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भूमिका 


योगवासिष्ठ मे मोक्ष के साधन निरूपणके प्रसद्धुमें चृडाला का आत्मबोध विशिष्टूप से वणित है । वहां 
कुण्डलिनी जागरण को आत्मप्रबोधके कारणक रूपमे निर्दिष्ट किया ग्यारह । कहा गया ह--महाचिति अर्ध्त्‌ कुण्डयिनी 
का उदयन होना ही जगत्‌ आदि समष्टिचित्तके कारण स्वप्न भौर इन््रजालके समान जगद्रूप में भिन्न-भिन्त रूपमे 
भासमान होते रहते हँ । चिन्मात्र हौ सत्र कुछ ह । चिति सवंथा अच्छेद्य अदाह्य एवं सूयं के समान अतिशय दोप्तिसम्पन्न 
ह । अदिति सम्पत्ति मखण्डालोक के समान स्वयम्प्रकाश संविद्रूपा कुण्डलिनी है? । वहु आत्माराम हौ विश्रान्त रहती हू । 
अकस्मात्‌ जगद्िश्रम होता हँ, उदित होते ही विश्रम निवृत्त हो आत्मेक्य की प्रतीति होते क्गती हं । 


कुण्डलिनी का स्वरूप विश्लेषण करते हुए योगवासिष्ठ मे कहा गया है--“ चारों ओर से फो हुई शाखाओंसे 
परिवेष्टित नाड्यौ की आश्रय मन्त्रवेष्टनिका सुषुम्णा नामकीनाडीदह। इस नाडीसे आंत धिरी रहती है अघः इश 
ान्त्रवेष्टनिका कहते हं । आशय यहु हंकि देह में स्थित वायु के अपे अधीन हौ जानै पर सभी सिद्धियां प्रसिहो जाती 
हु । इसके उपपादन के लिए सम्पूणं शरीरम फेनो हुई बहत्तर हजार शाखाभों वाली प्रघान सौ नाद्यो की माभ्चित 
मूलाघार से येकरर ब्रह्यरन्ध्रपयंन्त सात चक्रमे प्रविष्ट होकर निकी हुई तथा मूराचारमें सादृ तीन वल्य वेष्टन के 
भीतर सोई हुई कुण्डलिनी की दाक्ति से सम्पन्न सुषुम्णा नाडी का वर्णेन कियाहैः। दृप्त प्रकार कुण्डलिनी का विक्ञद वणेन 
 चूडालाके चरित्र के व्याज से अनेक अध्यायो मेँ क्रियागया ह । अतः, इस विषय को योगवासिष्ठके अनुवादपेही 
पाठकगण अवगत करः क्योकि यही इसक्रा प्रघान प्रतिपाद्यं । 

जिज्ञासुओों की यह्‌ जिज्ञासा स्वाभाविक दहं कि यह्‌ कुण्डलिनी प्रनोचक्या हि जिसे कुण्डलिनी जागरण शन्दसे 
कहा जाता ह तथा मोक्ष के साधनम चरम स्थान ह, निष्के जागरण से विर्व हाय पर रखे गए वटे के समान प्रत्यक्ष 
हो जाता है मौर सत्य अनृत का यथाथं सत्य अनुभव हो जेषे पूनः मायां के अधीन नहीं होताह। साख्य की प्रकृति 
पा माया अपततै नग्न स्वरूप को प्रत्यक्षहो जने से स्वयं उदके प्रति भपते मायिक कार्य से विरतदहो जाती ह भौर मोक्ष- 
दार अनावृत हो जाता है, क्योकि, आवरण के हट जाते से जीवन्मुक्त होकर मायिक्जगत्‌ मे भी सानन्द विचरण करता 
हुमा सकल जन के सूल के किए जीवनयापन करतादह। 

कुण्डलिनी का परि्य--योगवार्ष्ठि में निर्वाण प्रकरण पुर्बाद्धं ओर उत्तराद्धंदो भागोंमें विभक्तं ह । पूरवाद्ं में 
निर्वाण के साधनों का निरूपण किया गया है । इसमे योग भोर कुण्डलिनी की साधना का अतिशय महत्त्वाघान दिया गया 
है । मदैव तस्व या चिन्मयानन्दस्वरूप प्राप्ति कृण्डलिनी जागरण सयपेक्ष ह । अतः मोक्षस्वरूप निरूपण से पूवं योग ओौर 
कुण्डलिनी का स्वल्प प्रदशित करना आवश्यक प्रतीत होता ह, कंयोकि, मुक्ति कुण्डलिनी-जागरण-सापेक्च हे । 

पूजा या सगुण खाघना कण्डलिनी-जागरण के विना निरथंक है । गन्धवत्त्व के मनुषार मूलावार में कुण्डः 
लनी की लिद्वित अवस्था में किसी प्रकार भी सिद्धिकीप्रात्ति नहीं होती ३*। घेरण्डसंहिता के भनुखार साधक के शरीर 
मँ जबतक कुण्डङ्नी निद्रिता रहती है, तबतक साघक पशु के समान दै, अनन्त योगाभ्यासं करते पर भी उत्ते ययाधं 


णो 2५०१११५४ 


१. योग० नि० पू* स० ७८ पृ° सं° ४८४९ । 
२. यो वा० स॒० ८० पृ०५६। 

३. द्रष्टव्य चूडालोपाख्यान पुऽ ४५ से ९६ १ 

४. मूलपद्ये कुण्डलिनी यावच्निद्रापिता विभो । 

तावन्न किञ्चित्सिद्धचेत मन्त्रयन्त्रा्नादिकम्‌ ॥ (ग ० त° ६।२६।३७) 


२ 
तसछवाक्षात्कार नहीं ह्येता है ।१ पुण्य के फलस्वरूप यदि द्ुण्डलिनी का जागरण हौ जाता है तो मन्त्र, यन्तर, अचंना, 
ज्ञान की साधना किसीसेभी सिद्धि प्राप्त कर मष्टविध एेश्वयंसम्पन्नदहौ लिव के समान जीवन्मुक्त हो जगत्‌ मे विच. 
रण करता है ।* 

योग जौर कुण्डकिनी-जागरण--पुण्य के फरस्वरूप संविद्रूपा भगवती द्रुष्डलिनी का जागरण आवश्यक होता 
है, किन्तु, उसके लिए साघन-चतुषटय की सम्पन्नता एवं योग साधन नितान्त एकान्त अपक्षि? ह । वस्तुतः योगसाधना इसके 
छिए अप्ताघारण है, अतत एव इस योग ओर उषकी सात भूम्िोंका निरूपण विस्तारमे योगवारस्ठिमें कियागयाहं। 
तस््रकी दृष्टिमें पोगके विना कुण्डलिनी का चडुक्रमण स॒म्भवही नहीं हैः । खद्रयामर में क्रुण्डलितीरूपा संविद्‌ क जागरण 
योग के अधीन माना गया ह" । किन्तु योगके दारा केवल प्राणायाम; मूलबन्धं आदि हव्योग प्रक्रिया को ही नहीं समक्षना 
चाहिए, विद्वा, प्रेम, भक्ति, कमं, ज्ञान इन सभी कैद्रारा कुण्डलिनी को जगायाजा सकता । घङ्खीत अर्थात्‌ नाद- 
विद्याके द्वारा भी कुण्डलिनो का जागरण सम्मव है । क्योकि, चिन्मय नादात्मक ब्रह्माहं) स्वर मी नादन्रह्य है, भतः 
विशुद्ध स्वर की साधनासे गायककी कुण्डलिनी का जागरण होताह। सभी स्थिति में अद्वैत सच्चिदानन्दकीही उप- 
लब्धि है । साधारण साधक कुण्डलिनी के जागरण कै लिए कर्म, ज्ञान, योग, एवं भक्ति की सम्मिलति खूप में साघनाकरा 
योगवापिष्ठ आदिमे निष्ण कथा गथा ह । किन्तु अधिकार के अनुषार ही इनमे क्िसीकी साघनाहोतीह। ज्ञान, 
स्थाय, वैरारथ, योग भादि कुण्डलिनी का जागरण होता ह 1“ इस प्रसङ्खुमें योग शब्द का व्यापक्र अथं में प्रयोग होता 
है । इसीलिए ज्ञान योग का भवलम्बन योगवासिष्ठ से शिया गया है । किसी-किषी शास्र मे सक्तियोग ओर कमयोग से करिसी 
भी साधना को गृहीत किया जावा हं । कुण्डलिनी का जागरण साघनासापेक्ष है ओर बहु व्यापक योग ह । साघारणत 
ुण्डलिनीयोग से कुण्डलिनीयोग, हठ्योग तथा च्ययोग समज्ञा जाता ह । 

कुण्डलिनी तततव -- अन्य विषयों के विष्लेषण से पूवं कुण्डलिनी तत्व का स्वरूप निहूपण आवर्यक प्रतीत होता 
है ) कुण्डलिनी पराशक्ति शन्दब्रह्म महात्रिपुरसुन्दरो एवं कामकला है । वह मातुङारूपिणी, सवंठत्वमयी सवंदेवमथी भौर 
विकवमयी है । अद्रय साच्चदानन्द ब्रद्यस्वलूपा सनातनी कुण्डलिनो विश्वसृष्टिकाररिणी भौर विद्वख्पिणी है । इसीलिए 
योगवासिष्ठ मेँ जगत्‌ को चैतन्यस्वरूपा कहा गया हं । यह विश्वातीता ज्ञानस्वखूषा हैर । यही करण्डलिनी ताच्तिकसाघकों 
की इष्टदेवता° ह । उच्चतम साधना कुण्डलिनी साधना ह । परदेवता कुण्डलिनी सरव॑त्रगामिनी विश्वरूपिणी नित्यानन्द 
िवस्वरूपा शिवशक्ति मं वस्तुतः भेद न होने से शिवसान्तिघ्य प्राप्त होता है, वस्तुतः, यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति है । 
यह ध्यान मेँ रखना चार्हिए्‌ क्रि साश्यिको प्रकृति के समान यह जड न होकर शौवदश॑त के शिवशक्ति के क्रम मेँ प्रास 
यह प्रकृति चेतनस्वरूपा हं । छोचनकार के शब्दों मे-जिषका जागरण विश्व का जागरण अर्थात्‌ प्रबोध हो जाता है एवं 
जो अपे आयतन में विश्राम काम करती है-एे्ी प्रतिभा है । 


{¦ यावत्‌ सा निद्रिता देहे वा देहे तावज्जोवं पशयुर्यथा । 
ज्ञानं न जायते तावत्‌ कोटियोगं समभ्पदेत्‌ ॥ (घे सं० ३।५५) 
९२. जागत्ि यदिसा देवी बहुभिः पुण्यसञ्चवैः | 
तदा प्रसादमायान्ति मल्त्रयन्त्राचनादयंः॥ 
शिववद्विहुरेल्लोकेऽष्टेशवर्य पमन्वितः । (ग० त० ६।६७।३८) 


३. विना योगं न शिष्येत कुण्डलिनी च॑ल्क्रमः प्रभो । (ग० तण ६।३ ६) 
४. वेदाधीनं महायोगं योगाधीना च कुण्डली । (रु० या० उन्त० २१) 
५. 1801119 25 & ७३९ ०7 1621:241101. ©. [त्‌. 1. ए41 1४ 7. 238. 
६. ष्ययेत्कुण्डलिनीं देवी स्वयम्भुलिङ्खवेष्टिनीम्‌ । 
श्यामां पूष्ष्मां सृष्टिरूपा सृष्टिस्थितिल्यास्मिकाम्‌ । | 
विश्वातीतां ज्ञानरूपं चिन्तयेद्ध्व॑वाहिनीम्‌ ॥ (ष० निं० ११ र्कोक की टीका १४९) 
७. निजेष्टेवताषूपा देहरसंस्था च कुण्डली (मातृ° त° १५४२) 


यदृन्मीखनशक्तयैव विर्वमुन्मीरुति क्षणात्‌ । 
स्वात्मायतनविश्रान्तां तां बन्दे प्रतिमां हिवाम्‌ । (लो० प्र० अर पद्य) 

यह्‌ प्रकृति देशकाल से अनवच्छिन्न सम्पूणं शरीर में परिग्याप्त, शब्द एवं अथं से स्वरीपुनपुंसकलिङ्क व्यापिनी 
है । पर भौर अपर विभागक दुष्टिसे यह पराप्रकृति ह । स्वरूपतः अपर अर्थात्‌ पृंनपुंसकप्रकृति भी वही ह । योगियों के 
हृदयकमल में वह्‌ तत्त्वरूप से नृत्यपरायण है । सभी प्राणियों के मूलाधार में क्चलमल आरोक विद्युत्‌ के रूपमे स्फुरित 
रहती हँ । श्भुः के आवतं के समान घेरा धारण कर वह हिव को भावतं कै अन्दर रखकर स्थित रहती ह । वह कुण्डली 
के रूपमे स्थित सपं के आकार मे रहती ह । | 

शारदातिखक के भनुषार कुण्डलिनी चैतन्यरूपिणी, सवंत्रगामिनी व्रिद्वरूपिणी, नित्यानन्दा, शिवस्वरूपा, किव 
का साल्िघ्य प्राप्त कर अवस्थित है। शिव ओर शक्ति में स्वरूपत. भेद नहीं हं, काल्पनिकं भेद माना जाता हैं । शिव- 
साश्निध्य प्राप्त कर अवध्थित ह" । 

दाक्तिकादो स्वरूप माना गया है--चित्‌ भौर अचित्‌ । चित्‌ शक्ति केभीदोरूप रहं सक्रिय भौर निष्क्रिय। 
निष्क्रिय अवस्था को रक्तिका कोई भी परिचय प्रपत नहीं होता है । सक्रिय अवस्थाकी क्रिया के द्वारा उस्षका परिचय 
प्राप्त होता है। चक्ति को निष्क्रिय अवस्था के समय प्रकाशस्वरूप शिव भी अप्रकाशश्वरूप रहताह। शक्ति के सक्रिय 
होने पर रिव भी उप्षके अश्र में आत्मव्रकाश साभ करता ह । अचित्‌ शक्ति परिग्रहं शक्तिया उपादानशक्ति (रीलारक्ि) 
के नामसे परिचित है । अचित्‌ रक्तिका भी बुद्ध ओर अशुद्धके मेदसेदोषूपदहं। शुद्ध अचित्‌ शक्ति मायातीत विदु 
जगत्‌ का उपादान है । वैष्णव विद्धान्त के अनुकार शुद्धसत्व, तान्त्रिक विन्दु या महामाया मानते है । अशुद्ध अवितृशक्ति 
के द्रा अनन्त ब्रह्माण्ड के साय सभौ साधिक जगत्‌ प्रकाशित हँ । शुद्ध अचित्शक्तिका नाम कुःकुण्डलिनी ह । तन्त्र में 
मायाके द्वारा पराशक्ति कुण्डलिनी चिदचिदुभयास्मिकाके रूपमे वणितहै। 

युण्डलिनी ओर भूलाधार--तन्त्रशस्त्रानुसार जीव शरीर मे मूराधार में परदेवता आएमशक्ति कुण्डलिनी साप 
के आकार में कुण्डलाकार हो सोती रहती ह भौर इसकी कुण्डली साढे तीन वल्य ह" । 

कमल के मृणालमूत्र के समान उसका आकार है, वहं अग्नि के समान देदीप्यमान ह, वह्‌ सबकी जननी, कोटि. 
सूयं की प्रभा के पतमान सदा दीसिषयी हैर । मूराधार में एक चतुर्दल स्तकमल हं , गुह्यदेश से ऊपर एवं लिङ्गमूल से नीचे 
सुषर्णानाडी मुखसंलगन यह अधोमुख पद्म अवस्थित ह" । 

दप पद्यमकी कणिका कै अभ्यन्तर वजानाडी के मुखम त्रैपुरनाम का विद्युत्‌ के समान उज्ज्वल कोमल तिकोण 
हे । सदा यह कोण कोटि सूयं कौ प्रभा के समान समुञ्ज्व बन्धु पुष्प के खमान लाल जीवधारक कम्दपंनामकं वायु 
है । श्री क्रममत के अनुतारः यह्‌ त्रिकोण कामाद्यायोनि एवं कन्दपं अपानवायु ह । 

१ 


ततस्चैतन्यल्पा स्ता सवथा पिवरूपिणी । शिवपक्निषिमापताद्य नित्यानन्दगुणोदया ॥ 
+. "“"""“"सर्पाणामङ्खधियमुपयुषी । (शा० ति° १।५१-५२) | 
२. (क) मूलाधारे आत्मशक्तिः कुण्डलो परदेवता । शयिता भुजगाकारा साद्धंत्रिवल्यानििता । घे० सं० ३,४५ 
(ख) प्रसुप्तभुजगाकारा त्रिरावर्ता महाचुतिः । तण रा० ३०।६५ 
३. प्रज्वद्मुजगाकारा पद्मतन्तुनिमा शुभा । 
सर्वेषां जननी प्रोक्ता सू्ंकोट्सिमघ्रभा ॥ व° नि इलो - ५० शद्धुरङृतटीका 
४, अथाघारपदां सुषुम्णास्थलगनं ध्वजाधो गुदोध्वं चतुःशोणपत्रम्‌ । 
अधो वक्त्रम्‌ *** “^ "^" । षण ति० दटोऽ ४ 
५. (क) वजार्यावक्त्रदेशे विलसति सततं कणिकापष्यसंस्थम्‌ । | 
कोणं तत्त्॑पुरास्यं तडिदिव विलसत्कोमरं कामरूपम्‌ ॥ कोटिभूयंप्रकाश्ः रो ८ 
` (ख) कणिकायां स्थिवा योनिः कामाख्या परमेश्वरी । | 
भपानाश्यं हि कन्दपंम्‌ आधारे तन्तरिकोणके । विशवनाथकृत° टीका । 


स्वयम्भूलिङ्ख ओर वुण्डलिनी - शाक्तानम्दतरङ्जिणी मे कहा गया है--त्रिकोण के मध्य में कामबीज के उपर 
अधोमुख सरम्ध्र स्वयम्भूलिङ् अवस्थित है । मृणालपूतर के समान सृष्टम जगन्मोहिनी कुलकरण्डरी अपते मुख से ब्रह्माधार 
अर्थात्‌ स्वयम्भूलिङ् के मुख को मृदुमाव से भच्छादन कर अवस्थित ह । नवोन विद्युत्‌ की माला के समान स्थिरतर शोभा 
के समान शोभाशाकिनी सपंके समान सोई हुई कुण्डलिनी शंके आवर्तं के समान शिवके चरण पर सादृ तोन 
बर्यजरित ह? । 

स्वयम्भरुलिङ् अधोवक्तर भौर कुण्डलिनी भौ भधोवक्त्रा हे । श्चौक्रम में कहाग्थादहं कि परदेवता कुण्डलो 
मधोवक्तरा ओर ऊष्वंवक्त्रा एवं उधकी आकृति विद्यल्लता क समान व्यक्त होती ह । ब्रह्महारमुष्चं को अपने मुख के हारा 
खदा आच्छादन कर सोती रहती हं 

ब्रहमद्वार-गोरक्षपंदिता मे जिघद्वारसे निरामय ब्रह्मस्थान मेँ गमन क्िपा जाता है--वहीब्रह्यदार ह। 
कुलकुण्डलिनी उसी ब्रह्मद्वार को मु ते आच्छादित रखती हं ।* 

नाडी संवेष्टनी कुण्डलिनी - कुण्डलिनी केवलं शिवको वेष्टन करके स्थित है, एसी बात नहीं ह वरन्‌ वहु सभी 
नाडयो को संवेष्टन करके विराजमान है। शिवसंहिता में कहा गया ह गुह्यस्यान मौर मेद्‌ के सध्य स्थान में मधोमुख 
योनि न्त्रिकोणहै। वहीं पर कन्द है भौर उस कन्द में कुण्डलिनी सदा वत्त॑मान रहती है । वहु सुषुम्णा नाडी के विवर 
मे धवस्थित है । साहे तीन वल्य मे सभो नाडिपोको वेष्टन कर वह मुल में पुच्छको लेकर अपरस्थित द ।* यहं 


१. (क) स्वयम्भूलिङ्खं तन्मध्ये संरन्धूं पश्चिमाननम्‌ । 
ध्यायेच्च परमेशानि शिवं श्यामलसुन्दरम्‌ ॥ शा० त° उ० ४ 
(ख) अयं स्वयम्भूः कामबीजोपरि स्थितः । ( ष० नि° श्लो° ९ कालच ० टीका ) 
२. (क) तस्योध्वं विघतन्तुसोद रल सत्सुक्ष्मा जन्मन्मोहिनी । 
ब्रहादारमुखं मुखेन मधुरं संच्छादयन्ती स्वयम्‌ ॥ 
शङ्कुवतनिमा तवीनचपलामात्राविलासास्पदा । 
सुप्तासपंसमा शिरोपरिलसत्साद्धत्रिवृत्ताकृतिः ॥ 


३. (क) अघोवक्त्रा स्थिता देवी ऊष्वं पुच्छादिशोभना । ष० नि° श्रो° १० 
अत्र विदयुल्लताकारा कुण्डली परदेवता ॥ 


परिस्फुरति सर्वात्मा सुप्ता हि मुजगाकृतिः । 
ब्रहाद्वःरमुखं नित्यं मुखेनावृत्य तिष्ठति । भोक° व° दरछो० १० 
(ख) येन द्वारेण कुण्डलिन्या ब्रह्मणि गमनं तदूदारमाह्‌ ब्रह्यदवारमिति । ष० नि° रलोऽ र 
(ग) ब्रह्महा रमुखं निर्यं मुखेनावृत्य तिष्टति । 
येन द्वारेण गन्तव्यं ब्रह्मस्थानं निरामयम्‌ । गौ° सं° 
४. परिचिमाभिमुखी योनिः गुदमेदृान्तराल्गा । 
तत्र कन्दं समाख्यातं तत्र स्ते कुण्डली सदा ॥ 
संवेष्ट्य सकला नाडी साधंत्रि वलयाकृतिः । 
मुखे निवेदय सा पृच्छ सुषुम्णाविवरे स्थिता ॥ शि° सं० ५।७९८० 
सभी नाडियों के मूल को कन्द कहा जाता है- 
गुदात्तु दरचङ्गुलादुध्वं मेदत्तु च द्खुलादघः । 
चतुर ज्ुविस्तारं खगाण्डवत्‌ । 
नाल्यस्तस्पात्‌ समुत्पन्नाः सहस्राणां द्वि ससतिः । षनिण श्लो° १ 
अर्थात्‌ गुह्यदेश से दो अ भुर उपर एवं मेह षे दो शङ्खल नीचे चार अङ्कल का कन्दमूल ह । यहु पक्षी के अण्डके 
समान ह । इससे बाहर भी हजारों नाडा निकलती हैँ । 


कुण्डलिनी ही विद्व कौ प्राणरक्ति एवं जीवशरीर मे जीवरक्ति ह । जीवश्चक्ति प्राण के आकार मं अभिव्यक्तं होती है । 
“जीवशक्तिः कुण्डलाख्या प्राणाक्ारेण तेन सा"? । 


मनुष्य के सोते पर भी जैसे उसका निःस्त्रास्र प्रवास चर्ताही रहताहं वेते ही कुण्डलिनी कामी निःखवास 
अव्याहत रहता है । षट चफ़निरूपण में कहा गया ह कि इष निःवासप्रश्वा् से ही वह जगत्‌ के जीवको धारण करती 
है । कुण्डलिनो का निःरवासप्रस्वास ही जोत के प्राणके धारण का मूल आघार हं । जीव के जीवत्व का आधार कुण्डलिनी 
ही हैः । देहावच्छिन्नजी वात्मा का निःश्वास प्रवास का समष्टिरूप हौ कुण्डलिनो का निःखाघप्र्वास ह । 


जीवके प्रश्वास एवं निःशवाप्तके साथदहीहं एवंसःयेदो अक्षर अभिव्यक्तं होतेह । इसीङिएप्राणको 
"हंस" कहा जाता है । जीवात्मा हुंसरूप में अवस्थित हं । कुण्डलिनी शक्ति इस हंस को आश्रय करती हुई स्वयं अभिभ्यक्त 
करती हैऽ । कुण्डलिनी का दो स्प- 


प्राणाकार मेँ अभिग्यक्त पराशक्ति कुण्डलिनी को प्राणकुण्डलिनी कहा जाता है; कृण्डलिनी का यह्‌ रूप 
अस्थिर गतिक्षील व्यक्त है । कूण्डलिनी का अन्य ल्प स्थिर अभ्यक्त हं । पराशक्ति जब इस रूप में अवस्थान करती ह तभी 
उसकी सुरूप मेँ कल्पना की जाती है । सुसर मनुष्य कौ निष्क्रियता ग्यावहारिक जगत्‌ मेँ भी प्रत्यक्ष ह । स जब सोता 
है तब कृण्डली अष्वतं के रूप मेँ सोई रहती ह । इसलिए जो शक्ति सांपके समान सोती हुं उसे कुण्डली या कुण्डलिनी 
कहा जाता है* । 


प्राणतोषिणी के मते मूखाघारमें सांप के समान कृण्डलिनी नाडी ह, उस नाडी के मध्य में अवस्थित्तिके लिए 
दस शक्ति को कुण्डली कहा जाता है" । इसी को सर्पी भी कहा जाताह। अन्य कारण यहमभीह कि कुण्डली प्राणशक्ति 
है, सपं को प्राणशक्ति का प्रतीक माना जाता हः । यह कल्पना अतिशय प्राचीन हं । गाय में जोड़ा सांप की भाभूषणमूति 
(71/00) मेंसोपटेसिया के केगास के राजा राजागुडिया के (10६ दणत९4 ० [.3६880) यज्ञीय पानपाच्र के गाय 
मेँ प्राप्त है। इक राजा का समय प्रायः २९० ईसा पूवं मानाजाताहं। भारतीय शित्पमें भी यह इतिहास प्राप्त होता 
है । षांपके प्राणशक्ति के प्रतीक मे सामान्य जनका भी विद्वा ह । सांप का स्वण्न देखने पर वंशवृद्धि मानी जातीहै। 
प्राणशक्ति कुण्डलिनी को सर्पी मानने से एक विवास ही ह ! कुण्डल चब्द का अथं आवेष्टन होता है । जगन्माता महाशक्ति 
राब्दा्थंमय विश्वसुष्टि करती हँ, उसको वेष्टन कर अवस्थित रहने के कारण उसे कण्डली या कुण्डलिनी कहा जाता ह~ । 

मूलाधार में स्थितं कन्द को कुण्ड कहाजातारहं। इस कुण्डको जो शक्ति स्थितिके स्थानके रूपमे ग्रहेण 
करती ह (कुण्ड +ला +उ + ई) वही कुण्डली ह । अथवा कुण्डल कुण्डयुक्तं (अस्ति अथं में अच्‌ प्रत्यय) कृण्डलयुक्ता देवी 
अर्थात्‌ कुण्ड को वेष्टन करके वह अवस्थित है, अतः वह्‌ कुण्डली हं । 


१. त० रा० त° ३०।९३ 
२. इवासोच्छवासवि भञ्ञनेन जगतां जीवो यथा घारय॑ते । 
सा मूलाम्बुनगुरे विरुसति प्रोह्‌ामदीस्रावलिः । 
३. (क) उच्छवासे चैव निःखाते हंस इत्यक्षरदयम्‌ । 
तस्मास्प्राणस्तु हंसाख्य आत्माकारेण संस्थितः ।। ष० नि° इलो ११ 
(ख) विभि कुण्डलिनी शक्तिरात्मानं हंसमाश्चिता । शा० त° २५।३७ 
सपंकृण्डलिनी मावाल्लोक कूण्डलिनीमता । सि० स० ४०।२० 
मूखाघारे सपवत्‌ कुण्डलिनीभूता नाडो वतते तन्मध्यस्थायित्वादियं कूण्डली । प्रा तो० परि९ १६६ 
14. 9, 1. 4. €. ?. 67 
?. 7, एव 7 पृ 596-91 


॥ ॥ 


@ ~ ~ 


महाकुण्डल्ी, वुण्डली, कुण्डलिनी-जीव शरीर मेँ मूलाधार में अवस्थिता पराक्षक्ति को कुण्डली या कुण्डलिनी 
कहा जाता ह । यह उसका व्यष्टि स्वह्पह। इसी प्रकार बह चिन्शक्ति भौर भायात मी" । ष॒म्टिख्पमें उपै 
महाकुण्डली कहा जाता है 1 महाकुण्डली विद्रूपिणी है, ्रह्यह्पिणी ह । बह परम शिव से अभिन्न है, वहु सर्ह्ार में पसम 
शिव को साद्धत्रिवल्याकार में वेष्टन करती है । शिवव्न्दुं के साथ एक होकर रहतीहैः। पूवं॑मेंही निर्दिष्ट हैकि 
मूखाधार म स्वयम्म्‌ चलिङ्गको कुण्डली वेष्टन करती है । कतिपय चायं इको शक्ति का अचिद्रूप कहते हं । कुण्डली 
कोदही कुलकुण्डली कहा जाता है । लक्ष्मीधर ने कुर शब्द की व्य्रह्यामें कहा हं कुं = पुथिषी तत्त्व जिसमें छीन होता ह 
वह कुल हं । यह कुर दही मूलाधार चक्र है । क्योकि, मूलाधार चक्र में पृथिवी तत्व अवस्थित ह । लक्षणा केद्वारा 
सुषुम्णा मागं को कल्क कहा जाता है" । इष सुषुम्णामे जो कुण्डली रहती है, चह कूर कुण्डली या कूल कुण्डलिनी है । 
इसी प्रकार कुरु का अथं शक्ति होता है^ कुण्डल या वृत्तविशिष्टा अर्थात्‌ वृत्ताकार जो है वही कुण्डली ह । जो कृरु अर्थात्‌ 
शक्ति कुण्डली है--वह् कलकुण्डली ह । इस अथं को मानने पर महाकृण्डटी को भी कृलकुण्डली केहा जाता ह्‌ । साघधारणत 
ब्रह्माण्ड मे जो महाकण्डली पिण्डमे है, उसी को कु कुण्डली कहा जाता ह । महाकुण्डलो पर जीव शरीरम कुण्डली के रूप 
मे अवस्थान करती है ३ महाकू्‌ण्डली ब्रह्मस्वरूपिणी ह । भतः, उसका सगुण ओर निर्गुणदोखूप हँ । निर्गुण ल्प में चैतन्य 
स्वरूपा, आनन्दस्वरूपा, ब्रह्यानन्दप्रकाशिनी है एवं सगुग ल्प में सर्वभूत प्रारिनी है" । महाशक्ति महाकुण्डरी सवंभूत 
प्रकाशिनी करा अथं यह दह करि वह सवंश्ुत समी वस्तु भर्थात्‌ समग्र सुष्टिको अभिग्यक्तं करती है। वही सृष्टिके रूपमे 
सभिग्यक्तं होती है, सुह्टि उसषे भिन्न नहीं है. क्योकि, सुष्टि-ध्थितिलयात्मिका है । 

सादरं जिखल्छथाकार का अर्थ-महाकृण्डली सद्धं त्रिवेल्याकार में शिव को वेष्टन कर अवस्थित है। इसमे 
एक-एक वुत्त देवी का एक-एक रूप या अवस्था का प्रतीक ह । एक वृत्तार्मक्रा महारुण्डटो विन्दु है द्विवृत्त समन्विता महा- 
कुण्डली पुरुष प्रकृति स्व रूपात्मिका हं । त्रिवृततामन्विता देवौ इच्छा-ज्ञान-क्रिया इस व्रितयशचक्ति स्वरूपा ह एवं रजः दत्व 
ओर तमः इन तीन गुणोंसे समन्विता हं अर्थात्‌ त्रिगुणात्मिका ह । कण्डली के साद्धत्रिवख्य को प्रकृति उसके तीनों गुण एवं 
उकी विकृति भी कते हं । त्रिगुणात्मिका प्रकृति भौर उश्षकी विकृति दहै इसी के आधार पर सृष्टि होदी ह," , त्रिवृत्त 


पुषु्णाया मूके यतर्करुडं कमककन्दाकरमाधारक-कन्दम्‌ । पौ° क° १० ( लक्षमीवर टोका ) 
9. 9. पृ० ६९२ । 
0 1. प° २१९२, २१३। 
कुः पृथिवीतत्त्वं कको यते यत्र तत्करुलताधारचक्रम्‌ । लक्षणया सुषुम्णा पा्गैः कुलति्युच्यते । ( सौ° ल० शलो° १० 
लक्ष्मीधर टीका ) । 
५. अकुल रिवता मुं कूरं शक्तिः प्रकीर्तिता । ( वु त० उ० ३७ ) 
६. {1212 ^§ >. सर्वश २०211280) ( ४, २. €. ५. श्न्ना 7. {88 ) 
७, (क) साद्धत्रितय चिन्दुम्यो भुजङ्गी कुरकुण्डली । 
निर्गृणा सगुणा देवी ब्रह्मरूपा घनात्तनी ॥ 
चैतन्यरूपिणी देवी सवंभुतप्रकाशिवी । 
भानन्दरूपिणी देवी ब्रह्मानन्दप्रकाशिनी ।॥ { कूल्जिकावचन प्रा० तो० काण्ड १ प्रि ) 
(ख) 8. ?. पु> ३६। 
८ ©. ~. पुण ८ । 
„, 9.9 पृ ६९८ ॥ 
१०. श्हृत्या जायते पुंखः भक्त्या सृज्यते जगत्‌ । 
तोयात्तु बुद्वुदं देवि यथा तोये विीयते ॥ 
प्रकृतया जायते खर्वं पुनस्वस्यां प्रीयते । ति० त०३ 


< ‰ ५ ~ 


७ 


या त्रिवल्यकै द्वारा त्रिगुणात्मिका श्रङृति की अवगति होती है भौर अर्धं वुत्त के द्वारा विति की अवगति होती ह । 
विकृति पूवं प्रकृति नहीं है, किन्तु प्रकृति भी है, क्योकि प्रकृति के द्वारा ही वहू उदुमूत है । इस तततव को अवगत करावे 
के किए ही विकृति को अद्धवुत्त या अद्धंबल्य कहा जाता है, अतः घाद्धंतनिवल्य को सृष्टिका प्रतीक भी कहा जाताहै। 
किन्तु यह भी सत्यहैकि कुण्डी का शुद्ध सद्धत्रिवल्यदही है यह भी नहीं रहा जा सकता है । क्योकि उसके वल्य की 
अधिक संख्या का भी उल्छेख मिला है! जैसे शाण्डिल्योपतिषद्‌ में कहा गया है करि कृण्डलिनी शक्ति आर प्रकृति के रूप 
मे अवस्थित ह" । यह कृण्डलो ही वृत्तया वलयह । कुण्डली का इक्यानवे (९१) पयंन्त वल्य या वृत्त को चर्चा मिलती 
है । प्रत्येक वल्य या वृत्त एक-एक मातुका वणं का प्रतीक हैर । 


महादुण्डली आर सृषटि--पहाकण्डली सवंसत्वमयी, सृष्टयािमका, नाना विचित्र क्रियोद्योग प्रपञ्चमूति विश्च. 
स्वरूपा ह“ । वह जब भात्मलीन सुसावस्था का व्याग कर प्रसारित होती है तभी चित्‌ भौर अचित्‌ जगत्‌ की सृष्टि होती 
है, उक्षका प्रसार एवं सङ्क्रोचन ही जगत्‌ की सुष्टिभओौर संहार है, इसीलिए, इसको जगत्‌ का मूख कहा जाता ह" । 
विचित्र स्थर सृष्टिमं कुण्डली शक्तिका स्थूल रूप अभिव्यक्तं होता है। इती समय इको प्रत्यक्ष प्रिया जाता ह । 
प स्थूलके अन्तरयारुमें उ्षकाजो सूक्ष्म हप रहताहउपलू्पमें वहु सवगामिनी ग्याप्ति-व्यापकरून्य रहती ह+ । 
यह उसका स्वरूप हूं । गुरुके आश्रयमें ही उसको इस खूप की उपरुञ्ि होती हैर । 

शक्ति का स्थिर अग्यक्त एवं अस्थिर व्यक्तयेदो रूप परस्पर अव्रिच्छिन्न है । मेह को या दण्ड को-दो प्रान्तों 
का दोनों रूप अविच्छिन्न है। सृष्टि पें सर्वत्र कुण्डली शक्ति इन उभयलख्पोंमें विराजमानरह | उसके इन दोनों रूपों में 
विराजमान दह । इन उभयरूपो के समत्रायमेही सुष्टिह। ईइपील्प्‌ सृष्टया अभिनग्यक्त पदार्थं का भणु परमाणुमेंदही 
यह उभयरूप परिक्षित होता ह । जो शक्ति व्यक्त भौर अचर है, उपके मूच में उस्षका निह्वल भग्यक्त रूप रहता ह । 
निर्वल अन्धक्त अनन्त शक्ति निक्चर अमे मौर अपरितीम है, व्यक्त भौर सचल शक्ति उषी असीम समुद्रकरा 
बिन्दुमात्र ह ।* 

पिण्ड एवं ब्रह्माण्ड उभयत्र सृष्टि का माघार्‌ कुण्डलिनी है, तिद्धसिदधान्तकग्रह म कहा गया ह, परापरा. 
स्वरूपा कुण्डलिनी पिण्ड का आधार ओर देहसिद्धिकारिणी है ।“ 

पिण्ड ही जीवदेह है। स्थूल, सूक्ष्म ओर कारणके मेदसे जीवशरीर तीन प्रकारका है। इन तीनों देहं 
का भवार कुण्डलिती हं । कृण्डल्िनी ही केन्द्रोय फौल है जिके ऊर जोवका शारीरिक, प्राणिक भौर मानसिक बक्ति 


पमवाय में जटिल देहुधस्त्र आववत्तित होता है^ । स्वलूपतः चिदृहूपिणो कुण्डलिनी ही देहावच्छिन्न जीव ह । अतः देहयन्त् 


१. अष्टपरकृतिरूपाऽ्टवा कूण्डलीकृष्य कृण्डकिनी भवति । ज्ञा०-उ०-॥ ४।८ 
पृथिवी, जल, तेज, वायु, आक्राश, मन, बुद्धि, अहंकार ये आठ प्रकृतियां है । दर्शनीय ० ४।११ 
0. {~ पु० २१८ । 
नानाचवित्रक्रियोयोगव्रपञ्चमयविग्रहा । सिर स० ४।९६ 
शक्तिप्रषरसद्कोचौ जगतः सुष्टि-संहूती । 
भवतो नात्र सन्देहुस्तस्मात्तम्‌लमुच्यते । सि० ज० ४।२४ 
५. बहधा स्थुलरूपा च छोक्रानां प्रत्ययास्मिका । 
अपरा सर्वंथा सृष्ष्मा व्या्तिन्यापकवजिता ॥ एे° ५।३१ 
६. स्वस्वरूपदशायां सा बोधनीया गुरुधिता । एे० ४।३३ 
७, 302 28 2 एथ 0 ९6411281101. 8. २. 2, 14. १०1. 2. 188. 
८, परम्परास्वख्पा सा पिण्डाधारतयाश्रुता । | 
मवेत्कुण्डलिनी यद्कत्‌ पिण्डसंसिद्धिकारिणी । (सि° स० ४१८) 
९ (पपाद 28 9 एवे ० रिन्थाट्ा०1. (3. ९. प्रि. ष्णा. 7 7-28) 


न ८ 


८ 


भौ वही ह गौर उसको चलातौ भी वही है, शुद्ध जीव तह, सृष्टि निख किसी पदाथं की सृष्टि करती है, भौर उष पदां 
केरूपमेंप्रूत्त होवा है, वे उसके केन्द्रस्थर मेँ निश्चल अत्मरीन ही अवस्थान करती ह । तन्त्रके इस सिद्धान्त का 
समर्थन आधुनिक विक्ञान से भी समथितह। एक अणु में प्रचण्ड शक्ति उपङ्न्ब होती है। जडविज्ञान ते इसको परीक्षण 
कै द्वारा प्रदशशित कर दिया ह । किन्तु विज्ञान ओर तन्मे यहमेददह कि विज्ञान की यहु शक्ति जडस्वरूप ह, किन्तु तन्त्र 
सिद्धान्त में यह शक्ति चिद्रपिणी महाशक्ति काही रूपविशेष है-यही दोनोंमें मेद । विज्ञान की प्रयति एक दिन इस 
तस्त्रसिद्धन्त को परीक्षण के हारा खमथित कर देगी। | 


मनुष्य क्षरीर को केन्द्रभूमि --जीव श्षरोर का केन्र मूलाधार है, इसीलिए यहु कुण्डलिनी मूखाधार मे सर्पाकार ` 
में सुप्र रहती ह । शाण्डिल्योपनिषद्‌ में मानव शरीरके मध्यस्थान याकेन्रके सम्बन्धमें कहागयादह किं मध्य स्थान 
गुह्य देश से दो अङ्खुल ऊपर एवं मेहूकेदो अङ्खुल नीचे रहठाहं। यही स्थान मूलाधार हं ।* अतः निश्चल कुण्डलिनी 
ही देह का केन्द्रस्थान दह । कुण्डलिनी के मूलाधार मेँ अवस्थान की अन्य व्याख्या भी सृष्टयात्मिका षटत्रिंशत्‌ (३६) 
तत्त्वमयी शक्ति का स्थुकतम तत्त्व क्षितितत्त्व के रूप में जब प्रसुतहोता ह तब सृष्टिमुख में उप्तका कोई भी कमं शेष नहीं 
रह जातां ह । यह क्षितितच्व ही निष्क्रियो विश्राम करते क्गताह। नरशरीरमें मूलाधार ही क्षितितत्व का स्थान 
है । इसीलिए, कुण्डलिनी मूलाधार में प्रसुप्ता रहठी है" । समष्टि सृष्टि केक्षेत्र में महाकूण्डी आत्मलीन हो सहस्रार में 
रहती है । मनुष्य के शरीर में मस्तकशीषं सहलार का स्थान हं । सवंन्यापिनो सभि रक्तिका व्यष्टि के अर्थात्‌ जीवदेह्‌ 
कै स्थानविशलेष मे साघना के सौकमं से निर्देश किया गया ह । सहस्रार में शिवशक्ति की उपलन्धि होती ह" 


पिण्ड ब्रह्माण्ड--विषय के ताक्पयं को समक्न के लिए पिण्डब्रह्माण्ड के एेक्यतततव करौ पर्यालोचना करनी होगी । 
ठन्व्र में सृष्टितत्व मौलिकतत्तव ह 1 बषडध्वा के प्रसङ्खमें पूवं खण्डमेंमी कहा गया हं । तन्त्रमत मेँ पिण्ड क्ुद्रब्रह्मण्ड 
है९ । अतः जो ब्रह्याण्डमेहवे पिण्डमेमीदह।* 

शिवसंहिता में कहा गया हं देह मे ही मेर अवस्थित है। सप्तद्वीप, सभी नदियां समुद्र, पवत, क्षेत्र, क्षेवरपार, 
ऋषि, मुनि, ग्रहनक्षत्र, पुण्यतीर्थं" पीठस्थान, पीव्देवता, सृष्टिषंहारक्रारी, श्नाम्यमाण, चन्द्रसुयं, नभ, वायु, र्भ, जक, 
पृथिवी, त्रेलोक्रय में जितने प्राणो दहं, समी इष शरोरके मेरु को वेष्टन कर अपते-अपते कायं में प्रवृत्त होते है । क्षेप 


1 = 


१. दप 23 9 2 9 2.6211281401. वही 
२. गृह्यादढ्यङ्खुलादृष्वं मेद्ादुप्रच द्ुलादधः । 


देहमध्यं मनुष्याणां भवेत्ति ॥ (शा० उ० १।४।५) 
, गुदमेहान्तरालस्ल मूलाधारं त्रिकोणकम्‌ । (योगवा० १।१६८)} 
, 8... 2. 41. ५. 8. &, ए, 683. 


प्रतिदेहं परेशानि ब्रह्माण्डं नात्र संशयः । (नि° त° प° १०) 
ब्रह्मण्डवति यक्िञ्चित्‌ तत्‌ पिण्डेऽप्यस्ति खवंथा । (सि० स० ६।२) 
देहेऽस्मिन्‌ वतते मेरुः सपद्रीपसमन्वितः । 

सरितः सागराः रोखाः क्षेत्राणि क्षेत्रपाखकाः ॥ 

ऋषयो मुनयः सवं नक्षत्राणि ग्रहास्तथा । 

पुण्यतीर्थानि पीठानि वतन्ते पीठ्देवताः ॥ 

सृष्टिसंहारकर्तारौ श्नमन्तौ शलिभार्करौ । 

तभो वायुश्च वहश्च जटं पृथ्वौ तथैव च॥ 

त्रोक्ये यानि भूतानि ताचि सर्वाणि देवता । ` 

में संवेष्टथ सर्वत्र व्यवहारः प्रव॑ते ॥ (रिवेसं० २।१०४) 


¢ = ~ ‰ 


# । 


म यह कहा जा सकता है कि चौदहों भुवन मेँ जो कुष्ठ है सभी इस पिण्डमें भी ह। तन्व भादिमें पिण्डमें ही षौदहों 
भुवन कै रहते का वणेन मिलता ह । मूलाधार के नीचे पैर केत भाग तके सात भुवनो अर्थात्‌ सातपातालों को एवं 
मूलाधार से मस्तकशीषं तक भू, भुव आदि साति भुवन विराजमान हुं ।` 


पिण्ड में चक्र-तरदेह श्क्तिकादही सखूपवितोषटहै। किन्तु देह में सवत्र शक्तिका प्रकारश्च एक रूपमे नहीं 
है । कतिपय विशेष केन्द्र में शक्ति का प्रकाश प्रत्यक्ष होता है। इन्हीं केन्द्रों को चक्र कहां जाता ह । मुराघार से जारम्भ 
कर दहारीर के ऊपर के स्थानमें चक्रके होते का वणेन मिलता ह । मेरुदण्ड के मध्य में = अभ्यन्तर में सुषुम्णा नाडी है। 
सुषुम्णा मुल अर्थात्‌ मूलाधारस्थ कन्द से केकर ब्नह्यास्र तक विस्तृत ह° । इस सुषुम्णा नाडी के अन्दरदही चक्र याप्य 
का स्थान ह ।3 अन्य मतके अनुसार चक्र या प्ह्यका स्थान चित्रिणी नाडी के मध्यमे माना गया हैर, किन्भु इस मतका 
ही विशेष प्रचार है । पुषुम्णानाडी के अभ्यन्तर में वज्रानाडी है । उसके अभ्यन्तर में चित्रिणी नाडी का स्थान है 
अतः सृष्ष्मविचार न करते पर द्वितीय मत मे भी सृुषुम्णाके मघ्यमेंदही चक्र कां स्थान मानाग्याहै। 


षट्चक्र-- चक्र कहे से सामान्य रूप मं मूलाधार स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, सहस्रार, इन छः 
चक्रों की भवगति होती हं । खुलना, सोमचक्र आदि चक्रंका भी उल्लेख शास्त्र में मिलता ह ।९ 

प्राणन्ञक्ति का केदचक्र--ये चक्र प्राणशक्ति के सूक्ष्म केन्द्र ह । सजीव मनुष्यके प्राणवायुके हारा ये भभि- 
व्यक्त होते है । मनुष्य के मरते के साथये सभी चक्र मिरु जाते हुं । भतः, शव के छेदन करते पर चक्रों का सन्धान 
नहीं मिलता ह । 


स्थूरु शरीरके जिस अंशमेंजोचक्रका स्थान निर्दिष्ट किया गया है, वे भङ्खं चक्र नहींहै। चक्रके स्थान 
फो एवं चक्र की भधिष्ठात्री सूक्ष्म राक्ति को जो स्थर स्पन्दन सञ्जात हु उसे चक्र कहा जाता ह । उस स्थान को व्याप्त कर 
चक्र भवस्थित रहता है एवं स्थान को चक्र नियन्वित करता है । चिद्रूपिणी महाशक्ति ही इन चक्रों के बाक्रार मे भभि- 
व्यक्त होती हँ । शास्त्र मे जिन विभिन्न चक्रों के विभिन्नं अधिष्ठात्री देवता कह गये ह, ये उनके विभिन्न रूप है 

चक्रोत्यति कौ तात्विक भ्याख्या -- साघन तत्ववेत्ताओं ते कहा दै, जब शक्ति सृष्टि परिणाम या विवर्तनकी 
भर दौड़ती है, तब तब शक्तिमान्‌ का स्वरूप स्मृत होने के लिए एवं उका आकषण अनुभव करने के छिए चरते-षल्ते 
मध्य में शक्तिमान्‌ की ओर परिबित होना चाहती ह । इसलिए शक्ति मेँ केन्द्रातिग एवं कैन्द्रानुगयेदो गतिर्या रक्षित 
होठी ह, इसके फर स्वरूप शक्ति की गति कछ समय के किए कछ वृत्ताकार भौर चक्राकार स्वरूप को घारण करती है । 
है । यह चक्राकार्‌ अवस्था थोगलास्तर का चक्रतत्व है" 


१, शा० त° १; सिस ३।३-७। 

२. मेशम्ये स्थिता या तु मूरादाब्रह्यरन्ध्गा । (षण नि श्लको० १ की टीका) 

३. (क) सुषुम्णाग्रन्थिसंस्थानि षट्पद्यानि यथाक्रमात्‌ । (शा० त० उ० ४) 
(ख ) सप्तपदं मयेवोक्तं सुषुम्णाग्रथितं प्रिये । (ताराकल्प ० उद्ध° ष नि° श्टोक २ विद्वा टी °) 
(प्रत्येक शक्ति केन्द्र मे अर्थात्‌ चक्र में एक-एक पद्य ह । चक्र भौर पद्म समानग्यापक ह । अतः चक्र आदि के ग्यापार 
मे पद्म का व्यवहार होता है) । 

४. मूरादिषट्‌ षरोजातं चित्रिणीग्रथितं प्रिये । 
लिङ्कोध्वंनामिवुक्कण्ठभ्रुमध्यदेशजम्‌ ॥ (सायात० षण नि० रंलोक ३ विण ना० टी०) 
मध्ये सुषुम्णा तन्मध्ये वच्राख्यालिङ्ख मरतः 
तन्मध्ये चक्रिणी सूष्ष्मा विसतन्तुखहोदरा ॥ (वही) 

५. &. &., १० ६८२ । ६. 8, 8., प° १६६-१६७। 

७. 9. 9. पु* ६८७ 

2. धू० पण प° ४७ 


त 


यह चक्रज्ञान विशेषकर पूर्वोक्त षट्‌ चक्रज्ञान तन्व के सिद्धान्त में सिद्धि कामना करते वारे साधक को अव्य 
होनी चाहिए । शद्रयामर में कहा णया है, ये षट्चक्राथं कोन जानते से अम्बिकापदमजन, उसका पापक्षय होने मे भोर 
सिद्धिलाम करते मेँ सातजन्म रणता । जो चक्रमेद को जानताहै ओर षदा साधन कमंको करता है वह एक वषं 
मेही सिद्धिकाभ करता है--यह न्त्र का सिद्धान्त हं । 


चक्र या पश्च का दल--चक्रको पद्य भी कहा जाता ह । चक्रको पद्य के समान देखते के कारण चक्रको पद्य 
केहा जाता है । पद्य रहते पर उका दल भी रहेगा । पृथक्‌-पृथक्‌ पद्मो कौ दल संख्या विभिन्न ह । जंघे मूलाधार पद्म 
चतुदंल है । चक्रमे योगनाडियोंकी संह्या के अनुसार एवं उघके अवस्थान के अनुसार पद्म का दल निर्णीत होताहै। 
मृखाधार चक्रकोषेरकरया उक मध्यसे चार योगानाडियाँ कही गईहूं। उस स्थानमें नाड्यां इस प्रकार दकि 
उनको देखते से चतुद॑ल कमल के समान रगती ह, अतः नाड्यां ही पयकी रचना करती है" । योगनाडियों से रचित 
इस पद्म को सूक्ष्म शक्ति केन्र का स्थर आवरण कहा जाता हः । 


योगनाडी--ये योगनाडि्यां स्थर शरीर को स्नायु नहीं है । योगनाडी प्राणवायु का प्रबाहु-परथ ह । गत्यर्थक 
तड्‌ धातु से नाडी शब्द सिद्ध होता ह । जिसके मघ्यसे प्राणवायु यातायात करतीदहूंवे दही नाडियां हं । मानव शरीरम 
कितनी नाडियों की संख्या ह, इस विषय में मतभेद है । किसी-किसी ग्रन्थ में सदे तीन कख नाडिर्या कही गई है^ । अन्य 
प्रन्थ मे बहत्तर हजार कही गई ह° । किन्तु बहृत्तर हजार नाड्यां भवेक स्थलों में कही गई ह । इनमे प्रधान प्राणवहा 
नाडी बहुतर ह । 


प्रधान दशनाडी इडा; पिद्धला, सुषुम्णा, गान्धारी, हस्ति, जिह्वा, पुषा, यक्षस्विनी, अलम्बुषा, कृहु एवं शंखिनी 
भन्य मत मे चौदह्‌ प्रघन नाडी मानी गई ह । ईडा, पिङ्कला, सुषुम्णा, सरस्वती, वारणा, या वारुणी, पूषा, हस्तिजिहा, 
यज्ञस्विनी, विदबोदरा, = विश्वदरी, गान्धारी, कहु, ङ्न, पयस्विनी, अलम्बुषा एवं गान्धारो । 
१. षट्चक्रं न जानाति यो भजेदभ्विका पदम्‌ । 
तस्य पाप क्षयं याति सप्तजन्मसु सिद्धिभाक्‌ ॥ 
जात्वा षट्चक्रभेदद्च यः कर्म कूर्तेऽनिशम्‌ । 
सम्वहसरात्‌ भवेत्‌ सिद्धिरिति तन्वरा्थनिणंयः ॥ ₹० या० उ° त° प° २१ 
8, 8. पु० ६८५, ६८६। । 
9, 9. पु० १६४। 
नडगताविति धातोः नज्यते गम्यतेऽनया पदल्या इति नाडी पदवी । ष० नि० श्लोक २ का» रौ 
„ साद्धलक्षत्रयं नाञ्यः सन्ति देहान्तरे नृणाम्‌ । कि ° स० २।१३ 
. नाडीनां संवहो देवि कञ्ञयोनिः खगाण्डवत्‌ । 
तत्र नाड्यः समुसपन्नाः षहाणि द्विसप्ततिः 1 
७, तत्र नाड्यः समृतयन्ाः सहखागि द्विस्ततिः ( निरत्तरतं० द्रं प्रातो काण शपरि० ४ पृ० ३२) 
येषु नाड सहतु द्विसपतिरुदाहुता । प्रधानाः प्राणवाहिन्यो भयस्तत्रदश स्मृताः ईडा च पिङ्गला च॑व सुषुम्णा 


च तृतीयक, गान्धारी, हस्तिजिह्वा च पूषा चैव यथस्विनी, अलम्बुषा कृहुरत्र शंखिनी दशमी स्मृता । ध्या० उ° ५१.५२ 
८. नाडीनामपि सर्वासां मुख्या गागि चतुदश । | 


इडा च पिद्धला चव सुषुस्णा च सरस्वती ॥ 
वारुणी चव पूषा च हस्तिजिह्वा यशस्विनी । 
विश्वोदरी कू हृश्चंव शङ्किनी च पयस्विनी ॥ 


अलम्बुषा च गान्धारी ृश्या्चैताश्चतुद॑श । यो या०, द्र" प्रोतो का० १४-४ 
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प्रान ठीन नाडिर्या--ईइन मुख्य नाद्यो मेँ मीं प्रधान तीन नाड्यां मुद्यतम है, इत तीनों मे भी एक सर्वो. 
तम ह । वेदान्तवेत्ता इसको ब्रह्मनाडी कहते ह " । यह्‌ ब्रह्मनाडी ही सुषुम्णा हैः । अन्य दो नाड्यां इडा मौर पिङ्गला है । 

बरह्मनाडी--षट्चक्र निरूपण में कहा गया ह किं चित्रिणी नाडी के मध्यमं ही ब्रह्मनाडी हैर । काटीच्रण 
ने लिखाहैकि चित्रिणी नाडीके अभ्यन्तर शृन्यञआ गया मागंहौ ब्रह्यनाडीहं। इस पथ में शन्द्रहास्वरूपिणी 
कुण्डलिनी परम चिव के सन्निधान में जाती है । ब्रह्मनाडी चित्रिणी नाडी के अभ्यन्तर हं भिन्न कोई नाडी नहीं है" । 


सुषुम्णा-बज्ा-चिन्निणी--मायातन् सत के भनुखार सुषुम्णानाडी के अभ्यन्तर बख्ननाडी भौर उनके अभ्यन्तर 
मे चित्रिणीनाडो है । वस्तुतः ये तीनों नाड्यां स्वरूपत- अभिन्न ह । महामहोपाध्याय गोपीनाथकवि राजमहाश्य ते लिला 
है “ऊध्वंमुखी सुषुम्णा का स्रोत क्रमशः सुक्ष्मतम हो प्रवाहित होता ह, उसके फरस्वरूप गुणक्रियादि की अनुभूति भी 
क्रमशः भिन्न होती ह । इसर्ए योगश्चास्वादि में वचा, चिचधिणी ओर ब्रह्मनाडी नाम की नाडी का उल्लेख मिलता है । 
ये तीनों नाड्यां वस्तुतः सुषुम्णा से स्वरूपतः भभिन्न ह । स्तरमेद के अनुसार विभिन्न प्रकार क्रिया की भभिग्यल्जिका 
होने के लिए विभिन्न नामों से कही जाती है, अन्तिम अचस्था मेँ ब्रह्मनाडी के रूष में सुषुम्णा का परिचय मिलता है । 


निरुक्ततन्व के मत्त में सुषुम्णा, वचा एवं चित्रिणी मिलकर सुषुम्णा नाडी हैँ । इडा अओौर पिङ्खला की मध्यवर्ती 
सुषुम्णा त्रि गुणात्मिका ब्रह्यविष्णुशिवात्मिका ह । कायंक्रम के भेद से वच! रजोगुणाल्मिका, चित्रिणी सत्वगुणाहिसका एवं 
ब्रह्मनाडी अर्थात्‌ सुषुम्णा तमोगुणात्मिका हैः । 


षट्‌चक्रनिरूपण के मत में मेष्दण्ड के बाह्यदेश के वामभागे चन्द्रनाडी दक्षिण में घुयंनाडी भौर मेरुदण्ड के 
मध्य में तरितयगुणमयी चन्द्रमूर्यामिनिरूपा सुषुम्णा है । ये सुषुम्णा, वज।, वित्रिणी नाडी त्रिरूप के मेद से त्रिसूत्ररूपा है । 
इसके मध्य में चित्रिणी चन्द्रखूपा शुक्लवर्णा, वजा पूयंूपा दाडिमीकेशर के समान कान्तिवाली भौर सुषुम्णा अग्तिस्वरूपा 
रक्तवर्णा ह । 


इडा जर पिङ्ककल्ा--पुवंकयित चन्द्रनाडी इडा है, इसकी स्वीक रूपमे कल्पना ह । सम्मोहन तन्त्र मेँ कहा 
गया हँ, इडा शुक्लवर्णा चन्द्रस्वरूपिणी शक्तिरूपा साक्षात्‌ अमृतविग्रहा देवी ह । सू्यंनाडी पिद्धला हँ । इसकी पुरुषरूप में 


१. अस्यां मुख्यतमास्तिखस्तिसुष्वप्येकोत्तमोत्तमा । प° ३३ 

ब्रहमनाडीति सा प्रोक्ता मुते वेदान्तवेदिभिः ॥ र्शन० ४।९ 
२. (१) देहमध्ये ब्रह्मनाडी सुषुम्णा सूयेरूपिणी पूणंचन्द्रामा वतते । अद्वयता० ५ 

(२) मूलाघारत्रिकोणस्था सुषुम्णा दादशाङ्खुला । 

मूलाद्च्छिन्नवंशोभा ब्रह्मनाडीति सा स्मृता । योगि° उ० ५।१७ 
३. तन्मध्ये ब्रह्मनाडी हरमुखक्‌ हरा दादिदेवान्तसंस्था । ष० नि० इलोक २ 
४. शब्दब्रह्मरूपायाः कूण्डङिन्याः परमशिवसन्तिधिगमनपथरूपचिति णौनाड्यन्तगं तदून्यभाग हति यावत्‌ । न दहु 
चित्रिणीमध्ये नाड्यन्तरमस्तीति निष्कर्षः । काटी दी° २ 

५. त» ६४.६९ 
६. इडायाः पिद्खलायाक्च सध्ये या सा सुषुम्णिका । 

इयञ्च त्रिगुणा ज्ञेया म्रह्यविष्णुदिवात्मिका ॥ 

रजौगुणा च वजराष्या चित्रिणी सत्व संयुता । 

तमोगुणा ब्रह्मनाडी कायंभेदक्रमेण च ॥ नि° त° प्रा० तो° का १ परि० ४पु० ३२ 
७, मेरोर्बाह्यप्रदेदो चधिमिहिरश्षिरे सम्यदक्षे निषण्णे । 

मध्ये नाडो सुषुम्णा तितयगुणमयी चन्दरपुर्याम्िरूपा ॥ प० नि°.१ 
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कंठपना है, यहं नाडी रोद्रास्मिका भनार के केशर की काम्तिवाली महादेवी स्वरूपिणी है) । पिङ्गलानाडीको ही विष 
कहा जाता है । 


चनद्रमुयं रातदिनरूपी कार का द्योतक ह । इडा पिङ्खला को भी उसी कालका द्योतक माना है । सुषुम्णाकाल 
का भोग करतेवाटी है । क्योकि, सुषुम्णा में प्राणवायु विलीन होने पर बाह्य विषयो का पुनः ज्ञान नहीं रहता है, 
इन्द्रियादि क क्रिया लुप्त हो जाती हैः । हव्योग-प्रदीपिका में कहा गया ह, बुन्यपदवी अर्थात्‌ सुषुम्णा प्राण का राजपथ 
हो जावे पर चित्त निरारम्बहौ नातादहै, गौर तब काल वञ्चितहो जाता है । अर्थात्‌ इस भवस्थामें कालका 
(सखण्डकाल का) भस्तित्व ही नहीं रहता है, इसीलिए सुषुम्णा को कार कौ भोक्त माना गया है । 


सुषुम्णा काल का ग्रास कर लेती है, इसकी अन्यं प्रकारसेभी व्यास्याकी जा सकती ह । सुषुम्णा में प्रवेश 
के साथ-साथ काल राज्य का आवतंन होने से निष्छति के लाभ का सूत्रपात होता है।९ इपका भथंह संसार के भवततंन 
से निष्कृति अर्थात्‌ मोक्ष छाम का सूत्रपात हो जाता ह । अतः सुषुम्णा काल का ग्रास करती है--यह कहा गया ह । 


इडा भौर पिद्धलछाये दो नाड्यां मूलाधार से सीघे आज्ञाचक्र पयंन्त जाकर वहाँ से नाक के छिद्र मे जातौ 
है“ । सद्रयामल में कहा गया ह कि दुभ नाड़ी इडा भौर पिङ्खंखा बाई भोरसे दक्षिण एवं दक्षिणसे वाम इस प्रकार 
सीधी उपर को ओर उठ्तो हं कि सम्पूणं पद्चका सवेष्टन करनाकके रन्ध्रमें पहँव जातीहै।< वाम नाकके छिद्र 
भें इडा ओर दक्षिण नककेचिद्रमें पिङ्गला आती हैः । यह सभी रोग लक्ष्य करतेहकि कुछ क्षण निःरवास-प्रष्वास 
वामनासिका में अनन्तर कुछ क्षणं दक्षिण नासिका में अच्छी प्रकार चलती ह । जब वाम नासिका मे चरती है तब इडामें 
प्रवाहित होती है भौर जब दक्षिणं नासिका में चरती तब प्राणवायु पिङ्गला में प्रवाहित होता है। किसी-किसी योगी 
सिद्धान्त के अनुसार जब श्वा बामनासिका मे चलती है अर्थात्‌ प्राणवायु इसमे प्रवाहित होता है तब हमलोगोकी 
इन्द्रियां ओौर मन भन्तर्मु्ी हौ जाते हँ । इसकिए अततेक व्यक्ति इडा को केन्ामिमुखी नाड़ी कहते है । नन्तर्भुखी चित्त 
कानाम ही चन्द्रतत्व ह । इडा को चन्द्रस्वस्वरूपा कहते का अन्यकारणमभीहै। 

जिस स॒मय प्राणवायु इडा में भवाहित होता हँ तब धारणा, ध्यान, जप, पूजादि करने का उपदेन्ञ दिया गया 


१, वामगा या इडा साडी रुक्छा चन्द्रस्वरूपिणी । 
राक्तिरूपा हि खा देवो साक्षादमृतविग्रहा ॥ 
दक्षे तु षिद्कला नाम पुरूषा सूयंविप्रहा। 
रोद्रात्मिका महादेवी दाडिमी केरारप्रभा ॥ सम्मोहन त° ष० नि° टीकामे बद्धः 
२. पिङ्खलास्या च या दक्षे पुरुषा सूरयंविग्रहा । 
दाड़भीकुसुमप्रश्या विषाद्या चपरामता । ग० त° ५।९९-१०० 
३. तावेव तदधः सवं कालं रात्रिदिवात्मकम्‌ । 
भोक्त्री सुषुम्णा कालस्य गुह्यमेतदुदाहूतम्‌ ॥ योभिया० द्रा० पा० तो० का० १।५०४दप्‌ ३६३ 
प° तण पण ६४ 
प्राणस्य शून्यपदवी तश्रा राजपथायते । तदा चित्तं निरालम्बं तदा कालस्य वञ्चनम्‌ ॥ ह° प्र° ३।३ 
देहसाघना, हिमाद्वि १३६२। 
द्मे नाडयौ मूलादुजुरूपेणाज्ञाचक्रान्तं प्राप्यनासारन्ध्रगते । (ष० नि° १ काटी° टी) 
दृडा च पिद्खला चैव तस्य वामे च दक्षिणे। 
ऋज्वीमूते शिरे ते च वामदक्षिणमेदतः॥ 
सवंपद्माति संवेष्ट्य नासारन्ध्रगते शुभे । (यामर्वचन १ ष० नि° कारीचरण टी ०) 
९, इडा च वामनासायां दक्षिणे पिङ्गला मता ( शा० त० ज्ञा० भा० वचन द्रण प्राणतो० का १।४य्‌० ३३) 


+ 
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है । अन्य तन्वो मेंकहागयाहै वायु इडामें रहने के समय यात्रा, विवाह, एवं अन्य शुभक्मोँको करना चाहिए ।' 
इडा को बाह्यगति का अर्थात्‌ जागत्तिकमाव की नाद्चकारिणी मानकर व्रामा नाम कहा गया ह । 


पिङ्कला क विषय मेँ साधन मभ॑ज्ञो का कहना ह कि सूयं जिस प्रकार बाहर कायं करनेके किए कार्यकषेत्र की 
ओर सञ्चालित करता वैसे ही पिङ्गला जीवको बाह्यक्रिया-करुपि की सञ्चारिति कर बहिर्मुखी बना देती है । इसीलिए 
पिङ्कला बरहिरमुखी नाड़ी कही जातो ह । सूयं विष्णु है, पिङ्गला सूयं की पालनशक्ति ह । अतः, पिङ्गला जाग्रत्‌ अवस्था 
दयोतिका है । जब पिङ्खलामे प्राणवायु प्रबाह्ति होता दहै जब सभौ प्रकार के राजस कमं करना चाहिए ।3 अन्य 
तन्त्र में कहा गया है कि भोजन, मंथुन, युद्ध, फलपुष्पसंग्रह वथा क्रूरकमं आदि जब वायु पिङ्खकानाडी का आश्रयण करती 
है तभी करना चाहिये" हृर्योग के द्वारा कुण्डलिनी के जागरण करते के समय इडा, पिद्धला ओर सुषुम्णा इन तीनों 
नाड्यो का ज्ञान भआवरयक है । 

दुषुम्णा--सभी नाडयो में मुख्य नाडी सुषुम्णा हे । तन्त्रो में शून्यपदवी, ब्रह्मरन्ध्र, महापथ, दमश्चान, शाम्मवी, 
मध्यमागं इत्यादि विभिन्न नामों से इसका उस्ठेख मिलता है ।^ इसका विशेष गौरव दिया गया हु ! योग्लिखोपनिषद्‌ में 
कहा गया है सुषुम्णा विरजा ब्रह्मरन्धरिणीः है सुषुम्णा के अन्तगंत ही विद दहै, सभी इसी मेँ प्रतिष्ठित है हव्योगदीपिका के 
अनुसार बहृत्तर हजार नाड्यो मे सुषुम्णा शाम्भवी शक्ति, अन्य निरथेक हैः यथाविधि साघनाके द्वारा प्राणवायु को 
सुषुम्ानाडी में प्रवाहित करने पर साधक मोक्षमागं पर अग्रसर होता हं। इसीलिए सूषुम्णा को मोक्षमागं कहा गया है । 


प्राणवायु को सुषुम्णा में विलीन होते पर ही, विषयज्ञान दयुम हो जाता । यहक्हा जा सकता कि इस 
समय विषयवास्वादि भस्मीभूत हो जाते हैँ । इसीलिए सुषुम्णा को वह्धि स्वरूप कहा गया ह । प्राणवायु के सुषुम्णा मे 
विलीन होने पर शिववत्व का साक्षात्कार हो जाता ह ।"° शिवे को दमश्चानवारी कटने का एक विशेष आक्चय ह । शिव- 
शक्ति अभिन्न हं । शिव जिप प्रकार इमान वासी है भद्याशक्ति भी वैसे इ्मशानवासिनी है । प्राणवायु के सुषुम्णा मे 
विरोन होने पर शक्ति-साधक को आराष्या ब्रह्ममयीके भी साक्षात्कार का सूत्रपात होता ह । मूकाघार से लेकर ब्रह्मर्ध्र- 
पयंन्त सुषुम्णा विस्तुत हूं" । षट्‌ चक्र निखूपण की टीकामें कालीचरण ते लिखा ह #@ सुषुम्णा के अभ्यन्तरस्थिव चित्रिणी. 
नाडी कन्द से आरम्भ कर शिरस्थित अद्योमुख सहस्र दर पद्म की कणिका के मध्यस्थ द्रादशदल पद्म के भघोदेश पर्यन्त 
यह्‌ विस्तृत है*२। अतः चित्रिणी कौ आधार सुषुम्णा कौ एक ही जगह अवस्थित ह"3 । 


जात भ ५० ०५१४०१० 


१. यत्राविवाहकर्माणि शुभकर्माणि यानि च। 
तानि कर्माणि कूर्वीत वामे वायौ तु संस्थिते ॥ (द° शा० नि° २५-३८, क्यारदा टीका) 
२. पूण तण पृऽ &९। २. प° त° पु० ६६-६७। 
४. भोजनं मेथुन युद्धं फलपृष्पग्रहं तथा कुर्यात्‌ क्रूराणि कर्माणि वायौ दक्षि णसंश्चिते । शा० त्ि° दी° २५।३८ 
५. सुषुम्णा शून्यपदवी ब्रह्मरन्ध्रं महापथः । 
दमशानं शम्भवी मघ्यमागेरचेत्येकवाचकाः ॥ ह° प° २।४ 
६. सुषुम्णातु परे रीना विरजा ब्रह्मरूपिणी । यो० ° उ० ६।५ 
७. सुषुम्णान्तग॑तं विश्वं तस्मिन्‌ सवं प्रतिष्ठितम्‌ । वही ६।१३ 
८. द्वारपक्षतिसहस्त्राणि नाडीद्वाराणि पञ्जरे । 
सुषुम्णा शाम्भवी शक्तिः शेषास्तवेव निरथ॑काः । ह° प्र° ५।१८ 
९. तच्र सुषुम्णा विश्वधारिणी मोक्षमार्गेति चाचक्षते । शा० उ० {।४।१० 
१५. पु° त° पु० ६८ । 
११. मूराघाराद्‌ ब्रह्मरन्ध्रपयन्तं सुषुम्णा सूर्याभा । मण्डल ब्रह्मोप० १।२।६ 
१२. ष० नि° कारण टी० पुर १ 
१३. काली चरण टीका द्रव्यष्टक 


१४ 


सामान्य मनुष्य की दृष्छि से सुषुम्णा निष्क्रिय कहौ गयी है । क्योकि, उनके क्षत्र मेँ प्राण वायु पर्याय क्रममें 
इडा ओर पिङ्गा नाड़रमे ही प्रवाहित हरी ह । इवास इडा से पिङ्गलया पद्धखासे इडा मे सच्वारित होवे कै समय 
सुषुम्णा भेदकर आती है, किन्तु, इसमें समय बहुत अरप लगता है । सुषुम्णा मेँ प्राणवायु की यहु क्षणिक अवस्थिति एवं 
साघक की चेष्टा से उत्पन्न नहते के कारण साधना में कोई सहायता नहीं होती है" । यथाविहिव अभ्यासङके द्वारा 
प्राण वायु का सुषुम्णा में प्रवाहित करता पड़ता है । सुषुम्णा मेँ प्राणवायु के सञ्चारका आरम्भत ही सुषुम्णा जाग 
जाती ह । 

साधना में सुपूुम्णा--महामहोपाघ्याय गोपीनाथ कविराजने किखाहै कि मूलाधार से ऊर्ध्वगति के समय 
जब अन्नमय कोष का अभिमान होता हं तब इडा भौर पिद्धलाकी क्रिया चरने लगती है, किन्तु जब सुषुम्णा जागती हं 
तब जागरण की मात्रा के अनुसार इडा भौर िङ्खलाकी क्रिया अवश्डहो जाती ह । प्राणवायु का जिस परिमाण मे 
सुषुम्णा में सश्चारहोताह, उषी परिमाणमें इडा भौर पिङ्लामें सञ्चरण की कषीहोती है, एवं इडा भौर पिङ्खरा 
की क्रिया भवरढ हो जाती हं । सुषुम्णाके जागरणे ही अभिमान प्राणमय कोशमें क्रीडा करने ठगता है । प्राणमय 
कोश के प्रवेश के अनुपात में अन्नमय कोच से वहु हटमे लगती ह । अनन्तर प्राणमयो की क्रिया का भदसान होने पर 
या इस क्रियवस्थामेंही गुरुङ्कपाया साधनाके बल से वच्िपी (वा) नाडीकाद्वार खुर जाता है, उब शक्ति इस 
नाड़ी का अध्यण क्रियाशील होती है ओर अभिमान प्राणमयकोड्च का परित्याग कर मनोमयकोकश्च का भआधय करता ह । 
अनन्तर बच्िणी नाडी से चित्रिणी नाडो मे प्रवेश होता ह । अभिमान मनोमयकोश से विन्ञानमयकोरा मे चला जाता है । 
चरम परम अवस्था परे चिच्रिणी नाडी का भी परिल्यागहो जाता ह । उम समथ यथायं ब्रह्मनाडी का आश्रयण केर शक्ति 
की क्रीडा चलती है। इस समय भमिमान (बह) विज्ञानमयकोश से आनन्दमयकोक् का आश्रय ग्रहण करता ह । मानस्द- 
मयकोश में किसी प्रकार की मलीनका नहीं हं । इसीलिशएु अभिमान (अहं) इससे अन्यत्र नहीं जाता ह 1 इस अवस्था में 
आनन्वमयकोश को सम्यक्‌ अनुरति विद्यमान रहती ह । किसी का कहना कि यही जोवकौ भाता की मोद में स्थिति 
ह । जब अभिमान (अहं) भनन्दमयकोश से भी निवृत्त होता है, तब जीवभाव समाप्त हो जाता है, उस समय महाचैतस्य 
या परमसाक्षी की अवस्था में स्थिति होतो ह । भक्त भआनन्दमयकोश का भेदन करना नहीं चाहता है ।२ 


सुषुम्णा जर कुण्डल्िनी--शगास्त्रानुसार साधना करते से कुण्डी को जगाने पर प्रबुद्ध कृण्डलिनी नाडी घे 
ही उध्व॑गमन करना ह ।* चित्रिणी नाडी के मुख मेंब्रह्मदरारहै। परमशिवशक्तिके सामरस्य से निकली हुई अमृतघारा 
से अभिषिक्त देश में प्रवेश भौर वहाँ से निकरसने का यहीद्वारह। इसीद्वार से कुण्डलिनो परमशक्ति के समीप में गमना- 
गमन करती है । भागमक्ञाता इसी को कन्द सुषुम्णा का ग्रभ्थिस्थल सुषुम्णा का मुख कहते है ।* 


कठोपनिषद्‌ आवि में सुषुम्णाः-करठोपनिषद्‌ ओर छान्दोग्योपमिषद्‌ के एक मन्त्र में सुुम्णा को अमृतकाभ का 
पथ च मागं कहा गया है । यद्यपि मन्त्रम सुषुम्णाका नाम नहीं है, किन्तु, उसमे जिसनाडीकी चर्चाकी ग हु, 
मनीपिवगं उसे सुषुम्णा कहते ह । यथा- 

हृदय से एक सौ नाड्यां मे एक नाडी निकरती है, उनमें वहं ब्रह्मरन्ध्र का भेदन करती है । इस नाडी का 
अवलम्बन करः जीव मृत्यु के समय उष्वंगमन करता ह भौर भमृत्त्व की प्राप्ति करता है। अतेक दिक्ञाभों में प्रसारित 


१. पुण तण पु ६७ 
, पुण त० १० ६९.७० । 
३. प्रबुद्धा वद्धियोगेन मनसा मरता सह्‌ । 
सुचिवद्गुणमादाय त्रनस्युध्वं सुषुम्णया ॥ ध्यान वि० उप० ६६ । 
४, ब्रह्वारे तदास्ये प्रविलसति सुषाधारगम्यभ्रदेशंग्रन्थिस्थानं तदेतद्वदनमिति सुषुम्णाख्यनाडचा लघन्ति । 
प° ति° इलो° ३-कारी दी 


१५ 
अन्य नाडियों का अवलम्बन कर उहक्रमण करते पर संसारगति निकती है । 
तन्त्रादिमें भी सुषुम्णा को पोक्षमागं कहा गया है । 


षट्चक्रविवरणः-मूक्ाधारः--सुषुस्णा के मध्य में षट्‌चक्र की स्थिति मानी गई है । षट्‌चक्रोमें सभी की अपेक्षा 
निम्न चक्र मूखाधार है । जीव देह में मूलाधार का सामान्य्‌ परिचय दिया गया है । सौन्दवंरुहुरी की लक्ष्मीधर की ग्याख्या 
मे उद्धुत सद्ररहस्यवचन मे कहा गया ह । सर्वाधार पृथिवी का इस स्थान में मूल आधारके रूप में अवस्थानके किए 
इसको मूराघार कहा गया ह । इसके अभाव में शरीर त ऊपर जायेगा न नीचे । 


सौभाग्यभास्कर के सिद्धान्त के अनुसार सुषुम्णा नाडी वे मूल को मूराधार कहा जाता हैः । रद्रचामलर के 
अनुसार षट्‌ चक्र का मूल होने से इसको मूलाधार कहा नाता है । 


मुखाधारचक्र में अधोमुख चतुरदक पद्य ह, यही ब्रह्मपद है^ । कन्द ओौर सुषुम्णा के ग्रन्थि स्थानके चार पाश्च 
मेपद्यकराचारदलदहं। दल यापत्रकारङ्धं लालह। चारोपत्रोमें तप्त ुव्णकेरङ्धकावंशंषंसंये चार विन्दु 
यक्तं वणं हं । प्रत्येक वर्णं एक मन्त्र है एक देवता ह । यं आवरण देवताह। पद्यकाचारो दल जन्म, मृत्यु, ज्वर भौर 
व्याधि के चोतक हं ।° पद्य में परमानन्द, सहजानन्द, योगानन्द भौर वी रानन्द इन चार आनन्दो की स्थिति निरिष्ट है 

मूलाधार पञ्च के अधोमुख होतेके कारणका तिर्दश करते हए शारदानन्दतरदङ््खिणीमें कहागयादहंकि 
मूलाधार आदि पञ्च सवंतोमुखी है । जीव का दो भाव ह--प्रवृत्ति गौर निवृत्ति । पवत्ति संसारमुखी भौर निवृत्ति परमात्म- 
मुखी ह । प्रवृतिभाव अर्थात्‌ सृष्टिक्रम मेँ पद्म अधोमुखी एवं निवृत्तिभाव में अर्थात्‌ ल्यक्रपमें ऊष्वंमुखी होता ह ।* 
कुण्डलिनी के जागे पर प्रत्येक चक्र का भेदन कर उपर को ओर जाने पर चक्रसमूहा उध्वंमुख हो जाति हं ।"“ 


मुखाधार पदूम की कणिका के मध्य में चतुष्कोणं पीतवणं पृथिवी मण्डर ह" ` । उसके मध्य में पृथिबीवीजले^* 
है क पृथिवी भोर इन्द्रनीज ह । इसको गजेनद्रवाहन के रूप में कतित क्रिया जातादहु। कु बोज पदूम के ऊपर अर्थात्‌ 
विन्दु में सुष्टिकर्ता प्रजापति का अधिष्ठान ह। उसके वामभाग मै उको शक्ति वेदमाता सावित्री अधिष्ठिता द। ब्रह्मा 


ताक तमि ५९ ण ०१०१०००. ५०९०५९९ 


१. शतश्चंका च हुदथस्य नाव्यस्तासां पूर्धानिममिनिःसृुततका । 
तयोध्वंमायन्तमुतत्वमेति विष्व्ङ्डन्या उत्क्रमणे मवन्ति॥ क० सण २।३।१६., ६ । उ० ८।६।६ 
२. सर्वाधारा मही यस्मात्‌ मूलाघारतया स्थिता । 
तदभवेस्तु देहस्य पातस्स्यादुद्गमोऽपि वा ॥ रसौ° क० ९ क० व्या० 
३. सुषुम्णामूरत्वात्‌ च मूलाधार इत्युच्यते । लप० ८९ सौ० भा 
४. मूलमाधारषट्‌काणां मूलाधारं प्रकीर्तितम्‌ । स° या० २७ 
५. पातारसपकाश्चोद्ध्वे ब्रह्मपदं महेश्वरि । अधोवक्त्रं हितत्पद्यं घरामध्ये चतुर्दलन्‌ नित० ४ 
६. अधोवक्त्रमुधत्सुबमभिरणैरवकारादिसान्तेर्युतं वेदवणैः । ष० भि० ४ 
७, 9. ?. पृ° ११४-११६ 
८. प° त° १० ४९। 
९. 3, ?. पृण ११४। 
१०. तत्सवं पङ्कजं देवि सवंठोमुखमेव च । 
प्रवृत्तिदच निवृत्तिश्च दौ भावौ जीवसंस्थितौ । 
निवृत्तिर्योगमागेषु सदवोद्धवंमुखानि च । कशा० तण०्प्‌०४ 
११. वक्कणिकान्तरे पृथ्वी चतुष्कोणा सुपीतमा । मायातन्व ( ¶. (7. ९०. आ प ११५) । 
१२. ष० नि° दछोक ५ ( काटीच० व्या०) । ` 
१३. इन््रूपं हि छं बीजं गजेन्द्रवाहनं शिवे । (नित० प° ४} । 
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खावित्री का प्रषाद प्रा्तकर ही सृष्टि करता है! । सावित्री या वागौश्वरी महाशक्ति की करा एवं ब्रह्मा रिवकाहौ तामं 
है" । एराक्ति-बरह्या इप चकर मेँ अधिदेवता है। ब्रह्माण्ड मं भूलोक ब्रह्मा का स्थन ह । | पिष्ड मंमूलाघारदही मलोक ह ।3 
क्योकि मृलाघारमें ही पृथिवीमण्डल अवस्थित ह । 

म्‌लाधारचक्र में डाकिनी शक्ति है। षट्चक्रनिरूपण्मे कहागयाहै कि देवी डाक्िती तत्वनुद्धि साघक्का 
प॒दा तत्त्वज्ञान उम्पादन करती ह ।* किसी-किसी न्त्र के अनुसार डाकिनी मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवता है। 
अन्य चकों की अधिष्ठात्री यथाक्रम में राकिनी, काक्रिनी, काकिनी, खाक्िनी ओर हाकिनी हं । 

इन चक्रो की धातुरक्तिभी कही गई हैः । 

वज्रनताडी कै मुख के पास आधार पद्ध को कणिक्रा के मध्य में वथा पूर्वोक्तं चतुष्कोण पृथिवीमण्डल में मध्यमे 
त्रैपुर नामका चिकोण हैं । इषो योनि या कामरूप पीठ भी कहा जातादहैः 

तिर्ाणवस््र के अनुसार त्रिकोणयोनि का अधिदेवता कन्दपं है । सम्मोहुनतन्तर के अनुसार वामा च्येष्ठा भौर 
रौद्री त्रिकोणकी तीन रेखाए ह* । 

स्वयभ्भूलिद्धः--गौतमीतच्तर मे कहा गया हँ कि मूकाघार तत्व ^“ यह्‌ त्रिकोण इच्छा ज्ञात क्रियात्मक है। इष 
त्रिकोण के मध्यमे कोटि पूयं कीश्रमा के घमान देदीप्यमान स्वयम्भूलिङ्खं विराजमान ह+ + । यह स्वयम्भूलिद्ख गाए हुए 
सोरे के समान स्मि ओर सुन्दर ह। कोमल करिशल्यके पमान उधकाल्प दह । वहु अधोमुख है, ज्ञान भौर ध्यान प 
उसका प्रकाल होता ई, अर्थात्‌ वह सगुण भौर निर्ण ह २ । 

स्वयम्भूलिङ्गं षाड तीन वल्य से वेष्टित एवं लिङ्ग छिद्र भौर कुण्डलिडी शयं कर रही ह । कण्डल्नी गौर 
परमेश्वरी पराशक्ति अभिन्न ह ! यहा परमक अलिज्ञय नि्यान्दमथी है ॥ परम दिव के साथ मिलने पर बहुत अधिक 


[त नन" 


सुसिद् ब्रह्मसदनं नादोपरि पुभुन्दरम्‌ । 

तत्रेव निवैद्‌ ब्रह्मा सृष्टिकर्ता भजापतिः ॥ 

 वाममागे च घावित्री वेदमाता सुरेश्वरी । 

तस्याः प्रसादमासाद्य सृष्टि वितनुते षदा ॥ नि० तु १०४ 
२. सौ° ० अच्युतानन्द टीका श्लो° ३६॥ 
३. सौ ° र° मच्युतानन्द टीका इलो° ३२। 
४. अकाशं वहन्ती खदा बुदधबुद्धः । षठ ति ण श्लो० ७ 
५. डाकिनी राक्नी चैव लाकिनी काकिनी तथा । 

कशाक्रिनी हाकिनी चैव क्रमात्‌ षट्‌ पद्भुजाधिपाः । ध० नि० ७ 
६. ॐ. £. १० {२०। ७. ष नि° श्छो° ८ (शङ्कुर व्यास्या) 
८. त्रिकोणं मदनागार कन्दपर्चाजिदिवतता । निम त० प० ४ । 
९. वामा ज्येष्ठा ठया रद्र त्रिरेखा च चतु्वंतः । सम्मोहन त° 
१०. मूलाधारे त्रिकोणाख्ये इच्छाज्ञानक्रियात्मके । 

मध्ये स्वयम्भूलिङ्गस्तु  कोटिदुवंखश्रभः 11 गौतमीतन्ध कवन पे उद्धत षट्वक्र षि ¶,. इ, ९०]. पर ११७। 
११. आधारे हखदेशे च भूवोमध्ये विन्ेषतः 

स्वयम्भू संज्ञा वम्णाख्यस्तथवेतरपपंज्ञकः ॥ 


लिङ्गमयं महंधानि प्रचानत्वेन चिन्तयेत्‌ (शाप्त पृण ४) मृाचार मे स्वयभ्भलिङ्ख, हृदय में अर्थात्‌ अनाहत से वाण. 
लिङ्खं एवं भोओं ॐ मध्य में अर्थात्‌ आज्ञाचक्र में अन्य लिङ्खं का ष्यान करो | पे तीन चक्र तीन लिद्धुं के स्थान ह| 
१२. कमम्ये लिङ्पी दुतकृनककलाकोमलः प्र्विमाख्योजञानष्यानप्रकाशः प्रययविश्ालयाकाररूपः स्वयम्पर) । 


ष० नि रलोऽ ९। 


ष० निण ईलो० ८। 
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भमुतषारा प्रवाहित होती है, वह उष धाराको धारण करक रखती ह । इसकी दीति में ब्रह्माण्ड के आदि से कटहुपरयन्त 
सभी प्रकादित ह यह्‌ निव्यज्ञान कौ उदपकारिणी है" । 

मूधार्‌ पृथिवी तत्व एवं पादनास्षिका भौर गन्व इन तीन तत्वों का स्यति हैः । शक्ति का स्थुलतम प्रकाल 
केर मुलाधार ह इसीटिषए पञ्चमहाभ्रूत का स्थुलतम पृथी तत्व है स्थुखतमतन्पात्र गन्ध ह । स्थुख्तम ज्ञानेन्द्रिय नासिका 
है । स्थूरतम कर्मेन्द्रिय पादह पहु रपचक्र मे भवत्थित या संयुक्त है) स्थुलतमतत्व का तन्मात्र कहने घे गन् स्थुलतम 
तन्ताच कराजो गुणहं गन्ध उपो ग्रहणं करतेवालो नासिका स्थूलतम स्तेन्धरियदह। कर्मेन्द्रिय के स्थुरतम निर्देश का 
भ्रन्य सपमे विचार कियागयाह। लयक्रममें पृथ्वी जिक्ष पर्याय मरे आती है पाद भी उसी पर्थायमें भ्राता ह भर्थात्‌ 
छ्य के समय मे पञ्चमहामूत का जंघे पृथ्वी से आरम्भरहोताहि वैसे ही कर्मन्द के समय परादरे आरम्भ किया जातवाहं। 
भरतः पाद स्थूरतस कमंद्दरिय हुं । पणि पाद उपस्थ मौर वागिच्धिय अर्थात्‌ मुख की सृक्ष्मता इसी क्रम में निर्णीति होती है । 

तीनों ग्रन्थयो मे ब्रह्यप्रन्थि मूरखाघार चक्र में रहती है" । इस विषय में तान्तरिकों का मतमेदभी है 1 क्योकि 
स्वाधिष्ठान शौर मणिपूरमें भी ब्रह्मग्रन्थि का स्थात निदि होता ₹ै+॥ 

मूलाधार घात भूमिका की प्रथम भूमिका शुभेच्छाः है । भाधुनिक वैज्ञानिक की दृष्टि में इसको 82606000. 
8०81 [16३ या चहः०&109 6060१६९९] कहते हूं । 

स्वाघिष्ठान--मूराघार के ऊपर स्वाव्ष्टन चक्र है, यहु षड्दरु पदर । इसप्द्यका नामभीमदहै। 
स्वाधिष्ठान की अनेक व्याख्प्रायें हं । कुण्डलिनो प्रन्थि करौ रचना कर स्वयं भविष्ति हो अवस्थित होती है, अतः घ्व 
भर्थात्‌ स्वीय स्वाधिष्ठान है* भव्य ग्यास्या स्व अर्थात्‌ प्रण उसका अविछठान आश्रय स्वाधिष्ठान" । 

स्व अर्थात्‌ पर लिगं । पर लिङ्खं का अधिष्ठान ह अतः यहु स्वाधिष्ठान ह}! 

अन्य ग्यास्या के अनुसार इस स्थान मे जीव का मनत जीवात्मल्प मे अधिक समय त्क रहता है, भतः यहा 
चक्र स्वाषिष्ठान हैर । विभिन्न दुष्टिकी भङ्खिमा ही विभिन व्याख्या प्रस्तुत कर रही है । 

षट्‌ चक्रनिरू्पण के मतम सुषुम्णानाडौ मे रचित यह्‌ प्म लिद्धमू में अवस्थित है एवं सिन्दूर के समाम 


रक्त वर्णह | वंमंमेयेरंङये बिन्दुयुक्त छरणं प्रद्यके छ; दलों मे भवस्थितदह।ये छः दल काम भौर छः सिपुभोंका 
द्योतक है ० । 
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१. तन्मध्ये परमा करातिकुंशला सूक्ष्मातिसृक्ष्मा पय 
निव्यानच्दपरम्परातिविगरस्ीयुषधाराघरा । 
ब्रहाएण्डादिकटाहूमेव षघकठकं यदुमासया भासते, 
सेयं श्रोपरमे्वरी विजयते नित्यप्रबोधोदया ॥ ष्ण नि° इलो १२ 
२. ब्रष्ट्य ४० इलोके प° नि । 
३. 9. ?. पृष्ट {२५.१२६ । 
४, ब्रह्मग्रन्धिरफारे च विष्णुग्रन्धिहूदि स्थितः । त्रदयवि्योपनिषद्‌ (जकारे मूरुधारे) । 
५, दकरावायं ग्रन्थमाला पृष्ठ ५६॥ 
६. १० तण पु» ५१७5. 5. पुम ६६३ पुण त० पृ०५२। 
७. तदुष्वे तु महेशि स्वाचिष्ठानमृतुच्छदम्‌ । षट्‌ चक्र विवृत्ति प्‌० १।९। 
८. एतत्पद्मस्योष्वंदेशे भीमास्यं पद्कुजं शुभम्‌ । ति ° त° पु० ५। 
९, कुण्डलिन्याः भगवत्याः स्वयमधिष्ठाय प्रन्थि कृट्वा अवस्थानं स्तरािष्ठानम्‌ । सौ° कण इरो° ९ रक्षमीधघर ग्याष्या । 
१०. स्वराब्देन भवेत्‌ प्राणः स्वाचिष्ठानं तदाश्रयः । ध्यानबिन्दु प० ४५। 
११. स्वशम्देन परं लिङ्गं स्वाधिष्ठानं ततो विदु: । दे भा० ७।३५।३६ । 
१२. पु तण पुण ४९। 
१३. सौर ल° श्लो° ९९, रष््मीषरङत ग्यास्या, ए* तण प° ४९। 
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यहु चक्र अप्‌ तत्व का स्थान ह । पदमकाणिका के मध्य मेँ उज्जवल शुध्रवणं बद्ध॑चन््र के भकार का वरण कां 
स्थान जलमण्डल में अवस्थित है । इस मण्डल के मध्यमे शरत्काल के चन्द्रके समान शुभ्र वरुण जीव वं मकरवाहन हो 
विराजमान ह । 


इस जलमण्डल में रघतन्ात्र, जिह्वा एवं पाणि ये तीनों अवस्थित हं" । 
पूर्वोक्त वें बीज के मस्तक पर स्थित विन्दु के मध्य में विष्णु विराजमान है । उसके वाम एवं दक्षिण भागे 
उनकी शक्ति श्री भौर वाणी है४ । विष्णु का यही वैकुण्ठ स्थान है । निर्वाणतन्व मे कहा गया ह कि वैकुण्ठ के दक्षिण माग 
में खभी को मुग्ध करवेवाला गोरोक ह वहाँ देवी श्रीराधा ओर्‌ श्रीकृष्ण विराजमान हैं । 


षड्‌दकर स्वाधिष्ठान पद्य के अभ्यन्तर भौर भी एक पद्य है, इख पद्म मे राकिनी शक्ति अधिष्ठित है ˆ । इस प्रसङ्ग 
मे षट्‌ चक्रनिरूपण मे की गई व्याख्या मे कारीचरणते लिखा दहै मूलाधार आदि प्च पद्यं के प्रत्येक के मभ्यन्तर में एक 
एक रक्तवणं पद्म है । इस्त पद्य में डाकिनी आदि पूर्वोक्त छः शक्तिर्या अवस्थित हैः । 


स्वाधिष्ठान के चक्र मेँ भुवर्लोक अवस्थित है । षट्दल पद्य के बीज कोश्च में भनोहर भुवर्लोक का स्थान निदि 
है* । स्वाधिष्ठान ही विचारणा नामक ज्ञानभूमि हैः । रचकन जसे सपज्ञानभूमि है वैसे ही अन्नमय आदि ६ कोश दहैं। 
मूलाधार से स्वाधिष्ठान तक अन्नमय कोश्च है । अन्नमय कोश्च में तमोगुण प्रधान स्थूख शरीर की अवस्थिति मानी गई है । 


विज्ञात की भाषा मे इस चक्र को 54672] [<ग्णऽ कहा ह? । मणिपूर: स्वाधिष्ठान के ऊपर मणिपूर चक्र 
है । गौतमीयतन्त्र में मणिपुर की व्याख्या मे कहा ह । यह पद्यमणि के समान उज्ज्वल ह, अत्तः मणिपूर दै । 


टस पद्य को नामिपद्यभी कहा जाता ह। षट्‌चक्रनिरूपण कै मत में ^ स्वाधिष्ठान के उपर नाभिमूल में उन्ञ्वरु 
दरादलवाला नामि ष्च है"? । पद्मकरा रंग घन सजल मेव के खमान नीर है । दशदल में नील पद्मके समान रङ्खकाडं, दे, 
णे, त,थे, दे,षे,नं, पृं, फ ये दश विदुसंयुक्त वणं हूं । पञ्चकणिका के अन्दर में उदीयमान सूयं कै वणवाल त्रिकोण वद्धि 


१. तस्यान्तरे प्रविलसद्विदप्रकाशमम्भोजमण्ड लमभ्ये । वरुणस्य तस्य अर्दनदुरूपलसितं शरदिन्दुशुभं वद्धारवीजममषं 
मक सधिरूढम्‌ ॥ ष० नि° १५। 


२. जलमण्डले पाणिरसवेन्द्रिथरपतत्तवेति । ष० नि० श्छो9 ४० काटीचरण व्याख्या । 
३. श्लो° १६ कालीचरण न्या० 
४. तस्योध्वे निवसेद्िष्णुः धीर्वाणीवामदक्षिणे । नि° तण पु० ५ 
५. वैकुण्ठस्य दक्षभागे गोरोकं सवंमोहुनम्‌ । 
तत्रैव राधिकादेवी द्विभुजो मुरलीधरः ॥ नि° त० पुर ५ 
६. ष° नि° १७ 
७. तत्र पद्मान्तरे शकिन्याः रिथतिदशंनात्‌ सर्वत्र रक्तपम्मन्तरोपरि षट्शक्तीनां स्थितिरिति बोध्यम्‌ । 
काली° व्या० इलो० १७ 
८. तन्मध्ये बीजकारे भुवरछोकिमनोहरम्‌ । नि त° प° ५ 
९, धूण तण पुर ५१ 
१०. तत्पं मणिवद्भिन्नं मणिपूरं तथोच्यते । गौतमीतन्त्र ३९ ॥ ष० नि०२ 
११. 9. 9. पृ० ६८३ । 
१२. तस्योदधवे नाभिमूले दशदललपिते पूर्वमेधभ्रकाशे, 
तीलाम्भोजग्रकाश्ेरपहितजठरे डादिफान्तः सचन्द्रैः। 
घ्यायेद्रैशानरस्यारुणमिहिरसमं मण्डलं ततत्रिकोणं, 
पद्वाहषे स्वस्तिकाश्यैस्तिमिरमिकरषितं तत्र वहवः स्ववीजम्‌ ॥ ष० नि° श्लो° १९ 
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मण्डल है । त्रिकोण कै बाहर तीन स्वस्तिक चिल्ल एवं मध्य में वह्िबीज र॑ हँ । यह वह्लिमण्डल हौ तेजस्तस्व का स्थान 
है । ब्भिमण्डर में रूप, चक्षुः एवं वायु ये तीन तस्व अवस्थित ह › । | 

साकार वह्धि बीज रं मेषवाहन हैर । इख बीज के क्रोड में शुद्ध सिन्दुरवणं शट्रका वासहैऽ। सद्रके वाम 
भाग में महाविद्या भद्रकाली शोभायमान है" । 

इस चक्र में सवशुभकरी लाकिनी शक्ति भधिष्ठिता है । लज्जा, पिशुनता, ईर्ष्या, तृष्णा, सुषुश्षि, विषाद, 
कषाय, मोह, घणा एवं भय ये दल वृत्ति चक्र के सङ्खं से युक्त है^। | 

यह मणिपूर चक्र स्वर्छोक हैः । यह तनुमानषा नाम की ज्ञानभूमि ह । स्वाधिष्ठान से पणिपुर तक प्राण- 
मय कोश ह° । 

किसी के मत में यह्‌ ऽग शार्प्प है । 

अनाहत :- मणिपुर चक्र के उपर हृदय मे अनाहत चक्र है । इख स्थान में शब्द ब्रह्ममय अनाहूत शब्द का 
प्रत्यक्ष होता ह, इसीलिए अनाहत चक्षु कहा जाता है" । 

अनाहत द्वादश पद्मका रद्धं बन्धुक पष्पकेसमानहं। दादश दलमेंकखंगेषंङंचंषछंजंज्ञंनंरंटये 
सिन्दुरकेरङ्खका विन्दु युक्त द्वादश वणं विद्यमान हं" । 

यह मस्त्‌ भौर वायु तत्त कास्थानदहं। पदम कौ कमिकामें चृश्नवणं षट्कोण सुन्दर वायु-मण्डल है^१। इस 
मण्डल के मध्य देश मे वायुबोज यें है" । यं का ष्णसारमृग वाहन है" 1 इ वायु-मण्डल में स्पशं, त्वक्‌ एवं उपस्थ ये 
तीन त्व विद्यमान ह,* । | 

यह चक्र महुोकि ह । निर्वाण तन्त्र के मत में यह मानसपूजा का स्थान ह । योगी इस स्थात मे मानस याग 
करते ह“ । यहीं देवी का शूप प्रकाशित होता हं । सौभाग्यभास्करः मे उद्धुत एक अभियुक्त व चन मिलता ह । “अरे 


१. वह्भिमण्डञे वायु चक्षुरिद्धियरूपतत्त्वेति । षभ नि० ४० दलो° वारी घरणश्च 
२. राकारं व्लिबीजं सदेव मेधवाहनम्‌ । नित० पु° ६ 
३. तकत््रोडे सद्रम॒तिनिवसति सततं बुद्धसिन्दुररागः । ष० नि° २० 
४. भद्रकारी महाविद्या वामभागेन लोभिता । नि° तण पृ०६ 
५. क्रम्यन्तरै छाकिनी सा सकर्शुभकरी वेदबाहूज्ज्वलाद्धी । ष० नि° इलो २१ 
६. 9. ?. पुण १४१ । 
७. स्वर्लोकाष्यमिदं देवि सर्वदेवः प्रपूजितम्‌ । नि ° त० पु०६ 
८. 9. 9. पु ६८३ । 
९. शब्दब्रह्ममयं न्दोऽनाहतस्तत्र दु्यते । 
भनाहताष्यं तत्‌ पद्यं मुनिभिः परिकीर्तितम्‌ ॥ द° भा० ७।३५।४१ 
१०, तस्योध्वें हृदि पद्भुं सुललितं बन्धुककान्त्योज्ज्वलं, 
काद्रदशवणंकै रूपितं सिन्दुररागान्वितेः । ष नि° रलो २२ 
११. वायोमंण्डलमत्र धूमद्शं षट्कोणश्ोभान्वितम्‌ । ष० नि° इलो० २२ 
१२, मण्डलस्य मध्यदेशे वायुबीजं मनोहरम्‌ । नि ० त° पु ७ 
१३. ष० नि लो° २३ कारीचर व्या° 
१४. वायुमण्डञे उपस्थ गिन्द्ियस्पशं तत्त्वेति । ष० नि° रलो° ४० काटी° 
१५. भहर्छोफमिदं भद्रे पुजास्थानं सुरेदवरि । 
अत्रैव मानसं यागं कुरते योगवित्तमः ॥ नि० त० पृ° ७ 
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ईदवरि 1 आनन्द स्वरूप अनाहत नाम के स्थान मेँ नाद रूप म परिणत तुम्हारा ख्प पाघकों के अन्तमृखीमानखसे प्रव्यक्ष 
होता ई, उष समय वे लोग रोमाञ्चित ह्ये घ्ानन्दाश्रु को प्रवाहित करते है ` । 

अनाहत चक्र को कल्पत कहा जाता ह । यह कलपतर अभीष्ट फ़ को प्रदान करतादहं । 

महर्लोक -ईखवर का स्थाम ह । वायुगोज के मध्यमेदही कृषणानिधान ममल पूयं के समान सुन्दर ईर प्रतिषि 
है3 } इरवर के वामभाग मे उको शक्ति त्रिलोकशक्तिं भुवरेश्वरी प्रतिष्ठिता है । इख चकफ़ मं नवीत विचत्‌ के समारत 
पीतवर्णां त्रितेवा शुभदायिनी काकिनी शक्तिद 

टीचरण के षटचक्र निरूपण की व्याख्यामें कहा ह फि द्वादक्चदक कमलकणिकामे एकं रक्तपय के उपर 

का्विनीशकि अधिष्ठिता हः । ध 

षट चक्रः निरूपण के मत में इष पदयकणिकाके मध्यमे त्रिकोणाकारशक्ति अवस्थिता ह । कोमल शरीरः यहु 
शक्ति कोटिविदयुत्‌ के समान उज्ज्वल ६ । कालीचरण ते इस प्रसद्धमे कहा हं कि त्रिकोण वायुबीज (यें) भधोदेश्च बं 
स्थित हैः । यह त्रिकोण अधोमुख है" । | 

इस त्रिकोण के मध्य में कृनकाक्रार अङ्खरागके द्वारा उज्जवल बाणलिद्खं अधिष्ठित हं । वाणल्ङ्खं के मस्तक 
पर अद्धचन्द्र चिन्दुह। मणिके छिद्रके पमान इस विन्दु में पूक्ष्मचिद्रहै । यह्‌ वाणलिङ्कं कामोदुगम के लिए अर्थात्‌ 
कामता के उन्मेष के छिए अतिश्चय मनोहर हं । 

कालीचरण वे कहा ह हृदय मे स्थित अनाहत पद्मकणिका के भधोदेश में ऊध्वमुल बाठ दलवाला रक्तवर्णं का 
एक कमर ह । इष॒ पद्यपर मानसपूजा करनी चाहिए ` ` ॥ यही पद्म कल्पत है । यहीं सुन्दर चन्दरातप से सुलचोभित इष्ट 
देवता का आसन ह । यह आसन विविध पुष्प भौर फल छे सुशोभित है । मधुर पक्षियों के केठरव से मनोरम है । य्ह 
साधकं मपवे कत्पोक्त विधान से इष्टदेवता का ध्यान करे ' * । 


१ अआनन्दलक्षणमनाहतनास्ति देले नाद्यत्मना परिणतं तव खूपमीदे 1 
प्रत्यडमुखेन मनसा परिचीयमानं शंघन्ति तेत्रलिलः पुरकंडच धन्याः । ठ ० स० २१८ समै भा 
२. नाम्नाऽनाहूतसंजञक सुरतरु वाञ्छाभिषिक्त प्रदम्‌ । ष० नि० २२ 
३. ष्यायेत्‌*" "तन्मध्ये करणानिधानममकलं हंषाममीशाभिघम्‌ । ष० नि ० इरो० २३ 
४. या विद्या भुवनेशानी त्रिषु रकेषु पूजिता । 
ईैरवरस्य बामभागे खा देवी परि््ठिति ॥ निग त° पु० ७ 
५. अत्रास्ते खदु काकिमी नवतडित्पीता त्रिनेत्रा सुभा । षठ निज २४ 
६. अत्र करणिकायां स्कपद्नोपरि काक्रिनीक्तिः । षण नि° पृ० ३६ 
७. एतन्तीरजकणिकान्तरल्षच्छकिस्त्िकोणामिघा । 
विद्युत्कोटि्मानकोमलवपुः सस्ते तदन्हगंता 1 ष० नि° स्लो° २५ 
८. एतल्त्रिको णं वायुबीजस्याधोदेशे । कारी० ष० नि° २५ 
९. राक्तिरिर्थतेन तिकोणस्याघोमुखत्वं ज्ञापितम्‌ ॥ ,, ,, | 
१०. वाणास्यः शिवलिङ्खकोऽपि कनकाकाराङ्ख रोगोच्छ्‌ वलो मौलो सृष्षमविभेदयुङ्मणिरिव भरोल्लसल्छश्म्यालयः । ष० नि २५ 
११. हृदयपन्नस्य करणिकाघोदेये अऊबष्वंमुषरक्तवर्णाष्टदलपदासित्यथं; ॥ एतत्पद्मोपरि मानस्पूना कार्या । षण नि 
। | षटो० २५ दीका 
१२. तन्मध्येऽष्टदल रक्तं तत्र॒ कत्पर्तरं तथा । | 
हष्टदेवासनं चारं चन्द्रातपविराजितम्‌ ॥ 
तथा -नानापुष्पफठं युक्तं मञ्जुवाक्‌ पक्चिशोमिततम्‌ । 
त्च ध्याये दिष्ट्दैवं तत्ततकल्पोक्तमागतः । षर नि० २५ की दीका 
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महानिर्वाण तन्व में इख अष्टदल पग्र को आनन्द कन्द कहा जाता है " अनाहत चक्रमेंही पुरुष धर्थात्‌ 
जीवात्मा अवस्थित ह । 

कारीचरणने कहा स्थिर दीपशिखा के समान हृररूपी जीवात्मा एवं वाणलिद्ध के भधोदेश में वह 
अवस्थित हर ॥ 

अनाहत चक्र मे आक्षा, चिन्ता, चेष्ठा, ममत्ता, दम्भ, विकलता, अहंकार, विवेक, लोलता, चंपरता, कपट, 
वितकं अनुपात इन बारह वृत्तियों का अवस्थान माना गया हैः । 

इसी चक्र मे विष्णुग्रन्थि अवस्थित है) योगद्धिखोपतिषद्‌ कै मत में विष्णुप्रन्थि अनाहत काकपाट है” 

यह्‌ चक्र ही सत्तापत्तिनाम की ज्ञानमूमि दह । मणिपुर पै अनाहत पयंन्त मनोमय कोश हैः । क्रिसी-क्रिसी बे 
इस चक्र को वध रकण कहा ह° 

विशुद्धाख्य--अनादत्त चक्र के उपर कण्ठ देशमें धृत्र वणं का निमे पद्म विदयुद्ध का स्थानरहै- । इसप्द्यमें 
जीव हंस का अर्थात्‌ अत्मा का दशन प्राप्त करता हं गौर बह विशदहो जातादहं। हस विशृद्ध अद्भूत पद्य को माकाश 
कहा जावा ह्‌*। 

यह्‌ पदम घोलहू दल काह । घोलहु दल में विन्ुयुक्त सोलह स्वर वणं अवस्थित हूं । इन स्वर्‌ वर्णोका रङ्ग 
लाल हैं ॥ निरन्तर योगाभ्यास से विषपानुरागल्प मलिनता दूर होती ह गौर बुद्धि निर्मलहो जाती ह, निर्म बुद्धि होवे 
पर वर्णो क्रा प्र्यक्न हो जाता ह“ । 

इस करणिका कै मध्य मे वृत्ताकार शुभ पूणं चन्द्र युक्त नमोमण्डल हँ" । नमोमण्डलके मघ्यमेहुं व्योम बीज 
है, यहु बीज तुषार के समान रुश्रगज के उपर स्थित है ॥ 

दस बीन के अंक मेँ गिरिजा के साथ बरिन्न शरीर अर्थात्‌ भघंनारीक्वर त्रिनयन, पञ्चानन, लित हंमदशमभुज 
व्याघ्रचमंधारी स्वनाम प्रसिद्ध सदाशिव विराजमान दहै" । 

सदाचिव की नर्ङ्गह्पिणौ गिरिजादही गौरी हं । अतः दृष्ठ चक्र कै अधिदेवता सदाशिव ओर उस्तकी शित 
गौरी है । रोभतत्व का स्थान पूर्वोक्त नभो मण्डर ह । नभो मण्डल में शब्द, श्रोत्र, वाक्‌ ये तीन तत्व बवस्थित हुं**। 


भतवम्णत 
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६. पु० तण पुऽ ५६ 
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९. विशुद्धं तनुते यस्माज्जीवस्य हसलोकनात्‌ ॥ 


विशयद्धं पद्यमाख्यातमाकाशाख्यं महा दधतम्‌ । 2० भा० ७।३५।४३ 
१०. स्वरैः सर्वेः गोगैदंरपरिलसितंर्दवीपितं दीसवबुद्धेः । ष° नि° २८ 
११. समस्ते पर्णन्दुभ्रथिततमोनभोमण्डलं वृत्तह्पं । ष० न° २८ 
१२. वदन्तर्ग्योमबीजञ्च रुक्छं हैमगजस्थितम्‌ । भूतश दितच्रवचते । द्र° ष नि० २८ 
१३. मनोरंकेनिः्यं निवसततिगिरिजामिन्नदेहोहिमामः। 
त्रिनेत्रः पञ्चास्यो ठल्तिदशमुषो व्याघ्रवमर्म्बरब्यः । 
सदापर्वो देवः हिमदति च समस्थानसिद्धध्रसिद्धः । ष तिर २८ 
१४. नभोमण्डटे वाक्‌ श्रोत्रेन्द्रियदाब्दतावेति । षर नि° दलो ° ४० काली° 


९३ 


विदयुद्धाश्यचक्र जनलोक है । 

परमको कगिकाके मध्य गरं रस्यहीन अर्थात्‌ निष्कलंक पूणं चश््भण्डक भवस्थित है । योगेश्वर्यामिलाषि 
बुद्धेद्धिय व्यक्तिके पक्ष मेँ यहु चन्रमण्डल मोक्ष का द्रारस्वशप है२ । 

हप चन्द्रमण्डलमें ही शाकिनीशचक्ति अवस्थित है । विशुद्धाख्य चक्र मेँ निषाद, षभ, गान्धार, षड्ज, 
मध्यम, धैवत एवं पञ्चम यह्‌ सूक्ष्म सात स्वर वतमान ह (प्रचलित सखरसक्तक से यहं भिन्न है) एवं ह, फट्‌, वौषट्‌, 
स्वधा, स्वाहा ॐ नमः यहु अवस्थित ह । इस प्र्चके अष्टम दल पे विव भौर सोलहवे दल मे अमृत है । विष ष्वंघात्मक 
हं भौर अमृत पुष्टयात्मक दक्ति का भतीक है" । 

यहं चन्द्र ही अंशाशक्ति नामक ज्ञानभुमि है अनाहत से विशुद्ध नामकं चक्र तक विज्ञानमय कोश ह" 

प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, कोश मेँ रजोगुणप्रधान सृकषम देह स्थित है९ । 

भर्थात्‌ इपर कोत्र का तपना ही सूष् देह गसित है 1 विबुद्धाख्य कोई कोई (1.31112621 ३.३ )। 


कलनाच्चकर पा कालचन्--विशुद्धचक्र के ऊपर आज्ञाचक्र के नोचे तालुमूरू मे एक अग्रघान चक्र है, इसको 
सलनाचक्र या कालचक्र कहा जाता हं । यह छः चक्रों के अन्तगंव नही ह । यह दादश दल रक्तवणं का कमल है । इसमें 
ध्रद्धा षन्तोष अपरराघ-दम, मान, स्तेहे शुद्धताभरति, सम्भम एवं ऊमिये वृत्तिर्या अवस्थित ह° । 


आज्ञाचन्--विुद्धास्या चज्त एवं ललनाचक्र के ऊपर आज्ञायक्त है । यह गुध्र वणं दिदल्पदय है ।८ भ्रूमध्यमे 
माज्ञाचक्र भवस्थित ह । कष्ठ ओर तालुमूल का भेदन कर जब कुण्डलिनी ऊपर को उठती है तब भूमध्य मेँ जवस्थित 
कष्या णमय द्िदलपक्ष में प्रवेश्च करता ह । ह मोर क्षये दो वणं द्विदल मेँ अवस्थित है यही दल भन का स्थान है ॥ 

एद्रपामल के मत के अनुदार इस चक्र रँ गुटकरी आज्ञा संक्षान्त होती ह भतः इसको आज्ञाचक्र कहा नाता ह ।१* 

मास्करराय के सिद्धान्त के अनुपार भमध्यस्थ द्विदल पदममे आज्ञा करेवा श्रीगुरुं के अवस्थान के कारणं 
इसे आन्नाचक्र कहा जाता ह 1११ । 


इस द्विदल पद्म को ज्ञानपद्म भी कहा जावा है । निर्वाणतन्त्र में कहा गया हकि विशुद्ध नामक चक्रके उपर मे 
गुदुलंम द्विदल स्ञानपक्ष है । यह्‌ पणंचन्द्र का मण्डल ह ।१२ 


- पद्यमध्ये वराटे च जतलोकरसुसुन्दरम्‌ । ति° त° ८ 
 सू्ाशोःस्पुणं शशपरिरहितं मण्डलं कणिकायां महामोक्षद्वारं ध्ियमभरीमठनोटस्य गुदे न्द्रियस्य । ष० ति ० ३० 

तत्रास्ते चालिनौ शक्तिः सुधान्षोमंण्डले शुभे । प्रेमयोगतरगिणी वचन ष० नि० इटेऽ ३० कालीचरण । 
„. 8, 2, १४१ । | 
. प° त° १५६१ । 
~ प° एस० प° ६८४ । 
७. पक्ष ° पौ° १२५ । | „ 4 
८. आज्ञाचक्र तदृष्वं तु शुक्लं द्वि दलमण्डितम्‌ । ष० नि° इलोक ३२-काटीचरण । 
९. तालुकण्ठं प्रविदयोद्‌घ्वं भरूयुगान्तेखितं शुभम्‌ । 

दविदरूं हक्षवर्णाम्पां मनोषिष्ठितिमम्बुजम्‌ ॥ षं नि० ३२ कालीच्ररण । 

१०. भन्नासंक्रमणं तत्र गुरोराज्ञातिकीितम्‌ । २० या० उ० त° प० २७। 
११. श्रुध्ये द्विदल्पम्नो भात्ताचक्रस्य धीगुरोरस्थानादाज्ञाचक्रपंज्ञा । ना, च० सौ° भा० ९०। 
१२. एत्त्पश्रस्योष्वेदेदो ज्ञानपदं सुदुरंमम्‌ । | 
पचहयसमायुक्त पू्णच दस्थमण्डलम्‌ = ॥ नि त० पृ० ९ 


१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
६ 


२३ 

इष चक्र का भेदन करते पर यथार्थज्ञानं क प्रासि होते पे इको ज्ञानपद्य कहा जाता ह । महामहोपाध्याय 

गोपीनाथ कविराज वे छ्खिा ह कि मूरावार स्वाधिष्ठान मरणिपूर अनाहत कम्विकग्र (ललना) एवं आज्ञा ये चक्र अज्ञान 
राज्य के अन्तगंतहूं। यहु त्यहं कि अधोवतिचक्रकी अपेक्षा उपरके चक्रमे शक्ति की पूकष्मता तथा निमंलताका 


भधिक विकाष होतार, तथापि ये अन्नान सीमा के अन्तरगत दह इसमे संशय नहींहै । ज्ञानसंचार्के साथ आज्ञाचक्र का 
भेदन होते पर या किसी प्रकार पे आज्ञाचक्र का मेन होने परदही ज्ञान का उदय होवाह।' 


भारोच्य द्विदल पञ्चकौ कणिका के सध्यमें चद्धके समान शुक्छ वणं हाकिनी शक्ति अधिष्ठित हं ।* 


इस पद्यकृणका के प्रष्यमें योनिया षक्ति त्रिकोण एवं उसके मध्यमे विद्युन्माला के समान उनज्ज्वर इतरं 
नाभक शिवणिद्ध है ओौर शक्ति स्थान (परमकूक पद) एवं ब्रह्य नाडी का भकाशक भादि बीजम्ह 1 


द्िदरु पद्य को कणिका के मघ्य में हाफ़रिनी आदि का उव्स्थानहै इस रूपमे चिन्तन करे । हाकिनी शक्ति 
उसके उपर त्रिकोणं के मध्यमे इतर लिङ्खं उसके ऊपर त्रिकोण का मधघ्य प्रणव उसके उपर मन ।४ मन के उपर चन्द्र 
भण्डल मं हंस के कोडमं शक्तिके खाय परमशिव विराजमानं ।“ 


इस हष को तिर्वाणतच्मे शम्भु बीज कहा याहं । परविन्दु शिवशक्त्यात्मकं ओकार काजो चिनु 
है वह्‌ परविन्दु का प्रतीक है अतः यहीं सरि परम शिवया प्रम हिव का अचिष्ठान हैर । 


दृष्ठ परम शिव को शम्भु भी कहा जाता हैः । 
परम रिव को शक्ति को सिद्धकाटी कहा जाहादह। 


ब्रह्मा विष्णु ईश्वर सदाशिव एवं परदिव श्रये छः शिषमुलाधार अन्य चक्को में अधिष्ठित है ।\° श्रिकोण मे 
जो प्रणव की बातत कही है । षटुचक्रनिरूपण के मतर मे यहु भ्रणव शुद्ध बुद्धस्वरूप अन्तरात्मा है । प्रदीपरधिखा के समाम 
उज्वह प्रणव दप छ्पमे विद्यमाने । भकार उकार की स॒न्धिक्ररनेपरओ होता हं। हस भोकार के ऊपर अधंचन्ध 
एवं उप्तके ऊपर विन्दु रूपी म (ॐ) ह ।* 


१, श०्सा० {६१। 

२, तन्मध्ये हाक्रिनी षा धरिसमधवशा, बक्तिघटकं दधाना । वाग ३२ 

, योनौ तक्कणिकापामितरङिवप दं लिङ्चिल्लप्रकादां, विद्युन्मालावि लासं, परमकुलपरद ब्रह्यपूत्रप्रनो्धं, वेदानामादि वीजं 
प्थिरतरहूदयिश्चिन्तयेत्तस्क्रमेण । षऽ चण० तिर ३६। 

४. एवं च कर्णिकायां हाक्रिनीरक्तिप्तदष्वे त्रिकोणे इतरलिङ्गं तद््वे चिकोणे प्रणवस्तदुध्वे मन इत्येवं क्रमेण विश्ठये- 

दिति। १० नि° कारीचरण ॥ 

५. वद्यं चन्द्रमण्डले हंसक्रोडे परमश्िवः । सशक्तिक हति । ष नि० ३८ काली वरण । 
६. रम्मूबीजं हि तन्मध्ये साकारं हंसरूपक्रमू । नि” त° प्‌० ९ 

७, प्ं° नि° श्छो° ३७ काटीचरण । 
८. 
, 
१ 


[1 


तवाज्ञाचक्रं तपतशक्तिको दिदुतीघरं परं शम्भुं वन्दे परिभीरितपार्श्वं परिचिता । छौ० 5० ३३ 
वाममगे पिद्धकाी सदानन्दस्वरूपिणी ॥ ति० तण प० ९ 


०, ब्रह्याविष्णुश्च श्द्रश्च ईश्वरश्च सदाशिषः । 
ततः परश्िवो देषि षदट्रिवाः परिकीह्ठिता । 
ताराषोढान्याधिकारतन्त्रवचनः । षट्‌ चक्रवृत्तिः इ० ठ० १२४ 
११. वदन्तश्चक्रेस्मिन्तिवरति सततं शुद्धवुष्यन्तरातमा । 
दीपा भग्योतिःप्रणव विर चनाहूपवणंत्रकारः । 
तद्व च्र्ष्तदुपरिविलपदुविन्दुल्पीमकारः । प° निऽ इष्‌ 


९४ 


षट॒चक्रनिरूपण में कहा गया है करि उसके ऊपर भवान्तर नाद है । यह्‌ बलराम के खमान षति्चय जघ्न भौर 
चन्द्रके समात्‌ किरणकी वर्षा करते वाह) 


मृखघार घे विशुद्ध चक्रतक पाच चक्रमे पच्वमहाभूत, पञ्चतन्मात्र, पञ्चकर्मेल््रिय एवंर्वावि ज्ञसेद्िय हष 
प्रकार कुर बीस स्थुरु तत्वों की स्थिति कही गयी ह। बाक्नाचक्र मे सृष्ष्म मनकी स्थिति भी कहीं गयी ह । कंकाल 
माल्नी तन्त्र में कहा गया ह कि आज्ञाचक्र मे हाकिनी रक्ियुक्त उत्तम तजस मन देदीप्यमान होता है । यह मन प्रकृति 
बुद्धि भौर अहंकार के द्वारा छक्षित होता ह ॥* 


रोवशाक्त दर्थेन क अनुसार प्रकृति प्रकृति मी दहै ओर अन्य दृष्टि से विकृत्तिभी ह । सारदवातिरक के भतुसार 
मृलश्रुत अभ्यक्त पर वस्तु की विकृति ह भौर इससे गृण एवं त्रिगुणाट्मक अन्तःकरणास्मक महत्व का उद्भव होता ह गौर 
इससे सुषि भेद से त्रिविध अहुद्धुार उस्पन्न होता ह 1 

विक्कृति का अथं प्रतिविम्ब होता ह । परवस्तुकी प्रतिविम्ब स्प मेही महातख भादि प्रतिप में प्रकृति 
₹ै४ 1 दीवदशंन में बुद्धितत्न को ही घांख्यदरंन में महत्त कहा जाता है (५ 


महत्तख त्रिगुणासक अन्तःकरणात्सक है । अन्तःकरण से मन बुद्धि अहंकार भौर चित्त की अरगत्ति होरी है ॥९ 
ये चार अन्तःकरण चतुष्टय हँ । वत्वह्प तें संकल्य-विकल्पास्रक मन का उद्भव तजघ या राजपषी भहंकार से होता ह । 


पूर्वोक्त मतं से यहु भिन्नदह। 


तत्वों की सुष्टि रम फे मनुर प्रकृति से महततव या बुद्धि, महत्व से अहंकार, अर्हुकार से मन उत्न होता 
है अतः प्रकृति, बुद्धि एवं अहंकार के द्वारा मन लक्षित होता है । कका मालिनी तन्त्र का यह्‌ विषय आज्ञाचक्र मे प्रकृति 
से मनस्तव पयंन्त अवस्थित है किन्तु साधारणतः संक्षेप में आज्ञाचक्र में मनस्तव का स्थान कहा गया है । 


आज्ञाचक्र में दद्रग्रन्ि अवस्थित है" । इघ प्रसद्ख में यह उत्टेखनीय है कि भास्करराय ने क्ख हं कि षत्येक 
क्रभेदोदोप्रन्थि्यां अवस्थिते, एक आद्धिसें दुसरी भन्त में“ । किन्तु साधारणतया मूाधार, अनाहत एवं आज्ञाचक्र 
मे यथाक्रम में ब्रहयप्रन्थि, विष्णुप्रन्थि एवं श्दरप्रन्थि इन तीन ग्रन्थियोकादही स्थात निर्ह ॥ भास्कर राय कथित उभयः 
मर्थ का ताम ही ब्रह्मग्रन्थि, अनाहतचक्रस्य उभयग्रन्थि का नाम विष्णुप्रन्ि एवं आज्ञाचक्रस्थ उभृपग्रन्थयि का ताम सशद्रग्रन्यि 
है 1 भास्कररयतं किसी चक्र की ग्रन्थिका तासनहीं दिया 


आज्ञाचक्र ही सवदेव दुरुभ तपोलोकं ह ॥ ` १ जआनन्दमयकोक्य पदा्थंभाविनी नामक ज्ञनमूमि ह । विद्ध नामकं 
१, वदध्वे नादोऽसौ बरलवलमुधाधारपन्तानहासी । षं० नि ° ३५ 
२, भरतश्चात्र सदाभाति हाकिनी्तक्तिरक्षितं । 
बृद्धपिङृव्यंह॑कारा लक्षितं तैजसं परम्‌ ॥ कंकालभामिती तन्त्र पु० २४ 
मूरभूतास्ततो व्यक्ताऽविह्ृवात्‌ परवस्तुनः । आसीतुकिलमहतत्त्वं गुणान्तःकरणात्मकम्‌ । 
, विक्ृतादिति ददं प खस्तुनः प्रतिविम्बठेन विङतिरूपं महतत्वादीनां प्रक्‌ ववात्‌ प्रकृतिनामकनच्छ । षण निर ४० काऽ 
तैव बुद्धिमंहन्नामतच्ं सांख्ये निगद्यते । ईचानरिवेचि ० द्र° द्र० १-१७ चिन्न 
मन्तःकरणमात्मनः ˆ" ˆ“ "“ "मनोबुद्ध रहुंका रचित्तञ्च पररिकीठितम्‌ । शारदातिलक {३६ 
यच्चापरंमनस्सत्वं षसंकल्प वि फत्पकः तंजसादेव संजातम्‌ । ला० ति ° टोका १-१९। 
एस० पौण पुण १३९ 
जज्ञाक्पाटे शद्रगरन्थौ । योग्िखोप निषद्‌ भाष्य १-८७ । 
१०. आज्ञाचक्रघु प्रतिचक्रनाधस्तयोद्र द्रौ ग्रन्थी । लञ सुऽ ८९ सौर भा 
११. तपोलोकमिदं भदे सवदेवस्य दुलभम्‌ । नि° त» ९ | 
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| ५ 
९ 
वक्र से आज्ञापयत भानम्दमयकोद ह! । आनन्दमय कोद्य सत्तवगुणप्रघान कारण देहावस्था है ।* मूराघारादि पञ्च कौ दल 
संख्या पचास ह एवं इत दलों में संस्कृतवणंमाला के पचास वर्णों फे अवस्थान का निदेश मिलता ह । भत्येक वभ एक 
मच है, एक देवता दँ, इखके अतिरिक्त प्रस्येक पद्य भँ विद्ोष देवता की स्थिति का यथास्थान वणन मिलता हे । 


धक से मनोनिवेश का फल- | 

६ चक्रोंके प्रत्येक चक्र केष्यान में मन्को निविष्ट करते ते अतेक फर तन्त्र भादिमेंर्वाणत ह। जैसे-षट्‌ 
चक्र निह्पण में स्वाधिष्ठान मेँ मन निविष्ट करते पर यह्‌ फर कहा यव ह :- जो मानव स्वाधिष्ठान अमलूपद्य क्री चिन्ता 
करता ह उपक अहङ्कार दोष आदि समस्त शत्रु तल्ण विनष्टहो जिह गौरवे योग्यो मेंश्रेष्ठहोते ह एवं सूर्यं जेषे 
अन्धकार को नाश करते हँ वसे ही वे मोह्पी अन्धकार को नाच करते ह । उनका अमुत वषण करतेवछे वाक्य का सौन्दयं 
द्य भौर पद्य रचनाम प्रकाशित होते ह । 

ट्स प्रकार के फो पै अतिरिक्त चक्रविरेष मे मनको स्थित करते का एक गौरमभी मागंहै॥ साघतमागं के 
मम॑जलो का कहना ह कि जगत्‌ ते जगघ्लाथ के पास जनेकेमागं में जिन जित शक्तियों भौर ज्ञान करा स्फुरण होतारं तथा 
जो अभिरता प्रास्त होती हँ ऋषिगण उन रहस्यों को चक्रों में अनुभव करते हँ । दान विज्ञान का, ज्ञानभूमि का तथा 
साधन रहस्यों का सभी तत्तव इस चक्र मे निहित हूं । 

चित्त मे जिस भावके संचार करवे की इच्छा खाचकोंको होती ह उप भावके केच्धरभूत्‌ जो चक्र ह उनमें 
प्रन स्थिर करते ही उस भाव कास्सरणस्वतःहोजाताहं इसको सभी साधकोंवे स्वीकार क्रिया है*। 

आक्नाचक्र $ उपर चज--षट्‌चक्र के प्रिवरणके साथ यदि षहस्लार का विवरण प्रस्तुतनत किया जायतो 
कुण्डलिनी जागरण का विषय अपतम्पूणं ही रह्‌ जायेगा । आज्ञाचक्र के उपर गौर सहघछ्लार चक्र के नीचे एक चक्र है । 
चक्रों की ख्या म मतमेद है । किसी मत में सोलह ओर किसी के मत में अनेक । आज्ञाचक्र के उपर से पहसार के तीचे 
तक विशुद्ध सत्वमय भवस्था है ॥` 

सहल्रार~-~पमी चक्रां कै ऊपर सहस्रार हं । सहंलार्‌ चक्र चक्रातीत नहीं है । पटचक्रनिरूपण मेँ कहा ग्या 
है । दद्भिती नाड़ी के मस्तक पर यून्य स्थान में अर्थात्‌ ब्रडोके दवारा आवृत्त यह्‌ नहींदहै एवं विस्षगंके अधोदेश में 
पूणं चन्द्र के समान अतिशय शुभ्र उज्ज्वल सहछदलपर्र विराजमान हं । यह पद्म भधोमुल ह । इसका किञ्धल्क समूह्‌ तण 
पुयंकेरङ्गकाहै। इषपद्मका रीर अकारादि क्षकार पन्त पचास मातृकावर्णो से समुज्ज्ल है। हपको केवलानन्द- 
स्वकूप कहा जता ह ।° 

शाक्तानन्दतरङ्गिणौ के ज्ञान भाष्य मं मस्तक के ऊपर श्खिनी नाडो का स्थान पिदिष्ट फिया है ।* ध्रीक्रम- 
वं वामकृणं घे मस्तक तक दांखिती नाडी अत्रस्थित है" । ब्रह्मरन्ध्र के ऊध्वं स्थान मे विग अवस्थित ह+ । विसगं शक्ति, 


१, पुण तण पु* ५१ व. 1 0 

दे. स्व्राधिष्ठानाह्यमतत्‌ सरसिजंममहं चिन्तयेद्‌ यो मनुष्यस्तस्पाहङ्करदोषादिकठकठरिुः क्षीयते ततक्षणेन । 
भोगीशः सोऽपि मोहाद्‌ मुततिमिरचये मानुतुत्यप्रकाशो गैः पचै: प्रबन्धोविरचयति। (सुघावाक्रेयसन्दोहुलक्षमीः 
प१० नि० १८) । 

छ. पुर त° पण ५१.५३ 

५. ० तण पण ५ 

ष रः तदूर्ध्वे शङ्भि्था निवपति शिखरे बुन्यरेे प्रफादां, विषर्णाधः पद्मं दराशतदलं पणं चन्द्रातिरुध्रम्‌ । अधोवक्ष्ं कम्मं 

वरेणरविक्रछकान्तिक्रिज्ञल्कपुञ्ज, ललायचैवर्णः प्रविुपसित वपुः केवरुनन्दरूपम्‌ ॥ मर नि० ४० 

७. बलश्च लिङ्खपुखे स्यात्‌ शद्भिनी हिरप्तोपरि । प्रो ता० काण्डं ! 

८. आसन्यकृर्णात्‌ देवेशि दद्भिनी च श्िरसोपरि । घ्ीक्रमवचन द्रष्ट» षट्‌चक्रविवृति पर १२९ 

९, विधगंस्तु ब्रह्मरन्धरप्यो्वभागे । प° निर श्लोक ४० कालीचरण 


९ 


शक्ति का करुख्प, विसर्गमण्डल कक्तिमण्डल है ।* 


सहल्लदरपञ्च के दरसंस्थान के विषय में कहा गथा ह कि संहछदल के चारो ओर पचास दल विराजमान ह एवं 
ऊपर-ऊपर बीस स्तर में सुखञ्जित है ।* प्र्येक स्तर के प्रकाश दल में परोक्त पचास मातृका वणं भवस्थित ह । 

सहल्तदरु पद्म कौ कणिका के मध्य मे शशहीन अर्थात्‌ दीप्तिमान्‌ शुदढधपूणेचन्द्र विराजमान ह । अमुतस्निग्ध 
शीतर यह चन्द्र जयोत्स्नाजार वहां व्या ह । इस चन्द्रमण्डरु के मध्य में विदत्‌ आकार त्रिकोण शोभायमान है । इस 
त्रिकोण के मध्यमं पमौ देवतामों कै द्वारा सेवित अतिशय गु सन्य विराजमान है ।3 शुन्य का भं विन्दु है ।* 


यह विन्दु अति्ञय सकष्मरूप से बुगु्त ह । अतिशय प्रयल के द्वारा निरन्तर ध्यान आदि का अनुष्ठान करे पर 
यह साधक के सम्मुख प्रकारित होता हं । यह विन्दु मोक्ष का प्रधान मूल एवं अमाकी कलाके साय निर्वाण कलाक 
प्रकाशक है । अथवा पह कहा जनास्कताहै कि त्रिकोणान्वर्वर्ती अमाकछा जर निर्वाण कलाके साय घ्यान के द्वारा 
विन्ुरूप श्रुग्य भ्रकाशित होता है ॥ 
| इष स्थान मे परमशिव के नाम से प्रसिद्ध देवता भधिष्ठित है । यह्‌ ब्रह्मस्वद्प, सर्वात्मा है । इसके मध्य मे रस 
एवं विरस अर्थात्‌ परमानन्द रस (मोक्ष) एवं शिवद्यक्तिसामस्स्य जनित आनन्द एकत्र भवस्थित है । यह्‌ भन्ञान गोर 
मोहान्धकार को ध्वंस करनेवाला सयं ह ।* परमशिव प्रकाशस्वरूप सगुण शिव अर्थात्‌ सगुणब्रह्म ईः । | 
पक्ति त्रिकोणमध्यस्थ विन्दु यादून्यही परमशिव है, यही परलिङ्खं है । षट्चक्रनिहूपणमें कहा गया है ति 
यहं भगवान्‌ छिव ॒अमृतोपम वस्तु का निरवधि प्रभूत घारावषंण करता है ॥ निमंटचित्त मति को स्वाप्मन्ञान भर्थात्‌ 
जीवात्मा ओर परमात्मा एक है-इस ज्ञान का उपदेक्च देता है, यह्‌ सर्वेश है । सभीतरहके सुख का कम विस्तारकहरी 
उत्तरोत्तर इसके मध्य मं भरकारित होता है । अर्थात्‌ यही सभौ सुखो का आकार है, यह परमहंस नापर से परिचित ह ।< 


हषा--कालीचरण के अनुसार यर्हा हं-खः यह मन्व है* । भपते मत के समर्थन के लिए प्रप््चसार का वचन 
उदृत क्रिया हं--तत्वसंत्क चित्‌शक्ति चिन्मात्रा है । जब वह्‌ सृष्टि करते कौ इच्छा करती ह त घनीभूत होकर व्रिनदुहूप 
पारण करती ह । अनन्तर यथासमय वह विन्दु भपते को द्विघा विभक्त करता ह । दक्षिण दिशा के भागको विन्दुं एवं 
वाम भाग को विसगं कहा जाता है! दक्निण एवं वाम मागओो यथक्रपमे पुरुष ओर स्त्रो सानना चाहिए । हं वि्वु 
भौर षः विपगं नाम से परिचित दहै । विन्दु पुष, विषगं प्रकृति हं । हं पुरुष प्रकृत्यात्मक एवं जगत्‌ हुसात्मक है ।*° 


कनि 


+ खरूपं भवेत्‌ शक्तिः विसं मण्डलं प्रिये । निर्वाण्चक्तिवचन, द्र षट्‌ चक्रविवृति पु० १३८ 
, योगी गुरं सं ७ पृ ५२ 
 षमास्ते तस्यान्तः शश्परिरहितः शुदसम्पू्ण चन्दः स्फुरञ्ज्योस्नानालः परमरप्तचय स्तिरधपन्तानहासी 1 


वरिकोणं तस्यान्तः स्फुरति च सततं व्रिचयदाकारख्पं तदः्तः शून्य तत्‌ सकरुमुरगणेवितं चातिगुप्तम्‌ । ष नि ० ४१ 
, विन्दुशब्देन शून्यं स्यात्‌ तथा च गुणसूचकम्‌ । तोडरुतन््रवचन कालीण दी० 
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५. पुग वद्‌ यत्नादति्यपपरमामोदसन्तानराशेः परं कन्दं पूषमं सक -दरिकला-दुद्ख्पप्रकाचम्‌ । इह स्थात देवः परम. 
शिवखमाक््यानसिद्धः प्रसिद्धः स्वल्पी सर्बालमारष विरसमितोऽज्ञानमोहान्बहंषः । ष नि० ४२ | 
६. प्ररमरिवाख्यः सगुणः पकाचात्मा 1 षट्चक्रविवृति प° १२९ | 
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. तदन्वस्तिकोणमध्ये बुन्यं परलिङ्घम्‌ । षट्‌ चक्र वि० ¶, १२९ „ 
८. घु्राघारासारं निरवचि विमुचन्नतितरां यतेः स्वात्मज्ञानं दिति भगवान निमंलमतेः । समास्ते सवव; स कलसं. 
 खम्तानल्हरी परीवाह हं्ः परम इति नाम्ना परिचितः । ष० नि० ४३ | 
९. भयं खर्वेशो हंसः हं इरयानुपू्िकमन्त्राकारः । ष० निर काटी° ४३ | | 
१०. सतत्वसंज्ञा चिन्मात्रा उ्योरिषः घन्तिघेस्ततः चिकीर्षुधंनीभरुय क्वचिदम्येति विन्दुताम्‌ । तेन दक्षिणवामाष्यौ भागौ स 

बिन्दुर्भवति द्विधा । विन्दुदल्िणमागरच वामभागोविसगंको विन्दुः पुरुषहतयुक्तो विग; प्रकृतिः स्मृतः ॥ पु्रकत्यात्मको 
हपस्तदात्सकमिदं जगत्‌ ।--प्रपञ्चसारः ॥ । | = | । 


२७ 
परम शिव स्वात्मज्ञान कां उपदेश देता है । अः परम हिव गुरु हैं । तिर्वाण तन्व मे कहा ग्यागयादहैकि 
शिवस्थित पद्म में परम गुरु महादेव विराजमान है । त्रिभुवनं में उनके पमान पूज्य नहीं ह । गुर, परमगुर, परापरगुर्‌, एवं 
परमेष्ठी गुर इन चारों गुरुओ मे उन्हीं के अंश को मानना चहिए 1१ 
उषपाध्यदेव का आलय-- निर्वाण तन्त्र के सत में सहस्रारपदमपरम रिव त्था परमन्रहया का भाल्यहं । यही 
परममोक्न का ओर निर्गुण का तथा महाकाटी का भौ आल्य हे ।२ 
दोवोंते पहार को शिवि स्थान अर्थात्‌ कलास मानाहि। वष्णवोते चिष्णुका स्थान एवं हरिहरकी 
उपासना करते वटे हरिहर का स्थान, देवी के मक्त देवी का स्थान, जनी भ्यक्ति प्रकृति पूरुष अर्थात्‌ हंस का निर्मल 
स्थान मानते हैः । ब्रह्मसंहिता के मतमें श्री इष्ण का गोकुल स्थान भी यही ह" । यह्‌ कहा जा सकता ह कि सह्तार ही 
रोव, शाक्त, वैषणवादि उपासको कै उपास्य देवता का स्थान हं । 


अभाकला--पहसरषर कणिकस्य त्रिकोण के मध्यमे भअमाकरा भौर निर्वाण का को अवस्थिति को पव मे 
ही कहा गया ह । षट्चक्र निरूपण मं कहा ग्या ह कि चन्द्रकी षोडक्ती परा कला प्रात.कारीन सूरं के वणं वारी बुद्ध 
मणालसूत्र केैसोभागङकेएक माग के समान सूक्ष्मं । इसकलाका सरीर कोटि विद्युत्‌ के समान उज्जवल एवं कोमल 
हे । यह अधोमुखो है, शिवशक्ति के सामरस्य के फ़टस्वरुप पूर्णानन्द विगलित सुघाधारा कौ धारिणी यह अमाक्ला है ।* 

निर्वमण कला--अमाकला के अभ्यन्तर मं सवंश्रेष्ठ निर्वाण कला अवस्थित हे, पीयूष के सग्रभाग के सहल भाग 
के एक भाग के समान अतिशय स्म यह कडा हं । सभी प्राणियों कौ मधिदेवता यह भगवती तत्त्वज्ञान प्रदान करती है 
द्धंचन्द्रस्वरूपा यह्‌ वक्रकारभी ह. एवं द्यादश सूरयंकी प्रभाके सद्य यह्‌ भालोक सम्पन्न हैः । निर्वाण करा सत्रहुवी 
कला है° । इसी को उन्मनी नासे कहा नाता है । सहस्रार कणिकाके मध्यमे चन्द्रमण्डल मे सभी संकल्पो से रहित 
पह सप्तदली कला रहती है यहु भवपान्च का छेदन करनेवाली उन्मनी कला हू । 


निर्वाण श्छि--तिर्वाण कारुके क्रोश मं अपूवं परमा अर्थात्‌ परमब्रह्म्क्ति स्वल्पा निर्वाण शक्ति रहती 
है । यह कोटिभूर्यं के समान उज्ज्वल त्रिभुवन जननी ओर केश के अग्रभाग के कोटिमागके एक माग के पमान अतिश्चय 


क्ष्मा एवं निरन्तर विगत प्रेमधारा की ध्रारिणी ह । यह्‌ सभी जीवों के जीवस्वरूप्णी मुनियो के मन में तत्वज्ञान 
बरहुनकारिणी ह 


. शिवः पद महुदिवस्तथैव प्रमो गुरः । तत्समो नास्ति देवेशि पूज्या हि मुवनत्रये ॥ तदृह्पं विन्तयेन्मन्ी बाद गुट 
 चतुष्टपम्‌ । नि° तण पु०र 

९. परमब्रह्मालयं द्येत्‌ प्रम मोक्षलयं प्रिये । निगुंणस्यालयं साक्षात्‌ महाकाल्यालयं शिवे । नि° 6० पु* १० 

३. शिवस्यानं शेवा परमपुरषं वैऽ्णवगणा रपन्तिती प्रायो हरिहिरपदं केचिदपरे । परं देव्याः देविचरणयुगलम्भोन- 
रसिकाः, मुलीन्द्राप्यन्ये प्रक्ृतिपुरूषस्यानमभमलम्‌ । ष० तिम ४ 

४. सहुलनं कमलं गोक्रुलाख्यं महत्पदम्‌ । ब्र० सं° २ 

५. अत्रास्ते शिवमूयंसोदरकला चन्द्रस्य सा षोडशी । शुद्धा नीरजपुक्ष्षतन्तुदातघामागेकष्पा पय ।॥ विद्यत्‌-कोटि-खमान 
कोमलतनुरबिद्योरिताधोमुखी । पूर्णातिन्दपरम्परापतिविगलतपीयूषघाराधरा ॥ ष ति० ४६ 

६. निर्वागाष्यकला परापरतरा सास्ते तदन्तगं ठा । केशाग्रस्य खहंसघाविपराजितस्यैकांदरूपासती ॥ भूतानां भधिदैवतं 
भावती नित्यप्रबोधोदया ॥ चन्दद्धसमानमङ्धरवती स्वाकिंतुल्यप्रभा ॥ पर० तिऽ ४७ 

७. तत्मघ्ये कुटिला निर्वाणाख्यसप्तदक्तीकला । कंकारमालिनी तंत्र पृ० २ 

८ सहसर।रकरणिकायां चन्द्रमण्डलस्य गा । सवसंकल्प रहिता करा ससदश्ी भवेत्‌ । उन्मनी नाम तस्या हि भवताप्रनि कृन्तनी 
ष० ति० ४० कालीचरण | 

९. एतस्या मध्यदेशे विरुसति प्ररमापूव॑निर्वाणशकतिः ॥ कोत्यादित्यप्रकाल्लात्रिभूवनजननी कोटिभायैकरूपा ॥ 
केश प्रस्यातिसुश्पा निरवपिविगरल्परेमधारघरा छा । सवेषां जीवभूता मुनि मनसि मुदा तत्वबों वहन्ती ॥ १०नि° ४८ 
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तत्त्वज्ञ रोग निर्वाण शक्ति के मध्य में पायामल रहित शाखत विव का स्थान मानते हैं । यह्‌ शुद्ध बोधय 
सकल सुखमय योगियों क ज्ञानमाचसे गम्य नित्यानन्द नाम से विद्यात ह । मनीषिणं इसी को ब्रह्मपद, विष्णु का स्थान, 
हंस कहते है । अन्य पुण्यात्मा इसे एक अमिवंचनीय आत्मवाक्षात्कार काः स्थान भरत्‌ मोक्ष स्थान मानते हिं 


क॑कालमालिनी तन्त्र में कहा गया है कि परमानिर्वणक्नक्ति सभी की योनि रूपिणी अर्थात्‌ कारण स्वरूपा ह । 

उस शक्तिके मध्यमेंही निराकार निरंजन शिविदहैँ। यही कुण्डकिती शक्ति परमात्माके साथ विहार 
करती ह २ 

निर्वाण शक्ति हीसृुष्टिका कारण ह । सत्यलोक अर्थात्‌ सहस्रार मे निराकार महाञ्योतिःस्वरूपिणी पते को 
माया से आच्छादित कर चणकाकार में भवर्थितत रहती है। हाथ पैर आदिसे रहित यहु चन्द्र सर्याग्नि स्वरूपिणी ह 
सर्थात्‌ परम देदीप्यमाना ह । भाया बन्धन का त्याग कर जब द्विधा विभक्त हो उन्मुखी होती ह तब शिवशक्ति का विभाग 
होने से सृष्टि कस्पनाकार उद्भव होता हैः । शिवशक्ति स्वरूपतः भिन्न है इनका विभाग काल्पनिक ह क्योकि साघनावे 
क्षेत्र में इसको आवश्यकता होती है । यह्‌ निर्वाण क्यक्ति परविन्दुख्पा है* । 

निर्वाण का के मध्य में सुष्ठिस्थिति रयात्मक पर विन्दु अवस्थित है।^ विन्द परम कुण्डली हं उसके मध्य 
मे आकार शून्य साक्षात्‌ चिव हं । 


कुण्डलिनी जौर निर्वाण शक्ति भभिन्न ह । कुंलाणेवतन्तर मे मारोच्य विग्दं को परब्रह्म कहा गया ह ॥ निर्वाण 
तन्त्र के मत में विन्दुं रूप निर्गुण सिद्धि साधन ह । इसको कोई ब्रह्मा कहते हैँ कोई विष्णु कहते है कोई रुद्र कहते द॑ किन्तु 
यह्‌ एक हौ निरंजन देकता है । भाद्याश्चक्ति से युक्त यह चणकाकार रूप है“ । 

सहार को तुरीय नामकं ज्ञान भूमि कहा जाता है. 


[^ 


१, तस्या म्यान्तराके शिवपदममलं शाद्वतं योगिगम्यम्‌ । 
जित्यातर्दाभिधानं सक्लसुखमयं शुदढनोधस्वरूपम्‌ ॥ ` 
केचित्‌ ब्रह्माभिषानं पदमिति सुधियो वैष्णवं तट्लपन्ति । 
केचित्‌ हंसाल्यमेवत्किमपि सुकृतिनो मोक्षमासमप्रबोधम्‌ ॥ 
२. निर्बाणद्क्तिः परमा रर्वेषां योनिरूपिणी । तस्यां राक्तो शिवः जेयं निविकरारं निरञ्जनम्‌ । भ्रव कुण्डलनीरक्ति 
विहरेत्‌ परमात्मना । कंकालमालिनौ तन्त वचन द्र ० । १० नि° ४८ कारीचरण | 
३. सत्यरोके निराकारा महाज्योति स्वरूपिणी । माययाच्छादितासत्मानं चणकाकारशूपिणी । हस्तपादादिरहिता चन्द्र 
 सूर्यासिरूपिणी करायाबन्धनमुत्सुज्यद्भिषाभित्वा पदोन्मुखी । रिवद्यक्तिविभागेन जायते सृष्टिकत्पना । १० नि < इलोकं 
४८ कारोचरण 
४. यननर्वाणदाक्तिः परविन्दुूपेति । प० नि ४८ कालीचरण 
५. तसध्ये परविन्दुञ्चसुष्टिस्थितलयात्मकं । ` 
दुन्यरूपं चिवः साक्षात्‌ विन्दूपरं कुण्डी । षर० नि° ४९ कालिचरण 
६. वृत्तः कुण्डलीनी शक्ति्गणमयसमन्वितः 
शभ्यभागं महेशानि शिवलक्त्यारमकं प्रिये । षर नि० ४९ कालीचरण 
७. विन्दुल्पं परं ब्रह्य सहलदलसंस्थितम्‌ । ष० नि० ४९ दीका ` 
८. निर्गणोविन्द् रूपञ्च सिद्धिकारणमेव हि । 
केचिद्‌ वदन्ति घ ब्रह्या केचिद्‌ विष्णुः प्रकथ्यते । ` 
केचिद्‌ स्ने महापूव्ं एको देवो निरजंनः | 
माद्याशक्तियुतोदवद्वणकाकारल्पकः । नऽ त° १९ 
९. पु° तण पृण ५१। | ि 
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निर्वाण तत्र मे सत्यलोक सहस्रार निर्वाण शद्ध का स्थान है । महर्लोक सालोक्य मुक्तिका स्थान है जन- 
लोक सारप्यमृक्ति का स्थान ह । तपोलोक सायुज्य मुक्ति का स्थान मौर उसके उपर निर्वाण ॥` 


क्रिसी किसी तन्व मे पहख-दलपद्य कौ करणिका के मध्य मँ द्वाद दरु कमल कौ स्थिति कही गयीं । यही 
पञ्च गुर का स्थान है सहसार पद्य की कणिका के मध्य म एवं उस स्थानके ब्र सुयं मण्डल के घमीप दाद दल परब् 
है । इसप्यकी कणिका के मध्य मेँ हंसपीठ है । हंसपीठ भ, क, १, त्रिकोण के अन्तगंत ह्‌, ल, क्ष, वणं पे सु्योभित हुं । 
इष हइंसपोट में शिवरूपी भपते गुर का ध्यान करना चादिए 

हन सभी स्वल्पो का प्रकाश एकमात्र योगीदही कर सक्ताहं इसी का आच्छन्न रूप से निवंचनं योगवाचिष्ट 
है। योणके द्वारा वषिष्ठ देदीप्पमान परम निर्वागकी प्राप्ति । यह इसके हारा की गयौ हं । महायोग ज्ञान से जो षड्‌ 
पद्यका का वैभव जानते हवै हो अन्तस्तत्व के व्यक्त करने में समथंदहो सक्तेहु। यदि विष्टे सद्धर गुरूकी इपात 
हो तो बुघ ्रेष्ट ज्येष्ठ राम सदश्च व्यक्ति श्रौ षडपद्य कै अन्तस्तत्व के व्यक्त करना मेँ समथं नहीं हौ सकतेऽ । 

कुण्डलिनी जागरण का ताख्य--यो गवािष्ट के निर्वाण स्वल्प विदरेषण प्रसंग मेँ यह विषय यदि निरूपित 
त किया जाय तो उदका वास्तविक ज्ञान अपणं ही रह्‌ जायेगा! प्रत्यभिज्ञ ददन के निहूपण प्रसंग में एत्तीस त्वो की 
अभिव्यक्ति में एक मवस्था शुद्ध तत्व समूह्‌ की सीमा मंशेषहोताहै सौर अशृढ त्त्वकी सीमा से आरम्भ होताहै। 
अशुद्ध तत्त में प्रकृति का राज्यह। यह ख्ढमुख वल्य पारद वक्रवस्तु है इसमे बाहर जते का कोई भी मागं बही है । 
अवेक तीथीतन आदि से संजष्ट जीव इसमें आवद्ध रहता है ओर अपे कर्मानुसार सतत्‌ भवचक्र मं घुमता रहता है । 
स्व रूपतः रिवशत्तवात्मक जीव अपे स्वभाव सुलभ वासना जालमे एषा अव्द्हो जाता ह किं उषसे मृक्त होना कठिन 
हो जाता ह । हडमुख वलय या वृत्त के उन्मुक्तं करषे परः ही शुद्धत्वं के राज्य में प्रविष्टहो सकता दह । तपस्या गौर 
योगङकेदढारादही जीव को उस वक्रभावापनन प्रकृति कौ अवस्था कोद्र करनादहोगादसीका पारिभाषिकं नाम कण्ड- 
छिनी जागरण । 

भक्ति को सहज सर कर शुद्ध तत्त मं प्रवेद ही यहं जागरण ह जीव कौ विस्मृत अव्या हौ कुण्डलिनी को 
निद्रा हि । जीव वस्तुतः शिव या ब्रह्मस्वरूप हं । किन्तुं आत्म विस्त होने घे अपना हिवमय या ब्रह्ममय स्वरूप का अनुभव 
कृरते मं असमथ होता दहं 

महामहोपाध्याय गोपीताय कविराजनेकृहाहं कि जीवकी आत्मा शिव स्वल्प ह । मोह ओर अज्ञान सै 
आच्छन्न होकर वह मूच्छिति के समाव रहता ह यह शिव रूपी आत्मा व्योभतत्तव मं अयति विशुद्धचक् मेँ अर्थात्‌ शिवरूपी 
शिव था ब्रह्मकोन जानने प्रर आस्मन्ननके पथे अप्र्तर होना असम्भवं । किन्तु शक्ति भिन्न यह सुप्तशिवको 
जगासे का कोई अन्य खाधन नहीं दक्ति स्वथं निद्रा मरे अभिमत हो भाधारचक्र जङ्‌ पिण्ड के समान रहती ह । हसटिए 
साघक $ किए प्रथम कतंव्यदहं कि पुप्तं शक्ति कोजाग्रत्‌ कर उस्तकौ सहायता से शवल्पौो शिव को प्रवृद्ध करना 
मूखुषार से विशुद्ध चक्र तक पाच भौतिकतत्वो का केन््रहं । शक्ति व्यापक रूप पे सवत्र सुप्त रहती है शक्ति एक एवं 
अभिन्न है किन्तु चक्र भेद से उसकी पुधक्र्‌ पृथक्‌ भेद कहा गया हि ॥ मूलाधार चक्र प शक्ति के जाग्रत्‌ होते पर उसकै प्रभाव 


१. सारोक्यं महरछोक स्यात्‌ । सारूप्यं जनलोकके । सायुज्यं तपोलोकेषु निर्वाणं हि तद्वंके । निर्वाण त° ९ 
२. कणक्रान्तः पृटेतम द्ादशाणं सरोरुहे । तेजोमयेकथिकान्तद्वद्रमण्डलमध्यगे । अकपादि तूरेखिये हलक्षमपम्‌ पिते । 
हं सपीठे मंचमेव स्वगुरू शिवरूपिणम्‌ । पादुका पचक कारिचरन टीका १ 
३. महायोगन्नानासरिचितषडं भोजविभवः 
प॒ एवान्तस्तत्वो प्रकटनसमर्थो न हि पररः। 
वृष ज्येष्ठो ्रेष्ठोप्यमिलितिकृपानाथकरुणः 
षडब्नान्तस्तत्वं परह्‌ विभवम्‌ प्रस्फुटयिडम्‌ ॥ ष० ति° कालीचरन टीका 
४, पण तभ ६० 
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सेःस्वाधिष्ठान. चक्र स्थित शक्ति जाग्रत्‌ होती है । इसी प्रकार तृतीय चतुर्थी भौर पचम शक्ति का जागरण होता है । एक 
ही शक्ति जाग्रत्‌ होकर सुषुप्त पद से ऊपर उठती है; क्रमशः अधिक समुज्ज्वल ओर सुस्पष्ट होती हयी चरम अवस्था भें 
शक्ति के पूणं जागरण काल में पाचों चक्र मुक्त हो जाते है तब जङ्‌ तत्व का आभास भी नहीं रहवा है । भाकाश शक्ति 
मे पणं जागरणं के फलस्वरूप शव रूपी शिव जाग्रत्‌ होता ह । आस्माकी भी अनादि निद्रा भंगहो जाती ह इस स्थिति 
मं शिव शक्ति परस्पर आकृष्ट हौ युग रूप में मिलकर ऊपर उषती है । यहु खण्ड मिन है महामिलन नहीं । 

भाज्ञा चक्र से सहस्रार तक्‌ महामिलन का पथ निदिष्ट है" कुण्डलिनी क जागते पर उसका ऊर्ध्वगमन षट्‌ चक्र 
मागहं हसी को पिण्ड ब्रह्माण्ड मागं भी कहा जाता हैर। 

योगाम्यास ही इसका एकमात्र मागं है । करण्डलिनी जब मूलाधार से ऊपर जाती ह! तबक्या मृखाघारको 
शूभ्य करके जाती ह 1! तन्त्रशास्त्र के भनुषार एेषा अवगत होता है कि वहु चक्र कोशुन्य करके ही जाती ह । किन्तु यह 
विचारणीय ह । देह केन्द्र में मुलाधार में सुप्त कुण्डलिनी है जीव देह कौ प्राणक्रिया तथा जीवन का आधार ह । यदि बह 
देह केनरको छोडदेतो देह रक्षा सम्भव नहीं ह । कुण्डलिनी जब ऊपर को जाती है तब वह देह के समान होवे पर मी 
नष्ट नहीं होती कंयोकि सहार मे सिर्न साधन जो अमृत प्रवाहित होती है वही देह की रक्षा करती ह ।3 

किसी किसीने यहु मौ मानाहैकि वहु मुलाधार को शुन्य करके नहं जाती । स्थितिश्ीर कुण्डलिनी अंशतः 
गतिशील होकर गमन करती है । प्रवञ्चसार तन्त्रम कहागयाहै कि मूलाधार से स्फुरित विदुत्‌ प्रभा सृष्ष्मस्पाप्रमा 
मस्तक पर्यन्तं ऊध्वंगमन करती हँ यह प्रभा सभी तेज की मूलभूता अणुतया ह ।* 

पद्मपादाचायं ते प्रभा शब्द का अथं कुण्डलिनी मस्तक किया है । (्रभाकरुण्डलिनीमस्तकम्‌) इससे यही अनुमान 
होता ह कि भुजगाकार कुण्डलिनी का मस्तक सहस्तार में जाता ह॑ भौर उप्तका पुच्छ मूलाधार भें रहता है । अत्तः बून्यता 
का प्रदन ही नहीं उठता है । मूखाघारस्थ कुण्डलिनी शक्ति असीम भौर पूणं है अतः उष्वंगमन करते पर पूर्णं खूप का क्षय 
सम्भव नहीं है जर्थात्‌ स्थितिक्षील कूप से मुलाधार में भौर गतिक्लील रूप ते चक्रों मे गतिशील होती है । 

असीम गतिशील होने पर वलयाक्ार्‌ की स्थिति न रहने पर स्थूल सूक्ष्म एवं कारण तीनों शरीरय का ल्यहो 
जाता हं यह्‌ विदेह्‌ मुक्ति की अवस्था है किन्तु व्यष्टिमुक्तिमें संसारका ल्य नहीं होतार क्योकि समष्टिका आघार 
महाकुण्डली व्यष्टि की विदेह मुक्ति होने पर मी साघे-त्रिवलयाकार में अवस्थित रहती है अतः सतार भी रहता ह । योगदही 
इखका सावन ह गौतमील तन्व के अनुसार योगशास्त्र का अथं संखार से उत्तीणं होते का उपाय भौर जीवाशा मौर पर- 
मा्माकाटएेक्यहीयोग ह ।* श।रदातिलकेः कुराणंव° महानिर्वाणः आदि म्रन्थोनें योगकी यही संज्ञा निदिष्ट ह । 
राघवभटूतेयोगकी यह संज्ञा वेदान्त पथके द्वारा प्रव्तसंज्ञाहै।. 

कुण्डकिनी क्ञक्छि का सामान्य प्रि्चय : यहां पर दिया गया है इसके प्राप्ति या जागरण का घाघन योग बौर 
योगवासिष्ठ के मागं के विस्तृत विचरण अन्य माग की मृभिका से अवगत करं । 


1 पि 


१. धी सिद्धमाताकीप्रसंष की भूमिका । २. द° पातंजल्योगदल्ल॑न १९४ । ` 
३. ए पी° प्‌०३१३। | ॥ 
४. मूलाधा रास्स्फुरितडिदामा प्रभा । सृकष्मह्पोद्गच्छन्त्यामस्तकमणुतरा तेषां मूकता । प्रपञ्चसार तन्व १०-७ 
५. ` संषारोत्तरणे युक्तिर्थोग्नब्देन कथ्यते । | 
एेकयं जीवात्मनो राहुः योगं योगविद्ारदा ।। गौतमीयतन्व द्र ° बृहवन्व्रसार प° ६४५ । 
६. एेक्यं योगात्मनोराहूर्योगयोगविशारदा ॥ शा० ति° २५-१ 
७, ने पद्मासनतो योगो न नाश प्रनिरीक्षणम्‌ ॥ 
एेक्यं जीवात्मनोराहूर्योगयोगवि्ारदा ॥ प° त° ३०.९ 
८. भोगो जीवात्मनो रक्यं पूजनं सेवकेशयोः । महातन््र : १४-१२३ 
९. वेदान्तपक्षमासृत्याह एेवयमिति । शारदा त्रि° टीका २५-१ 


आभार प्रदशंन 


न्थ की भूमिक्ता आदि मे जिनकी तियो का उपयोग क्रिया गया ह उनके छेको का खादर आभार ज्ञापित 
करता है । अच्युतग्रन्थमाङा के अनुवाद से विशेष सहायता मिट है, अतः मै उसका च्छणो हू । 


निकट भविष्य मे योगवासिष्ठ का पाच तथा अन्तिम पुष्प भी प्रकारित करने का प्रयत्न ह । 


इस चतु्ंखण्ड की भुभिका मेँ निर्वाण की दृष्टि से योगवासिष्ठ मे ्रदश्ित दरण्डक्नी-जागरण के विषय कौ 
बिभिन्न दानिक दृष्टि से समीक्षाकी गरईहै। ` 


तारा प्रेस के अध्यक्ष भ्रातृकत्प भौ रमाशङ्कुर पण्डा जी को धन्यवाद देना ही पड़ेगा, क्योकि ये सदा मेरी 
प्रेरणा के सोत का कायं करते रहे है । 


इसके अनुवाद के ल्यि प्रवृत्ति शुभोदय ध्री रविग्रकाश पण्डा का एकमात्र आग्रहदहीदह। इस प्रस्य कै 
सम्पादक पुरणेतिहासाचायं प° कपासिन्पु शर्मा, प्राचायं, ब्रह्मपि बलदेव संस्कृत विद्यार्य, लक्ष्मीकुण्ड वाराणसी वे 
भर्थानुसंधानपूवंक भशुद्धयादि परिमाजंन का महनीय कायं कुशल्तापूवंक किया ह । इषकी प्रे कापी आदि के निमोणमं 
पं० अयोष्याप्रपाद त्रिपाठी ते सहायता प्रदान की है । अस्तु, मैं इनके उज्ज्वर भविष्य की कामना करता हं एवं साधुवाद 
देता हँ । मेरे अनुजकल्प ° शशिकान्त दीक्षित की पत्नी भ्रौमती इन्दुमती दीक्षित ते भी पुनःपुनः प्रेरणा दी कि ईइसका 
धतुवाद कर हमरोगों के ल्य बोघगम्य कराये । भतः इनको हृदय से आशीवंचन प्रदान करता हं । 

मेरी घमंपटनी श्रीमती कुसुमलता गोस्वामी एवं पत्री भीमती खावना शर्मा ते मुके गृहकार्यो से निश्चिन्त कर 
इस ग्रन्थ के सम्पादन के किए सहयोग ्रदन कियाद, एषा इषयुगकी ललनाभोके द्वारा संभव नहीं । मेरे किए 
एकमात्र दित्तचिन्वक डा० श्री महेन्द्रकुमार शर्मा, भी ररेन्द्रकुमार शर्मा तथा ातु-पुत्र डा° राचाकान्त गोस्वामी के 
उज्ज्वल भविष्य के किए सतत मंगलकामना के साथ इनको आीर्वचन प्रदन करता हूं । 

सहुदय विद्वज्जन मेरे दोषों पर दष्टिन देकर रागद्रेष-वेराग्य के साथ गुणग्राहक दु्टिसे ही अध्ययन करेगे । 
मेरे जपे अज्ञजनों चे दोष तो पद-पदं पर सम्भावितदहीहैं। 


मकर संक्रान्ति विदुषां वदावः 
(२०४८) महापभयुरखार गोस्वामी 


निर्वाणप्रकरण पुर्वधिं 


अनन्तर भिक्षु आख्यान का वर्णन किया है । मुनिवरो में दो तरह के मुनि ह--एक काष्ठतपस्वी ओर दुसरा 
जीवन्मुक्त । परमात्मा की भावना से रहित शुष्क क्रिया में बद्धनिश्चय ओर हठसे सम्पूरणं इद्द्ियोंको जीतने वारा मुनि 
काष्ठमौनी ह । इस विनाशशौर संसार कै स्वरूप को यथा्ंह्प से जानकर विद्युद्धात्मा ओर परमात्मा में स्थित ज्ञानी 
न्याययुक्तं खोकिक व्यवहार करता हुभा भी विन्ञानानन्दधन परमात्मा मं तृप्त रहता है, वह जीवन्मुक्त मुनि है । मौन को 
जानते वले मुतियों वे मौन के चार मेद बताये ह--बाङ्मौन, इन्द्रिय मौन, काष्ठमौन ओर सुषुप्तमौन । वाणी का निरोष 
वाङ्मौन, हरपूवंक विषयों से इन्द्रियों का निग्रह इन्दरियमौन भौर चेष्टाओं का त्याग काष्ठमौन कदटुलाता है । परमात्र के 
स्वरूपानुभव में लगे हुए जोवन्मुख के मौन को सुषुपतमौन कहते हुँ । काष्ठमौन में वाङ्मौन आदि तीनों मौनो का अन्तर्भाव 
है भौर सुषुतमौनावस्था में तुर्याविस्था-जीबन्मुक्तो की उपादेय नहीं वरन्‌ त्याज्य ह । किन्तु इन तीनों से भिन्न 
चौथा सुषुप्तमौन में हौ जीवन्मुक्तो की स्थिति है । इमे स्थित जोवात्मा का पुनजन्म नहीं होता । इसमें सम्पूणं इन्द्रिय 
वृत्तिर्या अनुकूर में ठतो हर्षित नहीं होतों भौर प्रतिकूल में घृणा नहीं करतीं । व्यानन करते हए समी अवस्थाभोंमें 
समभाव से स्थित सुपुप्तमौन ह । संसार के भौर परमात्मा के तत्तव को यथाथंहूप से जानने पर संदेहुरहित स्थिति सूषुप्मौन 
है । यह्‌ सत्‌-खत्‌ से रहित स्थिति है, सुषुप्त मौन उत्तम ह । जगत्‌ में विकार-रहित, सर्वात्मक तथा सत्ता-सामान्य 
रूप परमात्मा ही मेँ ह--दत तरह को ज्ञाचावस्था को सौषुतमौन कहते हँ । जाग्रतावस्था मँ सब व्यवहार करता हुभा 
समापि में स्थित जीवन्मुक्त देहयुक्तं होनेपर भी विदेहस्वरूप दी ह । 

जड आका से अत्यन्त स्वच्छ चेतनस्वहूप परमात्माकाश् ह गौर उप परमात्माकादाभाव की भ्रस्ति ही परम 
मोक्ष ह । परमात्मा के यथाथ ज्ञान घे ज्ञानी सास्ययोगी कहं गये हँ । प्राणादि वायुज के संयमपुवंक अष्टाद्योगके द्वारा 
अनामय, भादि-अन्त से रहित परमपद को भ्रात योग-योगौ कहं गये हँ । शान्त पद समी योगियों कै लिये उपादेय है । 
उस पद को सांख्ययोग द्वारा प्राक्त करते ह भौर कुछ रोग इसी देह घे अष्टङ्खयोग के द्वारा प्राप्त करते ह । सास्य भौर 
योगको जो एक समक्षता वही ठीक समञ्चतादहै। सख्ययोगियों हारा श्राप अष्टद्धयोगियों द्वारा भी प्राप्त किया 
जाताह। प्राण, मन कौ वृत्ति तथा वासनारूपी जार का अत्यन्त अभाव को परम पद समक्षो। वासना ही चित्त 
है। बही संस्ारका कारण हुं । वह्‌ चित्त रसष्यया योग दोनों सांख्यमते किसी एक साघनके द्वारा विरत 
होकर संसार की विवृत्ति का कारण होता हं । संसार मन के संकल्प से उतन्न हं । ममत्ता, अहंता, संसृति, उपदेश्य-उप- 
देशादि, बन्ध भौर मोक्ष कौ सत्ता खन संकत्पमात्र हँ । एक ॒विज्ञानानन्दघन परमाथ -तततव का दृद अभ्या, प्राणोंका 
विलीन होना तथा मनोना मोक्ष के साघन दहं । 


मनोविनाक्च जितना सखीघ्र होगा उतना सीध कल्याण होगा । परमात्माके यथा्थ॑ज्ञान से सभी पदार्थोका 
अभाव हो जाता ह । बासनाका विता होने परप्राणं भौर चित्तका वियोगो जातादह। मनके विनाश्वेही 
जीवारमा को परम पद की प्राति होती ह; अतः मुनिगण वाना को ही मन जानते द । चविक्तका स्वरूप वासनाहीहै। 
रज्जु भ सपेम के सदृश मिथ्याल्प इष संसारका स्वयंही विवेकज्ञान से अच्छी तरह विनाश्च होता है। एक 
विज्ञानानन्दवन परमाथं-तत्त्व का दृढ़ अभ्यास, प्राणनिरोध मौर मनोविनाश-ये जो तीन उपाय हु, इनमें से किसी एक 
की सिद्धिदो जाते षपरदही द्रे भी ष्द्धिदहो जतेदहँ। ताड के पत्तोंसे नित्त पे को चरते को बन्द कर देते प्र 
पवन शान्तहो जता, प्राणसरूप वायु का स्पन्दन शान्तदहो जवे पर मनभी शन्तदहोजातादहं। वायुके स्कसे पर 
गन्धका प्रसारभी रस्ुकजाताह, मन रा चलना रक जाने पर्‌ प्राण-वायुभोंक्ा चल्नाभी सुक जाताहै। सभी 
भराणियों के प्राण ओर चित्त दोनों एक दूसरे भी पृष्प ओर गन्ध एवं तिल गौर तेर के समान निरन्तर भिले-जुले रहते ह । 
आकार गौर आधेय के समान भग्नि भौर उष्णता के समनदहोनोमेंसे एक का विनाश्चहो जाते प्रर दोनों विनष्टहो जाते 


( २ ) 
है ओर अपने विनाश से वे दोनौ जीवास्मा के रिए एक महान्‌ मोक्न नामक कायं सम्पन्न कर देते हँ । एक ब्रह्मत्व कै 
दृढ भ्यास द्वैत-वासनापे रहित मन शन्तहो जाता भौर प्राणभी च्रान्तहो जाता दह ॥ यदि परमपद पर चित्त 
मुहूतं मात्र भी विश्रान्त हो जाय तो उत तुम ब्रह्मरूप में ही परिणत खमक्षो । अविद्या का अभाव होने पर विशुद्ध चित्त 
"सव" शाब्द से कहा जाता है । जीवकेज्रह्यहो जाने पर चित्त का विनाश्चहौ जाता तथा विवेकपूवंकं विक्रार से 
अविद्या का भस्त होने पर जीवात्मा का मोक्ष है । संसाररूपौ स्वप्नविश्रम के सम्बन्ध में वेताल द्वारा किये गये प्रों को 
सुनो 1 विन्ध्याचल के महान्‌ वन में एक विशालकाय वैतारु रहता या वहतो प्राणियों करो मारने की इच्छा किसी 
तगर मेँ गया । पुटे वहु एक सज्जन नामक राजा के देरामें रहता धा । उप्त राजा दारा किये गये मनेक योग्य मनुष्यों 
की बिके उपहारसे वह सूखसे रहता था । साभते आये हए निरपराषी भनुप्य को बहु श्ल पे पीडति होने पर भी 
आकरण नहीं सारता धा; वयोक्ति श्रेष्ठ पुरुष न्याय के ही प्क्षपाती होते हं । किपी समय न्यायोचित भक्षयन मरने क 
कारण अरण्यवासी वह्‌ वेताल कषुधा से प्रित होकर न्यायप्राप्त मनुष्यका भक्षण करषेके छ्एिनगरके भीर चकला 
गया । उस नगर में प्रजा-रक्चा के लिये घुमते हुए राजा भिला । | 


बेताकवे राजा से कहा--““ भयंकर बेताल के द्वारा तुम पकड़ लिपि गये हो । कहाँ जा रहै हो ? अब तुम मर 
चुके । आज तुम मेरे भोजन बन जाओ।'' | 

राजा ते उत्तर दिया-“यदि तुम यहां बलपू्ंक भअन्यायमागंसे मुह्ये जाओगेतो तिश्चयदही तुम्हरे 
मस्तक क हनारों ट्कडे हो जारयेगे ।"' 


बेताल ते कहा-“'राजन्‌ | मेँ तुम्ह अन्यायपुवंक नहीं खाञ्गा; परन्तु तुम्हं मै यह्‌ न्याय बताता हूं कि तुप 
राजा ही, इषल्यि तुम्द भथयों के सम्पूणं मनोरथ पूणं करते चाहिए । मेरी इस याचनाको, जो पृणं करते योग्य है, 
तुम पणं करो । मै तुमसे जो प्रन कर रहा ह, इनका उत्तरदो। क्षि सूरयंकी किरणोँके ये ब्रह्मण्डरूपी छोटे 
गणु हँ भौर किस पवन में सहागमनरूपी त्रषरेणु स्फुरित होते हं ? एक स्वप्न से दूसरे स्वपनमें जाता इभा जीवात्मा 
पहूरे कै संक्ड़ों या हजारो स्वप्नो के अस्तित्व को छोडता हृभा भी किस प्रकाक स्वच्छ वास्तविक स्वल्प का परित्याग 
नही करता ? जिस प्रकार केरे का खम्भाभीतरके भी भीतर भौर उस्केभीभोतर बार-बार देखने से केवल छ्िलिकामत्रि 
ही रहता है, उसी प्रकार सबके भीतर के भीतर आर उसके भी भीतर एेसा कौन अणु ह, जो भकाचक स्वच्छ आत्मस्वस्प 
है । ब्रह्माण्ड, आकाश, भूतो के भाघारश्रूत मुवन, सुयमण्डर तथा मेर-ये सब जो बड़े-बड़े महान्‌ पदां ह--ये गणु ` 
घमं न छोड वाले एमे क्िसिञणु के परमाणु हं ? किख अवयव-रहित परमाणुरूपं महागिरि कौ शिला के भीतर ये भूत, 
भविष्य, वत्तमान--तीनों जगत्‌ हँ 2 यदि तुम इन प्रष्नों का उत्तर मृक्षेन दे स्कोगे ठो तुदं लाकर फिर तुम्हारे नगर ` 
के प्राणियों करो बरुपुवंक पकड कर उन्हुं यमयन की तरह निगल जाञ्जा ।" 
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बेताल | यहु चराचर जगत्रूपी फर उत्तरोत्तर दरागुण पञ्चभूतो की परत से धिरा है--उसकं बाद पृथ्वी ध | 
दसगुना जर, जल से दसगुना तेज, तेज पे दसगुना वायु ओर वायु से दसगुना माकाश ह । एषे हजारो फल जहाँ विद्यमान 
है, एसी बहुत अची एक शाखा ह । उद प्रकार की बड़ी-बड़ी हजासो श्ावाएं जहा विद्यमान है, एसा बडे आकारबारा 
एक महान्‌ वृक्ष है । इसी प्रकार के हजारों वृषल, जिसमें है एसा एक वन है । उसी प्रकार कं हनारो वन जहाँ षर है, एषा 
उक्षत लिखसयें घे युक्त चारों ओर से परिपुणं आकाश वाला एक विद्याल परवत है । हजारों पव॑तों में अत्यन्त विस्तीणं 
विशाल खोहो वास एकर देश ह । हजारो देश जहाँ पर विद्यमान हँ, एेसा बड़े-बड़े हृद भौर नदियों से युक्त एक बहत 
बड़ा द्वीप ह । अनन्त दवीप से चित्र-विचित्र रचनां से युक्त एक पृथ्वी हैं । हजासे पृथ्वी मण्ड वारे एक्‌ अत्यन्त विस्तृव 
महान्‌ भुवन हं । भषंस्य महान्‌ भुवन वाटे विस्तृत आकाश के दृश एक भहान्‌ प्रचण्ड ब्रह्माण्ड ह । असंख्य ब्रह्माण्ड वाछे 
एक चश्चरतारहित भरम जलनिधि है ॥ जालो सागर के कमर रङ्को वलि स्वरूप में विलास करनेवाला निर्म महाणैव 
है । हजारों महाणंव निके जल्प है, कोई परिपूर्णाहृति पुरुष है । खौ पुरूषो की माला जिसके वक्षःस्थल में स्थित है, 
एेसा एक परम पुरुष है» वह सभी सत्ताञं मेँ प्रधान ह । बसंख्य महापुरुष जिसके मण्डल में स्फुरित हो रहे है, एषा एक 
महान्‌ भादित्य ह । फे सब कत्पनाएुं -नादित्यस्प ब्रह्य कौ ररिमा है । ब्रह्माण्डहौ इस दित्य ब्रह्यकी दीत्ियोँक्े 
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व्रसरेणु है । सच्चिदानस्दघन ब्रह्म ही वह सूयं है; सारा जगत्‌ इसे प्रकाशित होता है । विजञानस्वरूप परम्‌ सूयं है ओर 
विस्तृत ब्रह्माण्ड उर सयं कौ किरणों मेँ स्फुरित होने वाे प्रसरेण ह । | ॥ 


८ 


बेतार ! काल की सत्ता, आकाश्च कौ सत्ता, जीवात्मा की सत्ता तथा सुद्ध चेन जात्मा को सत्ता इत्यादि सब 


देम होने से नि्दोषि रज । वे परमास्मारूपरी महावायु मेँ कत्पित अरेक विकारो से चञ्चल र स्फरि्व है । “जगः 
नामक महास्वप्न मे एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न मेँ जाकर जीवात्मा कौ परम शान्ति को बदाकेवाले अपव व द भाल्म 
स्वरूप को नहीं छोढता । केडे के खंभे को छीलवे पर भीतर-भीतर केवल पत्ता ही रहतब़ ह । परिणामश्च ल यह्‌ बिव मं 
बरह्म ही मिरुताहं | वह भाकाश के तुल्य निराकार, अनिवंचनीय परमात्मा खत्‌, ब्रह्य, आदि चन्दो से कहा जहा ह । 
सृष्टम मन गौर इन्दो के द्वारा अप्राप्य होने के कारण परमात्मा परमाणु कहा या ह । अनन्त होने के कारण प्रमरात्मा 
ही मेर्‌ आदि पवतो का मूल ह । परमाणुस्वरूप होते हृए भौ इस परम पुरुष अनन्व परमात्मा मे ब्रह्माण्ड, आद्य, भ 
सूर्यमण्डल भौर मेख परमाणु ही हँ, इन्द्रियो से ग्राह्य च होते छे परमाणु गौर सब भोर पर्णं होते छे महापकठ कहा प्या 
है । वास्तव में यह परम परुष परमात्मा जवयवरहित ह, कितु दृश्य के सम्बन्ध से जव यवयुक्त दिखायी पडता हूं । जमतु 
उप विज्ञानस्वरूप परमात्मा के संकल्प से करपित हैँ । भतः तुम उस अनन्त, शान्त स्वभाव अपार परमपद को अ मव क्रो 
गौर शान्त षो जाओो । | 

इछ समाधान को सुनकर शुद्धान्तःकरण बेतारु को परम श्न्तिप्रा्षहो गथो। निर्दोष आत्मा को समञ्चकर 
धौर भयंकर क्षुधा फो भूलकर वह शान्तमन वेताल परमात्मा के ध्यान सें अचल स्थिर हो प्या । 

भरारब्छवश प्रास अथं संतुष्ट रहवेवाले प्रयतनकीर पुखषए के दुस्साध्य अथं भी भगीरथ राजा प्राप्त कर 
लेता है । मन के शान्त हो जाने पर वृत्तिर्या तुप्त हो जादी ह, भानन्दधनस्वरूप सम ब्रह्य म निरन्तर निष्ठा वाञे महापुरुष 
के दुलंमतर अभीष्टवेषे ही सिद्धहो जाते, जैसे भोरथका सगरपुत्रोंके उद्धार ङे ल्यि संजीवन स्वरूप गङ्गा 
वतरणरूप अत्यन्त दृलभ कायं सिद्ध हो गया था । 


एक धार्मिक भगीरथ नाम का श्रेष्ठ राजा था । वह याचको की भभीष्ट-सिद्धि के व्यि बिन्ामणि के सदुद्च या। 
मुदु ओर सीतल स्पशंवाखा ब्रह्यतत्तज्ञानियों कै चित्त को आह्वादित करता हुगा द्रवीमक्ठ हो अगस्त्य मुनि इारा शोषित 
सागर को गङ्खाके प्रवाह से उस्तते पूरा कर दिया | पातालवासी अपने पूवंजो को गङ्खारूपी सीदी खगाङ्गर ब्रह्मलोक में 
पहूचाया । गङ्गाजी को यहां रवे के उद्देश्य से अपनी तपस्या घे ब्रह्मा, दंकर भौर ज्ञ कौ जाराघना कर दुदु निर्चय 
वे युक्त भगीरथ ते बार-बार क्टेशं सहन किया । इस लोकयात्रा का परिचार कर्‌ उख राजाको युवावस्यामेही तीव्र 
बैराप्य पे विवेकयुक्त विचार उन्न हुजा । वहं राजा विचार करते रगा-इप संखार में, जिसके प्राप्त हो जवसे 
टूषरा कोर प्राप्य पदाथं अवशिष्ट नहीं रहता, भँ उसी कमं को सुकृत समज्ञा हं । शेष कर्म तो हैजे की बोमारी ह । इष 
तरह चिन्ता संसार पे अत्यस्त भयभीत उद्धिरन-मन राजा भगीरथ ते एकं दिन अपे गुर त्रिठल से पृचछा“ विमो! बहुत 
काल से इन सारहीन संघारिक वृत्तिहूप बड़े-बड़े जंगलो मे भटकते हुए हम सब अत्यन्त छिन्न हो गयेहं । संसार मं फसावे 
वरल जरा-भरण-मोहादिरूप सव दुःखों का अन्त कसे होता है? 

त्रितल से कहा-- चिरकाल से अभ्यस्त अन्तःकरणं कौ समता छे उत्पन्न, अखण्ड परमात्मा क ज्ञान से सब दुःख 
नष्ट हो जाते है, परमात्मा सर्वेन्यापी उत्पत्ति-विनाद् घे रहित हे । 

राजा ने कहा-- चिन्मय, निर्गुण, शान्त, तिमर ओर अच्युत परमात्मा है तथा देहु आदि अन्य कुछ भी नही 
है--कल्पनामात्र है । ज्ञेयस्वरूप परमात्मा के स्वरूप मे मेरी अचर खमाधि नहीं हो रही ह 1 इसमं क्या कारण हं ? 

त्रितल बोरे--हृदयाकाश में यह चित्त जब ज्ञान से परमाठ्मा सं स्थिर होने परर यह्‌ जीव साम रपाल 
को परास्त कर पृनः संघार पँ उतपन्न नहीं होवा । भत्मा ही ब्रह्म है, ब्रहम कै धिवा द्रा कोर पदाय ध नहीं हं । बहंमाव 
गे शान्त हो जनमि पर रागनेषं का विनद् केर देवे बाला ठथा जन्म~परणसरूप संखार-~ज्यावि की ओौषध एरमात्मा का 


१, 


गथाथं ज्ञान है। 


( ४ ) 


राजा--शरीर में दी्ंकाल से सुद्ढ्‌ भहुभाव कार्म कैसे त्याग करू? | 

नितल-पौरष-प्रयत्न से विषयभोगों की भावना का त्याग कर फिर परमात्मा की सत्ता का अनुभव कर अर्हुकार 
का विनाश करो । सम्पूणं पदार्थो के त्याग के बिना यहु अहंकार बना रहता हैँ । विवेकपूवंक परित्याग कर तुम निश्चरुहो 
स्थिर होवे पर अहंकार को तुम॒षपरमपद-स्वलूप परमात्मा को प्रास्त करोगे । तुम अपने देह के अभिमान से रहित होकर 
सब शधो मेही भिक्षाटन करने लगो तो तुम उच्च-से-उच्च स्थिति को प्रास्त कर परमपदरूप परमात्मा को प्राप्त करोगे । 


गुरुजी के मुख से इष प्रकार का उपदेश सुनकर राजा भगीरथ मन मे निहिचत कर अनुष्ठान मे तत्रह 
गये । कुछ दिन व्यतीत होते पर राजा सगीरथ ते एकमात्र सवंत्याग की सिद्धि के किए अग्निष्टोम यज्ञ का अनुष्ठान क्रिया| | 
उमे उसने ब्राह्मणों ठथा अपने बन्धुओं को घमस्व घन दे दिया । उसे सम्पूणं घन से छारी तथा चिन्तामस मन्त्री, 
नागरिक, प्रजा आदि से युक्त अपने राज्य को तृण के समान समक्ष कर सीमा के पासके भपवे श्रुको दे दिया । मननशील 
राजा भगीरथ एकपात्र कटिवरस्तर धारण एर अपने मण्डल सै निकर गया । अपते मण्डल से निकल कर वेयंवान्‌ राजा 
भगीरथ ते अपनी राजधानी से बहत दर कै गवो भौर वनो मे निवास किया, वर्ह उसके नामरूप को नहीं पहचान सकते 
ये । इस प्रकार राना थोडे ही खसय मे समस्त एषणाओं से रदित हौ उत्तम उपरति के कारण परमात्मा में परम विक्नाम 
को प्राप्ति कर छिथा। किसी समय राजा भगीरथ घूमता हुभा अपते नगर मँ चला आया ओौर वहां उडने अनेक धरो, 
नागरिको ओर मन्त्ियो से भिक्षाकी याचनाकी। उन नागरिको ओर मन्त्रियो ते राजा भगीरथ को पहचान ख्या भौर 
उन विषादयुक्त लोगों ते पूजन-सामग्री से विधिवत्‌ उक्षकी पूजा की । 

“प्रभो } आप अपना राज्य ग्रहण करं ।' शत्र द्वारा प्राथेना करते पर भी उस मननश्चील राजाते भोजन के सिवा 
तुणमात्र भी ग्रहण नहीं क्रिया । कुछ दिन वहां पर बिताकर वहु अन्यत्र चला गया । दूसरे स्थान में विचरण करते हुए 
खान्तचित्त, स्थिरबुद्धि एवं परम सुखी वह्‌ नरेश किषी समय अपने आत्माराम त्रितर नामक गुरुके पास गया । प्रमाण 
लादि से अपते गुर्‌ का स्वागत-सत्कार कर उनके साथ कुछ काल तक पर्व॑त, वल, गाँव भओौर नगर में तथा नेक सत्पुरषों 
के बीच निवास किया । अपते पूवत कर्मो के फलस्वरूप प्राप्त सुख भौर दुःख दोनों का आदर करते भे । समस्त इच्छाभों 
से रहित सच्चिदानन्द ब्रह्य मं एकरसं होकर परम शान्ति को भ्रस्त किया । 

किसी अन्य दे में विद्यमान पुत्ररहित राजाकी मृव्युहो गयीथी। शासकके अभावके कारणदेशकी 
प्रजा-पालन-मर्यादा नष्ट हो चुकी थी, उस देश के उदास मन्त्री आदि प्रजावगं प्रजा-पालनयोग्य उदार गुण-लक्ष्मी से युक्त 
किसी एक सुन्दर राजाकी खोजमेंथे। वे मन्त्री आदि प्रजावगं भिक्षाचरण में रत, विरक्त, तपस्वी भगीरथ मुतिकै 
पास पहुचे । वे उनको प्रजापालनयोग्य समस्त बुभ गुणों से युक्त जानकर आदर-सत्कारपुवंक ठे आए ओर उनको सेना 
सहित राज्य पर अभिषिक्त करके राजा बना दिया । उप्तराज्यका परिपालन करते समय राजा भगीरथ के पासं पहु 
आदर प्राप्त कोखल देश के मन्त्री, पुरोहित आदि प्रजावगं भी आए मौर राजाधिराज भगीरथ से कहा- 


अयोध्या का राञ्य छोडते समय आप ते सौमाके पास मेँ स्थित अपते जिसरशत्र राजा को राज्यदाने 
पुरस्कृत किया था, उसकी मुत्यु हो गयी हं, अतः अपने पूवंराज्य की रक्षा करतेकी दया करे। बिनाद्च्छाके प्राप्त 
राज्य का त्याग करना उचित नहो ।' 
प्रजावगं कै प्राथंनासे राजा भगीरथ ते उनको बात मनी ओर वे सम्पूणं पुथ्वीकेस्वामीहो गये। राना 
भगीरथ सवत्र समभाव रखनेवाले, शान्तचित्त, मननशील, वीतराग एवं मत्सर ~रहित थे । उन्होने अर्वका अन्वेषण करते के 
च्य भूमि लोदकर सागर के सदृश गतं तिर्माणक्ियाथा भौर कपि की क्रोधाग्नि से पातालतल में भस्मीभ्रुत हो चुके 
अपने पिठामहों को तारत मेँ गङ्खाजल ही समर्थं है, जब यह्‌ बात राजा ने सुनी, तब भूतल पर गङ्खाजी को लतेके 
स्वि जितेच्छिय पृथ्वीपति भगीरथ मन्तियों के सिरपर उमस्त राज्यभार छोड़ तप करने निजंन वन में चरे गये । उप वने 
हजार वषतक ब्रह्माजी, शंकरी बौर जहरु मुनि की बार-बार आराधना करके वे इस पुथ्वीतल पर गङ्कखाजी को ठे भावे। 
तभी से ये पुण्यठौया निपथगा गङ्गाजी, जो निमंल तरद्ध-मारभों घे रञ्जित जगत्पति शशिभूषण शिवजीके मस्तक मे सुशो- 
भित तथा महात्ायों के महान्‌ पुण्यो की राशि है, भाकाशत्रल से पुथ्वी पर गिरती हूं । 


( ५ ) 


अविचल राजा रिखिष्वजकी तरह शान्तिपुवं अपने स्वरूपमें रिथत रहो । शिचिष्वज कौन था भौर उसते 
परमपद कंसे प्राप्त किया । सातवे मन्वन्तर की चतुथं चतुर्युगी के हदापर युग में कुरुवंश में महासगं में शिखिष्वज नामका 
राजा था) जम्बुद्वीप मे प्रसिद्ध विन्ध्याचल के समीपवर्ती मालव देश की उज्जयिनी नगरी में वहु राजा राज्ये करता था। 
वहु कर्मो के अनुष्ठान में ख्गणा रहता था । मितभा मी भौर अतेक गुणों का खजानाथा। बाल्यकारुमें ही उसके पिता 
स्वगं चल दिये थे । उसके बाद भपते बाहुबल से जितेन्द्रिय शिखिध्वज वे सोरह्‌ वषंतक स्वयं ही दिग्जये कर निःश 
हो घमं से प्रजा का पालन करते राज्य कर रहैथे। 


युवावस्था मं उन्होने अनेक वन ओौर उपवनों मे, लीला-सरोवरों मं, रतागृहों मे विचरण क्रिया । राजाकै 
विवाह के व्यिं विचार कर सन्त्रियों वेसौराष्टदेशके राजा से युवती कन्या की याचना की। राजा शिखिध्वज ने नवीन 
यौवन से सम्पन्न तथा भपने अनुरूप उस उत्तम कन्या के साथ विधिपूवंक विवाह कियाजोसंसारमें चूडाला नामसे 
विख्यात थी । वह भी अयते अनुषूप पति प्राप्तकर प्रसन्न थी । एक दूरे के प्रति अपित चित्तवाके उन दोनों की प्रीति 
उत्तरोत्तर वदती हौ जाती यी ओर वे एकल्पदहीहो गये थे। वे समस्त कलाओं के पण्डित एवं श्ुङ्कारादि नवरसरूपी 
रसायनों से सुशोभित थे। 


यह शरीर वर्षाकाल में जलके बृंद कौ भाति क्षणभरमेंदही विलीन हो जानेवाला ह । विचार करते से 
जगत्‌ का यह्‌ ग्यवहार कदरी-गभं के सदुश निस्सारदही हं। दम्पती ते संसाररूपी व्याधि कौ भसली ओषध अध्यात्मशास् 
का दीघेक्रार तक विवेकपूवंक विचार किया । केवर आत्मज्ञान से संसार रूपी महामारी शान्व हो जाती है, यह निणंय कर 
वे दोनों आत्माका ज्ञान सम्पादन करवै में तत्पर हो गये । भध्यात्मन्ञानका ही उन्हे आश्रय छ्य था । उन्होने 
मध्यासज्ञान मेही दृढ अभ्यास बढाच्यिथा। वे एक दूसरे को अध्यात्मज्ञान का ही प्रमोध कराते थे । चूडाला अध्यास 
विषय को जानते वाले महात्माभों के मृश्ठ से श्रवण करके बाह्य शरीर के व्यापारं से उपरतं ओौर उज्ज्वल उग्रबुद्धिसे 
युक्त हो भपनी भात्मा के विषय में अह्नि विचार करने ख्गी । उषते सोचा-- 


अब भँ स्वयं विवेचन कर अपने भापका पता लगाती हूं किरम क्या हूँ तथा यहु संसारखूप मोह किसको, कंसे, 
कर्हासे प्राप्त हृभादहै। यह्‌ देहतो जडहु; इसि देह मँ नहीं हैः यह भटल निश्चयहूं। हाय, पैर आदि कर्मेद्दिय- 
समुदाय भी इस दारीर से अभिन्न भवयवरूपही ह । कभी अवयव भौर अवयवी मे मेद नहीं होता, इसल्यि वे मौ जड 
ही ह । ज्ञविन्द्रिय खमुदाय भी शरीरावयवल्पदही है, इसल्यि व्ह भी जडही दीख पड़ता ह । संकल्पात्मक शक्ति रखने. 
वाखाजोमनरहै, उपे भीम जडदही मनतीहृं क्योकि ज्ञावेन्दर्यां मनसे ही प्रेरित होती हँ । जैसे गोफन से पाषाण प्रेरित 
होतार, वेषे ष्टी मन भी बुद्धि के निश्चयो से प्रेरित होता हे; हस तरह निश्चयरूपा बुद्धि भी जडही हं, यहु अटल निर्चय 
है । अहंकार भी सारशुन्य दथा मूर्देके सदृशं, इसल्यि जडदही है; क्योकि बुद्धि बहुंकार से प्रेरित होती ह । अहंकार 
भी जड दही है, क्योकि वहु जीवात्मा से अध्यस्त हं । यहु चेतन जीव प्राणवायुरूप उपाधि से उपहित हभ हृदय में रहता 
है । षह परमात्मा का अंश होने के कारण परमात्मा की सत्तासे ही सत्तावान्‌ ह । चेतनस्वरूप मात्मा मिथ्या जड विषयों 
के खाय तादाठम्य एवं संसगं का अध्यास करके ही जड जसा बन जाता हं भौर अपते भसली दद्ध चिन्मय स्वरूप को भल 
जाता है । चेतन जीवात्मा की विषयों के साथ एकाग्रता होते पर वह एक क्षण में भपने स्वल्प को भूलकर तत्स्वरूप हो 
जाता ह! विषयों के सम्मुख होते से यह चेतन जीवात्मा जड, दून्य, मिथ्याकै समानहो जाता है, तब चिन्मय 
परमात्मा के द्वारा प्रबोधित किया जाता ह ।' इस नित्य चिन्मय परमात्मा के जन्म, मरण, सद्गति, अभसद्गत्ति या नाकच की 
कहीं सम्भावना नहीं ह अच्छे्य, अदाह्य भौर परम विशुद्ध है । मेँ बहुत काठके वाद शान्त होकर सब भोर से परम निर्वाण. 
पदको प्रास हु्ईह। कुम्हार भाविके द्वारा बनायी गयी मृत्तिकाकीसेना जसे मृत्तिकारूपहीह" वैसे ही सुर, भसुर 
मादि से युक्तं यह्‌ विशव स्वभावतः परब्रह्मस्वरूप ही है वथा द्रष्टा एवं दुर्यरूप सत्ता भी एकं चैतन्य-स्वरूप ही हं । न तो 
ददं है, न अहं है गौर न दुसरा ह एवं न भाव है भौर न ममावहीहै। सब कुछ शान्त, निरालम्ब केवर परङ्रह्यस्वरूप 
परमासादही ह, इस प्रकार परमात्मा के मनन में परायण वह्‌ चूडाला यथाथं ज्ञान के द्वारा उप॒ परमात्मा कै वास्तविक 
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स्वरूप को तत्तव चे जानकर राग, भय, मोह आदि अक्ञान-विकारों के शान्त हो शचरत्‌-काल से आकाक्च बाद षे रहित 
होते के समन हो गरईहं। 
हस प्रकार सुन्दर वणंवाखी लिच्िष्वज की धरे धर्मपत्नी चृडाखा थोडे ही काल मे जानते योग्य परभात्माको 

यथाथं खूप से जान गयी । अपने विवेक के दुद्‌ अभ्यास-बलसे परमात्माका यथाथ अनुभव हो भवे पर वह परम श्चोभा 
सम्पन्त हो गई । किसी समय उस सुन्दर अङ्खोवाली चूडाला को अपुवं शोभा सम्पन्न देख राजा शिखिध्वज ते हंसते हुए 
कहा--ग्रिये ! इस समय तुम वैसे ही अत्यन्त सुशोभित हो रही हो, जसे तुमते अमृत का सार पील्यिाहो। तुम्हारे 
मन ॐ साथ किसी भी विभवानन्द की वस्तु से उपमा नहींदौ जा सकती । 

चूडाला ने कहा-- भायं | इस समस्त विनाशशीर संप्ार का त्यागकर इससे भिन्न सत्‌-असत्‌-स्वरूप सर्वात्मक 
परमात्मा का मैते आश्रय लिया है, इसील्यि मै परम श्रीसम्पन्न होकर स्थित हं । राग भौर विदष को विनष्ट करर देतेवाली 
मआस्मविषयक बुद्धि मौर शास्वरदृष्टिरूपौ सखियों के साय मेँ रमण करती ह इसलिये मै परम शोभासस्पन्न हौकर स्थित ह । 

शिखिज्वज ने कहा- राजपुत्रि ! तुम बाखबुद्धि हो । तुम बारा हो, मुग्धा हो भौर चपल हो । अवेक प्रकार 
कै आलाप-विलाशो से जिस तरह मै क्रीडा करता ह, उघी तरह तुम भी क्रीड़ा करो । 

राजा चिखिष्वज ने अपनी प्रिया चूडाला को यह कहकर अदुहत करते हुए मध्या में स्नान करवेके किए 
चुडाला के महल से प्रस्थान किया । "बडे दुःखका विषय है कि अभी तक राजा अपे स्वरूप मं स्थित नहींहृए हँ । तब 
वहु राजपुत्री आका मँ गमनागमन की सिद्धिके लिए सम्पूणं भोगों की अवहलना निजंन स्थानम भाकर अक्रैटीही 
एकान्त मेँ आसन ख्गाकर उदृष्वंगाभी प्राणवायु का निरोध करते के चिए अभ्यासं करते खगी' । 

इस जगत्‌ मेँ सभी जगह साध्य वस्तु तीन तरह की होती है--उपादेय (ग्रहण करने योग्य), हेय (ल्पाज्य) 
भौर उपेक्षा के योग्य । जो वस्तु साक्षात्‌ या परम्परा से सुक्ल-दायकं होती हं, वह उपादेय होती है; जो सुख-विधात्तक 
होती है, वहहेय होती हं एवं जो वस्तु इन दोनों के बीचकौी होती है, बह उपेक्ष्य होती है-एेसा अनुभवी रोगो का 
कहना है । परमाह्म-तत्तवको जानते वारे ध्ष्ठबुद्धि विद्वान्‌ की दृष्टि मे जब यह्‌ सब परमात्मस्वह्प हौ जाता है, तब इन 
तीनो पक्षोमेसे कोई भी पक्ष नहीं रहता । जगत्‌ को उपेक्षा-बुद्धिमे केवल देखता है भौर समाधिकाल में उसे नहीं 
देखता । एश्व्यादि एक ही वस्तु ज्ञानी की दृष्टि मेँ उक्षा के योग्य, भूद्‌ की दृष्टि मे उपादेय ओर उत्तम वैराग्यसम्पन्न 
परख की दृष्टिमें हेयहौ जाती हं। आकाक्चगमन भादि सिद्धियोंका क्रम धरवण करो। साध्य अर्थं भिन्न पदार्थो 
की वासनओंका त्याग करके गुदा आदि द्रारोके संकोचसे; सिद्धादि आन, काया, मस्तक ओर गर्दनकी 
समता, निश्चल्ता तथा नासिका के अग्रभागमें ष्टिको स्थिर करना भादि योगल्ास््रक्त क्रियाभों से; भोजन भौर आसन 
कौ पवित्रता से, भरीर्ाति योगशास्व के परिशीलन से, उत्तम आचरण से, सञ्जनो के सङ्खं से, सर्वत्याग से, सुखाघन से 
वेठकर्‌ कुछ काल तक्‌ प्राणायाम के दृढ अभ्यास पै, करोध-लोभ आदि के घर्वथात्यागसे तथा भोगोकेत्याग षि एवं रेचक, 
पूरक ओर कुम्भक का भच्छी तरह अभ्यास हो जने पर प्राणों पर पूणे प्रमुख हो जनेषे योगी के पचो प्राण उसी तरह 
उसके अधीन हो जाते है, जिप तरह राजा के सेवक राजा के वश में होते है। | 


पराणायामके द्वारा देह में स्थित भ्राण-अपान वायु के अपने अधीन हो जाने पर राज्य से ऊेकर मोक्षपय॑न्त 
सभी सम्पत्तियां सुखसाष्य हो जाती हँ । मण्डलाकार ( गोल रुण्डलाकार ) ते युक्त, ममं (नामि) स्थान में समाधित, 
सौ नाड्यो कौ आश्रय अन्छवेष्टनिका (सुषुम्ना) नामकी नाडीहै। देव, भसुर, मनुष्य, मृग, नक्र, खग, कीट, पतङ्ख 
मादि खबर प्रकारके प्राणियों में वह नाड़ी स्थित ह । गुदासे छेकर भौह के बोच तक सब छिद्रो का स्प्ं करती हुई वह 
सुषुम्ना नाड़ी मन की वृत्तियों से भीतर चञ्चल ओर बाहर प्राणादि से स्पन्दयुक्तं हकर सदा स्थित रहती ह । वह कुण्डला- 
कार्‌ वाहिनी है, इसलिए कुण्डलिनो नाम से कही गयी ह । वह सव प्राणियों की परमा शक्ति हं तथा प्राण, इद्ध्िय, बुद्धि 
भादि सभी शक्तियो कौ स्तसपूति $ निर्वाहक होने घे सबको वेग प्रदान करते वाली है । वहा अपते मुख से प्राणवायु 
को ऊपर फकती है भौर भपान को तचे खीवती है; हसङिए सदा सांस खीचती हई स्पभ्दनमे हेतु बनी वहु कपर की 
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र मह करके कंपित सपण करी तरहे स्थित रहती ह । यह्‌ कोमल स्पकंवाली कुण्डलिनी कमल में भ्रमर करी तरह देह में 

प स्फुरित होती है, वैने-वैते भन्तःकरणमें ज्ञान होता है । उप कुण्डलिनी मे हृदयकोश को समस्त नार्यां सम्मिलित 

। वै स नाड्या सार तर नदियों की तरहउपोसे बार्बार उत्पन्न होती ह तथा उधी मे विलीन होती जाती ह| 
क्प से उस र | ऊर््वगमन में उ्मृक होने तथा अपानह्प से अधः प्रवेश कीओर उन्मुख होने से एक वहो पम्पूणं ज्ञनों 


ते बौर द्रष्यादिमवि की प्राति होही है! इस तरह यह संसार केवल पञ्चमूत का प्रिकासमात्रही वै आर वह्‌ 
। ही यहां सर्वत्र विद्यमान 1 
हस शरोर में भाषि (मानिक) भौर ग्याचि (शारीरिक) रोग किससे उत्पन्न होते है तथा किससे विनष्ट होते 


हौ जाता दै । भ्मिमत पदाधां को प्राति होने ते व्यवहारिक व्पाधि्यां ववा आधि (अज्ञान) के क्षयसे भावि से उन्न 
मानसिक व्याधिं भी भलोमाति नष्टहो जती ह) 

आधित भ्यापि कैते उद्यन होती है ? नोषष के अतिरिक्त मन्त्र, पुण्य आदि गुकतिसे कते नष्टहोतीद? 

मार्नापिक पादनं दे चित्तके भ्याङ्ुल हो नते पर शरीरम क्षोमहौ जाताः दषदिद्‌ क्षी मनुष्य अपने 
भनि का उद मामं नहो देवं पाता । वहु उवच मायंकोने देखकर दुमाग का भार उषा प्रकार दोहा ह, जिम प्रकार 
बाण ते घायल दुभा हरिण अपने स्वानािक मायं कषोद कर अन्य मामको भोर दोहृादहै। अआण-दायु के विषय 
बहुने पर्‌ कफ, त्त आदिक मर्‌ अनिद ताहि विषम्‌ स्विति को प्रतिहा जातीः जेष राजा के अन्यद्रस्वित हो 
जाने पर्‌ बर्माच्रम को मर्याद विषम-्विति को प्रपि जतो ह । प्रणनकरायु कै संबार का क्रमे विग जनेसेक्ञामा 
था अन्न करजीरणेवा, अजीर्णवा या अतिजो्गताहप दोव की त्राहि होतीहै। इस तरह आवि से भयानि उत्पन्नं होती 
होर जापि कै अमात्र व्याति मी नष्टो जोह । भव प्रहृत प्रप्तण कोपनो । 


हतो हे । जिष समय पुरक पूर्णं शरोर कै भोर मूखाषार्‌ से चकर जरदरनध्पर्यन्त छम्बा करके प्राणब्रायु को 
कर्‌ प्राभवायु कै निरोध सै उल्यन्न गर्मी जीर वस्पुक्त शारीरिक ओर मानसिक कष्ट सुन करव के लि्‌ सवि 


[भे बेषौ हु{ खता के समाने हवे नेष्धिर्योको अपने साथ लेकर 8 विक कृ पह 
रचली जाती है । उद्व समय सदहियोमे षामयु भर जने षर से लेकर मस्तक कुल हल्के ह 
लिनी इ परहार कपर उठा माही है, जिस प्रकार पवने पूर्णं जलग मा्ी मनुष्य फ 


( € ) 
जि समय दूसरी नाड्यो मँ व्यापार को रोक देते वाले रेचक भ्राणायामके प्रयोगसे ऊपर कौ ओर खच री गथी 
कुण्डलिनीरूपा प्राणशक्ति सुषुम्ना नाड़ी कै भीतरः प्राणवायु के प्रवाह से मस्तकके दोनों कपालो को संधिरूप कपाट 
(किवाड) के बाहर-बाहर अंगुल स्थान मेँ मुहृतंभर के किए स्थित रहती है, उसं समय आ काशगामी सिद्धो के दशन होते 
हे । मूर्धज्योतिषि सिद्धदशंनम्‌ !” (योग० विभरति० ३२) (खिर के कपाल में एक छिद्र ह, इसी को ब्रहारन्् कहते है, वहा 
जो प्रकाशमयी ज्योति है उसमे संयम करेवा को पृथ्वी भौर स्वगं क बीच में विचरण करने वे सिद्धो के दशंन होते 
ह ।) चिन्तु अज्ञान का आश्रय करने वाला मलिन पुरुष इन्दियोंसेया दुसरे किसी अदिन्य उपायसेया इस पुथ्वी पर 
विचरण करते वाला कोई भी पुरुष वायुस्वूप आकाशगामी सिद्धो को कभी नहीं देख सकता । परन्तु योग के अध्यास से 
मन के संस्कृत हो जाते पर विषयों से दूर संस्थित बुद्धिरूपो तेत्र से स्वप्न कौ भाति आकाशगामी सिद्ध दिललायी देते हँ ओर 
वे जभीष्ट ्थोकोभीदेते ह । जिस प्रकार स्वप्न में पदार्थो का अवलोकन होवा ह, उसी प्रकार सिद्धो के भी दशंन होते 
है । केवल स्वप्न की अवेक्षा विशेषता यही ह फि सिद्धो की प्राति मेंसंवाद, वरदान आदि फलसूप पदार्थो कौ भ्रानि होवी हं । 


रेचक प्राणायाम के अभ्यासहूप युक्ति से मुख से बाहुर-बाहुर अंगुलपरिमित देश मे प्राणको चिरकाल तकं 
स्थित रखने पर योगी अन्य शरीरमें प्रवेश कर सक्ताहं। सारे शरीर में प्रदीप्त उस जाठरामि से स्वभावतः ्नीत- 
वातात्मक वहु शरीरपेसेही उष्णता को प्राप्त होतादह जसे सूयंसे तीनों लोक । तारोंके आकार के समान तथा हुदय- 
पद्म सें शुवणं-भ्रमर के सदृश वह तेज इस शरीरम चारोंभोर विचरतादहै, जो योगियों कौ चिन््य-दलाको भ्राप्तहं 
अर्थात्‌ योगी लोग जिसको उपासना करते दं । इस प्रकार से उपासित वह तेज प्रकाशस्वरूप ज्ञान प्रदान करता ह, जिस 
लाख योजन की दूरी पर स्थित वस्तु भी सदा आंखों ॐ सामने दिखायी देती है । उष्ण-्रकृति प्राणवायु अग्निस्वरूप ह 
तथा शीतल-प्रकृति भपान वायु चन्द्रघ्वर्प हं । छया जौर् घाम को भांति पे दोनो मुखलूपमागं मे स्थित रहते ह 1 इष 
संसार में एक, अद्वितीय, शुद्ध, सौम्य, अनिदेश्य, सूक्ष्म से सृक्ष्मतर ओर शान्तिमय सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मा 
ही है 1 अन्धकार तो परमात्मा में ही अतत्म-भावना से-- सर्वव्यापक, निरञ्जन भौर निंर सच्चिदानन्दज्रह्यर्मैही 
है--दसख यथाथं ज्ञानरूपी दूयं से हौ नष्ट होता ह । रेचक के भभ्यास॒रूप योग से करण्डक्िनीरूप घर्‌ से बाहर्‌ निकल कर 
ज्योही दुसरे शरीरम जीवक्रा सम्बन्धकरतादह, वेषेही यहं शरीर परित्यक्तहौ जातादह। जीवरदहित यह देह 
चेष्टां से रदित होकर काठ भौर र्मिटीके वके के सदृश पड़ा रहता ह । जसे किचन करते बाला पुरुष जल्पूणं कुम्म 
से जिस वृक्ष गौर क्ताको सीचनेंको इच्छा फरताद, उसे ही सींचताह, वैसे ही अपनी रचि के अनुसार देह्‌, जीवं 
बुद्धि स्थावर भौर जङ्गम सबमें उनकी सम्पत्ति का भोग करते के लिए जीवं को प्रविष्ट किया जाता हं। 


उक्त भ्रणाछी से परदेह्‌ में सिद्धिक्नी का उपभोग कर स्थित योगी यदि भपना पहला शरीर विद्यमान रहा तो 
उसमे पुनः प्रविष्टहोजाताहं ओर यदिनरहातो दुसरे शरीर में जब तके उस्तकी रुचि रहती है, ठब तकर उसमें प्रविष्ट 
होकर स्थित रहता ह । योगदूप एरय से सम्पन्न चेतन जीवात्मा सदा प्रकट, दोषशून्य परमात्म-तत्व को जानकर 
जो भी दरु जसा चाहता वेसाही उसे तक्काल प्राप्त कर ठेताहै। वास्तव मे अनावरणता रूप उत्तम पदही 
यथाथं पद ह, यो अनुभवी लोग कहते हं । 


योग का अभ्यापस्त करते बारी वह्‌ राजरानी सती-षाघ्वी चूडाङा अणिमा जादि अष्ट सिद्धियों कै गुणोके 
एे्व्यं से सम्पृत्न हो गयी । मोह आदि दोषो तथा त्निविष तापो का उपद्चम हो जाते से उका हृदय गङ्खाजी की भाति 
निम॑ल भौर शीतल हो था । चूडाला भपवे स्वामो राजा सिखिष्वज को अनेक बार यत्नपूवेक ज्ञानामृतका उपदेश्च करती, 
परन्तु उनकी समक्षम कुछ भौ नहीं आता । इतनी बड़ सिद्ध योगिनी चूडाला के प्रयत्न से भी जब राजा शिखिध्वज 
लान नहीं प्राप्त कर सके, तब भला, अन्य साधारण व्यक्तिकोज्ञान कौ भ्राति कैषेहो सकतीह? 


गुरुद्वारा उपदेश प्राप्त करे का क्रम केवल ्स्त्रनमर्यादा का पालन भाव्रहै। ज्ञान-प्राप्तिका कारणतो 


शिष्य की विश्वासयुक्त विशुद्ध ॒भन्ना ही है; क्योकि जानते योग्य ब्रह्मशास्तो के श्रवण से अथवा किसी पृण्यकमं से नहीं 
जाना जाता, उसेतो आत्मादही जानता ह । ॑ 


( ९ ) 

यदिरेभीही बात कि गुरूपदेश आस्मज्ञानमें कारण नहींहै तो जगत्‌र्मे जो यहु क्रम प्रचलित हं कि 
आरमज्ञान का कारण गुरूपदेश है, थह कंसे उचित होगा ? 

इस विषय में एक दृष्टान्त देखिये--विन्ध्याचल के जंगली प्रदे में एक किरात रहता था । वह धन-घान्यसम्पन्च 
होते पर भी अत्यन्त कृपण था । एक बार वहु उस जंगली मागंप्तेकहीजा रहाथा कि उसकी एक कौड़ी किसी घास- 
फूस से ठके हए स्थान में गिर पड़ । कृपण-चिरोमण तो वहु था ही; अतः उस एक कौड़ी को वह तीन दिनों तक चारों 
भोर सारे घास-फूपों को उलट कर खोजने का प्रयत्न करता रहा । उसके मनमें बारम्बार एसी कल्पना उठ रहीथी 
कि यदि यह्‌ कौड़ी मिल जाती तो समयानुघार इस एकस चार, चरसे आठ, आघ्चेसौ, सौसे हजार ओौर हजारसे 
कई हजार कौडियां हो जातीं । उस समय षहस्त्रौ मनुष्य उक्त कृपण का उपहास कर रह थे; परंतु वह उनको तनिक भी 
परवा न करके उस वन मे आरस्यरह्त होकर रात-दिन खोजता ही रहा । तदनन्तर तीन दिनों तक अथक परिश्रम 
करत के पश्चात्‌ उपे उस जंगल में एक महान्‌ चिन्तामणि प्रास हुई, जो पूरणिमा के चनद्धमण्डल-सी आकार प्रकार एवं 
प्रकाश्चवार्छा थी । उदे पाकर क्रिराटका हदय प्रपतन हौ गथा ओर वहं अनन्द-पूरवंक धर खौट आया । वहु चिन्तामणि 
जगत्‌ के सम्पूणं एेशवयं के खमान थी । उसको प्रक्षि हो जते से वह्‌ सुख-शान्ति पूवकं रहने खगा । ब्रह्य सम्पूणं इन्द्रियों 
से अतीत है गौर शास्वोपदेश से इन्द्रिय सम्बन्धी वृत्तिं उत्पन्न होती ह, इयय गुरूपदेशश्च से भात्मतत्तव की प्राप्ति नहीं 
होती अर्थात्‌ आत्मज्ञान में उपदेश कारण नहींह। फिर भी गुह्पदेश के बिना आएमतत्त की प्रपि हो मी नहीं सकती; 
वहु कृपण कौड़ी की खोजन करता तो चिन्तामणि की उपरुन्धि उपे कैप होती ? इसयियि जसे चिन्तामणि की प्राति में 
कौड़ीकी खोजकारणरह, वैरे ही इष महान्‌ भथंह्प भात्मवत्व की प्रासिमें गुरूपदेश पुणंतया कारणन होने पर भी 
कारणताकोप्राप्तह। 

एक दिन चूडाला महर में बैठी हुई थी, तब राजा उससे मधुर वणी में बोले श्रिये | मैने बहुत दिनों तकं 
राज्य का उपभोग किया ओर विभवपुणं पदोकोमी भोग लिया । अब मुञ्चे वैराग्यहो गया है, अतः मे वन जाना चाहता 
है; क्योकि वनवासी मुमि पर सांसारिक सुख, दुःख, आपत्ति, सम्पत्ति--ये कोई भी अपना अधिकार नहीं जमा सकते । न 
तो उन्हुं देशके विनाश से मोहपुक दुःखं होताह भौरन संग्राम में प्रजाजनोंकाक्षय ही करना-कराना पड़ता है; अतः मैं 
वनवासी मुनियों के सुख को रान्य-सुख की अपेक्षा अधिक उक्कृष्ट मानता ह ।' 


चूडाखा बोली--जैसे वसन्त चतु मे पृष्प की शोभाहोतीदहै भौर शरद्‌ तु में पृष्प भला मारम देता ₹ै, 
उसी तरह जिस कायं के करते का अवसर प्राप्त हो, उसी का घम्पादन करते से उक्षकी शोभाहोती ह, अप्राप्तकाल के 
कायं में नहीं । इसलिये जिनके शरीर बृढापे से जजंरहयो ग्येहै, उन्हीं केल्ि वनका भाध्रय ठेना उचित है, आपनैसे 
युवकों के ल्य नहीं । इसी कारण आपका यह विचार मुङ्ञे पसंद नहीं है। जब बृद्धानस्था आने पर हम दोनोके सिर 
के बार दवेत पुष्प की भाति सफेद हो जायेंगे, उस समय हम दोनों एक साथ वन को चलंगे । 


शिखिध्वज ते कहा-मेरे अभीष्ट कायं मे विघ्न मत डउालो। भब तुम मृक्षे र्हास दूर एकान्त वनमें 
7¶या हुञा ही समन्चो । 

अपनी उस चद्ध्रवदनी प्राणप्रिया से एसा कहकर जितेद्धिय साजा शिखिध्वज स्नान करते के व्यि उठकर चल 
दिये ओर स्नान करके उम्होते भने सम्पूणं देनिक कार्यो का सम्पादन किया । जब सायंकाल हुआ, तव पुनः संष्याकाीन 
समस्त कृत्यो को पुरा करके वे अपनी श्रिय पत्नी चूडाला के साथ क्म्या परसो गये। आधी रातके समय जब सारे 
देश मं सन्नाटा छ गया, सारी जनता गाढ़ निद्रामेंलीनहो गयी भौर कोमल बिदछठावन से युक्त पलंग पर सोयी हुई 
चृडाला भी गाढ़ निद्रा में निमरन हो गयी तब जिष प्रलंग कै माधे बिस्तर पर पनी सोयी हई थी, उस पलंग से राजा 
उठ खड हुए भोर 'है राजलष्षिमि | तुम्हुं नमस्कार है' यों कहकर अकेले ही अपते राजमहल से चल पडे । तत्पश्चात्‌ वै 
मन्दराचल कै तटवर्ती एक कानने जा पहुंचे, जो सनुष्य के ल्यि भति दुर्गम था । वरहा उन्हति एक चौरस एवं बुद स्थान 
मे, जो जल से धिरा हभ, चीतल, हरी-हरी घसोसे आच्छादित होनेके कारण दयाम, स्निग्ध तथा फलोंसे ल्दे हुए 


( १° ) 


वृक्षौ से सम्पन्न था, मञ्जरीयुक्तं रतान पै बधकर अपने ल्थि एक प्ण॑ताला बना ली! दिन के प्रथम प्रहर मं प्राते 
काल उन्होने संध्यापूवंक जप ओर दुसरे प्रहर मे पुष्प आदिका संचय करलेने के बाद स्नान भौर देवाचंन किया। 
तत्पश्चात्‌ कछ जंगली फल, कन्दमूल भौर कमल्दण्ड भादि खाकर उन जितेन्द्रिय नरेश मे जप परायणो भकेठे ही रातत 
वितायी । इष प्रकार मन्दराचल की तलहृटी में जपते द्वारा बनायी गयी पणंशाला के भीतर बैठकर जप करते हुए मालव. 
नरेश शिखिष्वज सेदरहित होकर दिन विता लगे । वे अपते पूर्वातुभूत नित्य नूतन राजसी भोग विलासो का कुषछठभी 
स्मरण नहीं करते थे । 

भाधी रात के समय जब राजा किखिष्वज महर से निकल कर दूर चके गये, तब अकस्मात्‌ चूडाला की नीद 
ट्टी । वहु तत्काल उठकर श्चय्या पर बैठ गयी भीर चिन्ताग्रस्त होकर विचार करने लगी-- 

्ुःखकीबातहै, जो मेरे पतिदेव राज्य का परित्याग करके धरसे वन को चले गये; अतः अब मेरा यहा 
रहना किस काम का ? मै भी उनके समीप ही जाङगी; क्योकि ब्रह्मा ते स्वियो कै व्यि पतिकोदही एकमात्र गति तिर्षा 
रित किया है । इस प्रकार सोच-विचार कर चूडाला पति का अनुगमन करते के ल्यि उठ खड हुई गौर ्षरोखे के रस्ते 
निकल कर भाकाक्च में जा पहूंची । वहं भाकाश्च मण्डल में स्थित होकर उसमे अपे पति को निजंन वन में भटकते देखा । 
फिर वहु उनके भविष्यके विषयमे पूर्णरूप से विचार करते लगी । उसे योग बर से राजा कोजेसे, जिप 
निमित्त से, जिस देश ओर कार में जितते कायं का जिस रीतिसे सम्पादन तथा जि प्रकार निर्वाणकी प्राप्ति भादि 
करनी होगी, उन सभी भवदयंभावी विषयो का योगके द्वारा अनुभव किया ओौर फिर उन्हीं कै अनुकूल आचरण करते फ 
ल्य वह एसा सोचकर भाकश् से लौट पड़ीकिं दैव का यही निश्चित विधान मालूम पडतादहंकि कुछ कारके बादहौ 
मै इनके समीप जाऊ, अतः भभी मेरा वन में जाना ठीक नही ह । 


दुसरे दिन उसे एसी घोषणा करादी कि किसी विशेष कारण वक्ष महाराज इस समय बाहर गये हुए ह ॥ 
स प्रकार समस्त पृरवासीजनों को आदवासन देकर सुम्दरी व्रूडाला वहाँ रहते रग । जैसे घान कौ रखवाली करतेवाङी 
सत्री समयानुसार पके हृए धान कैषखेतकीरक्षा करती रहै, वैसे ही वह समतापूवक अपते स्वामौ की क्षासन प्रणाली कै 
अनुसार राज्य की देखभाल करते लगी 

बहुत वर्षो तक उस महाशल की तलहटी मे निवास करते हुए राजा हिखिध्वज वृद्धावस्था को प्रसि हो गये। 
इधर चूडाला अपे पति की रागादि वासनाजों कै परिपाक को लक्ष्यं करके उतते काल तक प्रतीक्षा करती रही । ज 
वन में रहुते हए जरावस्था पे युक्तं राजा शिखिष्वज के बहुत वषं भ्यतीतं हो गये, तब पति के प्रति अपते करत॑न्य की 
भावना से प्रेरित हौकर चूडालाके भन मेरा विचार उदय हुभा कि अन मेरे लिये पति के समीप जतेका समयभा 
गया है । वह भन्दराचङ कौ उपत्यका मे जातके ल्यितेयारहो गयी ओर रात्रि के समय अन्तःपुर से निकलकर आकाश 
मागं से उड़ चली । वह्‌ वायुमण्डल में होकर यात्रा कर रहीथी। 


चुडाखा देवपुत्र के हप मे बर्हां आई 1 “देवपुत्र नमस्कार है, इस आसन पर विराजमान हो" एसा कहकर राजा 
रिखिध्वज ते ब्राह्मण कुमार के वषमे ञआयी हद भपनी प्रियतमा पत्नी को शस्वरविधि के अनुसार अर्यं, पाद्य, पुष 
ओौर माला आदि समपितत किये । 

ततश्चात्‌ ज्नाह्यण क्रुमार के वैष म चूडाला बोरी--सज्जन शिरोमणे ! पते शान्त मत से निर्वाण-प्रप्तिके 
लिये फल की कामना से रहित उषकृष्टत्पका संचयतो कर ल्या ह भापते जो घन-धान्य-सम्पन्न राज्य का परित्याग 
करके महावन का आश्रय लिया हें, भापका यह्‌ चान्त ब्रत तलवार की धारके समान है । 

शिखिध्वज ते कहा--भगवन्‌ | आपके लोकोत्तर चिन्ह स्वख्प सौन्दयं ते ही ज्ञातहो रहय ह कि भाप को 
देवता है, इसी से सब कुछ जानते हं । इमे आश्चयं की कौन-सी बात ह ? मेरी प्रियतमा भार्यां वतमान है । आजकर 
वह्‌ मेरे राज्य करा संचालन कररहीहं। भापकौनदहैँ? किसके पुत्रदं? ओर मृक्षपर कृपा करके कर्हासे भौर क्रि 
लिय यहां पधारे हं ? | | | 


( ११ ) 


ब्राह्मण कुमार बोरा--राजन्‌ } आपके प्रर्नानुसारमे सारी बातें कहता ह, सुनिये । इस जगन्मण्डल मे मुनिवर 
नारद रहते हँ । उनका हृदय परम विशुद्ध ह । उनके छरीर का वणं पुण्यलष्ट्मी के कमनीय मुख में सुशोभित कपूर के 
तिलक के सदृश गौर ह । किसी समय वे देवर्षि मेरुगिरि की कन्दरा में घ्यानवस्थित थे । उस गहाके समीप दही उत्ताल 
तरङ्कों वाली गङ्खाजी बह रही थी, जिसका जल मेरुगिरि कै सौन्दयं से उद्धारित हो रहा था, जिसभै वे हार की तरह्‌ 
सुशोभित हो रही थी । उषी गङ्खा नदी के तट पर एक बार ध्यान से विरत होने पर नारद मुनि बैठेथे, तव तक उन्हं 
क्णो कौ स्चनकार से युक्त जलक्रीडा की कल-कर घ्वनि सुनायी पड़ी । सुनते ही उनके मन में करु क्रुतुदल उत्पन्नदहो 
गया गौर उन्होने यह जानना चाहा कियहक्याह? फिर तो कौतुक्वश्च चारों भोर दृष्टि दौड़ते पर उन्हुं नदीमें 
रम्भा, तिलोत्तमा आदि अप्सराभों का दल दिखायी पड़ा, जो जलक्रीडा से निवृत्त होकर बाहर निकल रहीथी। भींग 
जने के कारण उनके समस्त भङ्ख ऊपर से नीचे तक दीख रहैथे भौरये परस्पर एक-दुपरेमें प्रतिबिम्बितदहो रहैये, 
जिसमे वे एक दुसरी के लिए दर्पण-सी बन गयी थीं । एक ही स्थान पर एकवितं चन्द्रमण्डल के कलापृज्ज कौ भाति उस 
कमनीय नारीदल को देखकर जब सहसा नारदमुनि का चित्त क्षुन्ष हो उठा, तब उनका वीयं स्खल्ति हो गया । 

तदनन्तर नारदमुनि ते अपे मनरूपी उन्मत्त गजराज को विशुद्ध बुद्धिरूपी सुदुढ़ृ आलानमें बधि दिया ओर 
उस स्खलित हये वीयं को, जो प्रख्यकारीन अग्नि के ताप से पिघके हुए चन्द्रद्रव के सदृश तथा पारद भौर सुवणं आदि 
शम्भु के दिव्य वीयं के समान था, भपते पास ही पड़ हुए एक अद्भूत कान्तिमान्‌ स्फटिक करम्भ में स्थापित कर दिया । 
फिर उन्होने उस करम्भ को अपने संकत्पजनित दूध प्ते परिपुणं कर दिया, कुछ ही दिनो में वह घटस्थित शुभ गभं वुद्धि 
को प्राप्त हौ गया । फिर तो जैसे मास चन्द्रमा को तथा वसन्त ऋतु पृष्पों को उत्पन्न करती ह, उसी प्रकार सभय आते 
पर उस घट ने एक कमल्दल-सदृश तेत्रोवाठे बालक को जन्म दिया । कम्भ से वह्‌ बालक सम्पुणं होकर निका था । उसं 
समय वह्‌ एषा जान पड़ता था मानो क्षीरसागर से दूखरा क्षयरहितत पूणं चन्द्रमा निकला हो । शुक्छपक्ष के चन्द्रमा के 
समान वह्‌ कुछ हौ दिनों में बहकर बड़ा हो गया । उसका शरीर भनुपम सरौन्दयं घे युक्त था । जब वहु जातकेमं आदि 
सभी संस्कारो से सम्पन्न हो गया, तब मुनिवर नारद ने अपना सारा विद्याधन उस बालक में उसी प्रकार स्थापित कर 
दिया, जसे एक पत्रमे रखा हुमा घन दुसरे पात्र में उङ्क दिया जातां । वह सम्पुणं वादूमयका विचिष्टज्ञाताहो 
गया । इस प्रकार मुनिवर नारद ने उसे अपना प्रतिबिम्ब-सा बना दिया । 

तदनन्तर नारदनी अपने पुत्र को साथ लेकर ब्रह्मलोक को गये ओर वह उससे भपतते पिता ब्रह्माजी के चरणों 
मे अभिवादन करवाया । प्रणाम कर चुके के बाद ब्रह्माजी ते अपने पौत्र से परीक्षायं वेदादि चास्त्रं के विषयमे प्रस्न 
किये भौर उनका समुचित उत्तर पाते पर उन्होने उसे पकड़कर अपनी गोद मे बेठा ल्या । फिर ठो, उन कमल्योनि वे 
उस कम्भ नाम वाञे पौत्र को केवल आशीर्वाद देकर सखवंज्ञ तथा ज्ञान का पारगामी विद्धान्‌ बना दिया । सधुश्िरोभणे। 
वह्‌ कुम्भर्गैदहीहं। कुम्भ से उत्पन्न होनेके कारणमेराही नामकूम्भपष्डाहु) भै नारदमुनि का पृत्र गौर पद्मजन्मा 
ब्रह्मा का पौत्रहूं । ब्रह्मलोक ही मेरा घरदह। वहीं मै अपते पिताजी के साथ सुखपूवंक निवास करता हूं । चारों वेद मेरे 
सुहृद्‌ ह । भै किसी कार्यवश्च नही, बल्कि कौतुकवश स्वेच्छानुसार सभी रोको में विचारठा हँ । जब भँ भूलोक में विचरण 
करता हूं, उस समय मेरे पैर भूत पर नहीं पडते, धूलिकण भङ्गो का स्पशं नहीं करते भौर मेरा शरीर कभी मलिन नहीं 
होता । आजम अकाश्चमगंसेजारहाथा कि सामे भाप दिखायी पड़ गये, इसव्यि यहां चला भयां | 

शिखिघ्वज ते कहा- आपके वचनो से अमूत टक रहा ह, अतः आपके साथ आज मेरा समागमहो गया, 
दइषसे अब मै घर्मात्माओों कौ गणना में सर्वप्रथम गिना जार्डगा । साधु-समागम से चित्त को जैसी शान्ति उपलन्ध होती है, 
वेसी शान्ति राज्य-राभ आदि कोद भी पदाथं नहीं दे सकते; क्योकि सत्यङ्कं होते पर सामान्य रूप से अपरिमित ब्रह्मानन्द 
रूप सुख प्रफट होते खाता है, जिससे कल्पनाजनित सुख प्रदान करने बाले रागादि दोषों का विचार हौ नष्ट्हो जाताह। 

देवपुत्र के वेष मे चूडाला बोली-साधृष्ेष्ठ { छोडिये इस कथा को । मैने तो आपके प्ररनानुसार अपना सारा 
वृत्तान्त आपको बता दिया । अब भाप ससय अपना परिचय दीजिए-ञाप कौन? दस पवेत पर क्या कर रहैहैं? 
भापको अरण्यवास करते क्रितना खमय नीत गया ओर इससे भाप भव कौन-सा कायं सिद्ध करना चाहते ह ? 


( १२ ) 


शिखिध्वज ने कहा--भगवन्‌ { भाप तो स्वयं ही देवकुमार ह, अतः लोकवृत्तान्त ओर परमार्थवृ चान्त के पणं 
ज्ञाता है । मेरे विषयों मेँ भी आप सब कुछ यथार्थं रूप से जानते ही ह, संक्षेप में अपना वृत्तान्त कहा । मैं संसार-भयसे 
भीव हो गया हं भतः इख वन में निवा करता हं । मक्षे सबै बड़ा भयतो इसवबातकाहं कि {कहीं संसारमें मेरा 
पुनजंन्मन हो जाय । 

देवपुत्र के ल्प में चूडाख बोली--एाघो | प्रहरे किसी समय मेने अपने पितामह ब्रह्माजी से एेसा प्रन क्या 
धा--ष्रभो ! ज्ञान ओर कमं-इन दोनों मे जो एकमात्र श्रेयस्कर हो, उसे मुज्ञे बताते की कृपा कीजिए ॥' 


तब ब्रह्माजी वे कहा--बेटा ! ज्ञान ओर कमं में ज्ञनिही परम श्रेयस्कर ह; क्योकि उपमे भलीर्भाति कैवल्य. 
स्वरूप परमात्मा का साक्षात्‌ अनुभव हो जाता है; परन्तु पुत्र | जिन्हे ्ञान-दृष्टि की प्रापि नहीं हुई है, उनके लिए कमं 
सवभ बढ़कर ह ज्ञानसम्पन्न के लिए खभी कमं व्यथं ह । 


देवपुत्र के रूप में चूडाला कहती है-- राजष ! इभ प्रकार जबवे ब्रह्मा आदि महपुरुषमभी ज्ञनकोही 
परमोक्कृषट श्रेय बतलाते हँ, तब आप उ्षज्ञानसे रहितक्यों हँ? भरुपाल | (इधर कमण्डलु ह, इधर दण्डका है, इषर 
कुश की चटाई है'-एपे अनर्थो से परिपुणं इ संसार में क्यो सुल मान रहै ह? राजन्‌ |्म कौन हं? यह जगत्‌ कैषे 
उत्प हआ है भौर किस उपाय से इसकी शान्ति होगी {इन प्ररनो पर किंसलिए आप विचार नहीं करते ? वथो 
अज्ञानी बतेकरेहं? 


 शिदिष्वज वे कहा--देवक्रुमार ! बहुत काठ के पश्चात्‌ आज पते सुज्ञ प्रबुद्ध कर दिया । अहौ ] इतते 
दिनो तक साधु-समागमका परित्याग क्रैमै जो वत में निवाय करतार्हा, यह मेरी मूखताका परिचायक ह । 
भगवन्‌ | जिने भप सर्वोत्तम समन्ञते हों भौर जिसे जान लेते पर फिर शोक नहीं करना पडता तथा जिषको प्राप्त करके 
मै मुक्त हो जागा, उस परब्रह्म-तत्व का मुक्ये शीघ्र ही उपदेश दीजिए । 


देवपुत्र के रूप ये चूडाला बोरी--राजपं ! थदि आप मेते वचनोंको सुनतेकौ श्रद्धा रखतेहो तबतोर्मै 
उपनी जानकारी के अनुसार उस ब्रह्य का उपदेश करूगा, अन्यथा कुछ भी नहीं कहग । मँ आप से यहु त्य प्रतिज्ञा करता 
हरं कि आप जो कुछ उपदेश देगे, मँ उपे वेद के विधिवाक्य की माति निश्चय हौ तुरन्त ग्रहण कर लूंगा । 

देवपुत्र के रूप में चूडाला बोरी--जेसे छोटा शिशु अपने प्ता के वचत को बिना ननु-नच किए प्रमाणबुद्धि से 
स्वीकार करच्ेताहै, वेसेहीञापमी मेरे इन वचनोको ग्रहणं कोलिए्‌ । सुनिए,मैँएक एसे मनोहर कथानक का 
वणन कर्णा, जो आपके चरित्र के सदृश दहं। एक ध्रीसम्पन्न पृरुषथा, जो कराओों का ज्ञाता, अस्त्र-विद्या में निपुण 
मौर व्यवहार करतेमे भी चतुरथा। उपने परमपदका ज्ञान नहो था। तब वहु अनन्त प्रयत्नो से उपलर्भ्ब होतेवारी 
चिन्तामणि की प्राप्तिके लिए तपश्चर्या मे प्रवृत्त हुभा। उष दुदृनिश्वयी पुरुष के कुछ काल वक्र महान्‌ प्रयत्न करते 
पर चिन्तामणि प्रकट हुई । इस प्रकार उस उत्तम पणिरजके प्राप्त होते पर वहु यहु तिह्वय नही कर सका कि यह्‌ 
चिन्तामणिहीदै। तवधोर दुः मौर परिश्रम से उपलन्व हुई उप्त चिन्तामणि कौ उपेक्षा करके वहु अपने विस्मययुक्त 
मन से विचार करते ल्गा-यहु चिन्तामणि या नहींहैः क्योंकि यदि चिन्ठामणिहोतीतो यह्‌ मेरे सामने प्रत्यक्ष 
नहीं होती । मै इसका स्पशं करूया न क्रू; कहीं एेसान हौ कि यह मेरे षते से अदृश्य हो जाय । निङ्चय ही इठते 
ही समय में उस वास्तविक मणिराज की प्रापि नहींहो सकती; क्योकि शस्त्रोका कंथन दह करि उसके किए जीवनपरय॑न्व 
प्रयत्न करना पड़ता ह । भला, मेरी एषो उच्छृष्ट माग्य-म्पत्ति फ्हां हो सकती ह, जो इतने थोडे कार मे सम्पूणं धिद्धियों 
को प्रदान करनेवालो उस चिन्तामणि कोर्मैपादं। मेरौ तपस्यातो बहुत थोड़ी है। मै साधुर में एक तुच्छ मनुष्य ह 
ओर दुर्भाग्य का एकमात्र पात्र हं । एसी स्थिति में सिद्धियां मेरे निकट केप आ सक्ती ह| 


ट्स प्रकार वह मखं तक -वि्कं के हिडेले मे श्रूलता हूभा बहुत देर तक विचार करता रहा । अन्ततोगत्वा 
उसने उस मणिके ग्रहण करते का विचार छोड़ दिया; क्योकि मूखंता के कारण उसकी बुद्धि मूढहो ग्यीथी। एेषा 
नियम भीदहैकिजो वस्तु जिते समय ( प्रारन्धे कै कारण ]) प्रास्य नहीं होती, वहु उषे उप समय पा नहीं सकता । 


(. १३ ) 


देखो न, उस दुर्बद्धि वे प्राप्त हुई चिन्तामणि की भो उपेक्नाकरदी। इस प्रकार जब वहु तक-वितक करता ही रह गया 
तब वह्‌ मणि उड़कर वर्ह से अदृश्य हो गयो; क्योकि अवहुलना करनेवाले को शिद्धियां उसी प्रकार छोड देती ह, जेषे 
धनुष से छोड़ा हज बाण प्रत्यञ्चा का परित्याग कर देठाहँ। सिद्ध्यां जब आती, तब वे समी अभीष्ट पदार्थोको 
देती रहती ह, परन्तु अवहेलना करते पर जब वे वाप जावे लगती ह, उप्त समयवे उप पुरूष की बुद्धि कां विनाद्य 
कर डाली हँ । 

विन्ध्यगिरि कै किसी वन में एक हाथी रहता था, जो बड़े-बड़े . युथपत्तियो के युथ का भी अधिपति धा । उसके 
दोनों दांत बहुत सफेद भौर बहत छम्बे थे तथा वज्र कौ ज्वाला के समान चभकीठे एवं तीष्ष्ग भे । एक बार एक महावत 
ते उसे चारोंओरसेखोहैकी श्युद्कला से जकड़ करर्वैेहोर्बाध दिया, जैसे मुनिवर अगस्त्यने विन्घ्याचरको भौर 
उपेन्द्र से अघुरराज बलिक र्ब दियाथा। बंवातो वहथा हो, ऊपर से उसके गण्डस्यलों पर शस्तोंकी मार मी पड़ 
रही थी, जिश्चप्े वहु धैयं्ाली गजतज भीषण यतस््रणा भोग रहाथा\ उष बड़ी पीडाहो रही थो। इस प्रकार लोह 
की जंजीर में बधे हुए उस गजराज को जब तोन दिन बीत गये, तब उपे बडा खेद हरा भर उस्र बन्धन को तोड़ डालने 
के छ्िए तंथार होकर उपने चिग्वाड़ना बुरूक्िया। फिरतोचारहौो घड़ोमें घोर प्रथाप् करके उस हाथी ते अपने 
दोर्नो दतो से बन्धन को छिन्न-भिन्न कर दिया । उसका शत्रु महावत दुर से ही उसकी बन्धन-छेदन-क्रिया को देख रहा 
था । जब उख हाथो का बन्धन टूट गया, तब बहु महावत पहर एक ताड्वृक्ष पर चढ़कर बहीं से अंकुश द्वारा उस हाथी 
वशमें करने के चिएु उक्षके सिर को लक्ष्य करके कूद पड़ा; परन्तु उ्के पैर हाथी के सिर पर नहीं पहुंच सके, जिससे 
वह घबरा कर मुमि पर गिर पड़ा। 

अपने शनुभूत महावत को सामने गिरा हुआ देखक्रर उस गजराजके इदय में करुणा उत्पन्न हो गयीं । वह्‌ 
सोचने ल्गा~--"यदिमे इस गिरे हुएकोपैयोंसे कुचल दूंतो इसत मेरा कौन-सा पुरुषां सिद्ध होगा । विचार कर हाथी 
ते अपने शधुभूत उस सहादतके प्राण नहीं लिए । भव बहु हाथी वहाँ से जंग को ओर चला गया, तब महावत उठ 
बैठ! । उसका शरीर ओौर बुद्धि~-दोनो स्वस्थये। हाथोके जनेके साथ-ही-साथ उसकी व्यथा भीदुर हो गयी । 
इतने अचे ताडवृक्षकी चोटी पे गिरते पर मी उषका भद्ध-भङ्घ नहीं हज था। वह पैदल चलते मेँ बड़ा उत्साही था । 
इय प्रकार जब उस हाथी के चात्र महावत का प्रयोजन सिद्ध नहीं हुज। ओर हाथो उप्के हासे निकल गया, तब उसे 


महान्‌ दुख हभा । वह पूनः यतनपूवंक वन में ज्ञाडियों मे चपि हृए उ हाथा को खोज करते लगा । चिरकाल के पश्चात्‌ 


इसे वही गजराज मिला, जो एक जंगल मेंवृक्ष के नीचे बेठकर विश्चाम कर रहा धा । तवर उप धृतं महावत ने, जहां वहं 
हाथी बैठा था, उसके समीप ही हाथी के फषाने योग्य एक गोलाकार गड्ढा खोदकर तयार किया भौर उपर से उसे 
कोमल लतां से ठक दिया । 

कुछ ही दिनों के बाद जब वहु हाथो वनम विहार कर रहाथाकिगड्ढेमेजा गिरा । तब उस महावतत ने 
गड्ढे मे गिरे हुए उस हाथी को पुनः सुदृढृलू्प से बाधि दिया, जो आजमी भ्रुगमंमें पड़ादुःखमभोगरहादह। यदिवहू 
हाथी अपे सामते गिरे हए शत्रुको पहकेही मार डाल्तातो आज उपेशत्र्‌ द्वारा गतंबन्वनरूप दुःख की प्राप्ति नहीं 
हई होती । जो मनुष्य मूखंतावश वतमान क्रिपाओं द्वारा आगामी कार का रोषन नहीं कर केता, वहु विन्छ्यगिरिनिवासी 
गजराज की म्तिही दुःख काभागी होता । वह हाथी मै शृह्ुलाबन्धन से मुक्त हो गयाः इतने मात्रसे ही सन्तुष्ट 
हो गया; परन्तु दूर चे जाते पर भी वह पुनः अज्ञानवश्च बन्धन में पड़ गया । अतः उससे दृध्कारा पाते के क्षए परमात्मा 
के संकल्प से उत्पन्न सम्पूणं त्रिलोकी को परमात्मा का स्वरूप समन्चना चाहिए । 


देवपुत्र के रूपमे चूडाला बोरी-र्मैने अप कोजो विचित्र कथा सुनायी उसका रहस्य भी सुनिए। उपप 
जो वहु शास्त्राथंकुशल किन्तु तच्वज्ञान मे मूखं चिन्तापि का स्ाघक बतलाया ग्यारह, वहुतोअपदही दह । अङत्रिम 
सवंस्व-त्याग को चिन्तामणि समक्षिए, जो सम्पुणं दुःखो का अन्त करतेवाटी है । शुद्ध बुद्धिपू्वंक आप उसी का साधन कर 
रहे हँ । वास्तविक शुद्ध सर्वए्याग से ही सब कु प्रास्त क्रिया जा सकता ह, कृतिम व्याग से नहीं । यद्यपि आपने स्त्री-पुत्, 
घन-दौरुत ओर बन्धु-वान्धवों सहित सम्पूणं राज्य का परित्याग कंर दिया ह भौर पते देच से बहत दर भाकर इ आश्रम्‌ 


( ४४ ) 


मे अपना निवासंस्थान बनाया है तथापि आपके इस सवंस्व-तव्याग मे अमी अहंकार का त्यागं रोष रह गया अभी आपके 
मन में एसी धारणा बनी हुईं है कि यह्‌ उवंस्वत्याग वह्‌ महान्‌ भभ्युदयलशाली परमानन्द नहीं ह । वहतो इससे भी उक्कृष्ट 
कोई दूसरी महान्‌ वस्तु है, जो चिरकाल की साधना से उपरुश्व होती ह । एसी चिन्ता करते सै धीरे-धीरे जब जापके 
संकेत्पश्रहूण मेँ पर्याप्त वुद्धि हो गयी, तत्र वहु व्याग कहीं अभ्यत्र चला गया । चिन्ता ही चित्त हं । संकल्प तो उस चित्त 
का दूसरा नामहै। 

आला लोह की जंजीर से भी बदुकर भयंकर, विशार ओौर सुदृढ होती ह; क्योंकि रोह तो कार पाकर पुराना 
होते पर नष्टभीहो जाताह, परन्तु आश्चा-तुष्णातो दिनों-दिन बढती ही चली जाती ह । आज भी आप इस अत्यन्त 
भयंकर तथा दुःखदायक तपरूपी गतं मे बेषे हुए पड़े हँ । आप गज है, आश्षाए्‌ं जंजीर है, अज्ञान शातरुभूत महावत है, उग्र 
तपस्या का आग्रह ही गतं है, भूल विन्ध्यभिरि है । भब आप जैसा करना उचित समरे, वेघा ही कीजिये । 


देवपुत्र के खूप में चूडाला ते कहा--चूडाा बड़ी नीतिनिपुण तथा जेय वस्तुके ज्ञान से सम्पन्न है, उसमे उस 
समय निष ज्ञान का उपदेश दिया था, उपे आपते क्यों नहीं स्वीकार किया ? वह त॑च्वज्ञानियों में सववंश्रे्ठ हि तथा जो कुछ 
कहती भौर करती है, वह्‌ सब सत्यदही होता है; अतः आपको उषके कथन का भआदर-पवंक पालन करना उचित था। 
यदि भापते चूडाला कै वचन का आदर नहीं किया ठो सवंत्याग का ही पूर्णरूप से आध्य क्यो नहीं ल्या 


राजा शिखिष्वज बोले--्मेवे राज्य छोड़ा, घर छोड़ा, धन-घन्यसम्पनन देर छोड़ा, पली भी त्यागदी; 
फिर भी जाप कहते है सवंत्याग क्यो नहीं फिया--इसका क्या कारण? 

देवपुत्र के रूप में चूडाला ते कहा--घन, स्वी, गृह, राज्य, भूमि, छत्र जोर बन्धु-बान्धव~-ये सब आपके तो 
है नही; फिर आपका सवंत्याग हुआ कंते ? आपका जो सबसे उत्तम भाग ह, उसका त्याग तो अभी हुआ ही नहीं । उसक्रा 
पूण॑रूप से परित्याग कर देने पर ही भप सवत्यागी शोकरदहित हो सकगे । 

राजा शिखिध्वज बोले--भच्छा, यदि आप एसा भानते हँ कि यहु सारा राजपाट मेरा नहीं तो पवंत, वृक्ष 
मौर ठताभों से परिपूणं यह सम्पूणं वनतोमेराह न? मेँ इसीका परित्याग कर रहाहूं। 


कुम्भ ते कहा- यह्‌ पवत का तट, वन, गतं, जल गौर वृक्ष के नोचंकी भूमि-ये सब आप्केतोदूं नहीं; फिर 
आपका सवंत्याग कसे सम्पन्न हुभा ? आपका जो सबै उत्तम भाग हं, वहतो भभी बिना स्यागा हृजा दही पड़ा हं । उसका 
पूर्णरूप से त्याग कर देने पर ही आप परम अशोक-पद को प्रास्त कर सकंगे । 


शिखिध्वज बोले--भच्छा, यदि ये वन आदि सारी बस्तुएं मेरीनहींदहूं तौ बावली भौर चब्ूतरा आदि से युक्त 
यह मेरा आश्रम ही मेरा सवंस्व है, इसका भ्रमी त्याग गये देता हू 

कुम्भ ते कहा--ये जो वृक्ष, बावरी (जलाशय), चब्रूतरा, गुल्म, आश्रम ओर रताभों की पंक्तिर्या है, इनमे घे 
कुछ भी आपका नहीं है; फिर आपका सवैतेयाग कैसे सिद्ध हृभा ? अभी तो भापक्रा सबसे उत्तम भागपड़ाही है, आपने 
उसका त्याग क्रिया ही नहीं । उसका पुणंख्प से व्याग कर देने प्रर ही अपको उक्कृष्ट अशोक-पद मिल सकेगा । 


शिखिष्वज बोले--ठीक है, यदिये सारो वस्तुएं मेरी नहींहँतो ये पात्र आदि तथा मृगचमं, दीवाल भौर 
कुटीर आदिहौ मेरे षवंस्वहू! मै इन्हीको छोड रहाह। एषा कहकर शिखिध्वज ते भाण्ड आदि समस्त सामग्रियों को 
आश्चमं से निकालकर एक जगह स्थापित किया, फिर दूषी लकड्यां इकटौ करके अगिन प्रज्वलति की गौर उन सभी 
वस्तुं को उस आग में डालकर वे पुनः अपते आसन पर बैठ गये । तदश्चात्‌ उन्होने अक्षमाला तथा मुगचम को भी उसी 
आगमं स्लोकं दिया ओर कमण्डलु एक श्रोत्रिय ब्राह्मण को दे दिया; क्योकि एेषा नियम है क्रि अपनी जो उत्तम वस्तु हो, 
उपेयातो किसी महात्माको दे दै अथवा अभ्िमेंजलादे। फिर राजा ते अपनी कोमरु चटाई को भी चित्तशुद्धि तथा 
चेतन ब्रह्य मे विध्वाम-प्राप्ति के लिए उसी घघकती आग मं फक दिया । फिर बोले-- "कुम्भ ! जो वस्तु स्याज्य ह, उसे षदा 
त्याग देना चाहिए । मे निष्क्रिय ह्येबे के लिए अपनी क्रियोवयोगी सारी वस्तुओं का व्याग कर रहा ह; क्योकि अयोग्य 
वस्तु को कौन ढोता फिर | 


५ 


( १५ ) 
राजा शिखिध्वज ने अपनी सूखी फू की कटिया को, जो अपते अज्ञानी मन के मिथ्याभूतं संकल्प द्वारा कल्पितं 
थी, जलाकर भस्म कर दिया । उन मौनी राजा की बुद्धि समतायुक्तहो गयी थी भओौर मन उद्रेगरहित हो गया था, अतः 
उन्होने वहां जो कुछ भी सामग्री दोष रह गयी थी, उस सबको क्रमशः जला दिपा । यहाँ तक कि उन्हे प्रसन्नतापुवंक 
अपनी ठंगोटी गौर भोजनपाच्र तथा भोजन आदिको भी एकं दिया । जब सूखी ल्कडो के साथ-साथ वे बतत॑न जादि सारे 
पदार्थं आग मं जल रहै थे, उस समय जिनका देहमात्र शेष रह गया था । 


शिखिध्वज ते कहा--भारचयं ह, चिरकाल के पश्चात्‌ आपने अपने ज्ञानोपदेश दारा मुञ्घे प्रबुद्ध कर दिया, 
जिससे भब मँ वस्तु-विषयक वाना का परित्याग करके सवंत्यागी हौकर स्थित हं तथा केवल, शुद्ध, सुख से सम्पन्न गौर 
ज्ञानवान्‌ हो गया हं । जिसमें ममता-संकल्पप्रयुक्त संग्रहक्रम वतमान है, एेसी यह सामग्री किस कामकी। अबतो नाना 
प्रकार के बन्धनो के हैतुभूत विषय ज्यो-ज्यों प्रक्षीण होते जा रहै है त्यो-त्यों मेरा मन परमानन्द में निमग्न होताना रहा 
है 1 मुञ्चे शान्ति मिक रही है । मँ परमानन्दस्वरूप को प्रप्त हो रहा ह गौर विजयी हो रहा ह; अततः अब भै पुणं सुखी हूं । 
मेरे सम्पूणं बन्धन नष्ट हो गये; क्योकि मैते सवैत्याग कर दिया । महान्‌ व्याग करने के कारणं अब दिशां ही मेरे लिए 
वस्त्र हँ ओर दिशा ही मेरे लिए षरदह। यहाँठक किमे स्वयं ही दिश्ाभों के समान स्थित हं। अब बताइए ओर क्या 
रोष रह गया हं ? 

कुम्भ ने कहा--अभी भी आपने सभी वस्तुभों का प्ण तया त्याग नहीं किया है, अतः सर्वर्यागजन्य परस।नन्द 
की प्रापि करा व्यथं ही अभिनय मत कोजिए । भपने सर्वोत्तम भागका तो अभी आपवे त्याग किया ही नहीं, जिसके पूणंतः 
त्याग करते से ही भापको परम अशोक-पद की प्राप्िहो सकेगी । 

शििघ्वज बठे-अब तो सव॑त्याग में मेरा यह शरीर, जो रक्त-मांसमय तथा इन्द्रिय से युक्त हि, शेष रह्‌ 
गया ह; इसलिए अब मै पुनः उठकर तिना किसी विषटन-बाधा के इस शरीर को गदड में गिराकर विनष्ट कर दंगा गौर 
सर्वत्यागी हो जाञ्गा 1 

कुम्भ वे कहा-बेचारे निरपराधे शरीर को भाप क्यों महान्‌ गतं में गिराना चाहते हँ ? भप तो उस अज्ञानी 
बेरु के सदृश प्रतीत होते ह, जो कुपित होने पर अपने बछडे को ही भारता हं । यह बेचारा शरीर तो जड, तुच्छ गौर 
मूकात्मा हुं । सादा घ्यानस्य-सा बना रहता ह । इसे आपका कोई भपराघ भी नहीं किया ह, अतः व्यथं ही आप इसका 
त्याग मत कीजिए । जैसे वायु द्वारा स्पन्दन ( फलादिका पतन ) होवे पर फलवान्‌ वृक्ष का कोई अपराघ नहीं माना जाता, 
उसी प्रकार युल-दुःख आदि का अनुभव.-स्थान होवे मात्रसे शरीर को अपराधी नहीं कहा जा सकता । स्पन्दनशीर वायु 
ही बलपूुवंक फक, पल्लव भौर पृष्पो को गिराती है, फिर बेचारे साधु स्वभाव वृक्षका क्या भपराध ? इसी प्रकार साधु 
रीर ते साधु भात्मा का कौन-सा अपराध कियाह? साथही, शरीर का त्याग कर देवें पर भी आपका सवंत्याग निष्पन्न 
तो होगा नही; फिर ष्यथं ही भाप इस तिरपराघ शरीर को गद्डेमेंक्यों फक रहेदह? देहका त्याग कर देने पर सवं. 
त्याग सिद्ध नहीं होता । जसे उन्मत्त गजराज वृक्ष को तहस- नहस कर देता ह, उसी तरह जिसके द्वारा यह शरीर क्षुब्ध 
हो उठता है, उद पापात्मा का यदिप पूर्णतया व्याग करते हँ तभी भाप महान्‌ त्यागी हँ । उस पापात्मा का परित्याग 
कर देते पर देहादि समस्त पदार्थोका भअपते-आपत्यागहो जाता है। यदि उका त्याग नहीं हभा तो गतंमें गिरकर 
नष्ट हु भी शरीर उस पापात्मा से बारंबार उत्पत्न होता रहेगा । 

शिखिध्वज बोले-- ईसं शरीर का संचालन करने वाला वह्‌ पाप्मा कौन ह ? जन्मादि कर्मोका बीज क्या 
है ओर किखका व्याग कर देते पर सवंत्याग सम्पन्न होता ह ! 

कुम्भ ते कहा-ररीर अथवा राञ्यकात्याग कर देते से तथा कटिया जलाकर भस्म कर देते से सर्व्॑याग 
 प्षम्पन्तं नहीं होठा, वह तो सर्वात्मक एवं षवंग्यापी संकल्प द्वारा सबके एक मात्र कारण भृत सर्वात्मा का परित्याग कर 
दैवे पर ही निष्पन्न होगा । 

शिखिध्वज बोले--अच्छा यहु बतखादए आपने जिस सवथा एवं सव॑दा त्याग तै योग्य, सव॑गत एवं सर्वात्मक 
वस्तु का नाम च्या ह, वह्‌ सर्वज्मा किसे कहते है 


( १९ ) 

कम्भ ते कहा--जाप चित्तको ही भ्रम, चित्त को ही पापात्मा पुरुष ओर चित्त को ही जगन्जाल समक्षिए ¦ 
यह चित्त ही 'स्व॑--सर्वात्मा कहटाता है । जे वृक्ष काबीज वृक्षदहीहोता है, उसी तरह मन ही राज्य, देहु भौर 
आदि समस्त वस्तुभों का बीज ह । अतः सबके बीज भूत उस मनका परिरयाग कर देने पर सबका त्याग स्वत्तः ही सिद्ध 
हो जाता ह । राज्यादि समघ्त वस्तुभौका त्याग कर देने पर एकमात्र विज्ञानात्मा ही अवशिष्ट रहं जात्ता ह । पहटे आप 
सारी वस्तुभोंका परिव्याग कर दीजिए । तदनन्तर जिस मनसे उनका त्याग कियारह, उस मन काभी ल्य कीजिए; 

फिर त्याग-अभिमान रूपी मलसे भी रहित होकर जीवन्मुक्त स्वरूप हो जादए । 
राजा शिल्लिघ्वज ने कहा मुने ! आपके वचन से चित्त का स्वरूप वासनामय हं, यह तो जानता हँ, परन्तु 

उसका परित्याग वच को निगल जने की अपेक्षा भी अत्यन्त दुष्कर मानता हूं । 
| कुम्भ बोके-साघो । इस चित्त कास्वंया नाचदहीसंघ्ारकाभी नाश हं, वही चित्त का अच्छी प्रकार से 
त्याग है--एेखा दीर्घदर्शी महात्माओं ते कहा ह । शाखा, फर गौर परट्लवों से युक्त चित्तरूपी वृक्ष का अर्हुकार ही बीज हँ । 
राजा शिखिध्वज ते कहा- वित्त का मल क्या है, अद्ुरक्या ह भौर इक्षका कौनसा खेत हं, इसकी शाले 

जौर स्कन्ध कौन हँ तथा यह मूल सहित कैसे उखाड़ कर फक दिया जाता ह ? 


कुम्भ बोले--यह अहंकार ही इस चित्तरूपी वृक्षका बौज ( मूर) है" इसे आप जान रीजिए्‌ । परमात्मा 
कीमायाही इस मायामय संसारका खेत है । इसल्एि इस चित्त का भी वह्‌ परमात्माकीमाया हीखेत हं) इस प्रथम 
उत्पन्न मुरु से अनात्म देह में आत्मविषयक्र निश्चय ( वृद्धि ) ही इसकाअंकुरदहं। जो निराकार निश्चपात्मक समन ह, 
वही बुद्धि कही जाती हं । इस बुद्धि नामक अंकुरकी जो संकल्पस्वह्प स्थुरता उत्पन्न होती है, उसका चित्त ओर मन 
नाम ष्ड़ाहुमारह । ये इन्द्र्याही इस चित्तरूपी वृक्ष की दुर तक फैली हुई रबी विस्तृत शाखाएं हँ ओर जन्ममरणात्मक 
हजारो अनर्थो के कारण शुभ ओौर अशुभ रूपफलोषे परिपूणं जो तुच्छ विषयमोग ह, वे इसको बड़ी-बड़ी अवान्तर 
दाखाएं हं । इस तरह के इस कठिन चित्तखूपी वृक्ष की लाखाओं का ( विषयभोगो में भापक्तिका) वैराग्य से प्रतिक्षण 
छेदन करते हए आप उसके अहुंकाररूप मृ को उखाड़ फक देते वारे सच्चिदानन्द परमात्मा के चिन्तन में पुणं 
प्रयत्न कोजिए । 

राजा शिखिध्वज ते कहा-चित्तरूपी वृक्ष कौ शाखा आदि का छेदन करता हृभा मे उसके मूर को मरेष रूप 
से किस तरह उखाड़ फेकू ? 

कुम्भ बोले--फल गौर स्पन्दन भादि से युक्त विविध वासनां चित्तरूपी वृक्ष कौ शाक्लाएं हु । तीत्र विवेक- 
वैराग्यकेद्वारावे वासनाषूपीशाखामें नष्टहौी जाती है; क्योकि जिसक्रा मन किसी विषयमे आसक्त नहींह, जो मौनी 
मौर तकं-विततकं से रहित हं तथा जो न्याय से प्राप्त हए काये का रौघ्न सम्पादन कर ठेता हं, उस पुरुष का चित्त नष्ट हो 
जाता है । जो पुरुष अपने पुरुषाथं से चित्तह्पी वृक्ष की शाखाओं को काटता रहता ह वह्‌ मूल का भी उच्छेद करने में 
समथं हो जाता है । चित्त वृक्ष कीश्ाखाभओंकाच्ेदनकरनातो गौण ओर मूरुका छेदन करना प्रधान हं, इसक्ए 
आप अहंकार स्प मूल का उच्छेद करनेमें तत्पर हो जाइये । मुख्य रूप से इस चित्तरूपो वृक्ष को मुरु सहित जला 
डालिए । एसा करते पर अचित्तता हौ जायगी । 

राजा शिद्धिष्वज ते कहा-अहुंभावात्मक चित्तरूपी वुक्षके बीज ( मुल) को जले में कौन-सी अमि 
समथं होगी ? त ॥ 
कुम्भ बोले--निं कौन ह इस विषय का विवेक-विचार पूरव॑क यथाथं ज्ञान ही चित्त कूपी वृक्ष कै मूल को जङाे 
की अगस्ति कही गयी हुं । | 

राजा शिचिध्वरज ने कहा-इस विषय में मैने अनेक बार अपनी बुद्धि से अच्छी तरह विचार कर ल्या 
है-मे अहंकार नहीं हं भौर न पृथ्वी ओर उशषके अन्वगंत वनमण्डलादि चे मण्डित जगत्‌ ही हं । जड़ होते के कारण पर्व॑त 
का तट, विपिन, पत्र, स्पन्दन आदि भौर देहादि म नहींहं तथा मांस, हही भौर रक्त आदिभौर्भै नहींह।मैनतौ 
कर्मेन्द्रिय हँ भौर न ज्ञानेन्द्रिय हं। जड़ होते के कारण मन-बुद्धिभी यै नही हं । जैसे नेत्र दोष से आकाश मे प्रतीत होवे 


( ३७ ) 


वाला वृक्ष आकाश से भिन्न नहीं ह, वैसे ही परमात्मा के संकर्ष से उत्पन्न होते वाके सम्पूणं पदां परमात्मा से भिन्त 
नहीं ह, परमात्मा के ही स्वल्प हैँ । इस तरह अहंकार रूपी मल का परिमाजंन जानता हआ मी मेँ अन्तर्यामी परमात्मा को 
नहं जान सका हं । इसलिए मँ रात-दिन चिन्तासे जर रहा हूं । इस चित्तरूपी वृक्ष के बीज अहकारसरूप मलकात्याग 
करना मे नहीं जाना रह क्योकि बार-बार व्याग करने पर भीँ उससे चछृट्कारा नहीं पा सकाहं। शरीर भादिमें 
भहंताभिमान सूप जौ दोष है उसका कारण छरीर आदि का परिज्ञान ही है, यह मै जानता हँ । वह जिस उपाय से शान्त 
हो जाय, बह उपाय मक्षे किये । यह बहुमाव जीवातमा को विषयों की भोर आङ्ृष्ट करता है, जिससे दुःख ही प्राप्त 
होता ह । इसलिए उस दुःख की शान्तिके किए विषय-भोगरूपी दृश्य वर्गं का निस उपाय से अभाव होता हो, वहु मुक्षसे 
किए । जिस पदाथं का भ्रव्यक्षातक कोई एक स्व॑रूप उपलब्ध हो रहा है, वह असत्‌-स्वरूप कैसे ह ? हाथ पैर भादिसे 
संयुक्त तथा क्रिया-फल रूप विलास भादि से समन्वित हमलोगों से षदा अनुभूत होनेवाल्छा यह शरीर मिथ्या कते है ? 

कुम्भ ने कहा--इस संसार में वास्तव में जिस कायं का कारण विद्यमान नहीं है, वह कायं भी अपना अस्तित्व 
नहीं रखता फिर उसका ज्ञान तो विभ्रमदहीह। विना कारणक यह्‌ शरीर रूपी कार्य नहीं रह्‌ सकता । जिसद्रभ्यका 
बीज नहीं है, उसकी उत्पत्ति कहूँ कमी होती ह ? अर्थात्‌ कभी नहीं । बिनाकारण के जो कायं सामने सत्‌ की र्भाति 
प्रतीत होता है उसे मृगतुष्णा जल के सदृश, देखते वाले मनुष्य के भ्रम से उत्पन्न ( मिथ्या ) समक्लिए । मिथ्या श्रमसे 
विद्यमान शरोर आदि को आप भविद्यमान ही जानिए क्योकि अत्यधिक यलनकशीरु मनुष्य को भी यह मृगतुष्णा-जल प्राप्त 
नहीं होता है । शरीर भादि अस्थिपञ्जर रूपी यह काय अगम्य होवे के कारण वह अनिवचंनीय, अति उत्तम भौर विल- 
क्षण पदाथं है । वह सवंस्वरूप परमात्मा सबका आत्मा है । 

राजा शिखिध्वज बोले--हाथ, पैर आदि से युक्त प्रतिदिन दिखायी देनेवाके इस शरीर का भटा पिताकारण 
कपे नहींह ? 

कुम्भ वे कहा- कारण खूप पिताकामी अभाव होवे से वास्तवमें पिाभी कारण नहींहै\ जो पदार्थं 
भसत्‌ से उत्पन्न होता है, वह भसत्‌ ही है। कार्यंभत पदार्थोका कारण बीज कहा जता । इस्क्एि जिप्तकायंका 
कारण नहीं हु, वह कायं भी कारणरूप बीज का अभाव रहे से नहींहै। मनुष्य को जो उसका ज्ञान होताहं बहतो 
बिलकुल विश्न है । अवकष्यही जो वस्तु बीजष्प कारणसे रहित है, वह हही नहीं ।॥ अतः उसका जो मनुष्यको ज्ञान 
होता है, वह्‌ वेत्र-दोष से दोखतेवाठे दो चन्द्रमा, मरभूमि में जल भौर वन्ध्यापुत्र के समान बुद्धिका भ्रमी ह--मिभ्याद। 

राजा शिखिध्वज ते कहा--अनन्त, अजन्मा, अभ्यक्त, आकाश्च कौ तरह निराकार, अविनाशी, शान्त, १रब्रह्म 
परमात्मा सृष्टि के आदिर्चयिता ब्रह्माकरा कारण क्यो नहींहं! | 

कुम्भ बोरे--वास्तव मे शुद्ध निविलेष अद्वितीय ब्रह्य नतोकायंहं ओरन कास्णदहीदहै; क्योकि निविकार 
होने से उसमें कारणत्व ओर कारयस्व का अमावहं। इसलिए वस्तुतः ब्रह्यन कर्ताहं, न कमह भौरनकारणदहीहे। 
उसका न कोई निमित्त है ओर न कोई उपादान हं । वहु तकं का विषय नहींहं; अतः वह अविज्ञयहं। जो अतर्क्य, 
अविज्ञेय, शान्त, विकारशून्य भौर कल्याणलूप है, उसमें कतुंत्व भौर भोक्तृत्व किस तरह, किसका, किससे ओर किस समय 
होगा ? अतः यह्‌ जगत्‌ वास्तव में किषीसे उत्पन्न नहींहै भौरन इसकी पतादहीदह । इसलिए भापनकर्ताहँ भौर 
न भोक्ता है; किन्तु सब कुछ शान्त, अजन्मा, कल्याणमय ब्रह्य ही है । वास्तवे कारण की सत्ताही नहीहै। इसक्एि 
यह जगत्‌ किसी का भी कायं नहीं है; क्योकि कारण का स्वष्प न रहते से जो कायंस्वरूप दिखायी देता है, वह्‌ केवल 
श्रभसेहीदहै। क्िसीकाकायंनहोनेसे इससुष्टिका तीनों कालों मे अत्यन्त अभाव है । यहु जगत्‌ जब किसीमभी 
कारण का कायं नहीं है, तब अनायास समस्त पदार्थोका भिध्यात्व स्िद्धिहोजातादहै। पदार्थोका भिथ्यात्व सिद्धहो 
जावे पर फिर ज्ञान फकिसका ओर जबज्ञानकाही अभाव सिद्धहौ गया, तब अहंकार का कोर्द्‌कारण ही नहीं रहता । 
इषलिए्‌ आप शुद्ध मुक्त ही है । फिर बन्धन गौर मोक्षकी बातदहीक्यादहै? स्वयं परमात्माके ही रहवे से "सब ब्रह्म 
स्वख्पदहीदै' इत्यादि वेदार्थ-भावना से जनित ब्रह्मघाक्षारकार दवारा केवल चिन्मय ब्रह्य केही प्रकाशित हो जाते प्र 
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फिर शोक कह ? फिर तो, शोक का अत्यन्त अभावहोजातादह। समस्तदैत का बाध हो जाते पर एक ्रह्यरूप ही 
रह जाता है । वह ब्रह्य विरुद्ध, कारणशुन्य, शाश्वत एवं आदि भौर मध्यसे रदित ह । 

"देह भादि ह इस तरह फी भावना अच्यन्त विनाशकारक बन्धन के लिए होती है तथा देहादि खूप मँ नहीं 
है इस तरह की भावना विशुद्ध मोक्ष के व्यि होती ह । अहंकार-ज्ञान का अभाव मोक्ष ह तथा अहुकार-ज्ञन ही बन्धन 
है । इषल्यि भै वह साक्षात्‌ ब्रह्मही ह, अहंकार भँ नहींहः इस प्रकारके शुद्ध कैवल्यार्मक बोधसे युक्त होकर 
भात्मवान्‌ हो जायं । जिघ तरह समुद्र मेँ तरङ्खं आदि वास्तव में जल्मात्रही है, उसी तरह ब्रह्य में संसार ओर संसार 
के पदार्थं परमात्मा का यथाथं ज्ञान होने पर एकमात्र परमाषमस्वरूपही हं! यहसृष्टिही सृष्टि चभ्दके अथं से रहित 
परब्रह्म है ओौर परनब्रह्य ही सुष्टि है; क्थोक्रि यही शाश्वत परब्रह्म "सर्वं खल्विदं ज्रह्य' इस ध्रुतिवाक्य का अर्थं ह । समस्त 
शब्द ओर उनके अथं की मावना का जहा अभाव है, वहु शुद्ध, नित्य, चेतन, अनन्त परमात्मा ही ब्रह्म शब्द से कहा जाता 
है; क्योकि परमाटमा का यथाथं अनुभव हो जाते पर जब ब्द ओौर उनके अर्थखूप संसारका ज्ञान नहीं रहता तब एक 
भजर, शान्त ब्रह्म ही अवशिष्ट रहता ह । बर्हा बाणी की भी गति नहीं ह । | 

ससे सागर जलरूप से एक हं, उसी तरह यह सारा जत्‌ चिम्मात्रस्वसूप होते के कारण एक ही वस्तु है; षतः 
जेपे तर्कं शुद्ध जल को ही उछालती है, वैसे हो बुद्धिवुत्तियां उसी चिन्मात्र को स्पन्दित करती हं । श्रुतिर्यां जिसका ब्रह्म, 
चिन्मात्र, अमल भौर सततत भादिनामोंद्वारा गान करतीदहै, उषीको पढ करोग जण्द्रपसे देखते हं । इस संसारका 
स्वरूप तो चेतन परमासा का स्पन्दनमाच्र ह, इसलिये यथाथं दृष्टिवारों के लिए तो इसका विनाश हो हो जाता है; परन्तु 
जिन्हे यथारथ॑दृष्टि की प्राति नहीं हृई है, एषे पुरषो को रज्जु मे सपंभ्रान्ति की भांति यह भ्रमरूपसे ही प्रतीत होता ह। 
जैसे चक्षुरिन्दरिय के दोषरहित होते पर एक ही चन्रमा दृष्टिगोचर होता है, उसी तरह निरन्तर शास्त्रों के अभ्यास भौर 
सत्पुरुषो के स्क से जब समय पाकर चित्तं दद्ध हो जाता है, तब एकमात्र चेतन परमात्मा क स्वरूप का अनुभव होता ह । 
भाप आदि मध्य से रहित स्व-स्वरूप को प्रप्तहोचुकेहैं। देहादि रूपों में भापका भेदभाव नहीं रह गया है, माप महान्‌ 
चेतनस्वरूप हो गये हैँ ओर आपका शोक नष्ट हो गया है, भतः अब आप अपने उसी पद मे भविष्ट हयो स्थित रहे । 

कुम्भ के उस प्रकार कहे पर राजा शिखिध्वज हाय में फूल केकर कम्म को प्रणाम करते के लिये प्रतिवचन 
बोलना ही चाहते थे कि तब तकं कम्म अन्तर्धान हो गये। इष प्रकार कुम्भ के अन्तित हो जावे पर राजा को बड़ा 
आश्चयं हुआ । वे उषी विसपयोत्पादकं घटना का विचार करते हुए चित्रङ्खित-से अवाक रह्‌ गये । फिर वै यों सोचे 
लगे--'अहो | ब्रह्मा कौ रीरा बड़ी विचित्र ह, जो करम्भ के भ्याज से मुञ्चे सदा भभ्युदयघ्वषूप ब्रह्य का ज्ञान प्रास हुआ । 
अहो ! उन देवकूुमार ते मुञ्चको अच्यन्त हौ सुन्दर एवं युक्तियुक्त उपदेश दिया, जिसके प्रभाव से चिरकाल से मोहनिद्रा मे 
भ्याक्ुल पड़ा हुआ मे प्रबुद्ध हो गया हूं ।* आपको महानन्दस्वल्प परमपद में विक्नामकी प्राप्तिहो गयी न ? इस भेदमय 
दुःख से सर्वधा रहितहोगयेहँन ?भोगकी नीरसता का विचार करके अपातरमणीय संकल्पो से मापका प्रेम एकदम 
निमूरुहो गयाहंन ? भापका मन हिय ओर उपदिय की अवस्था को अतिक्रान्त कर गयाहन ? वहु शान्त, शमसम्पस 
होने से समतायुक्त ओर प्रारन्वानुसार प्राप्त पदार्थो मे उद्वेगदून्य होकर ही स्थित रहता है न ? 

शिखिध्वज बोटे--चिरकाल के पश्चत्‌ थोडे ही समयमे भँ निश्रिकार होकर पूणं विधाम को प्राप हो गया 
ह । मुह्ये सम्पूणं प्राप्षन्य पदाथ उपर्य हो चुके ह । भवर पूर्णतयातृस्हो गयाहं। जिस ब्रह्यकामुक्ेनतोन्ञानहै 
धा ओौरन जिसकी प्रसि दही हृदयी, उत रमवेजानल्या ओरप्रास भी करल्या तथा छोड देवे योग्य संसारक 
व्या्त भी कर दिया । अव मेरा मन वास्नारहितहो गयाहै भौर मने परमात्मस्वह्प परम तत्वका आश्रयमभीसखे लिया 
है । अब मेरे मेरे व्यि कछ भी शेष नहीं रह गया ह । अबतोमे घांसारिक वासनाभो से दन्य, मोह ओर भय से रहित, 
वीतराग, नित्य ज्ञानस्वल्प, सवत्र मतापृण, सवंथा सौम्य, सर्वात्मक, सारी कल्पनाभो से मुक्त, भाकाशमण्डल के समान 
निम॑र तथा एकरूप हकर स्थित ह । 

कुम्भ भोर शिखिध्वज तत्वन्ञानी तो येही । दस प्रकार की भाध्यालविषय की विचिश्च कथाएं कतै इए तीत 
महतं --छः धड़ उस वन मे बेठे रहं । तत्पश्चात्‌ किषी दरसरे शिखर प्र जाकर वहं के सरोवर पर तथा भानन्ददायकं 


( १९ ) 


वन में विचरण करने लगे । इस प्रकार उस महावन की उन वनवीधियों मँ वैसा आचरण करते हुए तथा परस्पर वसी 
कथाओं को कहुते-सुनते हुए उन दोनों कै आठ दिन बीत गये । तथ करम्भ ने राजा से कहा-राजन्‌ | आभो भब 
हमलोग इस पवत पर किसी दुसरे वन मेंचलं।' राजानेकुम्भकी बात स्वीकार कर ल्या। फिरतो वे दोनों 
वहा से चरु पङ । 

कुम्भ ते कहा स्वगं जा रहा हँ भौर घायंकार होते-होते वहां से निश्चय ही लौट माउगा; क्योकि मापका 
सद्धं मृक्े स्वगे भी बहकर सुखप्रद है।' “अच्छा, भापशीघ्रही खौष्यिगा।' राजाके एेसा कहते पर करम्भ उस 
वनप्राम्त से उड़कर शरत्कालीन मेघ के सदृश आकाश में जा पहुचे । वहाँ आकारमागं से जाते हुए कुम्भ वै राजाके 
ऊपर पुष्पाञ्जलि छोड़ दी । राजा रिखिष्वज भी जाते हुए कुम्भ को ओर तव तक्‌ टकटकी लगाये देखते ही रहे, जब तक 
वे उनकी खों से ओक्षल नहीं हो गये । 

उधर भाकाश्च मे राजा शिखिध्वज की शाखो से ओोक्षर होते ही सुन्वरी चूडाला ते कुम्भ-शरीर का परित्याग 

र दिया भौर वह पुनः अपने पूरवंह्प में आ गयी । फिर भकाश्चमागं से चलकर वह स्वगं के समान रमणौय अपने नगर 

मे जा पहुंची भौर अद्श्यरूप से अपने अन्तःपुर में, जो सुन्दरी स्त्रियों से खचाखच भरा था, प्रवेश कर गयी । वर्ह ्टपट 
सारा राज्यकायं संभालकर वह पुनः राजा शिखिष्वज के समक्ष भा गयी । पर आज उक चेहरे पर उदासी छायी थो । 
यों उदास-मन कुम्भ को सामने देखकर राजा शिखिध्वज उटक्रर खड़े हो गये । उनका भी चित्त उदासदहो गया, फिर 
वे आदरपवंक यों कहने कगे--“आपको नमस्कार ह । आप तो उदास-से दीख पडते ह । भप कुम्भतो हन ? इस उदासी 
को छोडियि भौर इस भासन पर विराजिये । जिन्हूं वेय वस्तु का ज्ञान प्राप्तहोचुकाह तथा जो अपने स्वरूप में स्थित 
हो गये है; एसे सन्त-महात्मा लोग हषं-विषाद जनित स्थिति का उसी प्रकार आश्रय नहीं प्रहुण करते, जसे कमलपत्र जक का ॥ 

तब कुम्भे कहा-जेसे जब तक तिरु है, तब तक तेर रहता है, उसी तरह जब तक देह है, तब तक उसकी 

मच्छी"बुरी दशामभीहोतीहे। परन्तुयोगसे चित्तकीजो समता होतीदह्‌, वही देह कौ अच्छी-बुरी दशाम द्वारा प्रास 

दुःख से रहित होना है । तक्तवज्ञानी खोगतो, जब तक प्राप्त हुए अन्तिम देह का परतन नहींहो जाता, बुद्धि भादिकी 
समता तथा हाय-पैर आदि के संचारुन सै तब तक ईरवरीय विधान के अनुसार समय विताते रहते हूं । 


शिखिध्वज बोले--आप तो तत्त्वज्ञानियो में श्रेष्ठ हँ । देवता होते हुए भी आपको एसी उदासी किस करण से 
प्राप्त हुरई--यह बतलाते की कृपा कीजिये । 


तव कुम्भ ते कहा-जब मँ यहाँ से चला, तब भापको पुष्पाञ्जलि समपित करके भाकाशच को रखछषता हुमा 
स्वगंमेजा पहुंचा । वहाँ पिताजी के साथ महदधके सभामवनमें क्रमानुसार वैठाथा। जब सभा-विस॒जंन का समय 
आया भौर पित्ताजो ने मुञज्ञे जते की आन्ञादी, तवमे उठ कर यहां आतेके च्य स्वगं से चर पड़ा भौर नभोमण्डल में 
भा पहुंचा । आगे बढते पर ते देखा कि सजल जल्षरो के मध्यसे होकर मुनिवर दुर्वासा बडेवेगसे इधरही आ रह 
है । वे मतर पर स्थित गङ्खाजोकी भोर बडीतेजीसे दोड़ेजारहथें। तवबर्मेने भी आकाशमागंसेही भगे जाकर 
उन मुनिरेष्ठ को अभिवादन किया भौर कहा- "नीले मेघ के सदुश वस्त्र धारण करते के कारण भप अभिसारिका नारी 
की तरह ख्गरहै हँ । यह्‌ सुनकर दुर्वासाजी मुक्ञे शाप देते हए बोले--जाभो, इस दुवंचनके कारण भाजसे तुम 
प्रत्येक रात्रि में स्तन भौर केश आदि स्त्री-चि्लो से युक्त होकर हाव-भाव आदि विलासोंबालो कमनीया रमणीकेखूपमें 
बदल जाया करोगे ।' वृद्ध ब्राह्मण दुर्वासा के मुख से निकठे हुए उस अदुभ वचन को सुनकर, जब तकर्म कुर थोड़ा 
विचार करने रगा, तब तक वे मुनि अन्तर्घन हो गये । इसी कारण से मेरा मन उदास हो गया ह गौर मै सौषे आकाश 
तल से यहाँ चला भाया हूँ । इस प्रकार मैते अपना सारा वृत्तान्त भापको सुना दिया । अवमे राति्मेस्त्रीदहो जाञगा। 
भला, रत्रिमेंर्म इष स्वरत का निर्वाह कैसे फर सर्कगा ? बहो ! संसार में होनहमर की बड़ो विलक्षण गति ह। हाय! 
रामं जबर मेरास्वरीरूप हो जायगा, उसं समय मँ लन्जापरवक्च होकर गुरुजनो, देवताभों भौर ब्राह्मणों के सामने 
निर्बाधश्प से कंसे रह सर्वगा ? 


( २० ) 


शिखिध्वज बोशे--देवपुत्र | जगत्‌ में जो कुछ भी दुःख अथवा सुख प्राप्त होतेह, वे समी प्रारन्धानुसार 
शरीरके र्एिहीदहोतेह॑। उनमेसेकिसीकाभी अत्मा पर प्रभाव नहीं पडता । आपतो श्ास््रको भूषण की तरह 
धारण करते वाटे, इसल्यि किसी भी कायंफल के विषय में विचार करना आपके लिए उचित नहींह । फिर, यदि 
्ाप जैपे विवेकी पुरुष भी यों विचार करने लगेगे तो अन्य अविवेकी जनों के खेद-नाश्ञ का क्या उपायहोगा?्मेतो 
एषा समक्षता हूँ कि खेद का विषय उपस्थित होने पर कुछ खेदोचित वचन कहना चादिए--दइसी अभिभ्राय से आपते 
एेसा कहा हं । 

जब चन्द्रोदय का समय आया, तब उन दोनों मित्रों ते उठकर संध्या-वन्दन किया ओौर फिर जप-कमं समाप्त 
करके वै छताभोँके एक समूहुमे जा बेठे। वर्ह जब कम्म धीरे-घीरे स्त्रीहप में परिवतिति होने रगे, तब वे सामने बैरे 
हए साजा शिल्लिघ्वज से गद्गद वाणी मं बोले-म तो एेसा समक्ता हं कि आपके सामवे मै लज्जा के साथ-ही-षाय 
स््रीभाव को प्रात होता जा रहा हूं । 

दो घड़ी तक विचार करते के पश्चात्‌ राजा शिखिध्वज इस प्रकार कहने . रगे--“बहो ! दुःख की बात है । 
ये कुम्भमुनि, जो महान्‌ सत्वसम्पनन थे, वे ही भव सृन्दरी स्तौ बन गये । भाप तो तच्छज्ञानी हँ 1 देवकी गति भी आपसे 
छिपी नहीं है; अतः इख भवदयम्भावी घटना के विषय में विचार मत कीजिए । ये जो अवश्यम्भाविनी सुख.दुःखात्मक 
दशाएुं ह, सभी तत्त्वज्ञानियो के केवल शरीर पर ही प्रभाव डाल पाती हँ, उनके अन्तःकरण पर नही; परन्तुयेही 
अविवेको के केवल शरीर पर ही नहीं, अन्तःकरण तक पहुंच जाषी हैँ ॥' 


 कुम्भतेकहा-ठीकरहैग एेषाहीहो। अब रात्रि के समय पते स्त्रौ-भाव को स्वीकार कर केता हं ओौर 
इसके लिए चिन्ता भी नहीं करूगा; भला, दैव का उल्लद्घुन कौन कर सकता ह । 


जव प्रातःकाल हुमा, तब कुम्भ ने उस युवती स्त्री कै स्वल्प का परित्याग कर दिया ओर अपता बही कुम्भरूप 
धारण कर छ्यां। इस ध्रकार वहु राजरानी सृन्दरी चूडाङा अपते पति के पास पहले क्रुम्भल्प से उपस्थित हई, तत्पश्चात्‌ 
स्वरीखप धारणं करके आयी । वहं सत्रि मेक्रुमारी-घम से युक्त होकर गौर दिनमें कुम्भ रूप धारण करके अपते भित्र एवं 
स्वामी शिखिध्वज के साथ वनप्रान्तों मे विचरण करठी थौ । योगबल से उसका गमनागमन कहीं रकता नहीं था । इष 
प्रकार वहु नारी चूडाला पुष्पमालां एवं हारों से तिभ्ुषित होकर अपे मित्र एवं प्रियतम पति के साथ कलास, मन्दर, 
महेन्द्र, सुमेर भौर सह्यगिरि के शिखरो पर स्वेच्छानुकूल विचरण करती रही । 


कुछ ही दिनों के बीतने के वाद कुम्भरूपधारिणी सती चूडाला अपने स्वामी राजा शिखिष्वज से इय ध्रकार 
बोरो--म प्रतिदिन रात्रि कै स्मयस्तीही बनकर रहताहः इसकिए मै अपवे इस प्रकार के स्ी-घमंको सफल बनाना 
बाहृता हँ । इसके लिए विवाह द्वारा अपते को किषौ योग्य पति के हाथों सौपदेने का मेरा विचार ह । इस विषय ने 
ज्रिरोकी में केवरु भप ही मुञ्चे पतिरूप से पसन्द भा रहे है, अतः विवाहु-विधि से आप सर्वदा राति के समय पलनीरूप में 
भ्॒षे स्वीकार कीजिए । चारोंभोरसे सारी वस्तुओं में इच्छा, अनिच्छा तथा तज्जनित फलका स्याग करके हमलोग 
इच्छा-अनिच्छा से रहित हौ गये ह, अतः इस अभीष्ट कायं को आप अव्य सम्पन्न करे । 


तब शिखिध्वज बोले~दइस विवाहकायं के करने से मुके बुभ अथवा लश्ुभ--विसी प्रकार के फल की सम्भा- 
वना नहीं दीष रही है, अतः आपको जसा सचे, वेसा ही कीजिए । 

रम्भ ते कहा--यदि एसी बात हं तो भाज यह्‌ भावणमास की पूर्णिमा है, अतः भाज ही रुभ खम है; क्योकि 
कल ही मने विवाहसम्बन्धी सारी गणना कर री धी । भाज रात मँ सम्पूणं कलाओं से परिपूर्णं निमेल चन्द्रमा के उदय 


होने पर हम दोनों का विवाह होगा । उष्य भौर हम दोनों बन के भीतर से अपने विवाह के लिये चन्दन भौर पुष्प आदि 
सामग्री एकत्र कर । 


यो कहकर कुम्भ उठे भौर राजा शिखिध्वज के साथ-साथ पुष्पो को चुने तथा साममयं के सञ्चय करते मे 
7यं । इस प्रकार एक सुन्दर गुफा मं सारी विवाहु-सामग्री जुटाकर वे दोनों प्रमो मित्र मन्दाकिनी नदी मे स्नानं करते क 


( २१ ) 


लिय गये । वहा नहा-घोकर उन लोगो ते देवताओं, पितरो भौर ऋषियों का पूजन किया; क्योकि जँसे उन्हें क्रियाजनित 
फर को इच्छा नहीं थी, उसी प्रकार शास्त्रविहित क्रिया का व्यागमभी उन्हं पसन्द नहीं था । तदनन्तर कल्पवृक्ष के 
उन्ञ्वल वणं के वल्कल वस्त्र पहनकर तथा फल खाकर वे दोनों क्रमशः विवाहु-स्थान में आये । फिर सूर्यास्त होते पर 
उन्होने सन्ध्यावन्दन की विधि पूरौ कीओर मन्त्र-जप तथा अधम्षंण आदि भी किया । इततेमेंदहीकुम्भस्तीषूपमें 
परिणत हो गये । तब वे सोचते लगे कि "यह्‌ वध्‌ तो मँ बन गया । भब मुने अपना कशरीरवरकोदे देना चाहिए; क्योकि 
समयोचित कृत्य का पाङन अवचय केरना चाहिये । यह मे वधू हुं ओर आप मेरे मनोनीत वर सामते उपस्थित हँ । यह्‌ 
आपके परिणय का समय ह, भतः आदये भौर मुह्ये प्रहण कीजिए ।' यों विचार कर वह्‌ वर के समीप, जो सामने वनवेदी 
के निकट स्थित तथा उगते हए सयं के समान तेजस्वो थे, गयी भौर बोली आपकी भार्या हँ । मेरा नाम मदतिका 
है । यै आपके चरणों मे यह स्तेहुपुवक प्रणाम करती हँ । नाथ | अब भाप शास्त्रोक्त विधि के अनुपार अग्नि प्रज्वलित 
करके मेरा पाणिग्रहण कीजिये । | 


उन दोनों ते वेदी के समीप खड हुए खम्भों को फूर घे रदी हुई ल्ताओं से सजाया । फिर उस वेदी के मध्य- 
भागमें अग्तिकी स्थापना करके उष चन्दन की ककड़यों मे प्रज्वलित किया। जब लपटें निकलने लगीं, तब दक्षिण क्रम 
से उसकी प्रदक्षिणा की । ततश्चात्‌ उस अग्नि के सामने पत्लव के भासन पर पूर्वाभिमुख हो दोनों आसीन हो गये । उन 
वोनो वर-वधू की अदभुत शोभादहो रही थी । शिखिध्वज ने उटकरर स्वयं ही उस कान्ता मदनिका का प्राणिग्रहण किया ॥ 
मङ्गलस्वरूप दम्पती ते उस अग्निक प्रदक्षिणाकी 1 उन दोनों ने परस्पर एक-दूसरे को अपना हृदय, जो प्रेम के लिए 
लोलुप तथा सर्वोत्तम ज्ञान से पूणं था, सर्मपित कर दिया 1 उन्होने भग्निकौ तीन बार प्रदक्षिणा की ओर उसमे जाजा- 
होम किथा। इस प्रकार समानरूपसे सन्तुष्ट हुए वर-वघू ते एक-दूसरे द्वारा पकडे गये अपते हाय हो डा खिया। 
तदनन्तर उन दोनो प्रेभियो बे वर्ह से उठकर एक सुन्दर कन्दरा में, जिसका उन्होने पहले से ही स्वयं निर्माण कर रखा 
था भौर जिसमें चमकीले दीपक जल रहे, प्रवेश्च किया । भौर वे दोनों पुष्पश्चय्या पर बैठ गये । फिर तो, परस्पर प्रेम 
भरे तरह-तरह के मनोहर वागविङापों से, समयोचित मालिङ्खन आदि कृत्यो घे, प्रेमयुक्त व्यवहारो से वथा नये-नये 
सुलोपभोग से उस उत्तम दम्पति की वह लम्बी रात एक मुहूतं के समान बीत गयी । 


इस प्रकार वे दोनों कुम्भ भौर शिखिध्वज उस महेन्द्राचल की गुफा मेँ स्वयं विवाहित होकर देवतुल्य परम प्रेमी 
दम्पती बन गये । दिनमेंतो वे परम प्रेमी मित्र बन जाते थे भौर रातमें प्रिय पति-पत्नी हो जातेये। प्रभा गौर दीपक 
की तरह वे परस्पर घुले-मके रहते थे, अल्ग तो कभी होते दही नहीथे। इस प्रकार जब धीरे-धीरे कुछ मास व्यतीत 
गये, तब देवपुत्र का स्वरूप घारण करनेवाली चूडाला ने विचार किया कि अब मै नाना प्रकार के उत्तम-उत्तम उपभोगो- 
दारा राजा शिखिध्वज की परीक्षा करूगी, जिसे इनका चित्त कमी भौ भोगों में अनुर्त नहीं होगा । एसा सोचकर 
चूडाला ते अपनी माया के बरसे उस वनस्थली मेँ देवगणो तथा अप्पराओंके साथ पधार हुए इन्द्र को दिखलाया । 
परिवार सहित इन्द्र को अपते निकट आया हुभा देखकर. वनवासी राजा शिखिध्वज उनकी विधिवत्‌ पूजा करके पृछा- 
आपतते इतनी दुर से यह अनेका कष्ट क्यों उठाया ? आप जिस प्रयोजन से य्ह पधारे ह, उसे बताने की कृपा कोजिए । 


इन्द्र ने कहा-आपके गुणाधिक्य रूपी स्र ते हमारे हृदय को बाध रखा है, जिससे खिचकर हम भाकाश से 
यहां आ गये हँ । भव उटिए भौर स्वगं चलिये; क्योकि वहा यूय-के-युथ देवता तथा देवाङ्खनाएं भापके गुणों को सुनकर 
विस्मय-विमुग्ध हो रहै हँ भौर वे घब-के-सब आपके बुभागमन कौ प्रतीक्ामें बंठे हँ । इसक्ए भाप पादुका, गुटिका, 
खङ्खं भौर पारद आदिरसों कोभी केकर सिद्धमागं से स्रं छोकमें चलना स्वीकार कीजिये । भाप जीवन्मुक्तो हैं 
ही, भतः देवलोक में पधार कर आप अतेक प्रकारके भोगों का उपभोग करे, इसीकारण म आपके पास आया हूं ॥ 
आपके समान जो संत-महात्मा हु, वेनतो प्राप्त हुई लक्ष्मी का तिरस्कार द्वारा अपमान करते हभौरन प्राप्त की कामना 
ही करते हँ । जेये भगवान्‌ नारायण के शुभागमन से त्रिलोकी पवितधरहोजातीहै, वैसे ही आप बिना किसी विष्न-बाघा 
के स्वगं पधारे भौर वहाँ सुख पूवंक विहार करे, जिससे स्वगं पवित्र हो जाय । 


शषः च # ५ # ५ ४ ॥ 
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( २२ ) 
शिखिध्वज बोले-्मैतो सभी देशौ को स्वग-साही भानता है; क्योकि यै जिस परमात्मा को स्वगं मानता 
हु, उसकी सत्ता सदा सवत्र वतमान है; अतः मेरे छिए कहीं पर भी एक देशी स्वगं नहं है । मै सभी जगह संतुष्ट रहता 
हं भोर घभी स्थानों में विचरण करता हूं । मेरे मन में किसी प्रकारकी इच्छातो ह नही, अततः मै सर्वत्र आनन्द से परि. 


पूणं रहता ह । इन्हीं सब कारणो से एक स्थान मे स्थित रहते वाले किसी एते एक देशी स्वगं मे जवेकीतोने इच्छा 
ही नही करता इसक्ए मै भापक्री आज्ञा का पालन नहीं कर स्का । 


इन्र ने कहा-- जिन्हे ज्ञातग्य वस्तुकाज्ञान प्रप्तहो गया है त्तथा जिनकी बुद्धि परिपूणं हो गयी है, उनके 
लि मोगो का उपभोग करना भौरन करना बरावर है; अतः आपके लिए भोगो का सेवन करना उचित है । देवराज 
दन्दके यों कहने पर भी जब राजामौनदही रहे, तब इन्द्र ते पुनः कहा--"जब आपकी एेसी ही वारणा, तव्मेही 
यहाँ से चला नाता हूँ ।' यों कहूकर “आपका कल्याण हो' यहु अशीर्वाद देते हए इन्द्र वहीं अन्तर्धान हो गये । देवराज के 
अदृश्य होते ही उनके साय का देवघमूह भी क्षण भर मेँ अदृश्य हो गया | 


इन्द्र-दरोन को माया का उपसंहार करके चूडाला मन-ही-मन विचार करने छ्गी-'बडे सौभाग्य की बात है, 
जो विषय भोगों की खासा इन नरेश के मन को आकृष्ट करते में समर्थन हो सकी। इन्दर के भाने पर भी ये निविकार 
शान्त ही रह । इनके शरीर के अवयवो की स्थिति पूर्ववत्‌ समान रही तथा विना किसी प्रकारके क्षोभ एवं भवहेलना के 
इन्होते इन्दर के साथ उचित व्यवहार भी किथा। अतः अवरम पुनः एक एसे माया प्रपञ्च की रचना करूंगी, जिसमे राग 
देष की प्रधानता रहेगो भौर जो बृद्धि का अपहरण करने वाला होगा । फिर उदके हारा आदरपुवंक इनकी परीक्षा 
कर्णी ।' एेसा निश्चय करके रात्रि में चन्द्रोदय होने पर उसते उस वन में सुन्दरी मदनिकाकासरूप धारण कर लिया। 
उस समथ जब राना शिखिघ्वज नदी कै तट पर संध्यावन्दन तथा जप-करमं मे तत्पर होकर ध्यानस्थ थे ओर शीतल-मन्द- 
सुगन्ध वायु बहु रही श्रो, तब ॒मदनिक्ञा काम-मद से विह्वल हुई-सी संतानक वृक्षो के एक रताकृञ्ज मेँ प्रविष्ट हुई । वह 
कुञ्ज सघन पुष्य गुच्छं से सुशोमित था तथा वन देवियों के बुद्ध अन्तःपुर-सा प्रतीत होता था । वहां पुष्पहारों से सजी 
हई मदनिका ने अपते संकल्प से एक पृष्पशय्या तषार की भौर उष पर मायानि्ित एक सुन्दर जार पुरुष को ठेकर उसके 
गले से छिपट कर ठेट गयी । | | 

उधर जप कमं समास होते पर जब राजा शिखिध्वज उस स्थानसेउठे ओर एक कुव्ज से दुसरे कुञ्ज मे 
मदनिका का अम्वेषण करने कगे, तव उन्हं उक्त रता गृह में मदनिका दीख पड़ी । उसके गये से एक मनोहर जार पुरुष 
लिपटा हंजा था 1 उस पुष के कषे रम्ब केशों घे आच्छादित ये भौर शरीर में चन्दन का अनुकेप रगा हुआ था । उसके 
सिर की सजावट शय्या पर इधर-उधर क परिवर्तन एवं परस्पर कै मर्दन से अस्त-ब्यस्त हो गयी थी । वहु मदनिका की 
भुजा को, निकी कान्ति घुवणं कोसौ थी तथा जौ मोड़ते के कारण दो भुजा-पी ल्ग रही थी, तकिया बनाकर उसपर 
अपना कान, वेत्र प्रान्त, कपोरु ओर केश रखकर लेटा हमा था । तदनन्तर राजा ते पुनः देला--उन दोनो स्वरी -पुरष क 
मुख परस्पर एक दूरे भे सटे हुए हँ गौर उनपर मुखकराहट खेल रही है । शयन करते समय उनके पृष्पहार हिर रहै 
है । वे कामवेग से भतुर्‌ मौर व्याकुल हं । परस्पर आलिङ्गन कै दहने वे एक-दूसरे को अपना प्रेम समित कर रहे ह । 
वे एक दुखरे के उन्मुख, समान आनन्द से परिपृथं तथा प्रबल काममद से भरपुर हो गये है । यह सब देखकर भी राजा 
शिखिध्वज के मन में जरा-घा भी क्रोध-विकार उतपन्न नहीं हुमा, उलट वे परम संतुष्ट हए भौर कहने रगे ~य दोनों 
व्यभिचारी कंते आनन्दमग्न ह ।' पटहसा राजा को जाया हुमा देकर जव दोनों डर गए, तब राजा वे कहा---.भय मत 
करो । तुम दोनों स्वेच्छानुसार सुलपूरवक जेषेसोयेहो, वसे ही सोए रहो । मै इसमें विघ्न नदीं डांगा ।" यौ कटुकर 
राजा वहाँ पे चले गये । 

दोहीषड़ीके बाद चृडाला उस प्रपञ्च का उपसंहार करके रतागृह से बाहुर निकली । उस समय उसका 
शरीर प्रियतम के साथ सम्भोग करे कै कारण प्रफुरिकत दीख रहा था था। बाहर आकर उसने देखा कि राजा शिखि. 
ध्वज एकान्त मेँ एक सुन्दर शिला पर बंठे ह । उनकी समाधि ल्ग गयी है, जिससे उनक वेत्र थोडे सुरे हए हैँ । ठव 
सुन्दरी भदनिका राजा के निकट गयी गौर क्षण भर तक चुपचाप कड़ी रही । उस समय लज्जाकर कारण उसका मृष 


( ३३ ) 

नीचे सुक गया था ओर उकको कान्ति मलिनिहो गयी थी तथा मन खिन्नथा। क्षण भर के बाद जब राजा शिखिन्वज 
ध्यान से विरत हुए, तब मदनिकाको पासही खड़ी देखा । उपै देखकर उनकी बुद्धि में जरा-सामीक्षोम नहीं हुमा । 
वे उससे अत्यन्त मधुर वाणी में कहने लगे--क्या क्सीने शीघ्रही तुम्हारे सुख में विघ्न उल दिया ? तुमते सुक्ल का 
उपभोगतो क्रिया है न ? इसमे रञ्जित होते की क्या बात है; क्योक्रि संघार में जितने प्राणी है, वे सभी सुख के लिए 
ही तो प्रयत करते हँ भतः तुम जाओ मौर पुनः अपनी प्रणयगभित चेष्टाभों से अपे उस प्रियतमं को संतुष्टं करो । तुम्हारे 
इष कायं से मेरे मनमेंक्रिसी प्रकार की उद्विग्नता नहीं ह । यहाँमेरे भोर कुम्भमेंतोरागका लेशमाध्र भी नहीं रह्‌ 
गया ह, अतः हम दोनो तो वीतराग होचुक्रेदुं। तुमतोहम लोगो से भिन्न एक तीसरी नारीहो, जो महि दुर्वासा के 
दाप से उतन्न हुं हो; भतः तुम्हारी जेषी इच्छाहो, वैसाही करो । 

तब मदनिका बोरी--आपका कथन बिल्कुल सत्य ह; परन्तु मै क्या कङ्‌, स्वियों का स्वभाव ही बड़ा चञ्चल 
होता ह । उनमें पुरुषों की अपेक्षा कामकावेग भी अख्गुना बताया जाता ह; मतः आप मुञ्च पर फ्रोघन करं । जब भाप 
संध्या वन्दन तथा जप कमंमेंरतहो गये, तब रात्रि के समय दष गहुन कानन में उस कामौ पुरुषने मुके पकड़ लिया । 
उप समय मै दीन भवला करही क्या सकतीथी । स्त्रियों कारे स्वभावदहीहोताह कि बे अपते कामवेग को रोक 
नहीं सकतीं । एक तो मेँ भवला नारी, दुसरे नव युवती भोर मूढ ह; इसो कारण मुञ्षसे यह महान्‌ भपराध हो गया । अब 
आप सृ क्षमा करे; क्योकि क्षमा करना साधु पुरुषों का स्वभावहीहै। 


रिषिष्वज ने कहा-तुम्हारे इष कृक्य सं मेरे अन्तःकरण मेंक्रोषतो ठनिक-सा भी नहीं है, परन्तु मै मब 
तुम्हं भपनी वधूके खूप में केव इस करण से स्वोकार करना नहीं चाहता रि साधु पुरुष इस कमं कीषोर निन्दा 
करेगे । इपलिए भव हम दोनों पहले को तरह मित्र भावस वीतराग होकर वन प्रन्तों में नित्य साथ-धाय हौ सुख- 
पूर्वक विचरण करगे । 


इस प्रकार राजा शिल्िष्वज समत्व भाव में स्थित हो गये, उन्हं रागदेष की भावनाओं से निर्मुक्तं देखकर 
चूडाला प्रसन्न हो विचारे लगी-- “अहौ | शिखिध्वज अब सर्वोत्कृष्ट समता को ्राप्तहोगए हूँ। रागे शुन्यहो जाते 
के कारण भब इनमे क्रो का टेशमात्र भी अवशिष्ट नहीं है । भब ये सचमुच जीवन्मुक्त हो चुके हँ । तभी तो जिन्हं स्वयं 
इन्द्र प्रदान कर रहं थे, वे उत्तमोत्तम भोग, इनको विचलित नहीं कर सङके तथा बड़ो-बहो सिद्ध्या, सुख, दुःख, आपत्ति 
ओर सम्पत्ति भी ईइन्ह अपनी भोर कृष्ट करते में समथं न हो सकी ! एक जीवन्मुक्त मं जितनी निर्दोष महान्‌ ऋद्धियां 
बतायी जाती रहै, वे सब-की-सब इस समय अकेले इन्हीं का आश्रये रही ह, भतःये दुसरे नारायण की तरह जान 
पडते हँ । इसकिए भन मै इस कुम्भ खूप का परित्याग करके चूडाला ही बन जाऊगी भौर इन्दं भपते सारे वृत्तान्त का 
स्मरण दिलाऊगी। यों विचार कर चंडाला तेतुरन्त ही मदनिकाके शरीर को छोडकर वहीं अपतेको चूडाला के 
रूप में प्रकट कर दिया । उस्र समय एसा जान पड़ता था, मानो चूडाला मदनिका के उसी शरीर से निकली ह । तत्पश्चात्‌ 
वह योग घारण से युक्त होकर राजा कै सामने सुशोभित हई । राजा वे प्रेमपरवशा के कारण निर्दोष अङ्खोवाली उस 
कमनीया सदनिका को हयो अपनी प्रियतमा मार्या चूडालाके रूपमे स्थित देखा । उक्त समय चूडाला भूमि तल से प्रकट 
इई रक्ष्मी (सीता) के समान सुशोभित हो रही थी तथा रत्नमञ्चुषा से निकरी हद रत्नप्रभा की माति उटीपतहो रही 
थी। इष रूपमे राजा शिद्िध्वजं ने अपनी प्राण त्रिया को सामने उपस्थित देखा । 


अपनी प्यारी पल्नी ब्रूडाला को देखकर आश्चयं के कारण राजा शिखिध्वज के वेत्र प्रफुल्लिति हो उे। तब 
वै आश्चयंयुक्त वाणी से इस प्रकार बोटे--“तुम अपरे शरीर से, व्यवहार से, मन्द-मुसुकान से, अनुनथ-विनय से तथा 
पत्नी सम्बन्धी विखास से एरी उपलक्षित हो रही हो, मानो मेरी भार्यां चूडालाकी ही प्रतिमूर्ति हो। 

चूडाला ते कहा-हा, एसा ही समञ्नि९, निस्संदेह मँ ब्रूडाला हीह । भाज भते भपते पहले के स्वाभाविक 
शरीर से साक्षात्‌ जापको प्रसि क्रियाह। इस वनमें मैनेजो कुम्भ भादि के देहनिर्माण द्वारा मायाप्रपञ्च प्रकट किया 
था, वह्‌ तो केवल भापको प्रबुद्ध करते के स्थिदही धा । जव भप सोहूवद्य राज्य का परित्याग करके तपस्या के लिये बन 
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मे चे अये, तभी से मै आपको ज्ञानसम्पन्नं बनाते क लिये प्रयत्न कररहीथी। इस करुम्भवेषसे मेते ही आपको प्रबुद्धे 
कथाह । सने मायाद्वारा जो कुम्भ, मदनिका आदिके रारीर का निर्माण किये थे, उसका एकमात्र प्रयोजन आपको 
 प्रबद्धकरनाहीथा। वास्तव में कुस्म आदि कुछ भी सत्य नहींह। यदि मेरी बातों पर विश्वसन भाताहो तो अपि 
जानने योग्य परमात्मा को जान चुके हँ, अतः ध्यान लगाने से भाप यहं सारा दुश्य भविकल रूप से देल सकेगे । इसल्ि 
अब चीघ्ही ध्यान लगाकर देछिये । | 

| चूडाला के एेसा कहे प्र राजा भासन लगाकर बैठ गये गौर ध्यान हारा उन्होने अपना सारा वृत्तान्त अच्छी 
तरह से जान ल्या। मुहुत॑मात्रके ष्यानसेही राजा वे राज्य-परित्यागसे लेकर चूडाला कै साक्षात्कारपयन्त अपे 
विषय में जितनी वटनारएं घटी थीं, उन सबको प्रद्यक्षरूप से देख लिया । तत्पश्चात्‌ समाधि भंग होवे पर हूर्षतिरेक से 
राजा कै नेत्रकमरु विकसित हो उठे, भुजां रोमाञ्च के कारण उज्ज्वल हो गथीं । उन्होते तुरन्तदहीदोनोदहौ भुजाभोको 
फलाकर अपनी प्रियतमा पनी चूडाला का गाढ़ भआलिङ्कन किया । उस चमय स्नेह धनीभूत होकर टपक रहा धा, भांसों 
से प्रेमाश्रु क्षर रहै थे ओर प्रेम स्फुरित हौ रहा था । शिखिध्वज ने कहा--तुम बारचन््रमा के सदृ सुन्दरी हो, फिरमी 
तुमने अपने पति कै ल्य चिरकाल तक कितना दादण कष्ट उठायाह। मै वस दुस्तर भवकूप में इब रहा था, तुमने 
भपनी जिस सतवमयी वुद्धि के आश्रय से मेरा उससे उद्धार किया है, तुम्हारो उष बुद्धिकी उपमा भला, क्सिसेदीजा 
सकती ह ? बह अनुपमेय ह । अलौकिक सौन्दयंवाटी नारियोमेंधी, श्री, कान्ति, क्षमा, मंत्री भौर करुणा आदि उत्तम 
रूपवती मानी जाती ह; परंतु तुम ती उन सभी मेँ मुख्य प्रतीत हो रही हो । तुमने घोर प्रयत्न करके मुञ्चे ज्ञानसम्पन्न 
बनाथा है । इस उपकार के वदले मे एषा कौन-सा कार्यं करं जिससे तुम्हारा मन प्रसननहो। जो कुलीन स्जिर्यां होती है, 
वे उद्योगपरायण होकर अनादि काल से चरे आते हुए अत्यन्त गहन से भी गहन मोहरूपी सागर में पड़े अपते पति का 
उद्धार करही चेती ह । यहाँ ठक कि कुखाङ्खनाएं भपने पत्ति के किए सखा, भ्राता, सुहद्‌, भृत्य, शिक्षक, भित्र, घन, सुख, 
शास्व, घर, दास आदि सब कुछ वन जती हैँ । अतः जिनमें इहलोक तथा परलोक~--दोनो का सम्पूणं सुख प्रतिष्ठित है, 
उन कूखाङ्खनाओं का सभी ्रयत्नो द्वारा सवंदा सम्यकूूप से आदर-सत्कार करना चाहिये ॥ रूप, सौजन्य गौर उत्तमोत्तम 
गुणरूपी रत्नो से विभरुषित तुम पतित्रता चती हो तुम्हारी इच्छाएे शान्त हो गयी है भौर संसार-पागरसे पार हो चुकी 
हो--एेषी दशा मं तुम्हारे इष उपकार का प्रतिक्ोघ में कैसे कर सर्कूगा।' 


तब चुडाला बोली--बारंबार दुष्क क्रियाजाल में फंसकर जब भपका भात्मा व्याकुल हो जाता था, तब उपे 
देकर मँ आपके लिए अत्यन्त चिन्तातुर हो जापी थी; इसलिये आपके आत्मा को ज्ञानसम्पन्नं बनाकर मते भपनादही तो 
स्वाथ सिद्ध किया हं--( अपनी ही चिन्ताकातो नाद्य किया ह । इसमें आपका क्या उपकार किया ।) आप तो न्ययं 
ही इख बाते को केकर मेरी प्रशंसा कर रहे ह । | 

शिखिष्वज ते कहा- ठीक ह, तुम जिस प्रकार के शुभ स्वार्थं का सम्पादन कर रही हो, वैसा ही स्वाथ सभी 
कुङाङद्धनाए्‌ सिद्ध कर । 

चूडा गोरी-- यह करू, यहं न करू, इसे प्राप्त क" इस प्रकार क बुद्धि की अपक्व दशाजनित कोमर्ता- 
रूप जो रिथति थी, उसका आप क्या अपने अंदर उपहास करते है ? क्योकि जैसे आकाश में पवंत नहीं दीख पड़ते, उसी 
प्रकार आप में वे पहटे के तुच्छ तृष्णाओं का समुह तथा कुट्सित संकल्परूपी कल्पनाएं अब दृष्टिगोचर तहींहो रही हं । अब 
आपका कैसा स्वरूप बन गया हं ? किस वस्तु मेँ आपको निष्ठाहै अर आप क्या चाहृते हँ £ अपनी पिछली शारीरिक 
चेष्टाभं को कंसा देवते है ? 

सिखिष्वज से कहा-जिस-जिसके अन्दर तुम हो, उसी-उसी के अन्दर भै उपस्थित ह । मे इच्छा भौर स्पृहा 
धे तथा एकदेशता से रहित हो गया ह, भाकाश् के समान निमे ह, चान्त हुँ ओर वास्तविक परमाथंस्वरूप परमात्मा हं । 
मै समस्त वस्तुओं की निष्ठा से मुक्त एकमात्र चिन्मय परमात्मस्वरूप हँ । जो "तत्‌" वस्तु-सच्चिदानन्दधन बरहा वही मे 
हं । इसके भतिरिक्त मे कुछ नहीं कह सकता । अब मँ शान्त, अपने ब्रह्मस्वरूप में स्थित, कोमल, प्रयलश्चीक, आसक्ति भौर 

कदेरता से रहित, सर्वव्यापक भौर वास्तव में सबसे भतीत निमंर आका की तरह स्थित रं । 


' न ‰ै कनल क 


पत = 


( २५ ) 


चृडाला बोढी--अाप तो महान्‌ सखसंपन्न तथा मेरे हृदयवल्लम है । भाप्रकी बुद्धि अगाच है । बताइये, एती 
दशा में अव ञाप क्या चाहते है? | | 

रिखिष्वज ते कहा--चित्त के इच्छा भौर आसक्ति रहितदहो जवेके कारण भै प्रारन्घानुसार न्यायतः 
प्रास्त वस्तुकीनतो प्रशसा करताहूंओौरन निन्दा ही करता ह । अतः अब तुम्हारी जेसी इच्छाहो, वेसादही करो। 

चूडार बोरी--पर्व्र अद्वैत का बोध होने से हम रोगों के अज्ञान का विनाशहो गया रहै, भतः अब निमेल 
रूप में स्थित ह । इस समय राज्य-लासन द्वारा कमश्चः अपनी अवशिष्ट विदेहमुक्त हो जा्येगे । इसखिये अब भप अपते 
नगर में लौट चल्यि भौर राजकाज संभाल्यि । रमणियोंकी भुषणस्वल्पा मै बापकरी पटरानी होकर रहगी । 

शिखिध्वज ने कहा--तुमते अपनी निर्विकार बुद्धि से जो कुछ कहा हं, वहटठटीकहीदह। हमें राज्य के ग्रहण 
अथवा व्याग से क्या प्रयोजन ह । हम रोग सांसारिक युख-दुःख की चिन्ता ओर मत्सर से रहित मत्सरबून्य ओर ब्रह्म- 
स्वरूप में स्थित हए यथाप्राप्त स्थिति के अनुषार निवास करेगे । 

इस प्रकार वरहा उन दोनों निर्दोष एवं प्रेमी पर्ति्पत्ती के बहुत देरतक परस्पर वार्तारापि करते हुए सार्यकाल 


हो गया । तव उन दोनों ते उठकर अपना दैनिक कायं संपन्न क्रिया । वे द्येन जीवन्मुक्त तो थे ही> अतः स्वगं की सदि 


का अनादर करके सर्वंथा समचित्त हो वे दोनों एक ही शय्या पर बैठ गये । उनकी वेह रात्रि तरह-तरह की प्रेमभरी 
चेष्टाभो को पिमे ही बीत गयी । 

प्रातःकाल होने पर वे प्रेमी दम्पति उस सुन्दर कन्दया में बिे हुए कोमल एवं चिकने पत्तो के आसन पर 
उठकर बैठ गये । उस षमय चूडाला ते कहा~-आपका यह शान्त तेज-स्वरूप केवल मुनियो के यौग्य हु, भतः इसका 
परित्याग करके भब आपको इन्द्रादि अष्ट लोकपालों के समान तेजस्वी खूप धारण करना चाहिये । 


उस वनमें चूडाला के यों कहते पर राजा शिदिष्वजने टीक है, एेषा दी करूगा' यों कहकर महाराज का 
स्वख्प घारण कर क्या भौर भपनी प्रिया चूडाला से कहा--तुम्हे चाह्धिये कि क्षणभर में ही अपने सत्यसंकस्प से महान्‌ 
वैभवे से युक्तं विशाल सन्यदल एकव कर दो ।* अपने परति की यह्‌ बात सुनकर सुन्दरी चुडालानेर्ज्योही सेना का संकल्प 
किया, सयोदही उन दोनोंते देखा कि एक विज्ञा सेना सामे प्रत्यक्ष खडी ह, जिसने उस कानन को रठपाठस भर दिया 
है । बह हाथी-षोड़ों से भरी-पूरी ह तथा पताकाभों से आकाश को पूणं-खा कररही ह । जिसकी तुरहि दिके शब्द 
पवतो कौ गुफाभों तथा गहन कोटरो को प्रतिघ्वनितत कर रहै हुं । तब उस सेना में, नलिसके चारोंगोर रानाशोग 
मण्डलाकार में खड थे तथा हृ्ट-पृष्ट सामन्तं जिसकी रक्षा कर रहे थे, एेये एक मदस्रावी गजराज की पीठ पर वे राज- 
दम्पति सवार हुए । अपनो त्रियत्तमा मह्‌ तनी सहित महाबलो राजा शिखिध्वज ते पैदंर सैनिकों कथा रथोंसे खचाखच 
भरी हई उस विश्चाङ सेना के साथ उष वनसे प्रस्थान किया । थोड़े ही समयं के बाद भपनी परीमं जा पहुंचे । 

अपनी परी मं पहुंचने पर जय-जयकार के तुमुरु नादसे जब राजा कं सम्मानित सामन्तींको पता ल्गाकि 
महाराज पधार रहै ह, तब वे उनके स्वागत कै व्यि घेना लेकर नगर से बाहर निके । वहां राजाते नमस्कार करते 
हुये प्रजावगं का भरीर्भात्ि खम्मान क्या । इस प्रकार सात दिनों ठक नगर में बड़ धूमधाम के घाथ उत्सवं मनाक्रर 
राजा अपते अन्तःपुर मे निवा करते हुए रज्य का पाक्त करते कगे । 


शिखिध्वज के मय भौर विषादनष्टहो गयेये। मान भौर मात्सयंसे वे रहित हो गये थें तथा वै न्याययुक्तं 
पराप्त शास्त्रोक्त स्वाभाविक कर्मा का सम्पादन करम वलेथे। भोगों मे उनकी वैराग्यबुद्धिदह्ौ गयीथी ओर वे सबमे 
समरूप ब्रह्यदृष्टि से युक्त हो गये थे । इ रकार उपर्युक्त बोध के दारा उन्होते मुद्यु को-जन्म-मरण को जीतकर दस 
हूना र वर्षो तक एकत्र राज्य किया था । 

देवताभों कै भाचायं वृहस्पति के पत्र कच से राजा शिलिष्वञ की तरह ही सर्वोत्तम ज्ञान राप कियाथा। कव 
का अभी बाठ्यकार समाप्त होकर यौवन भारम्भ हजा थ कि वह संसार-सागर को पार जाने के लिये कटिबद्धहौ गया। 

कच ने पित्तासे पृषछाक्ि इस संसारशूपी जाके कंपे बाहर निकर सकता है । 


( २६ ) 

बृहस्पति बोले--अनथ॑र्प हजारो मगरो के निवासस्थान इष संसार-सागर से किसी प्रकार के इद्रेण के विना 
किये गये सर्व-त्याग से तत्कार ही प्राणी बाहुर्‌ निकल जा सकता ह । अपने पिता का यह्‌ वचन सुनकर कच सब परित्याग 
कर एकान्त वन में चला गया । पुत्र कै जाते से बृहस्पति को चित्त मेँ जरा भी उदरेग नहीं हुआ; क्योक्रि जो महान्‌ होते है, 
उनका मन संयोग भौर वियोग--दोनों में सुमेर पर्वत के सदृश अचल रहता है । वन में जाते कै अनन्तर उसे जब भाः 
वषं व्यतीत हो गये, तब किसी महारण्य मेँ कच ते अपते पिताजीका दशन किया। कचे पहर अपरते पिता की 
चिधिपूवंक पूजा की, फिर उन्ह प्रणाम किया । बृहस्पति ने भी अपते पुत्रका आल्द्खन किया । सके षाद कचे 
बृहस्पति से कहा- पिताजी ! मेने जो सेत्याग किया है, उसका आज आठ वषं है, किन्तु सृन्ञे अभी तक निर्मल शानि 
प्राप्त नहीं इई । 

समीकात्याग करोः यहं कहकर बृहस्पति आकाश मे जाकर अदृश्य हो गये । कच ते अपने शरीर पर घे 
वल्कल आदि का भी परित्याग कर दिया भौर शरद कालके भाकाशकी तरह वहु दिगम्बर हो गया । वहु भनावृत्त 
दिशां मेँ रहते रगा । उसने क्षी एक जङ्ग मे फिर अपने गुरु उन्हीं पिताजी का दन्न किया । भक्ति छे उसने अपते 
पिताजी का पूज-अमिवादन आदि क्रिया । पिताते भी अपने पुत्रका आलिङ्खन किया । अनन्तर कच दुखित होकर 
गद्गद वाणी से पूते रगा--रमेते सनका त्याग कर दिया, कन्था, दण्ड, केमण्डट्‌ आदिकाभी व्याग कर दिया । तथापि 
जपे आत्मपद मे मेरी स्थिति तहीं हुई । अब मँ क्या करं? 

(चित्त ही सब कु हँ; अतः उसी का त्यागकर तुम अपने स्वप में स्थिव हौ जाभो । सवंज्ञ खोग चित्त 
व्याग को ही सवंस्याग कहते है । पुत्र से एेसा कहकर बृहस्पति शीघ्रता से भक्षाश्च मे उड़ गये । कच त्याग के उदुदेश्य 
से चित्त की खोज करते ख्गा । खोज करते पर भी जब उसे चित्त की प्राप्ति नही हुई, तब उयते विवेक-पूवंक विचार 
किया कि "देहं आदिजोभीक्रुछये प्रसिद्ध षदार्थंहवेतो चित्त नहीं कहे जा सकते ओर उनमें चित्त कहां रहता है, 
इसका भी निरूपण नहीं हौ सकता । इघलियि वेचारे भपराध-दून्य देह आदि का नँ व्यथं ही क्योश्याग करू? इस परिः 
स्थिति में अब चित्तस्वरूप भहाश्तर फो जानवे के ल्यि पिताजी कै पास ही जाता ह । उसे जानकर मँ उसका त्याग क्गा । 

कच स्वगं में चला गया तथा बृहस्पति के पास्त जाकर उप्ते स्तेह-प्वंक वन्दना ओर प्रणाम किया। फिर, 


एकान्त में उसने उनसे पूछा "भगवान्‌ | चित्त क्या है १ इसका आप मुन्ञे उपदेश दीजिए भौर चित्त का स्वरूप भी 
वतङदए, जिससे कि म उसका त्याग करू ।' 


बृहस्पति वे कहा--चित्त-ततत्वज्ञ भपते अहंकार को ही चित्त जान 
कहा जाता हं। 

कच वे कहा--अहंभावें ही चित्तरूप कैषे हो सकता है। मतो मानता ह कि इसका 
है कि किसी भकार ष्िद्धहो ही नहीं सकता । इलिए इका त्याग कैते होगा ? 

बृहस्पति वे कहा-पुत्र ! अहंकारल्प चित्त का स्यागतो फलो केमदनसेभी भौरतेत्रोंके मिलनसेभी 
अत्यन्त सुखभ है; जो वस्तु केवल अज्ञान से उत्पन्न होतो है, उका परमासा के यथाथं ज्ञान से विनाश्च हो जाताहै। 
जैसे मिथ्या जम कुछ वस्तु नहीं है, वंषेही भहंकार भी वास्तव में कुछ नहीं है । असत्‌ होता हज भी सत्‌-सा श्रती 
होता है, एक, आदि भौर अन्त से रहित, चैतन्यमात्र, सभी भर स निम॑ल, भआकाज्ञ से भी अत्यन्त स्वच्छ सर्वानुभवसूप 
परमात्मा ही सत्य वस्तुं । पभी जगह ओर सभी प्राणियोंमें निरन्तर खब भोरसे प्रकाक्ष करवेवाला वही एक 
विज्ञानानन्दघन परमात्मा भ्रकार्दित होता है। 

भिथ्यापुरुष के तुम अरहुकार ही जानो । वह बुन्य आकाश मे भाया से उसन्च ह मायामय भाकाश्च कै एक कोते 
मे यह जगत्‌ स्थित हं, वह स्वयं सृष्टि के आदि में भी भसीम, असत्‌ बौर शूम्यरूप ही रहता है । उष मायाक्राश के अस्दर 
्राणियों से अत्यन्त भगस्य परमनब्रह्य परमात्मा विराजमान है भौर उसी ह्यरूप मायकश्च से आरम्भ में अहंकारका 
वैसे ही उदय होवा है" जसे भका से शब्द भौर वायु चे स्पन्दन का उदय होता है । वह अहंकार ही मायापुरूष भौर 
निथ्य।पुरष है; क्योकि मायासेजो अहंकार उतपन्न दुभा हं, बह असत्‌ एवं भिथ्यासूप ही ह । केवल ब्रह्य हो जगत्‌ कै 


ते हैः यह भीतरी अहंभावहो चित्त 


व्याग इतना असम्भव-सा 


( २७ ) 


खूप में प्रकारितहो रहा हं। आदि, मध्य गौर अन्त भे तथा उत्पत्ति भौर विनाश्च भे रहित वहु परमात्मा एक, अद्वितीय, 
सत्य, परमपद-स्वरूप गौर चान्तिमय हं । 

किसी खमय सुमेर परवत के अग्निसदृक्च उत्तरीय शिखर पर समस्त परिवार के साथ भगवान्‌ शद्कुर विराजमान 
थे । उमापति से साधारण भात्मज्ञानी भुङ्खीग ते अञ्ञलि बांधकर पृछा-- महाराज ! इस क्षणभङ्खर जगद्रूषी धर के अन्दर 
समग्र चिन्ताज्वर से मुक्त होकर निश्चलल्प से मै कंसे स्थित रह सकता ह ?" 

शङ्कुर से कहा--तुम समघ्त महाकर्ता, महामोक्ता भौर महाश्यागी हौ जाभो । 

भृगीरा ते कहा--किन लक्षणो की प्राप्ति प्र पुरुष महाकर्ता, महामोक्ता मौर महाव्यागी हो सकता है ? 

भगवान्‌ शङ्कुर बोरे--अहंता, पाप भौर भात्सयंरहित जो मननशील पुरुष उद्रेगरहित्त हो शास्त्र विहित क्रियाभों 
का अनुष्ठान करताह; जो कहीं पर भी स्तेह नहीं रखता, सक्षी के सदुश निविकार रहता ह ओर जो न्याययुक्त प्राप्त 
कायं का निष्काममाव से आचरण करता ह वह परुष महाकर्ता कहा जाता है । उद्वेग ओौर हषं से रहित जो पुरुष निमंल 
समबुद्धि से शोकजनक परिस्थितियों मेँ शोक नहीं करता भौर हषंजनक परिस्थितियों मे हषं नहीं करता, वह महाकर्ता 
कहा जाताह। जो ज्ञानवान्‌ मुनि अपने प्रारन्धसे निससमयनजो भी कोई न्यायोचित कायं प्राप्त हो जाय, उष समय 
उस कार्यको भआसक्तिरहितदहो कराह, वह मह्यकर्ता कहा जाताहं। जन्म, स्थिति ओर विनाश में तथा उत्पत्ति 
विनाचरीर पदार्थो में जिसका मन समी रहता ह, वहु महाका कहा जाता हं । 


जो किरी पे द्वेष नहीं करता, जो किती को अभिलाषा नहीं करता भौर जो प्रारब्ब के अनुसार न्याययुक्तं प्राप्त 
हए सारे पदार्थो का उपभोगकरताहै; जो पुरुष अहुकारसे रहित भौर परमाठमा में स्थित होते के कारण न्यायपूर्वकं 
इन्द्रियों से विषयों का ग्रहण करता हआ मी प्रहुण नहीं केरता, कर्मो का आचरण करता हभ भी भाचरण नहीं करता 
एवं पदार्थो का उपभोग करता हुभा भी उपभोग नहीं करता, वह महाभोक्ता कहा जाता है । जो पुरुष बुद्धि की बिन्नता 
से रहित होकर साक्षी के सदृश खमस्त लोकव्यवहारो का किसी प्रकार की इच्छा के चिना अनुभव कर्ताहं, वह पुरुष 
महाभोक्ता कहा जावा ह । जसे समुद नाना नदियों कै जल को समानसरूपसे प्रहण करतार, वेसेही जो मनुष्य न्याये 
भास बड़े-बड़े सुख-दुःखो को समान रूप से ग्रहण करता है, वहु महाभोक्ता कहा जाता है । जो पुरुष कडए, खट, नमकीन, 
तीते, मीठे, खारे स्वादु या स्वादु भी न्यायसे प्रसत अन्न को समान बुद्धि खा केता है--वह महाभोक्ता कहा जाता है । 

काम्य कमं, निषिद्ध कमं, सुख, दुःख, जन्म ओर मृत्यु का जिसने विवेकपुवंक सवंथा तयाग कर दिया है, वहू 
महास्यागी कहा जाता हं । सम्पूणं इच्छामो, समस्त संशयो, वाणो, मन भौर शरीर की सभी चेशटामों तथा सम्पूणं 
सांसारिक निश्चयो का जिस पुरुष ने विवेकपुवंक स्वंथा त्याग कर दिया ह, वहु महाह्यागी कहा जाता ह । यह्‌ निततनी 
भी सम्पूणं दुश्यरूपर मन कौ कल्पना दिखायी दे रही ह, उसका जिस पुरूष ते अच्छी तरह से साग कर दिया है, वहु 
महात्यागी कहा जाता ह । 

अपते राज्य का परिपालन करते हुए दृक््वाक्रु नामक राजा किसी समय एकान्त में जाकर अपते मन में स्वयं 
यह विवेकपूवेक विचार करते लगे कि बुढापा, मद्य, क्षोभ, सुख, दुःख तथा भ्रमसे युक्त इस दुर्व-प्रपञ्च कारहैतु क्या 
है ।' इस प्रकार विचार करते हृए ब्रह्मलोक से आए हुए सभा में बेठे हुए भपते पिता प्रजापति मनु से पृषछछा--“यह्‌ सृष्ट 
कर्हा से जायी ह, इसका स्वरूप कंसा ह तथा कब किसते इसकी रचना काह? 

मनु बोले--यह्‌ जो करु जगत्‌ दिखाई दे रहा है, वस्तुतः कछ भी नहीं ह । यह काश्च में प्रतीत होवेवाये 
गन्धवंनगर की मापि तथा मरस्यल मेँ प्रतीत होवेवाठे जलको भाति भ्थ्याहं। किन्तु जो अविनाशी परन्रह्यहै, बही 
“खत्‌" ओर "परमात्मा" इत्यादि नामों से कहा जाता ह । तुम तिर्वासनारूप भस्वर से वासनारूप कमं-बन को काटकर सूक्ष्म 
से भी सूक्षमतर ब्रह्ममाव प्राप्तकर शोकरहित हो जाभो। तुम सदसद्वस्तु के विवेकरूप विचार से युक्तं होकर समस्त 
कृल्पनाओं से रहि हो जाभो तथा समस्त विश्चार भवनों को परमात्मा के स्वरूप से परिपुणं समन्लो । जन्म-मरणूप 
रोग से रहि होकर परब्रह्म परमात्मा के आनन्द का अनुभवं करते हुए दीघंकाल तक स्थिर रहो भौर समता तथा 
दान्ति से युक्त होकर निर्भय चेतन ज्रह्यस्वरूप बन जाभो ॥ 


( २८ । 


सबसे परे शास्त्र भौर सज्जनो फी संगति से भपनी बुद्धि दुद ओर तीक्ष्ण करनी चह्धिए। यही पोगीकै 
योग की पहली भूमिका श्रवण" भूमिका है । सच्चिदानन्द अरहयाकरे स्वरूप का निरन्तर चिन्तन करना सननः तापकं 
दूसरी भूमिक्रादै। संघारकेसंगण से रहित होकर परमात्मा के ध्यान मे नित्य स्थित रहना 'तिदिध्यास्नः नामक 
 ठषरी भुमिका है । जिसमें वाछ्ठना का उतयन्त अभाव है, वह्‌ ब्रह्य साक्षाशकरार से अज्ञान शादि निखिल ॒भ्रपन्च क निवृत्त 
करलेवाली 'विलापनी' नाम की चौथी भूमिकारह। इष श्रह्यवित्‌' पुरुष को संसार स्वप्नवत्‌ प्रतीत होता ह । बिगर 
चिन्मय भनन्दस्वरूप की प्राप्ति पांचवीं भ्रुसिका है ¦ इस भूमिका में जीवन्मुक्त पुरूष अघे सोये या जागे हुए पुरुषे 
सदुश रहता ह । अधं पुरुष को पंषार की जैषी प्रतीति होती ह, वैसी ही इस 'ब्रहम-विद्धर' जीवन्मुक्त पुरुष को होती 
है। चटी भूमिका मे एक विज्ञानानस्दधन परात्मा का ही अतुभव रहता द, संर का अनुभव ही तहं रहा । रै 
सुषुप्ति अवस्था मेँ मरनुष्यको संसार की प्रतीति नहीं होती, वैषे ही इस ब्रह्मविदरीयान्‌" योगी को जाग्रत भवस्थामें 
भीसंसार की प्रतीति नहीं होती। इसे स्वसंवेदनरूप शार्तिमय 'तुर्यावस्था' कहते हैं । केवल विदेहु-मुक्तिरूप अवस्था 
ही सप्तम भमिका है ॥ यह भवस्था समता, स्वच्छता भौर सौम्यताल्प है । तुर्यातीत सप्तम भूमिका में स्थित योगौकरो 
ब्रह्माविद्वरि ष्ठ" कहते हैँ । इमे गाढ़ सुषि की तरह संसार करा अत्यन्त अभावहो जाताहै। छली भरुमिका में स्थित 
योगीकोतो दूसरेके द्वारा जगाये जारि पर प्रबोध होता दहै। किन्तु सातवीं भूमिका में स्थित योगी मुदं की भति 
दूसरे के द्वारा जगाये जाने पर भी नहीं जागता; क्योकि वह जीता हूमह सुदकेतुल्यह। वहजीतादहै तो मी धेड 
समयही नीताह। मरते पर उरएकी भत्माब्रह्ममें विलीन हो जति ह, तव उषको भी विदेहमुक्त कहते ह । प 
तुर्यातीत भवस्था परम मुक्तिल्प ह । 
इन सातो मे पहछे की तीन प्रूमिकएं है, वे जाग्रहूपदहीदहैओौरनो चौथी भूमिका वहतो स्वणदही कही 
गयी है; क्योकि उमे जगत्‌ स्वप्न कै सदुश प्रतीतहोतादह। आनन्दके साथ एकत्मभावहो जाते से पँचपी मुमिका 
अध-सुषुस्तख्प ह तथा भन्य पदार्थो के ज्ञात से रहित एकमात्र चटी भूमिका तुयं शब्द से कही जाती ह । तुर्यातीत शब्दं से 
कहुकायै वारी अवस्था सातवीं भूमिका सबसे अन्तिमिह। यह अवस्था मनओर वाणीसे परेद तथा स्वप्रकश्च 
परत्रह्यरूप ही ह । 
महासगं के भारम्भ में प्राणी उप्त परमातमा पे निकल्कर अपकै-अपते कमो के अनुसार अतेक भ्रकार फ नमों 
का अनुभव करते हं । परमात्मा से निकलने के बाद उन जीवों के अपचे-अपते जो कमं हवे दही सुख भौर दुःलके कारण 
होते हैँ तथा अपनी-अपनी सपज्ञ के अनुसार उत्पन्न इभा जो संकल्प ह वही दुभाशुम कर्मो का कारण होता है । पे इन्रया 
 जिघ-जिस विषय की भोर निरन्तर दौड़ती है, उस-उप विषय में पुरुष रगके द्वारा बंध जाता है । इपलिए्‌ उन विषो 
मे राग न करतेवाला पुरुष ही मुक्तं होता ह । अतएव तृण से लेकर देवादि छरीर तक के जितने स्थावर-जङ्खमरूप विनाश. ` 
शीर पदां है, उनमें तुमको रुचि नहीं करनी चादिए । तुम जो कुछ करते हो. जो कु खाते हो, जो कुछ हवन करतैहो ` 
भौर जो कुछ दान करते हो, उन सब क्रियाभों में तुम ब्रास्तवमंनकर्ताहो भौरन भोक्ताहो; क्योकि तुम उतषक्से ` 
मक ओर शान्त स्वरूप हौ । जो महासा परुष, वेनतो तीत के विषयमे शोक करते है ओौर त भविष्य के विषय । 
मं चिन्ताही करतेदै। वेतो वतमान काल मेँ जो कुछ न्याययुक्त कमं प्रास हो जाता है, उसी का उचित प भं सम्पादन ` 
करते हैँ । तृष्णा, मोह, मद आदि निने ठेयाज्य भावं, वे सब मन मेही स्थित रहते है, इषकिए बुद्धिमान्‌ पुरषो | 
भपते विवेक-विचारयुक्त मन केष्ठारा दी मनघदहित उनका विनाक्च कर देना चादि; क्योकि जैसे मति वीक्षण लोहे से 
रोहा काटा नाता ह वैशे ही पब ध्रमोंको शान्तिके लिए उति तीक्ष्म विवेक-विचार युक्त मन घे दोष सहित मन 
काटाजातादहं। | 
जो भपक्त, घम भौर स्वच्छ स्वरूप स्थित है वही तुयं है । जिसमें जीबन्पुक्त पुरुषो की स्थिति है, जो खच्छ, 
समल्प भौर शान्त हं पथा जो व्यवहार काठ में साक्षीख्प हँ, वही तुर्यावस्था कही जाती है, संकल्पो का अभाव रहने क 
कारण यह्‌ बवस्था न जग्रत्‌ हं, नस्वपन ह जोर अज्ञान का अभाव होतेपे यहत घुपुषही है अर्थात्‌ यह इन तीरों 
मवस्थाओों से अती हं । ज्ञनके हारा सासे दिखायी देने वाठ इष भगत्‌ की घो निवृत्ति है, परमात्मा से स्थिऽ एवं 
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भली -मांति प्रवृद्ध हृए ज्ञानी पुरुषो की उसी अवस्था को तुयंपद कहते है 1 अहंकार का स्याग होने पर भौर चित्त के विरीन 
हो जाने पर जब समता कौ उत्पत्ति हो जाती है, तब उपे तुर्णावस्था कहते हँ । द्ष्टान्त के द्वारा इसको वता रहा हं । 
किसी एक विस्तृत धते जंगल में महामौत घारण करके बंठे हुए किसी एक अद्भूत मुनि को देखकर एक व्याघ्र ते उने 
पुछा---(मुते ! मेरे बाणके द्वारा घायल एक मृग इघर भाया था, वह कहा चला गया ?' "सखे | हुम जंगल कै निकासी 
मुनि समठा भौर शीलवान्‌ होतें ह । भ्यवहार का कारण जो अहुक्रार है, वहु हमलोगो में नहीं ह । जाग्रत्‌, स्वप्न भौर 
सुषुि नामक किषी भी अवस्थाको मै नहीं जानता । दन भवस्थाभों से अतीतं एकमात्र तुयंपदमें ही, अर्दा दुश्य का 
अभाव दहै, मै स्थित रहता" मुनि श्रेष्ठके इस वचन सुनकर वहु भ्याघ्र उनके अथं कोन समन्ञकर अपनी भमीष्ट दिशा 
कीओर चला गया । इसक्एि तुयं से श्रेष्ठ अन्य कोई अवश्या नहीं ह । कत्पना से रहित सच्चिदानन्द प्रमाता ही तुयं 
है भौर वही यहाँ विध्यमान है, उषके सिवाय जन्य कू नहीं ह । 

जीव चौरापी रख योतियों मे घुष्रता हभ अन्त में मतुष्य-जन्म में भाग्योदय होवे पर विवेकी बन जातारहै। 
वह सोचता ह नैं वैराग्यवान्‌ बतकर किस तरह संसार सागरको तैर जाड" । इस प्रकार के विचार में जब प्राणी तत्र 
होता ह, तब उसके हृदय मे गोगो बौर सांसारिक संकत्यों मेँ हर खमय वैराग्य रहता है । वह॒ सत्संग, ख्वाघ्याय, ईखरो- 
पासना आदि उत्तम क्रियाभो का अनुष्ठान करता है भौर उन्हीं में प्रसन्न रहता ह । वच्छ व्यथं चेष्टाभौँ में उघे निरन्तर 
वेराग्य रहता है । वह दसरोके दोषों को प्रकट नहीं करता ओर स्वयं यज्ञ, दान, तप, सेवा-पूजा आदि पृण्यकर्मोकाही 
रेवन करता ह । वह किषीके भी मतमें उदे न पहुचाने वाले शास्म विपरीत कमं से सदा उरता रहता है ओर सांसारिक 
विषय भोगो करौ कभी अभिलाषा नहीं करता । वह स्तेह भौर प्रणय से पूरणं, कोम, सकय, प्रिय ओर हितकारक तथा 
देश-कारोचित वचन बोरता ह । वह मन, कमं एवं वाणी से सत्पुष्षो का संग भौर तेवा करता ह । जिप्त किसी जगह से 
ज्ञानदायक शास्त्रों को प्राप्त करके उनका विवेक-विचार पूर्वक स्वा्याय करता है। संसार-घागर को तैर जाने ॐ लिये 
इस प्रकार के विचार से सम्पन्न पुरुष प्रप शुमेच्छा' नामक मूमिक्राको प्राप्त होता है । इसमें उसे भत्मोद्धार क सिवा 
गौर कोई भी च्छा नहीं रह जाती} इसीको श्रवणः भूमिका भी कहते है। 

इसके बाद अधिकारकी प्राप्ति होने एर विचारः नामक दुखरी योगमभूमिकार्मे प्रवेश होका ह । उस समय 
श्रुति, स्मृति, सदाचार, धारणा, ध्यात ओर कर्मो मेँ तत्पर रहने वाटे पूरुषो मे से, जिन्होने अध्यात्म-बास्तवरो की प्रशस्त 
व्याख्या करते कै कारण अच्छो स्यात्ति ्राप्तकरणशीरहं, उन धेष्ठ विद्वानों का आश्य केकर उनके उपदेशानुसार साधन 
करता है । वह अघ्यात्मशास्त् का श्रवण करके कायं भौर अकायंकरे स्वरूप को तत्त्वतः जान ठता ह । मद, अभिमान, 
मात्सय, मोह गौर लोभ को उषी तरह छोड़ देता है, जिस तरह स कचुख को 1 उपर्युक्त यथाथं निश्चय शच युक्त पुरुष 
सत्‌-शास्त्र, गुरं भौर सज्जनो की सेवा से ब्रह्मविषयक रहस्य को पिवेक-विचार-पूवंक यथाथंरूप से पूर्णतया जान छेत हँ 
जीर उप्के अनुघार मनन करता ह । वहं मध्यात्मविषयक शास्त्रों के वाक्याथ मे अपनी बुद्धिको निस्चरता वंक स्थापित 
करता है, तपस्तियों के आभमों भें निवास करता हं, भन्यात्मशास्त्रो की नथाओं का मलन करता हँ तथा निन्दनीय संसार 
के विषय-मोगसूप पदार्थोसे वेराग्य करके पत्थर को चद्ानरूपी शय्यापर मासीन हौ अपनी भयु बिताता ह । अष्याल- 
विषयक सत्‌-शास्त्रौ के अध्ययन-मलनरूप नम्या घे तथा निष्काम पृण्यक्र्मो के अनुष्ठान से उस पुरुष को अध्यात्मविषयक 
यथायं दुष्टप्राप हो नाती ह । इस भूमिका का नाम विचारणा है। इसी को सनतः भी कहते है । 


तीतरी भूमिका मे प्ंचकर विवेकौ पुष्ष हो प्रकारके भसद्धं का अनुभव करता हि॥ उपके इस भेदको 
समक्षो । यह यसङ् दो तरह करा है--एक सामन्य भौर दरुषरा शष्ठ ( विकोेष )। भेँतकर्ताहं भरन भोकषाही; 
म षांषारिक कर्मो के व्यि बाष्पनहीं हं भौरन दसरोके लिय बाघषहँ। इस प्रफारके निश्चयसे विषय भोगों की 
आसक्ति पे रहित होना ही सामान्य भसङ्खृहं। सुल यादु.ख की प्राप्ति पूव॑कमे के भनुसार निश्चित भौर ईखर के अधीन 
है भर्थत्‌ ईरवर के पिधान के अनुसार होती हं । दसम मेरा कतुंत्व फषा ? ये विस्त विषयभोग अन्त में संताप देने बाले 


होने के कारण बरहारोगहं तयायेसांषार्कि सारी सम्पत्तिं परम्‌ भप्ति्यां ह । संयोग का मन्त मेँ वियोग निश्चित ह भौर 
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पे मनक सारे विक्रार बुद्धिकी व्याधि ह । सब पदार्थो कोम्रासर बनासयेनेके जिए काल सदा तयार रहताहै।' इस 
तरह अध्यात्मविषयक वचनो के अथं में संलग्न चित्तवाले पुरुष की सम्पूणं पदार्थो मरे जो आन्तरिक मिथ्यात्वं की भावना, 
वह भी सामान्य अषङ्ख कहुलाता द । इस पूर्वोक्त अभ्यासं योग से, महापुरषो कौ संगति से, दुज॑नो की संगति के त्यागसे 
आत्मज्ञान कै प्रमोग सै तथा स्गतार अभ्याप्त योग द्रारा भपने पुरुष-पयतनसे संसार सागर के पार, सवके सार, परम 
कारणभूत परमात्मा क ध्यान की स्थिति हस्तकमलवत्‌ दृदृरूप से खूब स्पष्टहो जते प्रजोनामसूप की भावनासे 
रहित होकर नँ कर्ताहं, न ईश्वर कर्ताहं, न प्रारज्धकर्ता है'--यो शान्त भौर मौन रूप से स्थित रहना ह वही श्रेष्ठ 
( विशेष ) भषद्ध॒कहराता है । वथा जो चान्त, भआद्दि-अन्त से रहित सुन्दर सच्चिदानन्द घन ब्रह्म ह वही श्रेष्ठ भसङ्खं 
कहा जाता है । यही श्रेष्ठ अषङ्ख नामक तीसरी भूमिकाह। इसी को “निदिष्यासनः' भी कहते हँ । इस भूभिका में स्थित 
पुरुष सम्यूणं संकल्पो कौ कल्पनाभों से शुभ्य होकर परमात्मा के ध्यान में स्थित हो जाताहं। 

तीनों भुमिकाएं जाग्रत्‌ कही गयो है; क्योकि इन भूमिकागों में यथावत्‌ मेदबुद्धि रहते से यह सम्पुणं दर्यसमूह्‌ 
उप जाग्रत्‌काल की तरह ही दिखायौ पडता है । इन तीनों भूमिकराभों मेँ योगयुक्तं पुरुषों में केवल आर्यता ( घ्रेएता ) का 
उदय होता है, जिते देखकर मूढृबुद्धि पुरुषों को मी मुक्त होने को अभिखषा उत्पन्न हो जातोहं । जो मनुष्य शास्व- 
विहित कतंन्यक्मौ काभली-्माति सम्पादन करताहि तथा लास्व-निषिद्धक्मोको सवंथा नहींकरता है एवं खदाचारमें 
स्थित रहता है, वहु आयं कहा गया हु । श्रेष्ठ पुरषो के द्वारा आचारित, शास्त्रोक्त तथा मनक्रौ प्रिय भौर हितकर 
यथोचित व्यवहारो को जो ग्रहण करतादहै, वहु आं कहा गयाह। योगीकी वही अयता प्रप्रम भूमिका में भद्धुरित, 
दवितीय भूभिकामें विवेक के द्वारा विकसित तथा तृतीय भूमिकामे संसार कै असदङ्धः भौर परमात्मा के ध्यानरूप फलस 
फलित हठी है । इस तीसरी भूमिका ( भायंता } की प्रतिक बीचमें ही मृत्युको प्राप्त हुभा योगी पुरूष शुभ संकल्पयुक्त 
भोगों का चिरकातक उपयोगकर पुनः योगी ही होता ह । क्रमशः तीनो भूमिकाओं का अभ्यास करते से अज्ञान के नष्ट 
हो जाने पर वास्तविक ज्ञान का उदय होने कै बाद जब चित्त पूणं-चन्द्रोदय के सदृशो जाता, तब चौथी भूमिकामें 
पहवे हए युक्तचित्त योगीरोग सम्पूणं जगत्‌ में विमाग से तथा भादि भौर भन्त से रहित समभाव से प्रिपूणं सच्चिदानन्द 
ब्रह्य का ही अनुभव करते हँ । हैतके सर्वया शान्तौ जते पर जब अ्रैत ही अचल रह जाता ह तब चौथी भूमिकामें 
गये हुए योगीलोग समस्त संसार को स्वप्न के समान अनुभव करते हँ । इसक्ए पूर्वोक्तं तीन भूमिकाओंकोतो जाग्रत्‌ 
कहते है ओौर चौथी भूमिका को स्वप्न कहते हँ । 

जो पुरुष पञ्चम भूमिका मे पहं गया हं, वहु केवर सतुस्वरूप ब्रह्य बनकर रहता ह । इस अधंसुषुपत पञ्चम 
भूमिका को प्रात्त करके पुरुष समस्त विकारो से मुक्तहो जावा ह भौर अदत परब्रह्यल्प तत्व में निस्य स्थित्तहो जाता 
है । पांचवीं भूमिका में स्थित पुरुष बन्तमुख वृत्ति से रहता है । वाह्य व्यापारमेंख्गा हआ भी निरन्तर चारों भोरसे 
शान्त होने के कारण तन्द्रा में स्थित के सदृक्च दिखायी देता ह । वहु कभी तो बाहरी ग्यवहार करता है ओर कभी अटल 
समाधिम स्थित रहता हं । इस भूमिकामें वासनाशुन्य होकर अभ्यास करता हुभा पुरूष क्रमः तुर्या नामकी छठी 
भूमिका मे चला जाता ह । उस भूमिका मेँ नितरिकल्प होने के कारण योगी दैव ओर बद्रेत की भावना से रहित हो जाता 
है । वहं चिज्जड-ग्रन्थि से ओर सदेहसे रहितदहौो जाता है । वह वासनाभों पे रहित जीवन्मुक्त योगी चित्रलि्ित प्रदोष 
की माति निर्वाण कोन प्रप्त हभा मी निर्वाण को प्राप्त हुभासा स्थित रहता है । ( उस्तको बाहरी ज्ञान नहीं रहता । 
कितु दुसरों के चेष्टा करते पर बाह्य ज्ञान हो सकता ह । ) वह्‌ जीवन्मुक्त योगी बाहर भौर भीतर से शून्य आकाशम 
स्थित घट की तरह बाहर -भीतर संसारसे रहित रहता है तथा सागरम परिपूणं घट के समान बाहर-भीतर ब्रह्य से 
परिपूणं रहता ह । तदनन्तर छठो भूमिका मेँ स्थित हुभा वह योगी सातवीं भूमिका में पहुंचता है । सातवीं योग-मृमिका 
विदेहमुक्तता कही गयी ह । वह शान्तस्वरूप, वाणी से अगम्य ओर सभी भूमिकां कौ सीमा ह । 

दौव उसे शिव कहते ह, वेदान्ती उसे ब्रह्य कहते ह ओर सांख्यवादी उसे प्रकृति गौर पुरुष का यथाथं-ज्ञान कहते 

है । इस प्रकार भिन्न-भिन्न छोगों ने अपनी बुद्धिके अनु्ार अतेकस्पोसे सप्तम भुभिकाकी है । यद्यपि यह्‌ भूमिका 
सर्वथा उपदेशयोग्य नहीं है, तथापि किषी तरह इसका उपदेश क्रिया ही जाता है । इस भूमिका में स्थित योगी को दूसरों 
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कै द्वारा चेष्टा करते पर भी संसार का ज्ञान नहीं होता । ये सात भूमिकां है । इनके अभ्यासयोग से मनुष्य सम्पूणं दुःखो 
से रहित हो जाता है । धीरे-धीरे चरतेवाली अष्यन्त मदोम्मत्त, लड़ाई करने मे सदा तत्पर, अपे बडे-बड दातो से ख्याति 
को प्रास करनेवाली तथा अनम्त अनर्थो को वैदा करनेवाली एक हयिनी ह । उदे यदि किसी तरह मार दिया जायतो 
मनुष्य इन उपर्युक्त समस्त भूमिकाओं मे विजयी बन सकता है । वह मन्दोन्मत्त हथिनी जब तक पराक्रम से जीत नहीं 
ङी जाती, तब तक कौन एसा बीर योद्धा ह, जो उपर्युक्त भूमिका-सम्पत्तिरूपी समरभमियो मे प्रवेश करने में भी खमथं हौ । 

“ुजञे यह मिल जाय, एेसी जो "इच्छा" है, उसी का ताम हथिनी ह । बह शरीररूपी जंगल मे रहती हं भोर 
मत्त होकर अतेक तरह के शोक, मोह आदि विकारो को उस्पन्न करने में लगी रहती हं । मततवाठे इन्द्रियों के समूहदही 
उसके दग्र प्रकृति के बच्चे हैं । वह जीम से मनोहर भाषण करती है, शुभादुभ कर्मरूपी दो दिं से युक्त वह्‌ मनरूपी 
गहन स्थान मेँ लीन रहती है । चारो ओर दूर तक फैले हुए वासनाभों का समूह ही इस हथिनी का मद हं । संसार की 
स्मृत्यां इसकी युद्धभूमिं है । यहां पर पुरुष बार-बार जय भौर पराजय का भनुभव करता है । यह इच्छा नामवाली 
हथिनी लोभी मनुष्यो को मारती ह । वासना, इच्छा, सनन, चिन्तन, संकल्प, भावना भौर स्पृहा इत्यादि इसके तनाम हुं । 
यह्‌ भन्तःकरणरूपी कोश के अन्दर रहती है \ बहुत दूर तक फैली हई तथा सब प्रदार्थोँ मेँ निवास करतेवाली इस इच्छा 
रूपी हथिनी पर अवहलनापूवंक "वैय" नामक सवंशेष्ठ अस्त्र से प्रहार करके शब प्रकार से विजय प्राप्त कर लेनी चाहिये । 

"यह वस्तु मुस्त दस प्रकार प्राप्त हो जाय ?' यह्‌ इच्छा जब तक अन्तःकरण के भीतर प्रकट रहती हं" तमी 
तक यह महाभ्य॑कर कुत्सित संसाररूपी महाविष से उसन्न विषूचिकारूपी महामारी बनी रहती है । "यह मुञ्चे मिक जाय 
यह जो संकत्पषूप इच्छा है, वस, यही संसार ह वथा इसका शान्त हो जाना ही मोक्ष है, यही ज्ञान का सार हं । 

संसारचक्र के भावतंरूपी श्रममें यदि भ्रमण करना नहीं चाहतेतो सारे काम्यकर्मो को छोडकर केवर 
ब्रह्य मे आसक्त हो जाभो । ब्रह्य मेँ प्रीत्तिन होकर जब तक बाह्य विषयों म आसक्ति ह, तमी तक विकल्प से उदन्त 
हुमा यह्‌ खव जगत्‌ दिखायी देता है । जंसे जल क वरद्गयुक्त होते पर ही समुद्र अपने तट की भौर जाकर उषे टक्कर 
खा कर विक्षि होता है, जल के निश्चल रहने पर तो वह केवल जलरूप हो दिखायी देता ह । इसी प्रकारं ब्रह्य मे चित्त 
की स्थिरता होने प्ररं केवर ब्रह्म ही दिखायी देता है । किन्तु नैस समुद्रो वरद्खों से तण विचरति रहते दैः व्चेदी 
जो हषं भौर शोकसे विचल्तिहो जाते ह, वे रोग श्रेष्ठ नहीं माते जाते । बह सारा जीवसमूह द्षे-विषाद भादि 
अवस्थारूप क्षूले पर निरन्तर आरूढं ह । इसे रागदेष, काम-क्रोध, रोम-मोह आदि रूप छः कूलो मे ुलाकर्‌ काल क्रीडा 
करता है । अतः इसमें तुम खिन्न भ्यो हो रहे हौ ? इस तरह क्रीडा करनेवाला काल हौ भवेक उपायों से एक के पी 
एक अतेक सृष्टियो को उत्पस्न करता है, विनाल करता है, फिर तत्काल ही उत्पन्न करता है भौर फिर विनाञ्च करता 
है । जब देवगण भौ दुष्ट कालके पिण्डसे द्ृटकारा नहीं पाते, तब क्षणभङ्घुर विनाश्चकश्ील शरोरोंकीतोबातदहीक्या। 
इपीलिये अनेक तरङ्ग से युक्त इस जगत्‌ को क्षणभङ्कुर देलकर ज्ञानी पुरुष तनिक भी शोकं नदी करता । मतः 
तुम भमङ्गललूप शोक को छोड दो, कल्याणकारी वस्तुभों का विचार करो भओौर विरुद्ध सभ्चिदानन्दवन परमात्मा का 
चिन्तन करो ! जो पुरुष देव, द्विज ओौर गुरुभं के ऊपर परिपुणं घद्धा रखकर निमे चित्तवाले हो गये ह भौर जो वेदादि 
सत्‌-शास्त्रौ में विश्वासपुवंक प्रामाण्य बुद्धि रखते हँ, उन पुरुषों के ऊषर परमारमा का परम अनुग्रह होतारहे। 

इस प्रकार के लक्षणों से युक्त, प्रकृति के सत्त्व, रज, तम--इन तीनों गुणों से अतीत, रवब्यापकं भौर सवं- 
स्वरूप ब्रह्म का निष्काम भाव से अपने कठंग्य का पालन करते ए सदा ध्यान करना चािए । इस रीति से परब्रह्म 
विषयक अभ्यास करनेवाले पुरुष का मन ब्रह्म में विलीन हो जाता है ओौर मन के विीन हो जाते पर उसे स्वयं हौ भपते 
भआत्सस्वरूप का अनुभव हो जाता हं । | 

सब लोग श्रीरासचन्द्रजी मे विश्वास कीजिए । परम्प परब्रह्म परमात्माये हीदहै। इन्होने ही विश्व कै 
कल्याण के लिए विष्णुह्पसे क्षीरसागर का मन्यत किया था। गूढ अभिप्राय से भरे उपनिषदादि चाप्वों के तत्तगोचर 
साक्षात्‌ पर्रह्य ये ही ह । परिपूणंपरानन्द, समस्वरूप, भौवस के चिह्व से सुशोभित भगवान्‌ विष्णुरूप यही श्री रामचन्द्रजी 
जब भक्ति से भलोमांति प्रसन्न होते है, तब सब प्राणियों को परम पुरषाथंरूप मोक्ष देते हँ । कुपित होकर यही श्रीराम 
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चन््रजी शिवूप से संसार का संहार करते ह भौर यही ब्रह्माह्प से विनादशीक संघार की रचना करते है । यही विश्वं 
के जादि, विश्व के उस्वादक, विद्व के धाता, पारनकर्ता तथा महासखा मी हं । यही भगवान्‌ चक्‌, यजुः, स्ामवेदमय 
है, तोनौं गुणों से परे अति गहन यही हँ ओर शिक्षा, कल्प आदि छः अद्धो से समन्वित वेदात्मा अद्भुत पुरुष भी यही 
है । विश्व का पालन करनेवाले चतुर्भुज विष्णु भगवान्‌ यही ह, विश्व कै रचयिता चतुर्मुख ज्रह्या यहो हँ ओर सारे संसार 
का संहार करनेवाके त्रिलोचन भगवान्‌ शिव भी यही हँ । ये अजन्मा होते हए भी अपनी योगमाया के सम्बन्ध से भवतार 
लेते है 1 ये सबसे महान्‌ हँ । ये सदा जागते रहते ह भौर ूपरहित हए भी ये विद्वरूप हूं । ये भगवान्‌ ही इस विश्व 
क्रो अपने संकल्प से धारण करतेदहै। ये राजां दशरथजी धन्य दह, जिनके पुत्र परमपुरुष परमात्मा हुए है । बह दशग्रीव 
रावण भी धन्य है, शिसका ये अपते चित्त से चिन्तन करगे । क्षीरघागर में शयन करेवा विष्णुभगवान्‌ ही श्रीराम- 
चन््रजीके ख्पमें गवतीणं हुएदह। येही श्रीरामचन््रजौ सच्चिदानन्दघन अविनाशी परमात्मा हँ । अपनी इन्द्रियो को 
रोक रखमेवारे योगी रोग ही श्रौ रसामचन््रजी को वस्तुतः जानतेद्ँ। हभरोग तो इनके इस सगुण साकार स्वह्पका 
ही निहूपण या ददन करने मे समथं ह । हमलोगोतेएेसासूनाहं क्रिये ही भगवान्‌ घ्रीराप्रचन््जी रघुवंशके पाषोंका 
सर्वथा वितान्न करते वाले हुं । अब आप कृपाकर इन्हुं व्यवहार में र्गादूये । 

मुशुण्डीजी का उपदेकल--पूवंकारु मे लोकालोकान्तर पवेतकी चोटीपर एकं विद्याधर रहवा धा । उसकी 
इद्धिर्यां उसके व्ल मे नहीं थीं । इसके कारण उ बड़ा खेद था। वहं दूख-सा गया था । यद्यपि उसे आत्मतत्व का ज्ञान 
नहीं था, ठथापि वह श्वे ओर विचारशोर था । उसते अनेक प्रकार से तप किए ये, यम ओर नियमों का पालन किया 
था 1 इसे उसकी आयु कभी क्षीण नहीं होती थी। इसलिए वहु पहर चार कत्यों तके जीवित रहम । चौथे कल्प के 
अन्त मे उचित कारण-घामग्र जुट जाने अर्थात्‌ चिरकाल से अभ्यस्त तप भौर तियम आदि का प्रभाव पड़ने से उसके भीतर 
विवेके का उदय हु । उसने सोचा--बारम्बार जन्म, बारम्बार मरण भौर बारम्बार वृद्धावस्थाको प्रा्तितदहो, 
दखका कया उपाय हं ? अबतक संसारवबन्धन से मुक्त न होते के कारण मुञ्चे खञ्जा होती है; अतः एसी कौन-सी एक 
वस्तु ई, जो सदा निरिकारभाव से स्थित रहती है । यों सोचकर पाच प्राण, दस इन्द्रिय, सन, बुद्धि तथा स्थूल शरीर 
इन अठारह अवयवो सं युक्त अपनी पुरी को वचिरक्रारु तक घारणं करने से विरक्त -चित्त होकर वह्‌ विद्याधर कुछ पुने के 
लिए मेरे प्च भाया । अब उपे संसारम कोई रस नहीं मिलरहाथा। मेरे समीप आकर उसने बहे आदर के साथ 
मुञञे नमस्कार किया, तब मेने भी उसका आतिथ्य सत्कार किया । अवसर पाकर उसवे यहु उत्तम बात कटी । 


भुखुण्डजो | जो परम उदार, दुःखहीन, क्षय भौर वृद्धि से वजित वथा आदि नौर भस्त से रहित हई, उस पावन 
पदका भप मुञ्चे शीघ्र उपदेश दीजिए । इते समय तक मै जडउस्वरूप बनकर मोहकी प्रगाढ निद्राम सोया 
हुमा था । भव तीव्र वेराग्यके कारण अन्तःकरण शुद्धो जेस जाग उठा हँ । मन के महान्‌ रोगकामते मँ बहुत 
पीड्वि हं । अज्ञान कौ वृत्तियों ओर दुर्बासनाभों में पड़कर क्षुन्व हँ । मेरी चेष्टाओं का अन्त होना बहुव कठिन हो रहा 
है । अहभावके ख्पमें स्थित जो मोहद, उससे भाप मेरा शीघ्र उद्धार कीजिए । पहले सहलो बार उपभोगों मे छए 
हुए शब्दादि विषयो से ही अत्यन्त तुच्छ सुख के लिए जो इन्द्रियों द्वारा सम्पकं स्थापित किया जाता है, बह अपनं भापको 
धोखा देना है । एसी विडम्बनाओों से बारम्बार ठगे जाकर मनुष्य चिरकारु से अत्यन्त किन्न रहते है । विषय-मोग 
भारम्भ में रमणीय प्रतीत होते है। चिन्तुवेक्षणमेहीनष्टहो जाने वे हं। उनमें च्ीघ्रहौ विकार पैदा दहो जाता 
है । वे घसारबन्धन के हेतु हैः अतएव बड़े भयंकर है । मेरा वेत्र घुन्दर रूप निहारते के लिए अव्यस्त चञ्चल तथा सुन्दरी 
नारी का महं देखते क लिए कालापित्त रहता था । यह्‌ घ्राणेद्दरिय पंसार में अनथं प्राप्ति के स्यि चारो भोर दौड़रही हं.। 
तेज दौडवेवारे घोडे की माति इसे रोक नहीं पाता हूँ । रसना लास के अनुसार मक्ष्याभक्षय का विचार न करके चिरकाल 
से नाना भ्रकार केःरसों का भास्वादन कर रहीहै। इसते मृक्षे गजराजो भौर गीदडोंसे भरे हए दुःख कै पहाड़ प्र 
चदुकर बड़ा तंगक्याह। जंपे ग्रीष्म ऋतु मे प्रचण्ड किरणो तपते हुए सूयं के ताप को रोकना असम्भव हं, उसी 
प्रकार स्वगिन्द्रिय में जो दसो के आलिङ्गन की लम्पटता भा गयी ह, उसे रोक नहीं सकता । 

विषयों को इन दुरन्त वन्रेणियों मेँ इन्द्रियरूपी लुदेरों ते मुके चिरकाश तक उसी तरहष्णाहै, जसे धू 


( ३३ ) 

किसी भोरे-मोके बच्चों को ठग ठेते ह । मठवाले हाथी एेरावत के कुम्भस्तयल को विदीणं कर देना सररु है; परन्तु 
कुमागं भें भ्रवृत्त हई अपनी इन इन्द्रियों को रोकना सरल नहीं है । जो लोग जितेन्द्रिय तथा महान्‌ सत्त्वगुण से सम्पन्न है, 
वेही इस मूलभूत मनुष्य कहे जते योग्य हं । 

भुशुण्डजी कहते हँ--विद्याधर ! किसी समय कौ बात है, कहीं किसी कत्पवृक्ष मे उप्तकी युगल शाखामें 
ब्रह्माण्डरूपी गूलर का फल प्रकट हुभा । उसके भीतर तीनों लोकों के स्वामी देवताओं के राजा इद्र निवास करतेयथे। वें 
गुरुं के उपदेश्च गौर अपते अभ्यास से भविद्या के आवरण का नाश्च करके महार्मा हो गये थे। अपने अन्तःकरण में सदा 
परमात्मा के स्वप का चिन्तन करते रहते थे । पूर्वापर का ज्ञान रखते वाले विद्भानों में उनका सबसे उचा स्थान या। 
एक समय प्रभावश्ारी भगवान्‌ नारायण गौर शिव आदि, अपने लोकातीत परमधाम मे विराजमान थे, उष समय देवराज 
द्र ने अकेटे ही अस्वर-शस्त्ररूपी अग्निज्वाला को धारण करने वाङे महापराक्रमी असुरो के साथ युद्ध किया, उसमें उनकी 
पराजय हुई भौर उन्हं तुरन्त ही युद्धभूमि से भागना पड़ा । शत्रु उनके पीछे पड़ गये थे; अतः वे बड़ेवेगसे दों विल्लाभों 
मे भागते फिरे। उन्हें कहीं भी एसा भश्रम नहीं मिला, जहाँ वे विश्राम ले स्क । इततेमेंही उनके शत्रुभोकी दृष्ट 
कहीं इधर~उधर चली गयी । उस समय इन्द्र को छिपे के लिए थोडा-सा अवसर सिल गया 1 उन्होने अपने संकल्प 
जनित स्थर साकार रूप को चान्त करके अपे अन्तःकरण के भीतर ही सृष्ष्मभूत विलीन कर दिया ओर अत्यन्त अणुरूप 
होकर बाहर सूयं की किरणों में स्थित किसी त्रसरेणु के भीतर धकत्पमात्र प्रवेश किया, वहं उन्ह शीघ्रही विश्राम प्राप्त 
हुभा । फिर तो उन्हं युद्ध कौ बात भूर गयी ओर वर्हां से बाहर निकलने का संकल भी निवृत्त हो गथा । वर्यं उन्हे 
मपवे रहते के लिए एक घर की कल्पना कौ भौर क्षणभर में उन्हुं अनुभव हभ कि घरका तिर्माणहो गया भौर उमे 
रह रहे है । उप संकल्यकट्पित भवन कै भीतर एक कमल के आसन पर बैठकर उसी तरह आनन्द करा अनुभव करते रगे, 
जपे अपने स्वर्गीय सदन में सिंहासन पर बैठकर किया करते थे । 

उस धरमें रहते हृए इन्द्र ते एक एषा कल्पित नगर देखा, जिसके परकोटे भौर महर मणि, मोती तथा मुंगे 
आदि से बते हुए थे। उस नगर के भीतर जाकर देवराज ते जब इघर-उघर दृष्टिपात किया, तब उन्हं एक देश दिखायी 
दिषा, जब अनेकानेक पव॑त, प्राम, गोशाला, नगर भौर कानोमें सुशोभितथा। वैसे ही संकत्पसे युक्त इन्द्रे एक 
विशार रोक का अनुभव किथा, जिसमें बहुत-से पवत समुद्र, पुष्वी, नदिर्यां, नरेश ओौर उनके राज्य की सोमा दृष्टिगोचर 
होती थीं । वहु लोकक्रिया तथा काल आदि की कलस्पनाओों घे युक्त था । सके बाद उसी तरह के संकल्प का आनन्द 
लवे वारे देवेन्द्र ते वहा तीनो छोकों को देखा, जो पराता, पृथ्वी, माकाश, स्वगं, सुयं भौर पवत आदि अनेक पदार्थो से 
भरे-पूरे थे । फिर उसी त्रिोकी मेँ भोगराशि से विभूषित हुए इन्द्र देवराज के पद पर्‌ प्रतिष्ठति हृए्‌ । कछ काल के बाद 
उन्हें एक पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम कुन्द था । वे शंसा के योग्य देवराज इन्दर जीवन फे अन्तमेंक्षरीर का 
परित्याग करके मोक्ष को प्राप्ति हो गये। इसके बाद उनके पुत्र कुन्द व्रिलोको के राजा हुए । फिर बे भी अपे एक पुत्र 
को जन्म देकर जीवन के अन्त में कारु के अधीन हो परमपदको प्राप्त हुए । कुन्द कापुत्रभौ पिताकीदही माति दीर्घकाल 
तक राञ्य करने के पश्चात्‌ अपने पत्र को राजसिहासन पर बिठाकर जीवन के अन्तम परमपदको प्राप्तहो गया। 
ह प्रकार उस देवराज इश््र के सहस्रो पौत्र राज्य पर्‌ प्रति्ठित हुए भौर कालके गार में चले गये ) 

उन्ही इन्द्रके कुल में कोई उत्तम गुणोंसे घ्पनन कान्विमान्‌ बालक उतपन्न हज, जो देवराज के पद पर 
प्रतिष्ठित हभ । बृहस्पति कै उपदेश से इन्द्र के उप्त वंशज को भरतत्व का साक्षात्कार करनं वाला ज्ञान प्राप्त हआ । 
फिर तो उपे जानते योग्यं आत्मतत्व काज्ञानहो गया । वह्‌ प्रारन्वके अनुषार जो कुछ प्राप्त होता, उसी मे संतोष करता 
धा । हसं प्रकार रहते हुए उस इ््रवन्शी देवराज वे तीनो लोकों का राज्य किया। 

ज्ञान-बल से सुशोभित होते वके उन देवेद्रके मन में किषठी समय एषी इच्छा उसन्न हई कि “मै भलीरभाति 
ध्यान लगाकर ब्रह्मत्व का साक्षात्कार कं ।' एसा विचार कर वे एकान्त मे बैठ गए भौर बाहर-भीतर क सम्पर्णं विक्षेपो 
से रहित शान्त-चित्त हौ ध्यान-समाति कगणाकर परत्रह्य के स्वरूप को विचार-दृष्टि से देखते रगे । उन्हौवे अनुभव किया 
कि परब्रह्म परमाएना सम्पूणं शक्तियों से सम्पन्न ह । सवं-वस्तु-स्वलूप, सर्वत्र भ्यापक, सव प्रकार से सर्वदा सवंगय ह । 


{( ६४ ) 


सवके साथ सर्वत विध्यमान है भौर सबसे व्यापक है 1 उसके सव भर हाथ-पैर है, सम भोर तेत्र, भस्तक भौर भृ 
है तथा सव ओर कानदहै; क्योकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित ह । वहु सम्पूणं ईन्वियों के गुणोंसे रहित 
होता हा भी सम्पूणं इन्दियो के गुणो से युक्त है । आसक्ति रहित होवे पर भी सबका घारण-पोषण करने वाला ह 
तथा निगंणहोकर भी रुणोको भोग्तेवालाह। वहु चराचर सभी प्राणियोंके बाहुर-मीतर परिपूणं है। अचर 
ओर चरलू्प भी वही है । सृष्षमहोतेके कारणं वहु जानते में नहीं आताहै। वहु अति समीपमेंहैभौरदूरमेंभीहै। 
चन्द्रमा ओौरसूय॑के रूपमेव्हीदह। उसी तेपृथ्वीकरारूपघारणकररखाह भोर वही पवंत तथासमुद्रके रूपमे 
वहु सवत्र सारभूत एवं गुरु है । वही आकाक्च रूपसे विद्यमानह । पव॑त संसुति भौर जगत्‌ के रूपमेभी वही ह 1 बह 
सभी स्थानो मे मोक्ष रूप से विद्यमान है । सभी जगह वहु चिन्मय तक्तवरूप से स्थित ह । बहु सर्वत्र सभी पदार्थोकेरूप 
महै भौर वास्तव में सब ओर से सबसे रहित ह। 

तुम यह्‌ अच्छी तरह सम्॑च लो कि जगत्‌ अहंकार का कायं ह । अर्हुकार के भीतर जगत्‌ कल्पित ह भौर जगत्‌ 
के अन्दर अहंकार व्यापक ह । जो पुरुष संकल्प-शभ्यता रूप ज्ञान से जगत्‌ के बीजभरुत अहुंभाव का माजन कर देता ह, वह 
जगत्‌ रूपी मल को जल केद्वारा हीपुणंख्प सेषोदेतादहं। अतः अहता नाम की भी कोई वस्तु कहीं नहीं है । बह 
जवास्तविक होतेके कारण रगो के सींग की भांति असत्‌ एवं बिना कारणकेही प्रकट हुई ह। 

अहुभावना ही दुख नामक सेमर के वृक्ष का मुख्य बीज है । उस अहंभावना के समान ही "यह मेरा है' एषी 
बुद्धि भी उक्त वृक्ष का भादि कारण है; क्योकि वही रागादिरूपिणी शालाभों के विस्तार का कारण हं । परे वीज 
रूपिणो अहंमावना फिर वृक्षरूपिणी अहुमावना होती है । फिर वृक्षरूपिणी ममभावना होती ह । तत्पश्चात्‌ चाखारूपिणी 
इच्छा राग की प्रवृत्ति होती है । यह इच्छाही इदपदाथं के रूपमे सैकड़ों अनर्थो को उत्पन्न करते वाली तथा संघार 
प्रम का धारण-पोषण करते वाटी हं । 

जीव कै स्वरूप, स्वभाव तथा विराट्‌ पुरषका वणेन करते दए वसिष्ठ जीवे कहाजो वास्तव मंन परम 
अणुरूप कहा जा सक्ता ह भौर न स्थुरु, शून्य या अन्य कुछ ही, वर जो चिन्मय, स्वानुभवरूप गौर सवंभ्यापक है, वही 
जीव कहा जाता ह । जिस-जिस पदार्थं का जो भाव-अपाघारण स्वरूप हं, उसके रूप में उस-उस पदाथं में स्थित होकर 
जो तदाकार भासित होता ह, उरे तुम जीव समञ्च; क्योकि बारम्बार देखते पर उन पदार्थो के आकार में उशी का अनुभव 
होता है । जीव जर्हां जिष प्रकार जो संकस्प करता ह, वहां वह्‌ तत्काल वैसा ही आकार धारण कर ठेता हं । जैसे चलना 
या हिलना-इलना आदि चेष्ठा वायु का स्वभाव है, उसी प्रकार विचित्र वस्तुभों का अनुभव रूप संसार जीव का स्वभावही है। 

सवं प्रथम परब्रह्म परमात्मा से मनोमय कूप से उदित विराट्‌ पुरूष हिरण्यगमभं प्रकट हुभा । अतः वहु भाकाक्ष 
के समान विशद, शान्ठ, नित्य, अनन्त स्वरूप ओर प्रकाशमय है । वह्‌ अद्वितीय विराट्‌ पुरुष सबसे उक्छृष्ट परमेश्वर सूप 
ह । वहु पच्भ्रुतात्मक न होते पर भी पजभूतात्मक"सा भासित होता ह ¦ बह अपने संकल्प से कल्पित अतेक कल्पो मेँ तथा 
क्षणमर में स्वेच्छानुसार स्वयं प्रकट होता ह ओर बारम्बार प्रकट होकर फिर स्वयंदही अदुश्यहो जाता ह । वहु भका 
स्वरूप, स्वंभ्यापी, अनन्त परमेर्वर स्थुल, पूष्ष्म, व्यक्त एवं भन्यक्तरूप हो सबके बाहर-भीतर स्थित है । बहु वास्तव में 
क्रिचिद्रूप न होते पर भी व्यवहार कार मं किचिदरूप अवश्य है) 

उस विराट्‌ पूरुष के मूर्तामूत-स्वरूप के गाठ अद्ध है-्पाच ज्ञातेन्धिर्या, कर्मेन्द्रिय सहित प्राण, छठीं इन्द्रिय भन 
गोर अहंकार । उसी पुरुष वे चार मुखो से युक्त हौकर शब्द भौर अथं की कंस्पना से युक्त इन क्क्‌ भादिवचारोकेदोका 
गान कियादह। उसी वे शास्त्रीय सदचारकी भर्यादास्थापितकीह,जो भाज भी यथावत्‌ कूपसेचरीभरहीदहै। 
ऊपर अनन्त अकाश उस्र पुरूष का मस्तक ह । नीचे का भूतल आदि उसके पैरो का तलवा ह । मध्यवर्ती आकाञ्च उसका 
उदर ह तथा यह्‌ ब्रह्माण्ड मण्डप उक्षका शरीर है । अनन्त लोक-लोकान्तर उस पुरुष के पाश्वंभाग हँ । जल रक्त दह। 
पवंव सांसपेियां हैँ ओर सदा अविच्छिन्न भाव से बहवे वाली नदियां उसकी नाड्यां है । समुद्र रक्तं के आधार ( रक्त 
संचय की परियां ) है । दीप दही कोशो को आवेष्टित करनेवाली अति हँ । दिशाएं फटी हुई भुजां ह । तारिकाएे रोमा. 
वली है । उनचास वातस्कन्ध प्राणवायु दै । सूर्यमण्डल प्रचण्ड तेवर ह ओर बड़वानल उसका पित्त ह 1 चद््रमण्डल संकल्पात्मक 
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मरन है तथा परत्रह्य ही सारभूत आश्मा हं । चन््रमाख्पी मन ही शरीरलूपी वृक्ष का मूल, कर्मरूपी विटपका बीज तथा 
सम्पूर्णं भाव पदार्थो का उस्यादन एवं संवधन करने से आनन्द का कारण हं । इस प्रकार भाति-र्माति के भचारो से युक्त 
विराट्‌ पुरूण सहो बार भ्रक्ट हो चुके हैँ तथा सैकड़ों महाकल्प बीत चुके ह, भविष्य में होते वटे हँ भौर इस समय भी 
विद्यमान! जो ब्रह्य से अभिन्न ह; अतएव जिसका महान्‌ सम्बन्ध अनन्त कारु तक बना रहता हं, उस अनुभव रूप 
भधिष्ठान-सत्ता के हाया परम विराट्‌ पुरूष सब देश-काल मे स्थित रहता हे । 

जो द्र्य सोभा के पारदर्शी ज्ञानी पुरुष परादृष्ट (त्वन्ञान) को प्रास कर चुके हँ, उन्हं इस विस्तुत दु्यभ्रपञ्च 
कै विद्यमान होते पर भी इसका भान नहीं होता ( वे सबको परन्रह्यही समक्षतेह)। जो परादष्टिको प्राप्त हो चुके 
है, उन्हुं द्दय-प्रपञ्च का भाननदहोनेके कारण उनकी चेष्ठा भी बास्तवमें चेष्टा नहीं होती । ज्ञानी पुरुष दुश्य-दशंन के 
अभिमान से बधते नहीं 

पटले की बात है, पद्ध नामसे प्रसिद्ध एकब्रह्मणयथे, जो बड़ कठोरब्रतका पालन करते थे । उन्हं मेरे 
उपदेश्च से क्रिस प्रकार निर्वाणपदं की प्राति हई, यह बताता सुनो ! एक समय राजा भन कै किरी कायं से बुलावे 
पर भकरादामण्डल से इस पुथ्वी पर भाया । नगरी भयोध्याको भक्ते खमयं भूतल परर विचरता हुआ किसी एसे 
विशाख वन में आ पहूंवा, जर्हां बड़ी कड़के की भूप पड़रहीथी। वहुसारा जंगल धूसर हौरहाथा। बर्हां तपी हई 
बाट्‌ के कण खूब चमक रहैथे। उसवनका कहीं भोर-छोर नहीं दिखायी देताथा। वर्ह कहीं-कहीं निकृष्ट श्रेणी के 
गाव के चिह्भ दृष्टिगोचर होते थे । उस जंग मे अपे सामे एक पथिक दिखायी दिया, जो श्चम से थककर दस प्रकार 
कहू रहा था । | 

जैसे दृष्ट पुरुषों का पापपुणं सद्धं संताप देनेवाला ही होता हं, इसी प्रकारं प्रचण्ड भातप से तपते हए सूयंदेव 
दूस समय सव ओरसे खेदही प्रदान कर रहे हँ । मेरे सारे ममस्थल मानो जल्तेजा रहे हं । इस धूप में भाग-सी जल 
रही ह । सारी वन-श्रेणि्यां क्त हो उढी हँ । दनक पत्ते भौर फूल सिक्रड गये हँ । इसलिये यह्‌ सामने जो छोटा-षा गाव 
दिखायी दे रहार, मै पहले इसी में प्रवेश करता हं । वहाँ शीध्रतापूर्वक थकरावट दूर करके तीत्र गति से अपना रास्ता 
लंगा । वह सामतेके छोटे-से गव में, जहाँ किरातोकी बस्तीथी, ज्योंही घुप्तेल्णा स्योंदहीर्मैते उससे यह बात 
कही--“सुन्दर होरीरवाले साथी ! जान पड़ता दै, तुम्हं बौतराग भकिचन पुरुषों के संचरण योग्य मागं का ज्ञान नहींहै । 
मरुभूमिके मागं में मिले हए इस महान्‌ जंगल के राही { तुम्हाय स्वागत हं । नीचे के मागं से चल्नेवारे राहगीर ! 
मनुष्य देश के इस मागं पर, जहां जनसमुदाय से भरे हुए गाव का अभाव हैं, थोड़ा-सा विध्ाम कर सेवे पर भी चिरस्थायी 
विश्चाम प्रास्त नहीं कर सकोगे। तुम सकाम कमं के पथ पर च रहो । इस सकास-कर्मोपासना द्वारा दक्षिणमागं से 
स्वर्गादि लोकों मेँ जाकर कु काल तक मनोनुकूर सुख भोगते पर भी वरहा देहाभिमन से वेषे रहने के कारण चिरस्थायी 
परमानन्दस्वल्प मोक्ष नहीं पा सकोगे । पामरो के आवासस्थान इस गाव मं देहाभिमानियों के निवासस्थान इस शरीर में 
विश्वाम नहीं मिल सकता । जसे नमकीन पानी पीव से प्या बढ़ती ही है, घटती नहीं, उसी प्रकार यर्हा सुखभोग कौ 
इच्छा बहती है, परन्तु पूरी नहीं होती । यहाँ रहतेवाले प्राणी क्राम, घन को भासक्तिं भौर द्वेष आदिमं ही पुरषाथंकी 
पराकाष्ठा समद्यते हँ । इनके विचार जले हुए है । इसरिषए ये अआपातरमणोय सक्रास कर्मो मेही रमते रहते ह, जिसे 
उनमें कुरीनता के कारण विस्तारको प्राप्त होनेवाली, उदार, शीतर तथा ब्रह्मानन्द से सुशोभित होनेवाटी विवेकयुक्त 
बुद्धि नहीं होती । जसे मधुमिधित विष के कण पलमर के व्यि स्वाद मे मीठे होते दह, किन्तु दुसरे ही क्षण अपनी भोर से 
 बविराग उत्पन्न कर देते हँ भौर अनिवायंरूप से मृद्युदायक होते हँ उसी प्रकार ग्राम्य सुखभोग क्षणभर के लिये मधुर 
प्रतीत होते है किन्तु दूसरे ही क्षण विराग पैदा कर देते तथा प्रायः मार डालते बा होते हँ ( अतः इनके उपभोग से 
तुम्हुं चिर विक्नाम की उपरन्धि नहीं हौ सकती) । जब मैते एषी बात कही; तब उसे इतनी शान्ति भिली, भानो उसने 
अमुतमय जल से स्नान कर लिया हो । तत्पश्चात्‌ वह्‌ मुक्षपे बोला--भाप कौन हुं ? भाप भीतर से पूर्णकाम जात्मज्ञानी 
महात्मा गते है । इस नगत्‌ को शान्तभावसे देख रहै हूं । क्था भापते अमूतका पनकियाहं? कपा करके भाप 
अपना यथायं परिचय दीजिये; क्योकि साधु पुरुषो के हृदयल्पी- सरोवर स्वच्छ एवं गम्भीर होते हं । दशंनमात्रसेदही 
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मित्रता करेवा आप-जैसे महात्मानो के सामे आ जनते पर ही समस्त प्राणी कमलो के समान विकसित भौर आश्वस्त 
होते ह । प्रभो ] मै समन्ता हं कि मेरा यह्‌ मन मोहवशं संसार-भ्रमजनित दुःख को मिटाने मं सुमथं नहीं है । अत्तः आप 
मुशे तत््व्ञानका उपदेश्च देने की पा इरा अनुगृहीत कीजिये । 

तव मैने कहा आकाशवासी वसिष्ठ मुनि ह । राजि अज के किसी आवश्यक कायं सेम इख मागं पर 
उपस्थित हा ह । अब तुम विषाद न करो; क्योकि सनोषी पुरुषों के मागं प्रञआ गयेहो भौर प्रायः संसार-सागरके 
दूसरे तट पर आ पहुंचे हो । जो महार्मा नही है, उसकी बुद्धि भौर वाणी इख तरह के वैराग्य-वेभव से उदार नहीं होठी 
तथा उष्ठकी भआक्ृत्ति भी इतनी शान्तिपूर्णं नहीं दिखायी देती । तुम उपदेश पातके योग्य हो । अतः अपना पूवं 
वृत्तान्त बताओ । 

मद्धि मेरे चरणों में साष्टाङ्खं प्रमाण करक तेर्न में नानन्द के आंसू भरकर मागमे चरते हुए दही इसप्रकार 
नोले--भगवन्‌ ! जसे तेत्र बारंबार दसो दिश्चाओंकी भोर दृष्टिपात करते है, उक्षी प्रकार मने भी संत-महात्मा की खोज 
के छिए अनेकं बार दसौ दिशाभों में भ्रमण किया; परन्तु संदाय का विनाश करनेवाला कोड श्रेष्ठ महापुरुष मुषे नहीं मिला । 
जज आपको पाकर मैते परमस्तच्चरीरोके भी सारः इसब्राह्मणशरीर का फठपा स्यि । 

पहले-पहर इन्द्रियो से जो विषयो का उपभोगदहोताहै उसी को संवेदन कहते हु। विषयोके नष्टहो जाने 
पर उनका बारम्बार चिन्तन ही भावन कहा गया ह । बारम्बार विषये-चिन्तनसे जो चित्त में विषयों का दुद्‌ संस्कार 
जम जाता है, उसका नाम वासना । उच वाम॒नाओंके कारण मृल्युकालमें भावी शरीरकेक्एिजोस्मृतिहोतीदहैः 
उसको कलना कहते है । 

ब्रह्मन्‌ ! संवेदन, भावन, वासना ओर कठना--ये चारही शब्द एसे हं, जिनके अथं इस संसार मेँ अनर्थं 
पैदा करने वारे है । ये सभी मिथ्या होने के कारण निष्प्रयोजन, तथापि अविद्यासे विस्तारको प्राप्तो रहेहै। 
भेगवन-- इन दो को समस्त दोषो का आश्रय समन्चो। इनमे भी भावनदहै, उसीमें सारी आपत्तिर्यां निवास करती 
ह--यह संसारमागं बड़ा गहन ह । इस पर वासना का अवश येकर चरते हुए प्राणी के ऊपर विचत्र परिणामवारे अवेक 
प्रकार के घटना-चक्र आते रहते हं । जो विवेकी है, उसका संसारभ्रम वसन्त के अन्तमें ग्रीष्म क्तुके तापसे सुख 
जाने वाले पृथ्वीके रस की भांति वानासदहित नष्टहो जाता है 1 यहां अद्वितीय विरुद्ध सच्चिदानन्दघन परमात्मा के 
सिवा दरा कुछ भी नहीं है । जंसे अनन्त जाकराश्च मेँ शून्यरूपत्ता को छोडकर दखरी कोई वस्तु नहीं है, उसी प्रकार 
अयीम परमात्मा में चैतन्य सत्ता के सिवा ओर कोई वस्तु नहीं है । 

प्रिय विप्रवर ¡ आकाशश्च के समान निमंल आत्मामं सनको विरीन करके स्थित हए ज्ञानयोगी को नाम भौर 
रूप की प्रतीति ही नहीं होती । स्वरूपस्थिति के किए उसके द्वारा किया गया अभ्यास जबतकं दृढ्‌ नहीं हो जाता, ठभीतक 
उसे अपने मन सें स्वप्न-विचार के समान नामरूप का भान होता है । जब अहंता कौ रेखा मिट जाती ह, तब वहु अपते 
स्वरूपमात्र में स्थित हो सहज शान्ति से सुशोभित्त होता है । परमात्मा मोक्षस्वरूप, मन से रहित, मौनी, कर्ता, अकर्ता 
भौर शीतर है । वह ज्ञानस्वरूप एवं शान्त ही ह । बहु दृद्य-प्रषञ्च से शृन्य होता हुभा ही सवत्र परिपृणं ह । 

समस्त वस्तुभों की अपेक्षा ( इच्छा ) ही सुदृढ बन्वन है गौर उसकी उपेक्षा ही मुक्ति है । जो मुक्ति मे विधाम 
कर रहा है, उसे किसी वस्तु की इच्छा हो सकती ह । तत्त्वज्ञानी विद्वान्‌ केवल भपते यथां स्वरूप मेँ ही स्थित रहता है । 
उसकी सारी इच्छा्े भौर चेष्टाये शन्त हो जाती ह तथा उसकी सब उक्षण्ठाएं दूर हो जाती है । उघे अपने शरोर का 
भी भान नहीं होता । । 


उत्तराद्धं मे निर्वाण को प्रास्िके छिषएु विभिन्न त्को एवं कथाओोंको प्रदरशित कर संसार को मिथ्या रूप सिद्ध 
करते हुए सच्चिदानन्द ब्रह्य की स्थापनाकौ गर्दहं । जगत्‌ को चेतन स्वरूप प्रतिपादन योगवासिष्टकी महती देन ह । 
भग्निम प्रकरणो में इन विषयों का वणन किया गया ह । 
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भ्रीमह श्र्ुलालगोस्वामिग्रणीतडघुमलताख्यभाषानुवादालडकृतः 
भआदिकविश्रीमदास्मीकिमहपि विरचितः 


क 
योगवासिष्ठः 
निर्वाणप्रकरणपूबद्ध 
६२ 
वसिश् उवाच | 
स॒ कदाचिहदर्शास्य रश्द्रं दखद्रपुरे खगः । तेस्तः क्िवपुराचारे्गणकोटिगरिष्ठया 1 ४ ॥ 
वरिक्नलिनीनार्लीलाराभेन लीख्या॥ ११ श््रस्त्वनुत्तमज्ञानविलासेकतया तया । 
तत्र॒बुद्धिरभूत्तव्य सखद्रोऽहमिति निशिता ।  स्वमशेषं च वुत्तान्तमपश्यत्‌ प्राक्तनं धिया ५॥ 
प्रतिबिम्बवदादक्ं द्ागित्येव हि बिम्बिता। २१ निरावरणविज्ञानवपुः स भगवांस्तदा । 
 खद्रभृतवपुस्तत्र तनुं तत्याज तामसौ । उवाच स्वयमेकान्ते स्वस्वप्नशतविस्मितः।॥ ६ ॥ 
गन्धः पवनतां गच्छन्‌ कूसुमस्तबकं यथा ।॥३॥ बरहोनु चित्रा मायेयं तता विश्वविमोहिनी । 
स॒ श््रो रखद्रभवने विजहार यथेच्छया । मसत्येवाऽपि सद्रपा मदभूमिष्ु वारिवत्‌ । ७।॥ 
६२ | 


श्री वसिष्ठजी ने कहा--वह हंसपक्षी अनायास ही प्रतिबिम्ब के समान सारूप्यमुक्ति ही है ओर वह कर्मो 

ब्रह्मदेव के मासनश्रूत कमचक्नीके नामे लीला प्राप्त पौसनाकाफल्भी हो सक्तीहै। तथाच, देवो भूता 
करने ते ब्रह्मदेव का वाहुनरूप सामीप्य एवं मुक्तिरूप पद॒ देवानप्येति" यह श्रुति इस विषय में प्रमाण है ।२॥ 
के प्राप्त करे से किसी एक समय ब्रह्मदेव के साथ रद्रपुर वहाँ पर उसहंसने रुद्रभावनावदश् श्द्रडरीर धारण 
मे पहुंचा ओर वर्ह उसने भगवान्‌ खर को देखा ॥ १॥ केर अपने उस पूववर्ती हंस शरीरका जैसे गन्ध पवन 
वहाँ पर भगवान्‌ शङ्कुर में ज्ञान, योग, पेश्चये मादि स्पता को प्राप्तकर पुष्पगुच्छों का त्याग कर देता है 
सम्पुणं गुणों का आधिक्य देखने मे उस हंसको श्गँभी वसे ही त्याग कर दिया॥र३॥ 
रुद्राहम्भावना से रद्रह्प हो जाॐ इस प्रकार दुट-बुद्धि वह॒ ख्द्र उस सद्रभवन मँ गाणपत्यपदकी प्रापि के 
हो गई । इसपर कहते है -श्रतििम्ब०' सरे उपस्की वहु कारण उन शिवपुर के आचारो से यथेच्छ विहार करने 
इच्छित स्द्रता दपंणमे प्रतिविम्बकी तरह प्रतिबिम्बरूप रगा ४॥ | 
ही थी । अर्थात जीवन्मुक्त, अतएव वासनागून्य उस हंस वहां पर परम श्रेष्ठ ज्ञानं एवं एेभ्ययं भादि के विरामो 
कोस्द्रत्वकवी इच्छाही कती होगी ओर उप वासनाके से प्रसिद्ध रद्र भगवान्‌ के साथ समता प्राप्न उसं अल्नैकिक 
अभ्यास से देहत्याग के साथ पुनः उसका खरशरीर धारण वृद्धि से उस रद्र ने अपने पूर्वतन सम्पण वृत्तान्तो काभी 
भी कैसे होगा 2? यदि इसपर कहो करि भरतस्य अवलोकन कर ल्या।५॥ | 
चिजन्मभिः' इस न्याय के अनुसार नाना देहो से भोग्य उस्त समय आवरणरहित, एकमात्र ज्ञानाकार 
प्रारव्ध कर्मो के अवशिष्ट रहने से वह देहान्तर धारण कर भगवान्‌ सुदररूप अप्रने सैकड़ों स्वप्नो से आश्चयंचकरित होते 
सकता था. तौ यह ठीक नही, क्योकि यहाँ पर रुदरविषयक हए अपने मनम ही कहा ॥ ६ ॥ - 
महुम्भाव धारण करने का जो वर्णन कियागयादहै, वह्‌ यह महान्‌ भगश्चयं है कि चारों ओर फटी हुई यह्‌ 
निरूपयोगी हौ जायगा । इसी प्रकार भगवानु रद्रके माया विद्व को मोहित करने वाली है। मरुभुमि में जल 
ईश्वर होने के कारण रद्ररूपता मे कमफरुत्व भी नहीं आ कौ तरह यह स्वयं असद्रूपाही दैः फिर भी सद्रप-सी 
सकता ? यह्‌ वणित ख्द्रभाक मख्य श्द्रभाव नहीं है, किन्तु भासित हो रही है ७॥ 

च 


र योगवासिष्ठे 


इति प्रथममाज्ञातं विद्योऽहं चित्ततां गतः । 
सर्वसंपन्नसर्वज्ञगगनादिविभावनात्‌ ॥ ८ ॥ 
यदुच्छथा स्थितो जौवो भूततन्मात्ररञ्जितः । 
करिमधिदभवत्‌ सर्गे भिक्षुरश्ुभितोऽभितः ॥ ९ ॥ 


तेनाऽवयवबन्धेन बहिः स्वेरविहारिणी । 
लीला विलुलिताकारा यदा रभ्थेति भावतः \॥ १० ॥ 


सर्वेभावोपमर्दन ` तदभ्यासवशात्तदा । 
तामेव सोऽन्वभूद्िक्ुस्त्यक्त्वाऽन्यं मननोदयम्‌ ॥ १९१ ॥ 
चमत्कृतिश्चेतसि या रूढा सेव विजृम्भते । 
वल्लो त्यजति नेरौ पीतमप्यम्ब माधवम्‌ ।॥ १२॥ 
स॒भिक्षुरजोवटो भूत्वा जन्तुजरठवासनः । 
तेषु देहेषु बश्नाम रश्ध्रेष्विव पिपीलिका ॥ १३॥ 

आह्‌ ! मूञ्ञे स्मरण आ गया कि सर्वप्रथम प्राक्तन 
पारमार्थिक स्थितिसे म चिद्रूपदही था । अनन्तर मायावश 
चित्तरूपता को प्राप्त किया । उस तरह के सङ्कुल्पसेही 
म सम्पूणैरूप से सम्पन्न हो चिदंशमे सवंज्ञ ओर गगन 
आदि की भावनासे जडांश मे गगन आदि विभागवान्‌ 
भीहोचुकाहुं।॥ ८ ॥ 

अनन्तर मेरा स्वेच्छा से व्यष्टि-समष्टचात्मक कलिङ् 
देह मे चिदात्मरूप से प्रवेश होने पर-स्थूरुभूतों तथा 
सृक्ष्मतन्मात्राओं से भौर उन देहो से अभेदाभ्यास होने के 
कारणतद्‌गत वासनाओं के वैचित्यसे चित्रपट की तरह 
रञ्जित होता हुभा मै जीवरूप होकर स्थित हुभा ओर 
अनादिका से अजन्म-परम्पराओं का अनुभवकररहा वह्‌ 
जीव भी किसी एकसगेमे वैराग्य एवं समाधि मे पटुता 
होनेके कारणवचारोंओरसे विषयोंके क्षोभसे रहित 
संन्यासी ही गया ॥ ९।। 

वेधे हुए पद्मासन से स्थिरता रखनेवाले उस भिक्षुने, 
स्थूक देह के अवयव तथा लिङ्गदेह के अवयव प्राण, 
इन्द्रिय आदिके निरोध द्वारा बाहर देवता आदि विषयों 
मे चित्त की स्वैर विहार करने वाटी मानस-पजा आदि- 
रूप लीला “यह्‌ सुन्दर है यह्‌ भावना कौ॥ १०॥ 

इस भावना के जैसे अविकलरूप से प्रारम्भ की, 
वैसे ही वहु ( भिक्षु ) उसके अभ्यासवश तत्‌-ततु विरुद्ध 
सम्पूणं भावों को दबाकर, दूसरे मननोदय को छोडकर 
उसी टीला का अनुभव करने लगा ॥ ११ ॥ 

वयोकि पीछे जो चमत्कृति चित्त मे आरूढ होती है, 
वही पूवं चमच्कृति को दबाकर विजुम्भित होती है, 
उष्णता-चमत्कारसे व्याप्न रता वसन्तकारीन पीये हुए 


| ६३.८ 


भात्मनि द्विजभक्तत्वात्‌ सोऽपश्यद्दिजतामथ । 
भावाभावविपयपसि बङवामेव वधते ॥ १८४५ 
समन्ततामवापाऽसौ विप्रः सन्ततचिन्तिताम्‌ 
सातत्येन रसः पीतः फल्तामेति पादपे ॥ १५॥ 
राज्या्थं धर्मकार्याणां कतृत्वात्‌ सोऽभवन्नृपः । 
स॒ कामुकतया राजा सुरस््रीत्वमवाप ह । १६॥ 
लोका रोचनरोभेन सा मृगी रसश्ालिनी । 
बभूव वासनामोहुश्ाहो दुःखाय जन्तुषु ॥ १७ ॥ 
मृगी सा बत चित्तस्था बभूव विपिने र्ता । 
मवश्यम्भावि छवनं तिका नु बभूव हं ॥ १८॥ 
अत्तःसंज्ञाचिराभ्यस्तं चअमरत्वमथाऽऽत्मनि । 
साऽपश्यत्‌ सावमर्देन सदा तद्भावभाविता ॥ १९॥१ 


भी जल को अर्थात्‌ हरेपन के चमत्कार को छोड देतीदहै 
अर्थात्‌ उसे दबाकर विजम्भित होती है ॥ १२॥ 

अपनी दु वासनाओं से युक्त भिक्षुरूप वह जीव 
जीवटनामधारी होकर उन योनियोंमे वैसे ही घूमने र्गा 
जसे चीटी चिद्रो मे घूमती-फिरती है, ““जररठ्वासनः' शब्द 
से अनथे वासनाओं की प्राति सूचित दटै।॥ १३॥ 

अनन्तर द्विज मे अनुरक्तिहोनेके कारण वह्‌ जीवट 
से दविज हो गया; क्योकि भाव ओौर अभाव का वैपरीत्य 
सिद्ध करना हो, अर्थात्‌ उदृभ्रूत भावना को अनुद्भूत 
ओर अनुदुभूत भावना को उदुभूत बनानाहो, तोजोभी 
वासना समूह्‌ अभ्यास, पाटव आदिसे दृदुीभूत होगा, वही 
दूसरे का तिरोभाव कर स्वयं कायेरूप से उत्पन्न 
होगा ।। १४॥ 

उसके बाद उस ब्राह्मणने जिसका वहु सदा चिन्तन 
करता था उस सामन्तता को प्राप्त को, निरन्तर पीया गया 
पानी वृक्ष मे फलरूप से परिणत होता है ।॥ १५ ॥। 

अनन्तर राज्य के लिए धर्मानुष्ठान करने से वहु 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ हो गया । उसके बाद धर्मस्य से 
समन्वित कामुक-दृत्ति होने के कारण वह राजा देवाङ्खना 
बन गयादहै ॥ १६॥ 

मृग के छोचन-सौद्यं के खोभसे च्ल हुई वहु 
देवङ्खना रञ्जित मृगी हो गरई। अहो! प्राणियों में 
वासना-मोह्‌ एकमात्र दुःखके किएहीदहै।। १७॥) 

सेद है {कि वासनारूप चित्त मे स्थित वह मृगी कुता 
को वासनासे अरण्यम लतारूपदहो गद्‌ ओर खउसल्ताने 
यह्‌ समञ्च लिया कि मेरा छेदन अवद्यम्भावीदहै।। १८ ॥ 

इसके बाद अमरकी भावनासे भावित वह्‌ ता, 


६३.३२ | 


सं वारणखुरक्षोदमनुभुयाऽ्थ भावितम्‌ । 

भुयो भूयः भ्रवश्राम महासंसुतिसंश्नमान्‌ ।॥ २० \ 
संसारशतपर्थन्ते इद्रः सोऽहुमहं स्थितः 
अस्मिन्‌ संसारसंरम्भे स्वमनोमाजरसंश्नमे ।॥ २१५ 
एवमत्यन्तचित्रापु संक्तारारण्यभुमिषु 
बहीष्वहमतिश्नन्तस्त्वशन्यास्विव भूुरिश्ञः॥ २२॥ 
करस्मिध्िदभवं सगं त्वहं जीवटनामकः 
करस्मिश्िदुबाह्यणश्ेष्ठः करस्मिश्चद्रसुधाधिपः ॥ २२ ॥ 
हंसः पद्यवने भूत्वा विन्ध्यकच्छे च वारणः 
हरिणो देहयन्त्रादौ दज्ञामहमिमां गतः \ २४ ॥। 


अत्र॒ वषवहल्लाणि चतुय॒गक्तानि च । 


ष्का 


समतीतान्यनन्तानि दिनतुचरितानि च॥\ २५१. 


मम॒ प्रथममेव प्राक््चक्ितस्य परात्पवात्‌ । 


छेदन तथा मर्दनसे समचन्विति लतादेहुसे अपनीदेहुमें 
भीतरी वासना से चिराभ्यस्त भ्रमरत्व देखने रगी ॥१९॥ 

अनन्तर वह भैवरास्वयं भावितहाथीके खुर के 
आघात का अनुभव कर महासंसार के भ्रमरो में पुनः-पुनः 
“भूयो भूयः" पद से बीच के हाथी, भँवरा, हंस आदि नन्वे 
 जन्मोंकाभी उसे स्मरण हुआ, घूमने छ्गा।। २०॥ 

अपने मनोमात्र से कतिपत इस संसाररूप संरम्भसौ 
जन्म ॒धारणकर वही मै भिक्षु सद्रूप होकर स्थित 
हआ ॥ २१॥ 

दूस प्रकार अत्यन्त विचित्र तथा सत्य-सी प्रतीत दही 
रही अनेक संसाररूप अरण्य-भूमियों मे मैने अनेकबार 
दीर्घकाल तक भ्रमण किया ॥ २२॥ 

किसी सर्गं मे जीवटनामधारी हुमा, किसी में ब्राह्मण- 
श्रेष् हृभा, किसी सगं में पृथिवीपति राजा भी हुआ ॥२३॥ 

किसी सगं मे पद्मवनमें हंस होकर विन्ध्य के कच्छमें 
हाथी ओौर हिरन हुभा । इस प्रकार देहरूप यन्त्र मे तथा 
मनोरूप यन्त्रमे मै पूवं वर्णितं दशा को प्राप्त करता 
रहा ॥ २४॥ 

आदि सगं से टठेकर चिदेकरस परम पदसे च्युत हुए 
मेरे आजतक इस संसार में हजारो वषं, संकडो चार युग 
एवं अनन्त दिन, ऋतु आदि के चरित बीत गये ।॥ २५ ॥ 

परम पदसे पहले ही विचरित अपनी पुवं भिक्षु- 
अवस्थामें रूढ भी तत्त्वज्ञान के योग्य श्रवण, मनन आदि 
के अभ्यास रूप योग्यता-क्रम का प्रमादवश उल्छङ्घन कर 
मै पुनः-पुनः जन्म-परम्परा से ब्रह्मदेवका हंस बन गया, 


वही मेरा प्राक्तन अभ्यास-क्रम भगवान्‌ रद्रका सान्निध्य 


निर्वाणप्रकरणपूवर्द्धि ३ 


तच्वज्ञानितया रूढो भिक्षवे योग्यताकूमः । २६ \ 
भुयो भुयोऽप्यतिक्रम्य गतश्च ब्रह्महंसताम्‌ । 

स एव प्राक्तनोऽभ्यासः फलितः सङ्कमोदयात्‌ ॥ २७ ॥ 
दडाभ्यासो य एवाऽस्य जौवस्योदेत्यविषध्नतः 
सोऽत्यन्तमरसेनाऽपि तमेवाऽऽश्वनुधावति ॥ २८ ॥ 


काकतारोथयोगेन कदाचित्‌ साचुसङ्धमात्‌ । 
अश्चुभो भावनाभ्यासो जीवस्य विनिवर्तते ।॥ २९॥ 
सङद्धत्यधिगतं चंष केवरं स्वोदथं प्रति। 
प्राक्तनो वासनाभ्यासो हातुख्यममीक्षते ॥! ३० ॥ 
यच्चेहाऽभ्यस्यतेऽजस्र यच्च देहन्तरेऽपि च । 
जाग्रत्स्वम्नेष्वसदपि तत्सदित्यनुभूयते ॥ ३१॥ 


तत्तदथक्रियाकारि दुभ्वाय च सुखाय च). 
देति भावनं तस्माद्धावनाभावनं जयः ॥ ३२॥ 


पानेसे सद्रूप मे तत्त्वज्ञानरूप फल के साथ सफल हो. 
गया ।। २६-२७ ॥ 
इस जीव के निर्विघ्नतापूवैक शास्त्रीय साधनों मेँ 
जो दढ अभ्यास उदित होता है, वहु अत्यन्त नीरस हजारों 
मों के व्यवधानो से युक्त होता हु भी शीघ्र उस जीवः 
के ही पीरछे-पीरे दौडता है । २८ ॥ | 
 काकताटोय न्यायसे केभी महात्मा का अचानक 
समागम प्राप्त हो जाने से जीव का यह्‌ अशुभ भावनाभ्यास 
भलीभांति नष्ट हो जातादहै। २९।, ॑ 
दुर्वासना-जल को छोडने की इच्छा वाङ पुरुष का 
यह पूवं सद्वासना का अभ्यास विरुद्ध अनेक जन्मों के व्यतीत 
हो जाने पर अपने उद्धव के प्रति सत्सद्धति से प्रप्त 
सत्पुरुषो के प्रयत्न कौ एकमात्र अपेक्षा रखाता है ॥ ३० ॥ 
इस देह मे तथा दूसरे देह मेभीजाग्रत्‌ एवंस्वप्नमें 
निरन्तर अभ्यस्त परमाथंतः असदरूप भी वह्‌ सद्रूप से 
अनुभूत होता है। मिथ्याथं विषय देवतोपासना स्वरूपः 
प्रयत्न भी जहाँ जाग्रतु एवं स्वप्न काल में सत्यतानुभव के. 
ग्य देवताभाव आदि फल उत्पन्न करनेमे समथं होते 
है; वहाँ पर श्रवण आदि प्रयत्न, जो परमार्थतः सत्यवस्तु- 
विषयक है प्रमाणगम्य परमा्थे-सत्यस्वभावके लाभके 
किए समथ होगे--इसमे कहना ही क्या? यही सूचित 
करने के लिए इलोक मे "असदपि कहा गया है ।। ३१ ॥ 
देवता शरीर ओर उनके भोग आदि अक्रिया के 
जनक अनात्म चिन्तन दुःख ओर सुखके ल्एिही उदितः 
होते हैँ । अतः भावना की अभावना करना ही सम्पूर्णः 
अनर्थो पर विजय पानादहै। ३२॥ । 


व योगवासिष्ठ 


भावनैव स्वमात्मानं देहीऽथतिति पश्यति । 
असत्तामाज्रविस्तारं गुल्मकत्वमिवाऽ्कुरः ॥ ३३ ।॥ 
भावना प्रकष्यमणेषा न किच्िदिह्‌ शिष्यते । 
न च विद्यत एवेति तदृश्चमेणाऽलमस्तु नः ॥ ३४ ॥ 
मस्य जागतस्थाऽस्य जातस्याऽऽकान्ञवर्णवत्‌ । 
असंवेदनमात्रैकं भार्जनायाऽलमस्तु नः \ ३५ \। 


असन्मथी स्वख्यैषा परं सत्तेव॒लालनो । 
वर्त॑ते चेद्िनोदाय किञ्चित्‌ सान करिष्यति ॥ ३६॥। 


तचतान्सर्वान्‌ स्वसंसारानुत्थायाऽऽलोकयाम्यहुम्‌ । 
सम्थगालोकदानेन तेभ्य एकीकरोम्यहम्‌ ॥ २७ \। 
इति संचिन्त्य सद्रोऽसौ तं सगं प्रजगाम ह । 
यत्र भिक्ुविहारस्थः सुघ्तः शव इव स्थितः ॥ ३८ ॥ 

जैसे अङ्कुर एकमात्र असद्रूप विस्तार से युक्त शाखा- 
प्राखावाटी लतारूपता को देखता है वेसे ही भावना ही 
अपनी आत्मा को यह देहैः इस प्रकार वैसे देखती 
है 1 ३३॥ 

यह्‌ भावना तच्वदुष्टि से भटी-भांति देखी जने पर 
यहाँ पर कुछ भी नहीं शेष रहती । अथवा वह कुछ दहै 
ही नहीं, अतः उस प्रकार श्रम करना हें उचित नहीं 
है ।। ३४ ॥ | 

आकाश के वणे के समान उत्पन्न इस जगत्सम्बन्धी 
हम लोगों के भ्रम के परिमाजंन के लिए एकमात्र असंवेदन 
ही प्थप्नि होगा॥ ३५॥ | 

बाधित होने से सद्रूप, अधिष्ठानसत्तास्वरूप एकमात्र 
कौतुक का साधन यह जगदाकार भावना, प्रातिभासिक 
सत्ताके कारणरहै, तो वह्‌ विनोदके कल्एिहीहै। वहु 
अणुमात्र भी अनथं की जननी न होगी ॥ ३६॥। 

इसी कौतुकवश मै नाना प्रकार के अपने उन संसारो 
को जाकर देखता हँ ओर उन्हँ तत्त्वज्ञान के प्रदान द्वारा 
उपाधि से पृथग्भूत अपनी अत्मा को एक कर देता 
हँ ।। ३७ ॥ | 

इस प्रकार विचार कर यह रुद्रउस सर्गम चला 
गया, जहाँ मऽस्थित भिक्षु, मृतक की तरह निद्रा में स्थित 
था ३८ ॥ 

अनन्तर उसरट्रने उस. जीवटनामधारी भिक्षुको 
जगाकर स्वचित्तांदा चित्त एवं अपने अंशभूत चिदाभास- 
स्वरूप तत्त्वज्ञ जीव से संयुक्त किया ओौर वह्‌ भिक्षुभी 
अपने ध्रमका स्मरण करने लगा (रुद्रांदरा जीवो के प्रवेश 
की कल्पना, उनका सत्यसङ्कल्प एवं विचित्र भोगों के 


| ६३. ३३ 


बोधयित्वाऽथ तं भिक्षु चेत्ता चेतनेन च । 
योजयामास सस्मार भिक्षुरप्या्मनो अमम्‌ ॥ ३९ ॥ 


 रद्मात्मानमालोक्य जौकटादिमयं तथा । 


बोधादविस्मयार्होऽपि स भि्षुवस्मयं ययौ \॥ ४० ॥ 
अथ रुद्रस्तथा भि्ुद्विवोत्थाय जग्मतुः । 
ववाऽपि जीवटसंसारं चिदाकाञशेककोणगम्‌ !\ ४९१ ॥ 
तत्र तद्वनं गत्वा तद्द्रीपं तर्च मण्डलम्‌ । 
विषयं तत्पुरं तञ्च तं च पाणावसिग्रहम्‌ ॥ ४२॥ 
सुपं दद्श्चतुनष्टसंज्ञं जीवटकं शवम्‌ । 
स्थापयित्वा वपुभविं प्रभन्तं भवभूमिषु \\ ४२३५ 
तं प्रबोध्य नियोनज्याऽऽद्यु चेतसा चेतनेन च । 
एकरूपाल्िरूपास्ते सद्रजोवटर्भिश्युक्षाः ॥ ४४॥ 


जनक अवरिष्ट अदुष्ट के बसे बाधित हुए भी जीवटसे 
ठेकर रुद्रप्यन्त सभी शरीरों तथा उनके प्रपश्वों की कत्प- 
पर्यन्त अनुदृत्ति हो सक्ती दहै, इसलिए भिक्षुके जागरण 
से हम लोगो के स्वाप्निकं प्रप्च की तरह उन शरीरो 
एवे उनके प्रप्चों का निरनुदृत्तिरूप बाध नहीं 
होगा) ॥ ३९ ॥ 

अपने आपको रुद्ररूप तथा जीवट आदि के शरीररूप 
मे भी देखकर तत्त्वज्ञान होने के कारण आदचये करने के 
अयोग्य भी वहं भिक्षु आल्चयेचकित हो गया ।॥ ४० ॥ 

अनन्तर वहु शुद्र ओर भिक्षु दोनों ही उठकर चिदा- 

कादाके एक कोने मे स्थित कहीं ब्रह्याण्डान्तरमे चके 
गये ।॥ ४१ ।। 

उस जीवटके संसारसरूप ब्रह्याण्डान्तर मे ल्यीलो- 
पाख्यान मे वणित रीतिसे प्रवेशकर उसके भूलोक में 
जाकर वहां भी उस जीवट के स्थानभूतद्रीप को ओर उस 
मण्डल को, उस मण्डल के अन्त्गेत देडा को, उस्न पुर को 
ओर उस्र घरको तथा उस घरमे स्थित हाथमे तलवार 
धारण किये हुए जीवट को देखा ॥ ४२ ॥ 

वह्‌ शव की तरह सुस्त ओौर नष्टसंज्ञ हकर पड़ा 
था, उन दोनो ने देखा । वहाँ पर स्थित लोगोंके ल्एि 
स्वयं दशेन के अयोग्य होने के कारण रुद्र एवं भिक्षुके 
शरीर के भाव को (जीवटबोधनाभिप्रायको) तथा श्र 
के कोटि सूयं के समान प्रभा के अन्तरूप सम्पूण अपने 
प्रभाव को अन्तधनि शक्तिसे छिपाकरवे जीवट के संसृति 
प्रदेों मे पहुंचे ॥ ४३ ॥ 

वर्हां उस जीवट को जगाकर शीघ्दही उसे स्व- 
चित्तांश चित्त से एवं स्वांशचिदाभासरूप तत्त्वज्ञ जीव से 


६३.५६ | 


बोधवन्तोऽष्यव्रुद्धाभा विस्मिता अप्यविस्मिताः । 
चभुस्तुष्णीं स्थिताधित्रकृताकारा इव क्षमम्‌ ॥ ४५॥ 
अथय जग्मुश्च ते सवे क्वचिद्वयोमनि संस्थितम्‌ । 
विप्रसंसारमारन्धं परिभूतसङ्धघुमम्‌ ॥ ४६ \। 
ते तत्र भुवनं गत्वा तद्द्रीपं तच्च मण्डलम्‌ । 
विषयं तच्च तं ग्रामं प्रापुस्तं ब्राह्यणाख्यम्‌ ।॥ ४७ ॥ 
विप्रं ते तदृश्चुः सुप्रं करत्रवल्तिं गृहे । 

कण्ठे गहीतं ब्राह्यण्या बहिर्जोविमिव स्थितम्‌ 11 ४८ ॥ 
तं प्रबोध्य तियोज्याऽऽश्चु चेतसा चेतनेन च । 
तत्स्थास्ते बहबोऽप्यन्ये सविस्मयविविस्मयाः ॥ ४९ \\ 
अथ जगमुश्चिदाकाश्चकचितं चेतितं चितेः । 
सामन्तं नुपसंसारं अमणाभोगसुन्दरम्‌ ।\ ५० ॥ 


संयुक्त बनाकर के भीतर एकस्वरूप ओर बाहर तीन 
रूपवाले वे रुद्र, जीवट तथा भिक्षु तत्त्वदशोन हो जाने से 
परमार्थतः तत्त्वज्ञ होते हृए भी अज्ञानी एवं विस्मयरहित 
होते हए भी विस्मय से चकित हौकर चित्रछिखित पुरुषों 
के समान क्षणभर तक चूषचाप स्थित रह ॥ ४४-४५ ॥ 

उसके बादवे तीनों चिदाकाड् मे कहीं अध्यस्त, 
चारो ओर प्राणियों से शब्दायमान ओर जीवट के चित्त 
के परिणामस्वरूप विप्र के संसार मे चले गये | ४६ ॥ 

वे उप भूलोकमे जाकर विप्रके स्थानभूत द्वीपे 
ओर उसके मण्डलमे, मण्डलान्तर्गत देश एवंउस ग्राम 
मे तथा वहाँ पर भी उस ब्राह्मण के धर पहुंचे ॥ ४७ ॥। 

उस ब्राह्मण के घरमे अपने पोष्य वर्गो से समन्वित 
 बाहूर निकले हुए प्रियत्तमप्राण की तरह स्थित तथा 
ब्राह्मणी द्वारा कण्ठ-प्रदेश मे आलिङ्कित सोये हए उस 
ब्राहमण को उन लोगों ने देखा ।। ४८ ॥ 

उसे जगाकर ओर स्वचित्तांश चित्त एवं स्वांश चिदा- 
भास स्वरूप तत्त्वज्ञ जीवसे शीघ्र संयुक्तकर वहाँ परवे 
ओर बहुत से दूसरे भी परमार्थतः विस्मयरहित होते हुए 
भी आस्चयंचकित होकर स्थित हुए ।। ४९ ॥ 

अनन्तर रुद्र, भिक्षु, जीवट ओर ब्राह्मण ने चिदाकाश 
मे शोभित, चित्ताकार से विद्त्त चिति के परिणामस्वरूप 
ओर श्रमण तथा सवैविध भोगों से रमणीय सामन्तरूप 
राज-संसार के लिए प्रस्थान किया ॥ ५० ॥ 

अनन्तर वे सब उस सामन्त के भूखोक को, उसके 
दीपको तथा उसके मण्डलको पर्व गये। वर्ह पर 
उन्होने पटंगकूप कमरूपर सोये हुए मदयुक्त उस मण्डला- 


निर्वाणप्रकरणपूर्बाद्धं #: 


ततस्ते भुवनं प्राप्रास्तद्दरोषं तच्च मण्डलम्‌ । 
सामन्तं ददृश्ुमत्तं सुप्र पयङ्पङ्ने । ५१५ 
हेमावदातं हेमाङ्ग्या निहितं कुचकोटरे । 
्रमर्यवाऽन्वितं पद्यकोशपुप्रं मधुत्रतम्‌ ।। ५२ ५। 
कान्ताभिरभ्यावचल्तिं मञ्जरोभिरिव दमम्‌ । 
दीपजालकमध्यस्थं रत्नौघ इव काञ्चनम्‌ ॥ ५२५ 
तं प्रबोध्य नियोज्याऽऽश्ु चेतसा चेतनेन च । 
तत्स्थास्ते बहुबोऽप्येके सविस्मयविविस्मयाः ॥\ ५४ ॥ 
अथ ते राजसंसारं जग्मुस्तत्र विबोध्य तम्‌ । 
चेततेवमथाऽन्यासु भेमुः संसारभूमिषु ॥ ५५ ॥ 
प्राप्य तां ब्रह्यहंसेहां खतां सवं एव ते । 
समाजग्मुवरेजुख  रुद्राणामूत्तमं शतम्‌ ॥ ५६ 
धीश्च को देखा ॥ ५१ ॥ 

वहु सामन्त सुवणं के समान देदीप्यमान देहवाला 
था । सुव्णङ्धी पटूमहिषीद्ाय अपने कूंचरूपकोटरमें 
वहु एेसा आच्द्कित था, जैसे भ्रमरी से आलिखित 
कमलकोश मे सोया हुञा भंवरा ।। ५२ ॥ 

वह॒ सामन्त अनेक रमणि्योँसे वसेही वेष्टित था 
जैसे मञ्जरियोंसे ब्रक्ष वेष्टित रहतारहै ओौर दीपको के 
समूहो के बीच वहं एेसा स्थितथा, जसे रत्नसमूहोके 


बीच सुवर्णे ।॥ ५३ ॥ 


उन सबोंने उसे जगाकर ओर अपने चित्त एवं 
तत्त्वज्ञ जीवसे शीघ्र संयुक्त बनाकर वे रद्र आदि तथा 
अन्य भी बहुत से वर्हाँ पर स्थित जन विस्मयरहित होकर 
भी विस्मय से युक्त हुए ॥ ५४ ॥ 
अनन्तर वे चक्रवर्ती राजाके संसारम गये भौर उसे 
जगाकर अपने चित्त एवं चेतन से संयुक्त किया। इस 
प्रकार उसे रुद्ररूप बनाने के बाद आतिवाहिक देहसे ही 
न्य संसार भूमियोमें उनल्ोगोने भ्रमण किया। इस 
वीच मे उन्हं जो सोते हुए मिक, उनको तो केवर जगाया 
ओर पूर्वोक्त प्रकार से स्वात्मरूप बनाया तथाजो मर 
गये थे, उन्हू तो जिलाया भी एवं पूर्वोक्त प्रकारसे 
स्वात्मरूप बनाया ॥ ५५. ॥ 
अन्तमेवे सभी ब्रह्मदेव के हुंसरूप वासना से युक्त 
चित्त के परिणामस्वरूप ब्रह्महंस के संसार मे पहुंचकर 
रुद्ररूप हो गये । इस प्रकार रुद्र के चित्त एवं चेतन के 
अंशोसे दही चित्त एवं चेतनसे यृक्तहोनेसे तथा ज्ञानं 
एेरवयं आदि से सम्पन्न होने से ही उत्तम शतर्द्ररूपता को 
प्रास कर शोभित होने रगे ।। ५६ ॥ 


९ $ 3 योगवासिष्ठे 


चिच्रचेष्टितवेष्टितम्‌ । 
एकरूपमनेकाभं सरूपं तत्पारमेश्वरम्‌ ।॥ ५७ ।1 
सद्राणां तच्छतमथ निरावरणचिन्मयम्‌ । 
सवंसंसारसम्बन्धि स्थितं स्वंनगस्स्थितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
शतर्द्रश्तानीह्‌ सन्ति राम ! महान्ति हि। 
एतदेकादशं विह्धि संसारं प्रति संस्थितम्‌ ॥ ५९ ॥। 
यो योऽभितः स जीवस्य संसारः समुदेति हि । 
तत्राऽ्रबुदधा जीवोधाः पश्यन्ति न परस्परम्‌ ॥ ६० ॥ 
मिखन्ति हि मनोबुदधास्तरद्धा इव वारिधौ । 
अप्रब्ुद्धास्तु तन्मात्ननिष्टा रृोष्टवदास्थिताः ॥ ६१ ॥ 
यथा द्रवत्वाद्रीच्यम्ब त्वन्योन्यं संमिरत्लम्‌ । 
तथा प्रबुद्धा जीवोघा मिथश्चिच्वान्मिलन्त्यलम्‌ ।} ६२॥ 
परत्येकमुदिते चते संसारे जोवराशयः। 


परमेश्वर सम्बन्धी वह॒ स्द्रका रूपज्ञानसे तो एकं 
है, पर शरीर से भिन्न-भिन्न है, चित्र-विचित्र चेष्टाओोंसे 
वेष्टित है, एकरूप भी है ओर अनेकरूप भी है ॥ ५७ ॥ 
` अनन्तर प्रातिभासिक संसार के आधारभूत, सम्पूणं 
जगत्‌ भौर उसके भीतर स्वयं अन्तर्यामीरूप से स्थित 
वे रातरुद्र आवरणदून्य चैतन्यरूप होकर स्थित हुए ॥५८॥ 
आजतक यहं बहुत से बङ़-कडे सौ शतर्ट्र वाले 


एकसंविद्धिसतनु 


संसार हो गये रहै । भिक्षु-रद्र से कल्पित सौ जगत्‌ के बीच 


मे यह आष भौर मेरे द्वारा अनुभूयमान सामने स्थित 
जगत्‌ ग्यारहवां ध्रामर सद्र का संसार है, यह्‌ आप 
समक्ष ।॥ ५९ ॥ | 

` कथित लक्षण वाके जीवसे जो संसार चारों ओर 
उदित होते है, उन संसारो मे अज्ञानी जीव-समूह्‌ निश्चय 
ही परस्पर एक दूसरे को नहीं देख पाते ॥ ६० ॥ 

मनं से प्रवृद्ध तच्वन्ञ, समुद्रमेतरट्की तरह जीवों 
के साथ मिल्तेहीदहैँ गौर अज्ञानी लोग तो अपने आश्चम- 
मात्र मे रहकर मिदर कै टेटे की तरह स्थित रहते 
है| ६१॥ | 

प्रबुद्ध हए जीव-समूह, चिद्रूप होने के कारण, 

परस्पर एकरूप से वसं ही भली-भांति मिल जते जैसे 
द्रवत्व के कारण तर्क ओर जल परस्पर एकरूपसे 
अच्छी तरह मिल जाते हैँ ।। ९२ ॥ | 

प्रत्येकं जीव के लिए उत्पन्न संसार में ये जीव 


चित्सार ब्रह्म के सर्वव्यापी होने से, परमार्थतः असद्रूष 


होने षर भी सदूपं से स्थित है ॥ ६३ ॥ 


` पृथिवीकाजो भाग खोदा जाता है, वह सब आकाद- 
रूपसे ही अविशिष्टं रह जाता है; स्व॑व्यापी इस चिति. 


| ६३.५५७ 


चिद्धातोः स्वगत्वेन त्वत्तत्याः सत्यवस्स्थिताः ॥\ ६३ ॥ 


यद्दाखन्यते भूमेस्तत्तन्नम यथा नभः! | 
सवंगायाधितेयचड््यते तत्तथैव चित्‌ \\ ६४॥ 
सवप्रपच्चभूतानि यथाऽनुभवसोह हि । 


तथेह सवेभूतात्स चित्त्वं सर्वत्र विद्यते ।\ ६५ ॥ 
यच्छारभञ्जिका वृक्षे शेरे श्वभ्रे गतेऽन्तकम्‌ । 
प्रक््यते तद्रदेकात्मौ तथा चिति जगत्स्थितम्‌ ।॥ ६६४. 
अवेदने परे शुद्धे वेदनं यज्जगस्स्थितम्‌ । 
अकारणमच॑तन्यं शन्यत्वेन यथा नभः ॥ ६७ ॥ 
विद्ते वेदनं दृश्यबन्धो मोक्षस्त्ववेदनम्‌ 1 
यदेव रुचिरं ते स्यात्तदेवाऽऽश्ु दृढीकर ।! ६८ ॥ 
सगसिर्गो बन्धमोक्षौ बेदनविदनात्मको । 
अभिन्नो बोधनाच्चोभो यथेच्छसि तथा कूं ॥ ६९ ॥ 


से जो तत्त्वज्ञान के द्वारा दूर किया जाता है, अर्थात्‌ मिथ्या 
समक्ञा जाता है वहु सब कुछ एकमात्र चिद्रूप ही रह 
जाता है ।। ६९४ ॥ 

विभाग सहित सम्पूर्णं पच्चभूतों का यहाँ भी सम्पूणं 
भूतसत्तारूप चित्तितत््व ही सर्वत्र वैसे ही विद्यमान है जसे 
आप सवत्र अनुभव करते हैँ, इसका भी आप अनुभवः 
करे ॥ ६५ ॥ 

एकात्मा सम्पूणं जगद्रूप से दिखाई देता है ओर चिद्रूप 
उस एकात्मा मे जगत्‌ भी वैसा ही स्थित वैसे हीं दिखाई 
देतादहै जसे ब्रृक्षमे, पव॑त मे, शिखास्तम्भ में शित्पियो 
दारा की के छेदन से तत्‌-तत्‌ आकारकी प्रतिमा के 
अनुक्रुक गड्ढा बनाने पर जव वे बृक्ष आदि पुरुष, हाथी, 
घोडे, आदिका अकार परिच्छेदप्रा्त करलेते हैँतबवे 
ही-- पुरुष आदि विचित्र मूत्तियो के रूप मेँ--हम लोगो 
को दिखाई देते है ।। ६९ ।। 

अविषय, शुद्ध ब्रह्मम जो अविषयता का आपादन 
अर्थात्‌ अन्यथा ज्ञान है, वही जगत्‌” इत्याकारकं परिच्छेद 
का निमित्त होकर स्थितदहै। बिदेकरस उस ब्रह्य मे 
जगदाकार जो अर्च॑तन्य अर्थात्‌ जडता है, वह निर्निमित्त दही 
है; अतः वह्‌ आकाश जैसा शून्य रूप से स्थित है ॥ ६७ ॥ 

ब्रह्म मे अन्यथा ज्ञान ही दृश्यों से बन्धै ओर 
अन्यथा ज्ञाननदहोनाही मोक्षदै। इन दोनों मे आपको 
जो भी अच्छाल्गे, उसे ही शीघ्र दढ करे ॥ ६८ ॥ 

सगं ओर सर्ग का अभाव एवं बन्ध ओर मोक्ष दोनों 
क्रमशः वेदन अन्यथाज्ञान तथा अवेदन अन्यथाज्ञान 
स्वरूप हैँ ।ये दोनों अपने साक्षिभूत प्रत्यगात्मा से अभिन्न 
ही है । अतः अप जसा चाह, वस्ता करे । ६९ ॥ 


६४.२ | 
असंवित्तेस्तु यश्नाऽरित तन्नाशे का कदथना । 


तष्णीभाविन यसप्राप्यं प्राप्रमेवाऽऽज्चु विद्धि ततु ५७० ॥ 
यदै वेदनमात्रात्म - तदङ्खाऽवेदनक्षयम्‌ । 
तदेदनं वेदनाया यदिष्टं तत्समाचरेत्‌ ॥ ७१ ५ 
चोचिर्यथाऽम्भसः स्पन्दो जगच्चेव तथा चितौ । 
एतावन्मात्र एवाऽत्र भेदो यदृरघुनन्दन ! ॥ ७२ ॥ 
देशकारस्वरूपेषु सत्व ` वोच्यादिताऽम्भसि । 
जगदादौ तु देशाद्या मन्तो जगतीक्षिताः ॥ ७३ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपुवरद्ध 


आभास्वरं विजगदित्यतिभाति भास्वत्‌ 
स्वं वेदनं विदनमेव चितेः स्वरूपम्‌ । 

वाचि स्थितं भवति चंतदपोह्‌ भेद- 

क्लिष्टं भश्नान्तवचनस्तु श्षिवः परात्मा ॥ ७४ \1 
संवेदनं सवं इतीह श्न्दा- 

दर्थादर्भिन्नौ न कदाचिदेतौ । 
चीच्यम्भसी हे इति नोचितोक्ति- 
यस्याऽज्ञतायां त्विदमेव युक्तम्‌ \॥ ७५ ॥ 


इत्या श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे जौवटोपाख्याने 
स्वप्नकतश््रीयकथनं नाम निषषितमः सगः ।। ६२ ॥ 


एकमात्र न देखने से जो अपनी सत्ता नहीं रखता, 
ेसे अनर्थके नाशके किए प्रयासदहीक्याहै? ओरनजौ 
सुख निच्वेष्ट होकर स्थित रहने से पायाजा सक्ता है, 
वह्‌ भी शीघ्र प्रप्नही है; वहाँ भी प्रयास की अपेक्षा नहीं 
है, यह्‌ आप जानें ।॥ ७० ॥ 

जो जगद्रूप एकमात्र अन्यथा ज्ञान स्वरूप है, निश्चित 
है कि बहु उस प्रकारकाज्ञान नकरने सेक्षीणहो जाता 
है। उस जगद्रूप वेदना का साक्षीरूप जो प्रत्यक्‌ ` चैतन्य 
है, वह्‌ प्रप्त हीदहै। अतः आपको जो इष्टहौ, उसे 
करे ।। ७१ ॥ 

हे रघुनन्दन ! वैसे चिति का स्पन्द ही जगतु ह। 
जैसे जल का स्पन्द तर्क, यहाँ पर इतनाही ओौर 
वैलक्षण्यहैकिदेश्च ओर कार के स्वरूपो कौ स्थिति रहते 
ही जलमे तरद्ध आदि रूपता देखी गईहै ओर यहां 
जगद्रूप विवतं के उपादान ब्रहममें तो देश आदि पहले न 


रहते हुए बाद मे आरोपित हृए ही कार्यरूप जगत्कोटियों 
मे देखे गये है ।। ७२, ७३॥ 

स्वप्रकाश आत्मरूप चैतन्य वही अविद्या के आवरण 
से थोड़े प्रकाश-सा सम्पन्न तीनों जगतूस्वरूप अन्यथा 
प्रतिभासित होता है। उसका पारमाधिक स्वरूप चिद्रूप 
जल्ञातदहीदहै, न करि जड। उस प्रकार उपसंहृत हुआ भेद 
क्लिष्ट वाणीमेंही स्थित होता दहै। वाणी जर्हाँ बिलकुल 
दान्त हो चुकी, एेसा वह परम शिवही परमात्मा 
है ।। ७४ । 

आत्मचिति ओर सम्पूणं जगत्‌ ये दोनों शब्दतः ओौर 
अथतः अभिन्न ही है, कभी-भी इनमें दैत संभव नहीं है। 
आत्मा कौ अन्नता-दशामे ही द्वैतज्ञान युक्त है, ज्ञान-दशा 
तो वीचि ओर जलय दोनो भिन्न ह, यहु कथन युक्त नहीं 
है ।॥ ७५ ॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण में जीवटडपाख्यान 
मे स्वप्नहातसद्रीयकथन नामक कुसूमल्ता का तिरसखवां सर्गं समाप्त हुभा ॥ ६२ ॥ 


६४ 


भीराम उवाच 
जोवरब्राह्यणादीनां हंसादीनां मुनीश्वर ! । 
किक्षुस्वप्नश्रोराणां सम्पन्नं किमतः परम्‌ ॥ १ ॥ 


- श्चीरामचन्द्रनी ने कहा--ह मुनीश्वर ! जीवट ब्राह्मण 
आदि जौर हंस आदि भिक्षुके स्वप्न शरीरोंकी उसके 
चादक्या स्थिति हुई? स्वप्नकाटीन शरीर के सदृश 
उनका बाध हुमा या आगे उनका व्यवहार भी चरता 
रहा ।॥ १॥। | 


(41 


चसिष्ठ उवाच | 
रुद्रेण सह्‌ संभूय ्रबुदधाः सवं एव ते।. 
मिथश्च दुष्टसंसारा शदरांशाः सुखिनः स्थिताः ॥ २ ॥ 


श्रीवसिघ्ठुनी ने कहा--रुद्रके साथ भिलकरवे सभी 
तत्त्वज्ञ हो गये ओर श्द्रके अंशस्वरूपवे एक दूसरे के 
ूर्वोततर संसार को देखते हुए कतकृत्य होकर अपूर्वं 
सुखानुभव करते हृए अवस्थित हो गये ॥२॥ 


८ | योगवासिष्डे 


तेन श्धेण तां मायामवलोकषय यथोदिताम्‌ । 

स्वाशञास्तामेव संसारसि्थात ते प्रेषिताः पुनः ।॥ ३ ॥ 
 श्रीर्र उवाच 

गच्छताऽऽन् निजं स्थानं तच्र भुक्त्वा कलत्रकः । 

कच्चित्‌ कालं समं भोगान्‌ मत्सक्षाशञमुपेष्यथ ।1 ४ ॥ 


भविष्यथ मदा ये गणा भद्पुरभूषणाः । 
ततो महाप्रल्यतो यास्थामस्तत्परं पदम्‌ ॥ ५॥ 
वतिष्ठ उवाच 
इत्यक्त्वा भगवान्‌ रद्रस्तेषां सोऽन्तरघीयत । 
त्यसंसारसंख्यानं शरणां मध्यमाययो ॥ ६ ॥ 


प्रययः स्वास्पदं तेऽपि जीवटब्राह्मणादयः 
स्वकलत्रः समं देहं क्षपयित्व्राऽ्य कालतः ।॥ ७ ॥ 
रुद्रलोकं समासाद्य भविष्यन्ति गणोत्तमाः 


कौतुकप्रदशैन के किए पहले प्रवृत्त रद्रने पूर्वोदित 
उस माया का अवलोकन कर फिर अपने अंशभूत उन 
रट्रो को उसी जीवट आदि की संसार-स्थिति. की ओरं 
भेज दिया ।। ३॥ 

श्रीरुद्र ने कहा-मेरे अंशभ्रूतस्ट्रो ! तुम लोग 
इसी समय अपने-अपने स्थानक मोर जाभो। वहां 
जाकर कलत्रादि परिवार के साथ कुछ काठ तक विविध 
आओगो का उपभोग करं मेरे पासं फिर छोट आओ ॥ ४॥ 

तुमं रोग मेरे अंशस्वरूप गण हो, मेरे नगरके 
भूषण हो जाम । पीठे चर्कर हम सब रोग दो पराध 
वर्षो की समासि मे अविद्यालेशके साथप्रारन्ध काक्षय 
हो जाने पर उस परमपदको प्राप्न हो जायेगे।॥ ५॥। 


श्रीवसिष्ठनी ने कहा-इस प्रकार कहु कर वह्‌ 
भगवान्‌ आदिरुद्र उनके समाने ही अन्तहित हो गये । 
उन अंशभूत सब रुद्रो के उस समय अन्तिम सद्रसंसार का 
जो साक्षिभूत चैतन्य था, वहु साक्षी चैतन्य प्रत्येक मध्य- 


वर्ती जीवर आदिके संसारम, जागरणमें स्वप्न-साक्षी 


के सदृश प्राप्त हुभा ॥ ६ ॥। 
भद्र, आदिरुद्र की आज्ञा के अनन्तर वे जीवटब्राह्मण 
आदि अपने-अपने स्थान की ओर चर दिये । अब कार 


पाकर अपने कलत्र आदि परिवारों के साथ जीवनयापनं 


कर देहु नष्टकर रसुद्रलोक प्राप्तकर बड़े-बड़े गण हो 
जायेगे । जो कभी आकाशम तारों के आकार में परिणत 
हए हम रोगो को दिखाई देते हैँ ।। ७-८ । . 

श्रीराम ने कहा--एक भिक्षु के सङ्कुत्परूप वे 


[ ६४.२३ 


कदाचिद्रयोम्नि दुष्यन्ते तारकाकारकारिणः॥ ८ ॥ 
| श्रीराम उवाच ` 
भिक्षुसद्कुल्पर्पास्ते जौवर्नाह्यणादयः । 

केथं सव्यत्वमायाताः सङ्कल्पाथ कव सत्यता ॥ ९ ॥ 

वसिष्ठ उवाच 

सङ्कत्पसत्यता स्वंशे त्यज सङ्धत्पसत्यताम्‌ । 

तत्र यन्नास्ति तश्नास्ति यतः सर्वात्म तत्पदम्‌ ॥ १०॥ 
यत्स्वप्ने दृश्यते यच्च सङ्धुत्पेरवलोक्यते । 
तत्तथा विद्यते तत्र॒ सवकालं तदात्मकम्‌ । 
तहेशकारात्मतया गत्वा देशान्तरं यथा ।॥ ११॥ 
देशाहेश्चान्तरं यद्वन्नो गत्यात्मादिकं विना । 

न श्यते तथा स्वप्नो विना तत्रन छभ्यते ॥ १२॥ 
सवंमस्तिं चितः कोले यद्यथाऽऽलोकयत्यसौ । 
चित्तथा तदवाप्नोति सर्वात्मित्वाद विक्षतम्‌ ॥ १२३॥) 


जीवटब्राह्मण आदि केसे सत्यस्वरूप बन गये ? काल्पनिक 
अर्थो मे सत्यता कहाँ देखी गर्द है ?॥ ९॥ 

श्री वसिष्ठनी ने कहा--सङ्कल्प की जो सत्यता है वह्‌ 
तो अधिष्ठानभूत चैतन्यांशमेहीहै। इसर्ए विवेकप्वंक 
अध्यस्त अंश में सङ्कुल्प की सत्यता छोड दीजिए । सत्‌ 
ओर असत्‌ से संवक्िति व्यावहारिक अथंमें जो सद्भि 
रूप ॒पूर्वोत्तिर कामें नहीं रहता वही तीनों काल में 
अस्तित्व से रहित है ओर अधिष्ठानभूत वहु परमपदतो 
सभी कालम स्थित है, क्योकि वह्‌ सर्वत्मिकं है। भोग- 
जनक अदृष्ट से उत्तेजित उन साङ्खुल्पिक पदार्थो में 
अधिष्ठान की सत्यतासे ही सत्यत्व है स्वतः नहीं ॥ १० ॥ 

जो स्वप्नमें दिखाई पडतीहै आर जो सङ्कत्पों 
दवारा दिखाई पडती है सब कारमं सद्रूप अधिष्ठान होकर 
तत्‌-तत्‌ देश-काररूप से तत्‌-तत्‌ स्थान मे निरन्तर 
विद्यमान वह्‌ चेतन्यात्मक वस्तु है; इसमे दष्टान्त है-- 
जाकर प्राप्न किया गया देशान्तर ॥ ११ ॥ 

तत्‌-तत्‌ देदा-काररूप से परिणत स्वप्न भी जाग्रत्‌ 
भौर सुषुसि या स्वप्नान्तरं मे कारण सामग्री के बिना 
वेसे ही उपलब्ध नहीं होता जैसे एक स्थान से दूसरे 
स्थान यानी मथुरा आदि स्थान से पटना आदि स्थान- 
गमन, स्वस्थ मन, चक्षु आदि इन्द्रियों की पटुता, दिवसरूप 
आदि कार, उपदेष्टा विवेकी पुरुष आदि हम लोगो की 
कारण-सामग्री के बिना उपलब्ध नहीं होता ।॥ १२ ॥ 

चितिके कोश में, कोरसदृश समस्त वासनां के 
आकर भूत अज्ञान मे सब कुक भरा पड़ा है, इस- 


६४.२६] " 


सङ्कल्पः स्वप्नकस्त्वङ्ः यया च दश्याऽऽप्यते । 
परमभ्यासयोगाम्भां ` विना त्वेतन्न रुभ्यते ।! १४।। 
येषां तु योगविज्ञानदुष्टयः फलिताः स्थिताः । 
सवं सर्वत्र पश्यन्ति त एते शङ्करादयः॥ १५॥ 
इदमग्रगतं वस्तु तथा सङ्कल्पितं मथा । 
नाऽऽप्यं यतोभयश्रंशं स प्रप्नोत्युभयाश्रयात्‌ ॥ १६ ॥ 
स्वं ह्यभिमतं कायमेकनिष्ठस्य सिद्ध्यति । 
दक्षिणां ककुभं गच्छन्‌ कः प्राप्नोत्युत्तरां दिशम्‌ ॥\१७। 
सङ्कट्पाथपरेरेव सङ्धुतपार्थोऽवगम्यते । 
भग्रस्था्थपररग् संस्थितोऽर्थोऽबगम्यते \॥ १८ \ 
अग्रस्थे बुद्धिसंस्थे यः सङ्कल्पं प्राप्तुमिच्छति । 
तदाऽसावेकनिष्ठत्वाभावात्तन्नाश्चयेदढयम्‌  ॥ १९ ॥ 
लिए भोगजनक अद्ष्टसे प्रदी वासनाओों द्वारा चिति 
जिसरूपसे जिस वस्तुकी कल्पना करतीहैउसरूपसे 


सम्पूण विषयों को दृ्य रूपसे प्राप्त कर केती है, क्योंकि 
वहु सर्वात्मकदहीदहै।। १३॥ 


जिस उपाय से सङ्कल्प, स्वप्न आदि एक साथ दिखाई 
पडते हँ उस उपाय को आप सुनिये । उत्तम अभ्यास ओौर 
योग के विना उनका एक साथ अवलोकन नहीं मिल 
सकता है ।॥ १४ ॥ 


जिनकी समाधि ओर अध्यात्मशास्त्र ज्ञान से जनित 
दृष्ट्यां फलित होकर स्वयं ही स्थित हैँवेये शङ्कुर आदि, 
सब वस्तु को स्वंत्र देखते रहते हैँ । १५ ॥ 

यह्‌ सामने यद्यपि वस्तु उपस्थित है ओर सङ्कुल्पित 
भी है तथापि एकाग्रताके न रहनेसेउसे मँ प्राप्त नहीं 
कर सकता; क्योकि सङ्कुत्पित ओर असङ्कतित दोनो का 
आश्रयण करने से चित्त दोनों ओरसे श्रष्टदहो जाता है, 
कहीं एक जगह स्थिर नहीं हो पाता ।॥ १६ ॥ 

अभीष्ट सव कायं एकनिष्ठ पुरुष को ही प्राप्त होतेरहै, 
अन्यनिष्रुको नहीं। दक्षिणदिशाकी भोरजा रहा कौन 
पुरुष उत्तर दिशा को प्राप्त कर सकता है? १७ ॥ 

सङ्कल्पित अर्थो पर आरूढ पूरुष ही सङ्कल्पित अर्थं 
प्राप्त करते हैँ ओर सामने स्थित अर्थोपर आरूढ हूए 
पुरुष सामने स्थित अर्थो को जानते हैँ ।। १८ ॥ 

जो पुरुष सामने स्थित ओर वुद्धि में स्थित दोनों 
वस्तुओं मे सङ्कल्प प्राप्त करनेकौी इच्छा करतादहै यहु 
एकनिषए्ता न रहने से उस समय उनदोनों का नाडा कर 
देता है ।। १९॥ 


॥: 


निर्वाणिप्रकरणपुवद्धि ९ 


तस्मादेकाथनिष्ठत्वादक्षुजीचेन स्द्रताम्‌ 1 

प्राप्य सर्वात्मना रब्धं तथा सर्वं तथास्थितेः ॥ २० ॥ 
भिक्षुसङ्खत्पजोवास्ते प्रत्येकं तज्जगत्‌ पृथक्‌ । | 
पश्यन्ति चते नाऽन्योन्यं श्रज्ञानाद्ते ततः ।॥ २१ ॥ 
अप्रबुढाः प्रजायन्ते जौवा जीवान्तबोधिनः । 


तदिच्छयाऽऽशु तद्रषा बहुरूपाश्च ते इह ॥र२२१ 


इह विद्याधरोऽयं स्यामहं स्यामिह्‌ पण्डितः ॥ २३॥ 
इत्येकष्यानसाफत्यं दृष्टान्तोऽस्थां क्रियास्थिततौ । ` 
एकत्वं च बहुत्वं च मौ््यं पाण्डित्यमेव वा ॥ २४ ॥ 
देवत्वं मानुषत्वं च देशकालक्कियाक्रमेः । 
तुल्यकालमलङ्कतुं धारणाध्यानयस्नतः ॥ २५॥ 
सर्वशक्त्यः स्वरूपत्वाज्जीवस्याऽस्त्येकश्शक्तिता 
भनन्तश्चाऽन्तपुक्तश्च स्वभावोऽस्य स्वभावतः ॥ २६५१ 


इसी से एकनिष्ठाके कारण भिक्षुक जीवने प्रसिद्ध 
रुद्रकी तरह रुद्ररूपता प्राप्त कर सब कुर सवत्मिरूप से 
प्राप्त किया, क्योकि इसकी भी स्थिति प्रसिद्धरद्रकी 
स्थिति के सदृश हीथी। २० ॥ 

वे अद्रानवे मध्यवर्ती जीवट आदि भिक्षु सङ्कुल्परूप 
जीव प्रत्येक भिन्न-भिन्नरूपसे अवस्थित थे ओर उनका 
अपना संसार भौ अल्गथा, इसक्एिवे अपनेमेंरद्रत्व 
सामान्य ज्ञान के विनाएके दूसरे का साक्षात्कार नहीं 
करपातेथे।। २१॥ 


भद्र, एकमात्ररद्र की इच्छासे हीवे सङ्कुल्पनीव 
तत्त्वज्ञान से रहित भौर जीवों के संसार विशेषो 
को जानने वाले होतेह तथाउसी की इच्छासे वे यहाँ 
रीध्र रुद्ररूप गौर अनेकरूप हो जाते हैँ ।॥। २२॥ 

यहां मै यह्‌ विद्याधर हो जाॐ, यहाँ मै पण्डित हो 
जाऊँ, इस प्रकार की इच्छाही उनके तत्‌-तत्‌ रू्पहो 
जानेमेकारणदहै। २३॥ | 

इस प्रकार किसीएक वस्तु कौ तदाकार भावनां 
सफल हो जातीदहै। दूसरे भी जीवों की प्रसिद्ध तत्‌-तत्‌ 
व्यवहार स्थिति में यहु भिक्षु सद्धुत्परूप सृष्टि ही दृष्टान्त 
है। देश, काल ओरक्रियाके क्रममसे या एक साथ 
धारणा, ध्यान एवं प्रयत्न के अनुसार एकत्व, मूखंत्व, 
पाण्डित्य, देवत्व ओर मनुष्यत्व प्रास किया जा सकता 
है ।। २४-२५ ॥ 

परमार्थतः अनन्त होने से इस जीवमे समग्र शक्तियां 
विद्यमान हँ ओर एक-एक देहाभिमानरूप परिच्छेद से 
रिष्ट हो जाने के कारण इससे एक कायेमात्र कीभी 


१० योगवासिष्ठे 


सविकासः ससङ्खोचोर्जहलस्तेन चिदात्मनः । 
यदिच्छति तदस्याऽङ्खः जन्तुः सम्पद्यते स्वयम्‌ ॥ २७ ॥ 
स्वयं सम्पादितरेभिदशकालक्रियाक्रमेः । 
योगिन्यो योगिनश्चेह तिष्ठन्त्यन्यत्न यन्न च २८॥ 
उह वाऽमुत्र भोगेन दुष्टमेतदनेकश्चः 
कातवीर्यो गहे तिष्ठन्‌ सवषां भयदोऽभवत्‌ ॥ २९ ॥ 
विष्णुः क्षीरोदधौ तिष्ठन्‌ जायते पुरुषो भुवि । 

पश्वथं यान्ति तिष्ठन्त्यो योगिन्यो योगिनीगणे ॥ २३०॥ 
शक्रः स्वर्गासने तिष्ठन्‌ याति यन्ञाथमुविकाम्‌ । 
सहखमेकं भवति तथा चाऽऽस्मिञ्जनार्द नः ।। ३१ ॥ 
नृणां शताति भक्तानां मानुष्यं याति तश्नतेः 


| ६४.२७ 


एकः सहस्र भवति तथा चेष जनादनः ॥ ३२ ॥ 


अंशावतारदीलाभिः कुरते जागतीं स्थितिम्‌ । 


एकः कान्तासहुल्राणि तुल्यकालं निमेषवत्‌ ॥ ३३ ॥ 
एवं ते भिक्षुसङ्कल्या जोवटज्राह्यणादयः । 
रद्रविज्ञानवकश्षतः स्वसङ्कत्पपुरी गताः॥ ३४ ॥ 
तत्र भुक्त्वा चिरं भोगास्प्राप्य रुद्रपुर ततः 
गणतामावतन्तस्ते स्थास्यन्ति सपरिच्छदाः \ २५ ॥ 
नित्यं प्रफुल्लनवकल्पलतालयेषु 
रुद्रण साकमुरुरत्नगुटुच्छकेषु । 

नानाजगत्सु च तदा शिवपत्तनेषु 

विद्याधरीष्वमरमौर्धराश्च रेजुः ॥ २६ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिषएठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
गणत्वप्रापिर्नाम चतुःषष्टितमः सर्गः ।॥ ६४ ॥ 


दाक्ति विद्यमान दहै, इसक्िए शक्ति स्वभाव के अनुसार 
जीव में तत्‌-तत्‌ का्यंस्वभाव व्यवस्थित ही है ।॥ २६॥ 

हे प्रिय ! इसीलिए प्राणियों के कर्मानुसार स्वगं भौर 
नरक आदि सैकड़ों अर्थानर्थौ कौ सृष्टिरूप से विकासवान्‌ 
तथा सब प्राणियों के संहार द्वारा प्र्यरूप से संकोचवान्‌ 
यह्‌ परमात्मा हिसाजनित विषमता आदि दोषों से शून्य 
है, क्योकि जीव समुदाय स्वयं जिसकी इच्छा करताहै 
इस चिदात्मा के सङ्कत्प से सद्रूपहो जाता है; इससे कुछ 
भी किसी का जगदीश्वर अनिष्ट नहीं करता ।॥ २७॥ 

स्वयं सम्पादित इन तत्‌-तत्‌ देश ओर काक के अनुसार 


प्राणियों के अनुग्रह ओर निग्रह रूप क्रीडा आदि अधिकार. 


पूणं क्रियाक्रमों से योगिनियां ओर योगी वे सब अपने घर 
मे या अन्यत्र जहां भी चाहते वहां स्थित रहते हैँ ।। २८ ॥ 

इस लोक मे अथवा परलोकमें एक साथवे प्रारब्ध 
भोगसे स्थित रहते हैँ। इस प्रकार कौ योगियो का 
चरित्र अनेक जगह देखा गया है । भगवान्‌ दत्तात्रेय के 
प्रसादसे प्राप्योगके प्रभावसे घरमे ही बैठे हुए 


कातंवीयं ने सब आतताथियों के ऊपर तत्‌-तत्‌ स्थानमें 
पटच कर शासन किया ।। २९॥ 


क्षीरसागर मे सोये हुए भगवान्‌ विष्णु पृथिवी पर जन्म 
आदि व्यापारो से व्यवहार करते हँ । स्वगे में योगिनियोंके 
समुदाय मे विराज रही योगिनियां पञयु, पेय आदि उपहार 
ग्रहण करने के लिए पृथिवी पर जाती हँ ।। ३० ॥ 

स्वर्गं के आसन पर विराजमान दही इन्द्र यज्ञ के लिए 
पृथिवी पर जाते हैँ । इस रामावतार मे भगवान्‌ जनादन 


चौदह हजार राक्षसो का नाश करनेके लिए हजार रूप. 
के होते हुए भी फिर एक रूपधारण कर लेते है| ३१॥ 
भगवान्‌ जनादन भक्तजनों कों नमस्कारपूरवंक 

प्राथंनाओं के वशीभूत होकर सैंकड़ों भक्तजनों के ऊपर 
अनुग्रह करने के चिए -यदुक्रुलमे मनुष्य बनकर आते 
ओर कुर-सभा मे दुर्योधन आदि को मोहित करने के च्ए 
स्वयं एक होते हुए भी अनेक रूप हो जाते हैँ ॥ ३२ ॥ 

भगवान्‌ जनादन अपने अंशरूप अवतार-लीकाओं से 
जगत्‌ की स्थिति बनाये रखते हँ ओर स्वयं एक ही होकर 
एक कार में सोकहु हजार रमणियों के साथ उस प्रकार 
विहार करते दँ जिस प्रकार विदेहरूप को प्राप्त हए राजा 
निमि सब प्राणियोके नेत्रो मे रहकर एक साथ निमेष 
करते हं ।। ३२॥ 

इस रीतिसे भिक्षुके सङ्कुल्पस्वरूप जीवट, ब्राह्मण 
आदि भगवान्‌ रुद्र को अनुमति से अपने सङ्कुत्परूप नगर 
मे चले गये ॥ २३४ ॥। 

वर्ह पर चिर कालक विविध भोगो का उपभोग 
कर अनन्तर रद्र नगरी प्राप्त कर गणरूपमें रहते हृएवे 
सबके सब परिवार सर्हित रहने खगे ॥ ३५. ॥ 

वे सब गण भगवान्‌ रुद्र के साथ अनेक रत्नमय 
गुच्छो ने युक्तं विकसित नवीन कल्परताओं के घोरम, 
अनेक भुवनोंमे ओर कलास, वैकुण्ठ, ब्रह्मलोक आदि 
कल्याणमय नगरों मे विहार करते हए तथा गीत, वादित, 
नाट्य आदिमे कुर विद्याधरियों के बीचमें देवताभों हारा 
नमस्कृत होते हुए उस समय सूब सुशोभित हुए ॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-परणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय निर्वाणप्रकरण मे गणत्वप्रापि ` 
नामक कूयुमल्ता का चौसठ्वां सगं समाप्त हुआ ॥ ६४ ।। 


६५.१२ | 


वसिष्ठ उवाच ` 

ईषद्दृष्ठो यथा तेन भिक्षुणा चेतसि श्मः 

भूतं प्रयत्नमेवष पृथक्कृत्वा सुपश्यति।! १ ॥ 
सवस्थाऽऽभासजीवस्य पतिजन्ममयी स्थितिः । 
भवत्येव चिदाकाश्चरूपिण्येवाऽऽकृति गता ॥ २ ॥ 
पुथकवक्रत्यक्यमभ्येति स्वात्मा संसारखण्डकम्‌ । 

सवं एव सतो जन्तुः पृथक्स्वप्नतिभात्मक्षम्‌ ॥ ३ ॥ 
एवं ततस्वरूपोऽपि देही चाऽऽमोक्षमाकुखः । 
जीवयुथं मया तुभ्यं कथितं कथयाऽनया ॥ ४ 1 
परा्प्रस्पन्दितात्मेति न भिक्ष्‌ राम ! केवलम्‌ । 
मोहान्मोहान्तरं याति जीवोऽहरहरेव नः ॥ ५॥। 
पवेताग्रपरिश्रष्टो ह्यघोऽध उपलो यथा । 
परमात्मपरि्ष्टो जीवः स्वप्नमिमं दृढम्‌ । 
पश्यत्यस्मादपि स्वप्नाद्याति स्वप्नान्तरं पुनः! ६ ॥ 


६५ 


श्री वसिष्ठजी ने कहा--उस भिक्षुने अपने चित्तम 
जिस भ्रम को आपाततः विचारा, भिक्षुउसी भ्रमको 
अपने प्राक्तन शुभाशुभरूप प्रयत्न को ही फलावस्थामें 
अपने से पृथक्‌-सा कर स्पष्ट देखता है ॥ १॥ 

सभी जीवों की मरण एवं जन्ममय स्थिति ही अन्य 
आकार को प्राप्त एकमात्र चिदाकाडरूप ही होती है ।२॥ 

इस संसारखण्ड को पृथक्‌ कर अपनी आत्मा पर- 
ब्रह्य के साथ एकता प्राप्त करता है ओर सभी मृत जीव 
मरणकाल मे उदूबुद्ध अपने कमंको स्वप्न के सदश 
अपने से पृथक्‌ जगद्रूपमें देखते ह ।॥ ३॥ 

भिक्षुकी आत्माके समान अपरिच्छिन्न स्वरूप भी 
आत्मा देहपरिच्छिन्न के समान होकर मोक्षपयंन्त दुःखी 
रहता है, इस विषय से मैने इस भिक्षुकी कथास आप 
से अनेक जीवों का वृत्तान्त कहु दिया है । ४॥ 

हे श्रीरामजी ! सभी जीव पूणंस्वरूप परमात्मा के 
प्रस्पन्दस्वरूप ह, केवल भिक्षुही नहीं है । जीव एक मोह्‌ 
से दूसरे मोहको प्राप्त करता है, यहु हम लोगों को 
ग्रतिदिन स्वप्न मे अनुभव सिद्धहै।॥ ५॥ 

जसे पवेत के अग्रभाग से बिछ्डा हुआ पत्थर का 
टुकड़ा नीचे कौ ओर बराबर गिरतादही जातादहैवसेही 
परमात्मा से अलग जीव इस दढ स्वप्न को देखता है। 
यही बात नही, किन्तु इस स्वप्नसे भी फिर दूसरे स्वप्न 


निर्वाणप्रकरणपूरवद्धि | ११ 


६१५ 


स्वप्नात्स्वप्ने विनिपतन्‌ मषवेदं ददं किट । 
परिपश्यति जीवोऽन्तर्मायया जर्जरीङृतः ॥ ७॥ 
क्वचित्‌ केनचिदेवेह्‌ कदाचिदपि वा स्वयम्‌ । 
देहुनाम्नोऽहमित्यस्तो मुच्यते स्वं प्रपद्यते ॥ ८ ॥ 
श्रीराम उवाच 
अहो नु विषमो मोहौ जोवस्थाऽस्योपजायते \\ ९ ॥ 
यथा सुप्तस्य स्तोकेन नानाकारविकारया । 
मिथ्याज्ञानोग्रयामिन्यां सायया निपतत्यलम्‌ । 
अहो नु खु वेषम्थं भौमं निजवदुच्यते ।॥ १० ॥ 
भगवन्‌ ! सवेदा स्वं स्वेत्रव॒ जगत्थितौ । 
त्वया सम्भवतीष्युक्तं यथा तच्चाऽनुभूयते ॥ ११५ 
एवं गुणविशिष्टात्मा तन्मोहात्मा स भिक्षुकः । 
क्वचिदस्ति न वाऽस्त्यन्तरालोक्य कथयाऽऽशरु मे १२ 


कीओर उस तरह जाता है।। ६॥ 

एक स्वप्न से दूसरे स्वप्नमें गिर रहा जीव असत्य 
भूत इस स्वप्नात्मक जगत्‌ को भीतर अज्ञान से जजर 
होकर देखता है ।। ७ ॥ 

जन्मादि दुःख का किसी कारण विशेषसेक्सीभी 
समय वर्ह कही पर स्वयं अनुभव करताहै। देहु नामकं 
अहमभिमान ही स्वयं बद्ध ओर मक्त होता है अर्थात्‌ उक्त 
अभिमान ही बन्ध है ओर स्वात्मलाभही मोक्ष है॥८॥ 

श्रीरामजी ने कहा-महान्‌ आश्चर्यंहै कि इस जीव 
को विषम मोह होतादहै।। ९॥ 

यह्‌ महान्‌ आइचयं है जैसे साधारण श्रम आदि हेतुभों 


सेसोये हए पुरुष के मन में स्वप्न मायावश भीषण 


दुःखादि सङ्कट उत्पन्नहोतादहै' वसे ही मिथ्या ज्ञानात्मक 
उग्र रात्रिरूपी मायासे जीवम भयङ्कर विषमताओआ 
जाती है ओर उसको जीव सत्य कहता है ।॥ १० ॥ 

हे भगवन्‌ ! जसे अपने कहा कि इस जगत्स्थिति मे 
सदा सवत्र सब कृछसंभवरहै, ठीके वेसा ही मै भी 
अनुभव करता हूं ।॥ ११॥ 

इस प्रकार के गणो से युक्त तथा जीवटादि का मोहु- 
भूत वह्‌ भिक्षु कहीं हैया नही इस विषयमे हुदयके 
अन्दर विचार कर मुक्षसे किये ॥ १२॥ 


१२ योगवासिष्ठे 


वसिष्ठ उवाच | 
अद्य रात्री समाधिस्थखिलोकोमटिकामिमाम्‌ । 
भिक्षुरेकोऽस्ति नाऽस्तीति प्रेक्ष्य प्रातवेदाम्यहम्‌ ॥१३। 

वात्मीकिरूवाच | 
सुनो चेचं कथयति बहिमध्याह्वुडण्डिमः । 
 उदभूत्प्रलयक्षुभ्धघनगजितमांसलः ।॥ १४ ॥ 
तत्यजुः पादयोस्तस्य पुष्पाञ्चरिपरस्पराः । 
नुपाः पौरा विरपिनः पुष्पं बात्तधुता इवं ।॥ १५॥ 
धुजपित्वा सृनिश्रे्ानुरतिषठर्‌ स्वविष्टरात्‌ ॥ १६॥ 
सभा तदनु सोत्तस्थौ सप्रणामपरस्परा 1 


| ९५.१३ 


क्रमेण ह्यस्तनेनेव जग्मुः चेचरभुचराः ॥ १७ ॥ 
स्वास्पदेषु यथाल्ञास्रमहर््यपारमाद्ताः ! 
सवं सम्पादयामासुनिजघमं क्रमोचितम्‌ ॥ १८ ॥ 
चिन्तयन्तो मुनिप्रोक्तं महीचरनभश्चराः । 
जञानं क्षपां क्षणमिव निन्युः कल्पमिवाऽपि च ॥ १९ ॥ 
प्रातः पुनः प्रसुतकार्यपरस्परेऽस्मित्‌ 
जाते जने खचरभुचरभूतसङ्घः । 
आस्यानलोकरचनेन तथेव तस्था- 
वन्थोन्थसंवदनपुजितपुञ्यलोकः ॥ २० ॥ 


इत्याषें श्रौवातिष्ठमहारामायणे वाल्मौकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 


विद्योत्तरविस्मयव्णनं नाम 


श्री वसिष्ठजी ने कहा--आज रातमें समाधिनिष्ठम 
इस त्रिलोकीरूपी मव्य का निरीक्षण कर प्रातःकाल 
मे उस तरह का एक भिक्षुक है कि नही, यह 
करहगा ।॥ १३॥ 

वात्मीकिजी ने कहा-- मुनिवर वसिष्टली के इस 
प्रकार कहते ही बाहर मध्याह्लकार की सूचक डण्डिम 
-वाद्यकी ध्वनि हुई । वह्‌ ध्वनि प्रलयकाल के विक्षुज्ध 
मेघो के गजेन-सी पृष्ट थी ।। १४ ॥। 

जैसे वायु से कम्पित वृक्ष पुष्प व्खिरदेतेदैँ वेसेही 
उस समय महाराज वसिषएजी के चरणों मे राजाओं ओर 
नागरिको ने पुष्पाञ्जख्ियों की परम्परा बिखेर दी ।१५ ।। 
` अनन्तर अन्य श्ेषठमुनियों को पूजा कर वे सव 
अपने-अपने आसन से उठ कर खडे हो गये ॥ १६ ॥ 

अनन्तर वहु सारी सभा परस्पर प्रणामो के साथ उठ 


पच्चषशटितमः सगः ॥ ६५ ॥ 


कर खडी हो गई ओर पहले दिनके क्रम के अनुसार 
भूच र-खेचर सब अपने-अपने स्थान को चले गये ॥ १७ ॥ 

सबने अपने आश्रम मे शास्व्रानुसार तत्पर होकर 
अपना आहिक धमं यथाक्रम पूरा किया ॥ १८ ॥ 

मूनिष्टार कहे गये शास्त्र के विचार मे तत्पर भूचर- 
खेचर सबने कल्पतुल्य भी रात क्षणभर की तरह विता 
दी ॥ १९ ॥ 

भूचर-खेचर आदि प्राणिसमूह रात विताकर प्रातः 
कार, सब रोग अपने-अपने कार्योमे तत्परहो गये ये, 
दशरथ जी कौ सभामे आकर पहले दिन की तरह फिर 
व्याख्यान सुनने के ल्य योग्य सभा पद्धतिका निर्माण 
कर परस्पर संभाषण एवं पूज्य लोगो की पूजा करते हए 
वैर गये ॥ २० ॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत बात्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण मे मोक्षोपाय निर्वाणप्रकरण मे विदयोत्तर- 
विस्मय वणेन नामक कुसुमरूता का पैसंठवां सगे समाप्त हुआ ॥ ६५ ॥ 


&६ 


वात्मीफिस्वाच 


वसिष्ठमुनिसंयुक्ता  विश्वामित्रादिसंयुताः । 


सरामलक्ष्मणा सेव तथैवाऽ्य सभा बभौ । 


स्थिताः वेचरसिद्धौघा विश्ान्ता नुपनायकाः ॥ १ ॥ सोप्या समतमाभोगा क्ान्तवातेव पद्विनी।॥ २ ॥ 


६६ 


महि वाल्मीकिजी ने कहा-- मुनि वसिष्ठजी से युक्त 
ओर विश्वामित्र आदि ऋषियों से समन्वित आकाशचारी 
सिद्धगण पहले बैठ गये, अनन्तर राजा लोग भौर उनके 
बाद सामान्त आदि नायक बैठगये। १॥ 


अनन्तर श्रीराम जी ओर लक्षण के साथ वहु सभा 
पहले को तरह ही सौम्य होकर शोभायमान हुई । वह्‌ 
एेसी अच्छी लगती थी मानो वायु के सम्बन्ध से रहित 
चिक्कन बराबर आकृतिवाला छोटा सरोवर हौ ।॥ २॥ 


६६.१५. | 


अनवेक्ष्य वचः प्रश्नमुवाचाऽथ मुनीश्वरः । 
बोधयन्ति बलादेव सानुकम्पा हि साधवः २३॥ 


वसिष्ठ उवाच 

राजन्‌ ! रधुकुलाकाशशश्षाङ्कुरघुनन्दन ! । 

ह्यो मया ज्ञाननेत्रेण स भिक्षुः प्रेलितश्चिरम्‌ \॥ ४ ॥ 
ध्यानेनाऽहं चिरं शरान्तस्तादुग्मश्षुदिदृक्षया । 
द्रीपानि सप्र विपुलं कुल्शलसपवंताम्‌ ॥ ५ ॥ 
यावत्कुतश्िदध्येवं किक्षुग्धो न तादुक्लः । 

कथं किर मनोराज्यं बहिरप्युपलभ्यते। ६ ॥ 
ततलिभागरेषायां राच्यां पुनरहं धिया। 
उत्तराशान्तरं यातो वेलावात इवाऽणवम्‌ ॥ ७ ॥ 


जिननामेष तत्राऽस्ति श्रीमान्‌ 1 जनपदो महान्‌ । 
वल्मीकोपरि तत्राऽस्ति विहारो जनसंश्रयः॥ ८ ॥ 


अनन्तर मूनिराज श्रीवसिष्टुजी ने श्रीरामचन्द्रजी के 
नूतन प्रदन की प्रतीक्षा न कर पहले दिन किये गये 
प्रश्न का उत्तर देने की प्रतिज्ञा के अनुसार कहना 
भरम्भ कर दिया, क्योकि स्वभावतः दयाशीर महात्मा 
खोग अधिकारी जनों को हठात्‌ बवोधदिया ही करते 
है।३॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-है प्रकाशमान रधुकुखरूप 
आकाश के पूर्णचन्द्र श्रीरामजी ! कल मैने अपने ज्ञानचक्षु 
से उस भिक्षुका चिरकाल तक अन्वेषण कर अन्तमं 
अवलोकन किया ॥ ४ ॥ 


ध्यान से उस तरह के भिक्षुका अवलोकन करने की 
अभिराषा से सातो द्वीप, कुलशैरु एवं पवतो से मण्डित 
-विपुल भूमण्डलपर दीका तक मैने भ्रमण किया ।५॥ 

किसी तरह से मनःकत्पित वस्तु बाहर भी उपछर्न्ध 
हो सकती है या नहीं ? इस तरह का विचार कर भँ तबतक 
कगातार पर्यटन करता रहा, जबतक कि किसीओर से 
वैसा भिक्षु मृन्चे प्राप्त न हुआ ॥ ६ ॥ 


आखिरमे तृतीयांश रात्रि के शेष रह्‌ जानेपर समुद्र 
कोर तटवर्ती वायु के सदश मै उत्तर प्रदेशकी ओर 
जा पहंचा भौर मन से मैने विचार किया । ७॥ 


उस द्हामे वल्मीक नामक एक प्रदेश के उपर 
आगे जाकर एक दूसरा बड़ा प्रसिद्ध जिननामक रम्य जन- 
पद है ओर उस बड़े देश में "विहार नामक एक स्थान है, 
जहां पर अनेक जन निवास करतेहैं।८॥. 


निर्वाणप्रकरणपूवद्धि १३ 


तसिमिन्विहारे स्वकुटीकोे कपिलमूधजः 
भिक्षुदीघद्श्ो नाम स्थित एव समाधये ॥ ९ ॥ 
एर्कावशतिरात्नं च तस्यवं स्थितिकश्ाछिनिः 

दढागेटं गहं ध्यानभङ्धुभीता विशन्ति नो\॥ १०॥ 
भृत्याः प्रियाः किल तथा संतिष्ठति स भिक्षुकः 

अद्येव तस्य संवेत्तं नियतेरीदृश्ी स्थितिः \\ ११५ 
रात्रयो ध्याननिष्ठस्य गतास्तस्यकविन्ञतिः 

स तु वषसहस्राणि तथा चित्तेन भुतवान्‌ ॥ १२11 
करस्मिश्ितपराक्तने कल्पे भिश्युरेवं पुराऽभवत्‌ । 

अद्य त्विह द्ितीयोऽस्मस्तुतोयो नोपरस्यते ॥ १३१ 
मया तु पुनरन्विष्य चेतसा चतुरात्मना । 
ताद्ग भिक्षुस्तुतीयोऽन्यो जगत्पद्मोदरालिना ॥ १४ \1 
जस्मात्सर्गत्ततो खब्धस्ततीयस्ताद्शाश्चयः 
अथाऽन्ये रखीलखया सर्गा मया संप्रक्षितास्ततः ॥ १५ ॥ 


उस विहार स्थानम समाधि की सिद्धिके च्िए 
अपनी कुटी के भीतर दीषंदुशषः नामकाएक भिक्षुरै, 
जिसके केश बिल्कुल पीले पड़गयेदैं।। ९॥ 


इस प्रकार समाधिम स्थिति वारे उस भिक्षु की 
आज इक्कीसवीं रात है । उसकी कुटिया दृढ सिक्कडो से 
बन्दहै। उप्तके प्रिय नौकरभी ध्यानभङ्कके भयसे 
उसके भीतर प्रवेश करने की चेष्टा नहीं करते ये। केव 
वह्‌ भिक्षु उसी प्रकार को समाधिमेंल्गा हुमा है । आज 
ही उसके विदेहकंवल्य की प्रासि का अन्तिम समयरहै, 
क्योकि आयुष्यनियन्ता विधाता की एसी ही उसके कए 
स्थिति है। १०, ११॥ 

ध्याननिमग्न उस भिक्षु की अब तक दक्कीस रातेही 
नीती हैँ । चित्तके द्वारा इक्कीस रातोंको ही उसने हजारों 
वषैके रूपमे समञ्न च्ियादहे।॥ १२॥ 

इस प्रकार का भिक्षु पहले किसी समयहो चुकाथा 
ओर इस कल्पमे उस प्रकारका यह्‌ द्ितीयरहै। इन 
दोनों को छोडकर कोई तीसरा मृञ्ञे दिखाई न पड़ा ॥१३। 

जव तीसरा मुञ्चे दिखाई न पड़ा तव मैने चतुर चित्त 
से इस जगद्रूप कमल के अन्दर भ्रमर के समान खुब परि- 
भ्रमण क्रिया ओर उस परिभ्रमण में मैने एक अन्य 
तीसरा ही भिक्षु पाया ।॥ १४॥। 

किन्तु इस सगं मे नहीं; इसलिए इस सगं से भिन्न 
दूसरे अनेक सर्गो का खीटावश् जब मैने अवलोकन किया 
तव उन्हीं सर्गोमे मुञ्चे तीसरा भिक्षु मिला, जो ठीक 
पहले के समान स्वभाववाला ही है ।॥ १५ ॥ 


१ 


यावर्तास्मध्िदाकाशकोशश्षायिनि सगके । 
तुत्तौयो विद्यते भिक्ु््राह्यश्च सदृश्क्रमः ।॥ १६ ॥ 
एवं तेनैव तेनेव स्िवेशेन भूरिशः । 
भविष्यन्त्यभवन्सर्वे पदार्थाः सगसन्ततौ ।॥ १७॥ 
मस्यां सभायामपि ये सुनयो ब्राह्मणास्तथा । 
भाव्यमेवं समाचारेस्तरन्ये रप्यनेकश्षः. ॥ १८ ॥ 
नारदेनाऽमुना भाव्यं पुनरन्येन चाऽसुना । 
एवं कलनकमभ्यां युक्तनाऽन्येन भूरिशः । १९ ॥ 
एवं जन्सादिना भाव्यं व्यासेनाऽपि शुकेन च । 
शौनकेन पुनभव्यं क्रतुना पुर्हैन च॥\२०॥ 
अगस्त्येन पुरस्त्येन भगुणाऽङ्धिरसाऽपि च 1 
एत एव तथाऽन्ये च एवं रूपक्नियास्पदम्‌ । 


चिराच्चिराद्भूविष्यन्ति मयेयं वितता यतः ॥ २१॥ 


सदृश्चाचारजन्मानस्त एवाऽन्ये च भूरिश्षः । 


चैतन्याकाश के एक कोनेमे लीन, जिस परिमाण के 
उस संम तृतीय भिक्षु विमानै वहां वहां के ब्रह्मा 
द्वारा निमित भुवनपद्धति इसी भुवनपद्धति के सदुश 
है ।। १६॥। 

उसी तरह उसी अवयवविन्यास से अनेक पदां होगे 
ओरहो भी चुके दह । इस सृष्टिपरस्परामे इसीक्रमसे 
सब पदाथं उत्पन्न होते रहते हैँ । १७॥ 

इस सभामेजो मुनि भौरब्राह्मणदहै वे भी भिक्षुके 
समान आचरणवाले या अपने समान आचरणवाले होगे 
तथा दूसरे भी अनेक मूनि सदृश आचरणवारे या भिक्षु 
सदृश आचारण वारे होगे ॥ १८ ॥। 


यह्‌ भिक्षु आगे चलकर नारदकेरूपमें हो जायगा 
ओर नारदभी दूसरेके रूपमहो जाययेगे, इस प्रकार 
ज्ञान ओर चरित्रसे युक्त अन्यके रूपमे यह्‌ हो जायगा, 
इस प्रकार अनेक उस-उस खूपमेंहो जाते दँ ।॥ १९॥ 


इसी प्रकार जन्मादि के हारा व्यास भी होगे, लुक 
भी होगे, फिर शौनक भी होगे, क्रतुभी होगे ओर पुरह्‌ 
भीदहोगे ॥ २०॥ | 

अगस्त्य, पुरुसत्य, भृगु ओर अद्ध्िरस--ये एवं दूसरे 
इस प्रकार के स्वरूप ओर क्रियाके आश्रय चिर कालके 
बाद होगे, क्योकि यहु माया बड़ी व्यापक है! २१ ॥ 


जसे जलम तरद आती जाती रहतीदहै वैसेदही 


सृष्टि मे समान आचार ओौर जन्मवालेवे ही ओौर अनेक 
दूसरे भी बारबार उस प्रकार आते-जाते रहते हँ ।। २२॥ 


योगवासिष्ठे 


[६६.१६ 


भूथो भूयो विवर्तन्ते सर्गेषवप्स्विव वीचयः । २२ 


अत्यन्तसदक्षाः केचित्केचिवधसमक्रमाः । 
केचिदीषत्समाः केचिन्न कदाचित्पुनस्तथा ॥ २३ ॥ 
एवमेषाऽतिवितता महतामपि । मोहिनी । 
क्षणे नेहाऽस्ति नो कमं प्रतिपर््तिहि जम्भते ॥ २४।४ 
ववेकर्विशत्यहोरात्रा = अनन्ताकरतथोऽनघ 1 । 


क्व तासाभुपलम्मोऽलमहो भौमा मनोगतिः ॥ २५॥ 
प्रतिभामाच्मेवेदमित्थं विकसितं स्थितम्‌ । 
नानाकहुकत्कोटं जले प्रातरिवाऽम्बुनम्‌ ॥ २६५ 
जातं संवेदनादेव श्युदादिदमश्ुधिमत्‌ 
संसारजारमिरं  साचिवेह्लकिणादिव ॥ २७ ॥\ 


प्रत्येकमेवमदितः प्रतिभासखण्डः 
खण्डान्तरेष्वपि च तस्य विचित्रखण्डः । 


कोई तो अत्यन्तसदुरा, कोई अधंसदुशः कोई स्वल्प- 
सदुश, कोई असद पदाथं किसी समय बारवार उसी रूप 
मे उत्पन्न होते रहते ह । २३॥। 

इस प्रकार यह्‌ बड़े-बड़े लोगों को भी मोह मे डालने 
वाटी अति विस्तृत ओौर न देहं चेष्टारूप निरवयव 
कालात्मा में न मानस वचेष्टाखरू्पही टै, क्योकि यह्‌ 
केवल भ्रान्ति ही जुम्भितहोरहीदहै। २४॥ 


हे पापञून्य ! कहाँ इक्कीस अहोरात्र ओर करटा 
अनन्त जीवट आदि आक्रृतियाँ ओर उनकी उपरुन्धियां ? 
अहो, यह मनोवृत्ति बड़ी भयङ्कर है ।। २५ ॥ 

जेते प्रातःकालमे जलम कमलरूवेसे ही यह्‌ जगत्‌ 
केवल प्रतिभास स्वरूप ओर इस प्रकार विकसित होकर 
स्थितदहै, जसे उक्त काठमें अनेक तरह्‌के भ्रमरोंके 
कलह ओौर जलकल्लोर विद्यमान रहते है, वसे दस 
प्रतिभासात्मक जगत्‌ मे भी अनेक तरह के जीव कलह 
जौर विषयानुभवजनित कल्लोल विद्यमान रहते 
ह ।॥। २६९॥ 

उसी प्रकार समस्त अशुद्धियों से निर्मुक्तं विद्युद्ध 
संवित्ति रूप परम ब्रह्मसे ही अशुद्धात्मक यह सारा 
संसारजाल वसे ही उत्पन्न हुभहै जैसे अग्निकणमसे 
अचियों से युक्त महान्‌ अग्नि उत्पन्न होता है । २७॥ 

प्रत्येकं जीव के मन में भी चिवर-विचित्र प्रति- 

भासात्मक जगत्वण्ड वेसेही आविर्भूतहोतेहै, जंसे इस 
भिक्षु के मन मे चित्र-विचित्र प्रतिभासात्मक अनेक 


६७.७ | 


सवे स्वयं ननु च तेऽपि मिथो न मिथ्या 


निर्वाणप्रकरणपूवद्धि | १५ . 


सर्वात्मनि स्फुरति कारणकारणेऽस्मिन्‌ । २८ \ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
जोवटोपाख्याने भिक्ुसंसृतिकथनं नाम षटषष्टितमः सगः ॥ ६६॥ 


जगत्वण्ड आविभृत हुए ओर उन-उन जीवों के मनमें 
उदिति हए भिन्न-भिन्न जीवांशे मे भी चित्र-विचित्र 
प्रतिभासात्मक जगत्‌ अन्य-अन्य उत्पन्न होते द, इस 
प्रकार उत्तरोत्तर माया लम्पट जीव के छिए जगत्स्थिति 
कहीं शान्त ही नहींहो सकती है। वे पहले के जगत्‌ 


खण्ड ओर उन जगत्‌-खेण्डो के अन्तगतं दूसरे जगत्खण्ड 
अपनी-अपनी व्यवहार की दष्टि से सत्यरूप हँ ओर 
सवत्मिक चैतन्य स्वरूप, कारणों के भी कारण इस 
परमात्म तत्त्व के तादात्म्य रूपसे प्रस्फुरित होने परतो 
सत्य रूप नहींदहीरहै। २८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिषएमहारामायण में मोक्षोपाय निर्वाणप्रकरण मे जीवट उपाख्यान 
मे भिक्षुसंसृतिकथन नामक कुमुमर्ता का छठवां सगे समाप्र हा ॥ ६६ ॥ 


दकश्शषरथ उवाच 

मुनिनायक ! तं भिक्षुं गत्वा संम्बोधयन्त्वमो । 

नरा मत्प्रहिताः ्ीघ्र चाऽऽनयन्तु कुटीगतम्‌ ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

राजंस्तस्य महाभिक्षोः स देहः प्राणवनितः । 

क्लेदो वेव्यंमायातो नाभ्सौ जीवितभाजनम्‌ ॥ २ ॥ 

तस्य भिक्षोस्तु जीवोऽसौ भूत्वा पद्मनसारसः । 

जीवन्मुक्तः स्थितो भुयो नाऽसौ संमतिभाजनम्‌ ॥ ३॥ 


राजा दशरथजी ने कहा--है मुनिनायक ! अप 
आज्ञादे, जिससे किमेरे भेजे हृएये मन्त्री आदि जन 
कुटी में स्थित भिक्षुके पास जाकर समाधिसे उसे जगा 
कर ओर यहम ठे भँ १॥ 

श्री वसिष्जी ने कहा--है राजन्‌ ! उस भाग्यवान्‌ 
भिक्षु की वह्‌ देह प्राणरहित हो गई दहै, प्राणों को पकड 
केर शरीरम रखने वाला अन्नरस उसका मूख गया 
अतः अव वहु किसी तरह जीवनशक्ति का भाजन नहीं 
रह्‌ गया ॥ २॥ 

उस भिक्षुका तो जीव अव ब्रह्मदेव का सारस बन- 
कर जीवन्मूक्त होकर अवस्थित है । अतः फिर वह संसार 
का भागी नही दहो सकता है। अर्थात्‌ उस शरीर में 
भोगोपयोगी प्रारब्ध बच जातातो मेरा सत्यसङ्कल्प काम 
करता, परन्तु वह्‌ नहीं है ।। ३॥।। | 

उसकी कुटीमे मासके आखिरी दिन मे उसकी 
आज्ञा के अनुसार सिक्कड खोलने वाले, बाहर ह्वार के 
अन्तरारुमे भिक्षु शरीर देखने की इच्छा कर रहै उसके 


६७ 
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तद्गृहे मासपयंन्ते बराच्निष्कासितागलाः । 
अन्तरे तु तिष्ठस्ति भृत्या भिश्भुदिदुक्षवः॥ ४ ॥ 
ततो नष्टाङ्सन्धानं कायं निष्कात्य ते जले । 
त्यक्ष्यन्त्यन्यं करिष्यन्ति निश्षुमध्षुण्णमानसम्‌ ॥ ५ ५ 
अनेनेवं स देहेन भिक्षुभुक्तो व्यवस्थितः । 

कथं प्रबोध्यते नष्टं ॑तद्विहारे श्रारीरकम्‌ ॥ ६ ॥ 
एषा गुणमयो माया दुबधिन दुरत्यया । 
नित्यं सत्यावगोधेन सुखेनेवाऽतिबाह्यते ॥ ७ ॥ 


भृत्य बैठे हुए हैँ अर्थात्‌ उस भिक्षुने अपने सेवकोंको 
यह्‌ आज्ञादीदहैकि कोई मासभर धर का सिक्कड मत 
खोटे, अतः उन सेवकं द्वारा दृढ़ सुरक्षित होने के कारण 
आपके मन्त्री आदि वहाँ जाकर कर भी नहीं कर 
सकते । ४ ॥ | 

अनन्तर मासके अन्तमं अद्खौं की सन्धियों से 
रिथिल हृए शरीरको कृटीसे बाहर निकल करवे 
भृत्य उसे जलम इवादेगे ओरकरुटीके भीतर उसके 
रारौर के सदृश पत्थर-प्रतिमारूप, दु भौर मनःकल्पित 
देवतारूप दूसरे भिक्षु की प्रतिष्ठा करेगे ॥ ५॥। । 

इस शरीरसे मक्त होकर अवस्थित उस्र भिक्षुके 
भला प्राण, चेष्टा आदि व्यापारो से शून्य (मृत) उस 
दारीर को किस तरह प्रबोधित करेगे । ६॥ 

श्रान्तियों की जननी यह्‌ त्रिगुणात्मिका माया विक्षेप 
दाक्तिसे किसी भी तरहपार नहींकी जा सकतीदहै) 
सदासे ही यह्‌ एकमात्र सत्यतत्त्व के साक्षात्कार से 
सुखपू्वेक दूरकी जा सकतीदहै॥ ७॥ 


१६ | योग वासिष्ठे | 


असत्येव कृतारम्भा हेस्नः कटकता यथा । 
प्रतिभासविपर्यासमान्नकारणकोदया 
परमात्मनि वाचेधसि्थं भायाऽनुमीयते । 
तरङद्कारीव पयसि प्रक्षामात्रविनारहिनी।॥ ९ ॥ 
ज्ञो हि द्श्यतया दीघस्वप्नात्‌ स्वप्नान्तरं त्रनेतु । 

एवं जोवत्वमायाति विवेकात्‌ सवमात्मदुक्‌ ॥ १० ॥ 
यो यध्य प्रतिभासः स्यादात्मेव स स्वबोधतः 

स॒ एवोदेति संसारः करञ्जवनगुल्मद्क्‌ ॥ ११॥ 
प्रत्येकं भूतमुदितं कतं तंसारमण्डलम्‌ । 

भिक्षोः स्वप्नान्तर इव परां भङ्धिमिवाऽम्भत्तः ॥ १२॥ 
प्रस्तुतः पद्चजादेव जगत्स्वष्नो यथोदितः 
तथैवाऽस्वच्छचित्तोत्थो रूढः सवजनं प्रति ॥ १३ ॥ 


स्वरूप से असद्रूप माया जगद्रूप काये का निर्माण 
करती है । प्रतिभास की विपरीतरूपता के कारण उससे 
जगद्रूप विभ्रमकावततेही उदय होतादै जैसे सुवणं की 
कटकरूप से विपरीतरूपता होती है ।॥ ८ ॥ 

यह माय परमात्मा से मिथ्यास्वरूप अनुमित है, 
इस प्रकार की अनुमित यह्‌ माया केवर तत्त्वसाक्षात्कार 
से जकमे तरद्धोकी तरह तत्क्षण विदीन हौ जाती 
है) ९॥ 

अविवेक के कारण परमात्मा एक दी्स्वप्न से दूसरे 
दीर्घस्वप्न की ओर जाकर जीवरूप बन जाता है ओर 
अपने विवेक से सबको अपना स्वरूप समन्ञकर चिन्मात्र 
रूप हो जाताहै।। १०॥ 

अपने तत्त्वसाक्नात्कार से वहु आत्मस्वरूप ही बन 
जाता है ओर अपने तत्त्वज्ञान के न रहने से वही प्रतिभास 
करञ्जतत के पौधों के सदृश, संसाररूप से उदित हो 
जाता रै ११॥ 

जसे भिक्षुके स्वप्न के अल्दर एक स्वप्नसे दुसरा 

, स्वप्न ओरजलमे एक तरङ्गसे दूसरा तरङ्ग उदित 
होता है वैसे ही प्रत्येक प्राणि समुदाय के प्रति यह संसार 
मण्डल भ्रान्ति से उदित होतादहै।। १२॥ 

जैसे प्रस्तुत जगद्रूप स्वप्न हिरण्यगभे से ही उद्तिदटै 
वैसा ही समस्त व्यष्टि जनों के प्रति अस्वच्छ चित्तसे 


उत्पन्न जगतु-स्वप्न अवस्थित है अर्थात्‌ समष्टि हिरण्यगभं : 


का यह जगद्रूप सग केवर मनोनिमित होने के कारण जव 
स्वप्नरूप ही सिद्ध है तब व्यष्टिजीवका भी यह्‌ सगं 
स्वप्नरूप ही सिद्ध हयो जाता है, इसमे संशय नहीं । परन्तु 
केवल अस्वच्छ चित्त से उत्पन्न होने के कारण ग्यष्टिकौो 


॥ ८ १५. 
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पितामहवदाभाति सर्गः स्वप्नविलासवत्‌ । 
प्रत्येकमूदितस्तेन ब्रह्याण्डानीव कोटिक्चः।॥ १४॥ 
स्फुरन्‌ यथा तथा वाऽस्मिञ्जीवः पश्यति विश्रमम्‌ । 
हुदयेऽयं समर्थं च स्वप्नवहीरघंमान्तरम्‌ ॥ १५।४ 
चित्सत्तामात्रमासद्य प्रतीतिच्युतमात्रतः । 
जरामरण दुःखानां क्वचिद्धाजनतां गतः ॥ १६॥ 
पातारं ब्रह्मलोकं वा चित्तत्सुकृतश्ाचिनी 
चिरत्ताशस्पन्दमात्रेण कृत्वा कृत्वेव संस्थिता ॥ १७ ॥ 
चित्स्पन्दरूपिणी जीबनामरूपं गताऽऽत्मति 

अन्यत्र च विद्ुढति गत्वा संश्रमहारिणी ॥ १८ ॥ 
चित्तेति परमत्मा न परमाप्मान वान किम्‌ 
जीवदेहादिनाम्नोऽस्य प्रतिविम्बादिवाऽहृता ॥ १९॥ 


वह्‌ दीघं एवं स्थिर-सा भासमान है ।॥ १३॥ 

पितामह के चित्त के समान चित्तशुद्धि होनेपर तो यह्‌ 
सृष्टि स्वाप्निकं विलास के समान असद्रूप चारोंओरसें 
भासमान दै ओर उस तरह के भानसे जाना जातादहै। 
द्सीसे यहु निश्चयहै कि यहु पत्यक सगं ब्रह्माण्डं के 
समान करोड़ों रूपो मे उदित हूभा है ॥ १४॥ 

यहु जीव व्यष्टि-प्रपश्रूप से, समष्टि-प्रपच्चरूप से 
अथवा साधारण-प्रपश्चरूप से या प्रत्येक असाधारण-प्रपन्च- 
रूपसे चाहे जिस क्िसीरूपसे स्फुरितहो, इस हदयमें 
प्रतिभान के समर्थ, दीं भीतरी विश्रमको देखता है, 
इसकिए वहु स्वप्न को तरह्‌ मिथ्याहीहै।। १५॥। 

अपने पारमार्थिक स्वरूप से च्युत यह्‌ जीव एकमात्र 
चितिसत्ता का अवलम्बनकर किसी देव, मनुष्य, पयु, पक्षी 
आदि कौ देहो मे जरा, मरण आदि दुःखोका भागी बन 
जाताहे ॥ १६॥ 

उस स्वप्न में चित्र-विचित्र कर्मो वाटी यहू जीवचिति 
अपने चित्तां के स्पन्दमात्र से नीचे पातालखोक या ऊपर 
ब्रह्मलोक की रचनाकर भोगों का उपभोग करने के समान 
स्थित है ॥ १७ ॥ 


परमात्मचिति ही प्राण की कल्पना से उसके अधीन 
स्पन्द से युक्त होकर उसीके द्वारा जीव नामक स्वरूपे 
परिणत होती है। जीवरूपमे परिणत वह उसी प्रकार 
अपने भीतर देहाकार भ्रम ओर बाहर विषयाकार श्रम 
को धारण करती हुई इधर-उधर द्ृढकती फिरती 
है । १८ ॥ 

चित्तरूप-उपाधि के आकार भ्रान्तिमात्र के अपराधसे 
यह्‌ प्रत्यगात्मा क्या ब्रह्म नहीं है? याब्रह्यही क्या प्रत्य 
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ब्रह्मण्येव परं ब्रह्म जगद्दुष्ट्ेव संस्थितम्‌ । 
नुदढाकाश्मिवाऽऽकाञचे जरे जरुभिवाऽमलम्‌ \) २० ॥ 
लोको ब्रह्मण एवाऽयं जगद्रपेषु तिष्ठति । 
बिभेत्यन्यतया बोधात्‌ प्रतिविस्बादिवाऽभकः। २१॥ 
स्पन्देऽस्पन्दीकुते चेह स्वतः संज्ञा वियते । 
साभ्प्यलं परिणामेन खीयतेऽग्नौ घतं यथा ।॥ २२॥ 
चित्स्पन्द एव चित्स्पन्दे सर्वात्मनि विजम्भितः 
स्पन्दास्पन्दौ जम्भणादि कल्पितं नाऽत्र वास्तवम्‌ ।२३ 
न स्पन्दोऽस्तीह्‌ नाऽस्पन्वो नेकता वाऽपि न हिता । 
शुद्धं चिन्मात्रसवेस्वं यथवाऽस्ति तथा स्थितम्‌ ॥ २४॥ 


गात्मा नहीं है ? ओर दपेणमें मूख के प्रतिविम्ब के समान 
 ब्रह्ममेभी ओपाधिक जीव नाम की, देवदत्त, यज्ञदत्त आदि 
देह्‌नाम कौ योग्यता क्या नहीं है ? इस चिति का ध्रान्ति- 
वरा जीव आदि नामभेदभकलेहीहो, फिरभी यह पर- 
मात्मा ही है, क्योकि हजारो अध्यासो से अधिष्ठान काभेद 
नहीं हो सकता, अतः परमपुरुषाथं फल जीव-ब्रहक्य ही 
है, अभेद होनेपर भी उपाधिवश सब कु सम्भवहै। स 
एष इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यः' श्राणत्व प्राणो नाम भवति 
वदन्‌ वाक्‌ पदयंश्चक्षुः शृण्वन्‌ श्रोत्रं मन्वानो मन इति, 
तास्येतस्य कमैनामान्येव" । १९ ॥ 

इस प्रकार एेक्यदशंन होने के कारण व्यवहारदष्टिमे 
भी जव परब्रह्म ब्रह्मम ही स्थितहै तव परमाथद्ष्टिसे 
समू उपाधि का बाध होनेपर वैसे ही श्रह्य-ब्रह्ममें स्थित 
हैः जसे आकाशम शुद्धाकाश स्थित दहै, जल मे विमल 
जल स्थितै ।॥ २०॥ 

जीव आत्मभूत अभय ब्रह्य के. मूतं-अमूतं-स्वरूप 
जगद्रपो मे स्थित दहै, इसलिए इसमे अन्यथाश्रम की संभा- 
वनाही नहीं है, आत्मा से अन्य ज्ञान भयकाकारणहैं 
भ्रम करके यह्‌ वैसेही उरतादटै, जिस प्रकार बालक 
परछा्दुसे उरताटै। २१॥ 


भेदज्ञान मे बुद्धि का स्पन्दन कारण है, अतः समाधि 
के अभ्यास द्वारा बुद्धिस्पन्द के स्पन्दरहित कर देनेपर भेद- 
बुद्धस्वरूप संज्ञा अपने-आप ही बुद्धिम विलीन दहो जाता 
है ओर वह्‌ बुद्धिभी पूणंब्रह्माकार चरमसाक्ात्काररूप 
अपने परिणामक द्वारा, अग्निम हवन किये गयेषीके 
समान उसीसे दीप्र ब्रह्मम विलीन हो जाती टहै।॥ २२॥। 

सर्वात्मके चितिस्पन्दमे ही चितिस्पन्दरूप जगत्‌ 
विकसित है। इसमे स्पन्दन, स्पन्दनाभाव, विजम्भण 
आदि कल्पित हैँ, तात््विक नहीं है । २३॥ 
३. | 
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सारेण तु विचारेण सर्वक्ञब्दाथयोः समे । 
चिन्मात्रमेव ज्नतेऽयं नाऽस्तीव्यपि न विद्यते ।\ २५॥. 
मेदवेदनयोदेति भेदः प्रकृतिरखाञ्छनम्‌ । 
अभेदबोधादविरे गलिते शिष्यते परम्‌ ॥ २६॥ 
नानातवाऽस्य बोषेन स बोधस्त्वनवेक्षणात्‌ । 
पुच्छकं चेवमस्त्येव तस्माचिभ्चङ्कता परा \! २७१ 
ततः स्वप्नो न जागतिनें सुषुप्रिनं वुयता । 
न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति नाऽन्यथाकल्पनात्सकम्‌। २८ 
शान्तिरेका जगघ्नास्नी शान्तिरेवसवस्थिता । 
भबोधोऽप्तत्य एवाऽतः क्व ॒द्रष्टदृश्यदशोनम्‌ \॥ २९ ५ 

तत्त्वदष्टिसे देखने पर न स्पन्दि यौर व अस्पन्द 
हीदहै। न एकत्व है ओरनद्वित्वहीहि। किन्तु एकमात्र 
चैतन्य स्वरूप से वह्‌ स्थित है।। २४॥ 

उत्तम विचार से सर्गशव्द ओौर उसके अर्थोको 
एकरस स्वभाव जान लेने पर एकमात्र चैतन्य ही पर- 
माथंतः सत्य रह जाता है । उस समय अभावस्वरूप भी 
यह नहीं रहता, फिर भाव की कथा तो कोसों दुर 
है । २५ ॥। 

भेदवुद्धिसेही माया कलङ्कुरूप भेद उदित होतादटै 
जौर अभेदवृद्धि से सवके शान्त हौ जाने पर एकमात्र 
परब्रह्म ही अवरिष्ट रह्‌ जाता है ॥ २६॥ 

स्वरूप के अज्ञानसेही नानारूप हं । आप अज्ञान 
स्वरूप नानात्व कोन देवेतो पूणे चिद्रूप हीदहै। इस 
विषयमे जिसे चाहे, पूचिए । यही परमाथ सत्य दहे। 
इसलिए आपकी, मेरी ओर अन्यक सर्गा निःशङ्धुता 
सिद्धदही दहै अर्थात्‌ वस्तु की सत्ताजेसीटहै वह उसी रूप 
मे है, कोई भी उसे बदल नहीं सकता है।॥ २७॥ 

इसी निःदङ्कता से यह सिद्ध होता है कि परमा्थेतः 
नतोस्वप्नदै, नजाग्रत्‌ है, नसृपुपिदहे, नतु्य॑ता दै 
न बन्धदहै, नमोक्ष दहै ओर न अन्यथा कत्पनास्वरूप 
जगत्‌ ही है अर्थात्‌ उसी निःदाङ्कुता की सामथ्यं से जाग्रत्‌ 
आदि सभी अवस्थां के दैत का बाध प्रत्त हा 
हे ।। २८ ॥ 

अज्ञानसे ही द्रष्टा, दुर्य आदिं त्रिषुटीरूप जगत्‌ की 
सत्ता है । जब वहु अज्ञान ही असत्यः है तब श्ुद्धात्मस्वरूप 
वह॒ शान्ति ही एकमात्र जगत्‌" नामकी दहै, क्योकि वह॒ 


 दान्तिहीचारोंओरसे व्याप्त करती है "गच्छति इस 


व्युत्पत्ति के द्वारा ही जगत्‌" नाम से व्यवस्थित है । द्रष्टा 
द्श्य, दशन रूप त्रिपुटी कहाँ है अर्थात्‌ अत्यन्त अप्रसिद्ध 


१८ योगवासिष्ठे 


स्पन्दोऽप्यस्पन्द एव स्यान्निःसङ्धल्पतया च ते । 
न॒ स्पन्दास्पन्दयोभिन्ना सङ्कल्परहितेव चित्‌ ॥ ३० ॥ 
देतेवयविकछा सूपसङ्ल्पध्िदभावनात्‌ । 
स च भावनमात्रेण गतो ब्रहयोव शिष्यते ॥ ३१॥ 
चिच्चबिम्बे सङ्धःपकरङ्धः स्फुरतीव यः । 
नाऽसौ कलङ्कस्तटिद्धि चिद्धनस्य घनं वपुः \॥ ३२ ॥ 
चिद्घनस्थ न सप्नाऽसन्स्थोयतां यत्तते पदे । 
इत्थदोषमहाबोधसारसङप्रहणं कुर । ३३ \। 
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चिच्चन््रबिम्बासङ्ल्पकलङ्ामृतविग्रह । 
त्वया भग्येन संस्पुष्टो भावाभावक्षयात्सना ॥ ३४ ॥ 
भावाभावादिकलनां नीत्वा चिन्मयतां चितः 
समोट्लासविलासान्तः समाश्वस्त यथासुखम्‌ ॥! ३५ ॥ 
स्पन्दास्पन्दौ कल्पनाकल्पना वा 

चित्ताम्नायो विद्धि नामाऽन्धिनाम्ना । 
सर्वाकारा निवृतिः शान्तिसत्ता 

पूर्णापूर्णे द्येकमेवाऽऽस्थितेति ॥ ३६ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
त्रहोकयप्रतिपादनं नाम सप्रष्टितमः सर्गः \॥ ६७ ॥ 


है, इसक्एि वह शान्ति (जगत्‌ नाम कौ नहीं हो 
सकती ।। २९ ॥ 

आपके सङ्कत्पशून्य ही सिद्धहो जनेसे स्पन्दभी 
स्पन्दशून्य ही सिद्ध हो जायगा, क्योकि स ्गुल्पशून्य चिति 
स्पन्द ओर अस्पन्द से भिन्न नहीं दै ॥ ३० ॥ 

चितिके अदर्शनसे दैतता ओर एकतारूप सङ्कल्प 
का उदय होता है ओर बहु सङ्कल्प चिति के दर्शन मात्र 
से नष्ट हो जातारहै ओौरद्रैतता ओर एकतासे रहित 
ब्रह्म ही अवशिष्ट रह्‌ जाता टै ।॥ ३१॥ 

चितिरूपी चन्द्रविम्बमे एक तरह का सङ्धुल्परूपी 
कल्कु स्फुरित है, वह कलङ्क नहीं है; किन्तु चिदैकरस 
का घन शरीर दहै, यहु आप जान दे । ३२॥ 

आप विद्घन के विस्तृत पद में स्थित हौ जाये, 
क्योकि आपके पूर्णरूपमें स्थितहो जनेसे सङ्कुल्पादि 
आपके साथ एकता को प्राप्तकर अरग अपना अस्तित्व 
नहीं रखेगा । आपके रूप से तो अपना अस्तित्व रखते ही 
ह, इसी युक्ति से आत्माके साथ सम्पूणं वस्तुजों मं 


एकत्व का सम्पादन करने वाले निर्दोष महा बोधसार का 
आप भली-भांति अवलम्बन करे ॥ ३३ ॥ 

हे चिच्चन्द्रविम्ब 1 हे असङ्कुल्प कलद्धु ! भावाभावे- 
नाडस्वरूप भव्य बने हुए आपके द्वारा स्पृष्ट सब पदाथ 
अमृतरूपी शरीरवाखा हो जाता है । अहो ! जपका 
कसा माहात्म्य है ? ॥ ३४ ॥ 

आप चिति की भाव ओर अभाव स्वरूप कल्पना को 
चिन्मयरूप बना कर तथा अपने हदय में उल्लास ञौर 
विलास को एक कै रूप मे करके सुखपूवेक विश्राम 
करे ।। ३५ ॥ 

स्पन्द ओर अस्पन्द या सङ्धुल्प भौर विकल्प इत्यादि 
चित्त की भ्रान्ति का जितना भेद है सर्वाकारात्मकं 
सूखंकरस शान्ति सत्ता ही उस-उस आकार से अवस्थित 
है। इसलिए आप आनन्दसागर नामक स्वरूप से स्थितं 
होकरये पूणं ओर अपूणंजो दो दशाँ है, इन्हं अपना 
एक ही रूप समञ्च ॥ ३६ ॥ 


दरस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिषएठमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
ब्रह्क्यप्रतिपादन नामक कुसुमलता का सडसठ्वां सगे समाप्त हुजा ॥ ६७ ॥ 


६८ 


वसिष्ट उवाच 
सुषुप्रमोनवान्‌ भूत्वा त्यक्त्वा चित्तविरासिताम्‌ । 
करनामखनिमृक्तस्तिषठाऽवष्ट्धतत्पदः ॥ १ ॥ 


शरीवसिष्ठनी ने कहा-- आस युषुप्तमौन हो चित्तकी 
विलासिता को छोडकर तथा कल्पनारूपी मल से निमुक्त 
हो उस परम पदमे अवस्थित हौ जायें ।१॥ 


भीराम उवाच 
वाङमौनमक्षमोनं च काष्ठमौनं च वेद्म्यहम्‌ । 
सुषुप्रमोनं मौनेश्च ब्रह्मन्‌ ! ब्रहि किमुच्यते ॥ २॥ 


श्री रामचन्द्रजी ने कटा--हे ब्रह्मन्‌ }! वाङ्मौन, इन्द्रिय 
मौन गौर काष्ुमौनतो मै जानता हं लेकिन है मौनेश ! 
सृषुप्तमौन किसे कहते दँ, यह्‌ मृङ्ञे कृपाकर कटिये + २ ॥ 


६८.१४ | 


वसिष्ठ उवाच 

द्विविधः प्रोच्यते राम! मुनिमुनिवररिह । 
एकः काष्ठतपस्वी स्यान्जीवन्मृक्तस्तथेतरः ॥ २ \\ 
अभाविता्ां श्ुष्कायां क्रियायां बद्धनिश्छयः । 
हठाज्जितेन्दरियग्रामो मुनिः स्थातु काष्ठताकसः ॥ ४ ॥ 
यथाभूतमिदं बुद्धवा भावितात्साऽऽत्मनि स्थितः । 
लोकोपमोऽपि तुप्रोऽन्तयः स पुक्तमूनिः स्म्रतः।॥ ५॥ 
एतयो्यो भवेद्धावः श्ान्तयोमुनिनाथयोः 
चित्तनिश्चयरूपात्मा मोनश्षब्देन स स्मरतः 
चतुष्प्रकारमाहस्तं मौनं मोनविदो जनाः 
वाङमौनमक्षमौनं च कष्ठ सौषुप्रमेव च।। ७ ॥ 
वाङमौनं वचसां रोधो बलादिन्दियनिग्रहः \ 
अक्षमोनं परित्यागश्चेष्टानां काष्ठसंज्ञकम्‌ ॥ ८ ॥ 

श्रीवसिष्जी ने कटा-हे श्रीरामचन्द्रनी | मुनिवरो 
तेदो तरह के मुनि बतलये है--एक काषतपस्वी ओर 
दूसरा जीवन्मुक्त । ३ ॥। 

आत्मतत्व के पर्यखोचन से शून्य शुष्क अत्मानुभव 
रस से शून्य कृच्छचान्द्रायणादि क्रिया मेँ बद्धनिश्चय ओर 
हठात्‌ सम्पूर्णं इन्द्रियो को जीतनेवाला मुनि काष्रुतापस 
कहा गया है ।। ४॥ 

यथार्थंमे संसार क्यादहै, यह्‌ अच्छी तरह जानकर 
जो आत्मज्ञानी आत्मा मे अवस्थित व्यवहार मं अन्य 
तपस्वियों के समान रहने पर भी नित्य निरतशियानन्द 
स्वादसे भीतर तृप्त रहतादै वहु जीवन्मुक्त कहा गया 
हे । ५।। 

इन दोनों शान्तात्मा श्रेष्ठ मुनियों का चित्तनिश्चय- 
रूपात्मकभाव मौन शब्दसे कहा गयादहै॥ ६ ॥ 

मौनविद्‌ लोगों ते मौन चार प्रकारका बतलाया 
है--वाङ्मौन, इनद्रिमौन, कष्ठ मौन ओर सुषु 
मौन । ७॥ 

वाणी का निरोध वाङ्‌ मौन, हठात्‌ इन्द्रियं का 
निग्रह्‌ इन्द्रिय मौन ओौरचेष्टाओं का त्याग काष्ठ संज्ञक 
मौन कहलाता है ।। ८ ॥। | 

यद्यपि पच्वम मनो मौनभी संभवटै तथापि वह्‌ 

काष्ुतापस, मरण, मूर्च्छा ओर सुषुप्तिमे ही संभव है, 
अन्य किसी दुसरे कालू में नहीं । इसकिए मौनवेत्ताओं ने 


जक 


॥ & ॥ 


न्क 


उसको गणना अलग नहीं की है । आत्मततत्वानुभवमे जो 


जीवन्मुक्त निरन्तर छगा रहता है उसे सुषु मौन कहते 
है।। ९॥ 


निर्वाणप्रकरणपूवरद्धि १९. 


मनोमौनं पञ्चमं च तन्भरतौ काष्ठतापसे । 
भावे सुषुप्रमोनास्यं जौवन्मुक्तोऽनुजोवति \ ९ ॥ 
त्रिषु मोनविरेषेषु विषयः काष्ठतापसः 
सुषुप्रमौनावस्थायां सा तुर्या सेव मुक्तधीः\॥ १० ॥ 
वाङमौनं मोनमित्येतत्सिद्धं तच्च मनः किर । 
मचिनं जोवबन्धाय तत्रस्थः काष्ठतापसः \ १९॥ 
अस्मत्संस्मरणं वाऽपि दुश्यं वाङ्मयमस्पृश्चन्‌ । 
अपश्यन्नेव पश्यन्हि काषछठमोनौ तु तिष्ठति \\ १२५ 
प्रस्फुरच्चित्तकलनमेतन्मौनत्रयं स्मृतम्‌ । 
भवन्ति मौनिनस्तत्न न तन्जञास्तत्स्थलीलया ॥ १२३१ 
नाऽ्ोपारेयतान्तानमेतन्मौनच्नये किरु । 
रोकया कथितं तेन तज्जाः कुप्यन्तु वान वा ॥ १४।। 
वाङ्मौन आदि तीनों मौन विशेषो मे काष्ुतापस 
विषय ( अधिकृत ) है ओर सृषुस्र वह जो चतुर्थी अवस्था 
है यही जीवन्मुक्तो से स्थिति रखने वाटी मुक्तधी कहलाती 
है।1 १०॥ | 
यद्यपि वाङ मौन मौन है, यह भलीर्भांति सिद्ध दहै 
तथापि वहु मलिन मनोरूपही है अर्थात्‌ मलिनि मनका 
दृढ निश्चय रूपै; इसलिए वह्‌ जौव बन्धन के लिए समर्थं 
है, इसमे कु संदेह नही है । अतः काष्तापास भी जीव 
बन्धन के खिएिही स्थिति हृ है। अर्थात्‌ यद्यपि तीनों 
मौनों मे मौनतत्व सिद्धै तथापिवे मलिन मनकाजो 
दुट निश्चय दहै तत्स्वरूपदही दै, इसल्एिवे तीनों जीवके 
बन्धन के लिए ही समथंरहँ।। ११॥ | 
काष्ठ मौनी समाधि में वरूपुवेक मनोनिग्रह कर 
अपने हदय के अन्दर अहंभाव के अनुसन्धान का स्पशं न 
कर ओौर बाहरभी रूपएवंवाम प्रपञ्च का स्पशंन कर 
तथा अज्ञान से आदत हृए आत्मा का अवलोकन न कर 
सुषुप्िवत्‌ अविनाङी आगत्मदुष्टिका अभाव न होने से 
भस्मसे ढकी हई अग्नि की तरह साल्षिमात्र ज्योतिसे 
अवलोकन करता हुआ अवस्थित रहता है ॥ १२॥ 
यह जौ तीन प्रकार का मौन कहा गयाहै वह्‌ 
व्युत्थान कार यें प्रस्फुटित हो रहै चित्त का चर्नदहीहै। 
उस कार मे तीनों मौनी स्थित रहते हैँ तथा उसके जानने 
वाले तो चित्तकाबाधहो जाने से वहां पर स्थित विरोध 
ओर व्युत्थानादि की खीला से नहीं ठहर पाते ।॥ १३॥ 
वहां की निरोध ओर व्यत्थानादि की खीलासेया 
पुणत्मिस्थिति की खीला से तीनों मौन बन्धन स्वरूप 


२० | यो गवासिष्ठे 


इदं सुषुप्रमौनं तु जीवन्मुक्तमिति स्थितम्‌ । 
` अयुनर्जन्मनो जन्तोः श्यणु श्रवणभूषणम्‌ ॥ १५ ॥ 
नाऽत्र संयम्यते प्राणखिविधघो नाऽपि योज्यते । 
नोल्लस्यन्ते न ग्छायन्ते समस्तेदियसंविदः ॥ १६ ॥ 
नानाताकल्नेयं च न वत्गत्ति न शाम्यति । 
चेतो न चेतो ताऽचेतो न सन्नाऽसन्न चेतरत्‌ ॥ १७ ॥ 
अविभागमनभ्यासं यदनाद्यन्तमास्थितम्‌ । 
ध्यायतोऽध्यायतथ्चतत्‌ सोपुप्रं मौनमुच्यते ।॥ १८ ॥ 
यथाभूतमिदं बुधवा जगन्ननात्वविध्रमम्‌ । 
यथास्थितमसन्देहं सौषुप्रं मोनमेव तत्‌ ॥ १९ ॥ 
भनेकसंविद्रपात्मरिवेनेवेदमाततम्‌ 


होने के कारण त्याज्य, यहुजो मेने कहा है,. इससे 
भे ही तत्स्वरूप का ज्ञान रखने वाले लोग क्रद्धहौया 
न हों; किन्तु इसमें तनिके भी सन्देह नहीं है कि इन तीनों 
मौनों मे उपादेयता वृद्धि बिलकुर नहीं है । अर्थात्‌ पूर्णत्म 
स्थिति की लीला से पर्वोक्तं तीनों मौन बन्धन स्वरूपही 
है, इसलिए इनका त्याग कर देना चादहिए-इस बुद्धिस 
वे भलेहीक्रृदधहो यावे पूर्वोक्त मौन चिदानन्दके विलास 
हीह, इस बुद्धिसे भलेहीङ्द्धन हो; फिर भी उनमें 
यहं उपादेयता बुद्धि तो नहीं ही है ॥ १४॥ 
यहं सुपुप्तमौन तो जीवन्मुक्तो के अनुभव पथ मे स्थित 
है । इसमें स्थिति रखनेवाले जन्तु का पुनजंन्म नहीं होता, 
इसकिए उसके श्रवण का यहं भूषणहै। अप भी इसे 
सुनिये ॥ १५ ॥ । 
इस सुषुप्त मौनमेनतो तीनतरह्‌ के प्राणों का 
निरोध कियाजाताहै ओर न संयोजन । इसमे सम्पूणं 
इद्द्रिय संवित्तियां न तो अपने विषयों के लाभ से उत्पन्न 
हषं से उल्लसित हती है ओर न विरोध जन्य क्टेशसे 
ग्लानि कोही प्राप्त होती हैँ । अर्थात्‌ तत्त्वसाक्नात्कार के 
सिद्ध हो जाने पर इसकी भी अनायास ही सिद्ध हो जाती 
है, अतः पूर्वोक्तं मौन मे जो क्लेश होता है उसकी 
इसमे अपेक्षा नहीं है ।॥ १६ ॥ 
इस अवस्थामे यह अनेकता की कल्पना नतो 
उत्थतहीतीहैओरन शान्ती होती है चित्त ज्ञानसे 
वाधित होने से न चित्त रूप रहता है, न अचित्त रहता है 
तथा न सत्‌, त असत्‌ भरन अन्य रूप ही रहता 
है ।॥ १७ ॥ 
विभाग करने वाले विक्रल्पके नाक्से विभाग दून्य 
अभ्यास को अपेक्षा से रहित, अपरिच्छिन्न आत्मस्वरूपं 
होने से आदि ओर अन्तसे शून्यध्यान कररहैयान केर 


(९८.१५ 


इत्यास्थितमनन्तं यत्सोषुप्रं मोनमुच्यते ॥ २०।। 
आकाशं नव चाऽऽकशं सवेमस्ति च नाऽस्ति च । 

इति चित्तं समं शान्तं यत्तन्मौनं सुषुप्रवत्‌ \ २१ 
सवशन्यं निरालम्बं : शान्तिविज्ञपिमात्रकम्‌ । 

न॒ सन्नाऽसदिति यस्यामासितं मोनमृत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
भावाभावदश्षादेश्चविश्ेषेविततोत्थितः । 
संविदो यदनाभासस्तन्मोनं परमं विदुः ॥ २२॥ 
अत्यन्तमसतंवाऽन्तश्चेतसाऽवुत्तिरूपिणा । | 
यदनावतनं संविद्वृत्तेस्तन्मौनमक्षयम्‌ ॥ २४॥ 
नाऽहमस्मि न चाऽन्योऽस्ति न मनो न च मानसम्‌ । 
इति संविदसंवित्तिरविच्छिन्नाऽतिमौनिता ॥ २५॥ 


रहे पुरुष का अवस्थित रूप सुषुप्तमौन कहा जाता 
है॥ १८॥ ` 

संसार रूपी अनेक विभ्रमो के अधिष्ठानभूत इस 
आत्मतत्व को यथार्थं रूप से जानकर सन्देहरहिति 
अवस्थित रूप वही सुषुप्त मौन है ॥ १९॥ 

अनेक तरह के संविद्रूपों रिव आत्मासे यह्‌ सारा 
जगत्‌ परिपूणं है, इस तरहक ज्ञान से युक्त अनन्त 
अवस्थान वही सुषुप्त मौन कहा जातादहै। २० ॥ 

यहु सम्पूणं जगत्‌ चिदाकाश का विवतं होने से 
आकाश रूप, मूतिमान्‌ होने से आकाश स्वरूप से भिन्न, 
अधिष्ठान सत्ता को सद्रूपसे प्रतीत होने से अस्तित्वसे 
युक्त है । अर्थात्‌ यह सम्पूणं जगत्‌ अधिष्ठान रूप से सत्‌ 
ओर कल्पित होने से असत्‌ है । ब्रह्मसे अरग जगत्‌ कौ 
सत्ता नहीं है, यह्‌ निश्चय कर एकाकार, निविकार अव- 
स्थित चित्त वही सुषुप्त के तुल्य मौन कहा गया है ॥२१॥ 

सवं शून्य, आलम्बन रहित, शान्ति स्वरूप, विज्ञान- 
मात्र तथा जीवन्मृक्त दशाम नसदरूप ओर न असदरूप 
अवस्थान स्थिति को ही उत्तम .मौन कहा ग्या है ।२२॥ 

वितत रूप अज्ञान से उत्पन्न भावाभाव स्वरूप दशा 
तथा देश विशेषो से अविवतं है, संवित्‌ परम मौन 
है ।॥ २३।। 

बाधित होने के कारण अत्यन्त असत्‌ तथा बाह्याकार 
वृत्ति से शून्य चित्त से जो संविद्ृवृत्ति का भीतर अनावर्तन 
( अपरिवर्तन ) है उसे अक्षय मौन कहते हु ।॥ २४ ॥ 

निस दशामें नमहं, न अन्यहै, न मनदहै भौर 
न सनका विकल्प है--इस तरह के तत्त्वज्ञान से बाधित 
चित्त का जो संवित्‌ से अविच्छिन्न (निरन्तर--लगातार ) 
अप्रतिभासं को अतिमौनिता यानी उत्तममौनिता कहते 
है ।॥ २५॥ 


६८.३१ | 


अहमस्मि जगत्यरिमन्‌ स्वस्ति शब्दाथमात्रकम्‌ । 
सत्तासामान्यमेवेति सोौधुप्रं मोनमुच्यते ॥ २६॥ 
यस्मात्‌ संविदमेव स्थात्‌ स्वान्यादिकलना कतः । 
अनन्तमेव सौषुप्रं सवं मौनमतस्ततम्‌ ॥ २७ ॥ 


सुषुप्रमौनमेवेदमनन्तत्वात्‌ प्रबोधवतु । 
 वुर्यमेवाऽमटं विद्धि तुर्यातीतमथाऽपि च ॥ २८ ॥ 
सौपषूप्रकसमाधानस्तथा तुयंसमाधिकः । 


तुर्यातीतसमाधिर्वा जाग्रत्यपि भवन्ति वें॥ २९८॥ 


निर्वाणप्रकरणपूरव्धिं 


२१ 


तुर्यस्थ एव सक्रामलश्यान्तिवुत्ति- 

जग्रत्यपि व्यवहुरद्निपुणं समन्तात्‌ । 
नित्यं सदेह उत वाऽपि विदेह एव 

ब्रह्मच्चभो भवत एव किलाऽस्ति साधो 1 ॥३०५ 
ओमिव्य॒दस्तभववासतनमेकमास्व 
न त्वं न चाऽहमपि नाऽन्यदिहाऽस्ति सत्यम्‌ । 

सर्वं च विद्यत इतीह किलाऽऽन्तराभं 

ज्स्ति्ठ चद्गगनकोक्षकलेकनिष्ठः ॥ २१ ॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
महामौनयत्तोपदेश्ो नामाऽ्ष्टितमः सगः ॥ ६८ ॥। 


इस जगत्‌ मे अनामय, शब्दाथे मात्र =स्वत्मिके तथा 
सत्ता सामान्य स्वरूपमेही हूं--इस तरह की ज्ञानस्थित 
को सौपुप् मौन कहते हं ।। २६॥ 

यह्‌ आत्म संवित्‌ अमा स्वंबाधक स्वाकार चरम 
वृत्तिकाभी प्रास कररेती दहै, इसलिए इसमे अपनी, 
दूसरे कीया भेद की कल्पना ही कर्हां ? अतः सब कु 
व्यास अनन्त सौपुप्त मौनही है ।। २७ ॥ 

प्रनोधयृक्त इस सुधुप्त मौन को ही अनन्त होने से 
निर्मल तुये पद या तुयतीत पद समञ्षे ।॥ २८ ॥ 

सौपुप्तंक समाधि, तुरीय समाधि या तुर्यातीत 
समाधि-ये तीनों ही क्रमशः जाग्रत ओर स्वप्नावस्थामें 
स्थित तत््वज्ञानी को हुआ करती ह । अर्थात्‌ सात प्रकार 
की ज्ञान भूमिके कही जा' चुकी ह । उनमें समाधि भेद 
स्वरूप जो अन्तिमि तीन भूमिकाएं हवे जाग्रत्‌ ओर 
स्वप्नावस्थामें स्थित भी तत्त्वन्नानियोंको क्रमशः हुजा 
करतीदहें।। २९॥ 

ब्रह्मभूत हे साधो । जाग्रदवस्था में चारों ओर भटी- 
भांति व्यवहार सम्पच्च अथवा सब व्यवहारो को छोड कर 
के समाधि में स्थित देहुयुक्त जीवन्मृक्त सम्पूणं निम॑ल 
शान्ति वृत्ति से युक्तं तुरीयावस्थामें ही स्थिति एवं विदेह्‌ 
स्वरूपहीदहै। यह स्थिति उसीकौो हैजौ स्थुल ओर 
सृष्ष्म आकारोंके बाध से निर्मल आकाश स्वरूप हो 
गया है अथवा यहु स्थिति आपकीही है, क्योकि आप 
` निर्मल आकाश स्वरूपसे स्थितहो चुके हैँ । संस्कत टीका 
मे इसका विवरण इस प्रकार है--'नान्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं 
नोभयतः प्रज्ञं नाप्रज्ञम्‌ । अदृष्टमव्यवहायेमग्राह्य- 


मठक्षणमचिन्त्यमनव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपश्चोपशमं 
दान्तं रिवमद्रैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः" 
अर्थात्‌ तुरीय उप पदकानाम है जो स्वप्नावस्था में 
मनोविरचित विषयज्ञान से बून्य है, जागरित आवस्थामें 
इन्द्रियजन्य विषयज्ञान बून्यदहै, जाग्रत्‌ ओर स्वप्न की 
सन्धि में बोध रहित सुषुप्तावस्थामें होने वलि जाग्रत्‌ भौर 
स्वप्नके ज्ञानों के धनी भाव से जन्य है, युगपत्‌ सवं 
विषयों के ज्ञातृत्व से बून्यदहै, ज्ञानाभाव रूप नहींदै, 
ज्ञानेद्द्िय का अविषयदहै, अर्थं क्रियारहित दहै, कर्मनि 
का अगम्य है, अननुमेयदहै, अन्तःकरण वृत्ति का अविषय 
है, शब्दराक्ति का अविषय है, जिसमे जाग्रदादि अवस्थां 
मे एक अत्माही है, इसप्रकार काज्ञानदहीप्रमाणदहै, 
जहां प्रप्च का अभाव विद्यमान है, जो विक्रिया 
रहित है, आनन्द स्वरूप है, भेदशून्य है, स्वयं संख्या 
शून्य होता हभ भी विश्वतैजसप्राज्ञ रूप तीन पादोंकी 
अपेक्षा चौथे रूप से शास्त्रवेत्ताओं के हारा कल्पित 
है। भमै" इस प्रतीति का विषय वहु आत्मा मुमृक्षुजनों 
को साक्षात्‌ करने योग्यहै।। ३० ॥ 

ˆॐ' इत्यादि माण्डूक्योपनिषद्‌ के अनुसार विराट्‌ 
आदि पादमात्राओं के प्रविलापन से सांसारिक वासनाओं 
का उच्छेद कर आप एक तुरीयपदरूप हो जाइये । इस 
संसारमेन आप, नमै मौर न कोई दूसरी वस्तु ही सत्य 
है । इस संसारमे सब कछ विमान है, इस प्रसिद्धि को 
नाडी के भीतर अनुभूयमान स्वप्न कौ तरह मिथ्या समञ् 
कर जीवन्मुक्त हो आप चिदाकाराकोर की कला में स्थित 
हो जये ।॥ ३१ ॥ 


इस प्रकर ऋषि-प्रणित वात्सीकौय श्रीवासिष्ठुमहारामायण में मोक्षोपाय में तिर्वाणप्रकरणमें 
महामौनयत्नोपदेश नामक कुसुमलता का अडस्ठ्वाँ सगे समापन हुमा ।॥ ६८ ॥ 


२२  योगवासिष्ठे [६९.१ 
दण 
श्रीराम उ वाच वपिष्र उवाच 
कुतः क्ातत्वमायातं रुद्याणां भुनिनायक ! \ निरावरणसद्धावा यद्यथा कल्पयन्ति हि । 
ये गणस्तितुये दद्रा उत नेति वदाशु मे॥ १।। तत्तथाऽनुभवन्त्येव रसावरणसंविदः।। ५ ॥ 
| वसिष्ठ उवाच सर्वात्मनः स्वेगत्वाद्यद्यथा यत्र भाव्यते । 
स्वप्नानां भिक्षुणा दष्टं शतं शतश्शरोरकम्‌ । तथाऽतुभुयते तत्र तत्तथा क्षतया ध्िया।\ ६॥ 
श्रीराम उवाच 


सर्वमुदेशतो ज्ञातं तत उक्तं न तन्मया॥२॥ 
य॒ आकाराश्च ते स्वप्ने तत्तदूगणशतं स्प्रतम्‌ । 
तदेतद्रुदशतकं र्द्रा अपि गणा विधो॥३॥ 
 भरीरामं उवाच 
एकस्मा-टगवंवशध्ित्तात्‌ कथं चित्तशतं कृतम्‌ । 
तस्स्वप्ङ्कृतररेण ीपाहीपकतं पथा ॥ ४॥ 


श्रीरामचनद्रजी ने कहूा--है मुनिनायक ! अपने परहुरे 
कहा थाकिवे भिक्षुके सङ्कुत्पस्वरूप जीवट आदिसौ 
रुद्र हो गये, उनमें शतरद्रता कैसे आई? अर्थात्वे सौ 
स्द्रकैपे हृए ? क्यागणोके साथ परिगणन करनेसेया 
उन मणोंसे अतिरिक्त दष्रोकी गणना करनेसे? जो 
आपके दारा गणक्हेगयेथे क्यावेही एद्रभी कहै गये 
थे यानीं ? यह्‌ माप शीघ्र मक्षसे कहं ॥ १) 
 श्रीवसिष्जी ने कहा--भिक्षु ने शतशरीररूप सौ 
स्वप्न देखे थे, उन्हें आपने मेरे द्वारा पहर कहे गये तत्‌- 


तत्‌ जन्मादि प्रस्तावसे जानदही क्या था; इसीलिए 


मैने नामतः विदेषरूप से नहीं कटा ॥ २ ॥ 
 भिक्षुकेस्वप्नमें नो जीवटादि अकारदेखेग्येधे 
वेहीशतगणक्हेगयेहै। वेदही भोग ओर एेयं के 
दारा श्रतुस्य होने तथा रद्र के अंशस्वरूप होने से रद्र 
कटे मथेः हैँ ( इसमे यहु जिज्ञासा स्वाभाविक है कि रुद्र 
की सेवा करने वले पाष॑द गण कह जाते ह, तब वे मुख्य- 
रुदर गण कंसे हुए ? क्योकि स्वामिभाव ओर भ्रृत्यभाव-- 
इन दोनोका एकत्र रहना सवंथा असम्भवदहै। किच, 
यह्‌ निश्चित है कि शततमस्द्र के मुख्यहोते के कारण वह्‌ 
तो गण हो नहीं सकता फिरसौ गण हृए, यह कहना भी 
ठीक नहीं बनतादहै) पौ रुद्र होते हुए भी सवके सव 
पुवंसिद्ध ईश्वरकोटिभ्रुत सद्रकी परिचयविधिमेग्णही 
है, क्योकि उनकी कर्मफरुस्वरूप भोग ओर रेश्वयं की 
प्रापि उसी के अधीनदहै। ३।। 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--भिक्षु के स्वप्नकृत रख्रने 


एक ही दीपसे सौ दीपकी तरह एक चित्तसे सौ चित्त 


कपारुमालाभरणो भस्मा दिगम्बरः । 

श्मराननिलयो ब्रह्मन्‌ ! कामुकंख किमीश्वरः ५ ७ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

महेश्व राणां सिद्धानां जीवन्मुक्तश्चरौरिणाम्‌ ॥ 

न क्रियानियमोऽस्तोह स ह्य्ञस्यव कल्पितः ॥ ८ ॥ 


कँसे कर दिये ?।। ४॥।। 

श्रीवसिषएनी ने कहूा--चानैश्वयं से आवरण शृन्य 
तथा योगरूप टेश्वये से सत्य सङ्कुटप वारे महानुभाव जो 
जिस प्रकार सङ्कुल्प करते हैँ उनका वेसा ही--सङ्धुस्ित 
अथंके राभके छ्िए भूमानन्द को स्वीकार केरनेवाटी 
सवज्ञत्व सवंशक्तित्वनामक माया प्रतिविम्बत संवित्तिके 
वल से--अनुभव करतेहुं॥५॥ 

सवत्मिस्वरूप आत्मा के सवंगामी होने से जिस वस्तु 
की नहं कहीं जंसे भावना की जाती हि, उसकी वहीं पर 
वेसे ही जीवन्मुक्तता बृद्धि से अनुभव किया जाता है ।॥६।) 

इस तरह के एेश्चयं कै रहते हरि, हूर आदि मनुप्य 
योनियं मे अवतार तथा इमशानमे निवास भादिका 
कष्ट क्यो करते हँ १? अपने लिए सवेदा सुख की कल्पना 
क्यों नहीं करते 2 इस अभिप्रापसे श्रीरामजी पते ह 
कपाल ०' इत्यादि से । 

श्रीरामचन्द्रजी ने कृहा- हे ब्रह्मन्‌ ! सर्वविध शक्तियों 
से सम्पन होते हए भी भगवान्‌ शङ्कुर जी भस्मराली 
कपार्माला भूषण पे यक्त, दिगम्बर, इमश्ानवासी तथा 
महाकामी क्यो बने हुए रहते हँ ? अपने लिए बुभदायक 
सुन्दर कल्पना व्रयो नहीं करते ।। ७ ॥ 

महाराज श्रीवसिष्ुजी ने कहा-मरैश्चर, सिद्ध तथा 
जीवन्पूक्त शरीरियों के र्एि इस संसारम क्रिया विषयक 
कोई नियम नहीं बना है । क्योकि वे लोग विधिवाक्योंके 
दास बही ह यानी विधि-निषेधवाक्योंसेवेप्रेहैं। वह्‌ 
क्रियाविषयक नियम तो अज्ञ जनोंके छ्णएिही कल्पित 
हआ दै अर्थात्‌ शास्त्रीय, मङ्करत्मक तथा सुखभरोग फल- 


९.१९ 


अज्ञस्तु दितचित्तत्वात्‌ क्रियानियमनं वित्रा । 
गच्छन्न्यष्येन सातस्येन परं दःखं प्रयाति ६) २ ॥ 
सुज्ञास्त्वि्ट ष्वनिषेषु न निमज्जन्ति वस्तुषु । | 
यतेद्ियत्वादुब्ुढत्वाधिर्वासिनतया तथा \१ १० ॥ 
काकतारूोयवद्रूढां स्यां कुर्वन्ति ते सदा १ 
न कुबन्त्यपि वे किच्ित्ेषां क्वचिदपि ग्रहः \\ ११ । 
काकतारूोयतो दिष्णुरेवंकर्मोदितः पुरा १ 
एवेकर्मा निनयन 
न निन्दयमस्ति नाऽनिन्दं नोपादेयं न हेयता १ 
न चाऽऽत्मीयं न. च परं कमं ज्ञविषयं क्व चित्‌ १। १२।। 
अ्यादौनां यथौष्ण्यादि सर्गादौ रूडिमागतमर । 


वारी क्ियिठेँही करनी चाहिए, अन्य नही, पेखा कों 
नियम उनके किए नहीं बना हुमा है, अज्ञानियों को दृष्टि 
में प्रसिद्ध मङ्कलस्वरूप जो क्रियार्हः वे ही तत्त्वज्लानियों 
की दुष्ट मे अत्यन्त अमङ्ककरूप है, क्योकि अद्युभ कर्मों 
के अभावसे दु-खकी सामग्रीके रहते शी दुःखदायकं 
भोगों की उत्पत्ति नहीं होती ओर उनकी द्ष्टिमें सभी 
पदाथ सूखलरूप ही मालूम पडते हँ ॥ € ॥ 

राग, द्वेष, लोभ आदि हजारो दोषो से चित्तके 
खण्डित हो जाने के कारण अज्ञानी पुरुष क्रिया के नियम 
के विना मात्स्यन्याय+ से जन्मपरम्पराजनित नरक आदि 
नानाविध दुःख प्राप्त करतारहै॥ ९ 


आत्नन्नानी पुरुष जितेन्द्रिय, ज्ञानी तथा वासना रदित 
होने के कारण इष्टानिष्ट वस्तुभोंकी नतो वहु कभी 
अभिलषघके कारण वस्तुओं मे निमग्न होता डहै ओर नं 
अनभिरषित वस्तरजो से उद्विग्न होतादहै।) १९ ॥1 

ज्ञानी लोग सदा काकतालोय न्याय खे अकस्मात्‌ 
प्रदुभूत क्रिया करते ओर नहीं भी क्रतेर्दँ, क्योकि इन 
रोगो को किसीमे भी आग्रह नरी होता ॥ ११. 

काक्तालीय न्यायसे ही भगवन्‌ विष््ूने पूणंमें 
मनुष्यादि जन्मोचित करमंका प्रम्पादन क्रिया! रसे ही 
भगवान्‌ शङ्कुर ओर ब्रह्या ने भी क्या ।\१२॥ 

कर्म कोई न निच्यदहै, न अनिन्यहै ओौर न उपादेय 
है। किसी कार्यमे नदहेयतादहै। एेसा कोई भी कर्मन 
आत्मीयदहै ओौरन परकीय, जौ सिद्धपुरूषों का विषय 
हो अर्थात्‌ जौ सिद्ध-महात्माभों को फंसावे ।1 १३॥ 

भगवान्‌ दादर आदिके कम तथा दिजातियोके भी 
तत्‌-तत्‌ जाति कै योग्य कर्मों कै विधान दृडता को वैसे ही 


एवंकर्माऽम्बुजोडूवः ॥। १२।१. 


निर्वणग्नकरणपुवरद्धं २३ 


हराद्येनां तथा कमं द्विजातीनां च जातयः ॥ १४ ॥ 
सगे प्ररूडिमायाते सङ्धेतवशतः पुथक्‌ । 
भनुभूतिफलाश्चर्थाः कल्पिताः कल्पिताः स्वयम्‌ \\१५॥। 
विदेहुमुक्तविषयं तुयंमौनमतो मया । 
नोक्तं तव परं मौनं सदेहुस्य रधूद्रहू ! ॥ १६॥ 
वादप्यतितरामच्छमात्माकाश्चं चिदात्सकम्‌ । 
तत्ताप्राप्िः परं श्रेषः सा कथं प्राप्यते श्यणु ॥ १७ ॥ 
सम्यगज्ञानावबोधेन  नित्ययेकूसमाधिना । 
संख्ययेवाऽवबरुद्धा ये ते स्मरताः सास्योगिनः ।॥ १८ ॥ 
प्राणाद्यनिलसंशन्तौ युक्त्या ये पदमागताः । 
अनामयमनाद्यन्तं ते स्मृता योगयोगिनः।॥ १९ ॥ 


प्रास हो चूके जैमेसृष्टिके आदिमे अगिनि आदि के 


उष्णता आदि परसिद्धिको प्रप्तहो चुके ह ( मूख्य ईश्वरः 
की इच्छास्व्प अनादि नियति ही कर्मो कौ व्यवस्थापिका 
है ) ।। १४॥ 

टेकिन अज्ञानी लोगो की दिनचयर्ं आदि क्रियाभों 
की तरह सृष्टि के आदिमे अभिव्यक्त होती हुई भी नियत 
नहीं हैँ । वे सृष्टि के प्रौढ होने पर ब्राह्मण, क्षिय अगदिं 
तत्‌-तत्‌ वणं विभागोके संकेतके वश्च से अल्ग-अल्म 
ठेहिक ओर पारणौकिकं सृख-दुःखादि को भनुभूतिस्वरूप 
फल देनेवाली द । निनमें कुछ तो शास्वीय है ओर कुछ 
स्वाभाविक, जोकि रागद्वेष आदि के कारण स्वयं 
प्राणियों हारा कल्पित हृरद ह । बस, यही दोनों में वैषम्य 
है ।। १५ ।। | | 

हे रधूद्रह । प्रसिद्ध चार प्रकारके मौनोसे पररेजो 
तुयं भौन दै, वह विदेह मक्तोंका विषयहै ओरञ्रापहँ 
संदेह, इसलिए आपसे वह मने नहीं कहा ॥ अव कहता हं 
सुने ॥ १६॥ | | 

भका से भी अत्यन्त स्वच्छ चित्स्वरूप भात्माकाश्च 
है ओौर उस आत्माकाश् भावकौ प्रा्निही परम श्रेय 
(मोक्ष) है । व्ह कंसे प्रस की जाती दहै, इमे अप 
सुनिये । १७ ॥ | 

भटी-भांँति ज्ञान के अवबोध ओर नित्य एक समाधि 
से जो विवेक विचार प्रयुक्त राजयोगके इारा ज्ञानी हुए 
हैँ वे सांस्ययोगी कहे गये हँ ।। १८ ॥ 

प्राणादि वायु के शान्त हो जाने पर पूर्वैरवाणत हठ 
योग से अनामय, आदि अन्त से रहित प्ररमपदको प्रास 
योगयोगी कह गये हँ ॥ १९ ॥. 


.१. मात्स्यन्याय से आश्य यह्‌ है कि बडी मछकियंँ छोटी. मचृटियो को खाती है अतः, यही दु-ख कौ सांसारिक परम्परा है । 


२४ योगवासिष्ठे 


उपदियं तु सर्वेषां क्लान्तं पदमङ्त्रिमम्‌ । 
तत्केचित्संख्यया प्राप्राः केचिद्योगेन देहतः ॥ २० ॥ 
एकं सस्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति । 
यत्सांस्यैः प्राप्यते स्थानं परं योगेस्तदेव हि \॥ २१॥ 
यत्र॒ प्राणमनोवृत्तिरत्यन्तं नोपलभ्यते । 
वासनावागुरोक्तान्ता तदिद्धि परमं पदम्‌ ।॥ २२॥ 
वासनां चित्तमेवाऽशुः कारणं तद्धि संसृतेः । 
तदकारणतमेति विलीयोभयकर्मयु \॥ २३॥ 
मनः पश्यति वै देहं बाखो वेतालकं यभा । 
स्वात्मानं विलयं नीत्वा न भूयस्तं प्रपश्यति ॥ २४ ॥ 
मनो सुधेवाऽभ्युदितमसदेवाऽनवेक्षणात्‌ । 


वह्‌ शान्त, अकृत्रिम पद दोनों तरह के योगियोंके 
लिए उपादेय है अर्थात्‌ फटीभूततत्तव साक्षात्कार से 
प्राप्त्य है। कुछ लोगोंने उसरपदको राजयोग द्वारा 
प्राप्त कियारहै ओौर कुछ लोगोंने इसी देह से हर्योग के 
द्वारा प्रप्र कियारहै॥ २०॥ 
सांष्य ओरयोगको जो एक देखता है, वही देखता 
है जो सांख्य ओर योग को एक समन्ता है वस्तुतः वही 
विद्वान्‌ दै, क्योकि जो उत्कृष्ट स्थान सांख्यो से प्राप्न किया 
जाता है वही योगसे भी प्राप्त किया जाता दहै । २१॥ 
प्राण ओर मन की वृत्ति जह विकर उपलब्ध नहीं 
होती ओर जो वासनारूपी जाल से निमृक्त है वही परमपद 
स्थितिदहै, प्राण ओर मनडइन दोनोकीभी बृत्तियोंके 
आत्यन्तिक विलय से उपलक्षित होने के कारण उभय- 
 वासनारूपी जाल से ` छृटकारा प्राप्त स्थिति ही परमपदरहै, 
यह्‌ आप जान लीजिये । २२॥ 
संसार बाहर की इद्ध्र्यां, अन्तःकरण ओर प्राण 
आदि कौ चेष्टां है, वासनापुञ्ज स्वरूप मन ही उनका 
कारण कहा गयाहै। वहु मन सांख्यया योग दोनोंमें 
किसी एक से विरीन हो तत्त्वज्ञानरूप से परिणत हो कर 
इन्द्रिय मौर प्राण दोनों के व्यापारो मे अकारण बन जाता 
है। इस तरह एक-एकसे दोनोंके फल की सिद्धिदहो 
जाती है; अतः सांख्य मौर योग--इन दोनों का समूच्चय 
नहीं वरन्‌ विकल्प ही है । २३॥ | 
जंसे वाल्कवेतालको वैसे मन देहको देखताहै 
विनष्ट करकेतो मन फिर उसे नहीं देखता अर्थात्‌ देहु 
मे अहन्तादश्ञे नपुवेक ही सब संसृतियाँ उत्पन्न होती हैँ 


ओर अहन्ता दशन में मन कारणदहै। मनकी शान्तिहो 


जाने पर सब तरह की संसृतियोंकी शान्ति हौ जाती 


६९.२० 


स्वप्ने स्वमरणाक्ारं प्रेष्यमाणं न विद्यते ॥ २५॥ 
मनोभवस्तु संसारः क्व ममाऽहुं क्व संसूतिः । 
उपदेश्योपदेक्लादि बन्धमोक्षौ च तत्कृतः ॥ २६ 


एकतच्वघनाभ्यासः प्राणानां विलयस्तथा । 
मनोविनिग्रहश्रेति मोक्षशब्दाथंसङग्रहुः ।\ २७ ॥! 
श्रीराम उवाच 


यदि हि प्राणविल्यो सुने ! मोक्षस्य कारणम्‌ । 


मृता एव विमुच्यन्ते तन्मन्ये सवजन्तवः ॥ २८ ॥! 


वसिष्ठ उवाच 
त्रिष्वेतेषु प्रयोगेषु मनः प्रक्षमनं वरम्‌ । 
साध्यं विद्धि तदेवाऽऽश्चु यथा भवति तच्छिवम्‌ ।। २९) 


है । २४ ॥। 

अत्मदशंन के अभाव से असद्रूप मन मिध्याही 
उदित होता है । स्वप्न मेँ अपनी मृत्यु के समान दिखाई 
देता हृजा भी यह्‌ विद्यमान नहींहै।। २५॥ 

यह्‌ संसार मनसे उत्पन्चदटै। ज्ञानसे मनकानाश 
हो जाने पर उसके कायं ममता, अहन्ता, संसृति उपदेश्य 
उपदेशादि, बन्ध ओर मोक्ष कहां ओर किससे उत्पन्न हो 
सकते टै । ज्ञान मन का नाद होनेपर उसके कार्यं अहन्ता, 
ममता आदि बन्धनसे लेकर मोक्षपयंन्त सव कल्पनां 
वाधितदहौ जाती हैँ २६॥ 

अव उत्तम, मध्यम ओर अधम अधिकारियों के भेद 


से तीन मोक्ष के साधन दहै, यह शास्वार्थो के तात्प्यसङग्रह 


दवारा दिखलाते है--एक °` इत्यादि से । 

एक परब्रह्म का दढ अभ्यास, प्राणों का विख्य तथा 
मन का विनिग्रहु-यही मोक्ष शब्दके अथंका संग्रहुहै 
येही तीन मोक्ष के साधन है ॥ २७॥ 

श्री रामचन्द्रजी ने कहा- दे मने ! प्राणका नाही 
यदि मोक्षकाकारणदहै तवतो मै समक्लता दँ कि मरे 
हुए सभी प्राणी मुक्त हो जाते हु ।॥ २८ ॥ 

महाराज वसिष्रनी ने कहा-इन तीनों उपायोंमें 
मनोविना ही मृख्य साध्य है। मनोविना जितनाही 
रीध्र होगा उतनाही सीघ्र कल्याण होगा, यहु आप 
जान दीजिये अर्थात्‌ तीनों उपाय मनके विनाडद्रारा 
ही मोक्षके कारणदहोतेहै, मरणमें मनोनादयामप्राण 
नाश नहीं होता, किन्तु वहाँ पर मूर्च्छा कालम, विखीन 
सैन्धव की तरह अविद्यामे वासना रूप से उनकी स्थिति 
रहती है ओर उत््रमण काठमे फिर उनका आविर्भाव 
हो जाता है । एनं 'सविज्ञानो भवति सविज्ञानमेवान्ववक्रा- 
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यदा निर्वाणनं प्राणास्त्यजन्तीदं शरीरकम्‌ । 
तदाऽनुभूय तन्मात्रर्यान्ति व्योमनि सङ्धमम्‌ ॥ ३० ॥ 
वासनासात्मकान्येव विद्धि तन्मात्रकाणि वे। 
तदाव्मकेर्मनोबद्धिः प्राणेः श्लिष्यन्ति नेतरः ॥ २१ ॥) 
सवासनास्तुत्पद्यन्ते प्राणा मुच्न्ति देहकम्‌ । 
तद्रघोमवायुसंश्टेषं यान्ति दुःखाय गन्धवत्‌ ॥ ३२ \ 
मनः साम्बुरिवाऽम्भोधो न ज्ञास्यति सवासनम्‌ । 
नाऽमनस्काः सम्भवन्ति प्राणाः सुय इव त्विषः ॥३३ ॥ 
न जहाति मनः प्राणान्‌ विना ज्ञानेन कर्हिचित्‌ । 
तृणान्तरेणेव चिना तृणाद्धमिव तित्तिरिः ॥ ३४ \ 
ज्ञानादवासनोभावं स्वनाशं प्राप्तुयास्समनः । 
मति" इस श्रुति से तथा तृणजलायुका का दृष्टान्त होने 
से विद्ीन प्राण चक्षु आदि दहारो से निकल नहीं सकते । 
यदि श्काहोकि स्थूल देहरूप आश्चरयनहोनेके कारण 
बाहुरमें निक्डेहूये प्राणों का विल्यहो जायगा तो 
यह्‌ युक्त नहीं है, क्योकि बाह्याकाड मे साथ-साथ निकली 
हई भूतमाघ्राओं से तात्कालिक व्यवहार योग्य देहकी 
कल्पना हो सकती है ।। २९ ॥ 

जव प्राण इस दारीरका परित्याग करते हैँ तब 
चासना एनं कमंसे होने वाले भावी देहु स्वरूप का 
अनुभव कर बाह्याकाडमें उसी देह के उत्पादन में 
समर्थं भूतमात्राओं से वे सम्बन्ध करते हैँ ।॥ ३०॥ 

जीव वासना मात्र स्वरूपवे भरूतमात्राएं है गौर 
उक्तं वासना वाले मनो विशिष्ट प्राणोंसे ही वे सम्बद्ध 
होतीदहै, दूसरों से नही, अतः भूततन्मात्रं बाहर के 
जीवोंके प्राणों के साथ सम्बद्ध क्योंनहीं होतीदहै इस 
र्धा का प्रकृतमें कुछ भी अवसर नहींहै।। ३१॥ 

दूसरे शरीरम जो प्राण उत्पन्न होतेह, वे पर्न 
शरोर को वासनाओं से युक्त उत्पन्न होते हैँ ओर पूर्मं 
देह का जो परित्याग करते, वे भी भावी देहकी 
वासनाभों से युक्त हो परित्याग करतेर्है। जैसे पूष्पोंकी 
गन्ध तिलमे प्रविष्ट होकर तेल के साथ र्कृष्ट हो 
जातीदहैँ। गेसेही देहान्तर मे उसके हृदयाकाड भौर 
उसके अन्तगंत वायुभों से रिर्ष्ट होते है इसी प्रकार 
यन्त्र निष्पीडन दुःख की तरह केवल दुःखदहीहै। ३२॥ 

वासना युक्त मन क्भीभी गैसेही नष्ट नहीं होता 
है जैसे समुद्रमे इवा हुभा जल यक्त घट जनाँद्रारान 
देखा गया भी नष्ट नहीं होता । प्राण मन के विनानैसेही 
कभी उत्पन्न नहीं होते जैसे सूर्यं किरणोंके बिना नहीं 
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प्राणात्स्पन्दं च नाऽऽदत्ते ततः शार््तिहि क्िष्यते । २५ 
ज्ञानात्‌ स्वंपदार्थानामसच्वं समूदेत्यलम्‌ । 
ततोऽद्धः चासनानाश्चाद्ियोगः प्राणचेतसोः \। ३६ । 


ततो न पश्यति मनः प्रशान्तं देहतां पुनः 1 
स्वनाशेन पदं प्राप्रं वासनेव मनो विदुः \\ ३७ \1 


चेतो {हि बासनामात्रं तदभावे परं पदम्‌ । 
तस्वं सम्पद्यते जानं ज्ञानमाहुविचारणम्‌ ॥ ३८ ५ 


इत्यस्याः संयते राम ! पर्यन्तः सम्प्रवतंते । 


स्वयं विवेकमात्रेण रज्जुसपश्चसाङतेः ॥ २९ । 
एकार्थाभ्यसनप्राणरोधचेतःपरिक्षयाः । 
एकस्मिन्नेव संसिद्धे संसिद्ध्यन्ति परस्परम्‌ ॥ ४०॥। 
रहता । ३३ ।। 


ज्ञान विना मन प्राणों को गैसे ही कभी नहीं छोडता, 
जैसे तित्तिर पक्षी तृणके विना प्के तृणके अद्कुको 
नहीं छोडता ।॥ ३४ ॥। 

तत्त्वज्ञान से वासना रहितिहो ज्ञान रूप अपने नाश 
को मन प्राप्त करतादहै ओौरप्राणसे स्पन्द को प्राप्न नहीं 
करता । परिदेषमे शानत ही अवरिष्ट रहती है ।२५।। ` 


हे प्रिय ! ज्ञान से सभी पदार्थो में असत्यत्व भटी- 
भांति पहटे सिद्धहो जातादहै ओौर अनन्तर वासनाके 
विनाश सेप्राण ओर चित्तका विनाश हो जाता है ।।२३६। 

अनन्तर प्रशान्त मन फिर देहरूपता नहीं देखता हैँ 
अपने मन के विनाशस ही पूणं पद प्राप्तकर लेता; 
अतः मूनिगण वासनाको ही मन जानते हँ ।। ३७ ॥ 

चित्त का स्वरूप केवल वासनाही है, चित्तका 
बोधहयो जाने पर उत्तम स्थिति प्राप्त हो जातीदहे। 
तत्त्वज्ञान भी वासना के साथ-साथ सभी पदार्थो का 
बाध करके आत्मतत्व रूप वन जाता है ओर आत्म- 
तत्व भी अविचल ज्ञानरूपही दहै, यह्‌ अन्रुभवी विद्वानों 
कामतदटै। ३८ ॥ 

हे रामभद्र, इन सव वातो से निष्कषं यह्‌ निकटा 
किरज्जुमे स्पेश्रमके सदृश मिथ्यारूप इससंसार 
का स्वयं ही विवेकन्ञानमात्र से अच्छी तरह विनाश 
हो जातारहै ।॥ ३९ ॥ । 

श्रवण आदि से एक अथं = अद्वय तत्त्व का अभ्यास, 
प्राण-निरोध ओर मनोविनादच-इन तीन उपायों से 
किसीएककी ही सिद्धिहौ जानै पर एक दूसरे सिद्ध 
हो जाते है ।। ४० ॥ 


२९६ योगवासिष्ठे 


तालवृन्तस्य संस्पन्दे शान्ते शान्तो यथाऽनिलः 
प्राणानिलपरिस्पन्दे शान्ते क्लान्तं तथा मनः ॥ ४१॥ 
प्राणः श्रीरविल्ये प्रयाति व्योमवायुताम्‌ । 
यथावासितमेवेदं सवं पश्यति तत्र वा॥४२॥ 
पथा विदेहाः पश्यन्ति प्राणा व्योमनि देहकम्‌ । ` 
समनस्कास्तथाचारं स्वं चाऽनुभवन्ति ते॥ ४३॥ 
शान्ते वातपरिस्पन्दे यथा गन्धः प्रज्ञाम्धति । 


तथा श्ञान्ते मनःस्पन्दे श्चाम्यन्ति पाणवापवः 11 ४४॥ . 


मविनाभाविनी नित्यं जन्तुनां प्राणचेतसौी । 
कुसुमामोदवन्मिश्रे तिलतंरे इव स्थिते।\ ४५ ॥ 
मनसः स्पन्दनं प्राणः प्राणस्य स्यन्दनं मनः \ 
एतौ विहरतो निव्यसन्योन्यं रथत्तारथौ ।। ४६॥ 
आधाराधेयवच्चतावेकाभावे विनश्यतः । 


जव प्राण रूप वायु का स्पन्दन शन्तहौो जाने परे 

मन भी अपनेआप ठैसे ही शान्त हौ जातादहै जैसे 
ताल के पत्तोंसे निमित पे का स्पन्दन शन्तहो जाने 

पर अपने आप जसे पवन शान्त हो जाता है । ४१।। 

शरीर का विल्यहो जाने पर बाह्याकाश मे अव- 
स्थित वायुम मिलजनेके कारणप्राण बाह्याकाशञस्थ 
वायुरूपहो जाति ओर बाह्याकाश मे वासनानुसार 
ही इने सब पदार्थो को देखते हैँ । अर्थात्‌ देह के अस्तित्व 
मे जवप्राणका उतक्रमण हो तब आपका यह्‌ क्रम भले 
ही रषे परन्तु शाप, छेदन आदि से जब देहु का अस्तित्व 
हीन दहो तब कौन-सा क्रम माना जायगा ! ॥ ४२ ॥ 

बाह्याकादा में देहदडून्य प्रा मनसे यक्त होकर 
कर्मं जनित वासना रूप जसे प्यु-पक्षी,' मनुष्य आदि 
रारीरो को देखते है, गेसेही व्यवहारोंका भी अनुभव 
करते ह ॥ ४२॥ 

मन का चलन सुकं जाने पर प्राण-वायुओं का चलन 
भीगैमेही रुकजाताहै जैसे वायुका चख्न स्क जने 
पर गन्ध रुक जाती है ।। ४४।। 

जैसे आक्रान्तकसुमसुगन्धवारे तिल ओर तेल एक 
दूसरे मे निरन्तर मिले-जुले रहते हँ वैसे ही सब प्राणियों 
के प्राण आओौर चित्त दोनों एक दूसरे से निरन्तर मिले-जुले 
रहते हैँ ।।! ४५ ॥ | 

मनकाचल्नदही प्राणहओौर प्राणका चल्नही 
मनदहै, क्योकि रथ ओर सारथिकी तरह वे दोनों एक 
दूसरे के स्पन्दन का सम्पादन करते हँ ।। ४६।। 

आधार ओर आधेय के समान अर्थात्‌ अगि भौर 
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कुरतश्च स्वनाशेन कायं मोक्षाख्यमुत्तमम्‌ ।। ४७॥ 
एकतत्वघनाभ्यासच्छान्तं श्चाम्यत्यरं मनः । 
तत्लीनत्वात्स्वभावस्य तेन प्राणोऽपि श्ञाम्यति ॥ ४८॥ 
विचार्यं यदनन्तात्मतच्वं तन्मयतां नय । | 
मनस्ततस्तत्छ्येन तदेव भवति स्थिरम्‌ ॥ ४९॥ 
यदेवाऽतितरां श्रेयोऽनुपलम्भोपरम्भयोः । 
दयोरप्यसतोस्तत्न शेषे वाऽपि स्थिरो भव ॥ ५० ॥ 
एकस्मिन्‌ सुदढे तच्वे तावद्धावं विभावयेत्‌ । 
भावोऽभावत्वमायाति स्वभ्यासाद्यावदाततम्‌ ॥ ५१ ॥ 
प्रत्याहारवतां चेतः स्वयं भोग्यक्षयादिव । 
विखीयते सह प्राणैः परमेवाऽवशिष्यते ॥ ५२॥ 
यदेकतानं भवति चेतस्त-दूवति क्षणात्‌ । 
शान्ताशेषविश्ेषोघं चिराभ्यासस्वभावतः ।॥ ५२ ५ 
उष्णताके सदृश दोनों मेसे किसीएकका विनाशदहौ 
जानेपर मन ओर प्राण दोनों विनष्टौ जते ओर 
अपने विनाशके इारावे दोनों एक महान्‌ मोक्षनामके 
कायं सम्पादन कर देते ह ।। ४७॥ 

अद्रय ब्रह्मतत्त्व के घनीभूत दृढ अभ्यास से वासना- 
दन्य मन पयसिरूपसे रिथिलहो जातादहै ओर इससे 
प्राणभी शिथिलो जाताहै, क्योकि प्राण का स्वभाव 
मनकेसाथमिलजानाही दहै । ४८॥ 

असीम आत्मतत्व का विचारकर पहर अप मन को 


आत्मरूप बनाइये उस आत्मतत्व मे मनकेख्यसे वहु 


आत्मरूपता ही स्थिर दहो जाती दहै । ४९॥ 


अज्ञान ओर अज्ञानबाधक ब्रह्मयाकारद्ृत्ति को भी 
निढृत्ति हो जानेपर अत्यन्त कल्याणरूप चिन्मात्र अवरिष्ट 
उस चिन्माच्नस्वस्प ब्रह्य मे आप प्राणधारण द्वारा स्थिर 
ह्ये जारं ॥ ५० ॥ 

एक सृदृढ आत्मत्तत्व मेँ जब तक कि वह्‌ दृत्तिधारसा 
अभ्यासजनित अन्तिम साक्षात्कार से पूवं अभावरूमन वन 
जाय तब तक तदाकारवृत्तिधारा करनी चाहिये ॥ ५१ ॥ 


निग्रहदृत्ति से पूरुषो का चित्त, आहारक्षय से शरीर- 
क्षय की तरह स्वयं दही प्राणों के साथ विलीन हौ जाता है 
ओर परमतत्व अवरिष्ट रह्‌ जाता है ।॥ ५२ ॥ 

चित्त जिस वस्तुमे रम जातादहै, तद्रूपही वह्‌ दीघर 
बन जाता है, अतः दीघकाट्तक आत्मतत्त्व के अभ्यासस्व- 
भाव से वह्‌ समस्त विरेषों से शान्तं होकर निविेष 
ब्रह्मरूप ही हो जाता है अर्थात्‌ यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम जौरं प्रत्याहार इन योग के पाच ञङ्खो से पहखे 


६९.६१ | 


भविद्येयं तु नास्तोति बुद्धचा युक्तियुतं धिया । 
ज्ञानादेव परावाप्िस्तदभ्यासस्ततः परम्‌ ॥ ५४ ॥ 
चित्ते शान्ते शाप्यतीयं संसारमृगतुष्णिका । 
जरामुपगते मेघे मिहिका तन्मयौ यथा ॥ ५५ ॥ 
चित्तमात्रमविद्येति कुर तेनेव तत्श्षयम्‌ । 
तव्रपं राम ! चित्तात्मा नाऽभावो हि परं पदम्‌ ॥५६\। 
मुहूतमेव निर्वाणं यदि चेतः परे पदे। 
तत्तत्परिणतं विद्धि तत्नेवाऽऽस्वादमागतम्‌ ॥ ५७ \ 
यदि सस्येन विश्रान्तं चेतो योगेन वाऽपि ते । 


निर्बाणप्रकरणपुवद्धि २७ 


क्षणं तत्सच्वतां यातं न भय इह जायते )) ५८ †1 
चेतो विगलिताविद्यं सत्व्ञवब्देन कथ्यते । 
दग्धसंसारबौजं तन्न ददास्यन्तरं पुनः\\ ५९ ॥ 
कश्चिद्िगलिताविद्यः सत्त्वस्थः क्ान्तवासनः । 
परं शन्योषमं सद्यो ज्योतिः पश्यति शाम्यति ॥ ६० ॥ 
विगलितात्मपदं विगलन्मनः 
सुभग सत्त्वमितोह्‌ हि कथ्यते । 
नं पुनरेति कलामलिनं पदं 
कनकतामिव तान्नमुपागतम्‌ ।\ ६१\ 


इत्यं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
प्राणमनःसंयोगविचारणं नामेकोनसप्रतितमः सर्गः \ ६९ ॥ 


मन के बाह्याकार का विनाश हो जानेपर, अनन्तर धारणा, 
ध्यान ओर समाधि--इन तीनों से ब्रहमैकाग्रता की प्रासि 
हारा निविकल्पक समाधिके परिपाकसे ब्रह्मरू्पता की 
सिद्धिदो जातीहै ।। ५२३ ॥ 

श्रवण ओौर मनन से पहले समस्त द्रैतप्रपन्च अविद्या- 
रूपदही दहै, यह सर्वथा असत्‌ है, तत्त्वज्ञान से ही आत्म- 
तत्त्व की प्रापि होतीहै, इसका तबतक परिज्ञान करे 
जबतक कि प्रमाणप्रमेय के असम्भावनादि दोष निरस्तन 
हो जायं । अनन्तर ध्यान, धारण आदिसे ज्ञानाभ्यास 
करना चाहिए ( अन्यथा अश्नुत अन्ञाततत्तवे मे ध्याना- 
भ्यास नहीं हो सकता है ।। ५४।। 

जैसे शरत्‌-कार में मेघमण्डल के शिथिल हो जानेपर 
मेघमण्डल से आगत तन्मय कुहरा विलीनदहो जातादहै 
वैसे ही चित्तके शान्त हो जानेपर यह्‌ संसाररूपी भृग- 
तुष्णा उस प्रकार विलीनहो जातीटहै ।॥ ५५॥। 

हे रामजी । अविद्यारूप केवर चित्त का ब्रह्माकारसे 
परिणत चित्तसे ही उसका विना करे। चित्तके क्षय 
का असटी स्वरूप चित्ताधिष्टन आत्माही है, शयुन्यता 
नहीं; इसलिए चित्त का अभाव परम पृरुषा्थंनहीं हो 
सकता हि ॥ ५६ ॥ 

यदि चित्त मुहूतैमात्र भी परम पदमे विश्रान्त हो 
जाय, तो वह्‌ ब्रह्यरूपमें ही परिणत हो गया, यह्‌ आप 
जान ठे । अध्यस्त पदार्थं का अधिष्ठान से पृथक्‌ स्वरूप 
नहीं होता है इसलिए ब्रह्मरूप अधिष्ठानमें ही निरतिशय 
स्वप्रकाश ओर अनन्द का अनुभव कर रहा वह्‌ कभी-भी 
व्यूत्थान नहीं चाहता “श्ञानाभ्रूतरतो येन सकरदास्वादितो 


भवेत्‌ ।! विहाय सर्वकार्याणि मनस्तत्रैव धावति ॥ जिस 
मनने एक वारभी ज्ञानरूपी अमृतरसका पान कर 
च्यादै वह्‌ मन सव कार्यं छोडकर वहींपर दौडता 
है ।। ५७ ॥ 

यदि आपका चिन्न सांख्योपायसे या योगोपायसे 
क्षणमात्र भी परमपदसे विश्रान्त दहतो वहु सत््वरूपम वन 
गया फिर वहु इस संसारम नहीं आयेगा । ५८ ॥ 

विगलित अविद्या वाला विशुद्ध चित्त सत्त्वशब्द से 
कहा जाता दहै । जिसमे संसारबीज वासना दग्धही गहै 
वह॒ चित्त फिर कभी-भी ब्रह्मरूपतासे विच्छिन्न नहीं 
ह्येता ।॥ ५९ ॥ | 

कोई ठेसा है जिसकी अविद्या निवृत्तहो चुकीदै, जो 
स्वभाव में अवस्थित वासनारहित हो चुकाटै जी अज्ञा. 
नियो की दृष्टिं शून्योपम ओर ज्ञानियोंकी दृष्टिमें 
ज्योतिःस्वरूप है, परमतत्व को देखता है ओर तत्का 
मक्त हो जातादहै॥ ६० ॥ 

हे सुन्दर भाग्यवान्‌ { तीनों उपायों के अभ्यास से 
जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुपुति रूप भ्रान्ति ओर तज्जनित 
अन्य-अन्य दशनो से रहति तथा अविद्या के विनाक् से 
दग्ध वस्त्र के सदुश प्रतिभास मात्र रूपसे स्वयं अविरिष्ट 
मन॒ जीवन्मुक्तावस्था मे सत्वः कहा जातादहै। वह्‌ 
वासना रूप बीज दाक्ति के विनष्टदहौ जाने से रागद्वेष, 
अभिमान आदि कलाओं से मलिनिसंसारपदकोवैसेही 
प्राप्त नहीं करता है । जसे पारसमणि के सम्बन्धसे सुवणं 
रूपता को प्राप्त ताम्र फिर कलङ्कुरूप कला से मल्िनि 
तास्ररूपता को प्रास नहीं करतारहै।। ६१॥ 


हस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायणमे मोक्षोपाय में निरवणिप्रकरण 
मे प्राणमनसंयोगविचार नामक कुसुमलता का उनहत्तरवाँ सगं समाप्त हुआ ।॥ ६९ ॥ 


२८ यो गवासिष्ठे 


\७० 


वसिष्ठ उवाच 


जोवोऽजीवो भवत्याशु याति चित्तमचित्तताम्‌ । 
विचारादित्यविद्यान्तो मोक्ष इत्यभिधौयते ॥ १ ॥ 
मुगतुष्णाजलमिव मनोऽहुन्तादि दृश्यते । 
असदेव मनागेव तद्विचारातु प्ररोयते ॥ २॥ 
संसुतिस्वप्नविघ्रान्तौ वेतारोदाहूतानिमान्‌ । 
प्रश्नानाकर्णय शुभान्‌ प्रसङ्कात्‌ स्मरतिमागतान्‌ ॥ ३ ॥ 
अस्ति विन्ध्यमहाटब्यां वेतालो विपुराक्ृतिः । 
स ॒किच्िन्मण्डलं गर्वादाजगाम जिघांसया ॥ ४ ॥\ 
स वेतालोऽवस्पवं कस्मिधित्‌ सज्जनास्पदे । 
बहुबल्युपहारेण नित्यतुप्रतया घुलो।॥५॥ 
निनिमित्तं निरागस्कं पुरोऽप्यभ्यागतं न सः । 
क्ुधितोऽपि नरं हन्ति सन्तो हि न्यायद्ेकाः॥ ६ ॥ 


श्रीवसिष्ुजी ने कहा --ततत्वविचारसे जीव तत्काल 
अजीवरूपहो जाता दहै ओर चित्त अचित्तल्पहो जाता 
है, इसक्ए विचार रूप उपाय से उत्पन्न कार्यकारण रूप 


अविद्या का विनाश मोक् है, यह तत्वज्ञानियोंके दारा 


कहा जातारहै।।१॥ 

मृगतृष्णा जल की तरह असद्रूप ही मन तथा अहन्ता 
आदि प्रपच्वक्षणभरके लिएही दिखाई पडतेटं ओर 
उक्त विचारसे विीन हो जाते दँ ॥२॥ 


इस संसाररूपी स्वप्न विश्रममें वेतालद्वारा किये 
गये प्रसंगवड स्मृतिगोचर इन उत्तम प्रदो का अप 
श्रवण कीजिये ।॥ ३॥, 

विन्ध्याचर की महाटवीमे एक दीर्घारिति वेताल 
था । किसी समय वधयोग्य अज्ञानी जनों में अनादर के 
कारण उनको मार डाल्ने को इच्छासे वह्‌ किसी मण्डल 
मे गया ॥ ४॥ 

वह्‌ वेताल पके किसी एक सज्जन नामक राजा के 
देश में रहता था । उस किरात राज्यम ककड़ी की तरह 
राजा द्वारा किये गये अनेक वेध्यजनों के बल्योंके 
उपहार से सदा तृप्त किसी प्रकार के विक्षेप के बिना 
समाधि सुखम चूर रहता था ॥ ५ ॥ 

सामने आये हुए भी निरपराधी पुरुष को वह क्षुधित 
होने परभी किसी कारण के विना मारता नहीं था, क्यो 


| ०.१ 


स॒ काटेनाऽटवीगेहो जगम नगरान्तरम्‌ । 

न्थाययुक््या जनं भोक्त क्षुधा समभिचोदितः ॥ ७ ॥ 

तत्र प्राप स भूपालं रात्रिचर्याविनिगेतम्‌ । 

तमाह घनधघोरेण शब्देनोग्रनिश्ाचरः॥ ८ ॥ 
वेताल उवाच 

राजंहलब्धोऽसि भौमेन वेतालेन मयाऽधुना । 

वेव गच्छसि विनष्टोऽसि भव भोजनसदय मे ॥ ९ ॥ 
राजोवाच 

हे रात्रिचर ! निर्न्याय्यं मां चेदत्सि बलादिह्‌ । 

तत्ते सहल्रधा मूर्धा स्फुरिष्यति न संक्षयः \ १० ॥ 
वेतार उवाच 

न त्वामदुम्यहुमन्यायं स्यायोऽयं हि मयोच्यते । 

राजाऽसि सकराश्चाश्च पुरणीयास्त्वयाथिनाम्‌ ॥ ११ ॥ 


कि सन्त पुरुष न्याय के ही दशक होते हैँ ।॥ ६॥ 

किसी समथकी वातदहै कि जङ्खर में मारने योग्य 
जन उसे प्राप्न हुए । उस समय अरण्यवासी वहु वेताल 
कुधासे प्रेरित हो न्याय म्राप्त मनुष्यका भक्षण करने के 
लिए नगर के भीतर चला गया । ७॥ 


उस नगरमे, मध्य रातमें दुष्ट जनों के परिज्ञान 
भौर चोर आदि के विनाराके लिए कतंव्याथं निकाला 
हुभा राजा उसे भिला। उस राजास यह उग्र निशाचर 
घनघोर शाब्द से कहने ठ्गा ॥ ८ ॥ 

वेताल ने कहा--है राजन्‌ ! इस समय मृञ्ज भयङ्कर 
वेताल केद्वारा तुम पकड ल्िगयेहो। कर्हाँजा रहे 
हो? अब तुम मरमगये। आज तुम मेरा भोजन बन 
जाओ ॥ ९ ॥ 

राजा ने कहा--हे निशाचर ! बलपूव॑कं यदि यहाँ 

अन्याय्य मागे सेमूक्षेला जाओगे तो तुम्हारा मस्तक 

हजारों टुकड़ा मे फट जायगा, इसमें तुम्हं सन्देह नहीं 
करना चाहिए । १०॥ 

वेतार ने कहा-मेँ तुमह अन्यायपूर्वंक नहीं खगा, 
परन्तु तुमह म यह न्याय बतखाता हँ कितुम राजा हो, 
इसलिए तुम्हें अधथियों कै सम्पूणं मनोरथ पूणै करने 
चाहिए ॥ ११ ॥ 


७१.२| 


ममेतामथितां राजन्‌ ! सस्भवार्थां प्रपुरय । 
परश्नानिभान्‌ मयोक्तास्त्वं सम्यगाख्यातुमहसि ॥ १२॥ 
कस्य सुयंस्य रश्मीनां ब्रह्माण्डान्यणवः कृशाः । 
कस्मिन्स्फुरन्ति पवने महागगनरेणवः ।॥ १३ ॥ 
स्वप्नात्‌ स्वप्नान्तरं गच्छजञ्छतशोऽथ सहुस्शः । 
त्यजन्न ्यजति स्वच्छं कः स्वरूपं प्रभास्वरम्‌ ॥ १४॥ 
रम्भास्तम्भो यथा पत्रमान्नमेवं पुनः पुनः । 
अन्तरन्तस्तथान्तश्च तथा कोऽणुः स एव ह ॥ १५ ॥ 


निर्वणप्रकरणपूर्वा्द्धि २९ 


 ब्रह्माण्डाकाल्ञभुत्तौघसुरयमण्डलमेरवः 


अपरित्यजतोऽणुष्वं कस्याऽणोः परमाणवः \ १६५ 
कस्याऽनवयवस्येव परमाणुमहागिरेः । 
शिखान्तनिबिडकान्तरूपमज्जा जगतत्रयो ॥ १७ \ 
इति कथयसि चेन्न मे दुरात्मं- 
स्तदिह्‌ निगय भवन्तमाप्मघातिन्‌ ! । 
फलमिव तव मण्डलं ग्रसेयं 
प्रसभमुपेत्य जगद्यथा कृतान्तः ॥ १८ 1 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
वेतालप्रशनो नाम सप्ततितमः सगः \\ ७० ॥ 


हे राजन्‌ ! मेरी इस अबाधित अर्थिता को आप ठीक 
तरह से पूर्णं कीजिये । मै जिन प्रदनोको कह रहाहूं 
इनका भली-भांति व्याख्यान कीजिए अर्थात्‌ यदि यहं 
राजा अज्ञानी ह्येगा तो उसमें संकडों अपराध सिल सकते 
है ओर यदिज्ञानी होगातौ वहु अपराध कर ही नही 
सकता । अपि च सैकड़ों अपराध होनेपरमभी ज्ञानी की 
रक्षा करनी चाहिए, एेसा मनमे निश्चयकर वेताल राजा 
की परीक्षा करनेके लिए प्रदनोत्तरकी प्राथना करता 
है।॥ १२॥ 

भद्र, किस सूयं की किरणों केये ब्रह्माण्डकरूपी चोट 
अणुरहैँ ओर किस पवन में महागगनरूपी वसरेणु परिस्फु- 
टित होते है । १३॥ 

एरु स्वप्नसे दूसरेस्वप्नमेजा रहा पुरुष पहले के 
संकडों या हजारों स्वप्नो की सत्यता छोडकर भी प्रकाशक 
` (स्वच्छ सत्यात्मस्वरूप का परित्याग वहु नहींकरता दै 
॥ १४ ॥। 

जैसे केटे का खम्भा भीतरकेभी भीतर ओौर उसके 


भी भीतर बार-बार (देखने ) केवछ वल्कटमाच्र ही 
रहता है, दूसरा नहीं, वैमेही सवके भीतर के भीतर 
ओर उसके भी भीतरटणेसा कौनअणुरहै, जो प्रकाशक 
स्वच्छ आत्मस्वरूप है ? । १५ ॥ 

ब्रह्माण्ड, आकाश, भूतो के आधारभूत भुवन, सूरय 
मण्डर तथा मेह-ये सव बड़-वद़े महान्‌ पदाथं प्रसिद्ध हे 
ये अणुत्व ध्म न छोड़ने वले एसे किस अणु की ( सूक्ष्म 
की ) अपेक्षा अत्यन्त क्षुद्र पदाथं हैँ? । १६॥ 

किस वस्तुतः निरवयव परमाणु महाभिरि की अर्थात्‌ 
स्वयं सूक्ष्म होते हुए भी महानु पवंत कौ शिला के भीतर 
यह चिजगती है, जिसका सार घनीभूत अव्यभिचरित 
सत्तामात्र है । १७॥ 

हे देहात्मबुद्धे ! है आत्मघातक { यदि इन छः प्रदनों 
का उत्तर मृक्ेन दोगे, तो तुम्हं पहले, फल की तरह 
निगक्कर फिर तुम्हारे मण्डलस्थ जनों को वलपूरवैक प्रास 
कर उन्हं वैसे निगल जागा, जैसे यमराज जगत्‌ को 
निग जाता है । १८ ॥ 


दूस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण 
मे वेताटप्रइन नामक कुसुमलता का सत्तरवां सं समाप्र हुजा ॥ ७० ॥ 


७९ 


वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्तवति वेताले वक्त प्रश्नान्विहस्य सः । 
उवाच वचनं राजा दन्तांश्चुधवलाम्बरः।॥ १५ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-एेसा कहकर वेताल के चुप 
होनेपर हंसकर वस्त्र भौर आकाञ्च दांतौको किरणोंसे 
धवल उस राजान कहा। १॥ 


राजोवाच 
आस्ते कदाचिच्चेदं हि ब्रह्याण्डमजरं फलम्‌ । 
उत्तरोत्तरं दज्चगुणभूस्वक्परिवे्टितम्‌ ॥ २ ॥ 


राजा ने कहा--किसी समय यह्‌ तुम्हारा ओर मेरा 
आधार जीर्ण॑ताश्ून्य ब्रह्माण्डरूपी फर उत्तरोत्तर दशगुण 
पृथिवी, जल आदि आवरणों से वेष्टिति था ॥ २॥ 


३० योगवासिष्ठे 


तादक्षातां सहस्राणि फलानि यन्न सन्ति हि 
अत्युच्चेस्तादक्षौ ्ाख। विदृलाचलखपल्छवा \ ३ ५ 
ताद्क्नानां सहृल्लाणि ज्ाखानां यत्र सन्त्यथ । 
तादशोऽस्ति महावृक्षो दुखक्ष्यो विपुलाकृतिः ॥ ४ ॥ 
ताद्श्लानां सहल्लाणि यत्र सन्ति महीरुहाम्‌ । 
तादृशं वनमव्युच्चंरनन्ततस्गुत्मकम्‌ ॥ ५ ॥। 
तादकशानां सहल्लाणि वनानां यत्र सन्स्यथ । 
तादगस्ति ब्हच्छङ्कमत्थुच्चभेरिताकरृति ॥ ६ \ 
तादक्षानां सहस्रणि श्वुद्धाणां यन्न सन्त्यथ । 
तादृश्षोऽस्त्यतिविस्तीर्णो देशो विदुलकोटरः॥ ७ ॥ 
तादशनं सहल्लाणि देशानां यन्न सन्त्यथ । 
तादगस्ति ब्रृहद्रीपं महाह्वदनदीधुतम्‌ \॥ ८ \\ 
तादशानां सहल्लाणि द्वीपानां यत्र सन्त्यथ । 
तादृगस्ति महापौठं विचिन्नरचनान्वितम्‌ \॥\ ९ ॥ 


वैसे हजारों फल जहाँ विद्यमान हैँ ओर उन्हींके अनु- 
रूप चंचल प्लवो की तरह भुवनो से युक्तं वर्हपर बडी- 
बडी हजारो शाखां जहाँ विद्यमान है, एेसा पामरो द्वारा 
ुरलक्ष्य विपुलक्ृति एक महान्‌ व्रक्ष है अर्थात्‌ १-यह्‌ 
ब्रह्माण्ड, २-एेसे-एेसे सैकड़ों ब्रह्माण्ड जिनके पेट में है-- 
ठेसी पश्चीकृत महाभूत, ३-ये महाभूत जिस्केपेटमेहै 
वह्‌ गन्धतन्मात्रा, ४--७, उत्तरोत्तर गन्धादिमात्राओं को 
पेटमे रखने वारी रसादिमात्राएं, ८-तन्मात्राभं को 
उदरमें रखने वाखा हिरण्यगभे का मन, ९-अतीत ओर 
अनागत अनन्त पदार्थो को पेट मे रखने वाली भूतमात्राओं 
की राशियाँ, १०-इनको पेट में रखनेवाठे कल्पकार, ११. 
१३, इनको उत्तरोत्तर गभ॑ मे रखनेवाले ब्रह्मा, विष्णु 


सत्तास्फूति व्यवहार का प्रवर्तक मायाशवल ब्रह्म--इन 
चौदह पदार्थोका निर्देश है। राजाकी हुंसीका यह 
आशय है कि ब्रह्माण्ड मे वसरेणुत्व जो तुमने कहा, वह्‌ 
` तो अत्यन्त साधारण बात कही, किन्तु कही जानेवाली 
कल्पना के अनुसार जिनके गभे मे कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड हु, 
उनमें भी त्रसरेणुत्व है ।। ३, ४।। 

इसी प्रकारके हजारो बक्षोसे युक्त एके वनदहै 
जिसमे ँचे-ञचे असीम दृक्ष ओर गुल्म विद्यमान ह ।।५।। 
ओर उसी प्रकारके हजारो वनो से समन्वित उन्नत 
शिखरो से युक्त चारों भरसे परिपूणं आकारवाला एक 
विशाल पवेत है ।। ^ ॥ 
वैसे हजारों पवतो वाला अत्यन्त विस्तीणं विपुल 


| [४ 
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. तादृशानां सहस्राणि पुथ्वीनां यत्न सन्त्यय । 


ताद्गस्ति महास्फारं महाभुवनडम्बरम्‌ ॥ १०।) 
तादृशानां सहश्लाणि जगतां यन्न सन्त्यथ । 
तादगस्ति महच्चाऽण्डं चण्डमम्बरपीठवत्‌ ॥ ११ ॥ 
तादश्चानां सहस्राणि यत्राऽण्डानि करण्डकाः 
तादक्षोऽस्ति गतस्पन्दो विपुलान्धिश्च सागरः । १२॥ 
ताद्क्सागरलक्षाणि तरद्धो यत्र पेलवः 

तादः स्वविरासात्ा निर्मरोऽस्ति सह्षणेवः ॥ १३ ॥ 
ताद्गञ्धिसहस्राणि यस्योदरजलान्यथ । 
तादृश्षोऽस्ति पुमान्कध्िदव्युच्चभंरिताकृतिः \ १४ ॥ 


तादृशानां नृणां लक्षेयस्य मालोरसि स्थिता । 


प्रधानं सवसत्तानां ताद्श्लोऽस्ति परः पुमान्‌ ।। १५ \\ 
तादुश्चानां सहुलाणि पुरषाणां महात्मनाम्‌ । 
स्फुरन्ति मण्डरे यस्य॒ स्वतनरुहनाख्वत्‌ ।॥ १६।६ 
कोटरवाला एकदेश है ॥ ७॥ 

वैसे हजारो देश जहां पर विद्यमान हँ ठेसा वड़े-वड़ 
हद ओर नदियों से युक्त एक बहुत बडाद्रीपदटै।॥ ८ ॥ 

वैसे अनन्त दीप जिसमें हैँ चित्र-विचिच्र नामादिक 
रचनाम से युक्त एेसा एक महीपीरदहै। ९॥ 

उसप्रकारके हजारों महीपीठ जिसमे विद्यमान 
ठेसा एक अत्यन्त विस्तरत महाभुवनरूप प्रपच् है ।॥ १० ॥। 

उस तरह के असंख्य महाभुवनं जिसमे विद्यमानं 
ठेसा विस्तृत आकाश्पीठके सदृश एक महान्‌ प्रचण्ड 
अण्डा है| ११॥ 

इस-इस तरह के असंख्य अण्डरूपी करण्डक जिसमें 
विद्यमान हें एेसा एक चच्चलतारहित असीम जटनिधि-- 
एक सागर है ।॥ १२॥ 

उस तरहके छाखों सागर जिसमें कोमल तरद्खरूप 
है, एेसा एक अपने स्वरूप मे विलास करने वाला निर्मल 
महाणेव है ॥ १३॥ 

उस प्रकारके हजारों महाणंव जिसके उदर के ज 
रूप है, एसा एक कोई वड़ा भारी परिपूर्णङ्िति पुरुष 
( विष्णु ) है । १४॥ 

एेसे-एेसे कालो पुरुषों की माला जिसके वक्षःस्थलमें 
अवस्थित है एेसा एक परम पुरुष सव सत्ताओं का प्रधान 
अर्थात्‌ आधारभूत अधिष्ठान ( रद्र) है। १५॥ 

इस प्रकार के महान्‌ आत्मलाटी असंख्य. पुरूष 
जिसके मण्डल मे शरीररोम जाल के सदृश स्फुरित एक 
महान्‌ आदित्य है। पराग दृष्टिवले जीवों मेँ रुद्रसे 


७२.२ 


तादृश्चोऽस्ति महादित्यः क्चतमन्यायु दृष्टिषु । 
या एताः कलनाः सवस्ति एतास्तस्य दीप्तयः ॥ १७ ॥ 
अस्याऽऽदित्यस्य दीप्रीनां ब्रह्याण्डाख्सरेणवः । 
मया चिस्ु्यं इत्युक्तः सर्वेमेतत्तपत्यसौ ॥ १८ ॥ 
विन्ञानात्मेव परमो भास्करो भाविताश्षयः । 
इमे ये भुवनाभोगास्तस्यव चसरेणवः॥ १९ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूरवद्धि | २३१ 


विज्ञानपरमाकंस्य भासा भान्ति भवन्तिच। 
इमा जगदहशक्ष्म्यः क्वचित्खक्षम्यो रवेरिव ।\ २० ॥ 
विज्ञानमात्रकचितात्मनि जन्तुजते 
जेरोक्यमण्डपमणेरविकासभानि । 
चिन्जन्मनोभवनसम्श्रमतावरेखाः 
सन्तीह रे नहि मनागपि ज्ञान्तमास्स्व \ २१५ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तं मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
वेतालप्रथमप्रश्नोत्तरवणेनं नामैकसप्रतितमः समः ॥ ७१ ॥ 


केकर ब्रहुयाण्डपर्य॑न्त होनेवटरे जो कोटि-कोटि प्रतिभास 
हये ही सब प्राणियों को प्रत्यक्ष इस आदित्य की ररिमियाँ 
दै जसे साधारण पुरुषके शरीर मे उत्पद्यमान रोम 
अत्यन्त छोटे है, उनके स्वल्पतम परिमाण की शरीर- 
परिमाण से तुलना नहीं हो सकती, ठीक वैसे ही व्यापक- 
शरीर आदित्यवत्‌ प्रकाशमान आत्मा से उत्पद्यमान 
असंख्य पुरूष रोम के सदुश अत्यन्त छोटे दै उनके 
परिमाण की उस आत्मारूपी आदित्यपरिमाण से तुलना 
नहीं हो सकती, यह्‌ बतलाने के लिए स्वतनूरुहजाल्वतु 
कहा ।। १६-१७ ॥ 

इसी आदित्यकौो दीपियों के ब्रह्याण्ड त्रसरेणु है । 
मने तुमसे जिससूर्यको कहाथा वहु यही चित्सं है 
ओर इसके प्रभाव से सारा जगत्‌ प्रकाशित होता 
है ।। १८ ॥ 

असंख्य पदार्थं जिसमे प्रकाशित होते है, एेसा विज्ञान 
स्वरूप परम सूर्यं विस्तृत ब्रह्माण्ड, नो उसी सूर्यके 


त्रसरेणु ह । १९ ॥ 

सर्वोत्तम विज्ञानलूपी सूर्यं की दीति से ही, कीं 
साधारण सूर्यसे दिन रक्षिमियोंके सदृश, ये जगद्रूपी 
दिवालध्िमियाँ स्फूति ओर सत्ता प्राप करती ह ।॥ २० ॥ 

हे वेताल 1 मैने जिस मायाशवल ब्रह्म का वणेन 
किया है, उस त्रैलोक्य मण्डपमणिके अर्थात्‌ सूर्ये के 
पारमाथिक स्वरूपभूत, मुच्य अधिकारियों मे शास्त्रजनित 
अखण्डाकार साक्षात्कारमात्रसे स्वात्मरूप से प्रकारित 
अनधिकारी जन्तुओं मेँ स्पष्टरूप से अप्रकाशित इस 
प्रत्यगात्मा मे, अग्नि विस्फुल्लिङ्ग के सदृश काल्पनिक 
जीव जगत्‌ की पृथक्‌ सत्ता ओर कतुत्व-भोक्तृत्व आदि 
असंख्य संभ्रमो के उल्टेख हैँ । वास्तव मे परमाथे दृष्टि 
सेतो परमात्मामें श्रमका तनिक भी अवकाड नहीं 
है, इसक्िएु तुम निरथ॑क प्रश्नों का आडम्बर छोड 
दो।। २१॥) 


इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायणमें मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण 
मे वेतालप्रथमप्ररनोत्तरवणंन नामक कूसूमरूता का एकहत्तरवां सग समाप्त हुआ ॥ ७१ ॥ 


७२९ 


राजोवाच 
कारसत्ता नभःसत्ता स्पन्दसत्ता च चिन्मयी । 
श्ुद्धचेतनसत्ता च सवेमिघ्यादि पावनम्‌ ॥ १ ॥ 


राजा ने कहा--काटलसत्ता, आकाशसत्ता, क्रियाशक्ति- 
प्रधान सूत्रात्मा कौ सत्ता तथा क्रियाशक्तिप्रधान चेतन से 
निरुक्त जो चिदाभासरूप शुद्ध चेतन है, उसको चिन्मयी 
सत्ता--इत्यादि सब सूक्ष्म होनेमे निर्दोष रज दहः वह 
परमात्मारूपी महावायु में कल्पित अनेक विकारो से 
चंचल होकर स्फुरित होता है। (पदार्थो मे अनुगत सत्ता- 
रूप परमात्मा के रहने से परमात्मारूपी मह्‌ावायु में 


परमात्ममहावायौ रजः स्फुरति चच्छरम्‌ । 
कुयुमाङ्खः इवाऽऽमोदस्तदतद्रुपकं स्वतः २॥ 


७२९ 


कालादि की सत्ता कैसे स्फुरित होती है? अभिन्न मे 
आधाराधेय भाव का व्यपदेश कंसे हभा ? ) जैसे पुष्प 
स्वयं अपने अङ्क मे आमोद नामक भेदकौ (सुगन्ध को 
अपने ही द्वारा कल्पना कर पुष्पो मे आमोदरूपवाखा वहु 
आधेयरूप से अवस्थित है वैसे ही परमात्म सत्ता ही अपने 
मे कालादिसत्ता के भेदकी कल्पना करके अवस्थित दहै 
अर्थात्‌ "कस्मिन्‌ स्पुरति पवने महागगनरेणवः' इस द्वितीय 


२२ योगवासिष्ठे 


जगदाख्ये महास्वम्ने स्वप्नात्स्वप्नान्तरं व्रजत्‌ \ 
रपं त्यजति नो चजान्तं ब्रह्म क्ञान्तत्वब्हणम्‌ \ ३ ॥ 
रम्भास्तम्भो यथा पत्रसात्रमेवान्तरान्तरम्‌ \. 
अन्तरन्तस्तथेदं हि विश्वं ब्रह्म विवत्यपि॥ य ॥ 
सद्ब्रह्मात्मादिनिः शब्देयदेताभिविगीयते । 
शम्यमव्यपदेश्यं तेन॒ तत्किश्िच्च कच्चन ॥ ५॥ 
या या विभाग्यते सत्ता सा साऽनुभवनिसितान्‌ । 
प्रशन का समाधान है, उसमे 'महागगनरेणवः इस पद में 
` स्थित गगनदाब्द से तुम प्रसिद्ध आकादाका ग्रहण करो 
अथवा 'महत्‌' पद से विशेषित होने के कारण गौणीृत्ति 
से महाकालस्वरूप चित्संवल्ति महाका का ग्रहण करो 
या स्पन्दशक्ति प्रधान सृच्रात्माकाड का प्रहुण करो अथवा 
उससे निमक्त शुद्ध चिदाभासस्वरूप जीवाकादा का ग्रहण 
करोयागौर किसी दूसरेका प्रहुणकरो, फिरभी उन 
सभी विकल्पों मे अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण तत्‌-तत्‌ सत्ता 
काही तुमने महागगनरेणुरूप से वणेन किया है । १-२॥ 

"जगत्‌" नामक महास्वप्न मे एक स्वप्नसे दूसरे 
स्वप्नमें जा रहा वहु स्वप्नगत दोषों से शून्य अर्थात्‌ 
असङ्ध ज्योतिःस्वरूप ब्रह्य बोधमाव्र सेही शान्ति वदने 
वाले अपने रूप को नहीं छोडताहै॥ ३॥ 

ब्रह्य मे विवतेनशीर तथा अवान्तर कारणों में 
परिणामशीक यह विव ज्यों-ज्यों भीतर-भीतर देखा 
जाता है, त्यो-त्यों उसमें ब्रह्ममाच्र वैसे दही मिलता जाता 
है जैसे केरे का स्तम्भ भीतर-भीतर ज्यो-ज्यो नोचा जाता 
है त्यो-त्यों उसमे केवर. पत्रही मिलता नाताहै अतः 
वह्‌ अणु है।। ४॥ 

विवतंभूत जगत्‌ मे निमित्त वह्‌ परमात्मा सत्‌, ब्रह्म 
आत्मा आदि शब्दो से कहा जातादहै ओर सव॑धर्मातीत 


होने से "शून्यम्‌ अग्यपदेश्यम्‌" आदि शब्दों से कहा जाता 


है इसक्ए कुछ है ओर कुछ नहीं भी है । अर्थात्‌ विषय 
ओर अविषय दोनो है अर्थात्‌ विवर्त॑भूत जगत्‌ के बुहण 
आदिमे निमित्तहोनेसे ही वह॒ परमात्मा सत्‌, ब्रह्म, 
आत्मा आदि शब्दोंका विषय है, वस्तुतः वह्‌ सब धर्मों 
से शून्य होने के कारण सत्‌, ब्रह्म आत्मा आदि राब्दोँका 
विषय नहीं है ॥ ५॥। | 
जो-जौ सत्ता विभावित होती है अर्थात्‌ पटसत्ता तन्तु- 
सक्ता मे, तन्तुसत्ता कपास की सत्ता मेँ, कपास की सत्ता 
कपास के फल की सत्ता मे, फल की सत्ता गुल्म की सत्ता 
मे ओर गुल्म की सत्ता बीज, मिद, जल आदि की सत्ता 


[७२.३ 


रम्भास्तम्भवदेतावच्चिन्मात्रममलं ततम्‌ ॥ ६॥ 
सृक्ष्मत्वादभ्यलभ्यत्वात्परमात्मा परोऽणुकः । 
अनन्तत्वादसवेव प्रा्रो सेर्वादिमूलताम्‌ ॥ ७ ॥ 
भणोरप्यत्यनन्तस्य पुंसोऽस्य जगदाद्यपि । 
परमाणुवदाभाति प्रतीतत्वादरूपवत्‌ं ।\ ८ \ 
परोऽणुरेषोऽलभ्यत्वात्‌ पुरकत्वान्‌ महागिरिः । 
सर्वावयवरूपोऽपि निरस्तावयवः पुमात्‌ ॥ ९॥ 


पर्यवसित ह्येत है । जिस-जिस सत्ता को भावना की जाती 
है वह सब तत्‌-तत्‌ अनुभव से निमित आकारो की छोड 
कर अन्तमें केठे के स्तम्भ के तुल्य तत्‌-तत्‌ अनुभवलूप 
चिन्मात्र में ही पय॑वसित होती है, इसलिए जगदाकार से 
वही एक निर्मल चिन्मात्र वस्तु विस्तृत र्दद ।। ६ ॥ 

अनन्त होने के कारण परमात्मा ही मेरुपवेतपर्न्त 
ब्रह्माण्ड आदि का आधार हुआ है अर्थात्‌ सूक्ष्म तथा 
अलभ्य होने के कारण परमात्मा परमाणुस्वरूप है । इस 
तरह परमात्मा के सृक्ष्महोने पर भी हानि नहीं आती, 
इसक्ए ब्रह्माण्डादि भी उस परमत्माकौ दृष्टिसे उस 
परमात्मां की अपेक्षा अतिपरिच्छिन्न होने के कारण परमाणु 
प्रायहीदहै॥ ७॥ 

परमाणुस्वरूप होते हए भी अनन्तात्मक इस परमात्मा 
के ब्रह्माण्ड से लेकर मेरुपर्यन्त पाचों पदाथे परमाणुसेभी 
अत्यन्त सूक्ष्म उन आकारो की वृत्तियोसे परिच्छिन्न 
चितिकणों से परिच्छे होने के कारण स्वाप्निकं ब्रह्माण्ड 
की तरह्‌ स्वरूपरदहित हँ ओर वे अत्यन्त सूक्ष्म नाडियोंके 
छिद्रों मे भासमान होने के कारण परमाणु के सदृश ह ॥८॥ 

चक्षु आदि इद्दरियोसे ग्राह्यन होने से यह्‌ परमात्मा 
परमाणुहे, सेकिन पूरक होनेसे चारोंओरसे व्याप 
महापर्बत हे अर्थात्‌ परमात्मा असरूमेन तो रूपादिमान्‌ 
होकर महान्‌ है ओंरन रूपादिस्वू्प ही है, इसलिए चक्षु 
आदि इन्द्रियों से उसका किसी तरह भी प्रत्यक्त नहींदहो 
सकता । इस स्थितिमे परमाणुमे इद्द्ियग्राह्यत्व के 
सदश इसमे इन्द्रियग्राह्यत्व नहीं है, यह बतद्ाने के लिप्‌ 
परमात्मा को भपरमाणु" कहा गया है । एेसा कोई 
भी स्थान नहीं है, जह परमात्मा की सत्तान दो, सभी 
जगह परमत्मा को सत्ता है, इसलिए सबसे बड़ा होने के 
कारण महान्‌ कहा गया है, यह्‌ परमात्मा अध्यारोपदृष्टि 
से मूर्तं ओर अमूतं सर्गविध पदार्थो का अवयवस्वरूप होता 
भी नेतिनेति" इस अपवादसे अवयवो से शरन्य 

। ९ ॥ | 


७३.७ ] 
अस्य वं ज्ञप्निमात्रस्य मनज्जामान्नं जगत्त्रयम्‌ । 
विज्ञानमा्रमध्यं हि साधो ! विद्धिजगत्त्रयम्‌ ॥ १० 1 


विज्ञानमान्नकलरनाकछितं जगन्ति 


तिर्वाणप्रकरणपुवद्धिं २३ 


शान्तस्वभावपुकुमारमनन्तरूपम्‌ । 
वेताख्बालक ! पदं तदरुद्खनीय- 
मेवं स्वयं समनुभावय शान्तमास्स्व ॥ ११ ॥ 


इत्था श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
वेताखप्रश्नभेदो नाम द्विसप्ततितमः सगः \\ ७२ ५ 


हे साधो ! यह्‌ जगतूत्रयी ज्ञानमात्र परमात्मा कौ 
केवर मज्जा है, क्योकि हूदयाकाशरूप “विज्ञानमात्रं का 
मध्य मज्जा की तरह प्रसिद्ध है, यह समञ्ज लो । १०॥ 

हे अज्ञानी वेतार ! ये जगत्‌ विज्ानस्वरूप आत्मा के 
अनेकविधं कौशलो का विलास है। अनन्तस्वरूप, शान्त 


स्वभाव एनं अत्यन्त सुकुमार उस मदुक्तं आत्मविज्ञान का 
तुम खण्डन नहीं कर सकते, इसक्एि मेरे वचनो के अनु- 
सार तुम स्वयं आत्मा को अपने अनुभव पर आरूढ करो 
ओर दपं छोडकर शान्त हो जाओ ॥ ११ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणित वात्मीकोय श्रीवासिष्महारामायणमें मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरणमें 
वेताल प्ररनभेद नामक कुसुमलता का बहुत्तरवां सगं समाप्त हुआ ॥ ७२ ॥ 


७२ 


वसिष्ठ उवाच 
इति राजमुखाच्छूत्वा वेताः श्नान्तिमाययो । 
भावितात्मतया तत्र विचारोचितया धिया॥ १॥ 
उपन्लान्तमना भूत्वा मत्वक्रास्तमनिन्दितम्‌ । 
बभूवाऽविचरध्यानी विस्मृत्य विषमां क्षुधाम्‌ ॥ २ ॥ 
एतद्राम ! मयोक्तं॑ते वेतालप्रश्नजारकम्‌ । 
एवं क्रमेण चिदणौ तेनेदं संस्थितं जगत्‌ ॥ ३ ॥ 
चिदणोः कोश्गं विश्वं विचारेण विलीयते ! 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--राजाके मुखसे इन प्रश्नों 
का समाधान सुनकर वेताकु शन्तहौ गया, क्योकि 
विचारदक्ष वुद्धि से उसने अनुमान कर चछियाकि राजामें 
तत्वज्ञान विद्यमान ह । १॥ 

भद्र, मनोविकासो से निर्मुक्त हो अनिन्दित आत्माका 
मननकर ओर विषयक्षुधा भरुलकर वह निश्चल समाधिमें 
निरत हो गया॥२॥ 

हे श्रीरामजी ! आपको भने इन वेताल प्रस्नो को 
राजा द्वारा वणितक्रमसे ही चिद्रूपी अणुमें यह समस्त 
जगत्‌ विद्यमान है । ३॥ 

चिद्रूपीअणु के एक कोश मे अवस्थित यह विश्च 
विचारकेद्वारावैमेही विलीन दहो जातादहै जसे बारक 
द्वारा भ्रान्ति से कत्पित वेता शरीर विलीन हौ जातादहै 
ओर जो परमाथंभूत ब्रह्मतत्त्व पद बच जाताहै।४॥ 

॥३ 


कायो वेतालकस्येव शिष्यते यत्पदं तु ततु \ ४॥ 
संहुत्य सवतश्चित्तं स्तिमितेनाऽन्तरात्मना । 
स्वभावापतितं कूव्निरिच्छन्‌ तिष्ठ शान्तधीः ।॥ ५ ॥ 
भाकाश्ाविश्दं कृत्वा मनसेव मनो मने ! । 
तिष्ठकश्मक्ञान्तात्मा सवत्र समदश्शनः॥ ६ ॥ 
स्थिरबुद्धिरसंमुढो यथाप्राप्रानुबतिनः 

राज्ञो भगीरथस्येव दुःसाध्यमपि सिद्धघति॥ ७ ॥ 


७२ 


अविचर अन्तरात्मा से अतिरिक्त विषयों की ओर 
चित्त को हटा कर परमात्मा मेँ प्रतिष्ठित कर शान्त वुद्धि 
आप सवेविध इच्छाओं से निर्मक्त होकर स्थित हो जायं ॥५॥ 

है मननशील ! मनसेही मन को आकाश के समान 
विशद बना कर वस्तु में समस्त कृत्तियों का लयकर्‌ उपरत 
चित्त ओौर सर्वत्र ब्रह्मददनसे युक्त होकर स्थित हो 
जायं ।। ६ ॥ 

मूढता से शून्य निश्च बृद्धि होकर आप स्थित रहं । 
देहयात्राथं प्रारब्धवश प्राप्त अथेसे सन्तुष्ट रहने वाले 
प्रयत्नरौील पुरुष के किए, भगीरथ राजा की तरह 
दुःसाध्य अथं भी प्राप्त हो जाते हैँ । अर्थात्‌ शरीर की रक्षा 
के लिए अपने पूवं कम॑के अनुसार जो भी कृ प्रप्तहो 
जाय, उससे शरीर की रक्षामात्र करनी चाहिए ओौर 
उसी प्राप्त अथं में सदा सन्तोष करना चाहिए ॥ ७॥ 


.३४ योगवासिष्ठे | ७३.८ 


सम्पुणजान्तमनसः परितुप्रवृत्त सिद्धघन्ति दुर्कभतरा भपि वाच्छितार्था 
नित्यं समे सुखमयात्मनि तिष्ठतोऽन्तः गङ्खावतार इव सागरखातवस्तु ॥ ८ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणघ्रकरणे 
वेतालाद्यानं नाम त्रिसतप्रतितमः सगः ॥ ७२ ॥ 


ूर्णरू्पसे शान्त मन जिसकी पयसि सूपसे इत्ति ही सिद्ध होतेह, जैसे शान्त्यादिगुण विशिष्ट भगीरथ को 
आनन्दघन स्वरूप सम ब्रह्मम निरन्तर निष्ठा रहने पर सगर पृत्रोंकेक्एिभौर समृद्रकेकल्षए ञ्जीवन-मणिप्राय 
उस महापुरुष को अन्तमें दुर्कभतर भी अभीष्ट अथं वैसे गङ्खावतरण रूप अत्यन्त दुरंभ अथं सिद्ध हमा ।। ८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकौय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
वेताखाख्यान नामक कुमुसकता का तिहत्तरवाँ सगं समाप हुभा ।॥ ७३ ॥ 


| ७४ 
श्रीराम उवाच 
यथा चित्तचमत्कृत्या राज्ञो गद्धःवितारणम्‌ । साधूनां यो व्यवस्थार्थं धनान्यविरतं ददो । 
भगीरथस्य सम्पन्नं तन्मे कथय भो प्रभो1\\ १॥ तणमान्नमुषादत्ते क्वचिच्चिन्तामणियथा॥ ४ ॥ 
लघ्नेमि योऽभिनत्‌ । 
वसिष्ट उवाच वच्रसारमिव प्रोतभुज्ज्वलच्नेमि योऽभिनत्‌ 


अधोमणिरयोयन्तर सवद्जंनचेषटितम्‌ ।१ ५ ॥ 
आसीद्धगौरथो नाम राजा परमधामिकः । 


, तलकरोयमः अधुमवद्भिदेहश्चीः श्रान्तोऽपि देन्यमप्यलम्‌ । 
भुवः समुदरयक्ताया = मण्डलीतिलकोपमः॥ २।॥ तमोऽहुर्णां नैकं द्युमणिर्वेश्मनामिव ॥ ६ ५ 


सङ्कल्पानन्तरं प्राप्रा यथान्िमतर्मायनः । किरद्चग्निकणासारमभितः स्वप्रतापजम्‌ । 
चन्दरप्रसन्नवदनादस्माच्चिन्तामणेरिव ॥ २३ ।॥ मध्याह्सुयेकान्ताग्निरिव ज्वलति योऽरिषु \\ ७ \\ 
+ ५ ४ ७४ 
श्रीरामजी ने कहा--हे प्रभो ! राजा भगीरथ को अपनी कान्ति से यन्त्चक्रनेमि को चमकाती, हुरई--छेद कर 

चित्त की पूर्णंतादि रूप चमक्कृति से गङ्धावतरणसरूप तागेमें गथनेके योग्य जैसे बना देतीदहै, वैसे ही राजा 
दुःसाध्य अर्थं भी जिस तरह सिद्ध हमा वह मुञ्लसे भगीरथ ने अत्यन्त बर्शाटी भी सब दुजंनों के देशों पर 
कहिए ॥१।॥ आक्रमण कर उनके मण्डलो को अपने प्रताप से उज्ज्वल 
, श्रीवसिष्ठनी ने कहा--चारों समुद्रो से युक्ति पृथिवी एवं रथनेमि से चिद्धित बनाते हुए उनके शस्त्रास््ों को 
का अत्यन्त धार्मिक तिलक के समान एक भगीरथ नाम छीन कर उनके पैरों बेडी पहनाकर उनकी काटी करतूतों 
का राजा अपनी कोश मण्डलीमें था ॥ २॥ को एक तरह्‌ से नष्ट कर उन्हे गण युक्त जनताया या ।५॥ 
` चन्द्रमा की तरह प्रसन्न मूखवाले, चिन्तामणि के जैसे रात की अन्धकार रूपी दरिद्रता का सूर्यं धारण 
सदृश अभीष्ट अर्थोको प्रदाता इस राजासे यच्कगण करताहै वैसेही धूम्र रहित अग्निके समान शरीर की 
अपने सङ्कुल्प के उत्तर काल में समीप गमन, शब्दोच्चारण कान्ति से युक्त वह राजा प्रजाओंकी रक्नाके लिए रात 
आदि परिश्रम के बिना अभीष्ट अथं प्राप्त कर रेते दिन चारों भोर खूब प्रूमने-फिरने से स्वयं थका हुआ 
थे ॥३॥ भी मनृष्यों के अधर्मं मे प्रवृत्ति की हेतुभूतं घर की 
यह सा्चुजों कौ रक्षाके लिए निरन्तर धनदेताथा, अन्धकार स्वरूप दरिद्रता का पूर्णंरूपसे अपहरण करता 
आयस्थानो में से अपने धर्मं के अनुसार प्रप्तृण कोभी था॥६॥ | 

लेताथा। वह अथियोंके क्एितो कामधेनुके समान जसे मध्याह्न काल में सूरयंकान्तमणि उत्पच्च अग्नि 
था।। ४॥।. क तृणादि के ऊपर प्रज्जञ्वलित रहती है वैसे ही अपने प्रताप 

वचर के समान कठिन पदार्थो को छेदन करने वारौ से जनित अग्िकिरणोंकी चारों ओर्‌ घनघोर चष्ट कर 

ऊपर की मणि खोहैमे बंधी दूसरी नीचे की मणि को-- वहशतरुभों के ऊपर प्रज्वक्ित रहती है।। ७॥ 


७४.२१ 


मृदुशीतलसंस्पर्शा यः समाह्वादयन्मनः । 
सुज्ञानां द्रवति स्निग्धस्येन्दोरिन्दुमणिर्यया ॥ ८ ॥ 


` जगद्यज्ञोपवीतस्थ स्वर्भपाताल्वाहिनः । 
गङ्कावाहुस्य येनाऽस्यां ततीयः पूरितो गणः ॥ ९ ॥ 
अगस्त्यशोषितोम्भोधिगेङ्कापुरेण पूरितः । 
येन दृष्पुरभुतोऽपि महासार्थोऽथिनामिच ॥ १० \ 
गद्धासोपानपद्धव्या येन॒ पातालवासिनः । 
धोजिता ब्रह्मणो रोके बान्धवा लोकबन्धुना ॥\ ११॥ 


ब्रह्माणं शङुरं जहनं तपसाऽऽराघयंश्च यः । 
भूयो भूयो ययौ खेदमशन्याध्यवसायिनः ॥ १२५ 
यौवने वर्तमानस्य तस्य भूमिपतेरपि । 
प्रविचारयतो लोकयात्रां पर्याकुलामिमाम्‌ \ १२॥ 


सुविरागचमत्कारविचारकणिकोदभूत्‌ । 
वयस्यपि च तारुण्ये देवाद्रत्ली मराविव ५ १४॥ 


जैसे स्निग्ध चन्द्रमा कौ सच्चिधि में चन्द्रकान्तमणि 
पिघल जाती वैसेही मृदुओौर शीतल स्पशं वाला 
वह्‌ ब्रह्यततत्वन्ञानियों की सच्तिधि में उनके चित्त को 
आह्लादित करता हुजा पधक जाता था॥ ८ ॥ 

उसने स्वर्गं ओर पाता मे बहने वे गद्धा के 
प्रवाह रूपी जगत्‌ के यज्ञोपवीत का तीसरा तन्तु इस 
पृथिवी पर गद्खा के अवतारणसे पूरा किया ९॥। 

जैसे सब दिशाओंमें एक छोरसे दूसरे छोर तक 
भटक रहे दुष्पूरभूत भी याचको के समूह्‌ को धनसे पुरा 
किया से ही उसने अगस्त्य मूनिसे शोषित सागरकरो 
गद्खा के प्रवाह से उस तरह पूरा किया ॥ १० ॥ 

संसार के प्राणियों के द्रोही तथा ब्रह्मशाप से भस्मी- 
भूत होने के कारण अधोगति को प्राप्त अपने भाइयों को 
उस लोकवन्धु ने गद्धारूपी सीदी लगाकर ब्रह्मलोक में 
परटुंचाया । ११ ॥ 

अपनी तपस्या से ब्रह्मा, शङ्कर ओर जहनु को 
प्रसत रख वह अविच्छिन्न दृढ्‌ निश्चय से युक्त अपने मनसे 
बार-बार क्लेश को प्रात किया । १२॥। 

युवावस्था मे वतमान आपके ही समान भयङ्कर 
इस लोकयात्रा का खुब विचार कर रहै उस राजा को 
युवावस्था मेही, अचानक मरुस्थर् मे ठ्ताकौ तरह 
उत्तम गैराग्य रूपी चमत्कार से परिपुणं विचारकी 
कणिका उत्पन्न हुई ।॥ १३, १४॥ 

वह्‌ राजा एकान्त मे असमञ्जस मे पडकर व्याकुल 
होकर के इस संसार-याा का प्रतिदिन विचार करने 


निर्वाणप्रकरणपूर्वरद्ध  _ ३५ 


एकान्ते चिन्तयामास महीपतिरसाविति । 
जगदात्रामिमां नित्यमसमज्जसमाकुलम्‌ 1 १५॥ 
पुनदिनं पुनः शयामा दानादानक्ततं पुनः 

तदेव भुक्तविरसं लष्षयते कर्मं॒कुर्वताम्‌ ॥ १६॥ 
येन प्राप्रेन लोकेऽस्मिन्न प्राप्यमवश्िष्यते । | 
तत्कृतं सुक्रतं मन्ये शेषं कमं विषचिका ।॥ १७५ 
पुनः पुनः पर्युषितं कमं कूवन्न लन्जते । 
म्‌टबुद्धिरबुद्धिस्तु कः कुर्यात्‌ किर बालवत्‌ । १८ 1! 
अथेकदोदिग्नमनाः कदाचित्त्रितरं गुरुम्‌ 1 
एकान्तं संच॒तेर्भातः समपृच्छद्ूगोरथः ॥ १९ 11 

भगीरथ उवाच 

अन्तःशन्यासु सुचिरं श्रमत्संसारवृत्तिषु । 
अरण्यानीषु चतासु भेश्षं खिन्ना वयं विभो ! ॥ २०॥ 
जरामरणमोहादिरूपाणां  भवकारिणाम्‌ । 
भगवन्‌ ! सव दुःखानां कथमन्तः प्रजायते ॥ २९१ ॥ 


ट गा-- ।! १५ ॥) 


फिर दिन भौर फिर वही रात, फिर वही सैकड़ों दान 
देना ओर लेना तथा सभी प्राणियोंका बही मुक्त ओर 
नीरस कमं दिखाई पडता है जिसे वे पुनः पूनः करते है; 
कोई अपूर्व कमं नहीं दिखाई पडता, जिसका परम पुरुषां 
फट हो ।। १६] 

इस संसारम जिसके प्रप्हो जाने से दूसरा कोई 
प्राप्य पदां शेष नहीं रहता, भै उसी कमं को सुकरृत 
समज्जता हं । अवशेष कमे तो विसूचिका अर्थात्‌ फल प्रापि 
के साधन भूत किये गये कर्मो का फल विसूचिका की तरह्‌ 
अशुद्धिसेग्रस्तदुःखहीदहै।। १७॥ . 

पुनः पूनः पयुषित कमं कर रहा मूढबुद्धि प्राणि 
लज्जित नहीं होता । बुद्धिदून्य कोई प्राणी तो अवश्य 
ही बालक की तरह बार-बार एक ही कमं करता 
रहेगा ॥ १८ ॥ . 

अनन्त संसार से अत्यन्त उरे हए उद्धिगन मन एक 
दिन राजा भगीरथ ने अपने गुरू तिरक से पूछा ।। १९ ॥ 

भगीरथ ने कहा--हे विभो ! जीवों के सारहीन राग, 
देष आदि से युक्त सांसारिक व्यवहारो मे सदा उन 
व्यवहारो के फलभ्रूत इन स्वग-नरक-मनुष्यादि स्वरूप 
बड़े-बड़े जद्कलों मे भटक रहे हम सब अत्यन्त खिन्नहो 
गये दँ ।॥ २० ॥ 

हे भगवन्‌ ! संसार मे फंसने वाले जरा-मरण- 
मोहादि रूप सब दुःखोंका अन्त कंसे होताहै?। २१॥ 


२३६ ि योगवासिष्ठे 


भतल उवाच 
चिरसाम्यात्मनोप्येन निविभागविलासिना । 
राजन्‌ ! ज्ञेधावबोधेन पूर्णेन भरितात्मना ॥ २२॥ 
क्षीयन्ते सर्वदुःखानि त्रटचन्ति ग्रन्थयोऽनितः । 
संशयाः समतां यान्ति सवकर्माणि चाऽनघ 1 ॥ २३ ॥ 
जेयं विदुरथाऽऽत्मानं संड्ुदं ज्ञपिरूपिणम्‌ । 
स च स्वेगतो नित्यं नाऽस्तमेति न चोदयम्‌ ॥ २४ ॥ 
भगीरथ उवाच 
चिन्मात्रं निर्गुणं शास्तमस्ति निमंलमच्युतम्‌ । 
देहादि नेतरत्किच्िदिति वेद्धि मुनीश्वर ! ॥ २५॥ 
कि तत्र प्रतिपत्तिमं स्फुटतामेति नेतरा । 
एतावन्सात्रसंवित्तिः स्यामहं भगवन्‌ कथम्‌ ॥ २६ ॥ 


त्रितल्ने कहा-है पापश्ून्य राजन्‌ ¦! साधन 

चतुष्टयसम्पन्न श्रवण, मनन आदि उपायों के दार 
चिर काल से अभ्यस्त विक्षेप ओर गौषम्य से शून्य समाधि 
से तथा अनादि सिद्ध ब्रह्माकारदृत्ति से आविर्भूत विशेष 
रहित स्फुरित अखण्ड भौर व्याप्त प्रत्यक्‌ तत्त्व के अवबोध 
से सब दुःख नष्टहो जाते, चारों ओर से ग्रन्थियां टूट 
जाती रहै, सब संशय तथा सब कर्मं सम हो जति 
है ॥ २२, २३॥ | 

अनन्तर हे राजन्‌ ! तत्त्वज्ञानियों ने शुद्ध ज्ञानस्वरूप 
आत्मा को ही ज्ञेय बतलाया है ओर वह्‌ आत्मा सर्गन्यापी 
तथा नित्यदहै। नतो वहु अस्त होता है ओर न उदय 
कोदही प्राप्त होतादहै ॥ २४।।. | 

भगीरथ ने कहा-हे मुनीश्वर ! यहतोमें भली- 
भति जानता हं कि चिन्मात्र, निर्गुण, शान्त, निमंल ओर 
अच्यत आत्मा है तथा देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि ओौर 
अविद्यापर्यन्त अन्य कुछ भी आत्मा नहीं है ।॥। २५ ॥ 

किन्तु हे भगवन्‌ ! सत्‌ ओर असतु के विवेकल्ञान के 
मध्य मे पहरी सदात्मबोघरूपा \अर्थात्‌ सत्स्वरूप आत्मा 
के बोधम जोमेरा ज्ञान है वहु हृस्तगत अमल्क की 
(आवतं) तरह्‌ बिलकूरू स्पष्ट नहीं है, अर्थात्‌ स्थिर प्रतिष्ठा 
कोप्राक्च नहींटहै। इसमेक्याकारणदहै? मै किसर उपायसे 
सम्पूर्णं विक्षेपो कौ शान्ति से युक्तं केवल चिन्मात्रानु- 

सन्धानमय होय ? उस उपाय को बतलाइये ॥ २६ ॥ 
राज्यादिमे अभिमान होने से तत्‌-तत्‌ विषयों मेँ 


चित्त के बराबर दौडते रहने के कारण भगीरथ को 


विक्षेप होता है, इसर्िए अभिमान आदिके प्रबल होनेसे 
ही उन्हं स्पष्ट आत्मज्ञान नहीं हो पाता, यह्‌ निश्चय कर 


| ७४.२२ ` 


त्रित उवाच 
ज्ञानेन ज्ेयनिष्ठत्वमेति चेतो हूदम्बरे । 
ततः सवेवपुभूत्वा भूयो जीवो न जायते ।॥। २७॥. 


असक्तिरनभिष्वद्धः पुत्रदारगहारिषु । 
नित्यं च समचित्तत्विष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ २८ ॥ 
आत्मनोऽनन्ययोगेन त-टूाचनमनारतम्‌ । 
विविक्तदेश्षसेवित्वमरतिजंनसंसदि ॥। २९1 
मध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानाथदश्चनम्‌ । 
एतज्जञानमिति प्रोक्तमज्ञानं तदतोऽन्यथा ॥ ३९ ॥ 
रागदेषक्षयाकारं संसारव्याधिभेषजम्‌ । 


भहंभावोपक्ञान्तौ तु राजन्‌ ! ज्ञानमवाप्यते ॥ ३१ ॥ 


के भगीरथ के गुर त्रितल जी महाराज गीतोक्त अमा- 
नित्वादि साधनों का उपदेश देते हैँ --'ज्ञानेन' इत्यादि से । 
श्रीत्रितल ने कहा--हूदयाकाश में यह्‌ चित्त अमा- 
नित्वादि ज्ञान से ज्ञेयमें स्थिरहो जाता है। उसके 
अनन्तर पूर्णस्वभाव होकर यह जीव फिर उत्पन्न नहीं 
होता है अर्थात्‌ परणं स्वभाव से च्यत नहीं होता । २७ ॥1 
विषयों मे आसक्ति का अभावः; पुचर, स्त्री, घर, धन 
आदि विषयों मे ममता का अभाव तथा इष्ट या अनिष्ट 
वस्तुओं की प्राप्ति में निरन्तर हषे ओर विषाद का अभाव 
ओर समचित्तता हो जाती है ॥ २८ ।। 
अनन्ययोग से यानी अभेद भावसे ( आत्मादहीन्रह्य 
है, आत्मातिरिक्त दूसरा कोई पदाथेहै ही नहीं, इस प्रकार 
कौ अभेदभावना से ) अविच्छिन्न आत्मा में निरन्तर ब्रह्म- 
भावना, पवित्र निजेन देश का सेवन, पामर अन्ञानियो की 
सभा मे अनास्था तत्त्वज्ञान के साधन हैँ ।। २९॥ 
आत्मज्ञान के साधन वेदान्तशास्त्र में तत्परता, तत्त्व- 
ज्ञान का फल्भूत जो मोक्षरूप अथं है उसकी सिद्धि के 
लिए प्रक्रिया का निरन्तर अनुसाधन, ये सब तत्त्वज्ञान के 
साधनदहोने से ज्ञानरूप कहै गये है। इनसे भिन्न विषय- 


ज्ञानसाधनं आत्मज्ञान के उत्पादकन होने के कारण अज्ञान 
कहे गये हँ ।। ३०॥ 


हे राजन्‌ ! अहुभाव की शान्ति हो जाने पर ही राग- 
देष का विनादा कर देनेवाला तथा संसारषूपी व्याधि का 
भेषज आत्मतच्वज्ञान प्राप्त होता है । आत्मज्ञान के जितने 
साधन हें, उन सबकी प्रसि में मूल अहृन्ता की शान्ति ही 
है । यहि अर्हुमाव बनारहैतो कोई भी पुरूष अमानित्व 
आदि साधनो कौ प्रापि नहीं कर सक्ताहै।। ३१॥. 


७५.४ | 


भगोरथ उवाच 
जहारोरेऽस्मि्चिरारूढो गिरो तरूरिव स्वके । 
अहुंभावो महाभाग 1 वद मे त्यज्यते कथम्‌ ॥ ३२ ॥ 
वितल उवाच 
पौरषेण प्रयत्नेन त्यक्त्वा भोगौघभावनाम्‌ । 
गत्वा विकसितं सत्तामहङ्खारो विलीयते । ३३ ॥ 
यत्त्रणापञ्जरं यावन्दुग्नं छज्जादि नाऽखिलम्‌ । 


निर्वाणप्रकरणपू वद्धिं ३७ 


अकिच्चनत्वशेषेण स्फुटा तावदहुङ्कृतिः \! २३४ ॥ 
सवमेतद्धिया स्यक्त्वा यदि तिष्ठति निश्लः । 
तदहुङ्खारविल्ये त्वमेव परमं पदम्‌ 1 ३५ ॥ 
शान्ताज्ञेषविश्ेषणो विगतभीः संत्यक्तसर्वेषणो 
गत्वा नूनमकिच्चनत्वमरिषु त्यक्त्वा समग्रां श्रियम्‌ । 
शान्ताहुङकृतिरस्तदेहुकरनस्तेष्वेव भिक्षामटन्‌ 
मामप्युज्क्नितवानलं यदि भवस्थुच्चस्त्वपुच्चरसि।२६। 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भगीरथोपदेश्षो नाम चतुःसप्रतितसः सर्गः ॥ ७४ 


भगीरथ ने कहा--है महाभाग ! पर्गतमे दीघंकाल 
से सुदढ दृक्ष की तरह्‌ अपने शरीरम दी्घंकाक से सुदृढ 
अहुंभाव मैं केसे छोड़ सकता हूँ ।। ३२ ॥ 

तरित ने कहा--ज्ञानाभ्यासरूपी पौरुष प्रयलल से 
विविध तुच्छ लौकिक विषयों की भावना का पह 
परित्याग कर, फिर विषयाभिलाषा का अभाव होने से 
परिस्फुट शुद्ध आत्माकारता को प्राति केर व्यवस्थित 
परुष मे अहंभाव विलीन हो जाता है ।॥ ३३॥ 

“राज्य कापरित्याग करदेनेसे जनतामेरा आदर 
नहीं करेगी, शत्रु लोग हंसेगे, सवका अभिलषित पुर्ण 
करने वाला लोगोंसे कंसे भिक्षा मांगंगा, खराव अन्न, 
पान आदि का व्यवहार कैसे जीञंगा इत्यादि चिन्ता से 
जनित छज्जा, अभिमान आदिसे बना घरमे नियन्रणा- 
रूपी पिजँडा जबतक सर्गत्याग से पूरी तरह टुट-फूट नहीं 


जाता, तव तक यह्‌ अहङकार विकसित रहती है ॥३४॥ 

विवेकवुद्धि से यदि उन सवका परित्यागकर तुम 
निश्चल होकर स्थित रहोगे, तो अहङ्कार का विख्यहो 
जानेपर तुमहीं स्वयं परमपदस्वरूप ब्रह्मरूप में जाओगे 
।। २३५ ॥ 

छत्र, चामर आदि समस्त राजचिह् रहित ठज्जा के 
भय से निर्मुक्त समस्त धनादि को इच्छाभों का परित्याग 
अक्िश्चन भाव को प्राप्तकर ओर श्त्रभों के लिए ही 
सवंविध टेश्चयं का परित्यागकर अहुम्भाव से निवत्त हो 
गये हो, तुम अपने देह के अभिमानसे रहित दहो उन सब 
रात्रुओंमेंही भिक्षाथे अटन कर रहेहो, परिपूर्णंभावकी 
प्राप्तिके कारण मुक्च गुरुको भी प्र्नों से मूक्तकरदे रहे 
हो, तो समस्त मृमृक्षुगुणोसे ऊँचे होकर सर्वोपरि ब्रह्म 
स्वरूप मुक्तहीहो। ३६॥ 


दूस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिषएमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे भगीरथोपदेश 
नामक कुसुमख्ता का चौहृत्तर्वां सगं समाप्त हुआ ॥ ७४ ॥ 


७ 


वसिष्ठ उवाच 
अथ तस्य गुरोवेकत्रादित्याकण्यं भगोरथः । 
मनस्पाहितक्तन्यः स्वन्यापारपरोऽभवत्‌ ।॥ १ 1 
{ ततः कतिपयेष्वेव वासरेषु गतेषु सः । 
अग्निष्टठोममखं चक्रे सर्व॑त्यागेकतिद्धये।॥ २॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--अनन्तर उन गुरुजी के मुखमसे 
यह्‌ उपदेश सुनकर राजा भगीरथ मन में कर्तव्य निश्चित 
कर अपने कायं मे तत्पर हौ गये १॥ 

अनन्तर कुछ ही दिन के व्यतीत हौ जानेपर राजा 
भगीरथ ते एकमात्र स्व॑त्याग कौ सिद्धि के लिए अग्निष्टोम 
यज्ञ का अर्थात्‌ विश्वजित्‌ तक्के सभी सोमसंस्थाओं का 


गोभुम्यश्वाहुरण्यादि ददौ धनमशेषतः । 
दिजेभ्यो निजबन्धुभ्यो गुण्यगुण्यविचारथन्‌ ॥ ३ ॥ 
दिवसक्रयमात्रेण सर्वमेव परित्यजन्‌ । 
अघुमाच्रावशेषोऽप्तावासोद्राजा भगीरथः ॥ ४॥ 


७५ 


अनूप्रान किया ॥ २॥ 
विलम्बहो जानेके भयसे उससे गुणी ओर अगुणी 
काकु विचारन कर ब्राह्मणों तथा अपने बन्धुभों को 
गौ, पृथ्वी, घोडे, सवणे आदि समस्त धनदे दिये।॥३॥ 
तीन दिनोंमेही सब कुदे डारनेवाे उस भगीरथ 
राजा के पासं पाणमात्रही देष वच गये ये। ४॥ 


३८ ` 


अथ सर्वाथरिक्तं- तत्वित्तप्रकतिपोरकम्‌ \ ` 
सीमान्तिने त॒णमिव राज्यं स्वमरये ददो) ५॥ 
आक्रान्ते दिषता राज्ये मुनिः सद्मनि मण्डरे । 
अधोवासोवशनेषोऽसौ निजगाम स्वमण्डलात्‌ ।॥ ६ ॥ 
यत्र न ज्ञायते नास्ना यत्र न ज्ञायते मुखात्‌ । 

यत्र॒ ग्रसेष्वरण्येषु दूरेषवबासि धे्थवान्‌ ।। ७ \ 
इत्यत्पेनेव कठेन प्रशास्तसकरेषणः । 
परमेण शमेनाऽसावाप विश्ान्तिमात्मनि\॥\ ८ \ 
रमन्‌ द्पानि भूपीठे कदाचित्कारुयोगतः । 
अवशः शच्रुणाऽऽक्गान्तं स्वमेव प्राप तत्पुरम्‌ \॥ ९ 1 
नानागाराश्च तच्राऽसो प्रवाहपततिताच्र तान्‌ । 
परांश्च मन्त्रिणग्धेव शमौ भिक्षामयाचत ।॥ १० ॥ 
विविदुस्ते नुपं पौरा मन्त्रिणश्च भगौरथम्‌ । 


युजयामातुरथ तं सविषाडाः सपयेया \! १९१ ॥ 


अनन्तर उसते समस्त अर्थो से रहित तथा खिन्न मन्त्री, 
नागरिक, प्रजा आदि से युक्त अपना राज्य सीमा की 
समासि मे स्थित पासके अपने रात्रुकोतुणकी तरह दे 
दिया ॥ ५॥ 

महल, मण्डक भौर राज्यपर शत्रु के अधिकार करने 
पर मननशील यह्‌ राजा एकमात्र कौपीन धारण कर अपने 
मण्डल से निकल गया ॥ ६ ॥। 


धेयेवान्‌ उस राजाने एेसे दूर के अरण्य ओर गवोंमे 


निवास किया जहाँपर देख लेनेपर भी जनता यह नहीं 
जानती थी कि यह भगीरथ नामवाला राजाह, भओौरन 
जनताके मूखसे वहु राजा अपना नाम ही सुनता 
था। ७॥ | 
इस प्रकार राजा ने थोड़ही समय में समस्त एषणाओों 
से निर्मुक्त हीकर उत्तम शमता के कारण आत्मा में 
विश्रान्ति को प्राप्त करटी । ८ ॥ 
इस भूपीठ के अनेक दीपो पर चक्कर लगा रहा वह्‌ 
किसी समय कारुको महिमासे परवश होकर दात्र द्रारा 
आक्रान्त उस अपने ही नगरमे आया।॥ ९, 
वहाँ जितेन्द्रिय राजाने क्रम प्राप्त उन अनेक धरो, 
नागरिको ओर मन्तियों से भिक्षा की याचना की। १०) 
उन नागरिको ओर मन्त्रियोने राजा भगीरथ को 
जान ल्या ओर उन्होने विषादयुक्त होकर पुजन-सामग्री 
से विधिवत्‌ उनकी पूजा की॥ ११॥ 
हे प्रभो ! आप अपना राज्यले लीजिये" इस प्रकार 
शत्रुके द्वारा प्राथैना करनेपर भी उस समस्त राज्यका 


योगवापिष्ठे 
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प्रमो ! राज्यं गहाणेति प्राथितोऽप्यरिणा भुनिः । 
नाऽऽदत्तेनादृताल्ञेषस्तुणमप्यक्षनादुते ॥ १२।१. 
कतिचिहिवसांस्तत्र नीत्वाऽन्यन्नर जगाम सः 
भमीरथोऽयं हा कष्टमिति रोकेन श्ोचितः ॥ १३ ॥ 
भथाऽन्य्नोपश्नान्तात्मा परिविश्ान्तधोः सुखी । 
आत्मारामं कदाचित्त स प्राप त्रितलं गुरूम्‌ ॥ १४। 
स्वमेव स्वागतं कृत्वा तेन साधं भगीरथः । 

कच्ित्कारमुवासाश्द्रौ वने ग्रामे पुरे जने॥ १५॥ 
समतामुपयातौ तो गुरुहिष्यो समौ स्थितो । 

करयामासतुः स्वस्थौ विनोदं देहधारणम्‌ ॥ १६॥ 
किमयं धायते देहः किवाऽनेनोभ्क्षितेन नः । 

यथाक्रमं यथाचरं तिष्ठत्वेष यथास्थितम्‌ \॥ १७ ॥ 
इति निधित्य तिष्ठन्तौ तौ वनाद्रनगामिनो । 

अनानन्दं परानन्दं नाऽयुखं न च मध्यमम्‌ ॥ १८ ॥1 


परित्याग करनेवाठे मननशीरक राजा के जिसने भोजन के 
सिवा तृणमात्र का भी ग्रहण नहीं किया ॥ १२॥ 

वहां पर कुछ दिन बिताकर वहु अन्यत्र चला गया। 
लोगोने उससमयवक्याये भगीरथ राजा, येही हम 
लोगों को छोडकर चठे गये, अहो महान्‌ कष्ट दहै, इस 
प्रकार उनके विषय में शोक किया ।॥ १३॥ 

अनन्तर दूसरे स्थानों में विचरणशीर शान्तचित्त, 
एकमात्र आत्मामय मन को करके परम सुखी उस राजा 
ने किसी समय अपने आत्मारामी त्रितलं नामक गुरुको 
प्राप्त किया || १४ ॥) 


प्रणाम आदि से अपने गुरु का समचंन कर उनके साथ 
मे कुछ समय तक पवेत, वन, गाँव, नगर में अनेक 
सत्पुरुषो के साथ निवास किया ।॥ १५ ॥। 

बरह्मरूपता को प्राप्त हुए वे दोनों गुरू-रिष्य एकरूप से 
स्थित जर अपने स्वरूप में स्थित वे दोनों देहुधारण एक 
कौतुकमात्र है' इस प्रकार विचार करते थे ॥ १६ ॥ 


इस शरीरके धारण करनेमें हुम लोगों की कौन-सी 
भलाई दहै अथवा यदि यह्‌ परित्यक्त हो जाय, तो इससे 
हम लोगों की कौन-सी हानि है ? यह्‌ शास्त्रोक्त क्रम ओर 
वृद्धप्राप्त आचार का अनुसरण करभरलेही यथावस्थित 
रह ॥ १७ ॥ | 


यों विचारकर अवस्थित हुए वे एक वन से दूसरे वन 
मे जा रहे गुरु-शिष्य विषयानन्दो से निर्मुक्त दुःखरदहित 
तथा सुखदुःख को मध्यवर्ती अवस्था से भिन्न एेसे परानन्द 
को प्राप्त कररहेथे।॥ १८ ॥ | 


# 1 
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सिद्धेरप्यपितं तुष्टमनाते जजरं तणम्‌ 1 १९॥ निजसमाचरणक्रमजं भुनो । 
स्वकमणव देहोऽयं यावत्स्वसनिच्छया । सुखमसौख्यमभीप्सितर्वाजतौ 


धारणीय इति स्वेन कर्मणेवाऽथ तस्थतुः ॥ २० ॥ 


समसमेऽतिक्तमो शमनो स्वतः ॥ २९१॥ 


इत्याषं श्रीवासिष््महारामायणे वाल्मकौये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भगोरथनिर्बाणं नाम पच्चसप्रतितमः सर्गः ॥ ७५ ॥ 


वे दोनों उत्तम, धन घोडे आदि वैभवोंको तथा 
चरितो से सन्तुष्ट ब्रह्मा आदि सिद्धे द्वारा दिये गये अणि- 
मादि आठ तरह के रेश्चर्यो को जंजर तृण के सदृश तुच्छ 
मानते थे ।॥ १९ ॥। 

प्रारब्ध कर्मं के अनुसार आयु रहने तक अनिच्छासे 


भी. यह्‌ धारण करना चाहिए, पएेसा निश्चय करवे अपने 


कमं में स्थितथे॥ २०॥ 

वे उत्तम दोनों मुनि अपने पूवं के आचरणक्रमसे 
उत्पन्न यथासमय प्राप्त सुख ओौर दुःख दोनो का अभिनन्दन 
करतेथे। वे सभी इच्छाभोंसे रहितथे ओौरसमसेभी 
समरूप ब्रह्य मे एकरसस्वरूप होकर ब्रहमस्वभावसे ही 
प्रम शान्तिसे समन्वितिहौ गयेथे॥ २१) 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे भगीरथनिर्वाण 
नामक कुसुमलता का पचहत्तरवां सगं समाप्त हुआ ॥ ७५, ॥ 


७६ 


वसिष्ठ उवाच 
अथकदा पुरे करस्मिश्चिन्सण्डलान्तरे ! 
अनपत्यं नुपं मत्युरहन्‌ मत्स्य इवाऽऽमिषम्‌ ॥ १ ॥ 
तत्र प्रकृतयः वि्ना नष्टदेशक्रमा नुपम्‌ । 
अन्विष्यन्ति स्म संयुक्तं गुणलक्ष्म्या विक्षाख्या ॥ २॥ 
तं सगोरथमासाद्य स्थिरं भिक्षाचरं मुनिम्‌ । 
परिज्ञाय समानीय सन्ये चक्रमहीपतिम्‌ ॥ २ ॥ 
भगीरथः क्षणेनेव प्रावुषीवाऽम्बुना सरः । 


७ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- जैसे क्षुद्र मत्स्य को महामत्स्य 
मार उालताहै वैसेही किसी एक अन्य मण्डल में विद्य 
मान किसी एक उत्तम नगर में पूत्ररहिति राजा को मृत्यु 
ने मार डाला ।१॥ | 

देश की पाख्न मर्यादा नष्टहोजनेसे एेसे उस देश 
के उदासीन अमात्य-जन आदि प्रजावगं के पालन योग्य 
उदार गुण-लक्ष्मी से युक्त किसी एक सुन्दर राजा का 
अन्वेषण कर रहै थे।। २॥, 

वे आमात्यादि प्रकृतिवगं भिक्षाचरण में निरत स्थिर 
भगीरथ मुनि के पास जाकर श्रजापाकनयोग्य समस्त यभ 
गुणों से यह्‌ समन्वित है' यह्‌ निकश्चयकर वर्हापर आये हुए 
सैन्य मे अभिषेककर उसे महीपति बना दिया ॥३॥ 

राजा भगीरथ भी वड सन्यसे वैसे ही परिद्रत्त हो 
गये भौर तत्कालही हाथीपर चद्‌ गये जसे वर्षाकाल 
मे सरोवर क्षणभर मेंहीजल से परिद्रत्त हो जाता 


वितः सेनया गुर्व्या ्षरित्थाशिश्िये गजम्‌ ॥ ४ ४ 
भगीरथो जगन्नाथो जयतोति जनारवेः । 
नीरग्ध्रतामुषाजग्मुगिरीन्राणां महागुहाः ॥ ५ ५ 
तत्र तं पारुपन्तं तद्राज्यं राजनमादृताः । 
आजुः प्राक्प्रकृतयः प्राहूरिस्थं नुपाधिपम्‌ । ६ ॥ 
प्रकृतय ऊचुः 
राजन्नस्माकमधिषो यस्त्वया स पुरस्कृतः । 
मृत्युना विनिगीर्णोऽसो मस्स्येनेवाऽऽमिषं मृड ॥ ७ ॥ 


है ।॥ ४॥ 

जगत्‌-स्वामी महाराज भगीरथ की जयहो, जयहो+ ` 
जनो कै इस जयघोषो से पवैतराजभओं की बड़ी-बड़ी 
गुफाएें व्यप्र हो गई। ५॥ 

वर्हापर उपस राज्य का परिपालन कर रहै राजा 
भगीरथ के पास आदर युक्त पहटे के अयोध्यावासी मन्त्री 
पुरोहित आदि प्रकृतिर्या आई ओर राजाधिराज से इस 
प्रकार कहने ठगी --अर्थात्‌ उसी समय दैववश्च कोशल- 
राज्य का अपहूरण करनेवाला राजा मर गया, इसख्िए 
आयोध्यावासी जन भी भगीरथ के पास आकर प्राथना 
करने लगे ।। ६ ॥ 

परकरतियों ने कहा-हे राजन्‌ ! -राज्य छोड़ते समय 
अपने शन्न राजाको राज्य दान से पुरस्कृत किया था। 
वैसे ही उत्ते मृत्यु ने निग छिया, जैसे कोमल छोटे मत्स्य 


को महामत्स्य निगल जातादहै। ७॥ 


४० योगवासिष्ठे 


तत्तत्पारुयितुं राज्यं प्रसादं कतुमहति । 
अप्राथितोपयातानां स्यागोऽर्थानां च नोचितः ॥ ८ \। 
वसिष्ठ उवाच 

इति सं प्राथतो राजा तदरङ्कीङ्कत्य तदहचः 
सप्रसागरचिह्लायाः स बभूव भुवः (पति; 
समः शान्तमना मौनी वीतरागो विमत्सरः 
प्राप्रकार्येककरणः स तिरोहितविस्मयः\। १० \ 
पातारखतलनष्टातां सागराकारकारिणाम्‌ । 
पितामहानां गङ्धाम्बरु शुश्चवे तारणक्षमम्‌ ॥ १११ 
तदा किर स्वगेनदी बहतिस्स न भूतरे । 
पितृणां भूतविस्योऽभूत्तेन गङ्धाजलाञ्जलिः ॥ १२१ 
भगोरथेन च महीमवतारयितुं दिवः 

गद्धां गहीतो नियमस्ततः प्रभृति भूभृता ॥ १३॥ 
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ततो राज्यं परित्यज्य मन्त्रिणां भूपतिः शमो । 
तवसे का्यक्तायहो जगाम विजनं वनम्‌ ॥ १४॥४ 
तत्र॒ वषसह्स्र शच समाराध्य पुनः पुनः! 
बरह्माणं शङरं जह्‌ नं भुवि गङ्धामयोजयत्‌ ॥ १५ ॥ 
ततः भ्रभृत्यमल्तरङ्धभङ्धिनी 
जगत्पतेः शरिविभुदद्धसद्धिनी । 
नभस्तलान्निपतति गां निमागेगा 
महात्मनामिव बहुपुण्यसंततिः ॥ १६॥ 
स्फुरत्तरङ्खभद्धिनी स्वफेनपुञ्हासिनी 
प्रसन्नपुण्यमज्ञरोयुतेव धमसन्ततिः । 
भगीरथ महीपतो यक्षश्रचारवीयिका ` 
तदाहि सा तिमार्गेगा मही तचे बभूव हु ॥ १७॥ 


इत्याषं भोवासिष्रमहारामायणे वात्सीकोये मोक्षोपाये निर्बाणप्रकरणे 
गङ्धावतरणं नाम षटसप्रतितमः सगः ॥ ७६॥ 


इस कारण ये अपने पुवं राज्य कीः रक्षा करने के 
लिए आप दया केरे बिना अभिलाषाके प्राप्न अर्थोका 
त्याग करना उचित नहींहै।॥ ८ ॥ 
श्री वसिष्ुनी ते कहा-इस प्रकार प्रकृति वग से 
भलीभांति प्रथित राजा भगीरथ उनके वचन तथा उक्त 
राज्यको स्वीकार कर सात समूद्रोके चिल्ल से युक्त 
पृथिवीकाराजा हुजा। ९॥ 
` वह्‌ सर्वत्र समभाव रखता था । उसके मन में शान्ति 
विराजमान धी 1 उसकी वाणी मित, हति ओर सत्य थी। 
उसकी समस्त विषयों से प्रीति हट गई थी। उसमें मत्सर 
का तो नाम-निशान नहीं था) प्राप्त कार्यो को एकमात्र कर 
डालना ही उसका स्वभाव था। बड़े-बड़े कोतुकपुणं अर्थो 
मे उसे तत्त्वज्ञान के कारण कभी आश्चयं बुद्धि टोतीदही 
नहीं थी।१०॥ 
अश्च का अन्वेषण करने के किए भूमि खोदकर सागर 
के सदडा गतं निर्माण जिनका स्वभाव था ओौर जो कपिल 
के उहाम क्रोधागनि से पाताल्तल मेँ भस्मीभ्रूत अपने 
पितामहो का तार्ण करने मेँ गद्खाजल ही स्नान भौर 
जलाञ्जलि प्रदान द्वारा समथं है, प्राकृत जल नहीं उसने 
जनपरम्परा से इस प्रकार वचन सूना ॥ ११॥ 
उस्र समय इस भूतल पर गद्धाजी नहीं बहती थीं । 
इसीखिए भगीरथके द्राराही दूसरोंके पितरोंके किए 
गङ्खाजक की अञ्जली देना प्रसिद्ध हो गया ॥ १२॥ 


उक्तं जनश्रुति जिस दिन उसके कान में आई, उसी 
दिन से प्ृथिवीपालक राजा भगीरथने गद्खाजी को स्वर्गं 
से पृथिवी पर लने के च्िएि कठोर नियम धारण 
किया ।। १३ ।। 

अनन्तर भूतल पर गद्खाजी को लाने के लिए कटोर- 
तम उपाय का अवरृम्बन करने के छिए सचेष्ट जितेन्द्रिय 
पृथिवीपति भगीरथ मन्वियों के सिर पर समस्त राज्य 
भार चछरोडकर तप के किए निर्जन अरण्य मेँ चला 
गया ॥ १४॥।। | 

अरण्यमे हजार वषेतक ब्रह्माजी, शङ्कुरजी ओौर 

त्न. की बार-बार आराधना कर उसने इस प्रथिवी तरपर 

गद्धाजी का सम्बन्ध कराया अर्थात्‌ गद्खाजी को अवतीर्णे 
किया ।। १५ ॥। 

तब से निमंल तरङ्कमाखां से रञ्जित, जगत्पति 
शशिभूषण शिवजी के मस्तकमे सुशोभित तथा स्वर्ग- 
वासियों कौ बड़ी पुण्यसन्ततिरूपा यह्‌ पुण्यतोया त्रिपथगा 
गद्धाजी आकारतल से पृथिवीपर गिरती दहै । १६॥ 

उसी समयसे चच्चल तरङ्खमाकाओं से सुदोभित, 
अपने फनपूञ्जरूप हास से युक्त प्रसन्न पुण्यरूपा मञ्जरी 
से समन्वित तथा धर्मं की सन्ततिस्वरूप यहु त्रिमार्ग- 
गामिनी ग्धा इस प्रथिवीपर पथिवीपति भगीरथके 
लिए समुद्रपयेन्त कीति प्रसारणाथं एकतरह कौ वीधिका 


ही बन गई है । १७।। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरणमें 
गद्धावततरण नामक कुसुमलता का चछिह्त्तरवां सगं समाप्त हुमा ।॥ ७६ ॥ 


७७.११] 


निर्वाणप्रकरणपुवद्धिं | ४१ 
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वसिष्ठ उवाच 
एतामवष्टम्य दुक्लं भगीरथधिया धृताम्‌ । 
समः स्वस्थो यथाप्राप्रं कायमाहर शान्तधीः ॥ १ ॥ 
इदं पूर्वं परित्यज्य क्रोडीकृत्य मनःखगम्‌ । 
श्ान्तमात्मनि तिष्ठ त्वं शिखिध्वज इवाऽचरः ॥ २ ॥ 
श्रीराम उचाच 
कोऽसौ शि विध्वजो नाम कथं वा कन्धवान्‌ पदम्‌ ! 
एतन्मे कथय अ्रह्यन्‌ ! भुयो बोधविवृद्धये ॥ ३ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
दापरेऽभवतां पूवमिदानौं च भविष्यतः । 
तेनव ॒ संनिवेशेन दम्पती स्निश्वतां गतौ ॥ ४॥ 
श्रीराम उवाच 
यत्युवमासीद्धगवंस्तदिदानौं तथव हि । 
भविष्यति किमर्थं वे वद मे वदतांवर! ॥५)\ 
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श्रीवसिष्ुनी ने कहा-महाराज भगीरथने पीषेके 
राज्यकार मे जिस विचारप्रणं बुद्धिसे दष्टिधारणकी 
थी, उसी दृष्टि का अवलम्बन कर आप दाम, स्वस्थ भौर 
प्रगान्तवुद्धि होकर प्रारब्धवश प्राप्न कार्यो का निर्वाह 
करें ।॥ १॥ 

पहले इस अपने वैभव का परित्याग कर ओर मनरूप 
पक्षीका हूदयमे निरोध कर अविचल शिखिध्वज की 
तरह आप शान्तिपूवंक अपने स्वरूप मे स्थित रहं ।॥ २॥ 

श्रीरामजी ते कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! यह्‌ शिखिध्वज 
कौन था ओर उसने परम पद कंसे प्राप्त किया? ज्ञान 
बुद्धि के लिए उसका चरित्र फिर मृञ्जसे किए ॥ ३ ॥ 

श्रीवसिष्रनी ने कहा-पहटे कत्प मेँ द्वापर में पति- 
पत्नी का एक जोडा था । अब इस अद्भाईसवें चतुर्युग के 
अग्रिम दवापरमे उसीरूपका वही एक दूसरे के प्रति 
स्निग्ध प्रेम रखनेवाला फिर पत्ति-पत्नी का दूसरा जोडा 
उत्पन्न होगा ॥ ४॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-है भगवन्‌ ! पूवं में जिस 
र्पकाथा, वहुउसी स्पका फिर केसे होगा? हे 
वक्ताओं में श्रे { आप उसका कारण मृञ्गसे करहुं । अर्थात्‌ 
भूत ओर भविष्य काल की वस्तुभोंके सादुश्यमें क्या 
हेतु है?॥५॥ 

श्रीवसिष्नी ने कहा--इस जगत्‌ के निर्माण में 
नियतिरूप ब्रह्मादि की सत्यसङ्कुल्परूपा संविद्‌ है, .उसकी 

६ 


वसिष्ठ उवाच 

जगचिर्माणनियतेरस्या ब्रह्मादिसंविदः 1 
ईदृश्यवस्थितिनित्यमनिवायंस्वभावजा ॥ £ ॥ 
यदन्यद्रहृश्षो भूत्वा पुनभवति भूरिशः 
अभूत्वव भवत्यन्यः पुनश्च च भवत्यरम्‌ ॥ 
अन्यत्प्राक्संनिवेक्नाठचं सादृश्येन विवल्गति \ ७ ५ 
सदु्ा विषमेव यथा सरति वीचयः । 

ता एवान्याश्च दृश्यन्ते व्यवस्थाः संसृतौ तथा ॥ ८ ॥ 
तस्माद्राजेव भूयोऽपि वक्ष्यमाणकयेश्वरः । 
भविष्यति महातेजास्तद्वत्तान्तमिमं श्यणु\ ९ \। 
दापरे पुवमभवदतोते सपमे मनौ । 
चतुय॒गे चतुथ तु सगंऽस्मिन्कुरुणां कुरे ॥ १० ॥ 
जम्बद्धीपे प्रसिद्धस्य विन्ध्यस्याऽदूर संस्थिते । 
मालवानां पुरे श्नोमाञ्छिखिध्वज इतीग्वरः ॥ ११ ॥ 


अनिवार्यंस्वभावजनित एसी ही निरन्तर स्थिति है अर्थात्‌ 
नियति का अनिवायं स्वभाव ही उनके सादृद्यमे कारण 
है । ६ ॥ | 

एक दही आम्नके वृक्ष मे पहुठे अनेक फल उत्पन्न 
होकर फिर कालान्तर में उसी रूप के अनेक फट उत्पन्न 
होते है ओर उसी आस्रके स्कन्ध पर वट अभूतपूवेही 
उत्पन्न होतादहै। काट द्यि जानेपरतो फिर वहां नहीं 
उत्पन्न होता है।। ७॥ 


एेसी स्थिति मे शिखिध्वज आदि की संसारम वैसी 
ही स्थितिदहैजेसे सरोवरमें तरङ्क सदुश, विसदुश एवं 
पुवं के तरद्ध अन्यरूप दिखाई पडते हैँ ।। ८ ॥। 

इसलिए भरुतकाटीन शिखिध्वज राजा के सदृश 
दूसरा महातेजस्वी राजा फिर भौ होगा । कही जनेवाली 
कथा का वही नायक है। उसका यह दृत्तान्त आप 


 सूने।॥९॥ 


अतीत कालके सातवें मनु की चतुयंगीके द्वापर 
युगम कुरूवंशमें इसी सृष्टि में शिखिध्वज नाम का 
राजा था।॥ १०॥ 

जम्बुद्वीप मे प्रसिद्ध विन्ध्याचल के समीपम स्थित 
माख्व देश को उन्जैनी नगरी मे वहु रेश्वर्यसम्पन्न 
शिखिध्वज नाम से प्रसिद्ध होकर समस्त देश का नियन्त्रण 
करताथा।॥ ११॥ & - 4 
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धघर्योदर्यदज्ञयुक्तः क्षमाश्मदमान्वितः 
शूरः शशुभसमाचारो मोनी गुणगणाकरः\ १२॥ 
आहर्ता सवयज्ञानां जेता सवंधनुष्मताम्‌ । 


कर्ता सकलकार्याणां भर्ता पूवेवयपुरभुवः ॥ १३॥ 
पेश्छलस्निग्धमधुरो विद्धः प्रीतिसाण्रः । 
सुन्दरः शान्तसुभगः प्रतापी धर्मवत्सलः ॥ १४ ॥ 


वदिता विनयार्थानां दाता सकलसम्पदाम्‌ 1 
भोक्ता सत्सङ्धसहितः सुभ्रोता सकरभरुतेः \ १५ ॥ 
वेदाऽसौ माननाश्ञन्यः स्त्रेणं तृणवदस्पुशन्‌ । 
पितरि स्वर्गमापन्चे बाल एगोत्तमौजसा \॥\ १६॥ 
कूत्वा षोडश्चवर्षाणि स्वयं दिग्विजयं वशी । 
नृनं सान्नाज्यसम्पत्या भूमण्डलमयोजयत्‌ । १७ ॥ 


अतिष्ठद्विगताक्ङ्कं पाल्यन्धर्मतः प्रजाः । 
स धीमान्मन्त्रिभिः साधं यशसा शुक्लयन्‌ दिशः ॥१८ 


वह्‌ धयं ओौदायं आदि धर्मो से युक्त था, उसमें क्षमा, 
रम, दम, विद्यमान थे । वह्‌ वीर था, शुभ कर्मके अनु 
घ्रान में निरन्तर लगा रहता था, आत्मश्लाघा आदि दोषों 
से रहित वहु समस्त गुणगणों का आकर था ॥ १२॥ 
वहु समस्त यज्ञो का निरन्तर अनुष्ठान करताथा 
उसने बड़-बड़ धनुर्धरसियों का दपैदल्न किया था, वापी 
कूप तडाग आदि लोकोपयोगी अनेक शुभ कार्यो का निर्माण 
किया था भौर पूवेरूप प्रथ्वीका पाख्न करता था ।॥१३२॥ 
वह्‌ देखने मे कोमल, सम्बन्ध मे स्निग्ध ओर वाणी 
मे मधुर, लोकं ओर शास्त्रम निष्णात प्रेम का समुद्र था) 
वह्‌ सुन्दर, शान्त, भाग्यवान्‌, प्रतापी ओौर धर्मवत्सल 
था॥ १४।। | 
दूसरों के लिए विनय आदि शिक्षाप्रद वाक्योंका 
प्रयोग करता, अधथियों को अभीप्सित समस्त अ्थंसम्पत्तियां 
देताथा। वह उत्तम अर्थोका भोक्ता, सत्संग से युक्त 
ओर समस्त वेद-रास्त्रो का उत्तम श्रोता था ॥ १५ ॥ 
रिखिध्वज सब कुछ जानता था, किन्तु उसमे विज्ञता 
का तनिक भी अभिमान नहीं था। उसने स्त्रीग्यसन आदि 
कातो तृणवत्‌ त्याग करद्यथा ॥ १६९॥ 
बाल्यकाकमे ही उसके पिता स्वगे चल दिये थे। 
पित्ुहीन तभी से अपने बाहुबरू से जितेन्द्रिय उस रिखि- 
ध्वज नै सोखह्‌ वषेतक स्वयं ही दिगृविजयकर अखिल 
भ्रूमण्डलं को अपनी साभ्राज्यसम्पत्ति में परिणत कर 
दिया था ॥ १७ ॥ 
अनन्तर समस्त चोर आदि प्रनापीडक शत्रुओं की 
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अथ गच्छत्सु वषघु वसन्ते प्रोद्लसत्यलम्‌ । 
पुष्पेषु जम्भमाणेषु स्फुरत्सु शरशिररिमषु \ १९॥ 


मञ्ञरीजा्दोलातु विटपान्तःपुरान्तरे । 
जःकपुरधवरे वलह्लकपाटके . ॥ २०॥ 
आमोदविसत्पुष्पगुलुच्छकवितानके ॥  : 
गायत्सु गहनेष च्चेमिथुनेष्वलिनां मिथः \ २१॥ 
भावाति मधुरे वायो शशिक्लीकरशीतछे । 
कदलोकम्वलीकच्छतलपल्लवलासिनि 


॥ २२॥ 
कान्तां प्रतिबभूवाऽस्य वसच्चेतः समुत्सुकम्‌ । ` 
क्षीव कुसुमसम्भारसौगन्ध्यमघुरासवेः ॥ २३॥१ 
मनो नाऽन्यास्पदं चक्रे सवसन्तमिवोदितम्‌ । 

उद्यानवनदोासु लोलाकमल्िनीषु च ॥ २४॥४ 
कदा प्रणयिनीं मुग्धां हिमान्नमुकुरस्तनीम्‌ । 

करिष्ये कामिनीमङ्े पयङ्कः कुडकुमाङ्िताम्‌ \। २५१ 


श्कासे निर्मुक्त धमंसे प्रजाका पालक वह्‌ वुद्धिमान्‌ 
रिखिध्वज मन्त्रियोंके साथ अपने यशसे दिशाओंको 


धवलित केर स्थित था ।॥ १८ ॥ 


अनन्तर उसके बाल्यकाल के वषं समाप्त हो गये ओर 
यौवनकाल के वर्ष प्रारम्भ दहो गये। इधर वसन्त ऋतुने 
भी अपना स्वरूप भटी-भांति विकसित किया। वन 
उपवन में फ़ल खिल रहे थे, आकाश में चांदनी खिर रही 
थी। क्षों की शाखारूप अन्तःपुर के भीतर रजरूपी 
कपूर से धवलित; संवरणशील पत्ररूप कपाटों से पृक्त 
तथा आमोद से विलसित पष्प-गुच्छों के चदुएसे पृक्त 
था-- विद्यमान मजञ्जरियोंके हिडोलों पर श्रमरों के 
जोडे मिरकर गहनतम गीत गा रहैथे। शशी भौर 
शीकरो से शीतल तथा कदली ओर कदलियों के कच्छतच्छ 
एवं पल्लवो पर नृत्य कर रहा मधुर वायु चारो ओर बहु 
रहा था एसे समयमे इस शिखिध्वज का किसी एक 
समस्त रमणीगुणोपेत पूर्वश्रुत चूडार मे अनुरक्त चित्त 
कमनीय कामिनी के प्रति उत्करित हो उठा । वसन्तयुक्त 
वन के सदुश कुसुमसमूहो के सौगन्ध्यरूप मधुर आसवो से 
मत्त उसका रागपल्लवित मन रमणीको छोडकर दूसरे 
किसीभी विषयमे नहीं लगता था । उसकी उत्सुकता 
इतनी बढ़ गई कि रात-दिन यह्‌ चिन्तन करता था-- 
हैमकमलों के मुकुलों के सदृश स्तनवाखी मग्ध उस 
प्रणयिनी कामिनीको मै कब लीलार्थं निर्मित सरोवरों 
भे, उद्यान-वन के हिडोलों पर ओौर पयङ्कु पर अपने 
अद्धुमे उसे कुङ्कुमाङ्कित करगा ॥ १९-२५ ॥ | 
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कदाकमल्वत्खीनां दोरास्वलिरिवाऽङिनीम्‌ । 
आलोल तां निवेक्ष्यामि बालां भुजकर्तानुगाम्‌ ।॥२६ ॥ 
मृणालहारकुन्देन्दुवु्दवल्लयभिराषिणी । 
मत्कृते मदनातप्ना कदा स्यादिन्दुसुन्दरी ।॥ २७ ॥ 
इति चिन्तापरो भूत्वा कुसुमावचयोन्मुखः । 
विजहार वनान्तेषु कूघुमोपवनेषु च ॥ २८ ॥ 
वनोपवनलेखासु रीलाकमलिनीषु च) 
` वल्लीवलयगेहेषु विविधोद्यनभुमिषुं । २९ ॥ 
चनोपवनविन्यासवणनावकल्तिसु च । 
भ्युज्धाररसगर्भाघु कथास्वरमतोन्मनाः ॥ ३० ॥ 
हदि हाररुसत्कायविलखोलालकवल्टरीः 
कमारः पुजयामास सुवणकलश्नस्तनी ॥ ३१ ॥ 
एतन्मन्ये विदुभन्या मन्त्रिणो नुपनिश्चयम्‌ । 
इङ्िताकारवेदित्वमेव मस्त्रिपदं परम्‌ ॥ ३२।। 


अचलिनीको अलि के सदुश, अतिचपरु उस बाला को 
कमल वरिल्योंके दोलाओं पर, मै अपनी भुजलतामें 
अनुगत कव करूगा ।। २६ ॥ 

मृणाल, हार, कुन्द ओर इन्दु सदुश प्रस्फुरित लता 
घरोंके रूपसे पुञ्जीतभूत वलि्ल्योंकी अभिलाषिणी 
होकर मेरे किए वहु इन्दु सुन्दरी कान्ता कब मदनसन्तस 
होगी 2 अर्थात्‌ मेरे समान उस बाटाकोमभी स्वाभि 
लाषाजनित सन्ताप कब होगा, जिससे कि हम दोनों का 
संघटन शीघ्र हौ जाय ।। २७॥ 

इस प्रकार की चिन्तासे व्याकुलं हो कुसुमोंके 
संग्रहमे उन्मृखहो वनोंमे ओर कसुमपुणं उपवनोमें 
विहार करते क्गा। २८॥।। 

उसने अनेक वन ओर उपवनों मे, ीलासरोवरों मे, 
रतागृहों मेँ तथा विविध उद्यान-भूमियों मे विहार 
किया ॥ २९॥ | 


उन्मना होकर उसने वन ओर उपवन के गुण वणेन 
में सम्बद्ध भौर श्ृद्धार रससे परिपणे कथाओंमे रमण 
किया ॥ ३० ॥ 

उसने सुवणेकल्श के सदृश स्तनवाटी, हार से चमक 
रहे शरीर तथा चश्चल मञ्जरियों से युक्त कूमासियों को 
अपने मनमें बड़ा ऊँचा स्थान दिया) ३१॥ 

चतुर `मन्त्रियों ने राजा के इस प्रकार के अभिप्राय 
को जान लिया, क्योकि चेष्टा भौर अकरृति से अभिप्राय 
जानलेनाही मन्त्री का दोषों से निरमुक्त लक्षण है ।॥२३२।। 

अनन्तर राजा के विवाह के कल्िए विचारशील 


निर्वाणप्रकरणपूरवद्धि | ॥# 


भथ तस्य विवाहाय मन्त्रिवर्गो विचारयन्‌ । 
सुराषटराघिपतेः कन्यां ययाचे यौवतान्विताम्‌ ॥ ३३ ॥ 
नवयौवनसम्पन्नां भायत्वि विधिनोत्तमाम्‌ । 
उपयेमे स तामात्मसदुश्लो प्रतिमामिव॥ ३४१ 
चूडाठेति भुवि ख्याता नाम्ना नृपतिसुन्दरी । 
सा तं भर्तारमासाद्य रेजे पफुत्लेव पद्धिनी 1 ३५ ॥ 
नीलनौरजनेघ्ान्तां चूडालां स शिखिध्वजः । 
स्नेहाद्िकासयामास सूर्यो देवो यथाऽब्जिनीम्‌ ॥ ३६१ 
अवत ॒ तयोः प्रीतिरन्योन्यापतचेतसोः । | 
हावभावविरासाटचर द्धेनवरुतेव सा। ३७।॥ 
सुमन्तर्यापतसर्वाथंः स सुखी सुस्थितप्रनः । 
राजहंस इवाऽन्जिन्या रेमे दयितया तया \\ ३८ ॥ 
अन्तःपुरेषु दोासु रोराकमलिनिीषु च} 
उद्यानेषु विहारेषु कतापुष्पगहेषु च! ३९ ॥ 


मन्त्रियों ने सौराष्ट्‌ देश के राजा से युवतीसमूह्‌ से मण्डित 
कन्या की याचना की ।) ३२ ॥ 

राजा रिखिध्वज ने नवीन वय से सम्पन्न तथा 
प्रतिमा के सदृश स्वानुरूप उस उत्तम कन्याको विधि- 
पूवक भार्यारूप मे स्वीकार किया ।) ३४ ॥ | 

राजा शिखिध्वज की सुन्दरी (पत्नी) पृथिवीतलपर 
चूडाला नामसे विख्यात थी । वह्‌ अपने अनुरूप पति प्राप्तकर 
विकसित पद्धिनी के सदुश, प्रकादामान हौ रही थी ॥३५॥ 

जैसे भगवान्‌ सूयेदेव कमलिनी को विकास दारा 
प्रसन्न रखते दै वैसेही वह्‌ शिखिध्वज राजा नीलकमल 
सदृश नेत्रवाखी उस चडालाको स्नेह से प्रसन्न रखता 
था) ३६ ॥ 

एक दूसरे के प्रति अर्पित चित्तवाले उन दोनों की प्रीति 
उत्तरोत्तर बढती ही जाती थी! हाव, भाव, विलास आदि 
श्ृद्धार चेष्टाविरेषों से परिपूणं अद्धो के कारण वह्‌ 
चूडाला सन्दर नवीनलता के समान शोभती थी ॥ ३७ ॥ 

शिखिध्वज राजा को राजवित्तानुवर्ती भनूुरक्तमन्त्रियों 
के द्वारा सभी उपभोग सामग्री समय-समय पर स्मित 
की जाती थी या धार्मिक मन्त्रियों द्वारा उसके याचकोंको 
अभिरषित अर्थोकी पूतिकी जाती थी, उसको प्रजा 
सुव्यवस्थित थी, परम सूखी वह्‌ राजा कमलानी के साथ 
राजहंस के समान उस दयिता के साथ रमण करता 
था ।। ३८ ॥ 

अन्तःपुर मे, दोखाओं मे, लीलासरोवरो मे, उद्यानों 
मे, विहारोंसे, रता ओर पृष्ोंसे शोभित घरों मे, 


४४ 


कदम्बवनलेखासु ` चन्दनागुरुवीथिषु । 
मन्दारदामलोलासु कदलीकन्दलोषु च ॥४०॥ 
पुरान्तेषु वनान्तेषु दिगन्तेषु सरस्सु च । 
जद्धरुष्ु जनान्तेषु . जस्बूजम्बीरजातिषु ॥ ४१} 
बभूवाऽऽह्वादकं सर्वं तयोरन्योन्यचेषितम्‌ । 
सदषयोधुरवरर्यभूम्योरिव  कान्तयोः ॥ ४२॥ 
नित्यमेवाऽवियुक्तत्वाप्प्रियत्वाच्चेष्टितस्य च । 
भिथः कलाकङपस्य कोविदो तौ बभुवतुः ॥ ४२॥ 
स्वरूपमेकमेवतौ दधतुमिनच्रतां गतौ । 
अन्योन्यहूदयस्थत्वादिव सङक्रान्तमक्षतम्‌ ।\ ४४ ॥ 
सर्वशाखार्थवेदर्ध्यं चिनत्राद्यपि मुखात्प्रभोः । 


कदम्बवन की श्रेणियों मे, चन्दन ओर अगुरु से सुगन्धित 
वीथियों मे, मन्दारमाका-सी चच्चल कदली ओौर कन्दलियों 
मे, नगर-प्रान्तो मे, वन-ग्रान्तों मे, दिगन्तो मे, सरोवरो में 
तथा जामुन, नीन्रु एवं जाति ब्रक्षो से युक्त निजेन वनं 
मे उस कमनीय दम्पती की प्रमोदजनक सभी एेसी 
परस्पर चेष्टं हुई, जसी बैलों द्वारा हृल से जोते गये 
खेतो के चिए लाभदायक वृष्टि वे, मेघ एवं शस्य 
सम्पत्ति से कमनीय आकाश ओर पृथिवी कौ रोकं प्रमोद- 
जनक अन्योन्य चेष्टा होती हैँ ।। ३९-४२ ॥ 

निरन्तर एक दूसरे की चेष्टा उन्हँं प्रिय रगती 
थीं । एक दूसरे से शिक्षाग्रहण ओर एक दूसरेकी 
समान-अथिता होने से वे दोनों अवशेष कलाओं के 
विज्ञातादहौगयेथे ॥ ४३॥ 

परस्पर अत्यन्त मिच्रताकेकारण वे दोनो एक दूसरे 
के हूदयमें बस जाने के कारण दो देहोंमे सङ्क्रान्त 
अविनाशी एक ही जीवस्वरूप धारण करते थे । अर्थात्‌ सब 
गुणों की समानता होने से ओर अनुराग के कारण तद्रूपता 
भा जानेसेवे दोनो मानों एक ही जीव थे । ४४॥। 

कुछ नियत कारूतक अपने स्वामी के मुख से अध्ययन 
समाप्त कर समस्त शास्त्रा मे वैचक्षण्य ओर तत्‌-तत्‌ 
रित्प-शास्तों के पण्डितो के मुख से चित्रकला आदिमेभी 
चातुयं प्राप्त कर चूडाखा अशेष अर्थो मे उसी तरह 
पण्डिताहो ग्ईथी जसे बटु द्वादश वषैपयन्त वेद के 
लिए ब्रहाचयं है" इस शस्त्र से निर्धारित नियत कारतक 
गुखमूख से अध्ययन द्वारा समस्त शास्त्राथं मेँ वैचक्षण्य 
म्रा कर पण्डित हो जाता दहै । ४५॥ 


चूडालाके मूख से इस शिखिध्वजने भी वृत्य, वाद्य 


योगवासिष्ठे 


[७७.४० 


बालः कालादिवाऽगह्य साऽऽसीत्सर्वार्थंपण्डिता ॥ ४५॥ 
नृत्यवाच्यादि यावच्च चूडारावदनादसौ । 
अशिक्षत बभूवाऽय कलानामतिक्छोविदः ॥ ४६॥ 
भमावास्यामिवेन््रकविन्योन्यविलसत्करौ । 
मिथो हदयसंस्थौ तौ द्रावप्येक्यपुपागतो ॥ ४७ ।। 
तौ संस्थितावेकरसावन्योन्यदयितावुभो । 
पुष्पामोदाविवाऽभिन्नो भुतलस्थौ श्िवाविव ॥ ४८ ॥ 
वेदश्ध्यसुन्दरमती सर्व॑श्ञाख्नाथपण्डितो । 
कार्यार्थं च सुवं प्राप्तौ कमलाकमराध्रवो ॥ ४९ ॥। 
स्तेहात्प्रसन्नमधुरौ समविज्ञातवादिनौ । 
अनुवृत्तिपरावास्तां लोकवृत्तान्ततद्विरो ॥ ५० ॥ 


आदि जितने कलाकोशलक हैँ उन सबकी शिक्षा ग्रहण कर 
कलाओं का पारद्धत महःविद्रान्‌ हौ गया ॥ ४६ ॥ 

एक दूसरे के हृदय में स्थितहोरहेवे दोनो भी वैसे 
ही एकरूप हो गये थे जसे अमावस्या प्राप्तकर सूयं ओर 

द्र एक दूसरे मे अपनी-अपनी कलाका संमिश्रण कर 

एकरूप हो जाते हैँ ।॥ ४७ ॥। 

वे दोनों परस्पर एक दूसरेके प्रेमी, मिले हए दूध 
ओर पानी की तरह हो अवस्थित थे ओौर पुष्प ओर सुगन्ध 
की तरह अभिन्न स्वरूप वे भूतल पर अवतीणं गौरी भौर 
शद्धुर के सदृश रु गते थे । भगवान्‌ शङ्कुर का अधनारीश्चर 
नामहै, चूडाला ओर शिखिध्वज भी स्वरूपतः, स्वभावतः, 
एक दूसरे से मिज गये थे, इसछ्िएि वे भी टीक 
भगवान्‌ दाङ्कुर ओर गौरीसे मिध्ित अधेनारीश्रर स्वरूप 
के जैसे छगते थे ।॥ ४८ ।। 


उन दोनों की बुद्धि लोक ओर शास्त्र के चातु्यसे 
अत्यन्त परिष्कृत थी । समस्त शास्त्रीय विषयों मे उनके 
पाण्डित्य कीधाकथी। केवल किसी एक खास कायं के 
लिए, कमला ओर कमलापति की तरह प्रथिवी परवे 
दोनों अवतीणं हुए थे ।॥ ४९॥ 


वे दोनों स्नेह से प्रसन्न ओर माधुर थे । पूरे गये 
संन्दिग्ध विषयों के ओौर शास्त्ररहस्यों के निणेयाथं एक हीं 
कार मे उन दोनों काएक ही ज्ञानततत्वके कटने का 
स्वभाव था । निरन्तर वे दोनों एकसाथ गुरु, द्विज ओर 
विद्वानों को अनुवृत्ति करते थे । उनसे प्रिय, हित, विनय 
आदि सदाचार का व्यवहार करतेथे। वे दोनों ही लोक- 
वरत्तान्त एवं एकमात्र शस्त्र से बोधित होने वाले धर्म- 
रहस्य का परिपक्व परिज्ञान रखते थे ॥ ५० ॥ 


७८.८] 


कराकलापसम्पन्नौ रषद्रसरसायनो । 
शीतरस्तिग्धमुग्घाद्धुौ श्चगाङ्ख द्राविवोदितौ ।। ५१ ॥ 


रेजे लसच्च रतिभोगविलातकान्त- 


निर्वाणप्रकरणपुवद्धिं ४ 


मन्तःपुरेषु मिथुनं तदनुत्तमधि । 
ब्रह्माण्डखण्डकुहु रेष्विव राजहंस- 
युग्मं विकासि मदमन्मथमन्दचारि ॥ ५२॥ 


इत्याषं भरीवापिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे चूडालोपास्याने 
श्िविध्वजविलसिकथनं नाम सप्तसप्ततितमः सगः ॥ ७७ ॥ 


वे समस्त कलाओं से परिपूणं थे । शृ द्खारादि नवरस- 
रूपी रसायनों वे दीप्तमान्‌ थे । उनका अङ्क शीतल, स्निग्ध 
भर मोहक था, मानोदो चन्द्रमा उद्तिहुएहों इस 
प्रकारवे रोभायमान थे ॥ ५१॥ 

जसे ब्रह्माण्डखण्डरूप सत्यलोक के गम्भीर सरोवरों 


मे चमक रहा मद एवं मन्मथ से मन्द-मन्द गमन कर रहा 
राजहंस का जोडा शोभित होता है वैसे ही जिनकी 
रोभा अनुपम धी तथा जो रतिभोगों के पिलासोंसे 
कमनीय थे। उन चूडला भौर रिखिध्वज दोनों का मनोहर 
जोडा अन्तःपुरमे शोभित हो रहा था।। ५२॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्रमहारामायण मे मोक्षोपाय मे निर्वाणघ्रकरण मे चूडालोपाख्यान 
मे शिखिध्वजविलासकथन नामक कूसुमरता का सतहत्तरवां सगे समास हुमा ।। ७७ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
एवं बहूनि वर्षाणि मिथुनं तिभरस्पहम्‌ । 
रेमे यौवनलीखाभिरमन्दार्भिदिने व्नि॥१॥ 
भथ यातेषु बहुषु वर्षेष्वावुत्तिक्नारिषु । 
शनेगेलिततारण्ये भिश्नकुम्भादिवाऽम्भसि ॥ २॥ 
तरद्धःनिकराकारभद्खरव्यवहारिणि । 
पातः पक्वफरस्येव मरणं दुनिवारणम्‌ ॥ ३ ॥ 
हमाश्ञनिरिवाऽम्भोजे जरा निपतनोन्मुखी 
भयुगेरत्यविरतं जटं करतरादिव॥ ४॥ 
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श्री वसिष्ठजी ने कहा--अनेक वर्षो तक दढ प्रेमसे 
सम्पन्न उस दम्पती ने दिन-पर-दिन होने वारी यौवन की 
अमन्द खीराओं से रमण किया। १॥ 
अनन्तर एक के पीछे एक इस प्रकार आ्रत्तिशील अनेक 
वर्षं बीत गये मौर फूटे हुए षड से ज की तरह धीरे-धीरे 
क्षीण हो रहा तारुण्य देखकर उन्होने विचार किया ।। २ ॥ 
तरद समूहो के समान अतिचपल अकति वाले, 
भङ्गुर शरीरसे व्यवहार कर रहैजीव का, पक्व फल 
क परतन की तरह देहवियोग किसी भी प्रकार हटाया नहीं 
जा सकता ॥ ३ ॥ 
कमर पर हिमरूपी वचर की तरह इस देह पर अब 
जरा गिरने केलिए उन्भुखहोहीरहीदहै, क्योकि करतल 
से जल की तरह निरन्तर आयु गलती ही जाती है ॥ ४॥। 
वर्षाकाल में कटु तुम्बी लता के सदृश एकमात्र भोग 
ओर उसके साधनों कौ तृष्णा बढती जात्ती है ओर पर्व॑त 
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प्रावृषीव रता तुम्बी तुष्णेका रीघतां गता । 
शेलनद्या रय इवे सम्प्रत्येव यौवनम्‌ ॥ ५ ॥ 
इन्द्रजारुमिवाऽसत्यं जीवनं जी्णसंस्थिति । 
सुखानि प्रवखायन्ते षरा इव धनुश्च्युताः ॥ ६ ॥ 
पतन्ति चेतो दुःखानि तुष्णा गृध्न इवाऽमिषम्‌ । 
बुदुबुदः प्रावुषौवप्प्तु श्रोरं क्षणभद्ुरम्‌ ।॥ ७ ॥ 
रम्भागभं इवाऽपारो व्यवहारो विचारगः । 
सत्वरं युवता याति कान्तेवाऽप्रियकामिनः॥ ८ ॥ 


नदी कं वर्षकालिकि पुरकी तरह वेगपूर्वंक यौवन वहता 
ही जाता है । ५.॥ 

यह जीणे स्थितिवार शरीर आदि जीवन, इन्द्रजाख 
के सदुश, असत्य ही है ओर धनुषसे चट हुए बाणो के 
सद्र विषय सुख दूर-दूर भागतेजारहहैं।। ६ ॥ 

जैसे आमिष के ऊपर ्पट-क्षपट कर गीध उसे 
नोचते हैँ वैसे ही आध्यात्मिक आदि दुःख ओर तृष्णा 
चित्त के ऊपर ज्ञपट-स्पट कर उसे नोचतेरहैँ ओर यह्‌ 
शरीर वर्षाकारु में जल के बुद्बुद के सदृशक्षण भरम 
ही विषीन हो जनेवाला है ।॥ ७ ॥ 

विचारकोटि मे प्रविष्ट यह्‌ व्यवहार कदली गभँके 
सदृश निसारही ठह्रता है ओर सपत्नी चाहनेवाली 
पुरुष की भ्रियतमा के सदृश यह यौवनावस्था शीघ्र 
छोडकर भागती जाती है । ८ ॥ 


४६ योगवासिष्ठे 


बरादरतिरायाता वेरस्यमिव. पादपम्‌ । 
तदिह स्थाच्छृभाकारं स्थिरं किमतिश्लोभनम्‌ । 
यदासाद्य पुन्रेतो दक्नासु न विदयते ९ ॥ 
इति निर्णीय युग्मं तत्संसारन्याधिमेषजम्‌ । 
चिरं विचारयामास क्स्रमध्यात्मसम्मतम्‌ \ १० ॥ 
आत्न्नानंकमात्रेण संसुत्याख्या विष्‌चिक्रा । 
संशाम्यतीति निश्चित्य तावास्तां तत्परायणौ 11 ११॥ 
तच्चित्तौ तदृगतप्राणौ तच्िष्ठौ तद्विद्यो । 
तदा तद्चनपरौ तदीहौ तौ विरेजतुः \ १२॥ 
तत्रेवाऽतिघनाभ्यासौ बोधयन्तौ परस्परम्‌ । 
 तस्प्रीतौ तत्समारम्भावन्योन्यं तो बभुवतुः \॥ १३१ 


अथ साऽविरतं रम! रमणीयपदक्रमान्‌ । 


बरक्षमे रसशोषण कं सदश्च हठात्‌ इष्ट विषयों कं 
अलाभ से जनित दौमेनस्य प्रप्होतारहै, इसलिए इस 
संसारमें ेसी कौन वस्तुहै जो श्ुभाकृति, सुस्थिर एवं 
अत्यन्त सुन्दर हो ओर लिसकी ग्रापि कर यह चित्त फिर 
जन्म-मरण आदि दशाओं मे पीड्तिनदहो।॥९॥ 


उस दम्पतीने इस प्रकार विचारकर यह निरिचत 
किया कि संसाररूपी व्याधि का जसटी ओषध अध्यात्म- 
रास्त्र ही है, इसलिए उसी का दीष॑काङतक विचार 
किया ॥ १०॥।। 


केवर अात्मज्ञानपसेही पंपताररूपी महामारी शान्त 
हो जातीदहै, यह नणय करवे दोनो आत्माका ज्ञान 
सम्पादन करने के लिए तत्पर हये गये ॥ ११ 


 अध्यात्मदास््र मेही उनका चित्त लग गया था, 
म्राणभी उसी में थे, उनकी निष्ठा उसी मरे थी, अध्यात्म 
शास्त्रवेत्ताको ही उन्हे शरण दी थी, उसीकीअच॑ना 
मे निरत रहते ये, उनकी इच्छा भी अध्यालसशास्त्रकी 
ही रहती थी ओौर उप्त समय इस संप्ार मेवे दोनों 
विरक्त हो उढेथे॥ १२॥ 
उन्होने अध्यात्मश्ास्तरे का दृढ्‌ अभ्यास बालया 
था, वे एके दुसरे को अध्यात्मशस्व्र काही स्मरण कराते 
थे, उनको प्रीति उती शास्त्रमेथी एवं परस्पर उनका 
समस्त आरम्भ श्रवण, प्रबोधन भादि उसीमे होता 
था ॥ १३।। | | 
हे श्रीरामजी ! अनन्तर वह्‌ चूडारा--अध्यात्मशास्तर 
कं मुल से संतार दुःख समृद्रसे पारकरेमें समथ सुन्दर 
आत्मज्ञानोपयोगी रमणीय पदक्रमो से संयुक्त शास्वरार्थो 
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शरत्वाऽध्यात्मवि दां वक्त्राच्छाखरार्थास्तारणक्षमान्‌ ॥१८। 
इप्थं विचारयामास स्वमात्मानमहनिश्शम्‌ । 
मन्यापृता व्यापुता वा विया धवल्येद्धया ॥ १५॥।) 
र्ते तावत्स्वमाव्सानं किमह स्यामिति स्वयम्‌ \ 
कस्याऽयमागतो मोहः कथमभ्युत्थितः कव वा ॥ १६६। 
देहस्तावन्जड मूढो नाऽहुमित्येव निखयः 
आबारमेतत्सं सिद्धं मतो चंवाऽनुभूयते ॥ १७ ॥\ 


कमन्द्रियगणन्चाऽस्मादभित्नावयवात्मकः । 
अवयवावयदिनोनं भेदो नड एव च।११८॥ 


बुद्धोनद्रियगणोऽष्येवं जड एवेति दृश्यते । ` 
प्रयते मनसा यस्माद्य्टयेव भवि रखोष्टकः ।\ १९ ॥ 


का निरन्तर श्रवण कर, बाह्यशरीर के व्यापारो का 
परित्यागकर भर धवल उग्र बुद्धि से युक्त हो अपनी 
आत्माकं विषयमे इस प्रकार अहुनिश विचार करने 
रखगी ।। १४-१५ ॥ 


अव मै स्वयं विवेक कर अपनी आत्मा को देखती 
किमे क्या हूँ अर्थात्‌ इस कार्यकरण-संघातरूप शरीर मेँ 
चेतन होने वाला एेसा कौन पदार्थं है, यह्‌ संसाररूप मोह 
किसको प्राप्न होता है । जिसको मोह प्रास होता है, वही 
उसके निवारण मे समर्थं होगा, परन्तु वहु कौन दहै? 
किस दहेतु से कटां मोह प्रप्है? मोहका मूकक्याहै 
क्योकि सूर का ज्ञान होने पर दही मुलोच्छेद के उसे मोह 
का निरास अनायास स्द्धिहो जातादहै॥ १६॥ 


देह तो जड भौर अत्यन्त मूढ दै, इसलिए वह्‌ चेतन 
नहीं हो सकती, यह्‌ दृढ़ निर्वप साधारण वाल्क कोभी 
भवगत है ओर मै स्थर हँ, मै गौर्‌ हु इत्यादि बुद्ध्रत्त 
होनेपरही देहादिका अनुभव होतारहै, स्वतः नहीं 
इसलिए उसमे जडता स्वतः सिद्धदहीहै। १७।। 


हाथ, पैर आदि कर्मेन््रियसमुदायभी इस शरीरसे 
अभिन्न अवयवरूपहीहं। कभी अवयव ओर अवयवीमें 
भेद ही होता है । इसक्एि शरीररूप अवयवी के सदृङा 
वहु भीजङ ही दै ॥ १८॥ 


 ज्ञनेन्दरिय समूदायभी शरीरावयवरूप ही टै, इसकिए 
वहु भी जड ही है, यह दीख पडतादहै, क्योंकि मन आदिं 
से जडदेह आदिमे प्रेरणा मिलनेके कारण उनके साथ 
संयोगयोग्य द्रव्यरूपता होने से पृथिवी पर देले की प्रेरक 
यष्टि के सदुश, उनमें जडता ही हँ ॥ १९॥ 
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मनश्मवं नडं मन्ये सङद्भुल्पात्मकशक्ति थत्‌ । 
क्षेपणरिव पाषाणः ते बरुद्धिनिश्चयेः।॥२०॥ 


बुदधिनिश्चयरूपेवं जडा सत्तेव निश्चयः । 
खतेनेव सरिघ्रनं साऽहुङ्कारेण वाहयते १ २१॥ 
भहङ्ायोऽपि निःसारो जड एव शवात्मरः ॥ 
जीवेन जन्यते यक्षो बालेनेव शमात्मकः ।॥ २२ । 


जीवश्च चेतनाकाश्लो वातात्मा हृदये स्थितः 
सुक्ुमारोन्तरन्येन केनाऽपि परिजीवति ॥ २३॥ 
अहो तरु ज्ञातमेतेन चेत्योत्लेखकलरङ्धिना । 
जीवो जोति जीर्णेन चिद्रपेणाऽऽत्मरूपिणा ॥ २४॥ 
चेत्यश्रमवता जौवधिद्रपेणब जीवति । 


स द्भुल्पात्मक र्ति रखनेवलठे मनकोभीयैं जडी 
मानती हं । मनभी बुद्धिके निश्चयोसे वैसे ही प्रेरित 
होता है जैसे गोफन से पाषाण प्रेरित होतादहै।। २०॥।) 

दस तरह निदचयरूपा बुद्धि जडता स्वभाव से ओत- 
श्रोत है, यहु अटल निद्वय है। अहृद्कार से वहु बुद्धि 
वसे हौ बहती है जैसे दो तटों के मध्यवर्ती ष्ट देश से 
नदी बहती है इसमे तनिक भी सन्देह न्हीहै।। २१॥ 

अहङ्कार भी सार शून्य तथा मुदे के सदुद्य जड़ही 
है; क्योकि बालक हमरा जनित श्रमरूप यक्ष के सदश 
प्राणयृक्तं चिदाभास द्वारा वह उत्पन्नदहै। २२॥। 


चेतनाकाश ओर प्राणरूप उपाधि से युक्त हो हूदयमें 
रहता है । वह्‌ भीतर से इतना सृकूमार दै कि दुसरे अपने 
अन्तर्यामी दिव्य चैतन्यसे दीप्तहो जीता है।) २३॥ 

अहये, मै समङ् गर्ईरसाक्षी का स्वरूप धारण कर 
विषयों का प्रकाशन स्वरूप इस चेतन का चेत्योल्छेख इस 
कल्ङ्कुमे दूषितप्रायहो करके यहु सवको जान लेता दै 
ओौर अनादिभूत चैतन्यषूप से ही यह्‌ जीव प्रस्फुरित होता 
रहता है ॥ २४ ॥ | 

यहु जीव चेत्यभ्रमो से यक्त चेतन्य से वैसेही 
परिचालितिहोतादै जसे आमोद पवनमे ओौरनदीका 
वेग पुष्करिणी से परिचाक्िति होता दहै ।॥ २५॥। 

मिथ्याभूत जड़ विष्यो के साथ संस्गध्यास ओर 
तादात्म्याध्यास जड़ जसा बन. जाता है भौर अपने 
वास्तविकं चैतन्य शरीर आत्मा ओर तादात्म्याध्याससेही 
अकाशमान धवल स्वल्पका वैसेही षपरित्यागकर देता 
दै, जसे तप्तजल या समुद्र जरम गिरा हज पावक अपने 
भास्वर प्रकारामान स्वरूप का परित्याग कर देतादहै 


निर्वाणप्रकरणपूवद्धि | ४७ 


भमोदः पवनेेव तेनेव सरिद्रयः\ २५॥ 


भसत्यजडचेत्यांक्षचयनाच्चिद्रपुजडम्‌ । 
महाजनलगतो दह्याग्निरिव रूपं स्वमुन्छति \ २६॥ 
सद्राऽसद्वा यदाभाति चित्समाधौ सति स्वतः । 
स्वरूपमलमसुत्मुज्य तदेव भवति क्षणात्‌ 1 २७\। 
एवंचिद्रपमप्येतच्चेत्योन्मुवतया स्वयम्‌ । 
जडं शस्थमसत्कल्पं च॑तन्येन प्रबोध्यते \॥ २८ ॥ 
इति सश्चिन्त्य च्‌डाला केनषा चित्प्रचेतनी । 
इति सच्िन्तयामास चिरायेत्थं व्यबुद्धश्चत \\ २९. ॥ 
अहो नु चिरकालेन ज्ञातं ज्ेयमनामयम्‌ । 
यदं विज्ञेयतां कृत्वा न कश्चिद्धीयते पुनः ।॥ ३० ॥ 
अर्थात्‌ सत्तार में चैतन्यभिन्नता के सदृश प्रास घट सत्‌ दै, 
पठ सत्‌ है" इस प्रकार की सत्ता अचित्‌ घटादि विषयों के 
साथ एकता का अनुभव करती है भौर घटादिकाल्य होने 
पर "वट नष्ट हो गयाः दस प्रकार सत्ताके अभावकाभी 
अनुभव करती दै ।॥ २६॥ 

चाहे वह सद्रूपदहो या असद्रूपदहो विषयों के साथ 
एकाग्रता होने पर वासनावेष्टित होकर स्वतः दील पड़ता 
है, वही एक क्षण में पणे स्वरूप का परित्यागकर तत्स्वरूप 
हो नाता है ।। २७॥। 

परमार्थतः चित्स्वरूप होकर भी अविद्या के आवरणं 
से अध्यासपरम्परया जड बरन्य ओर असत्सद्श्च उत्पन्न जगत्‌ 
का स्वरूप बुद्धि मे अनादृत स्वभाव चैतन्यसे ही तत्तदाकार 
वरत्तिव्याभि एकं मूलाविय्ारूप आवरण कै सङ्क द्वारा जाना 
जाता है ।॥ २८ ॥ 

इस प्रकार पहले विचार कर फिर उस चूडाला ने 
यह सोचा कि किस उपायसे मूल विद्याके आवरण से 
रहित चिति दुट्यस्वप्न का परित्याग कर प्रबुद्ध होकर 
ओर अनन्तर दीर्घ॑क्ाक के बाद आत्मतत्त्व को उसने 
पट्चाना ।। २९ ॥ 

अहो, दीधंकाल के वाद मैने जिते जान केने पर पुरुष 
फिर पुरुषार्थं से च्युत नहीं होता अथवा किसी भी काम्य 
अथं की हानि नहीं होती, उसकी प्रि से ही समस्त 
कामना की परिपतति हौ जाती [है। टेसी सवैविधं 
उपद्रवो से शून्य ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया, अथवा 
दुःख का साधन समञ्नकर किसी पदाथ का परित्याग किये 
बिना ही उस्र समय सभी पदार्थो मे आनन्दात्मक परब्रह्म 
रूपता ही प्रास हो जाती है ।। ३० ॥ | 


८८ योगवासिष्ठे 


एते हि चिद्धिलासान्ता मनोवुद्धीद्धियादयः ! 
असन्तः सर्वं एवाष्टौ द्वितोयेन्दुपदस्थिताः \\ ३१ ॥ 
महाविदेकेवाऽस्तीह महासत्तति योच्यते ॥ 
निष्कलङ्का समा शुद्धा निरहङधारङ्पिणौ ।\ ३२ ॥ 
लुदधसंवेदनाकारा शिवं सन्मत्रमच्युतम्‌ 
सकृद्विसाता विमखा नित्योदयवती सदा ।\ ३३ 1 
सा ब्रह्मपरमात्मादिनासभिः परिगीयते 1 
चेत्यचेतनचित्तादि नाऽ्स्या भिन्नं न मानतः \ २३४ ॥ 
तयेष। चेत्यते चिच्छीः संषाऽऽ्या चिदिहि स्म्रता । 
अचेत्यं यदिदं चित्वं त्तस्या रूपमक्षतम्‌ ॥ ३५ \\ 
मनोबुद्धौन्द्रियाचर्थूपेः सेव विजप्भते \\ ३६ ॥ 


अहो स्वयं असत्स्वरूप भौर नेत्र पर अङ्गुखी रखने 
पर दिखाई दे रहे द्वितीय चन्द्रमा के समान ये मन, बुद्धि 
इन्द्रिय आदि पदाथं है, वे विदिलास को परिच्छिन्न बना 
देतेमे केवठकारणसूपही हँ अर्थात्‌ वे श्रान्ति मात्रे 
परिकल्पित टँ ।। ३१ ॥ 

पहु कलङ्कं से चून्य, समान रूप विशुद्ध ओौर 
अहुद्धारवजित स्वल्प वाली आवरणादि से निर्मुक्त अकेली 
महाचिति ही इस संसारम सव कारम अपना अस्तित्व 
रखती रखती है । जिसको महासत्ता भी करते है ।। ३२॥ 


शुद्ध विज्ञान स्वरूप भूमानन्द रूप होने से वह॒ परम 


मद्धलात्मक सन्मात्र खूप दहै) भुमानन्द ल्प स्वभावसे 
वहू क्भीभी च्युत्‌ हीं होती। मूरुविद्या रूप आवरण 
केभङ्कसे एकवार उसका यदि साक्षात्कार हो जाय, 
तो वह फिर कदापि आवृत नहीं होती । इसलिए नित्य 
उदयवती कही जाती है ।॥ ३२॥ 

बरह्म, परमात्मा आदि नामोसे उसीका सर्व॑त्र गान 
किया जाता है । इसमे भिन्न कोई दूसरी वस्तु चेत्य आदि 
त्रिपुटी समूह नहीं है; क्योकि ये त्रिपुटी साक्षी रूप उसी 
से प्रकारित होती दहै। यह्‌ साक्षी स्वल्पा चिति किसी 
दुसरे प्रमाणसे सिदध नदीं होती, क्योकि त्रिपुरी प्रवृत्ति 
के पहटेदही वह्‌ स्वयंसिद्ध है, अतः वह आद्या चिति 
कटी गई है । चेत्यशुन्य चिदरूपता उसका अविनाडी 
रूप टै ।। २३४, ३५ ॥ 


मन. बुद्धि, इद्धि आदि पदार्थो के स्वरूपो से वह्‌ 


चिति ही विवतित होती है ।। ३६॥ 

मन, वुद्धि आदि विवर्तो से चैतन्यात्मा जब प्रमातृ 
को प्राप्न करतादैः तव उसमे तरङ्ख कणो के कल्लोखों 
के सदा यह जगद्रूप भूत-भौतिक पदार्थो की अस्तिता 


[ ७८.३१ 


तरद्धकणकतशोरुकलनेयं चिदात्मनि । 
जगद्रपपदार्थानां सत्ता स्फुरति मातरि ॥ ३७ ॥! 
यदिदं तत्परं पं तस्थाः खलु पहाचितेः । 
शुढधचिन्मणिवत्‌ सा हि सेयं समसमोदिता ॥ ३८ \ 


अनन्ययेव या शक्तया जगन्जस्मिकया स्थिता । 
सत्ता मायातिरेकेण नाञन्या सम्भवतीह हि ॥ २२ ॥ 


विचित्रतेव भाण्डानां नतु हेमतया यथा । 
सा तथोदेति तद्रपमात्मानं चेतति स्वयम्‌ ॥ ४०५, 


स्वचित्तेन द्रवत्वेन तरद्धादित्वमम्बुषु । 
महाचितौ जगच्चित्तादुदेतीवाऽनुदेत्यपि ॥ ४९१॥। 


स्फुरित होती है ॥ ३७ ॥ 

यह्‌ जगत्सत्ता का प्रसिद्ध करूप ही अधिष्ानभरूत 
महाचिति का दूसरा स्वरूपदहै, क्योकि वहु पत्ता रूप 
चिति स्फटिकमणिके सदृश जगत्‌ का प्रतिबिम्ब जसङ्ख 
होकर ही धारण करती है भौर यह जगत्सत्ता तो 
व्यावहारिक तथा प्रातिभासिक पदार्थो मे अपने-अपने 
अधिष्ठान के अनुसार उदित है।। ३८ ॥ 


जगत्‌ का निर्माण करने वारी ब्रह्याभिन्न शक्तिके 
रूप मे अधिष्ठान सत्ता विद्यमान दहै, उसी से जगत्‌-सत्ता 
अतिरिक्त के समान भासमान है, यहाँ माया से भतिरिक्त 
किसी दुसरी सत्ता का भव ही नहीं है अर्थात्‌ इत कारण 
से जगत्‌ की सत्ताका अधिष्ठास सत्तासे पृथक्‌ निरूपण 
नहो सकने के कारण यहु केवर मायारूपही टै ।३९॥ 


इसीलिए नाम, रूप विद्ेषों का प्रख्य होने पर जगत्‌- 
सता माया शवल ब्रह्मात्मना ही अवस्थित रह जाती है 
ओर माया का बाध होने पर आनन्दैकरस स्वरूप सन्मा- 
त्रात्मक आत्मतत्व का वहु स्वयं अनुभव करती है | 

जसे अलंकार आदि विचित्रता अलङ्कारो का विनादा 
हो जाने पर सुवणं सत्तात्मना ही उदित होतीदहै, वैसेही 
जगत्‌ का विख्य हौ जाने पर जगतु की सत्ता मायाावल 
ब्रह्यत्म रूप से उदित होतीदहै ओौरमायाका वाध हो 


जाने पर सच्चिदानन्द रूप आत्मसत्ता का स्वयं अनुभव 
करती है|! ४० ॥ | 


महाचिति मे वास्तव मे अनुदित भी जगत्‌ आदि 
समष्टिचित्तिके कारण वैतेही उदित होते है, जैसे स्वप्न 
तथा इन्द्रजार भादिमे द्रवरूप से परिणत अपने चित्त 
से सिद्ध समूद्रके जरम तरङ्घ आदि वास्तवमें अनुदित 
भी उदित होते है ।। ४१॥ | 


७८.५२] 


तदात्मैव यथा यातो रूपवान्‌ जरधौ द्रवात्‌ । 

एवं चिन्मात्नमेवाएऽहमनहम्भावमाततम्‌ 1\ ४२ ।। 
त॒ तस्य जन्ममरणे न तस्थ सदसद्गतौ । 

त नाल्ञः सम्भवत्यस्य चिन्मात्रनपरसः क्वाचित्‌ ॥ ४२) 
भच्छे्योऽयमराह्योऽयं चिदादित्योऽतिनिमलः 

भह चु चिरकालेन शान्ताऽस्मरि परिनिवृंता \॥ ४४॥। 
निर्वामि शमनिर्मुक्तमासे निन्द राञ्धिवत्‌ । 
मपदाभात्तमत्यच्छमनन्तमजमच्युतम्‌ ॥ ४५ ।। 
आत्माकाक्ञमनाबाधममलं परमं चिरम्‌ । 
भनन्तमिदमाकाश्चे फलौघाश्चाऽफरादिक्ताः ॥ ४६ ॥। 
सुरासुरयुतं विश्वमेतन्मयमङ्त्रिसम्‌ । 
पुस्त्वकमेमयी सेना सवं मून्पाश्चकं यथा \ ४७॥। 
्र्टद्श्यमयो सत्ता चिस्नात्रक्यमयी तथा । 


निर्वाणप्रकरणपूवर्द्धि ४९ 


इदमेक्यमिदं द्ित्वमहं नाऽहमितीति च ॥ ४८५ 
इव अमसंमोहुः कथं कस्य कूतः क्व वा । 
स्वमनन्तमनाथाप्तमुपर्चान्ताऽस्मि संस्थिता ॥ २९२1 
रिर्वणपरितिर्वाणा गतमासे गतन्वरम \ 
अचेतनं चेतनं वा योऽ्यमाभाति चेतति ।॥ ५० ॥ 
भासमानाप्मतद्रपं खं महाचिति संस्थितम्‌ । 
नेदं नाऽहं न चाऽन्यस्च न भावाभावसस्भवः । 
शान्तं सवं निरालम्बं केवर संस्थितं परम्‌ ।॥ ५१ 1 
इत्थं विचारणपरा परमप्रबोधाव्‌- 
बुद्ध्वा यथास्थितमिदं परमात्मतत्त्वम्‌ । 
संश्ान्तराणभरयमोहतमोविराता 
शान्ता बभव श्रदम्बरलेखिकेव \ ५२ ॥ 


इत्थाषे भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोपे मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
चूडार प्रबोधो नाम अष्टसप्ततितमः सगः ॥ ७८ \ 


चिन्मात्र ही में जगद्रूप से सम्पन्न ह परमाथेतः मृज्ञसे 
अतिरिक्त अणुमात्र भी नहीं है; इस प्रकार अहंभावकाभी 
परिशेष न रहने से अनुभाव चिन्मात्र वैसे ही विस्तीणं 
है जसे स्वप्न में चिद्रूप आत्मा ही जलधि मेंद्रव के कारण 
चित्त कल्पित जल रूप से तर ङ्ख आदि रूपवान्‌ पदाथं होता 
है, आत्मा से अतिरिक्त वहां कुछ नहीं रहता है ॥ ४२ ॥ 

दस चिन्माचस्वरूप अकार के जन्म, मरण, सद्गति 
असद्गति (स्वग-नरक) या नाश्च का कहीं प्म्भव ही नहीं 
है ॥ ४३ ॥ 


अहो, यह्‌ अत्मा काटनेमे दाहके योग्य नहींहैः | 


यह चितिरूपी आदित्य अतिनिर्म॑लहै। भँ दीषैकालके 
वाद शान्त होकर चारों भोर से परम सुखी हृदं दं ।1४४॥ 

अवय सवंविध श्रमोंसे निरमृक्त विचरण कर रही 
द मन्दराचल से शरन्य प्रशान्त सागर के पदृश अवस्थित 
हं । ब्रह्मा से केकर स्तम्बपयंन्त जितने भी प्राणियों के 
कमफल है, जितने भी उनके साधनभूत व्यपारदहंएवंजो 
भी नतिष्फट वृथा चेष्टाएें ह, वे सब अनन्त अकारस्वरूप 
चैतन्यात्मा के स्वरूप हँ; जो दुश्याभास से शून्य, अत्यन्त 
, स्वच्छ, अनन्त, अज, अच्युत, कालपरिच्छेद से शून्य, दे 
ओर वस्तुक्कत परिच्छेद कै शून्य, आकाशरूप, निम॑ल, 
बाधरहित ओर परम है ।। ४५-४६ ॥ 

जैसे कुम्भकार आदि पुरूष से बनाई गई मृत्तिका की 
सेना मृक्तिकारूप दही दहै, वैते ही पुर, असुर आदिसे युक्त 


यह्‌ विरवे अकरविम परब्रह्मस्वह्प ही है ।। ४७ ॥ 

उसी प्रकार द्रष्टा एवं दुश्यह्प सत्ता भी एकमात्र 
चेतन्यरूपहीदहै। यह्‌ एेक्यहै, यहद्रैतटहै, यहुमैँ है, 
यह्‌ मेँ नहीं हं, इत्यादि ध्रमजनित मोह है कौन चीज; 
वह्‌ किस तरह हुआ, किसको हुमा ओर कहाँ से आया ? 
अर्थात्‌ यह सब मिथ्या ही है । अपने अन्दर अनन्त पार- 
माथिक स्वरूप कौ अनायास प्रा्निकर अब शान्त होकर 
अवस्थित हं ।। ४८-४९ ॥ 

अन्म मोक्ष सुख मे अच्छी तरह विश्रान्त हू, संसार 
रूप ज्वरसे रहित भले हुए हारकी प्रापि के सदश प्रा 
स्वरूप में अव बैठ गई हँ । जो भी अचेतन या चेतन कु 
जगत्‌ प्रकाशित होता है अथा जो भी कू उसके भोक्ता- 
रूप प्ते प्रकारितहो रहारहैवे दोनों भासमान अआप्मासे 
अभिन्न ब्रह्य तद्रूप आकाशस्वरूप ही दहै । नतोडइदंहै, न 


अहुंदहैओरनदृ्रयादहै एवंनतो भाव जौर अभाव का 


संभवदटै। सब कुछ शान्त, निरालम्ब केवल परब्रहमरूप 
ही होकर स्थित है ॥ ५०-५१॥ 


जंसे शरत्‌-कालीन भका कौ ेखा शान्त हो जाता 
हैवेसेही इस प्रकार आत्माके विचार मे परायण वह्‌ 
चूडाला मोहरूपी निद्रा का आत्यन्तिक विनाद्य हो नाने 
के कारण यथास्थित इस परम आत्मतत्व का भली-भांति 
परिज्ञान कर राग, भय, मोह आदि अज्ञान विलासो के 
शान्त होने से शान्त हो गई ।। ५२ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वव्मीकीय भीवासिष्महारामायण में मोक्षोपाय निर्वाणिप्रकरणमें 


चूडाकाप्रबोघ नामक कुसुमलता का अटठह्त्तर्वाँ सगं समाप्त हज ।। ७८ ॥ 


५० | योगवासिष्ठे 


७८ 


वसिष्ठ उवाच 
दिनानुदिनमित्येषा स्वात्तारामतया तया । 
निव्यमन्तमुंखतया बभव प्रकृतिस्थिता। १॥ 
नीरागा निरपासङ्धा नि्न्धा निःसमीहिता । 
न जहाति न चाऽऽदत्ते प्रकरताचारचारिणी ॥ २॥ 
परितीर्णभवाम्भोधिः शान्तत्न्देहुनालिका । 
परमात्ममहालाभपरिपुर्णान्तरात्मना ॥ ३ ॥1 
विश्रान्ता सुचिरं श्रान्ता घनमन्धपदान्तरे । 
सर्वोपिमातीततय जगामऽग्यषदेश्यताम्‌ ॥ ४ \\ 
इति सा भामिनी तघ्य चूडारूा वरर्वाणनी । 
स्वल्पेनैव हि कालेन ययौ विदितवेद्यताम्‌ ॥ ५ ॥ 
 यथाऽयमागतः कशथ्चिज्जागतः स्पन्दबिश्रमः । 


श्री वसिष्ठजी ने कहा-- यह्‌ चूडाला दिनक्रम से अभ्यास 
द्वारा अपने स्वाभाविक स्वरूपम अवस्थित हो गई, क्यों 
कि वहु निरन्तर अन्तमुंखवृत्ति से युक्त ओर प्रसिद्ध आत्मा- 
राम से सम्पन्न थी । अर्थात्‌ इस प्रकार. विचार से उत्पन्न 
तत्त्वज्ञान को--अभ्यास द्वारा उत्तरोत्तर भूमिकाओं में 
प्रतिष्ठा हुई ।। १॥ 

उसके रागादि दोष निकल गये थे । उसका समीपस्थ 
किन्हीं पदार्थो से संग नहीं था, सुखदुःख आदि दन्ोंसे 
वह निर्मुक्त हो चूको थी, वहु स्वर्गादिकी इच्छाओंसे 
ओर तदनुकरूल चेष्टाओंसे विरतहौो चुकोथी, वहन 
किसी पदार्थं का प्रहुण करतीथीओरन किसी कापरि- 
त्याग करती थी । केवल समयानुसार पराप्त आचारमात्र का 
निर्वाह करतीथी॥२॥ 

संसाररूपी महासमूद्र को वह तैर गई थी, सन्देहरूपी 
जाल उसके कट गये थे । उसका प्रत्यगात्मा परमात्मा के 
महान्‌ कभसेपरिपूर्णंहौ ग्याथा।३॥ 

दीघंकालसे संसारम भमण करनेसे श्रान्त वह 
चूडाला ज्ञानरब्ध आनन्दघन परमपद मे अब विश्चाम कर 
रही थी । संसार की सभी उपमाओं से परे व अग्यपदेश्य 
हो गईथी। ४॥ 
इस प्रकार सुन्दरवणवारी उस दिखिध्वज की उत्तम 
पत्नी वह॒ चूडाला स्वल्प काल्मे ही विदितवेद्य बन 
गई | ५ ॥ 


[अल्पकालिक बोध से अनादि महत्तम भ्रमकौी निदृत्ति. 


कँसे होगी ? इसपर कहते है-- "यथा इत्यादि से । | 


अनाकुला 


 [७९.१ 


तथा विलीयते सर्वं तच्वज्ञानवति स्वयम ॥ ६॥ 
अदष्टसकरे शन्ते पदे विश्रार्तिमेत्य सा। 
रराज शरदच्छाश्रमालेव गतसंञ्नमा॥ ७॥ 
समालोकमसस्बन्धात्सनाऽऽत्मनि । 
जरद्गवीव शेलाग्रं सतणं प्राप्य संस्थिता ८॥ 
स्वविवेकधनाभ्यासवक्षादत्मोदयेन सा । 
शुशुभे शोभना पुष्पलतेवाऽभिनवोद्गता ॥ ९ ॥ 
भथ तामनवदयाङ्धं कदाचित्‌ स लिदिध्वजः । 
भपुवशोभामालोक्य स्मयमान उवाच ह ॥ १०॥ 
भूयो योवनयुक्तेव॒ मण्डितेव पुनः पुनः 
अधिकं राजसे तन्वि! जगद्राजवतो यथा॥ ११॥ 


तत्त्वज्ञानी पुरुष मेँ सबको अकस्मात्‌ ही निःरेष्ररूप 
से निवृत्तिवैसेहीहो जाती दहै जसे अनिवंचनीयस्वरूप 


स्पन्दविभ्रम अज्ञानी मेँ अकस्मात्‌ ही आ जाताहै।। ६ ॥ 


जर्हापर समस्त द्वैत दुष्ट नहीं होता, एसे सर्वोपिद्रव- 
शुन्य परमपद मे विश्रान्ति पाकर वहं चूडाला भ्रमद्ुन्य हो 


शरत्कारीन स्वच्छ मेघपङ्क्ति के सदृश शोभायमान 


हुई । ७ ॥। 

जसे बरी गाय दुःखपूवेक चढने योग्य, तृण ौर जल 
से युक्त तथा आतप एवं चन्द्रिका से युक्त शर शिखर को 
विधिवश्च प्राप्तकर स्वस्थ होकर स्थित रहतीदहै कैसेदही 
चूडालाभी जाग्रदादि सम्पूर्णं अवस्थाभों में एकरूप से 
प्रकाशित हो रहे प्रत्यगात्माको जाग्रदादि अवस्थाभोंसे 
सम्बद्ध न होनेवाके स्वभावसे प्राप्तकर उसी आत्मामं 
अनाकुरतापूवेकं स्थित हुई ।॥ ८ ॥ 

अपने विवेक को दृढाता के अभ्यास से आत्मतत्त्व 
दशेन जन्य पूणनिन्द स्वरूप के आविर्भाव से वहु नवीन 
उत्पन्न सुन्दर पुष्पलता के सदश गोभायमान होने कगी ।।९॥ 

अनन्तर किसी समय उस पवित्र अपूवंशोभासम्पन्न 
चूडाला को देखकर विस्मयसे प्रसन्नमुख वहु शिखिध्वज 
कटने र्गा ।॥ १० ॥ 

हे तन्वि! इस समय तुम पुनः यौवन सम्पन्न कै 


समान तथ। पुनः पनः आभूषणं से वसे ही अधिक शोभाय- 


मान हो गए जसे पूणंचन्द्र से युक्त पृथ्वी शोभायमान 
होती है ।॥ ११॥ 


७९.२४] 


प्रपीतामरतत्तारेव छन्घा्भ्यपदेव च 
आनन्दापुरपुणेव राजसे नितरां प्रिये! ॥ १२॥ 
उपशान्तं च कान्तं च दधाना सुन्दरं वपुः । 
अभिभयेन्दुमायासि श्रियं कामपि कामिनि ! ॥ १३॥ 
अभोगक्रपणं शान्तमूजितं समतां गतम्‌ । 
गम्भीरं च प्रशान्तं च चेतः पश्यामि ते प्रिये ! ॥ १४॥ 
 तुणीरत्य तिभुवनं पीतादधिखुजगद्रसम्‌ । 
अनन्तोडडामरं सोम्यं मनः पश्यामि ते प्रिये ! ॥ १५ ॥ 
न॒ केनचिन्महाभागे 1 विभवानन्दवस्तुना । 
चेतस्तव तुखामेति मरक्नीरान्धिसुन्दरम्‌ । १६ ॥ 
तरेव बालकदलोभरणालाङ्कुरकोमलः 

अङ्कः स्थितिमनुप्राप्तवृद्ध यतेव लक्ष्यसे । १७ ॥ 


तथा तेनेव तेनेव सस्िवेशेन संस्थिता । 
भन्यतामुपयाताऽ्ति र्तेव ऋतुपयये ॥ १८ ॥ 


है प्रिये ! जसे तुमने अमृतकासारपी चछ्याहोया 
अर्भ्य पद की तुमने प्रापि करद्धीहो। आनन्द्रवाह्‌से 
तुम पर्सिपणं हो गईहो। इस समय तुम वैसे ही परिपूणं- 
र्पसेरोभितहोर्हीहो॥ १२॥ 

हे कामिनि! शान्तिसम्पन्न तथा कातिपूर्णं सुन्दर 
दारीर धारण कर रही तुम चन््रमाकाभी तिरस्कार कर 
किसी अपूवेशोभाकीजोरजारहीहो। १३॥ 

हे प्रिये ! इस समय भोग के का्पेण्य से रहित, शान्त 
विवेक से बलिषु, समता को प्राप्त, गम्भीर ओर चच्चर्ता 
रहित तुम्हारा चित्त मै देख रहा हूं ।। १४॥ 

हे प्रिये ! त्रिभुवन को तृण वना केर जगद्रसायन का 
पान करने वाला,-अनन्त,. उच्चतायुक्त तथा सौम्य तुम्हारा 
मन मे देखता हं ।। १५ ।) 

हे महाभागे ! मर ओौर क्षीरसागरके सदश पुन्दर 
तुम्हारा मन किसी भी विभवानन्दकी वस्तु से उपमित 
नहीं होता है ॥ १६॥ 
“ . अचेपलता को प्राप्त उन्हीं अवयवो से, जो बाककदली 
मृणार एवं बाराङ्कुर के सदुश कोमल ह, तेज कौ अधि- 
कतासेबरृद्धिगत हो गई हो ॥ १७ ॥ | 

जसे शिशिर ऋतु का अतिक्रमणदहो जानैपर ठता 
भ्राक्तन अवयवो से युक्त अन्यरूपहो जातीदहैवसेही उन 
प्राक्तन अवयवो से अवस्थित होती हई भी तुम अन्यरूप 
हो गर्ईदहो।॥ १८॥ 

क्या तुमने अमृततो नहीं पी ीदहै या किसी 


 अमृल्युमेव सम्प्राप्रा 


निर्वाणप्रकरणपूवद्ि | ५१ 


कि त्वया पौतममृतं प्राप्तं साच्राज्यरेव वा। 

प्रयोगायोगयुक्तितः।! १९ ॥ ` 

राज्याच्चिन्तामणेर्वापि बेरोक्याहा त्वयाऽधिकम्‌ । 

भप्राप्रं किमनुप्राप्रं नीखोतल्विलोचने !॥ २०१ 
चूडारोवाच 


नाकिच्ित्व्िदाकारमिदं त्यक्त्वाऽहमागता । 
न किल्िक्किञ्िदाकारं तेनाऽरिम श्रीमती स्थिता ॥२१॥ 
इदं स्वं परित्यज्य स्वमन्यन्मयाऽऽध्रितम्‌ । 
यत्तत्सत्यमसत्यं च तेनाऽस्मि श्रीमती स्थिता ।॥ २२॥ 


यत्कि्िद्यन्न किच्चिस्च तञ्जानामि यथास्थितम्‌ । 
यथोदयं यथानाश्चं तेनाऽस्मि श्रौमटी स्थिता ॥ २३ ॥ 
भोगेरभुक्तैस्तुष्यामि भुक्तरिव सुदूरगेः। 

न हृष्यामि न कुप्यामि तेनाऽस्मि श्रीमती स्थिता । रथौ 


साम्राज्यकी हीतो प्राप्निनहीं करटीदहै या रसायन 
आदि के प्रयोग तथा मन्त्र आदि कौ सिद्धि राजयोग आदि 
उपायोसे क्या अमृत्यु को हीकराभ नहीं कर लिया 
है? १९॥ | 

हे नीककमल के सदुश नेत्रवाटी ! क्या तुमने राज्य, 
चिन्तामणि ओौरत्रैलोक्यसे भी ऊंचा कोई अप्राप्त प्रदाथंः 
तो प्राप्त नहीं कर ल्ियादहै? |; २०॥ 

चूडाखा ने कहा-्मैने इस मूढ़ जनों से प्रसिद्ध सम्पण 
देहात्मरूपता का परित्याग कर॒ तत्त्वज्ञान से अशेष नाम- 
रूपाकारो से निमुंक्त, परम ब्रह्मभाव को प्राप्तकर क्या. 
है । मन्त्र, रसायनादि साधनो से तुच्छ तत्तत्‌ सिद्धयाकार 
को भने प्रप्र नहीं किया इसलिए मै दिव्यातिदिव्य श्री- 
सम्पन्न होकर स्थित हँ ।। २१॥ 

इस समस्त परिच्छिन्न वस्तु का परित्याग करः 
अपरिच्छिन्न अबाधित मूतं ओर असूत से रदित अन्य सुब 
वस्तु का मैने आश्रयण किया है, इसकिए कान्तिमती होकर 
मै अवस्थित हूं ।॥। २२॥ | 

सृष्टि का अतिक्रमणन कर सृष्टि दृष्टि से दुदयमान 
किथ्ित्‌ परिच्छिन्न वस्तु ओर प्रल्यदष्टिसे दुद्यमानन 
किच्िद्रूप वस्तु .है उसको कूटस्थभरूमानन्द स्वभाव से स्थित 
हैँ यहु मै जानती हँ, इसलिए शोभायुक्त होकर मे स्थित 
ह ॥ २३ ॥।. 

भक्त भोगों के सदुश दूरवर्ती अभुक्त भोगोसे भीमे 
सन्तुष्ट रहती हूँ । न तो मै कूपित होती ह ओरनर्म हृष्ट 
होती हँ, इसच्िए मँ श्रीसम्पन्न होकर स्थित हं ॥ २४ ॥ 


५२ योगवासिष्ठे 


एके वाऽऽकाश्षसंकारो केवले हदये रमे, 

न रमे राजरीकापु तेनाऽस्मि भ्रीमती स्थिता ॥ २५॥ 
मात्मन्येव हि तिष्ठामि ह्यासनोद्यानसद्यु । 

न भोगेषु न लज्जासु तेनाऽहं श्रीमती स्थिता ॥ २६॥ 
जगतां प्रभ्रेवाऽस्मि न किञ्चिन्सात्ररूपिणो । 
इत्यात्मन्येव तुष्यामि तेनाऽहुं श्रीमती स्थिता ॥ २७ ॥ 
इदं चाऽहुमिदं नाऽहं सत्या चाऽह न चाप्यहम्‌ । 
सर्वमस्मि न क्रिच्िच्च तेनाऽहुं श्नीमती स्थिता । २८ 


[७९.२५ 


न सुखं प्राथये नाभ्यं नाऽनर्थं नेतरां स्थितिम्‌ । 
यथाप्राप्रन हृष्यामि तेनाऽहं श्रीमती स्थिता ॥ २९ ॥ 
तनुविद्रेषरागाभिः प्रज्ञाभिः शाख्नदृष्टि्निः 
रमे सह॒ वयस्थाभिस्तेन!ऽहं श्रीमती स्थिता ॥ ३०॥ ` 
पश्यामि यन्चथनरश्मिभिरिदियर्वा 
चित्तेन चेह हि तदङ्घः न किचदेव । 

पश्यामि तद्विरहितं तु न क्िञ्िदन्तः 

पश्यामि सम्यगिति नाथ ! चिरोदयाऽस्मि \\३१॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे बवाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
चूडालात्मलाभो नामेकोनालोतितमः सर्ग; ॥ ७९ ॥ 


एकमात्र आकारासदृश विमल अद्वितीय केवल हाद 
ब्रह्ममये अकेटीही मै रमण करतीहं। राजटीखाओं में 
कभी रमण नहीं करती, इसक्िषए मँ श्रीमती होकर स्थित 
हु ।। २५ ॥ 


आसन, उद्यान ओौर धरोमे देहके स्थित होने पर 
भोम पूर्णात्मरूपमे ही स्थित रहती हूं । कभी-भी भुषण, 
सम्मान आदि शारीरिक-मानसिक भोगों मे या उनकी 
अप्रासि से जनित ठ्ञ्जा मे स्थित मँ नहीं रहती हू इसीसे 
मै शोभायुक्त होकर स्थित हं ।। २६॥ 


समस्त भूवनों की नियामिका हूं, तुच्छ विषय रूप 
नहीं, इस पकार विचार कर मै अपनी आत्मा मेही 
सन्तुष्ट रहती हँ; इसक्िए शोभासम्पन्न होकर स्थित 
है ॥ २७ ॥ 


ये देहु आदि अधिष्ठान दृष्टिसेमेरेस्वरूपहीदहैँ मौर 
आरोपित दृष्टिसे मेरेस्वरूपनहींदहँ। मै पारमार्थिक 
दृष्टि से सत्यस्वरूपहुं ओर अपारमा्थिक दष्टिसे मँ 
नहीं भीहँं। मै स्वस्वरूप हँ ओौर किचित्‌ स्वरूप भी 
नहीं हँ; इस विचार से गँ श्रीसम्पन्न बनकर बैठी हुं । इसका 
विवरण देते हुए सस्त व्याख्या मे कहा है--अधिष्ठान 
वस्तुमे भ्रमकाञआरोपहोतादहै। जसे रज्जुमें सर्पं ओर 
दुक्ति मे रजत का । रज्जु मौर शुक्ति- ये दोनों अधिष्ठान 
है, क्योकि इन्हीं मे सपं ओर रजत का ध्म होताहै। 


देखिये शेषनागविरचित परमाथ॑सार--मृगतृष्णायामूुदकं 
शक्ती रजतं भुजद्खमो रज्ज्वाम्‌ । तैमिरिकचन्दरयुगवद्‌ 

भ्रान्तमखिकं जग्रूपम्‌ ।' वेदान्तशास्त्र मे आरोप का अर्थं 
है--(१) मिथ्याध्यास, (२) ज्ूठी कल्पना, (३) एक 
पदाथ में दूसरे पदाथं के धमं की कल्पना । जैसे--असङ् 
जीवात्मा मे कतत्व धमं का आरोप । (४) एक पदाथ में 
दूसरे पदार्थं के आरोप से उत्पन्न मिथ्या ज्ञान ।॥ २८ ॥ 


मे सुख नहीं चाहती, अर्थं नहीं चाहती, अनथ का 
परिहार नहीं चाहती भौर दूसरी किसी प्रकारकी भी 
स्थिति नहीं चाहती । प्रारजच्धव् प्राप्त किसीभी अथंसे 
सन्तुष्ट रहती हुं, इसी से मै श्रीमती होकर स्थित 


हं ।॥ २९ ॥ 


राग ओर विद्धेषको क्षीण कर देनेवाली आत्मबुद्धि 
जौर शास्त्रदष्टिरूपी सखियों के साथ खेल करती ह 
इसल्िएि्ैं श्रीमती होकर स्थित हं ॥ ३० ॥ 


हे प्रिय ! हि नाथ! इस जगत में नयन ररिमयोंसे 
एवं अन्य इन्द्रियोसे याचित्तसेजो कुछभी मँ देखती 
हूँ वह अश्रेत रहता ही नही, यानी वहु सब कुछ सत्य 
ही रहता है । उन इन्द्रियादि दद्य पदार्थो से भिन्न 
निष्प्रपचच वस्तुको मै जपने भीतर देखती हँ । मँ बाहर 
भीतर अबाधित वस्तुस्वरूप निरन्तर देखती रहती है, 
अतः परमाभ्युदयरूप अपूव शोभा से मे शोभित हँ ३१ 


हस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण मे मोक्षोपाय मे निर्बाणप्रकरण 
मे च्रूडालात्मलाभ नामक कुसुमलता का उन्नासीवां सगे समाप्त हभ ॥ ८९ ॥ 


< ०.११ | | ` निर्वाणप्रकरणपूर्वादधि ५३ 


| ~ © 
वसिप्र उवाच 
एवमात्मनि विश्रान्ता वदन्तीं तां वराननाम्‌ । थस्तिष्ठव्यात्मनैवेकं स कथं किल श्लोभते॥ ६ ॥ 
अबुद्धबा तद्गिरामर्थं विहस्योवाच भूपतिः ॥ १ ॥ नाऽहं देहोऽन्यथा चाऽहं न किच्ित्सवेमेव च । 
ल्िदिध्वज्ञ उवाच 


एवं प्रलापो यस्याऽस्ति स कथं किर शोभते॥ ७ ॥ 
असम्बद्धप्रापाऽति बाखाऽप्ि वर्बणनि ! । 


मे यत्पश्यामि न पश्यामि तत्पश्यास्यन्यदेव यत्‌ । 

रमसे राजरीलाभी रमस्वाऽवनिपात्मने ! ॥ २।॥ ॥ रवान्यन्यध्ये यतु 

प च पराप इत्यन्‌ यस्य स कथं किर शोभते।॥ ८ ॥ 
कच्ित्यक्त्वा न किच्िद्यो गतोऽप्रत्यक्षसंस्थितम्‌ । 

त्यक्तपत्यक्षसद्रपः स कथं किल श्लोभते ॥ ३ ॥ तस्माद्रालाऽसि मुग्धाऽसि चपलाऽसि विलासिनि ! । 


भोगेरभुक्तेसतुष्टोऽहमिति भोगान्‌ जहाति यः । नानालापविरासेन क्रीडामि क्रीड सुन्दरि! ॥ ९ ॥ 

रषेवाऽऽसनक्ाय्यादीन्‌ स॒ कथं फिर श्ोभते ॥ ४ ॥ प्रविहस्याशटहासेन शिखिध्वज इति प्रियाम्‌ । 

भोगाभोगे परित्यज्य खे श॒न्ये रम्तेतुयः। मध्याह्धं स्नातुभरत्थाय निजंगमाङ्कनागहात्‌ ॥ १० ॥ 

एक एवाऽखिल त्यक्त्वा स कथं किर शोभते ॥ ५ ॥ कष्टं नाऽऽत्मनि विधानतो महदचांस्ि न ब्ुडवान्‌ । 

वसनाश्नशय्यादीन्‌ सर्वान्सन्त्यज्य धीरधीः । राजेति विघ्ना चूडाला स्वन्थापारपराऽभवत्‌ ॥ ११५ 
८० | 


श्रीवसिष्ठनी ने कहा--इस प्रकार अपनी शोभाकौ उष्ण, क्षुधा, वृष्णा आदि का सहन करने वाला पुरूष 
अधिकता मे कारण बतला रही, अपने स्वरूपभूत आत्मा वसन, अशन, राय्या आदि सवैविध साधनों का परित्याग 


, में विश्रान्त कान्तवदन उस चूडाखाकी तरह ह कर कर अकेलास्वरूपसेही स्थित केसे शोभित हो सक्त 
उसके वचनो का भाव न जानकर राजा रिखिध्वजने है?॥६९॥ 


कहा ॥ १॥ मै देह नहीं ह मेकृछओरही हँ, घटादि पदाथंर्है 
शिखिध्वज ने कहा-- हे सुन्दरी ! हे राजपुत्रि ` तुम ही नही, सब कुछ परिपूर्णात्मिक है--इस प्रकार जिसका 

रौद नहीं अभी बाला हो-- दूसरे को समज्ञाने मे उपयोगी प्रलापदहै, वहु कैसे शोभित हो सकता है ? ।॥ ७॥ 

वाक्य बोलने मं अपद हो, इसीलिए असम्बद्धं प्रप जो मै इन्द्रिय ृत्तियों से यह देखती हूँ उसे पार- 


करती हौ । तुम जिन. राजरीलाओं से रमण करती हो माथिकरूप से नहीं देती हँ । जिसे मेँ पारमा्िकरूप से 
उन्हींसे रमण क्रिया करो।।२॥ देखती हँ वह कोई ओरही चीजदहै। इस प्रकार के 


आकारसामान्य का परित्याग कर कभी-भी प्रत्यक्ष प्रलापको त्यागे बिना वह कौन है, जो शोभित हो 
न होनेवाद्टी निराकार प्रत्यक्ष ओर अस्तित्वे से शुन्य वस्तु सकता है ।॥ ८॥ । 


कंसे शोभित हो सक्ती है ॥ ३ ॥ इसलिए हे सुन्दरी ! तुम वाटा मुग्धा ओर चप 

आसन, शय्या आदिकै परित्यागके समान भोगों हौ । हे विलासिनि ! जैसे अनेक प्रकार के आलापविल्मसों 
का अभुक्त भोगोसेही्म तुष्ट हं इस बुद्धिसेनो पुरुष से जिस तरम क्रीडा करता, वैसेहीतुमभी क्रीडा 
क्रोधसे परित्याग करतार, वहु कंसे शोभितदहो सक्ता करो।। ९॥ 


है ॥ ४॥ राजा शिखिध्वजने अपनी प्रिया चूडाला के प्रति 
साक्षात्‌ भोजन ओौर मित्र, भूत्य प्रभृति का भोजन-- अद्ृहास से हँस कर मध्याह्व में स्नान करने के लिए 

इनका परित्याग कर तथा भोजनसाधन धनादि समस्त उठकर चूडाला के घर से प्रस्थान किया ।॥ १०॥ ` 

वस्तुओं का परित्याग कर जो एक चून्य आकाशमेंही  बड़ेदुःखका विषयौ कि अभी तक राजा अपने 


पिशाचवत्‌ रमण करतादहै, वह्‌ शोभित होतादहै; यह स्वरूप में स्थित नहीं हुआ है । मेरे वचनोंकोभीवक्ह्‌न 
कहना कंसे संगत हो सक्ता है ॥ ५॥ समञ्ञ सका--इस विचार सरे सिन्न वह चूडाला अपने 
क्रोधी क्री तरह धैयंमात्र का अवरम्बन कर रीत, कायंमे संखुग्न हौ गई ॥ ११॥ 


ए.  योगवासिष्ठे 


तदा तथाद्धः तत्राऽथ तादृगाश्ययोस्तयोः 


ताभिः पाथिवलीलाभिः कालो बहुतिथो ययौ ॥ १२१1 


एकदा नित्यतुप्राया निर्च्छिया मपि स्वयम्‌ । 
चूडालाया बमूवेच्छा खौलया खगमागमे ।॥ १२ ॥ 


गमागपसिद्धच्थमथ सा नुपक्न्यका। 
सर्वभोगाननादुत्य समागम्य च निजेनम्‌ ॥ १४॥ 


एकेवेकान्तनिरता स्वासनावस्थिताद्धिका । 
ऊध्वेगप्राणपवनचिराभ्यासं चकार ह्‌ ॥ १५॥ 


हे प्रिय रामभद्र ! अनन्तर वहीं पर भिन्न-भिन्न 
आदयो से समन्वित उन दोनों का समयभी पहडेकी 
पाथिवटीलाओं से बहुत कार चला गया ।॥ १२॥ 

एक समय नित्यतृप्त ओर निरीह चूडालाको टीला- 
वश आकादा मे देवताओं के सदुश गमनागमन करने की 
स्वयं इच्छा हुई ॥ १३ ॥ 

अनन्तर वह राजकन्या आकाल मे यथेष्ट संचार कौ 
सिद्धिके लिए सवैविध विषयों का अनादर कर निज॑न 
स्थान मेँ आई ॥ १४ ॥ 

स्वयं अकेटी ही एकान्त म निरत तथा अपने आसन 
के ऊपर उचित भङ्खो से अवस्थित हो उ्वंगामी प्राण 
पवन का दीघं आकाशसंचार की सिद्धि के अनुकूल भ्रूमध्य 
आदि देश में निरोध करने के लिए अभ्यास करने 
र्गी ॥ १५ ॥ 

[खेचरसिद्धिमे हेतुभूत क्रिया के प्रसद्ध से श्रीरामभद्र 
सामान्य क्रिया से निमित्त की जिज्ञासा मे आक्षेप करते 
है-- यदिदम्‌ इत्यादि से । | 

श्रीरामजी ने कहा-यह जो कुछ स्थावर ओौर 
जद्कम जगत्‌ द्खिाई देता है वह सब क्रियासेही 
उत्पादित मालूम होता है (क्योकि कर्ता आदि कारकों 


कीक्रिया के बिना किसी की उत्पत्ति देखी नहीं जाती है, 


एेसी स्थिति मे यह एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि 
क्रियानामक स्पन्द की उत्पत्ति किससे हुई ? उसकी 
उत्पत्ति सक्रिय से होगी, यह्‌ तो कहु नहीं सकते, क्योकि 
इस समाधान मे आत्माश्रय ओर अनवस्था दोनों दोष 
स्थित हँ} यदि कुटस्थ से उसकी उत्पत्ति होती है, यह 
केट्कर समाधान करे, तो उसमे व्याघात, अविराम 
ओर फलानवस्था--ये तीन दोष आ जागे ।) स्पन्दशून्य 


क्रियानामक वस्तु की उत्पत्ति अनुभवपथ पर कंसे 


[८०.१२ 


श्रीराम उवाच 
यदिदं दुश्यते किचिज्जगत्स्थावरजङ्खमम्‌ । 
स्पन्दच्युतं क्रियानाम्नः कथमित्यनुभूयते ॥ १६॥ 
कस्य स्पन्दविखासस्य धघनाभ्यासस्य मेवद) 
ब्रह्मन्‌ ! खगमनाद्येतत्फलं यत्तेकशशाजिनः ॥ १७।१ 
आत्मज्ञो वाऽप्यनात्मज्ञः सिद्धचर्थं खीलयाऽथवा । 
कथं संसाधयत्येतद्यथा तद्द मे प्रभो! ॥१८॥ 
वसिष्ठ उवाच 
तनिविधं सम्भवत्यङ्घः साध्यं वसत्विह सवतः । 
उपादेयं च हेयं च तथोपेश्ष्यं च राघव ! ॥ १९ ॥। 


आतीदहे?। १६॥ | 
हे ब्रह्मन्‌ ! आकाशगमन आदि सिद्धिं घनाभ्यस्त 


किस प्रत्यत्नशाली स्पन्द विदछासके फलद, यहुमृञ्चसे 


कहिये ।। १७ ॥ | 
हे प्रभो ! अनात्मन्न पूरुष अपनी सिद्धि केलि 


अथवा जो आत्मन्ञ हँ वे एकमात्र रीका के लिए किस 


क्रम से इन सिदधियोंको सिद्ध करते दहै, वह्‌ यथावत्‌ मृञ्च 
से किये ॥ १८ ॥ | 
महाराज वसिष्ठजी ने कहा-हे प्रिय राघव 1 
इस जगत्‌ मे सभी जगह साध्य वस्तु तीन तरहकी 
होती है--उपदेय, हेय ओर उपेक्ष्य, ग्रहणबुद्धि की विषय 
वस्तु उपादेय ओर प्रवृत्ति की विषय है । त्याग बुद्धिकी 
विषयवस्तु हेय है, यह्‌ निढृत्ति की विषय है। उपेक्षा 
बुद्धि कौ विषयवस्तु उपेक्ष्य है यह उपेक्षा का. विषय 
होती है । आदाय यह है कि आपने क्रिया की उत्पत्ति के 
विषय मे आत्माश्रय, अनवस्था आदि दोषों का उद्भावन 
कियाहै वह्‌ तब घटता, जब केवर क्रिया स्वरूप की 
सिद्धिके लिए कारको की उपेक्षा होती । परन्तु यहाँ बात 
वसी नहीं है । बात यह्‌ दहै--क्रियासाध्य फलके छ्िए 
कारको की अपेक्षा होतीहै। फल की उत्पत्तिके लिए 
प्रबरत्त हुए कारक नान्तरीयकरूप से क्रिया का अवलम्बनं 
करते हैँ । इसी क्रिया के आधार पर फल में साध्यता ओौर 
कारकों मे साधनता कहीजा सकतीदहै। इस प्रकार 
साध्य ओर साधनसे दोनोंसे विलक्षण क्रिया साध्यमें 
अपेक्षित साधनो से भिन्न किसी अन्य साधन की अपेक्षा 
नहीं करती, इसल्एि क्रियां में सक्रिय कारण हैया 
कुटस्य † इस विकल्प का प्रसङ्ख ही नहीं आता, इस 
आडाय से वसिष्जी ने अगे कै प्ररनों के समाधान में गौण- 
मुख्यसाधारण क्रियासाध्य को-विभागपू्वेक कहा है ॥१९॥ 


८०.२८] 


आत्मभूतं प्रयत्नेन उपादेयं च साध्यते । 
हियं सन्त्यज्यते ज्ञात्वा उपेक्ष्यं मध्यमेतयोः ॥ २० ॥ 
यद्यदाह्ञादनकरमदेयं यच्च सन्मते ! । 
तदिश्ढडमनदेयमुपेक्ष्यं मध्यमं विदुः ।॥ २१॥ 
सन्मतेविदृषो ज्ञस्य सर्वसात्ममयं यदा । 
त्रय एते तदा पक्षाः सम्भवन्ति न केचन ॥ २२॥ 


केवलं सवेमेवेदं कदाचिव्टोख्या तया । 
 उपेक्षापक्षनिक्षिप्रमालोकयति वा न वा २३१ 


ज्स्योपेक्नात्मकं नाम मूढस्याऽऽदेयतां गतम्‌ । 


प्रयत्नपूवेक अपने अनुकृ उपादेय अथे का निष्पादन 
किया जाताहै। अपने प्रतिक जानकरटैय वस्तु का 
प्रयत्नपूवेक त्याग किया जाता है । हेय ओर उपादेय दोनों 
के बीच का अथं उपेक्ष्य होता है ॥ २०॥ 

हे सन्मते ! साक्षात्‌ या परम्परया सुख के अनुकूल 
जो वस्तु होती है वहु उपादेय होती है ओर जो सुखविघा- 
तक वस्तु होतीहै वहदहैय होती है एकं इन दोनों के बीच 
कीजो वस्तु होती है वहु उपेक्ष्य होती है, एसा अनुभवी 
लोगों का कहना है । २१ ॥ 

सन्मति तत्त्वज्न विद्वान्‌ की दुष्टिमे जबये सब 
आत्मस्वरूप हो जाता है तब इन तीनों पक्षोमे से कोई 
भी पक्ष नहीं रहता है ।। २२॥ 


किसी ज्ञानी उस टीखासे ही इस समस्त जगत्‌ को 
उपेक्नापक्ष में रखकर केवल देखता है ओौर नहीं भी देखता 
अर्थात्‌ तीसरे कल्प के माननेमें भी कोई दोष नहीं 
है ।॥ २३॥ 


एक ही वस्तु ज्ञानी की दुष्टि मे उयेश्नात्मक, मूढ की 
द्ष्टि मे उपादेयात्मक ओर उत्तम वैराग्यसम्पन्न पुरुष 
कीदृष्टिमें हैयात्मक दहो जाती है। अर्थात्‌ एक ही वस्तु 
एक पूरुष के बोध, राग ओर वैराग्य अवस्थाके भेदसे 
तीन प्रकार की हो जाती है । दहे रामभद्र, आकाश 
गमन सिद्धि आदि का क्रम कंसा है, उसे आप अब 
सुनिये ।। २४॥ 


 [सिद्धिके तारतम्य में तथा चिरकालिक एवं अचिर- 
काकिक प्रयत्न की आवश्यकता मे उपाय बतलाते' ह-- 
देश० इत्यादि से । | [ष 

देश, काल, क्रिया एव्र द्रव्य की उपेक्षा रखने वारी 
सब तरह की सिद्धियाँ भूतङ को वसन्त के सदृश, जीव को 


निवणिप्रकरणपूवद्धि पपु 


हैयं स्फारविरागस्य श्यृणु सिदिक्रमः कथम्‌ ॥ २४ ॥ 
देशकालङियाद्रन्यसाघनाः सर्वसिद्धयः । 
जीवमाह्लादयन्तीहु वसन्त इव भूतलम्‌ ॥ २५ ॥ 
मध्ये चतुणमिवेषां क्रियाप्राघान्यकहपना । 
सिद्धचादिसाधने साधो ! तन्मयास्ते यतः क्रमाः ॥२६॥ 


गुटिकाञ्ञनखडगादिक्कियाक्रमनिरूपणम्‌ 
तन्नाऽ्ततां च दोषोऽत्र विस्तारः प्रकृताथहा ॥ २७ ॥ 


रत्नोषधितपोमन्तरक्रियाक्रमनिरूपणम्‌ । 
आस्तामेव किषोऽपि विस्तारः प्रकृताथंहा \\ २८ ॥ 


मोहित करती हँ ।॥ २५ ॥ 

हे साधो ! सिद्धि आदिक स्राधनमेनजोचारदहेतु रहै 
उनमें श्रील आदि मे अनुष्ठित योग आदि क्रियायों में 
उत्कषं के अनुसार दी होते हैँ! अर्थत्‌ये जो देर आदिं 
सिद्धि के चार साधन हँ उनमें श्वीरौल आदि उत्तमोत्तम 
देश आदि चार साधनों के मिक जाने पर शीघ्र सिद्धियों 
कालाभदहो जानेसे योग, मन्त्रे, जप आदि क्रियाओं में 
दूसरे देर मे अनुष्ठित क्रियाभों कौ अपेक्षा प्रधान उत्कषेक 
की कल्पना होतीहै ओर तदनुसार ही फरोत्कषं भी 
होता दै ॥ २६॥ 

उदहामरतन्त्र, योगिनीकल्प आदि बड़े-बड़े अनेक ग्रन्थों 
मे आकारगमन आदि के साधनये भी प्रसिद्ध है--सिद्ध- 
गुटिका, सिद्धाञ्जन, सिद्धखडग, सिद्धपादुका आदि । 
"कथं संसाधयत्येतत्‌' यह जौ आपने प्रन किया है उसका 
अभिप्राय यदि उन क्रियाक्रमोंका निरूपण करने मंदहै, 
तो अविस्त्रत कथन से उनका निरूपणन हो सकने के 
कारण कथन का विस्तार अवश्य करना होगा । उससे 
सिद्धियों के विषयमे जिज्ञासा नरखनेवाके अतच्वज्ञ 
श्रोताओं की दैववश इच्छा हा जायगी ओर उन्मेँवे 
प्रवृत्ति करने लग जा्यँगे, अनथं हो नायमा । आपके लिए 
भी आत्मश्रवणमे विघ्नरूप हो जाने से विघातकहीदहै 
इसकिए उसका निरूपण उचित नहीं है ।॥ २७ ॥ 

मणि, ओषधि, तप, मन्त्र ओरक्रियासे होने वाटी 
सिद्धिके क्रम कानिरूपणभी दूर ही रहे, क्योकि उसका 
विस्तारपूर्वक निरूपण करना भो प्रकृत आत्मतत्त्वरूप अथं 
का विघातक ही है अर्थात्‌ यही न्यायमणि मन्त्र जादिसे 
होनेवाले सिद्धिक्रम के निरूपण मे तथा श्रीदौर आदि 
सिद्धदेश मे निवास से सिद्ध होनेवाे सिद्धिक्रम के 
निरूपण मे भी कगाना चाहिए ॥ २८ ॥ 


५६. 


श्रीशे सिद्धवेन्ने च मेर्वादौ वा निवासतः 
सिदधिरित्यपि विस्तारः कृताथ प्रकृताथहा ॥ २९ ॥ 
तस्माच्छिखिध्वजकथाप्रसङ्घपतितामिमाम्‌ । 
प्राणादिपवनाभ्यासक्रियां सिदिफलां श्वृणु 1} ३० 11 
अन्तस्था ह्यखिलास्त्यक्ठ्वा साध्याथतरवासनाः 
गुदादिद्रारसङ्खोचान्‌ स्थानकादिक्रियाक्रमेः \। ३१ 


भोजनासनश्चुदधचया च साधुश्चाख्ाथभावनात्‌ । 
स्वाचारात्‌ सुजनासङ्धात्‌ सवत्यागातु सुखासनात्‌ ! ।२२। 
प्राणायामघनाभ्यासाद्राम ! कालेन केनचित्‌ । 
क्रोपरोभादिसंत्यागाद्ोगत्यागाच्च सुव्रत ! ॥ ३३ ॥ 


हे कृतार्थं श्रीरामजी ! सिद्धदेडाके नाम से प्रसिद्ध 
श्रीडैल अथवा मेर पवंत पर निवास करने वले पुरुष को 
सिद्धि होती दहै-इसका विस्तारपूर्वक वणेन करना 
सिद्धियों मे तुच्छत्व बुद्धि रखनेवाठे पुरूषो के लिए प्रकत 
आत्मचिन्तनरूप अथं का विधातक ही सिद्ध होगा ॥२९॥ 


. इसलिए श्रीरामजी, शिखिध्वज की कथाके प्रसद्खं 
से प्राप्त सिद्धिरूपी फल से युक्त इस प्राणादि वायु की 
अभ्यास क्रिया का अप श्रवण करें । अर्थात्‌ यदि इनका 
सामान्य वणन भी नहींतो प्रन निरथेक दहो जायगा । 
इस विचार से श्रीरामचन्द्रजी को किसीतरहुका दुःख 
न हो, इसक्ए प्रस्तुत ज्ञान की दृढता में उपयोगी, 
आनुषद्धिक आकारगमादि सिद्धियों में साधनभूत वणेन 
कथा से सम्बद्ध प्राणायाम संक्षेप से सुनते हैँ ।॥ ३० ॥ 


हि सुव्रत 1! साध्याथे ओर साधनाथं अखिल अन्तस्थ 
वासनाओं का त्यागकर गुदा आदिद्वारोंके सङ्कोच से, 
सिद्धादि आसन, काय, मस्तक ओर गदंन की समता, 
निश्चर्ता तथा नासिका के अग्रभाग मे अवलोकनादि 
योगशास्वोक्त क्रियाक्रमों से; भोजन ओौर आसन की शुद्धि 
से, भरीरभांति योगशास्त्र के परिशीलन से, उत्तम आचार 
से, सज्जनो के सद्धसे, सवत्यागसे, सुखासन से, कुछ 
कारुतक प्राणायाम के दुढ्‌ अभ्यास से, क्रोध, खोभ आदि 
के बिलकुल त्याग से तथा भोगोंके त्यागसे रेचक, 
पूरक ओौर कुम्भक का अच्छी तरह अभ्यासदहो जानेपर 
प्राणों कास्वामीहो जने के कारण योगियों के सव प्राण 
वैसे'ही उसके अधीनदहो जाते ह, जिस तरह राजाके 
नौकर ।। ३१-३४ ॥ । 

हे राघवे ! देहस्थ वायु के ऊपर अपना नियन््रणहो 
जाने से राज्य से लेकर मोक्षपर्यन्तं सभी सम्पर्तियां सबकौ 


योगवासिष्ठे 


[८०.२९ 


त्यागादननिरोषेषु भृशं यान्ति विषेयताम्‌ ॥ _ 
प्राणाः प्रभुत्वात्तज्ज्स्य पुंसो भृत्या इवाऽखिलाः ॥२४।३ 
राज्यादिमोक्षपयन्ताः समस्ता एव सम्पदः । 
देहानिलविधेयत्वात्‌ साध्याः सवेस्य राघव ! ॥ ३५१ 


परिमण्डटिताकारा समस्थानं समाधिता । 
आन्वेष्टतिका नाम नाडो नाडीक्ताधिता 1 २९५ 


वीणाग्रावतंसदृक्ली सकिलावतंसच्चिभा । 
लिप्यार्धोकारसंस्थाना कुण्डलावतसंस्थिता ॥ ३७ ॥ 
देवासुरमनुष्येषु मुगनक्रखगाद्षु । 


कौटादिष्वञ्नजान्तेषु स्वेषु प्राणिषदिता ॥ ३८ ॥ 


सुखसाध्य हो जातीदटैँं। अर्थात्‌ प्राणों के ऊपर अपना 
सव नियन्त्रण हो जाने पर उनसे सम्बद्ध सिद्धियां भी 
अपने अधीनदहो जाती हैं| ३५॥ 
चारों ओर से फटी हई शाखाओं से परिवेष्टित 
मण्डल्ति आकारसे युक्त, मर्मस्थान मे समाधित, सौ 
नाडियों कौ आश्रय आगन्ववेष्टनिका सुषुम्ना नाम की नाडी 
है ( ओतो की नायियों से बिलकुर धिरी होने से उसका 
नाम आन्त्रवेष्टनिका है )। अर्थात्‌ देहस्थ वायु के अपने 
अधीन हो जाने सम्पूणं सिद्धियांँ प्राप्त हो जाती है, यहु जौ 
कहा गया, इसका उपपादन करने के किए सम्पूण शरीरम 
फटी हुई बहत्तर हजार शाखाओंवादधी प्रधान सौ नाडयो 
की आधित, मूलाधार से लेकर ब्रहरन्ध्रपर्यन्त सात चक्रों 
मे प्रविष्ट होकर निकली हुई तथां मूलाधार में सां तीन 
वल्य वेष्टन के भीतर सोद हुई कुण्डलिनी की शक्तिसे 
सम्पन्न सुषुम्ना नाडी का व्णंन कियाहै।। ३६॥। 
[मूखाधार मे स्वान्तगंत कुण्डलिनी के स्थान की अनु- 
कृलता से उसका वर्णन करते हँ-"वीणा ०” इत्यादि से । | 
वीणादण्ड के मूलभाग मे प्रसिद्ध रेखास्वरूप तन्त्री के 
मूर मे परिवतंनरूप आवतं होता है उसके तुल्य अथवा 
जर परिवतंन स्वरूप आवतं उसके तुल्य, द्रविडाक्षर में 
लिखकर देखने में उकार के पुवाद्धं के. समान ओर नागरी 
ल्पिमेतो अकार के उत्तराद्धं के समान तथा कुण्डल 
एवं आवतं के तुल्य वहं सुषुम्ना नाडी स्थित है ॥ ३७ ॥ 
हे श्रीरामजी, देव, असूर, मनुष्य, मूग, नक्र, खग 
आदिमे, कीट, पतद्धं आदिसे लेकर ब्रह्मापयेन्त सब 
प्रकारके प्राणियों मे वह नाडी उदित टहै। अर्थात्‌ यह्‌ 
केवर मनुष्यकेही शरीरमें होती हो, यह वात नहीं है 


किन्तु सभी जीवों के शरीर मे यह एक-सी ही होती 


है ।। ३८ ॥ 


८०.४७ | 


शीतातसुप्रभोगीन्भोगवदृबदढमण्डला 
सिता कंल्पाग्निविगलदिन्दुवद्दधकुण्डल्टी ॥ २९२ ॥ 
ऊरोश्रूमध्यरन्धाणि स्पृशन्ती वृत्तिचच्चरा । 
मनारतं च सस्पन्दा पवमानेन तिष्ठति ॥ ४० ॥ 
तस्यास्त्वभ्यन्तरे तस्मिन्‌ कदरीकोक्षकोमले । 
या परा शक्तः स्फुरति वौणावेगलसदुगत्िः ॥ ४१ ॥ 
सा चोक्ता कुण्डलीनाम्ना कुण्डलाकरवाह्नी । 
प्राणिनां परमा शक्तिः सवेश्ञक्तिजवप्रदा ॥ ४२॥ 
अनिशं निः््वसद्रपा रूषितेव मुजद्धमी । 


रीतजन्य पीडा के निवारण के लिए कुण्डी मारकर 
` सोये हुए सपराजके ररीरकी तरह बद्धमण्डल, शश्र 
तथा प्रख्याग्निसे गल रहै चन्द्रमा के समान बद्धकुण्डली 
वह्‌ नाडी है ।। ३९।। 

गुदा से लेकर भौह्‌ के बीच तक सब दिद्रों का स्प 
कर रही वह सुषुम्ना नाडी मनकी दृत्तियो से भीतर 
चश्च ओौर बाहर प्राणादि से स्पन्दयुक्त होकर सदा 
अवस्थित रहती है ॥ ४० ॥। 


[उसके मूरूमे सादे तीन वल्य कै आकार से युक्त 
कुण्डलिनी संज्ञावाली चिच्छक्ति हैः यह ददाति ह 
(तस्या०' इत्यादि से । | 

उसके आभ्यन्तरमें कदलीकोश के सदृश मुलाधार 
मेवीणाके मूरमें दक्ष्यतारोंके वेगसे विास कर 
रही-सी परम-मृक्ष्म पराशक्ति नाम की सकल शब्दों की 
मूलभूत शाब्द ब्रह्मात्मिका स्फ़ूति प्राणसङ्ख से नाभि, हदय 
ओर कण्ठ प्रदेशों मे उत्तरोत्तर को अत्यन्त व्यक्त होकर 
देखती हई मध्यमा, वैखरी इत्यादि भेदो वाटी है ।।४१॥ 
संस्कत व्याख्या मे कहा गया है- 
श्चैतन्यसर्व॑भूतानां शब्दब्रह्मेति यद्विदुः । 
तत्प्राप्य कुण्डलीरूपं प्राणिनां देहमध्यगम्‌ ॥ 
वणत्मिनाऽऽविभंवति गद्यपद्यादिभेदतः ॥* इत्यादि । 
साम्बने भी कहा है- 
ध्या सा मिव्रावरुणसदनादुश्चरन्ती त्रिषष््टि 

वणनित्र प्रकटकरणैः प्राणसद्खात्‌ प्रभूते । 
तां पश्यन्तीं प्रथममुदितं मध्यमां बुद्धिसंस्थां 
वाचं वक्त्रे केरणविशदां वेखरीः च प्रपद्ये ।` 
वह कुण्डलाकारवाहिनी है, इसलिए, कुण्डली नाम 
से कही ग्ईहै। वह सव प्राणियों की परमा राक्ति दहै 
तथा प्राण, इन्द्रिय, बुद्धि आदि सब राक्तियों की सत्ता- 
८ 
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संस्थितोर््वोकरतमुखी स्पन्दनाहेतुतां गता ॥ ४३॥ 
यदा प्राणानिलो याति हूदि कुण्डलिनोपदम्‌ । 
तदा संविदुदेव्यन्तभ्‌ ततन्मात्रबोजभूः ॥ ४४॥ 
यथा कुण्डलिनी देहै स्पुरत्यञ्ज इवाऽङिनी । 
तथा संविदुदेत्यन्तमु इस्परंवश्ोदया \ ४५ ॥ 
स्पशनं मृडुनाऽन्योन्यालिङ्धिका तत्र यन््रयोः । 
यथा संविडदेत्युच्चंस्तथा कुण्डलिनी जवात्‌ \॥ ४६॥ 
तघ्यां समस्ताः सम्बद्धा नाडयो हूदयकोश्गाः। 
उत्पद्यन्ते विलीयन्ते महार्णव इवाऽऽपगाः ॥ ४७॥। 


स्फ्तिकी प्रवृत्तिमें निर्वर¶ह्िकिहोनेसे वेग प्रदान करने 
वाली दहै । ४२॥ 

वही अपने मुख से प्राणवायु को ऊपर फेकती है भौर 
अपान को नीचे खीचतीदहै, इसलिए सदा साँस सखीचती 
हुई स्पन्दन में हेतु ऊपर की ओर मुँह करके क्रुद्ध सांपिन 
की तरह्‌ अवस्थित रहती है । ४३।। 

जव हूदयमे स्थित प्राणवायु कुण्डलिनी से अकृष्ट 
होकर अपानव्त्ति द्वारा कुण्डलिनी पदकोप्राप्तकेरतादै 
तब अपखीकृत भूतो से जनित अन्तःकरण में विद्यमान 
जीवसंवित्‌ स्मृति, सङ्कुतप, अध्यवसाय, अभिभान, राग 
आदि वृत्तियों के भेदो से अन्दर उदित होती है ।॥ ४४ ॥ 

प्राण ओर बुद्धिको ज्ञान ओर क्रिया शक्ति प्रदान 
करने वाटी कुण्डलिनी कोमल स्पञ्च॑वाटी विषय सन्निकषं 
वाली चक्षु आदि इन्द्रियो से उदय प्राप्त कर कम्मे 
भ्रमरकी तरह, देहम जिस तरहके भजक के अदुष्ट 
यादुष्ट सामग्री के वैचिव्य स्फुरित होती दै वैसे-वमे 

तःकरण मे तत्‌-तत्‌ इन्द्रियों से अथं विदेषों में स्फूति- 

स्वरूप तत्‌-तत्‌ फल्भोगादिरूप में संवित्‌ उदित होती 
है ।। ४५ ॥ 

चक्षु आदि इद्द्रियोके साथ जंसे-जंसे विषयस्पशं 
प्रथम उत्पन्न होता जाता दहै वैसे-वैसे का्यंकरणसंघातरूप 
यन्व्रके प्रेरक बृत्ति द्वारा बाह्रं निकटे हुए प्रमाताकी 
बाह्य विषयों के साथ परस्पर आल्िद्खन कराने वाली 
संवित्‌ कुण्डलिनी अत्यन्त स्पष्ट होती जाती है ।॥ ४६।। 

उस कुण्डल्िनीमें हूदयकोश कौ समस्त नाड्यां 
सम्मिखितिदहैं। वे नाड्यां, सागरमें नदियों की तरह 
उसी से बारम्बार उत्पन्न होती ह तथा उसीमें विीन दहो 
जाती हैँ । अर्थात्‌ मूलाधार में स्थित कुण्डलिनी कौ सब 
नाडियां चक्षु आदि इद्द्रियों कै प्रवतंनमे हार हैँ ॥ ४७॥ 


५८ यो गवासिष्ठे 


नित्यं पातोत्युकतया प्रवक्लोन्मुखया तथा । 

सा र्वसंविरं बीजं ह्येका सामान्युदाहूता ॥ ४८ ॥ 
श्रीराम उवाच | 

आकल्पादनवच्छिन्ना चित्संवित्सवेमस्ति हि । 

तस्मात्कण्डलिनीकोशात्केनाथनोदयः स्फुटः ॥ ४९ ॥। 

| वसिष्ठ उवाच 

सर्व्न सर्वदा सवं चित्संविद्वि्यतेऽनघ ! । 

किर्त्वस्या मूततन्मात्रवश्षादभ्युदयः क्वचित्‌ ॥ ५० \ 

सर्वत्र. विद्यमानापि देहैष्ु तरलायते । 

सर्वगोऽप्यातपः सौरो नित्यादौ वे विजुम्भते ॥ ५१ ॥ 


]> कैसे बारबार उसी से उत्पन्न होती दहै तथा उपीमे 
विटीन हो जाती, यह्‌ कहते ह--"नित्यम्‌' इत्यादि से ।| 

प्राणरूप से उसके ऊध्वेगमन मे उत्सुक होने तथा 
अपानरूप से अधःप्रवेश की ओर उन्मुख होने से सम्पूणं 
ज्ञानो की एक वही साधारण बीज कही गई है ।॥ ४८ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा- वस्तु ओर कार से 
अपरिच्छिन्न सवत्मिक चितिसंवित्‌ कुण्डलिनीकोरश से सब 
तरह की संवित्‌ का स्फुट उदय कसे ओर किसल्एि होता 
है अर्थात्‌ अपरिच्छिन्न चिति का--मुलाधार नाडीमरुलमें 
परिच्छिन्न कुण्डटिनी नामक अपने अंश से--उदय कैसे 
ओर किसलिए होता है ।॥ ४९ ॥ 


महाराज वसिष्जी ने कहटा--हे निष्पाप ! सव्र जगह 
सदा चितिसंवित्‌ होने पर भी भूततन्मात्राओं के कारण 
इसका उदय कहीं पर ही होता है। अर्थात्‌ देराकरृत 
परिच्छेदाभाव वस्तुकृत परिच्छेदाभाव मे अन्तर्भूत होने 
से कालकृत परिच्छेदाभाव भी वस्तुकृत परिच्छेदाभाव में 
अन्तर्भूत हीदहै, फिर उसका पृथक्‌ उपादान व्यथं है। 
यदि यह्‌ कहा जाय कि स्पष्टीकरण के लिए उसका 
अरग उपादान किया गया है, तो देशकरृत परिच्छेदाभाव 
मे भी यहु कह सकते है--इस प्रकार तीनों के अनुवाद के 
व्याज से निराकार ओर निविषयक चिति की--जीवा- 
कारस्वरूप सेया घटादिविषयकस्वरूप से--अभिव्यक्ति 
बतलाने के लिए तदा संविदुदेत्यन्तर्भूततन्मात्रबीजभूः' 
इत्यादि पूर्वंकथित अथंकी विस्तारसे व्याख्या करने की 
इच्छा कर महाराज वसिष्ठजीने स्थूल ओर सूक्ष्म दोनों 
देहो के आकारमें परिणत भूतोंपसे सपेक्षही चिति कौ 
विशेषाभिव्यक्ति कही ह ।। ५० ॥ | 

सर्वत्र विद्यमान सूये का आतप-भित्ति, दर्पण, जल 
आदिमे विदेष रूप से अवभासित होताहै वैसे ही सर्वत्र 


| ८ ०.४८ 


ववचिन्नषटं क्वचित्स्पष्टं क्वचिदुच्छन्नतां गतम्‌ । 
वस्तु वस्तुनि दृष्टं तत्तत्सददूवेविजम्मितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
एतदृमूयः कमेणाऽहं श्वृणु वक्ष्यामि तेऽनघ ! । 
देहै स्वे च यथोदेति भृशं संविन्मयक्रमः ॥। ५३ ॥ 
चेतनाचेतनं भूतजातं व्योम तथाऽखिलम्‌ । 
सवं चिन्भात्रसन्नात्रं शुन्यमात्रं यथा नभः ॥ ५४ ॥ 


तदि चिन्मात्रसन्मात्रमविकारं स्वनामयम्‌ । 


क्वचित्स्थितं संविदेव भूततन्मात्रपच्चकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तत्यच्नधा गतं द्वित्वं लक्षसे स्वं स्वसंविदम्‌ । 
अन्तभरूतविकारादि दीपाहीपन्ञतं यथा ॥ ५६ ॥ 


देहो मे विद्यमान रहती हुई भी चितिसंवित्‌ बुद्धिके. 
चाश्वल्य से चल रूप मे अवभासित होती है ॥ ५१ ॥ 

वह्‌ चितिवस्तु कहीं मद्री, पत्थर आदि वस्तुओं में 
अविद्यारूपी जडता से तिरोहित हो जाने के कारण गरम 
जल मे छोड़े गये ठण्डे जल की तरह अदृष्ट है । कहीं देव, ` 
मनुष्य आदि लिद्खोंमेतो वहु स्पष्ट अभिव्यक्त दै ओर 
कहीं ब्रक्षादिलिद्धोंमे विवेक ज्ञान से शून्य तथा ततु-तत्‌ 
पदार्था की सत्तारूप से विजृम्भित है ।॥। ५२ ॥ 

हे पापशन्य ! पशुओं से लेकर स्थावर आदि देहौ में 
तथा मनूष्यादि शरीर मे जिस तारतम्य से संविन्मयक्रम 
उदित होता है, यहुफिरर्मै आपसे क्रमशः कहता हूः 
आप भली्भांति सुने ॥ ५३ ॥ 

[स्थुरु ओर सूक्ष्म भूतो.के अभ्यास का विस्तारपूवैक 
वणेन करने के किए उपोद्घात दवारा सबके अधिष्ठान, 
सच्चिदेकरस, समस्त प्रप ओर उसके धर्मो से शून्य उस 
आत्मतत्त्व का सबसे पहठे नि्दशि करते है--'चेतना०' 
इत्यादि से ।| 

यह्‌ सम्पूर्णं चेतन ओर अचेतन भूतो का समहु तथा 
आकार जो कछ भी भासमानदै वह्‌ सव असङ्ख, विभु 
जौर सूक्ष्म चिन्मात्र वेसेही है जैसे आकाश शून्य मात्र 
दै ॥ ५४ ॥ | 

वह्‌ सन्मात्र, चिन्मात्र, विकार न्य ओर अनामय 
संविद्‌ ही कहीं मायाद्वारा कल्पित एक देशम भूत ओौर 
पच्तन्मात्राओं के रूपसे अवस्थित है। अर्थात्‌ उस 
चिन्मात्रके उसी तरह से स्थित रहने पर माया द्वारा 
कल्पित एक देश मे आकाशादि सूक्ष्म भूतो का अभ्यास 
होने से वही भूतन्मात्र रूप से अवस्थित है ।। ५५ ॥ 

जैसे एक दीपसे सौ दीप लकषितकरते हैँ वैसे ही 
प्राण, मन, बुद्धि, ज्ञनेन््रिय ओर करमंन्द्रिय--इस पच्च 
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स्वसत्तामाश्रकेणेव सङ्ल्परुवरूपिणा । 
पश्चकानि त्रजन्तीह्‌ देहत्वं तानि कानिचित्‌ । ५७ ॥ 
कानिचित्तियगारित्वं हेमादित्वं च कानिचित्‌ । 
कानिचिहेशतादि्वं द्रव्यादित्वं च कानिचित्‌ ॥ ५८ \\ 
एवं हि पच्चकस्पन्दमात्रं जगदिति स्थितम्‌ । 
चित्संवदत्र सर्वत्र विद्ते रघुनन्दन ! ।॥ ५९ ॥ 
केवरं पच्चकवश्ाहेहादयो चेतनाभिधा । 
जडउस्पस्दाभिधा क्वाऽपि स्थावरादौ जडाभिधा ॥ ६०॥ 


प्रकार प्राप् लिद्धिशरीर में प्रतिविम्बरूपसे प्रवेश कर 
सम्पन्न जन्मादि विकार तथा जाग्रदादि अवस्थाओं के भेद 
जिसमे अन्तर्भूत हैः स्वसंविदरूप जीवभाव को आप उस 
तरह लक्षित करते हं ।। ५९६ ॥ 

इस संसार में देवमनुष्यादि आकार की वासनाभों के 
अनुसार कुछ सङ्कल्प स्वरूप अपनी सत्तामाव्रसे चलिद्धा- 
रम्भसे परिशिष्ट कुछरेसे भी तन्माव्रपश्चकं दही केवल 
प्चीकरण द्वारा स्थू देवभाव को प्राप्न होते ह| ५७ 1 

कोई तन्मात्रपच्चक पञयु-पक्षी आदि ति्यंग्देहभाव को 
प्राप्त होते दहै; कोई सुवर्णं, रजत ओर खपेर से उपलक्षित 
ब्रह्याण्डभाव तथा उसके अन्त्गंत भुवनादि भोग्यभाव को 
प्राप्त होतेह, कोई देशादिभाव को ओौर कोद द्रव्यादिभाव 
को प्राप्त होते हैँ ।। ५८ ॥ 

हि रघुनन्दन ! इस तरह संसार पञ्चतन्मात्र का केवल 
स्पन्दनमात्र ही सिद्धै ओर वह चितिसंवित्‌ ही यहां 
सरव॑त्र विद्यमान है ।। ५९ ॥ 

किन्तु केवल चैतन्याभिष्यञ्जक प्राण, मने, बुद्धि, 
करम॑न्दरिि ओर ज्ञानेन्द्रिय स्वरूप प्राणादिपश्चक के कारण 
लिङ्ग शरीरको प्रधानतासे मनुप्यादि देहो मे मुख्य 
चेतन नामवाली, कहीं ( ति्येगादि में ) लि ङ्ख ओर स्थत 
देह की प्रधानतामे समता होने से जड़ चेतन नामवादी 
ओर स्थावरादिमे तोचिङ्ख शरीरके अन्तःसंवेदनमात्र 
होने से बाहूर मनुष्यो द्वारा चैतन्यकी भावनानदहोने से 
वह चितिसंवित्‌ केवल जडनामवाी प्रसिद्धदहै।। ६० ॥ 
यह्‌ चितिसंवित्‌ नर, तिर्यक्‌ ओर स्थावरादि देहरूप 
पश्चकों मे क्रम से च्ल, कुछ चश्च तथा अत्यन्त जडता 
से युक्त वैसेही विल्कुल निश्चल स्थित रहती दहै जैसे 
दिनिमें पिघला हृभाघी कासमृद्र सायंकालमे शीतल 
पवन के स्पशं से तटपर धीरे-धीरे गाढ़ हो जाने से निश्चल 
होकर द्रवस्थान में तरद्ध के समान चच्चल, कुछ घनीभूत 
प्रदेशमे कुछ च्च भौर अत्यन्त घनीभूत प्रदेश में स्थल 
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यथा स्तब्धः स्थितो वौचिरिव स्थलमिवाऽऽस्थितः । 
पच्चकेषु तथेतच्चित्लोलरूपा जडान्दिता ॥ ६१ ॥ 
इतः सोस्य इतो लोलः किमन्धिरिति नो यथा । 
विकल्पादौ तथेवतत्पच्रकं हि जडाजडम्‌ ।॥ ६२ ॥ 
देहादि पञ्चकं जोवः स्पन्दः शेलादिकं जडम्‌ । 
स्थावराद्यनिर्स्पल्दि स्वभाववश्तोऽनघ ! ॥! ६२ ॥ 
वाचः पर्यनुयोक्तव्याः स्वभावा्रघुनन्दन ! । 
शीतोष्णादि हिमारन्यादि वाक्चेति परिदृश्यते । ६४ ॥ 
की तरह अचट स्थित रहता है ।। ६१ ॥ 

[स्थावरादिभावमे भी चिति की चिद्रूपतामेंवैसेही 
कूः भी क्षति नहीं होती अर्थात्‌ जसे कटी घनीभाव होने 
से चाश्चल्य के अभावमेभी सागर के सागरत्व में क्षति 
नहीं होती ।| 

सागर कहीं से शान्त भौर कहींसे चचश्चर रहै, तो 
क्या वहं सागर नहीं कहा जाता ? अर्थात्‌ वह जैसे सागर 
ही कहा जातादहै, वसेही पुर, नर, परशु, पक्षी आदि 
योनियो मे चच्वलताका न्यूनाधिक भाव होने परभी 
चैतन्य सव जगह अक्षत है, क्योकिं यह्‌ सम्पूणं भूततन्मात्र 
पश्चक जड़ भौर अजड्‌दटहै। यहु जडाजेड विकल्प, चिति 
मे अध्यस्त भूततन्माव्रपच्चक का धमं है, चिति का धमं 
नहीं है; क्योकि वह्‌ चिति तो निधैमक है।) ६२॥ 

हे पापशून्य | देहादि आकार में परिणत पन्वक-- 
प्राणधारण के अधीन स्पन्दन ओर चंतन्य के कारण-- 
जीव कहलाता है, उससे स्पन्द होता है ओर कछ आदि 
तोकेवल जडहीरहँ। स्थावरादि शरीर तो बाहुरकी 
वायुसे चेष्टावान्‌ होते है तथा अन्तःकरण ही चेतन दै, 
स्वभावकेही वशसे होते हँ अर्थात्‌ भरूततन्मात्रपश्चक में 
स्वभाव के वशासे इस तरह के अनेकों विकल्प देखे 
गयेर्हँ।। ६३॥।। 

हे रघुन्दन | यदि आप यह आक्षेप करें किं जो 
स्वभाव यानी स्वात्मक भावै वहु विरुद्ध विकल्पात्मक 
कंसे टो सक्ता है, क्योकि विरोध परसापेक्ष भौर स्वभावं 
स्वापेक्न होता दहै । यह्‌ कहं कि अपना भाव ही स्वभाव दहै, 
तो भी वह्‌ स्वमात्रसपेक्ष ही हुआ, परसापेक्ष नदी; इस 
लिए वहु परसापेक्ष विकल्प का स्वरूप या निमित्त कसे 
हो सकेगा ? इस प्रसद्कमें मै आपसे यह्‌ पृच्ताहं कि 
स्वभाव को छोड़कर पहले आपको वाणियों के विषय में 
ही आक्षेप करना चाहिए, क्योकि वे चित्‌-जडादिशन्द 
स्वरूप हैँ । अपने पुनरुक्ति दोषकी निदृत्तिके क्एिवे 
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गृहीतवासनांशनां पष्टा्ावविकारिणाम्‌ । 
स्थितयः पच्छकासां हि योज्याः पयनुयोजने ॥ ६५ ॥ 
वासनास्तु विपयंस्ता इतो नेतुमितश्च ताः । 
पुंसा प्राज्ञेन श्षक्यन्ते सुखं पयनुयोजितुन्‌ ॥ ६६ ॥ 
अशुभे वा च्ुभे वाऽ तेन पयनुयोज्यते । 
प्रबुद्धवासनं चान्यत्पच्चकं सुपरवाप्तनम्‌ \॥ ६७ ॥ 
यत्र॒ पर्नरुयोगस्य फलं समनुभूयते । ` 
तत्र तं संप्रयुञ्ञीत नाऽऽकाशं मुष्टिभिः क्षिपेत्‌ \ ६८ ॥ 
तृणाग्रनिष्ठा मेर्वद्याः पञच्चकानां हि राशयः । 
विवेकनिष्ठा कोराद्या एते स्थावरजङ्धमाः ॥ ६९ ॥ 
स्वार्थं की व्यावृत्ति करती हई चैतन्य भौर जाड्य को 
विरुद्ध बनाती दहै । शीतोष्णादि धर्मपरक भौर हिमि- 
पावकादि धर्मिपरक पम्पूर्णं वाणि्यां भी, इसी तरह को 
स्व॑ दिखाई पडती हैँ ।॥ ६४॥। 

वासनांश का ग्रहण करने वाले परिपृष्ट विरुद्ध 
विकारो से युक्त पश्चकों को स्थितिके विषयमे ही आक्षेप 
करने मे आपको अधिके योग देना चाहिए अर्थात्‌ वाणी 
के विषय मे भी आपको आक्षेप न करना चाहिए, क्योकि 
वह वासनाकल्पित विकल्प कौ तरह प्वकार्थानुवादी 
होने के कारण पराधीन वन चुकी है । किन्तु तत्‌-तत्‌ 
विरुद्ध विकल्पभावसे वास्नांद का ग्रहण करने वाले 
विकारयुक्त लिद्धात्मक पश्चकों की केवल स्थिति के विषय 
मे ही आक्षेप करना चार्हिए ॥ ६५ ॥ 


अथवा उन पच्वतत्त्वो की स्थिति का कोई अपराध 
नहीं है, क्योकि वे पृवै-पूवं हजारों विरुद्ध विकल्पों की 
वासनाओं का अनुसरण करने वारी है; इसक्एि चित्त को 
इधर-उधर दौडाने में समथं तथा चारो ओर बखरी हूर 
वासनाओं के ही विषय मे विरुद्ध विकल्प कल्पनाओं की 
जड खोज रहे बुद्धिमान्‌ पुरुष आनन्दपुवैक आक्षेप कर 
सकते है, स्वभावादि के विषय मे नहीं ।। ६६ ॥। 


तियेक्‌ स्थावर आदि अशुभ भाव में सूप्तवासना युक्त 
एवं शयुभभाव मे प्रबुद्धवासनायूक्त अन्य पचक अवस्थित 
रहता है, इसचिए वासना ही पञ्चको की स्थिति मे कारण 
है, या आक्षेप कर सक्ते हैँ । ६७ ॥ 

जिस वासनाके विषयमे आक्षेप करने से उसका 
क्षयरूप फल अच्छी तरह अनुभूत हो उसी के विषयमे 
आक्षेप करना चाहिए, मुदरी मेँ धृकि उठाकर आकाश में 
नहीं फेंकना चाहिए ॥ ६८ ॥ 

यही कारणहै कि वासना काक्षय हो जाने पर 


[८०.६५ 
पसुप्रवात्तनाः केचिदा स्थावरजातयः । 
प्रबुदवासनाः केचिद्यथा नरपुरादथः।। ७० ॥ 
सवासनाविलाः केचिद्यथेते तिर्थगादयः । 
प्रकलिप्तवासननाः केच्चिद्यथेते मोक्षगामिनः ॥ ७१ ॥ 


अथ स्वास्वेव संवित्सु मनोबुढचादिकाः कृताः । 
हुस्तपादादिसयुक्तः संज्ञा पञ्चकराश्िभिः \\ ७२ ॥ 
तियगादिभिरम्यन्यरन्याः संज्ञाः प्रकल्पिताः । 
स्थावरादिभिरप्यन्थेरन्यायाः संविदः कृताः ॥ ७२३ ॥ 
इति साधो । स्फुरन्तीमे चित्राः पञ्चकराशयः । 
रूप राद्यन्तमध्येषु चलाचलजडाजडः ॥ ७४ ॥ 


ूर्णात्म लाभदहोनेसे मेर आदि सुवर्णकी राशियां भी 
तृणाग्र के समान तुच्छ मालूम पडती हैँ ओर विवेकनिष्टठये 
सब स्थावर-जङ्धम आदि भी कीट, पतद्क आदि के समान 
अत्यन्त तुच्छ समान होने लगते हैँ ।। ६९ ॥ 

ओर इनमें कोई जैसे स्थावरादि जाति प्रसुप्त वासना वाले 
है भौर कोई जैसे नर सुर आदि प्रबुद्ध वासना वाले हैँ ।।७०॥ 


कोई जैसे ये पञु-पक्षी आदि वासनाओंके कारण 
अस्वच्छ चित्तसे युक्तै ओौर कोई जैसेये मोक्षगामी, 
वासनाभो को त्याग चुके हैँ ।। ७१॥ 

वासना कौ विचिवरितासे ही देव, नर आदि पञ्चतत्त्व 
समूह, आकाश तथा भ्रूमिपर गमन आदि विचित्र 
व्यवहार के योग्य हस्त, पाद आदि तथा इनसे कल्पित 
के्मन्द्ियों से युक्त देव, नर आदि पच्चकरारियों दारा 
अपनी-अपनी संवित्‌ मे मनुष्यादि व्यवहार के योग्य मदः 
वुद्धि, अहङ्कार, चित्त, चक्षु, कणं, घ्राण, रसना, त्वक्‌ 
आदि आभ्यन्तर भौर बाह्यं करणसू्प संज्ञाएँकी गर्द है 
अतएव प्रत्येक प्राणी में विचित्र स्वभावकी वे संज्ञ 
दिखाई देती है ।। ७२ ॥ 

पु आदिने जन्यसंज्ञाओं की ही क्त्पनाकी है 
अर्थात्‌ चारपैर दो सींग तथा एक पुच्छकी। पक्षियोने 
चोच, पाँख, पो ओरपैरो की; सपने फण, भोग ओर 
पं कौ तथा कृमि, कीट, दंश, मशक आदि ने अपनी- 
अपनी वासनाओं के अनुसार व्यवहार के योग्य अवयवादि 
संज्ञाओं की कल्पना कीदहै। इसी तरह स्थावरादि दूसरों 
ने भी अन्यान्य संविदो की कल्पनां कौ हैँ ।। ७३॥। 

हे साधो ! काल्पनिक स्वरूपसे आदि, अन्त ओर 
मध्यमे विकारी ओौर जड तथा अधिष्ठानसद्रूप से अचल 
ओर अजड़सूपमसे ये विचित्र भूतपच्वकों की रारि्याँ 
स्फुरितो रही ॥ ७४॥। 


८०.८२ | 


एषानेकोऽभिसङ्ल्पः परमाणुमहीपते ! । 
जीजमाकाश्चवृक्षाणां सर्गाणां तेष्विमानि तु ॥ ७५ ॥ 


इद्रियाणि च पूष्पादि विषयामोदवति हि । 
इच्छा मर्थो राजन्त्यो मञ्जयंश्चज्चलक्रियाः ॥ ७६ ॥ 
लोकान्तराणि स्वच्छानि गुल्मा मूलं सुमेरवः । 
पल्लवा नीरजनल्दा खता खोला दिशो दल ॥ ७७ ॥ 
वर्तमानानि भूतानि भविष्यन्ति च यानि तत्‌ । 
जयन्ति तान्यसंस्यानि फलानि रघुनन्दन ! ॥ ७८ ॥ 
पञ्चबीजास्त एते हि रामं ! पञ्चकपादपाः । 


निर्वाणप्रकरणपूर्वद्धि | ६१ 


स्वयं स्वभावाज्जायन्ते स्वयं नश्यन्ति कालतः ॥ ७९. ॥ 
स्वथं नानात्वमायान्ति चिरं जाडचास्स्फुरन्ति च । 
स्वविविक्ताः शमं यान्ति तरद्खा इव वारिघौ ॥ ८० ॥ 
इतो यान्ति समूत्सेधमितो यान्ति क्लमं स्वयम्‌ 1 
एते जाङयविवेकाभ्थां तरङ्ा इव तोयधघौ ।\ ८१ ॥1 
ये विवेकंवश्चमालयं गता 

राम । पञ्चकूविखासराश्यः 1 
ते न भुय इहु यान्ति संस्थिति 

प्रश्रमन्ति जगतीतरे मुहुः \ ८२॥ 


इत्याषं श्रीवासिघ्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपायेनिर्वाणप्रकरणे 
पञ्चकविलासो नामाऽशचीतितमः सर्गः । ८० ॥ 


हे महीपते ! समष्टिविषयक होने से इनमे एक का 
सर्वत्र अभिव्याप्त सद्कुल्पात्मक कोई एक परमाणु ही 
सृष्टि रूपी आकाश वक्षो का बीज दहै ओर उन सृष्टि रूपी 
भआकाड व्ृक्षोमे हीये भूतपच्चक हँ । अर्थात्‌ इस प्रकार 
अनन्त पञ्चक भेदो का वर्णन कर उनमें कर्मोपासतनाओं 
के समूहो के अनुष्ठान के फलस्वरूप समष्ट्यहंभाव को 
प्राप्त हए किसी एक का कोई एक सङ्कुत्प परमाणुदही 
इस संसार रूपी आकार-वृक्षों का बीज यह्‌ भूचित 
किया है ।॥ ७५ ॥ | 

[सृष्टियों मे जो आकाडशवृक्षता कही गई हे, उसका-- 
फूर ओर गन्ध आदि की कल्पना दवारा--उपपादन| करते 
ह--“इन्द्रियाणि' इत्यादि से।| 

उनमें इन्द्रियां विषय रूपी सुगन्ध प्रधान पुष्प आदि 
है, इच्छां भौरियां है अर चंचल कर्मेन्द्रियं की क्रिय 
मञ्जरियोंकेरूपमे रोभित होती ।। ७६॥ 

स्वच्छ स्वर्गादि लोकान्तर विटपै, सुमेरु सहित 
सभी पवत मूलँ । काले बादल पल्लव ओर दसो 
दिशाँ च्ल कतां हँ ।॥। ७५ ॥ 
हे रघुनन्दन ! वतमान ओर भविष्य चार प्रकारके 


शरीर सव उस वृक्ष के अनन्त फलके रूपमे विराज- 
मान है । ७८ ॥ 

हे श्रीराम जी! इस तरह ये पनच्चवीज तथा पच्चनक्ष 
अपने विवेकशून्य आत्मा से स्वयं उत्पन्न होकर समय 
पाकर स्वयं नष्टमभीदहो जते ह ।। ७९॥ 

ये स्वयं नान{ भावको प्राप्त जडताके कारण चिर 
काक तक स्फुरित होते रहते है भौर समूद्रमे तरद्धकी 
तरह अपनेसे विवेक दष्टिसे दष्ट होने पर शान्तो 
जाते हैँ ।। ८० ॥ | 

ये सब जडता के कारण एक ओर वसे ही उच्चति 
को प्राप्त ओौर दूसरीओर विवेक के कारण स्वयं नष्ट 
हो जते हँ जैसे समुद्रम तरद एक ओर उत्पच्च होतेह 
भौर दूसरी ओर स्वयंनष्टहौ जाते है । ८१॥ | 

हे श्रीराम जी | पचक विलास कौ राशिर्याँ निर्वासिन 
नारशपर्यन्त विवेक के वदाम चली गर्ह वे इस संसार 
मे पुनः जन्म-मरण देहृधारणादि रूप संस्थिति को प्राप्त 
नहीं होती ओर दूसरी पन्चक विलासकी राशियां तो 


निरन्तर इस संसारम श्रमण किया करती हैँ ।। ८२ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय भ्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निवणिप्रकरण में 
पखकविलास नामक कुयुमकता का अस्सीवाँ सगं समाप्त हभ ।। ८० ॥ 


६२ | योगवासिष्ठे 


|८१.१ 


८१ 


वसिष्ठ उवाच 
एतत्पञ्चकबीजं तु कुण्डलिन्या तदन्तरे । 
प्राणमार्तल्पेण तस्यां स्फुरति . स्वंदा॥ १॥ 
साऽन्तः कुण्डलिनी स्पन्दस्परशंसंवित्कखामला । 
कलोक्ता करनेनाऽऽद्यु कथिता चेतनेन चित्‌ ॥२॥ 
जौवनाज्जीवतां याता मननाच्च मनः स्थिता । 
सङ्कल्पाच्चेव सङ्कल्पा बोधादबुद्धिरिति स्म्रता ॥ ३ ॥ 
अहङ्कारात्मतां याता सषा पुर्यष्टकाभिधा । 
स्थिता कुण्डलिनी देहे जीवश्शक्तिरनृत्तमा ॥ ४ ॥ 


श्रीवसिष्ठ जी ने कहा-है श्रीराम जी! स्थुल 
दरीरात्मक पच्चके के मूलाधार उस कुण्डलिनी में, 
इस लि द्धात्मक पञ्चक का उपादान कारणभूत सूक्ष्म 
सदा पांच प्राण वायुओं के रूप से स्फुरित होताहै 
अर्थात्‌ यदा प्राणानिलो याति हदि कुण्डछिनीपदम्‌ । 
तदा संविदुदेत्यन्तर्भूततन्मात्रबीजभुः ॥' हदय मे जव 
म्राणवाय कुण्डकिनीस्थान तक पहुंच जाती है, तब भीतर 
मे भूत ओर तन्मात्रा कौ बीजभूमि संवित्‌ उदित होती 
दै। इससे बुद्धिरशक्तियों मे स्फूतिपदातरत्व का उपपादन 
करते समय 'ूततन्मात्रबीजभूः' इस अंश को स्पष्ट 
समञ्नाने के ल्एिजो स्थुल ओर सूक्ष्म पच्वभूतों का 
विचार कियागया था, उसकी सङ्कति दिखते हए 
आकाङगमनादि सिदधियों मे बीजभ्रूत प्राणाभ्यास में 
उपयुक्त, प्रस्तुत कुण्डलिनी मे प्राणादि की उत्पत्ति का 
प्रकार यह्‌है।१॥। 

वह्‌ कुण्डलिनी प्राणरू्प से अन्दर स्फुरित होकर 
वायुके ध्मसे तथा अपने धम्मं से स्पन्द, स्पशं ओर 
संवित्‌-इन तीन रूपों कौ निम कल्पनास्वरूप बनकर 
सीघ्र सद्धुत्प करनेसे कला ओर चेतनसे चित्‌ कही 
गरईहे। २॥ 

जीवन धारण करनेसे वह जीवस्वरूपताको प्राप्त 
दै तथा मनन करनेसेमनरूपसे वह्‌ स्थित है। सङ्कल्प 
करने से सङ्कल्पा ओर बोध करनेसे बुद्धि कहीं गई 
है।३॥ | 

यहु अहङ्कार करने के कारण अह्ङ्कार स्वरूपता को 
प्रात कर पुर्यष्टकं नामधारिणी यह्‌ कुण्डलिनी देहुमें 


अपानतामुपागत्य सततं प्रवहत्यधः 1 


समाना नाभिमध्यस्था उदानाख्योपरि स्थिता \॥\ ५ ॥ 


अधस्त्वपानरूपेव मध्ये सौम्येव स्वेदा । 
पुष्टाप्युदानरूपैव पुंसः स्वस्थेव तिष्ठति ॥ ६ ॥ 
सर्वयत्नमधो याति यदि यत्नान्न धायते । 
तत्पुमान्म्रतिमायाति तया निगेतया बलात्‌ ॥ ७ ॥ 
समस्तेवोध्वमायाति यदि युक्त्या न धार्यते । 
तत्पुमाम्मृतिमायाति तया नि्ग॑तया बलात्‌ ।॥ ८ \ 


८१ 


सर्वोत्तम जीवजक्ति रूप से स्थित है ।। ४॥ 

अपानवायु होकर वह सदा नीचे की ओर बहती 
है। वह्‌ समान नामसे नाभिके बीच मे तथा उदान 
नाम से ऊपर स्थित रहती है ।॥ ५॥ | 


[ दृत्तिभेद का यानी भिन्न-भिन्न स्थानो मे उसके रहने 
का प्रयोजन कहते है--| | 

 अधोदेश मे बह्ने से वह अपानस्वरूप है । मध्यदेक 
मे अपान ओर उदानसे स्वयं खीचीजा रही भी वहु सदा 
निश्चल ही रहती है तथा इन दोनों से अवष्टब्ध रहने के 
कारण ही वह्‌ बलवती होती हई भी पुरुष के लिए उदान- 
स्वरूपा होकर स्वस्थ ही रहती है, अर्थात्‌ लिङ्ख का बाहर 
उत्क्रमण नहीं कराती । उसके भिन्न-भिवदेशमे रहने का 
प्रयोजन केवल अपान आदि ही समज्ञना चाहिए । प्राणरूप 
से अन्दर स्फुरित हुई वह कुण्डलिनी वायुधमं ओर स्वधर्मं 
से स्पन्द, स्पशे ओर संवित्‌--इन तीन रूपो कौ कल्पना- 
स्वरूप वनकर कला, चित्‌, जीव, मन, सङ्कल्प, बुद्धि 
अहङ्कार, पू्ष्टक, लिङ्क--इत्यादि नामों को कठनादि- 
व्यापारोपाध्ियो से प्रप्त करतीदहै।। ६॥. 

यदि सामान्यव्रत्ति उसे न पकड रक्चे, तो अपानवृत्ति 
से विरेष प्रयत्वपूरवंक खुब खीचने पर भी वह्‌ जीवस्रंवित्‌ 
अधोमागे से बाहर निक जाती है ओर बलपूवैक उसके 
निकल जाने से तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है ॥ ७॥ 

यदि युक्ति के दवारा सामान्यव्रत्तिसेधारणनकी 
जाय, तो वह पूरी जीवसंवितु सवंप्रयत्त से ऊपर चरी 
जाती है बरुपुरवंक उसके निकल जाने से मनुष्य की मृत्यु 
हो जातीटै।॥ ८ ॥ 


८१.१९ | 


स्वथाऽऽत्मति तिष्ेच्चे्यक्त्वोध्वाधो गमागमौ । 
तज्जन्तोर्हीयते व्याधिरन्तर्मारतरोधतः \॥ ९ ॥ 
सामान्यनाडोवेधर्यात्‌ सामान्यग्याधिसम्भवः । 
प्रधाननाडीवेधुर्यात्‌ प्रधानव्याधिसस्भवः ॥। १० ॥ 
श्रीराम उवाच 
किविनाशाः किपुत्पादाः शरीरेऽस्मिन्‌ मुनीश्वर ! । 
माधयो ग्याघयश्चेव यथावत्‌ कथयाऽश्चु मे। ११॥ 
वसिष्ठ उवाच 
माधयो व्याधयश्चेव दयं दुःखस्य कारणम्‌ । 
तन्निवृत्तिः सुखं विध्ात्ततक्षयो मोक्ष उच्यते ।। १२॥ 
मिथः कदाचिन्जायेते कदाचित्सममेव च । 
पयथयिण कदाचिच्च आधिव्याधी शरीरके ॥ १३ 


सभी प्रकार से अन्तर्वायु के विरोधे ऊपर नीचे 
का गमनागमन छोड़कर यदि सामान्य वृत्ति से जीवसंवित्‌ 
शरीर में स्थित रहै, तो जन्तु की सव व्याधिर्याँ नष्ट हौ 
जातीदहै। अर्थात्‌ प्राण ओर अपान वायु के गतिनिरोधक 
के अभ्यास से सव अद्धो के अन्दर सामान्य दृकत्तिके ऊपर 
विजय होनेपर सम्पूणं व्याधियों का नाश किया जा सकता 
है तथा मृत्यु पर भी विजय पायीजा सक्तीदहै।। ९॥। 

सामान्य नाड्यो के व्यापार का अभाव होनेपर अन्न 
रस की अपरिपक्वतासे सामान्य रोगों की उत्पत्ति होती 
है अर्थात्‌ एक सौ प्रधान नाडियां हैँ ओर सामान्यनाडियां 
उनकी शाखां ह, उनमें अन्नरस पहुंचाने वाटी समानढ्त्ति 
वाटी नाड़ीका कफ ओौर पित्त वड जनेसे जर्हँपर 
व्यापार स्क जाता वहींपर वायुओं से वैषम्य आ जाने 
कै कारण अन्नरसको खीचलेनेसे छोटे भौर वड़े रोगों 
की उत्पत्ति होती दहैि।। १०॥ 

श्री रामचन्द्रनी ने कहा--हे मुनीश्वर ! इस शरीर में 
शारीरिक ओर मानसिक रोग किससे उत्पन्न होते टै तथा 
किससे विनष्ट होते हैँ? यह्‌ शीघ्र मृक्चे भरी्भांति जाचो- 
पान्त कह ।। ११॥। 

श्रीवसिष्जी ने कटा--आधि ओौर व्याधि-ये दोनों 
दुःखके कारण रहै ओर अौषध आदि से इनको निदृत्तिसे 
सुख की प्राति होती दहै तथा ज्ञान द्वारा इनका समूलनार 
ही मोक्ष कहा जाता है ।। १२॥ 

दारीर के अन्दर आधि ओर व्याधियां कदाचित्‌ पर- 
स्पर एक दूसरे का कारण बन जाने से उत्पन्न होती हँ 
कदाचित्‌ एक साथ ओौर कदाचित्‌ सुख के बाद क्रमसे 
उत्पन्न होती दह ।॥ १३॥ 
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देहदुःखं विदुर्व्याधिमाध्याख्यं वासनामयम्‌ । 
मौख्यमरले हि ते विद्यात्तत्वज्ञाने परिक्षयः 1 १४॥ 
भतत्वज्ञानवशतः स्वेद्धियाक्रमणं विना । 
हदि तानवमुत्सुज्य रागद्रेषेष्वनारतम्‌ ॥ १५ ॥ 
इदं प्राप्तमिदं नेति जाडचाद्रा घनमोहदयः । 
आधयः समस्प्रवतन्ते वर्षाघु मिहिका इव 1 १६॥ 
भृशं स्फुरन्तौष्विच्छासु मौर्ये चेतस्यनिनिते । 


दुर्नाभ्यवहारेण दुदश्क्रमणेन च 1 १७॥। 
दुष्कार्व्यवहारेण दुष्क्रियास्परणेन च । 
दुजनासङ्कदोषेण दुभावोद्धावनेन च ॥ १८॥ 


क्षीणत्वाद्ा प्रपु्णघ्वान्नाडीनां रन्ध्रसन्ततौ । 
प्राणे विधुरतां याते काये तु विकीक्रते ॥ १९ ॥ 


दारीरिक दुःखोको व्याधि ओर वासनामय मानसिक 
दुःख को आधि कहते । यह्‌ जान लेना चाहिए कि अज्ञान 
ही इन दोनों का मूलकारण है । तत्त्वज्ञान हौनेपर इनका 
नाश अनिवायंदहै।। १४॥ 


तत्वज्ञान ओर इद्ियनिग्रहके अभावसे चित्ते 
निश्चलतारूप स्वास्थ्य की हेतु सूक्ष्मता का त्यागकर राग- 
दवेषमे फंस जनेसे तथा यह्‌प्राप्ही गया लेकिन यह्‌ 
अभी प्राप्त नहीं है--इस तरह रात-दिन चिन्ता करनेसे 
जडता के कारण महामोहृदायिनी मानसिक व्यथां वैसे 
ही प्रव्रत्त होती हैः जसे वर्षा ऋतु में पत्थर ओर 
ओले ।॥ १५, १९ | | 

[अव ठारीरिक व्याधियों कौ उत्पत्तिमें कारण बत- 
खाते हँ ।| 

पुनः पूनः प्रबल इच्छाओं के स्फुरित होनेसे, मूखैता 
से, चित्तके न जीतने, दुष्ट अन्न खाने से तथा दमञ्ान 
आदि निकृष्ट जगहों मे निवास करनेसे दारीरमें व्याधि 
होती दै । १७॥ ` 

अधी रात प्रदोषादि काठ मे भोजन से एवं मैथुनादि 
व्यवहारसे; दुष्कमं करनेसे, दुजंनोको सङ्खतिरूपर दोष 
से तथा विष, सर्पं, व्याघ्र ओरचोर आदिकी मनमें 
शङ्का करनेसे शरीरमें व्याधि प्रवृत्त होती दहै ॥ १८॥ 

छिद्रों मे अन्नरसका प्रवेशन होने से, नाडियोंवे 
क्षीण होने से, अथवाचिद्रोंमे अन्नरस, वात आदि का 
द्विगुणित प्रवेश हौ जने से, नाड्यों के परिपूणं हो जाने 
से कफ, पित्त आदिके प्रकोपसे, प्राण के व्याकर होने 
से तथा चोर आदिके द्वारा शरीरके विकल दहौ जाने 
से अनेक दोषों के द्वारा अस्वस्थताके कारण दारीर के 
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दौस्थित्यकारणं दोषाद्व्याधिर्दहे प्रवतते । 

नद्याः प्रावृण्निदाघाभ्यामिवाऽऽकारविपर्ययः 1\ २० \\ 
प्राक्तनो चंहिको वाऽपि शुभा व्याप्यह्युभा मतिः । 
येवाऽधिका सेवं तथा तस्मिन्योजयति कमे ॥ २१ \, 
आधयो व्याघयश्चेव जायन्ते भूतपच्छके । 

कथं श्युणु विनश्यन्ति राघवाणां कुरोद्रह ! \\ २२॥। 
दिविधो व्याधिरस्तीह्‌ सामान्यः सार एव च । 
व्यवहारस्तु सामान्यः सारो जन्ममयः स्मृतः ।\ २२।, 
प्राप्रेनाऽभिमतेनेव नश्यन्ति व्यावहारिकः । 
आधिक्षयेणाऽऽधिभवाः क्षीयन्ते व्याधयोऽप्यरम्‌ ।\२<।। 
आत्मज्ञानं विना सारो नाऽऽधिनश्यत्ि राघव } । 

भूयो रज्ज्ववबोधेन रज्जुसर्पो हि नश्यति ॥ २५॥ 
आधिव्याधिविकसानां रास ! साराधिसंक्षयः । 

सर्वेषां मुलहा प्रावण्नदोब तरवीरधाम्‌ ।1 २६ ॥ 


आकार का विपथेयरूप रोग वसेही देहमे प्रवृत्त होता 
है, जसे वर्षा ओर गरमी मे नदियों के आकार का 
विपर्यय ।॥ १९-२० ॥ 

पूवेजन्म या इस जन्म की श्युभया अञ्युभ इन दोनोंमें 
जो बृद्धि अधिकहोतीदहै वही उस व्याधि के क्रममें 
नियुक्त कसतीहै।॥ २१॥ | 

हे रथुकूरमेंश्रेष्ठु! इस तरह भरुतपच्वक मे आधि 
ओर व्याधियाँं उत्पन्च होती दहै। अबवे कैसे नष्ट होती 
हँ ? वह्‌ भी सूनिये।। २२॥ 

इस संसारमेंदो तरह्‌की व्याधिं होती है--एक 

सामान्य अर्थात्‌ कोमल ओर दूसरी सार अर्थात्‌ दृढत्तर । 
इनमें क्षुधा, तृष्णा, स्तरी-पत्र आदि की खालसा से उत्पन्न 
व्यवहार सामान्य व्याधि कही गई है तथा जन्मादि विकारों 
कौ जड़ सार ( दृढृतर } व्याधि कही ग्ईह। २३॥ 

अभिमत पदार्थो की प्राप्ति होने से क्षुधा, तृष्णा तथा 
स्वी-पत्र आदि जनित व्यावहारिकं व्याधियां तथा आधि के 
क्षय से आधिभव मानसिक व्याधि्यां भी भली-भांति नष्ट 
ही जाती रहै । २४॥ 

हे राघव ! आत्मज्ञान के विना जन्मादि विकारो की 
सार व्याधि नष्ट नहीं होती, क्योकि रज्जु के भटी-रभति 
जाननेसेही रज्जु का सपं नष्ट होता है ।। २५॥। 

हे श्रीरामजी ! सम्पूर्णं आधि ओर व्याधियों के 
विलासो को जड से उखाड़ फेकनेवाला वैसे ही जन्मादि 
विकारोकौी मूर अज्ञानरूपी व्याधि का क्षयहै जैसे 
वषकिल की नदी अपसे तटके सभी व्ृक्षोंको जडसे 
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अनाधिजा व्याधयस्तु द्रव्यमन्तश्चुभक्रमेः ! 
चिक्तित्सका दिक्नाल्नोक्तर्वश्यन्त्यन्यरिहाऽथवा ॥ २७ ।) 
स्नानमन्त्रौषघोपाथा वक्तृाऽधिगतानि च । 
त्वया चिकित्सान्ञास्राणि किमन्यदुपदिश्यते ॥ २८ ।४ 
श्रीराम उवाच 
आधेः कथं भवेदृव्याचि; कथं च स विनश्यति । 
दरव्यादितरथा युक्त्या मन्त्रपुण्यादिरूपया ।॥ २९।४ 
वसिष्ठ उवाच 
चित्ते विधुरिते देहः सङक्षोभमनुयाव्यलम्‌ । 
तथाहि रुषितो जन्तुरग्रमेव न पश्यति ॥ ३० ॥ 
भनवेकष्य पुरो मगेममार्गमनुधावति । 
प्रकृतं भागेमुत्सुज्य क्लरार्तो हरिणो यथा ।॥ ३१॥ 
सक्षोभात्साम्थसुत्सृज्य वहन्ति प्राणवायवः 1 
देहै गजप्रविष्टेन परयांसौव सरित्तटे॥ ३२॥ 


उखाड फेकती है ।। २६॥ 

सामान्य व्याधियाँं तो आयुर्वेदोक्त आओौषधियों तथा 
मन्त्रादि शुभ कर्मोसे अथवा ब्द्धोकी परम्परासे कथित 
ओषधों से नष्ट होती हैँ ।॥ २७ ॥ | 

लोलाकं आदि तीर्थो मे स्नान, मन्त्र, ओौषध आदि 
उपाय, ब्ृद्धजनों से प्राप्त हई ओौषधियाँ तथा आयुरवेदशास्तर 
तो आप स्वयं खूब जानते हैँ । मँ इनसे अतिरिक्त ओर क्या 
भापको उपदेश दं ।। २८ ॥ 

श्रीरामचन््रजी ने कहा--आधि से केसे व्याधि उत्पन्न 
होती है ओौर ओषध से भिन्न मन्त्र, पुष्प आदि रूप यृक्ति 
से वह्‌ कैसे नष्ट होती है? अर्थात्‌ मानसिक पीडा से 
व्याधियाँ कैसे उत्पनच् होती है ओर उनकी कंसे चिकित्सा 
कौजातीदटै। २९॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--मानसिक पीडाओं से चित्तके 
व्याकुल होनेपर शरीर अत्यधिकं क्षृब्ध होता है, इसीलिए 
क्रोधी जन्तु जपने आगे का प्रशस्त मागं नहीं देख पाता 
हे ।। ३० ॥ 

जसे वाणसे घायल हुआ हरिण अपने प्रक्रत मागे 
को छोडकर अन्य मागं कीओर दौडतादै वसे ही सम्मुख 
मार्गको न देखकर (मन) कुमागे की र दौडता 
है।॥३१॥ 

जैसे हाथी के प्रवेश से क्षुब्ध हुए जल नदीकेतटमें 
विरुद्ध मागं मे बहतेदैँ। वेसेही मानसिक पीड़ाओं से 
संक्षुब्ध हुए प्राणवायु अपनी समता को छोडकर दारीरमें 
विरुद्ध मागं में बहते ह ।॥ ३२॥ 
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असमं वहति प्राणे नाडयो यान्ति विक्षस्थितिम्‌ । 
असम्यक्‌ संस्थिते भूपे पथा वर्णधिमक्रमाः ॥ ३२३ \ 
काश्चिन्नाडचः प्रपणत्वं यान्ति काथिच्च रिक्तताम्‌ । 
प्राणाविधुरिते देहै सर्वतः सरितो यथा ॥ ३४ ॥ 
कुजीणेत्वमजी्णत्वमतिजीर्णत्वमेव वा । 
दोषायेव प्रयात्यन्नं प्राणसच्वार$षक्रमात्‌ ।\ ३५ ॥ 
यथा काष्ठानि नयति प्राचीदेश्षं सरिद्रयः 
तथाऽन्नानि नयत्यन्तः प्राणवातः स्वमाश्रयम्‌ ।\ ३६ ॥ 
यान्यन्नानि निरोधेन तिष्ठन्त्यन्तः्लरीरके 
तान्येव व्याधितां यान्ति परिणामस्वभावतः ।\ २३७ ।\ 
एवमाघेमवेद्रचाधिस्तस्याऽभावाच्च नश्यति । 
यथा सन्त्रेविनश्यस्ति व्याधयस्तक्रमं श्यृणु ।\ ३८ ॥ 
यथा विरेकं कूरवेन्ति हरीतक्यः स्वभावतः । 
भावनावशतः कायं तभा यरलवादयः॥ २९ ॥। 

जसे राजा के अन्यवस्थितहो जानैपर वर्णाश्रम की 
मर्यादा विषम स्थान मे पहुँच जातीरहै केसे ही प्राण- 
वायु के विषम वह्ने पर कफ, पित्त आदि के भरजानेसे 
विषम स्थान मे नाडियां पहुंच जाती है ।। ३३ ।। 

प्राणवायु की विषमता द्वारा दारीर कै विह्ुख कर 
दिये जनेपर नदी केखोतकी तरह कोई नाड्यां तो 
अत्यधिक पूणंहो जातीर्हँ ओर कोई बिलकुल खाली पड़ 
जाती दह । ३४ ॥। 

प्राणवाग्रु के स्वार का क्रम विगडजानेसे भोजन 
किया गया अन्न कुजीणेता, अजीर्णंता या अतिजीणैताहूप 
दोषकोहीप्राप्र होता है ।। ३५॥ 

जसे नदीकावेग पूर्वं दिशामें काको पहूंचा देता 
है 1 वैसा ही समान नामके प्राणवायु भुक्त अन्नोको रम 
बनाकर सम्पूणं शरीरम अपनी-अपनी जग्होमे टीक 
तरह से पहुंचादेता दहै ।॥ ३६॥ 

जो निरोधसे अन्नके भीतरस्थित रहते वे ही 
व्याधिषरूप मे परिणतदहो जाते, क्योकि धातु की 
विषमतारूपमे परिणाम कर देना उनका स्वभाव है ।।३५७॥ 

इस तरह आधि से व्याधि उत्पन्न होती दहै ओर आधि 
के अभावसे व्याधिभी नष्टहो जाती दहै । कैसे मन्त्रोँसे 
व्याधियाँ विनष्ट होती हँ यह्‌ क्रम भी आप सूने ॥ ३८॥ 

वायु, अग्नि, पृथिवी, जल आदिके बीजरूप यरल्व 
सदि मन्त्रो के वर्णं भी मान्त्रिक भावनाके वशसे 
नादियों में रोगाकार परिणत अन्नरसों का उत्सारण, 
पाचन आदि कायं वैसे दही कस्तेदें जसे हरर के फल स्वभा- 
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शुद्धया पुण्यया साधो ! क्रियया साधुसेवया । 
मनः प्रयाति ने्मल्यं निकषेणेव काच्चनम्‌ )! ४० ॥ 
आनन्दो वर्धते देह शुद्धे चेतसि राघव ! । 
पुर्मन्दावुदिते द्यत्र नेमल्यं भुवने यथा ४१॥ 
सत्वश्ुद्धचा वहुन्त्येते क्रमेण प्राणवायवः । 
जरयन्ति तथाऽन्नानि व्याधिस्तेन विनश्यति । ४२ ॥! 
आधिव्याध्योरिति पोक्तौ नाश्ञोत्पत्तिक्रमौ स्वपि । 
कुण्डलिन्याः कथायोगादधुना प्रकृतं श्युणु ॥ ४२ ॥ 
पुयष्टकपराख्यस्य जीवस्य प्राणनामिकाम्‌ । 
विद्धि कुण्डलिनोमन्तरामोदस्येव मञ्जरीम्‌ । ४४॥ 
तां यदा परकाभ्यासादापुयं स्थीयते समम्‌ । 
तदेति मैरवं स्थेयं कायस्याऽऽपीनता तथा ॥ ४५ ॥ 
यदा पुरकपुगन्तिरायतग्राणमास्तम्‌ । 
नीयते संविदेवोघ्वं सोदुं घमेकष्छमं श्रमम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वतः विरेचन करते दँ ।। ३९॥।। 

हे साधो ! जसे कसौटीसे सुवणेवेसेही शुद्ध ओौर 
पवित्र साधुसेवनरू्प क्रियासे मन निमंल्ताको प्राप्त 
होता है ।। ४० ॥ 

हे राघव ! जपे पूणचन््रमाके उदित होनेपर इस 
भुवन मे नि्मलता बढ़ता वैसे ही चित्तके शुद्ध हो जाने 
पर शरीर मे आनन्द बढता है ।॥ ४१।। 

सत्व कौ ( अन्तःकरण की } शुद्धिसे प्राणवायु अपने 
क्रमसे व्रहते टै ओर भन्न का परिपाक करते हैँ, इससे सव 
व्याधियां नष्ट हो जाती ॥ ४२॥ 

कुण्डलिनि कै कथाप्रसद्धसे आधि ओर व्याधि के 
नाश तथा उत्पत्तिके क्रम का वर्णन मने आपसे इस तरह 
कर दिया, अव आप प्रक्रत प्रसद्ध सूने ।॥ ४३॥ 

पु्यपष्टकनामक लिद्खात्मक जीव कौ आधारभूत कुण्ड- 
ल्नीको आप सुगन्ध की आधारभूत पुष्पमजञ्जरीकी 
तरह जानें ॥ ४४ ॥ 

पूरक के अभ्याससे जवरप्राणी कुण्डलिनी को भर 
कर चर्मकार नाड़ीमें प्राणवायु को रोक कर समरू्पसे 
स्थित रहता है तव मेरुपवेत के समान स्थिरता अर्थात्‌ 
मैरवी सिद्धि तथा काय की गुरुता अर्थात्‌ गरिमा नामक 
सिद्धि उसे प्राप्न होती दै । ४५॥ 

जब पुरकसे पूणं शरीरके भीतर मूलाधारसे केकर 
ब्रह्मरन्ध्र तक खम्बा कर प्राणवायु को ऊपर खींचकर 
प्राणवायु के निरोध से उत्पन्न ताप ओौर तत्प्रयुक्तं शारीरिक 
आर मानसिक कष्ट सहन करते के लिए संवित्‌ कुण्डलिनी 
ऊपर कौ ओर पहुँचाई जाती है ।। ४६ ॥ 


९६ योगवासिष्ठे 


सर्पोवि स्वारतवोध्वं याति दण्डोपमां गता । 
नाडीः तर्वाः समादाय देहुबद्धा कतोपमाः ।1 ४७ ॥ 
तद समस्तमेवेदमुटलावयति देहकम्‌ । 
नीरन्ध्रं पवनापूर्णं भस्त्रेवाऽम्बुगता नरम्‌ ।\ ४८ ॥ 
इत्थभ्याप्तविलासेन योगेन व्योमगामिना । 


योगिनः प्राप्नुबन्त्युच्चर्दोना इच्दश्षामिव।।४९॥ ` 


बरह्यनाडीप्रवाहैण शक्तिः कुण्डलिनी यदा 


बहहूध्वं कपाटस्य दादशाङ्धलमूटंनि ।॥ ५० ॥ 

रेचकेन प्रयोगेण नाडचन्तरनिरोधिना 

मुहूर्तं स्थितिमाप्नोति तदा व्योमगददनम्‌ । ५१ ॥ 
श्रीराम उवाच 


दशनं कोदृश्चं ब्रह्मन्‌ ! नयनां श्ुगणं विना । 


प्राणवायु को ऊपर खीचनेसे दण्डकी तरह ल्म्बीहो 
कुण्डलिनी देहम वेधी ल्ताके समान सब नाडियोंको 
अपने साथ मे केकर अधिक अभ्यास होने के कारण साँपिन 
की तरह रीघ्र ऊपर चटी जाती है ॥ ४७ ॥ 


जसे पवनपूणं जल्गत भाथी नरको जल के ऊपर 
उठाले जाती है, यही योगियोंका आकादरागमनदहैवैसेही 
उस समय नाडयो मे वायु भर जाने से अवकाररहित पैर 
से छेकर मस्तक तक बिल्कुल हल्के इस शरीर को कूण्ड- 
लनी इस तरह ऊपर उखा टे जाती है ।। ४८ ॥ 


जसे भिखारी लोग किसी पुण्यके योगसे इन्द्रपदवी 
को प्राप्तकरतादहै वैसे ही इस अध्यासरूप विलास सम- 
न्विति अकाशगामी योग से अर्थात्‌ अकाराके साथ शरीर 
का सम्बन्ध रखनेके लिए किये गये संयमरूप योगसे 
गी ऊध्वं गति को पसे प्राप्त हो जाते है, तात्पयं पहहै 
कि “कायाकादायोः सम्बन्धं यमात्लघुतुलसमाप्तेश्चाकाडग- 
मनम्‌ ।)” जैसे गरीब आदमी किसी पूण्यकेयोग से इन्द्र 
पदवी प्राप्त कर मारे आनन्द के उडने ल्गतादहै वैसेही 
योगी रोग अपने योग के बल से आकारामें जाकर आनन्द 
से उडने लगते है ।॥ ४९।। 
दूसरी नाब्ों के व्यापारको रोक देने वारे रेचक 
प्राणायाम ऊपर की ओर खीची गई कुण्डलिनीरूपा प्राण- 
रक्ति सुषुम्ना नाड़ी के भीतर प्राणवायु के प्रवाह से 
मस्तक के दोनों कपालो को सन्धिूप कपाट के बाहर-बाहर 
अङ्कुल के षोडदान्तनामक स्थान में मूहूत॑भरके छ्ए 
स्थित रहती है, उस समय आकाशगामी सिद्धो का द्चैन 
होता है अर्थात्‌ “मूधंञ्योतिषि सिद्धदङंनन्‌' ।। ५०-५१ ॥ 
श्रीरामचन्द्रनी ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! हम कोगौं की 
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अदिव्यानासिदधिपाणां त्वमेनं कथं भवेत्‌ ॥ ५२५ 
वसिष्ठ उवाच 


त केन च महाबाहो ! भमूचरेण नभस्वतः । 
भदिव्येनाऽऽधिताज्ञनद्‌ श्यन्ते पुरुषेन्दिपः ।\ ५३ ॥ 


विज्ञानादुदूरसंस्थेन बुदधिनेत्रेण राघव ! । 
दुश्यन्ते व्योभगाः सिद्धाः स्वप्नक््स्वार्थदा अपि \ ५४॥ 


स्वप्नावलोकनं यद्रत्तद्रत्सिद्धावलोकनम्‌ । 
केवलोऽथ विशेषोऽयं सिद्धप्राप्रौ स्थिराथता ॥ ५५ ॥ 


पुखादरहिद्रदिशन्ते रेचकाभ्यातयुक्तितः । 
प्राणे चिरं स्थाति नीते परविशत्यपरां पुरीम्‌ ॥ ५६॥ 


इन्द्रियों से अदिव्यताके कारण ही स्निकर्षं रहने पर भी 
जब सिद्धो का ददन नहीं होता तब चाक्षुषग्रभासन्निकषं के 
विना षोडलान्तनामक स्थान में केवल प्राणधारण से सिद्धों 
का दरोन कंसे हीगा ओर फिर वह किस तरह का 
होगा ? ।। ५२॥। 

श्रीवसिष्ठनी ने कहा--है महाबाहौ | अन्नानि का 
आश्रयण करनेवाले मलिन पुरुषेन्दरियो से पा दूसरे किसी 
भदिव्य उपाय से इस प्रृथिवीपर विचरण करनेवाला कोई 
भी पुरुष वायुस्वरूप आकाङगामी सिद्धो को कभी नहीं 
देख सकता है ॥ ५३ ॥ 

हे राघव ! योगके अभ्याससे मनके संस्कृत दहो 
जने के कारण विषयोंसे दूर संस्थित बुद्धिरूपी नैत्रसे 
स्वप्न की तरह आकाशगामी सिद्ध दिखार्ददेतेहैं भौरवे 
अभीष्ट अर्थोकोभीदेतेदहँ ॥ ५२॥ 

सिद्धो काभी अवलोकनवसेहीदहयेता है जैसे स्वप्न 
मे पदार्थो का अवलोकन होता दहै । यही वि्ेषरहैकि 
सिद्धो की प्रापि में संवाद, वरदान आदि फररूप पदार्थों 
की प्राप्ति होती है ॥ ५५ ।। 

रेचक प्राणायाम के अभ्यास्रूप युक्तिसे मुख से 
बाहुर-बारह्‌ अङ्गुलपरिमित देश मे प्राण को चिरकाल 
तक स्थित रखने पर योगी अन्य शरीरम प्रवेश करं 
सकता है । अर्थात्‌ परकाय प्रवे्की सिद्धि प्राप्त करते 
है ।। ५६ ।॥। 

[“केवरोऽथ विदोषोभ्यं सिद्धप्राप्तौ स्थिराथंताः यह जो 
भापने कहा, उसमे स्वभावदही कारण दहै, यहु कहना 
चाहिए, ओर आपही पहर अनेक बार "घटस्य पटता 
दुष्टा" इत्यादि श्लोकों से यह भी कह चुके हँ किं मायामय 
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भीराम उवाच 
वद स्वभावस्य कथं ब्रह्मन्नचलसंस्थितिः 
वक्तारः सानुकम्पा हि दुष्प्रश्नेऽपि न खेदिनः \) ५७ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
शक्तिर्या तु स्वभावास्या यथा स्फुरति चाऽऽत्मनः । 
सर्गादिषु तथेवाऽस्तौ स्थिति यातीति निश्चयः ॥\ ५८ ॥ 
अवस्तुत्वादविद्याया वस्तुद्श्तिरपि व॑वचित्‌ । 
भिद्यते दृश्यते ह्यद्धः वसन्ते शारदं एखम्‌ ॥ ५९ ॥\ 
सवेमेवमिदं ब्रह्य नानानानातया स्थितम्‌ 1 
नम्भते व्यवहारार्थं केवलं कथितस्थिति ॥। ६० ।। 


होने के कारण सम्पूर्णं जगत्‌ की स्थिति अनियतदहैः तो 
फिर इस विषयमे आप कृपाकर बतलादये कि एकमात्र 
स्वभाव की स्थिति नियत कैसे है? यहु श्रीरामचन््रजी 
पूते है 1, 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-है ब्रह्मन्‌ ! एक स्वभाव को 
चिरकालतक अचर स्थिति कैसे रहती है? क्योकि अपने 
दिष्यों के ऊपर दया रखने वे प्रवचनरीट महात्मा 
कठिन प्रद पने पर भी सेद नहं करते ॥ ५७ ॥ 

[सत्यसङ्कह्प परमेश्वर की सृष्टिकाल में सङद्धुल्पप्रयुक्त 
वस्तुस्वभाव की नियति भी सृष्टिकार तक ही नियत 
रहती है, फिर प्रक्य होनेपर वह्‌ नहीं रहती--इस तरह्‌ 
सम्पुणं पदार्थो के स्वभाव कौ नियति के भद्ध में किसी 
तरह का विरोध नहींहै, इस आशय से अपने पूर्वोक्त का 
स्मरण दिते हुए महाराज वसिष्टनी श्रीरामचन््रजी के 
प्रशन का उत्तरदेते है ।| 

श्रीवसिष्ुनी ने कहा-- वह सर्गं के प्रल्य तक वैसे दही 
स्थित रहती है जसे सत्यसङ्कल्प परमात्मा कौ स्वभाव- 
नामक शक्तिजो सर्गादिमेे जिस तरह स्फुरित होतीषदहै, 
यह्‌ निश्चय दहै ।॥ ५८॥ 

हे भ्रिप | भविद्या के अवस्तुल्प होने मे वस्तुभो की 
राक्ति भी कहीं अर्थात्‌ कामरूपदेश आदि भिनघ्न-भिन्न स्वरूप 
कौ होती है, वसन्त ऋतुमे दरत्काटीन त्रीहि आदि फल 
भी दिखाई देता है ।॥ ५९ ॥ 

अनेक ओर एकरूप अनियत स्वभावसे स्थित यह्‌ 
सब कुछ ब्रह्य हीरहै। ( ब्रह्यस्वभावसे ही यह स्म्पुणं 
जगत्‌ निश्चित एकरूप वाला ) प्राणियोँके कमं ओर 
उनने फलोपभोग-व्यवहार के लिए केवल भज्ञात ब्रह्य ही 
क कार तक नियत स्थिति धारण करके नुम्मित अर्थात्‌ 


तिवर्णप्रकरणपुरवरद्धि | 2७ 


श्रीराम उवाच 
सुक्ष्मच्छिद्रादिगत्य्थं पूरणार्थं च खस्यवा। 
अणुतां स्थूरुतां वाऽपि कायोऽयं नोयते कथम्‌ \ ६१ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
का्रककचयोः श्छेषादथा छदः प्रवर्तते । 
दयोः संघर्षणादग्निः स्वभावाञ्जाधते तथा ॥ ६२॥ 
मांसं कूयन्त्रजटरे स्थितं शलिष्टमुखं मिथः । 
ऊर्ध्वाचःसम्मिलस्स्थरुद्रचम्भःस्थरिव वतसम्‌ ॥ ६२ ॥ 
तस्थ कुण्डरिनी लक्ष्मीनिरीनान्तनिजास्पदे । 
पद्यरागसमुद्गस्य कोते मुक्तावली यथा \॥६४॥। 


विकसित होतादहै।। ६० ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--योगी, सृष्ष्मिद्रो मे गमन 
करने के लिए इस देहु को अणु तथा आकादा को पणं करने 
के लिए इस देह्‌ को स्थुल कैसे बना डालते ह? ॥ ६१॥। 

[अगले सं मे इस प्रदन का उत्तर विस्तारपुवेक बत- 
लाने की अभिाषा रखते हुए उसकी भुमिकारूप से वहीं 
पर देह्‌मे अगििषोमन्यापिका निरूपण करमेके लिए 
प्राण भौर अपानवायुके सङ्कुषंसे मध्यमे जठराग्नि की 
निष्पत्ति मे दृष्टान्त देते हैँ । | | 


श्रीवसिष्रजी ते कहा--प्राण ओर अपान वायु के 
सङ्खं से जठराग्नि स्वभावतः वैसे ही उत्पन्न होजातीदहै 
जसे ठकड़ी जौर भरे के सद्खपं से ल्कड़ीकेदो हिस्मैदहो 
जाते हैँ । ६२।। | 

जैभे उमर आकराक्लमें स्थित तथा नीचे जल में 
निमग्न परस्पर जुट रहे अपने दो हिस्सों से युक्त नीचे जल 
से ओौर्‌ ऊपर वायुसे खलीचाजा रहाबेतों का कुञ्ज है 
वैसे ही कुत्सित इस देहरूपयन््र के उदर-प्रदेश मेँ नाभिके 
ऊपर तथा नीचे मिक रहै अतएव परस्पर जुट रह मुख 
वारे भगमादय आओौर पक्वाशयरूपी दो भाथी के सदुश 
स्थूरु मांस कापता हज एसे स्थित है अर्थात्‌ प्राण ओर 
अपानवायुं कै संघषे को उपपरत्तिके लिए परस्पर एक दूसरे 
को अपनी भोर सीचते हैँ ।। ६३ ॥ 

जसे पद्मराग के वक्सके भीतर मूक्तावली विलीन 
रहती है वैसे ही उस मांसके नीचे के हिस्तेमें स्थित जो 
भाथीके सदृदा एक भाग दहै उसके मुलभागस्वल्प मूका 
धारमे सव कायंकारणसंघात की प्राणपरद होने से लक्ष्मी 
के सददा पूर्वोक्त कूण्डलिनी भीतर उस तरह निखीन रहती 
है । ६४ ॥ 


६८ योगवासिष्ठे 


आवर्तफलमारेव नित्यं सलसलायते । 

दण्डाहतेव भुजगी समुघ्तिविवतिनी ॥ ६५॥ 
द्यावापृथिव्योमध्यस्था क्रियेव स्पन्दर्धमिणी । 

संविन्मधुविबोधार्काो हृत्पद्यएटषटपदी ।\ ६६ ॥ 
तत्सवं शक्तिपद्यादि बाह्येनाभ्यन्तरेस्तया । 

हृदि व्याधुयते वातः परत्रवृन्दमिवाऽभितः ॥ ६७ ॥। 
यद्द्रयोम स्फुरत्यद्धुः स्वभावात्तत्र वायवः 
बलवन्भृदु यत्किच्चिद्भृश्चं कवरुयन्ति तत्‌ ॥ ६८ ॥ 
वातेाहन्यमानं तत्पद्यादि तरायते 
हृ्यन्यान्येति कार्येण पहलवादि यथा तरोः \॥ ६९ ॥। 


[ 


2 


जपकाल मे आवत्तितिकी जा रही रद्राक्षमाला को 
तरह वह्‌ सदा सरसराती रहती है अर्थात्‌ प्राणोदिगरण के 
द्वारा कम्पन से अव्यक्त ध्वनि करती है तथा दण्ड से आहत 
साँपिन की तरह वह्‌ उध्वंमूख से परिवतैन किया करती 
है ॥ ६५ ॥ 

पृथिवी ओर आकाशके मध्यमे प्राणियों की ऊध्वं 
र अधोगत्िके लिए विहित ओर निषिद्ध क्रियाकीं 
तरह प्राण ओर अपान वायु कौ ऊध्वं ओर अधोगति का 
साधन होने से वह स्पन्द-ध्मिणी है अर्थात्‌ संचरणशील है; 
चाक्ुषादि संविद्रूपी मधु का अर्थात्‌ रूपादिविषयों से 
आस्वादका परज्ञान करनेमे सूयंहै ओर हदय रूपी 
कमर सम्पुटक के भीतर की वह्‌ श्रमरीदहै।। ६६॥ 


जैसे चारों ओर बाहुरके पवन दारा बृक्षों के पत्तों 
समूह्‌ कम्पित क्थिनजतेदहैँ क्सेही ज्ञान ओर कर्म॑न्द्रि 
आदिकी सभी शक्तिर्या, हदय कमल एवं नाडी समूह्‌ 
आभ्यन्तर के वातो के द्वाराहूदपमें चारो ओर उस तरह 
कम्पित कयि जाते हैँ ।। ६७ ॥। 

स्फुरित विशाल बाह्याकाडा में बलवान्‌ कषु, पाषाण 
आदि तथा कोमरू पत्तो ओर तृण आदिको जैसे वायू 
स्वभावतः जीणं बना डाठ्तीहैं वैसे ही हूदयाकाशमे भी 
प्राणवायु भक्त अन्नादिको शीण परिपक्व बना डरती 
है ॥ ६८ ॥ 

हूदयपद्म तथा नाडीरूपी भाथी प्राणवायु से आहत 
होकर टोहार की भाथी की तरह कम्पिति होती, काप 
रही उस भाथी के भीतर प्रविष्ट अन्न का पहले रस बनता 
है, रससे रक्त, रक्तसे मांस, मांससे त्वचा, त्वचासे 
मेदा, मेदा से मज्जा, मन्जासे उद्यं भौर हडियो से 
शुक्र तैयार होता है । इस तरह विचित्र ढंग से अन्य पदार्थं 
कौ अन्य परिणत वैसे ही होती है जैसे वसन्त ऋतु मेँ बरक्ष 


८१.६५ 


देहेष्वाजरणं सवरसानां पवनोऽन्वहुम्‌ । 
जनयत्यग्निमन्योन्यसङ्खष्टिनवेणुवत्‌ ।। ७० ॥ 
स्वभावश्ीतवातात्मा देहस्तेनौष्ण्यमेत्यथ । 
उदितेन स सवद्धिं भुवनं भानुना यथा।७१॥ 
सवेतो विचरेर्स्मस्तत्तेजस्तारकाङूति । 
हृत्पश्चहेमञ्नमरो योगिनां चिन्त्यतां गतम्‌ ।॥ ७२ ॥ 
तत्परकाक्ञमयं ज्ञनं चिन्तितं सत्प्रयच्छति । 
येन योजनलक्षस्थं वस्तु निव्यं हि दुश्यते ॥ ७३ ॥ 
तस्यागनेर्वाडवस्येव जलं संशुष्कमिन्धनम्‌ । 
मसि पङ्कनखण्डाढचं हृत्सरःकोश्चवासिनः ॥ ७४॥ 


के भीतर प्रविष्ट पृथिवीके रस करी पल्लव, मञ्जरी, 
पुष्प ओर फल आदि की होती है ।। ६९ ॥ 


देह मे प्राणवायु प्रतिदिन सब रसों के अन्तिम धातु 
जबतक शुक्र तैयार नहीं हौ जाता तबतक, परस्पर सङ्क्ष 
मे अग्नि उत्पन्न करने वले जङ्खटी बांस की तरह अग्नि 
उत्पन्न करती हे अर्थात्‌ उन सातो धातुभोंके स्थानमें 
उत्तरोत्तर परिणाम की सिद्धिके किए परस्पर एक दूसरे 
के सद्कुषे से जठराग्नि की अभिव्यक्ति होती है ।। ७० ॥ 


जसे सूर्यं से तीनों लोक उष्णता को प्राप्त करता है । 
वेसेही्रारे शरीरमें प्रदीप उस जठराग्नि से स्वभावतः 
रीत-वातात्मक वहु शरीर उष्णता को प्राप्त होता 
है ।। ७१ ॥। 

[अर्थात्‌ सम्पुणे शारीरम व्याप्र उसी जाटराग्निकी 
योगी हूदय-कमल में तारो के आकार से उपासना 
करते ह ।| 

तारोंके आकार के समान तथा हृदय पद्म में सुवर्णं 
भ्रमर के समान वहु तेज इस शरीरम चारों ओर विचरण 
करता दहै, यौोगियों कौ यही चिन्त्य दशा की प्राति अर्थात्‌ 
योगी लोग उपासना करते हैँ ।॥। ७२ ॥ 

चिद्रूप से उपास्यमान यही तेज व्यवहित ओर दूर-दूर 
के सम्पूणं पदार्थो को देखने की सामथ्यं उत्पन्न करता है । 

उपासित वह्‌ तेज प्रकाशस्वषूप ज्ञान को प्रदान करता 
है, इस प्रकादाकी प्राप्िसे लाख योजन की दूरी पर 
स्थित वस्तु सदा ओंलो के सामने दिखाई देती हैँ ।७३।। 

मांसरूपी सरोवर के भीतर रहनेवारी उस जठराग्नि 
काभी जलने योग्य इन्धन शरीर मेँ वतमान वैसेही 
अन्नरस रूप जरू है जसे बड्वाग्नि का इन्धन समुद्रका 
जर है ।। ७.४ ॥ 


८१.८५ 


यदच्छं शीतरत्वं च तदध्याऽऽत्मेन्डुरच्यते । 
इतीन्दोरत्थितः सोऽग्निरग्नीषोमो हि देहकः ॥ ७५ ॥ 
सर्वं तुषणात्मकं फिज्चित्तेजोऽकग्व्यिभिधं विदुः । 
शौतात्मकं तु सोतास्यमाभ्यापेव तं जगत्‌ ॥ ७६ ॥ 
विद्याविद्यास्वरूपेण सवं सदसदात्मना । 
जग्रा येन निवत्त तदेवेवं विभज्यते ॥ ७७॥। 
संविसप्रकाशं . विद्यादि सुयर्माग्न विदबुघाः 
अतज्जाडचं तमो विद्याद्याहुः सोमं मनीषिणः ॥ ७८ ॥\ 
श्रीराम उवाच 


वह्लिर्वाभ्वात्मनः सोमाइूदेतोति मुनोश्वर } । 
सोमस्योत्पत्तिमधुना वद मे वदतां वर !॥ ७९॥ 


[देह में स्थित इन्धनभूत चन्द्रश का लक्षण से विभाग 
करके "यहु शरीर अग्नि ओर सोम स्वरूपहै' यह्‌ कहते 
है--"यद ०" इत्यादि से । | 

ट्स शारीर मे स्वच्छता ओर शीतलता वतैमानदहै, 
उसकी आत्मा चन्द्रमादहै, वे चन्द्रमाके अंश हैँ चन्द्रमासे 
वह अग्नि उत्पन्न है, इसलिए यह्‌ शरीर अग्नि भौर चन्द्र 


स्वरूप है । अर्थात्‌ इस प्रकार शरीर का सोमस्वरूप 


| ७५ ॥। 

॥ [अर्थात्‌ शरीरके बाहर भीसंसारमें प्रकाश ओर 
गर्मीसे तथा शीतता ओर जडतासे अग्नि ओर चन्द्रका 
त्रान करना चाहिए, कहते है--"सवंम्‌' इत्यादि से । | 

बाहरं दृश्यमान उष्णस्वल्प को तेज, सूयं या अगि 
के नामसे विद्वान्‌ खोग जानते हँ तथा शीतात्मक दृश्यमान 
वस्तु चन्द्र नाम से जानते हँ । इन्दींदोनोसे यह्‌ संसार 
बनाया गया है ॥ ७६ ॥ 

अथवा विद्या ओर अविद्या स्वरूप, सद्‌ ओर असद्‌ 
रूप ब्रह्य सम्पूणं जगद्रूपदहै, वही इस तरह अग्तिओौर 
सोमके रूपसरे विभक्त कियागयादहै अथवा चित्‌ ओौर 
जड़-इन दोनो मे मिखा हुजा, सत्‌ ओर असत्‌ स्वरूप, 
अविद्याशबल ब्रह्मही जगद्रूपहै, अतः वही इस तरह 
प्रकाश ओर जडस्वरूपता के कारण अग्नि ओर चन्द्रके 
रूप से विभक्त है ।। ७७ ॥ 

आत्मतत्त्वरूप सं वित्प्रकाश तथा बाह्य पदार्थो के 
प्रकाशको विद्वान्‌ लोग सूरये ओर अग्नि कहतेहै तथा 
असत्‌ जडता, तम, अविद्या आदि को मनीषिगण चन्द्रमा 

हते हैँ ।॥ ७८ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-हे वक्ताओं मे सर्वश्रेष्ठ 


निर्वाणप्रकरणपुर्वाद्धिं ९९ 


वसिष्ठ उवाच 

अग्नीषोमौ मिथः कार्यकारणे च व्यवस्थिते । 

पययिण समं चतो प्रजीवेते परस्परम्‌ ॥ ८० ॥ 
जन्माङ्कबीजाङ कुरवत्तथा दिवसरात्रिवत्‌ । 

स्थितिश्छायातपसमा केवला सेतयोभवेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
तुल्यकालोपस्भासावित्थं छायातवस्थितिः । 

कैवरेकोपरुम्भाढया स्थितिदिवसरात्रिवत्‌ ॥ ८२॥ 
कार्यकारणभावश्च द्विविधः कथितोऽनयो 
सद्र पपरिणामोत्थो विनाश्परिणामज 
एकस्माद्दद्ितीयस्य सम्भवोऽङकुरनीजवत्‌ 
कायकारणभावोऽसौ सद्र पपरिण्णमजः।। ८४ ॥ 
एकनाने द्वितीयस्य यद्धावो दिनरात्रिवत्‌ 
कार्यकारणभावोऽसौ विनाक्परिणामजः ॥ ८५ ॥ 
मुनीश्चर ! आपके कथनसे ओर प्रत्यक्ष अग्नि ओर सूयं 
जदि की उत्पत्ति वायु के अधीन देखी भी जाती है, इससे 
वायुस्वरूप चन्द्रमा से अग्नि उत्पन्न होती दै, यह तो मक्षे 


अच्छी तरह माम हो गया; अव अप कृपाकर सोम की 
उत्पत्ति मूञ्जसे कहं ।। ७९ ॥ 


श्रीवसिष्जी ने कहा--अग्नि ओर सौम अर्थात्‌ 
चन्द्रमा परस्पर कार्यकारणरूप से व्यवस्थित । वे दोनों 


क्रमशः या एक साथ परस्पर एक दूसरे के उपजीवक 
है ।॥ ८० ॥ 


इन दोनों की उत्प्तिमे बीज ओौर अङ्कुर की तरह 
परस्पर एक दूसरा उपादान कारण तथा दिन भौर रात्‌ 
के तुल्य परस्पर एक दूसरा निमित्तकारण है। परन्तु इन 
दोनों कौ स्थिति तो दाया ओर आतप करे समान्‌ परस्पर 
एक दूसरे की हत्या करने वाद्ीहै।। ८१॥ 

एक ही समयमे इन दोनों की उपल्ध्धि यदिहौतो 
इन दोनों की स्थिति छाया ओर्‌ आतप के समान समन्ननी 
चाहिए ओर यदि केवएकही उपरुन्धिहो तौ रात 
ओर दिन के समान इनको स्थिति समज्ञे ।। ८२ ॥ 

दून दोनों मं कार्यकारण भावभीदो तरहुका कहा 


गपा है--एके सद्रूप परिणाम मे उत्पन्न ओर दसरा 
विनाशरूप परिणाम से उत्पच्च है ।॥ ८३ ॥ 


जहां पर अङ्कुरसे बीज की तरह एकसे दरूसरेकी 
उत्यत्ति होती दहै । वह्‌ काये कारणभाव सद्रूप परिणामसे 
उत्वन्न कडा जाता हि ।॥ ८४ ॥ 

जहाँ एक का नाज्ञ होने पर दूसरे कौ दिन ओर रात 
की तरह उत्पत्ति होती है। वह कायं-कारणभाव विनाञ्च 
रूप परिणाम से उत्पन्न कहा जाता है ।। ८५ ॥ ` 


1 ८२ ॥ 


[1 
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सद्रपपरिणाभस्य मृर्घटक्रमसंस्थितेः । 
अक्षोपलस्भादितरस्प्रमाणं नोपयुज्यते ॥ ८६ ।। 
विनाक्ञापरिणामस्य दिन रात्रिक्रमस्थितेः । 
अभावोऽप्येकवस्तुस्थो गतो मुख्यप्रमाणताम्‌ ॥ ८७ \\ 


अनास्था नास्ति कतृत्वमित्याचायुक्तिवादिनः । 


[प्रथम पक्ष्म, कार्यं की उत्पत्तिदक्ामें कारणक 
सत्ता विद्यमान रहती है, इसमे “अयं घटः मृदात्मकः' 
इत्यादि प्रत्यक प्रमाण दिखलाते हँ-- सद्रूप ° इत्यादि से । | 

क्रमशः मिद्रीसे घटकीजो स्थिति होतीदै, उस 
स्थितिरूप सद्रूप परिणाम को जानने में इद्धियोपरुब्धि के 
सिवा--इन्द्रियसचिकष के सिवा-अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण 
से अतिरिक्त ओर कोई दूसरा प्रमाण उपयुक्त नहींहे। 
अनुमान आदि से उसकी सिद्धि सम्भव नहीं है क्योकि 


सिद्ध साधन दोष होगा । इसीलिए कहा गयादहै कि हाथी 


को देखने के बाद उसकी चीत्कार से अनुमान नहीं करते 
हं । किन्तु, अन्य मत मे अनुमानरसिक सिषाधयिषा रहने 
पर सिद्ध का अनुमान करते हँ । ८६ ॥ 


[इसी प्रकार दुसरे पक्ष में भी, कायं की उत्पत्ति-दशा 
मे कारण को सत्ता विद्यमान नहीं रहती, इसमे हम दिन 
मे रात कौ उपकन्धि नहीं करते" इत्यादि अनुपरुन्धि 
प्रमाण निखलये हैँ--'विनाश०* इत्यादि से । | 

दिनि ओर रातके क्रम की स्थिति तत्‌-रूप विनाश 
परिणाममे मुख्य प्रमाण एक वस्तु मात्र का ग्रहण करने 
वाले प्रत्यक्ष प्रमाणसे अविर अभावदही है। अर्थात्‌ 
विनाशरूप परिणाम मे एकमात्र अनुरुष्धि ही प्रमाण 
हे ।। ८७ ॥ 

आस्था नहीं है, इसकिए कतैत्व भी नहीं है, इत्यादि 
दुयुक्तिपूवेक बोलने वाले स्वयं अपने अनुभव का अपलाप 
करते हँ, उनका तिरस्कार के साथ कान पकड़कर विद्वानों 
को भरीसभासे बाहर कर देना चाहिए, क्योकि उनके 
मत में भी अनास्थादि युक्ति बुद्धि अकतंत्वादि बुद्धि उत्पन्न 
करती है, यह कायै कारणभाव अन्तम निकर हो जाता 
है । इसका [विवरण संस्कृत टीका के अनुसार अच्युतग्रन्थ- 
मालाम इस प्रकार कहा गया है--जो वस्तु कायं का 
सम्पादन करती हृरई दिखाई पडती रहै, उसे ही कारण 
कहते हैँ ओर कारण से कायकतंत्व कार्याभिनिवेशरूप 
आस्थाके रहूतेही देखा जातादहै। केवल प्रकाशन कर 
उपक्षीण हुए दिन में रातके नि्मणिके किए आस्था नहीं 


दै, इसक्ए दिनमें रात्रि-निर्माण करतृत्व सिद्ध नहीं होता, 


[८१.८६ 


अवज्ञया बहिष्कार्थाः स्वानुभुत्थपलापिनः ॥ ८८ ॥ 
प्रत्यक्षवदभावोऽपि प्रमेव रघुनन्दन! । 


 अग्न्यभावोऽपि क्लीतस्य प्रमाणं सर्वजन्तुषु ॥\ ८९ ॥ 


अग्निचूमतया भागाद्यां प्रयाति पयोदताम्‌ । 
सद्रपपरिणामेन तदग्निः सोमकारणम्‌ ॥ ९० ॥ 


एेसेही रतम भी दिन निर्माण कतृत्व सिद्ध नहीं 


होता-इस स्थिति मे अभावपरिणाम से कायकारण 
भाव का समर्थन करना बिल्कुल निमुलहै। इसी रीति 
से अचेतन मिटरी आदिमे भी घटादिके निर्माण करने की 
आस्था नहीं रह सकती, क्योकि वह आस्था तो चेतन का 
धर्मं है । कच्चि, पैरोसे खूब नहीं रौदे गये मृत्पिण्डसे 
घट को निष्पत्ति कभी नहीं हीती । पैरोसे रौँदनेपरतो 
मृत्पिण्ड नष्टहीहौ जातादहै, इसलिए कौन वस्तु सद्रूप 
से परिणत होगी । यह्‌ तो आप कह नहीं सकते कि उस 
मिहु के पिण्ड जौर घटसे अलग एक तीसरी ही दोनोंमें 
अनुगत मिहरी नाम कौ चीज है। किच्च, यदि आप यह्‌ 
कहं कि बीज तो अङ्कुर पैदाकरेगा ही चाहे वह्‌ भलेही 
किसी एक जगह रख दिया गया हो, नष्ट होना चाहता ह, 
नष्टहोरहाहो याबिल्कुलनष्टदहीदहौगया हो; तो 
इसमे आपका प्रथम धक्ष ठीक नहीं है, क्योकि आपके मत 
से कठोर मे रा हुमा बीज भी अङ्कुर पैदा करने रगेगा । 
दूसरा ओर तीसरा भी नहीं बनता, क्योकिजो स्वयं 
अपनी रक्षा करने में समथं नहीं है, वह्‌ दूसरा बच्चा पैदा 
करेगा--यह्‌ आपकी कौन-समि युक्ति है? अब ` रह्‌ गया 
एक चौथा पक्ष, वह्‌ तोसंसारमें सब के अनुभव से 
वाधित है; इसक्एि यह सिद्धहै कि किसीसे किसीकी 
उत्पत्ति या विनाश नहीं ह्येता, किन्तु स्वभावतः सव 
पदाथ उत्पन्न ओर विनष्ट होते रहते हैँ । इसमें पवगपर 
का अवलोकन करने से अविवेकियोको ही का्यकारण- 
भावके विषयमे विकल्प होते हैः विवेकियों को नही, 
अतः दुयुक्तिपुरवेक बोलनेवालों को स्वानुभव विरोधके 
उद्धावनसे ही विद्रत्समाज से निकाठकर बाहर कर देना 
चाहिए | । ८८ ॥ 

हे रघुनन्दन ! प्रत्यक्ष के समान अभावभी प्रमाण 
है, क्योकि यह्‌ सब जन्तुजो को भटी-भांति विदित दहै कि 
रीत के परिज्ञानमें तेजका अभावमभी प्रमाण हीता 
ह 1.८1 | 

धूमरूप से विभक्तहो जाने के कारण अग्नि चन्द्रात्मक 
जलकूपता को प्राप्त हो जाती है, उसमें सद्रूप परिणांमसे 


८१.९९ | 


अभ्निर्न्टतया शेव्यादसावेव प्रयाति यत्‌ । 
विनाशपरिणामेन तदग्निः सोमकारणम्‌ \\ ९१ ॥ 
सप्नाम्बुधिषयः पीत्वा धुमोद्गारेण वाडवः । 
पयोदतां प्रयतेन तदेव जनयत्यलम्‌ ॥ ९२॥ 
अकः पीत्वा निक्लानाथमामावास्यं पुनः पुनः । 
उदिगरत्यमले पक्षे मृणालमिव सारसः॥९२३॥ 
पौत्वाऽपघरतोपमं श्तं प्राणः सोममुखागमे । 
अश्रागमात्पुरथति श्षरोीरं पौनतां गतः॥ ९४ ॥ 
जरमप्युदणां भोगे प्रयात्यकंस्य रश्मिताम्‌ । 


अग्तिचन्द्रकाकारणदहै। अर्थात्‌ शरीर के वाहुर जगत्‌ 
मे सद्रूप परिणामपे चन्द्रकाकारण अग्निहे।॥ ९०॥। 

तष्ट होने से शीतद्ताको प्राप्नहनेिके कारण वही 
अग्नि वायुरूपता की प्राप्त होतीदहै । वहां भी विनाशरूप 
परिणाम सेअग्निही चन्द्र काकारणदहै। ९१॥ 

वडवानल सातो समुद्र का जल पीकर धूम के उदिग- 
रण द्वारा मेध बन कर उसी मेघरूप से फिर सातो समृद्र 
मे जलात्मक चन्द्रको ही उत्पन्न करता है । सद्रूपपरिणाम 
से अग्नि ओर चन्द्र-ये दोनों परस्पर एकं दूसरेके कारण 
है, इनका एक-एक जगह उदाहरण देते हँ ।॥ ९२ ॥। 

जैसे सारस कमलदण्ड को खाकर उगलदेतादहै वैसे 
ही सू्यत्मिक तेज अमावास्या तक चन्द्रमाको बारवार 
यानी बिल्कुल पीकर दुक्छपक्षमे उस तरह उगिल देता 
है || ९३ ॥ 

मुख के समान सुशोभित चन्द्रमा से युक्त वसन्त ओर 
ग्रीष्म ऋतु के अने पर गरमौीसे युक्त वायु पृथिवीका 
अमृतके तुल्य शीतल जल पीकर वर्षाऋतु मेषके 
आगमनसे स्थुल होकर वृष्टिसे जगतुके शरीर को 
परिपूर्णं कर देताहै। अथवा-अआाध्यात्मिक प्राण ही 
सोम-मूख से अन्नपानादि का उदरमे आगमन होने पर 
अमृत के तुल्य उनका रस पीकर परिपुष्ट होकर अश्र 
के समान व्याप्त सम्पूणं नाड्यो मे आगमन करके शरीर 
कोभर देतारहै। यही इसका पूनः सोम परिणाम टै-- 
यह्‌ अथं हैँ अथवा सोम सुखागमेः इस पाठम तो अग्नि 
स्वरूप यजमान रूपी प्राणयज्ञ मे अमृत के तुल्य शीतल 
सोमरस का पान करके अन्तमे धूमादिमागेसे स्वर्गं पहु 
चने मे चन्द्रमा के समीप आकाशरूपी मागं कौ सन्धि मिल 
जाने से चन््रमाको प्राप्त करके चन्द्रस्वरूप बन जाता 
ओर कलाओं से अपनाशरीर भरलकेतादहै, वही इसका 


निर्वाणप्रकरणपूरवर्दधि ७१ 


सद्रुपपरिणामेन तज्जं वह्भिकारणम्‌ ॥ ९५ ॥ 
नाश्चात्मकतया तोधमौषण्यत्वादेति ह्यग्तिताम्‌ । 
विनाक्ञपरिणामेन तत्तोयं बह्भिकारणम्‌ \॥ ९६ ॥ 
अग्नेविनाओे सद्रप-परिणामो निशाकरः । 
इन्दोविनाशे सद्र॑पपरिणामो हुताशनः । ९७ १ 
हताज्ञो नाशमागत्य सोमो भवति वे तथा । 
दिवो नाशमागत्य रात्रिर्भवति वे यथा॥ ९८ ॥ 
तमःप्रकाक्योच्छायातपयोदिनरन्रयोः । 
मघ्ये विलक्षणं रूपं प्राज्ञैरपि न॒ छभ्यते ।॥ ९९ ॥ 


पूणिमा के दिन पुनः स्थुरु वना हु सोमपरिणाम है, 
यह्‌ अथं है ।॥ ९४ ॥। 

सूयेकी किरणोसे जल्पान किया नातादहै, यहु 
मानाजाय, तोभी इस कल्पनामे यह मानना चाहिए 
कि ज सूर्ये कौ किरणताको सदरूपपरिणामसे प्राप्न 
करतादहे, इसलिए वह जखरूप चन्द्रमा अग्तिका कारण 
है । अर्थात्‌ वायु पृथिवी का रस नहीं सोखता, किन्तु सूं 
की किरणेदही उसे पी जाती दै, क्योकि रातमें भी उनकी 
उष्णरूप से सत्ता रहती ही है । ९५ ॥ | 

नारात्मकरूप से उष्णस्वरूप होने के कारण जल भी 
अगिनिरूप हौ जाता है, अतः विनादापरिणाम से वह जल- 
रूप चन्द्रमा अग्निका कारण दहै। उसमें शैत्य ओर्‌ द्रवत्व 
कानाड तथा उष्णता ओर रसुक्रता की उत्पत्ति उस अंश 
में विनाशपरिणाम भीदै इसख्िए यह उदाहरण दोनों 
परिणामोकादहै।) ९६ ॥ 

अग्निक विनाशमें सद्रूप परिणाम चन्द्रमाहै तथा 
चन्द्रमाके विनामे सद्रूपं परिणाम अग्नि दै अर्थात्‌ 
सर्वत्र अग्नि ओर चन्द्र स्वरूप परिणाममे उभय रूप 
सङ्कीर्णा भी सूक्ष्म दृष्टि से अच्छी तरह्‌ देखी जा सकती 
हे ॥ ९७ ॥ 

पावक नाशको प्राप्रहोकरम्र॑से ही चन्द्रहौ जाता 
है जैसे दिन नाश को प्राप्त हौकर रात ही जाता है ॥९८॥ 

तम ओौर प्रकाश, छाया ओर आतप तथा दिन ओर 


रातके बीचमें विलक्षण सद्रूप ब्रह्म बड़े-बड़े बुद्धिमानों 


को प्राप्त नहीं होता है। ९९ ॥ 

[तप ओर प्रकाशकी जो सन्धिदहै, वह्‌ तो उभय 
विलोपात्मक एक शून्य रूप ही ह, अत्तः उसमे उन दोनों 
से विलक्षण तीसरा कोई रूप नहीं रहता, एेसी शङ्का 
करके कहते है --'सन्धि' इत्यादि से ।| 


७२ योगवासिष्ठे 


सन्धिरप्यविलोपः स्यदेतयोरेव तद्वपुः । 
भावाभावेर्यथेकास्थानिष्ठावेती तथेव हि ॥१००\ 
दास्यां चेतन्यजाडचाभ्यां भूतानि प्रस्फुरन्ति हि । 
यथा तमप्रकाक्ञाभ्यामहोरात्रा महीतरे ॥१०१॥ 
चिद्रपजडरूपाभ्यामारब्धेयं जगस्स्थितिः । 
जलाप्रताभ्यां मिश्राभ्यां श्ौता तनुरिवस्दवी ॥१०२॥ 
प्रकाश्चमनलं सूयं चिद्रपं विद्धि राघव! । 
जडात्मकं तमोरूपं विद्धि सोसक्न रोरकम्‌ ।॥१०३॥। 
चित्सू्ये निमेरे दृष्टे नाम चश्येद्धवोदयम्‌ । 
व्योमसू्े बहदु यथा टृष्णनिश्चातमः 11१०४ 

तम ओौर प्रकाश दोनोंकौ सन्धि भी अशरन्य स्वरूप 
ही है, क्योकि यह्‌ सन्धि इन दोनोकाही परस्पर संलग्न 
स्वरूपरहै। बून्य वस्तुभों कीसन्धिनहीं होती ओरन 
सद्रूप वस्तुओं मे निमित्त रहिते शून्यता ही रहती दै। 
ते दोनों सन्धिमे वतमान कंसेर्है जैसे भाव ओर अभाव 
रूप से निरूपित तम ओर प्रकाश के दो-दो स्वरूप एक 
चस्तुसूप होनेसे एक स्थानम वतमान वैसेही वे 
दोनों सन्धिमे भी वतमान, अणु मात्र भी अन्यथाभूत 
नहीं है; अर्थात्‌ परस्पर निरूपण करने से भावरूप तथा 
परस्पर सापेक्ष निरूपण करनेसे अभाव रूप तम एवं 
 प्रकाशाभावस्वल्पएक ही वस्तुहै ओर इसी तरह प्रका 
एवं अन्धकाराभाव भी एक वस्तु हे ।॥ १०० ॥ 
चेतनता ओर जडता इन दोनोंसे संसारक जीव 
वैसेहीस्फुरसितिहो रहेर्हँ जैसे परथिवी पर तम भौर 
प्रकाश से रात ओर दिन दहो रहे ॥ १०१॥ 

चिद्रूप ओर जडरूप से यह्‌ जगत्‌ कीवैसे ही स्थिति 
जसे मिध्रित जल ओर अमरतसे चन्द्रमा की शीतल देहु 
निमित दहे ।॥ १०२॥ | 

हे राधव ! अग्नि, प्रकारया सूर्यं कौ आप चिद्रूप 
समर्लिये तथा चन्द्रमा को जडात्मा ओौर तमोरूप जानें 
अर्थात्‌ प्रकाश ओर अप्रकाशरूपसे आविर्भूत चित्‌ भौर 
जड़ इन दोनो के अंशोंसेही जगत्‌ मग्नि मौर चन्द्रस्वरूप 
है ।॥ १०३ ॥ 
निर्म चित्सूर्ये के अन्दर दिखाई पडने पर जगत्‌ के 
मुरु कारण अज्ञानका वैसेही नाशो जाताहै जैसे 
बाहर आकाशम सूयं के दिखाई पडने पर काटी रात 
का अन्जकार नष्टहो जाताहै अर्थात्‌ बाहर सूक 
उदय से जसे तमकी निवृृत्तिहोतीहै कसे ही अन्दर 
चरमढृत्तिसे चिदादित्यके उदयसे जगत्‌ के बीजभूत 
अज्ञानरूप तम की निवृत्ति होती है ॥ १०४ ॥ 


॥ ८१.१०० 


सोमदेहे जड दृष्टे चच्चिजे सत्यवद्धूवेत्‌ । 
निज्ञीथे विलसत्यम्ज यथा सौरप्रभाभरः ॥१०५॥ 
सोमं प्रकटयत्यग्िशिहेहंस्य चिरं प्रभाम्‌ । 
स्वसंविन्भयमिन्दुश्िद्‌ देहस्थं रूपमकजम्‌ ॥१०६॥ 
चिचिष्क्रियात्वनामा सा केवला नोपलभ्यते । 
आलोक इव दीपेन देहैनेवाऽवगम्यते ॥१०७॥ 
चितश्वेव्योन्मुखत्वेन रभः सेव च संचुतिः । 
निश्चेत्यायाः शुभो लाभो निर्वाणं वा तदेव हि ॥१०८॥ 
अन्योच्यलन्धसद्वाक्यावेवं कुंडचप्रकाशवत्‌ । 
अग्नीषोमाविमौ ज्ञेयौ सम्पुक्तोदेट्‌देहिनो ॥१०९॥ 


प्रत्यगात्मा के जड़ सोमात्मक देहु के अन्दरदृष्टहो 
जाने पर जड़ देहतादत्म्य से स्फुरित हो रही चिति 
ररीर गुणरूपताको प्राप्तहो गुणान्तरों के सद्र शरीर 
गुणसत्तासे सत्‌ होती हई भी अपनी सत्तासे वैसेही 
असत्‌ के ही समानहोजातीदहै जैसे आधी रात में कमल 


के अन्दर चन्द्रके विलासं करने पर कम के अन्दर प्रवेश 


कर स्फुरितहौो रहा सूयं प्रभा समूह्‌ चन्द्र धमं चन्द्रिकत्व 
रूप से सम्पन्न होकर चन्द्रसत्ता से सत्‌ हौ अपनी सत्तासे 
असत्‌-सा हो जाता है । १०५ ॥ 

चन्द्रमण्डर में प्रविष्ट सूयं प्रभारूप अग्नि जलमय 
चन्द्रबिम्ब को प्रकाशमय करतारहै ओौर देहु में जीवभास 
से प्रविष्ट चिति जीवनपर्यन्त देह को अहम्भावादिरूपसे 
प्रकाशित करतीदहै, इस प्रकार एक दूसरे का सम्मेलन 
होने पर तादात्म्याध्यास से सू्यंमण्डल-जनित प्रभा- 
मण्डलात्मक चन्द्रस्वरूप हो जाताटहै ओर चिति अपने 
संवित्स्वरूप “अहं मनुष्यः, अहं चेतनः' इत्यादि अनुभव 


के अनुसार देहस्वरूप हो जाती है ॥ १०६ ॥ 


[इससे भी चिति को देह धर्मोकाश्रमदहो जातादहै, 

यह्‌ कहते है--“चिन्निण्क्रिया ०” इल्यादि से ।| 
क्रिया ओर उपाधि से शुन्यं केवर चिति उपलब्ध 

नहीं होती है । देह द्वारा ही चितिकावैसे ही भान होता 
जसे दीप द्वारा प्रकाश का भान होता है ।। १०७॥ 

अज्ञान से आदृत चितिको विषयों की ओर उन्मूख 
होने से अनथं प्राप्ति होतीदहैः, वही अनथं प्रापि संसृति 
(संसार) है तथा विषयञ्युन्य चितिका स्वरूपदही शुभ, 
खाभयामोक्षहै।। १०८॥ | 

भित्ति ओर सूयं प्रकाश के समान परस्पर मिरे रहने 
के कारण सद्रूपसे वागृव्यवहारके विषय देहु ओर देही 
(चिति) ये दोनों अग्नि ओर चन्द्रस्वरूप ह|| १०९॥ 


८१.११७ 


अतिक्शायिनि निवणि जाडचे चवाऽतिकश्ाधिनि । 
अग्नीषोमस्य चेवाऽद्धः स्थितिभवति केवला ।॥११०॥ 
प्राणोऽग्निरुष्णप्रकेतिरपानः शोतलखः शशी । 
छायातपवदित्येतौ संस्थितौ मुलमगेगो ।\१११॥ 
अपाने शीतर सत्तामेत्युष्णः प्राणपावकः । 
प्रतिबिम्बमिवाऽऽदश्च स च रततास्मस्तथव {ह ।११९१२॥ 


चिदग्निः पद्यपत्रस्थं सोमं वाचात्मकं त्विषा । 
जनयत्यनुमूत्येह॒ कडयालोकं यथा बहिः ॥११३॥ 


हे भिय श्वीरामचन्द्रजी, उपाधि की निव्रत्ति से 
आत्यन्तिक आनन्द का आविभवि होनेपर अग्निकी तथा 
आत्यन्तिक जाड का आविभवि होनेपर चन्द्र की केवल 
स्थिति होती है ॥ ११० ॥ | 

छाया मौर जातपकी तरह मुखरूप मार्ग में स्थित 
ये दोनों उष्ण प्रकृति प्राणवायु अग्नि स्वरूपदहै तथा 
सीतल प्रकृति अपानवायु चन्द्रस्वरूप है अर्थात्‌ प्राण ओर 
अपानवायु अग्नि ओर चन्द्र स्वरूपहै।। १११ 

अपानवायु के शीतल होने पर उष्ण प्रकृति प्राणरूप 
अग्नि अपनी सत्ताको प्रप्तहोतीदहै ओर दपण में प्रति- 
विम्बकी तरह प्राणवायु के उष्ण होने पर अपान भी 
सत्ता को प्राप्त करता है। ११२॥ 

जिस तरह बाहर भित्ति प्रकाक्ञ को सूयं उत्पन्न करता 
दैवेसेही मूल प्राण कुण्डलिनीरूप चिदग्नि मूलाधारसे 
लेकर कण्ठप्न्त चार दल्वाले कमलम स्थितपरासे 
ठेकर वैखरी पयन्तं वाणीरूप चन्द्रमा को अथं प्रकारनरूप 
शक्ति से उत्पन्न करती ह| ११३॥ 

मनुष्यो के अर्थात्‌ व्यष्टिदेहोके सगैमें भी वही 
संवित्‌ व्यष्टयाकारसे अग्नि ओर चन्द्रनामकी वेसेही 
प्राप्तहोगर्दटै जसे सगंके प्रारम्भ मे मायाशवल कोई 
बरहम-संवित्‌ शीतोष्णरूप ब्रह्याण्डाकार से अग्नि ओर चन्द्र 
नामकोप्राप्त हो गई है ।। ११४॥ | 

[ठीक है, ब्रह्याण्ड की तरह अग्निओौर चन्द्रस्वरूप 
दारीर भी रहे, लेकिन उससे कौन कायं सिद्ध होगा? 
इस पर कहते ह--'यत्र' इत्यादि से ।| 

जहां मुख से बाहर सूयं से ग्रस्त हई ध्वा नामक 
सोम की (अपान की) सोखृहूकीं कला पाप सूर्यं से उगिल 
दी गई कलाओंसे पूणं होकर क्षण भरसे, पूर्वं दिशामें 
पुणिमा के चन्द्रकी तरह एक वित्ते कौ तैयार हो जाती है 
वहीं पर बाह्य कुम्भक से आप स्थिर हो जाइये । [संस्कृत 
व्याख्या के अनुसार अच्युत ग्रन्थमालाकी टिप्पणी में 


१०५ 


नि्व¶णप्रकरणपू्वरद्धि ७३ 


संसत्यादौ यथा काचित्संविच्छीतौष्णरूपिणी । 
अग्नौषोमाभिधां प्राप्रा संव सर्गे नृणामिह ॥११८॥ 
यत्र सोमकला ग्रस्ता क्षणं सूर्येण षोडज्ञो । 
मुखाद्रितस्तिमात्रं स्यात्तत्र बद्धपदो भव ॥११५॥ 
ननं सूर्पदं प्राप्नो यत्र सोमो हुदम्बरे । 
ननं केवलया स्थित्या तत्र॒ बद्धपदो भव ॥११६॥। 
उष्णमग्निश्धिदादित्यः शत्यं सोम उदाहूतम्‌ । 
यत्रेतौ प्रतिचिम्बस्थौ तत्र बद्धपदो भव ११७1 
कहा है कि जैसे आकाशम कृष्णपक्ष मे अग्निस्वरूप सूयं 
नद्रमा की शीतल पन्द्रह कलाओं का प्रतिपदादितिधियों 
में क्रमशः म्रासकर केव एक ध्वा नामक कला छोड 
देता है । उसके बाद ब्ुक्टपक्षमें फिर क्रमशः उष्ण 
कलँ उगिक देता है, उनसे क्रमशः पूणं होती हुई ध्वा 
नाम की कला पर्णं चन््रस्वरूपहो जातीदहै, वैसेही हदय 
मे स्थित प्राणरूपी सूयं अपानरूपी चन्द्र की मूख भौर 
नासिका द्वारा प्रविष्ट हई शीतल पन्द्रह कलाओं का ग्रास 
करके मूख से बाहरध्रूवा नामक केवल एकं कलाको 
गडकर फिर उन उष्ण कलाभोंको उगिखदेतादै। 
उनसे परिपूणं होती हू्ईध्र्‌वा नाम कौ कला बाहर चन्द्र 
स्वरूप हो जाती है जिसका दूसरा नाम अपान दहै । बाहर 
पाण ओर अपान कीजो सन्धिहि वह पूणिमा तथा हृदय 
मे अमावस्या कहुखाती है । अन्तरार देश में इडा ओर 
पिङ्घखाकी प्रत्येक ऊपर नीचे स्थित शाखाओंकी छ 
नाड्यो में प्राणरूपी सूर्यं के प्रवाहुसे दो अयन होते है । 
मेष, दृष आदि बारह महीने ओर इन दोनों के बीचमें 
सक्रान्तियाँ होती हैँ । अपानरूपी चन्द्रके प्रवाहुसे चैत्र, 
वैशाख आदि महीने, विष्कम्भ आदि योग तथा भिन्न- 
भिन्न नाम के पवं हुआ करते है--यह्‌ योगियों को प्रत्यक्ष 
है| ॥ ११५ ॥¦ 

जहाँ हूदयाकाङशमे कक्ाप्रासद्वारा क्रमशः ग्रसित 
चन्द्रमा सूयं के स्थानम पहुंच कर अमावस्या आने पर, 
केवर शुद्धचिद्रूप ध्वा नाम की कलात्मक स्थितिसे 
स्थित रहता है वहां पर अन्तःकुम्भकसे आपस्थिरहो 
जाद्य ।। ११६ ॥ 

[अर्थात्‌ अब अधेरेचक या अर्धंपूरकसे मध्यमे दोनों 
ओरसेप्राणके निरोधद्वारा विम्ब ओर प्रतिबिम्ब की 
तरह उनकी तुल्यरूपता कहकर धारणा कहते हँ । | 
, जहाँ चरित्सुयं उष्ण ओर अग्तिस्वरूप तथा चन्द्रमा 
रीतल कहा गया है । अधैरेचक ओर अधंपूरक से अन्तराल 


(७ 


शरीरे सोमसूर्थाग्निसङक्रान्तिज्ञो भवाऽनघ ! । 


योगवासिष्ठे 


[८१.११८ 


ककारं तथा विषुवतौ यदि देहवातंः । 


तत्र सङक्रान्तिकाला हि बाह्यास्तुणसमाः स्मृताः ॥११८। अन्तबं हिष्ठमिव वेत्सि यथाऽनुभूतं 


संक्रान्तिपृत्तरमथायनमङ्धः सम्य- 


तच्छोभसेऽत्र न पुनः परमभ्पुपेतः ।११९. 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमह्रामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्बाणप्रकरणे 
| अग्नीषोमवि चारणं नामेकाशीतितमः सर्गः । ८१॥ 


मेये दोनों अग्निओौर चन्द्रया प्राण ओर अपान प्रति- 
विम्बूप मे स्थित है, वर्ह पर आप स्थिर हो 
जाइये ॥-११७ ॥ 

हे पापशून्य ! इस शरीरमे भी अपान कौ शीतता का 
जठराभ्नि से ग्रास होने पर चन्द्रमा कौ अग्तिसिडक्रान्ति 
होती है ओर प्राण की उष्णताका बाह्य शीततासे ग्रास 
होने के कारण अग्निकी वैसे ही चन्द्रसङ्क्रान्ति होती है 
जैसे वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा ओर शरत्‌ ऋतुभोमें क्रमशः 
शीतका उष्णतासे प्रसहो जनेके कारणसोम की 
अग्नि सडक्रान्ति होती है ओर शरत्‌, हेमन्त तथा शिशिर 
चटतुओं मेँ क्रमशः उष्णताका शीतसे प्रासहोौजाने के 
कारण अग्नि की चन्द सङ्क्रान्ति होती है एवं इन दोनो की 
सन्धिमे सूर्यं की मेषादि सङ्क्रान्ति होती है । आप इनके 


विदेषज्ञ हो नाये, क्योकि इस शरीरके अन्दर मूख्य 
संक्रान्तिकालये दहै, बाह्यसंक्रान्तिकालतो तृणके समान 
कहे गये हैँ ।। ११८ ॥ 

बाहर प्रसिद्ध संवत्सर मे स्थित संक्रान्ति, उत्तरायण, 
दक्लिणायन, संवत्सरात्मक कार तथा विषुवत्‌ रेखा आदि 
की तरह इस शरीर के अन्दर भी स्थित संक्रान्ति, 
उत्तरायण, दक्षिणायन, संवत्सरात्मक कार तथा विषुवत्‌ 
रेखा आदिको देहके प्राण ओर अपानवायुं कै द्वारा 
स्थित यदि आप योगाभ्यास के कारण प्रत्यक्ष अनुभूत घट, 
पटादिके समान भटी-भांति जानने पर योभियो की 
कथाओं में रोभायमान है । यदि मेरे उपदेश के ऊपर 
ध्यान न देकर कहीं अन्यत्र प्रवृत्त है, तो फिर आप 
शोभायमान नहीं हँ ।। ११९ ॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामयणमें मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण में 
अग्नीषोमविचारण नामक कुसुसल्ता का एकासीवां सर्गं समाप्न हृभा ॥ ८१ ॥ 


वसि उवाच 
अण॒तां स्थलतां वाऽपि यथा गच्छति योगिनाम्‌ 
देहौ नाम तथा सम्यग्वक्ष्यमाणनिदं श्युणु ॥ १॥ 
हदयम्जचक्रकोोध्वं प्रस्फुरत्याऽऽनरः कणः 
हिमश्नमरवत्ताच्ध्यविद्युल्छव इवाऽम्बुदे ॥ २ ॥ 


श्रीवसिष्जी ने कहा--योगियों की नेह अणुता या 
स्थुरता को जिस तरह्‌ प्रप्त होती है, उसे म अच्छी तरह 
कर्हुगा, आप सुनें ।॥। १॥ | 

[उनमें सबसे पहले, अणुत्व की प्रािके लिए देहका 
विरोप कर देना अत्यन्त आवद्यक है, इसक्िए हुदय- 
कमल-नाल के सूृक्ष्मद्िद्रों द्वारा हूदयाकाश से प्रवेश कर 
नाभि के ऊपर जलती हई जठराग्नि कौ--हूदय कमल कै 
छत्ते मे परमात्मा की आसन स्वरूप-शिखा दिखखते 
दै--"हुयन्ज ०' इत्यादि से । | 


हूदयमे कमल चक्र की कणिका के ऊपर अन्तिका 


चमकता है, वसे ही जिस तरह सुवणं का श्रमरया सायं- 
काल को बादल में बिजली कौ रेखा चमकती है ।। २॥ 


५९ 


स॒प्रवद्धनसंविच्या वात्थयेवाऽऽनयु वदधते 1 
संविद्रुपतया नूनमकंवद्याति चोदयम्‌ ॥ २३ १ 
सन्ध्या्नप्रथमाकाभिो वृद्धिमभ्यागतः क्षणात्‌ । 
गाख्यत्यविलं साद्खः॑देहं हैम यथानलः ॥ ४ ।४ 


संज्ञावातके सदुश प्रवद्धंन के उपायभ्रुत ज्ञान से संविद्रूप 
अग्तिकण वैपेही शीघ्र वढ्ताहै ओर वहु बद्कर लौकिक 
अग्तिकिण की तरह देह को जलाता नहीं, किन्तु संविद्रूष 
होने से सूर्यंके समान देह को अतिशयः प्रकाशे युक्त 
बना देता है । जसे लौकिक अग्निकरण क्लंञ्लावातसे रीघ्र 
बृद्धि प्राप्त करतादहै. भौर सारे शरीरम व्याप्र होकर उसे 
जलखादेताहै।। ३॥। 
जैसे सुवणं को अग्निजलादेतीदहै, वैसे ही प्रातःकाल 
मे आकाश में प्रथम उदित सूयं की कान्ति के समानक्षणभर 
में ही इद्धि को प्राप्त वह॒ अग्निकण हाथ, पैर आदि अद्धि 
के साथ सम्पूणं शरीर को गला देता है, अर्थात्‌ पाथिव 
गन्ध ओौर कठिनता को जरू मे उपसंहृत कर देता ह 1४11 
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जलस्पर्शासहे युक्त्य। गल्येलप्रपदादपि । 
बाह्यं एवाऽनरप्पर्शात्‌ स्वन्ते व्तुविशेषतः ॥ ५ ॥ 
स॒ शरोरयं पश्चाद्विघुय क्वाऽपि रौयते । 
विक्षोभितेन प्राणेन नोहारो वात्यथा यथा॥ ६ ॥ 
आधारनाडीतिर्हना व्योमस्थेवाऽविष्यते । 
शक्तिः कुण्डलिनी बह्लुधूमरेखेव निर्गता ॥ ७ ॥ 
करोडीङ्केतमनोवबुद्धिमयजोवाद्यहडकृतिः | 
भन्तःर्फुरच्चमत्कारा धूमरेखेव नागरी ।॥ ८ ॥ 
बिसे शले तुणे भित्ताबुपले दिवि भूतङे । 
सा यथा योज्यते यन्न तेन निर्यात्यलं तथा॥ ९ ॥ 
संवित्तिः सेव यात्यङ्ुः रसाद्यन्तं यथाक्रमम्‌ । 
रसेनाप्युणतामेति तन्त्रौभार इवाऽम्बुना ॥ १० ॥ 

पैरके अग्रभाग तक को वहु युक्ति से गलादेतादहै 
अनन्तर शोषण युक्ति से अपने अग्नि स्वभाव के कारण 
जल स्पर्शंको न सह्‌ सकनेवाटा वहु पावक अपनी उष्णता 
कैवलसे द्रवत्वोपसंहाररूपम युक्तिसमे जक कोभी सुखा 
देतारहैओौर देह से बाहर हुआ वहु मनौरूप आतिवाहिक 
देहमात्र में अवस्थित रहता है ॥ ५ ॥ 

जैसे स्ंसावात से निहार विटीनहो जाताहैवैसेही 
पाथिव तथा जलमय दोनों शरीरो को गलाकर वह अग्नि 
पीके विक्षोभित प्राणवायुके दारा उपसंहत हो कहीं विीन 
हो जाती है।। ६॥। | 

जैसे अग्निसे निकली हुई धूम कीरेखा आकाशम 
अवस्थित हो जातीहै वैसे ही उस समय कुण्डलिनी दाक्ति 
भी मूलाधारस्थ सुषुम्ना नाड़ी से हीन होकर सुषुम्ना के 
संस्कार से युक्ति अतिवाहिक देहाकाशमे अवस्थित हो 
जातीदहै।। ७॥ 

जैसे नगर की धूम रेखा शोभायमान होतीहैवसेही 
आतिवाहिक देहाकाह मे स्थित मन, वृद्धि, जीव आदि से 
घटित निस शरीरम अहङ्कार को संकलित करनेवाली 
तथा आभ्यन्तर मे स्वेच्छाविहारशक्ति एवं चित्‌-चमत्कार 
से युक्त वह्‌ कुण्डक्िती शोभित होतीहै।। ८॥। 

कमलनार, पवेत, तृण, भित्ति, पत्थर, स्वगं भौर 
भूतल आदि जिस किसी जगह जिस रीतिसे प्रविष्ट 
होकर निकल जाने के लिए उधूक्तं की जाती है उस जगह 
उस रीतिसे वह्‌ प्रविष्ट होकर टीक तरह निकर जाती 
है।॥ ९॥ 
जिस तरह. कुप मे दील दिया गया मोट पूर्णहौ 
जाताहै वसे ही वही कुण्डलिनी शक्ति अर्थाव्‌ योगी की 
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रसापुर्णा यमाकारं भावयत्याऽऽश्चु तत्तथा । 
धत्ते चिन्ङ्ृतो बुद्धौ रेवा राम ! यथाष्कुतिम्‌ ।। ११ ॥ 
द्ढभाववशादन्तरस्थीन्याप्नोति सा ततः । 
मात॒गभंनिषण्णेषु सुसृष्ष्मेवाऽङ कुरस्थितिः ॥ १२॥ 
यथाभिमतमाकारं प्रमाणं वेत्ति राघव! । 
जीवशक्तिरवाऽप्नोत्ति सुमेर्वादित्ुणादि च॥ १३॥ 


श्रतं त्वया योगसाध्यमणिमाद्यथसाधनम्‌ । 
ज्लानसाध्यमिदानीं त्वं श्युणु श्रवणभूषणम्‌ \ १४॥ 
एकं चिन्मा्रमस्तीह्‌ शुद्धं सौम्यमलक्षितम्‌ । 
सुकष्मात्सुक्ष्मतरं शान्तं न जगन्न जगत्किया ॥\ १५ ॥ 


तच्चिनोत्यात्मनात्मानं सङ्ल्पोन्मुखतां गतम्‌ । 
यदा तदा जौव इति प्रोक्तमाविलतां गतम्‌ ॥ १६॥ 


जीवरक्ति अग्नि में पहले उपसंहार जलभाग को जब छोड़ 
देती है तब पुनः रससेपू्णेहो जाती दहै ॥ १०॥ 
 पहटे उपसंहत पार्थिव भाग को जिस आकार में 

परिणत करने के ल्एिरसमसे परिपूणं वह्‌ कुण्डलिनी 
भावना करती दहै, योगशक्ति से वैसाही आकार बनाकर 
रीघ्र उसे धारण करलकेतीटहै।। ११॥ 

जैसे माता के गर्भं में विद्यमान कललो मे स्थित 
अस्थि, हाथ, पैर आदि अङ्कूरों कौ आधारभूत अगम्य 
अत्यन्त सूक्ष्म बीजशक्ति प्राम हो जातीहै वैसे ही उसके 
बाद वही कुण्डलिनी दृढ भावना के वश भीतर ही आदि 
को इस तरह प्रा्होजातीदहै) १२॥। 

हे राघव ! अपनी इच्छाके अनुसार वह जीवशक्ति 
सुमेरु आदि के समान महान्‌ या वृण आदि के समान लघु 
आकारया परिमाणकी भावना करती है वसी ही भावना- 
नुसार सुमेरु आदि या तरृणादिरूप हो जाती है।। १३॥ 

योग से साध्य अणिमादि अर्थात्‌ योगसिद्धि के 
अनुसार कहे गये स्थूर जौर सूक्ष्म भावप्राप्िक्रमों का 
उपसंहार कर उनसे विलक्षण प्रकृत मे परमोपयोगी ज्ञान- 
साध्य क्रम का श्रवण करते दँ । पदार्थोका साधन आप 
सुन चुके, अब श्रवण भूषण ज्ञानसाध्य क्रम आप 
सुने ।॥ १४।। 

एक, शुद्ध^सौम्य, अलक्षित, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर ओर 
दान्त चिन्माव वस्तु इस संसारमेंदहै ओर न यह्‌ जगत्‌ है 
न इसकी कोई क्रिया हि ।॥ १५॥।। 

वहु चिन्मात्र के द्वारया अध्यास से अपने को स्वयं 
सङ्कल्प की ओर उन्मुख करने पर कटुषता को प्राप्त हुभा 
जीव" कहा जता है ।। १६ ॥ - 
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असत्यमेव सद्कुल्पश्चमेणेदं शरीरकम्‌ । 
जवः पश्यति मूढा्मा बालो यक्षमिवोद्धतम्‌ ॥ १७ ॥ 
यदा तु ज्ञानदीपेन सम्यगाखोक आगतः । 
सङ्कत्पमोहौ जीवस्य क्षीयते शरदस्नवत्‌ ॥ १८ ॥ 
शान्तिमायाति देहोऽयं सर्वसङ्ल्पसंक्षयात्‌ । 
तदा राघव ! नि्लेषं दीपस्तेलक्षये यथा ॥ १९ ॥ 
निद्राग्यपगमे जन्तुर्यथा स्वप्नं न पश्यति । 
जीवो हि भाविते सत्ये तथा देहं न पश्यति ॥ २०॥ 
अतत्त्वे तस्वभावेन जीवो देहावृतः स्थितः । 
निदेहो भवति श्रीमान्‌ सुखी तत्त्वेकभावनात्‌ ॥ २१॥ 
अनात्मनि शरीरादावात्मभावनमङ्कः यत्‌ । 
सूर्थाद्यालोकदु्भदं हार्द तहारुणं तमः॥ २२॥ 
आत्मन्येवाऽऽत्मभावेन सवेन्यापि निरञ्जनम्‌ । 


जैसे मूढात्मा बारक उद्धत यक्ष को सङद्कुल्प भ्रमसे 
देखता है वैसेही वही जीव असत्यही इस शरीर को 
सङ्कल्प भ्रमसे देखता है ।। १७ ॥ 

जिस तरह शरत्कालमे मेघ क्षीणहो जाता वैसे 
ही जब ज्ञानदीप से उत्तम प्रकारौ जाताहै तब इस 
जीव का सङ्कल्प मोह उस तरहक्षीण हो जाता है ॥१८॥। 

हे राघव ! जिस तरह तैल काक्षय होने पर दीपक 
रान्तषह्ो जातादहै वैसेदही सब सङ्कुल्पके क्षयसे यह्‌ 
स्थूरं शरीर सवथा शान्ति को प्राप्त करता हे ।। १९॥ 

सत्यका साक्षात्कार होते पर जीववैसेहीदेहुको 
नहीं देखता जैसे निद्राका नाश होने पर प्राणी स्वप्न 
नहीं देखता ।॥ २० ॥ 

अतत््वभूत शरीर आदिमे तत्व को भावना से यह्‌ 
जीवे देहसे आवृत होकर स्थित रहतादहै ओर एक 
ब्रह्मतत्त्व की भावना से देहशुन्य श्रीमान्‌ ओर सुखी 
रहता है ॥ २१॥ 

हे भिय ! अनात्म शरीर आदिमे आत्मा की भावना 
है हदयगत भयङ्कर तमदहै। उसे सूयं आदिके प्रकाशसे 
दूर नहीं किया जा सकता है ।। २५ ॥ 

अलत्मामे ही आत्मभावना से 'सवंव्यापक, निरञ्जन 
ओर निमैर चिन्मात्र मेही इसज्ञानरूपी सूयंसेही 
नष्ट होता है ॥ २३॥ 

इस ॒ज्ञानसिद्धिके दढदहो जाने परभी जीवन्मुक्त 
महात्माओं को देच्छिक विनोद के लिए स्थूल सूक्ष्म प्राति- 
भासिक देह की कल्पना सिद्ध होती है, यह्‌ कहते है-- 
“अन्ये चः इत्यादि से । ॥ 
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चिन्मात्रममलोऽस्मीति ज्ञानादित्येन नश्यति ॥ २३ ॥ 
अन्ये च विदितात्मानो भावयन्ति यथैव यत्‌ । 
तत्तथेवाऽऽशु पश्यन्ति दृढभवेनया तया ॥ २४॥ 
दुढभावानुन्धानाद्विमूहा अपि राघव ! । 
विषं नयन्त्यमूतताममृतं विषतामपि ॥ २५॥ 
एवं यथा यदेवेह भाग्यते दृढभावनात्‌ । 
भूयते हि तदेवाऽऽ्ु तदित्यालोकितं मुहुः ॥ २६॥ 
सत्यभावनदृषटोऽयं देहो देहौ भवत्यलम्‌ । 
ृष्टस्त्वसत्यभावेन व्योमतां याति देहकः ॥ २७ ॥ 
अणिमादिपदध्राप्नौ ज्ञानयुक्तिरिति श्च॒ता। 
भवता साधुना राम ! युक्तिमन्यामिमां श्वणु ॥ २८ ॥ 
रेचकाभ्यात्तयोगेन जीवः कुण्डलिनीगहात्‌ । 
उद्धत्य योज्यते यावदामोदः पवनादिव ॥ २९ ॥ 


अन्य तत््वज्ञानी महात्मा लोग निस पदार्थं की जिस 
रीतिसे भावना करते, वे उस पदाथ को उसी सेतिसे 
शीघ्र अपनी उस दृढ भावना के बट से देख ठेते हँ ।।२४॥ 

हे राघव ! दृढ भावना के अनुसन्धान से विमूदु 
(विषकीट आदि) प्राणी भी विषको अमृत के समान 
आहाररूप में पहुंचा देते हँ ओर अमृतको भी यानी 
अमृत के समानं दुग्ध, अन्न आदि को भी “इनमे विष 
मिलादहैः इस दृढ भावना में विष बना डालते है। 
तात्पयं यह है किं विष को अमृत समञ्लकरपी जति 
भौर अमृत को भी विष समन्न कर छोड देते हँ | २५ ॥ 

इस तरह दृढ भावनासे जिस प्राणीके द्वारा जिस 
पदाथे को जिस रीतिसे भावनाकी जातीदहै, शीघ्र वह 
प्राणी उसी रीतिसे वही बन जातादहै। हे श्रीरामचनद्रजी 
इसके अनेकं उदाहरण इस संसारमे देके गये हँ ।। २६॥ 

सत्य कौ भावना से देखा गया यह रीर ठीक शरीर 
हो जातादहै मौर असत्यकी भावनासे देखा गया यही 
ब्रह्मयाकाशता को प्राप्न हो जाता है।। २७॥। 

अणिमादि पद की प्रापि मे साधु-स्वभाव आपने 
इस प्रकार से ज्ञानयुक्तितो सुन री, अब आप यह्‌ दूसरी 
युक्ति अर्थात्‌ दूसरेके शरीरमें प्रविष्ट होकर भोगप्राति 
कंसे होती है, यह युक्ति सूनं अर्थात्‌ यह्‌ ब्रह्माकारताही 
इसकी निरतिशय अणिमादि सवंसिद्धियां हैँ ।॥ २८ ॥ 

रेचक के अभ्यासरूप योगसे कुण्डलिनीरूप घरसे 
नाहर निकल कर दूसरे शरीरम वसेही जीव सम्बद्ध 
किया जातादहै जिस तरह पवनसे पुष्प मे से मोद 
खीचकर प्राणेन्द्रिय में सम्बद्ध किया जाता है । २९॥ 
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त्य ज्यते विरतस्पन्यो देहोऽयं कष्ठोष्टवत्‌ । देहादयस्तथा बिम्बान्‌ व्याप्रवत्याखिरानथ । 
 दिहैऽपि जौवेऽपि मतावासेचक इवाऽऽदरः। ३० ॥ संविदा जगदापु्यं सम्पूर्णं स्थौयतेऽथवा ॥ ३३ ॥ 
स्थावरे जङ्घमे वाऽपि यथाऽभिमतयेच्छया । ज्ञात्वा सदाभ्युदितसुज्जितदोषमीशो 

भोक्तुं तत्सम्पदं सम्यग्जीवोऽन्तविनिवेश्यते ॥ ३१ ॥ यद्यद्यथा समभिवाञ्छति चिल्प्रकाज्ञः । 

इति सिद्धिश्ियं मुक्त्वा स्थितं चेत्तद्रपुः पुनः । प्राप्नोति तत्तदचिरेण तथेव राम ! 

प्रविश्यते स्वमन्यद्रा यद्यत्तात विरोचते । ३२ ॥ सम्यक्‌ पदं विदुरनावरणत्वमेव ।॥ ३४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिषठमहारामायणे वात्मौकोये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे चूडारोपाद्याने 
भणिमादिराभयोगोपदेश्ो नाम दचक्ञोतितमः सर्गः ।॥ ८२ ॥ 


यह शरीर परित्यक्त हो जाता है, जीवरहित यह करण में विपुलता सम्पादन कर समस्त जगत्‌ को व्याघ्र 
देह विभिन्न चेष्टाओं से निवृत्त होकर काठ ओौरमिटीके कर स्थावर-जकङ्घम समस्त देह आदि प्रतिविम्बोपाधि, उन 
देले के सदुश जडहो जातीहै। अपनी रुचिके अनुसार स्थावर आदि उपाधियों में पड़े हुए प्रतिबिम्बभूत जीव 
देहः जीव, वुद्धि, स्थावर ओौर जङ्खम समे भी उनकी बिम्बभूत, चैतन्य की उपाधिरूप सत्त्व आदि गुण एवं 
सम्पत्तिका भोग करने के लिए अपना जीव वसे ही सत्त्वादि गुणोंसे युक्त चैतन्यरूप विम्ब--इन सभीको 
करता है ओर उनमें ञादर करता है जसे सिचन करने व्याप्त करने वाटी अपनी आत्मसंवित्ति से पूर्णात्मना 
वाला परुष अपने हाथमे ल्थि हए जल्पूणं कुम्भसे ` होकर स्थित रहता है ॥ ३३ ॥ | 
जिस व्रक्ष ओर छ्ताको सींचने की इच्छा करताहै योगरूप देश्वयं की विभूति से सनातन उदित 
उ्सेही सींचता है ॥ ३०-३१॥ स्वप्रकाडास्वरूप सर्वविध दोषश्ून्य आत्मतत्त्व को जन- 

इस प्रकार परदेह मे सिद्धिश्री का उपभोगकर कर जसा चाहताहै व्ह वैसा ही उसे तत्काल प्राप्न 
अवस्थित योगीका यदि अपना पहला शरीर विद्यमान कर लेताटै, इसलिए तत्त्वज्ञ लोग छोटी छोटी सिद्धियों 
रहता है तो उसमे प्रविष्टदहो जाता ओर यदि नहींरहा को अधिक महत्त्व नहीं देते, किन्तु अनावरणतारूप 
हैतो दूसरे शरीर में अपनी रुचि के अनुसार उसमे निरतिशयानन्द उत्तम पद को ही महत्त्वे देते 
प्रविष्ट होकर स्थित रहता है ॥ ३२॥ ह ।। ३४ ॥ 

अथवा परदेह मे उपभोग के बाद योगी अपने अन्तः- 


स प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में चूडालोपाख्यान 
मे अणिमादिखाभयोगोपदेद नामकं कुसुमलता का बयासीवाँं सगं समाप्त हज ॥ ८२ ॥ 


मः 
वसिष्ठ उवाच 
अणिमादिगुणेश्वययुक्ता सा नुपभामिनी । चचार वसुधापीठं गद्धेवाऽमल्शौतला ॥ २ ॥ 
एवं बभूव चूडाला घनाभ्यासवती सती ॥ १ ॥ क्षणमप्यगता भवेक्षसश्चेतसस्तथा । 
जगामाऽऽकाज्ञमा्गेण विवेक्लाऽम्बुधिकोररम्‌ । सर्वेषवास राज्येषु रक्ष्मौरिव जगत्तु च।॥ ३ ॥ 
८२ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--प्राणधारणादि के घनाभ्याससे प्रवेश करती थी तथा अपनी इच्छा के अनुसार कभी इस 
सम्पन्न वह्‌ राजपत्नी सती चूडाला अणिमादि सिद्धियों के पृथिवी के ऊपर विचरण करती थी।॥२॥ 
गुणों के एेश्चयं से सम्पन्न हौ गर्द ॥१॥. ` वह्‌ अपने पति के वक्षःस्थल तथा चित्तसे क्षणभर 
 मोहरूप काटुष्य भौर तीनों तापो कानाशहो जाने केकिए भी अकूग नहीं होती थी तथा सब राज्यों एवं 
सेगङ्धाकी तरह विमल ओर शीतर वह्‌ चूडाटाकभी सम्पूणं भुवनौ मेँ लक्ष्मी की तरह निवास करती 
आकाड माग से गमन करती थी, कभी समृद्रकेकोटरमे थी ॥३॥ | ^ > "५ 


७८ ` योगवासिष्ठे 


आकाश्षगामिनी श्यामा विद्यस्प्रारम्भभूषणा । 
बभ्राम मेघमालेव गिरिमालामहीतले ॥ ४ ॥ 
कां तणोपलं भूतं खं वातमनटं जलम्‌ । 
निविध्नमविश्त्सवं तन्तुमुक्ताफरं यथा ॥ ५॥ 
मेरोरुपरि श्वृद्खाणि छोकपाल्पुराणि च । 
दिग्ब्योमोदररन्ध्राणि विजहार वथाधुखम्‌ ॥ ६ ॥ 
तियेग्भूतपिक्ञाचादयैः सह नागासरासुरः । 
विद्याघराप्सरःसिद्धव्यवहारं चकार सा।॥ ७५ 
यत्नेन तं च भर्तारमात्मज्ञानामरतं प्रति! 
बहृश्षो बोधयामास चूडाला न विवेदसः॥ ८॥ 


केराविदग्धा मुग्धा च बालेयं गहिणी मम । 
इत्येवं केवलं राजा स ॒चृडालां विवेद ताम्‌ \॥ ९ ॥ 


बिजली के उन्मेष की तरह चमक रहै आभूषणों से 
युक्त श्यामा चूडाला आकारागामिनी हो उस तरह घूुमती- 
फिरती थी, जसे गिरिमालाओं मे यक्त पृथिवीपर इयामा 
मेघमाला घूमती है ।। ४॥ 

कषु, तृण, पत्थर, भूत, आकाश, वायु, अग्नि ओर 
जल मेँ निविष्न हो उसने मोतियों में सूत की तरह प्रवेश 
किया।५॥ 


सुमेरु पवंतके उपर चोटियों पर, खोकपा्लखों कं 
नगरों मे तथा दिशा ओर आकाश के उदर मे जितने 
भुवन-छिद्र प्रसिद्ध हँ उन सों मे उसने युखपूवंक विहार 
किया ।। ६॥। 
पञु-पक्षी, भूत, पिशाच आदि; नाग, देव, असुर, 
विद्याधरः; अप्सरा गौर सिद्ध पुरुषों कं साथ उसने सम्भा- 
षण आदि व्यवहार किये ।॥ ७ ॥ 
बड़े यत्न कं साथ, अनेक बार उस चूडाल ने अपने 
स्वामी को ज्ञानामृत का उपदेश दिया, परन्तु वह्‌ कुछ भी 
समक्न न सका।॥ ८ ॥ 
उस चुडा के विषय मे केवर इतनाही वह 
राजा शिखिध्वज जानता था कि सपूम्णं कलाओंमं 
विदग्धा, मुग्धा तथा यहु मेरी गृहिणी है ।॥ ९॥ 
इतना रम्बा सरमय निकर जानेपर भी इस तरह 
वेदाध्ययन करते समय बालक वेदविद्याको गुणदाकलिनी 
अर्थात्‌ सम्पुणं पुरुषार्थो मे अनुकूल अ्थप्रकाश्न आदि गुणों 
से ोभित नहीं जान पाताहै वसे ही अनेक अणिमादि 
सिद्धरूप गणो से सुशोभित उस चूडाला को वह्‌ राजा 
नहीं जान पाया ॥ १० ॥ 


[८.४ 


एतावतापि कालन तामेवं गुणज्ालिनीम्‌ । 
बालो विद्याभिव नुपश्चूडालां न विवेद सः। १० \! 
साऽप्यलब्धात्मविश्वान्तेस्तां सिदिश्चियमात्मनः । 
द्तयामास्त नो राज्ञः शद्रस्थेव मखक्रियाम्‌ ॥ ११।। 


श्रीराम उवाच 


महत्याः सिद्धयोगिन्यास्तस्या अपि शििध्वजः 
यत्नेन प्राप नो वोचं ब्ुद्धचतेऽन्यः कथं प्रभो ।। १२॥ 


वसिष्ठ उवाच 
उपदेशक्रमो राम ! व्यवस्थामात्रपालनम्‌ । 
सप्रस्तु कारणं शुदा ज्ञिभ्यप्रज्ञेव राघव ! ॥ १३।४ 
न॒ श्रुतेन न पुण्येन ज्ञायते ज्ञेयमात्मनः। 
जानात्यात्मानसात्मेव सपः स्पंपदानि व ॥ १४॥ 


जसे शूद्र को यज्ञक्रिया नहीं दिखलायी जातादहै वैसे 
ही आत्मविश्रान्ति शून्य राजाको उस च्रूडालाने भी 
अपनी अणिमादि सिद्धियौ की वह्‌ अल्ौकिकश्री उस 
तरह नहीं दिखायी । ११ ॥ | | 

श्रीरामचन्द्र जीने कहा--है प्रभो } बहुत बड़ी 
सिद्ध योगिनी उस चूडालाके यत्नसे भी जब राजा 
शिखिध्वज को ज्ञान प्रा्तन हौ सका, तव भला दूसरे को 
कंसे ज्ञान प्राप्न हो सकता है ? ।। १२॥ 

श्रीवसिष्ठुजी ने कहा-हे श्रीरामजी | गुरुजी द्वारा 
उपदेश्च प्रास करने काक्रम तो केवल "तद्विज्ञानार्थं स गुर 
मेवाभिगच्छेत्‌" ( आत्मविज्ञान के ल्एि गृरकेही समीप 
पर्ुचे ) इत्यादि शास्तीय मयदाका पालनमात्रहीरहै, 
अतः वहु अनधिकारी पुरुष में हठात्‌ ज्ञान उत्पन्न नहीं कर 
सकता । हे राघव ! ज्ञान का कारण तो शिष्य की विशुद्ध 
बद्धिदहीदहै। १३॥ 

त्कादि अनात्मशास्तो मे प्रवीणता, किसी पृण्यसे 
अर्थात्‌ चित्तशुद्धि के अद्धभूत श्रौत कमंवगं से अपना तत्त्व 
भूत ज्ञेय ब्रह्य नहीं जाना जाता अर्थात्‌ इतर वस्तुओं की 
तरह विषयीभूत नहीं किया जाता । आश्य यहदहै कि 
कंसे काम्य पुण्य कर्मोसे बिना विचारकेही स्वग मिल 
जातारहै, कैसे हजारो पुण्यकमं करने परभी बिना 
आत्मविचार कं ज्ञान उत्पन्न नहीं होता । किन्तु तर्कदि 
अनात्मशस्तों मे प्रवीणता तथा निष्काम पुण्य कर्म--इन 
दोनों सै आत्मविचार के उत्पन्न हो जानेपर चरमवृत्तिमें 
आरूढ हुञा आत्मा ही आत्मा को वैसे जानता है जैसे सपे 
सपैबिल को जानताहै॥ १४॥ 


८३.२५ | 


श्रीराम उवाच 


एवं स्थिते वाऽथ मुने ! कथमेतज्जस्स्थितौ । 
क्रमो गुरूपदेश्चाष्यः स्वात्मज्ञानस्य कारणम्‌ ॥ १५॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अघ्यन्तकृषणः कथित्किराो धनधान्यवान्‌ । 
अस्ति विन्ध्याटवीकक्षे कुटुम्बी ब्राह्मणो यथा ।\ १६॥ 
तस्यैकदा निपतिता गच्छतो विन्ध्यजङ्कले । 
एका वराटिका राम! तृणजालकसंवृते ॥ १७ ॥ 
कार्पण्यात्‌ स प्रयत्नेन सर्वं तुणतुषादिकम्‌ । 
कपदिकाथमभितो दधाव दिवसत्रयम्‌ ॥ १८ ॥ 
कर्पदिकाः स्पुर्भवता चत्वारोऽष्टौ च कालतः । 
ततः श्तं सहर च सहस्रं चेति चेतसा ॥ १९ ॥ 


श्रीरामजी ने कहा--हे मुने ! एेसी स्थिति विद्यमान 
रहने पर आप ही कहं कि इस जगत्‌ की स्थिति मेँ स्वात्म 
ज्ञान का कारण गुरूपदेश का क्रम है, यह कंसे उपपन्न 
होगा ।॥ १५ ॥ 

[स्थरारन्धतीन्याय से शिष्य की बुद्धि को आत्मामं 
"व्यस्त कर गुरु का उपदेश ज्ञान का कारण होतार, यह्‌ 
कहने के लिए महाराज वसिष्जी किराटोपाख्यान कहते 
है--'अत्यन्तकृपणः' इत्यादि से । | 

श्रीवसिष्ठजीने कहा-- श्रीराम जी, जसे कोई एक 
सपरिवार ब्राह्मण रहता हो वैसे ही विन्ध्याचलके प्रदेश 
मे धनधान्य से सम्पन्न अत्यन्त कृपण कोई एक किराट 
देहाती बनिया रहता था ॥ १६ ॥ 

हे श्रीरामजी ! विन्ध्याचलके जंगल्मे जते हुए 
उसको एक कौड़ी किसी तृणसमूहों से संवृत स्थानमें भिर 
पड़े ।॥ १७ ॥ 

अपनी कृपणता के कारण उस एक कौड़ी के लिए यह 
बड़ प्रयत्नसे तीन दिन तक चारोंओर तृण-फूस आदि 
सवकी सफाई करता रहा ॥ १८ ॥ 

यदि यह्‌ कौड़ी मेरेहाथमे आजायतो इस एक 
कोडी से मै कोई चीज खरीद केता ओर उसे बेच डरता, 
उस खरीद भौर विक्रीसे चार कौडि्याँं मेरेपासदहो 
जाती । उनसे फिर समय पाकर आठ, उनसे सौ, सौ 
कौडियोंसे हजार भौर फिर उनसे दो हजार कौडियां 
मेरे पास आ जातीं ॥ १९॥ | 

अपने चित्तसे विचार करता हुआ वहु कृपण रात- 
दिन आलस्यरहित होकर जङ्कलमें उस एक कौड़ी की 
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कलयन्‌ जङ्गले दीनो रात्रिदिवमतद्दितः । 
जनहाससहस्राणि बुबुधे न परन्तु सः) २०॥ 
ततो दिनत्रयस्याऽन्ते तेन तस्माच्च जङ्धलात्‌ । 


पूर्णन्दुबिम्बप्रतिमो रब्धध्िन्तामणि्महान्‌ ॥ २१ ॥ 
तं प्राप्य तुष्हूदयः समागम्य गहं भुखम्‌ । 
प्राप्राविलनगदुभुतिः श्ान्तसर्वतया स्थितः ॥ २२॥ 


एवं यथा किराटेन कपदन्विषणेन तत्‌ । 
रत्नं लब्धं जगन्मूल्यमहोरात्रमखेदिना । २३ ॥ 
तथा श्रुतोषदेशेन स्वात्मज्ञानमवाप्यते 1 
अन्यदन्विष्यते चाऽन्यल्लभ्यते हि गुरुक्रमार्त्‌ ॥ २४ ॥ 
ब्रह्म॒ सर्वेद्धियातोतं श्रुतादौन्द्ियसंविदः । 
तेनोपदेश्षादनघ 1 नाऽऽट्पतत्त्वमवाप्यते ॥ २५ ॥ 
खोज करता रहा । उसने मनुष्यों के हजारों हास्यो की 
तनिक भीपरवानकी।२०॥ 

अनन्तर तीन दिन के कड परिश्रम के अन्तमं उसी 
जद्धल मे उसने पूणं चन्द्रविम्ब के सदृश एक महान्‌ 
चिन्तामणि की प्राति की ।। २१॥ 

उस चिन्तामणि को ले करके सन्तुष्ट हृदय हो घर 
आकर वहु कृपण किराट सांसारिक सम्पूणं भोग समूहो 
कीप्राप्निहो जाने तथा अपने सब दारिद्रयादि अनर्थो 
की समातिहो जाने के कारण सुख-पूवेक स्थित रहने 
लगा ॥ २२ ॥ | | 

इस तरह रात-दिन घोर परिश्रमके साथ सखेदरहित 
किराटने निस तरह एक कौड़ी खोजनेमे चिन्तामणि 
रत्न पाया, जिसक्रा मूल्य जगत्‌ ही है ।। २३ ॥ | 

उसी प्रकारके श्रुतोपदेश से स्वात्मज्ञान भी प्रास्त 
किया जातादहै। गुरुके उपदेश क्रम से दूसरे शब्दजन्य 
परोक्ष ज्ञान का अन्वेषण होता है ओर दूसरे नित्य 
अपरोक्ष आत्मज्ञान को प्राति होती है । २४॥ 

हे पापर्ून्य ¦ ब्रह्म सम्पूणं इन्द्रियो से अतीत है 
ओर उपदेश से तो मात्र शब्द-श्रवण एवं श्रवण-जन्य 
शाब्दबोध अदि इन्द्रिय सम्प्रयोज्य चित्तद्रत्तिर्या उत्पन्न 
होती है । गुरुके उपदेशसे जो शब्ददृत्तियां उत्पन्न होती 
हैँ उनमें अत्यन्त स्वच्छ चरमब्ृत्तिमे नित्य अपरोक्ष ब्रह्य 
कानोस्फुरण होता दहै वहतो शिष्यो की स्वच्छ बुद्धि 
ओौर ब्रह्मस्वभाव प्रयुक्त ही होता है। इसक्ए्‌ गुरुके 
उपदेश से आत्मतत्त्व प्राप्त नहीं किया जाता अर्थात्‌ आत्म- 
ज्ञान मे उपदे कारण नहीं है ।। २५ ॥ 


< © 


गुरूपदेशं च विना नाऽऽस्मतस्वागमो भवेत्‌ 1 
केन चिन्तामणिङुञ्धः कपर्दन्विषणं विना ॥ २६ ॥ 
ततत्वस्यऽस्य महायस्थ गुरूपकथनं गतम्‌ । 
जकारण कारणतां मणेरिव कपर्दकः । २७ ॥ 
पश्य राघव ! मायेयं मोहनी महतामपि । 


योगवासिष्ठे 
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अन्यदन्विष्यते यत्नादन्यदासाद्यते फलम्‌ । २८।४ 
अन्यत्कारोति पुरुषः फलमन्यदेव 
प्राप्नोति यत्तिघु जगत्स्ववरोक्यते च । 
तस्सादनन्तरभवस्य जगदृश्रमस्य 
` श्रेयोऽतिवाहनमसङ्खमनिच्छयव ॥ २९ ॥४ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाह्मौकौये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
किराटोपाख्यानं नाम उयज्ीतितमः सर्गः ॥ ८३ \ 


[तथापि “जाचार्यवातु पुरुषो वेद' इत्यादि श्रुति से 
गरु का उपदेश आवङ्यक है, यह्‌ कहते है । |] | 

फिर भी गुरू कै उपदेश करे बिना आत्मतत्व की 
प्रा्ि भी नहीं होती है, क्योकि कौडीकी खोज के बिना 
चिन्तामणि कौ प्राति किसने की अर्थात्‌ किसी ने भी नहीं 
कीट ।! २६ ॥ 

जसे चिन्तामणि का कदपैक कारणता को प्राप्न है वैसे 
टी इस महान्‌ अ्थैरूप तत्त्व में गुरु का उपदेश कारणन 
होकर भी कारणता कोपघ्रास दो गयादहै। भाव यहहैकि 
कौड़ी के अन्वेषण की तरह मनन के द्वारा गुरू का उपदेश, 
कारण न होकर भी, अवदय फल के दर्शन से कारणता को 
प्राप्न है ।॥ २७ ॥ | 

हे राघव ¡ देखे यहु माया महात्माओं को भी मोहित 


करनेवाटी है । बडे यन्त्र से अन्य वस्तु का अन्वेषण किया 
जाता दहै ओर फल प्राप्त होता दूसरादही कुछ दहै ।। २८ ॥ 

हस तरह कारणन हो कर भी गरूपदेश आदि 
आत्मलाभमे कारण बन गयादहै। आत्मलाभ दहो जने 
परतो प्रारब्ध शेषसे जो कुछ जागतिक श्रम अवशिष्ट 
रहता है उसका एकमात्र उपेक्षा. नहीं करनी चाहिए । 

मनुष्य बडे परिश्रम के साथ अन्य कायं का सम्पादन 
करता है ओर उस कायंका अन्यही फर उसे प्रप्र होता 
है। तीनो जगतुमे एेसादही देखा ओर सुना जातादहै, 
सकए अत्मलाभ कै बाद प्रारब्ध रहने से उपस्थित 
जागतिक श्रम को असङ्ख ओर अनिच्छासे ढोते चलना 
ही कल्याणप्रद है ।॥ २९ ॥ ` 


इस प्रकार चऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे विकटोपाख्यान 
नामक कुसुमलता का तिरासीवां सगं समाप्त हज ॥ ८३ ॥ 


८ढ 


वसिष्ठ उवाच 
ततः शिखिध्वजो राजा तच्त्वज्ञानपदं विना) 
आजगाम परं मोहं तमोन्धत्वमिवाऽप्रजः।॥ १ \। 
दुःखाग्निदीपिततमना मनागपि विभूतिषु । 
तास्वभोष्टोपनीतादु न रेमेऽग्निशिखास्विव। २ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कद्ा--जंसे सन्ततिगून्य पुरुष शोकादि 
रूप तम से अन्धता को श्राप करतादहै वैसे ही अनन्तर 
राजा शिखिध्वज तत्वज्ञानरूप विश्रान्ति स्थानके बिना 
परम मोह को प्राप्त क्िया।। १।. 

दुःखरूप अग्नि से सन्तस् हृदय वह शिखिध्वज 
सामन्त आदि भ्रियव्गै ारा चकाई गं रत्नादि बहुमूल्य 
सम्पत्तियों मेँ, अग्निशिखा की तरह तनिक.भी रमण नहीं 
करता था।॥२॥ 


एकान्तेषु दिगन्तेषु निक्षरेषु गहा च। 
आजगाम रति जन्तुभुक्तषुर्व्यधतो यथा॥ ३॥। 
राघव ! त्वमिवाऽोषाः सान्त्वानुनयबोधनेः । 
प्राथितः कायेते भृव्येमहीपो दिवसक्रियाः॥ ४।\ 


८४ 


वह राजा एकान्त दिगन्तो मे, निज्ञ॑रो मे ओर गुहाभों 
मे निवासके च्एिवसेही प्रेम करने ठ्गा जैसे व्याध 
दारा बाण छोड़ जाने पर भी भाग्यवहा घायल न हृ 
हरिण व्याध से उरकर एकान्त स्थरमें निवासके लिए 
परेम केरतादहै॥३॥ 

है, राघवं ! तुम्हारे. समान सान्त्वना, अनुनय एवं 
एवं बोधन से भृत्यो द्वारा प्राथित वह राजा समस्त दिवस 
कमं का सम्पादन करता था ।। ४ ॥ । 


८४.१८] 


 नित्यसुहामववैराग्यः परित्राडिव श्ान्तधोः । 
बिद्यते च महाभोगान्‌ स भोक्तुं च भ्यं स्थितः ।॥५॥ 
दवावतितरां दानं गोभूमिकनकादिकम्‌ । 
देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च स्वजनेभ्यश्च मानद ¡1 ६ ॥ 
चचार च तपः कतुं कृच्छचान्द्रायणादिकम्‌ । 
परिबश्राम तीर्थानि वनान्यायतनानि च।। ७॥ 
स तथापि विशोकत्वं न मनागपि लब्धवान्‌ । 
अनिधानां खनन्‌ मुमि निधानार्थो निधि यथा॥ ८॥ 
रात्रिदिवं महानेष शुष्यत्येव कशानुना , 
चिन्तया चिन्तयामास संसारव्याधिभेषजम्‌ ।\ ९ 1 
चिन्तापरवशो दनो राज्यं स्वस्य विषोपमम्‌ । 
महाविभवमप्यग्रे नाऽपश्यतिकन्नया धिया ॥ १०॥ 
अथेकदेकान्तगतां चूडालामङ्कमागताम्‌ । 
इदं मधुरया वाचा समुवाच शिविध्चजः ॥ ११॥ 
प्रतिदिन उसका वैराग्य तीव्रतम होने क्गा था, वह्‌ 
एक तरह से संन्यासी के समन स्थित था, उसकी बुद्धि 
अत्यन्त शान्त थी, इसक्िए बड़े-बड़े भोग ओर विषयों का 
उपभोग करने मे उसका चित्त विन्न हो जाताथा।॥ ५॥ 
हे मानद ¡ उसने गो, भूमि, सुवर्णं आदि का 
देवताओं, ब्राह्मणों जौर स्वजनों को सूब दान दिया ।६॥ 
तप करने के लिए कच्छ, चन्द्रायण अआदित्रतोंका 
आचरण किया । उसने तीर्थोमे, वनोंमे ओर आश्रमों 
मे परिभ्रमण किया । ७॥ 


वहु राजा तप एवं अरण्यादि श्रमण करनेपर भी. 


थोडी भी शोकश्ून्य स्थितिको वैसीही प्राप्त नहीं कर 
सका जैसे निधि चाहने वाका पुरुष निधिशुन्य भूमि को 
खोदकर निधि प्राप्न नहीं करताहै। <८॥ 

वह्‌ महान्‌ भी राजा शिखिध्वज रात-दिन की चिन्ता- 
रूपी अग्तिसे सूखने लगा ओौर संसाररूपी व्याधि का 
ओषध विचारने ल्गा।। ९॥ 

चिन्तापरवश होकर वह दीन बन गया । अपना राज्य 
उसे विष के समान मालूम पड़ने ल्गा। समाने बड़े-बड़े 
रखे गये विषयों को भी लिन्न बुद्धिके कारण वह्‌ नहीं 
देख पाता था ॥ १० ॥ 

अनन्तर एकान्त मे स्थित गौर अङ्कारूढ चूडालासे 
वह्‌ शिखिध्वज राजा मधुर शब्दों से यह्‌ कहता है ।।११॥ 

शिखिध्वज ने कहा-- चिरकाल तक राज्य का उपभोग 
क्रिया । तरह-तरह के विभवपुणं पदों का भी भोग किया । 

११ 


विर्वाणप्रकरणपुवदि ८१ 


ज्िखिध्वज उवाच 
भुक्तं राज्यं चिरं कालं मुक्ता विभवभूमयः । 
अधुनाऽस्मि विर फेण युक्तो गच्छामि काननम्‌ \ १२॥ 
न सुखानि न दुःखानि नाऽऽपदो न च सम्पदः । 
करोडीकुर्वन्ति तन्वङ्धिः ! मुनि वननिवासिनम्‌ ।॥ १२ ॥। 
न देशभङ््मोषहये न सङ्ग्रामे जनक्षयः । 
राज्यादप्यधिकं मन्ये सुखं वननिवासिनाम्‌ ॥ १४॥ 


स्तबकस्तनधारिण्यो रक्तपत्लवपाणयः । 
मञ्जरीजारहारिण्यो रोलश्यु्रास्बरदाश्युकाः ॥ १५ ।। 
स्वपरागाङ्करागिण्यः कृतको वुममण्डनाः । 
भसेन्याकाच्चनरिलानितम्बतटश्लोभिताः ॥ १६॥ 
तरङ्धमौक्तिकप्रोतसरिन्मुक्ताखतावृताः । 
लतावयस्यावल्ता मुग्धमुग्धमरगात्मजाः ।॥ १७ ॥ 
स्वभावोहामसोगन्ध्या वितीणफलभोजनाः । 
षटपदश्रेणिनयनाः पृष्पापुरलताङ्धिकाः ॥ १८ ॥ 


इसलिए अवमे विरागसे युक्त अरण्यको ओर जाता 
हं ॥ १२॥ | 

हे तन्वद्धि ! न सुख, न दुःख, न अपत्या ओरन 
सम्पत्तियां अरण्य निवासी मुनि को कुछ कर पाती 
है ।॥। १३॥ | | 

उन्हे देश के विनाशसेन तो कोई मोह होता है ओर 
न सङ्ग्राममे जनकाक्षयही होता दै, इसलिए अरण्य- 
वासी मुनियों के सुख को राज्य की अपेक्षा भी मेँ अधिक 
मानता हुं ।। १४ ।। | 

हे वरानने ! हमं तुम्हारे सदृश ॒वनपदियाँ ही रमण 
कराती है, वे स्तबकरूप स्तन धारण करती हैँ, रक्तपल्लव 
ही उनके हाथ दै" नानाविध मञ्जरियाँही उनके हार हैः 
चल धवल मेष ही उनके चीनाम्बर हँ १५॥ 

अपना पराग ही उनका अङ्कराग है, कुसुमों से अपना 
अलङ्कार निर्माण करती दहं । उपभोग करने योग्य सुवणं 
रीलारूप नितम्बतटों से वे सुहावनी लगती हैँ || १६॥ 

वे तरङ्करूप मोतियों से पिरोयी गई सरितुरूपी मुक्ता- 
ठताओं से परिढ़ृत रहती है, उनके चारो ओर छकतारूपी 
सखियाँ शोभायमान रहती है, उनके शिदयु मुग्ध-मुग्य मृग 
है ।। १७ ॥। | 

हे स्वभावतः ही उत्कट सौगन्ध से परिपुणं रहती है, 
क्षुधितो को भोजन के छिए निरन्तर फल प्रदान करती है, 
भ्रमरपङिनक्तरयाँ ही उनके नेत्रै, कुसुमपूर्णं ल्त ही 
उनके बाहु आदि अब्ख रहै ।। १८॥ | 


¢. यो गवासिष् 


आस्वाद्यस्यच्दतां याताः ज्ीतलामलगान्निकाः । 
रमयन्ति त्वमिव मां वनवीथ्यो वरानने! \! १९ ॥ 
यथा विविक्तमेकान्ते मनो भवति निर्दृतम्‌ । 
न ष दारिविम्बेषु न च ब्रहयद्धसद्यसु ॥ २०॥ 
भस्सन्‌ सन्मन््रणे तन्वि ! न विध्नं कतुंमहंसि । 
भर्तुविधटयन्तीच्छं न स्वप्नेऽपि कुख्ियः । २१॥ 
चूडालोवाच. 

भ्राप्रकारं कृतं कार्यं राजते.नाथ ! नेतरत्‌ । 
वसन्ते राजते पुष्पं फलं शरदि राजते ॥ २२॥ 
जर।जरव्देहनां युक्तो वनसमाश्रयः । 


न यूनां त्वादृज्ञामेव तेनतनतै न रोचते।॥ २३॥. 


योचनेन महाराज ! न यावहयमुन्निताः । ` 
पुष्पोचेणेव तरवस्तावच्छोभामहै गृहे ॥ २४॥ 
पुष्पघाना पष्पमितजरता सह काननम्‌ । 


तुम्हारे अधर के सदश पानके योग्य तरङद्खपुणं अरनों 


केरूप मे परिणत हूर्ई्‌वे निरन्तर शीतल ओर निम गातो 
से अत्यन्त कमनीय ल्गतीदहै, इसलिए हे सुमुखि, अब 
वेनराजियां ही तुम्हारे सदृश मृन्ने रमण कराती हँ ।१९॥ 

विरक्त मन जैसा एकान्त मे सुखानुभव करतारहै 
वैसानतो शरिबिम्बोमे ओरन ब्रह्मा एवं इन्द्र के 
आश्रय स्थानों में सुखानुभव करताहै।। २०॥ 

हे तन्वि! वन जाने के उत्तम विचारमे तुम किसी 
प्रकार की बाधा मतं पहूंचाओ, क्योकि करीन स्त्रियाँ 
स्वप्नमे भी पतिकी इच्छा का विघटन नहीं करती 
है ।॥ २१॥ | 

चूडाला ने कहा--हे नाथ ! जिसके लिए समयम 
चुका हो वही काथं यदि किया जायतो शोभित होतादहैः 
दूसरा नहीं । फूट वसन्तमें ही शोभता हं ओर फल 
दारत्कालमेही भला कगतादहै। २२॥ 

बृद्धावस्था से टिष्ुरे हृए शरीरवाले पुरुषो के ल्एिही 
वन का आश्रय लेना उचित है, परन्तु आपके सदृश युवकां 
के लिए यह कदापि युक्त नहींहै, इसलिए आपका यह्‌ 
विचार मुज्ञे पसन्द नहीं दहै ।। २३।। 

महाराज, पुष्पसमूहोसे ब्क्षोको तरह हम लोग 
यौवनरहित जब तक नहीं होते, तबतक घरमे ही 
विराजमान रहे २४॥। | 

पुष्पों को धारण करनेवाटी लतःओं के मस्तक परं 
लम रहे सफेद एूटोसे उपमित बुढापाके साथ हम 
दोनों के मस्तक के केश पुष्प युक्त ठताओं के समान जब 
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समं गहाद्गमिष्यामो हंसा इव सरोवरात्‌ । २५॥ 
अप्राप्तकालं नृपतेः प्रजापालनभुज््तः 
राजन्यस्येव रन्ध्रस्य महदेनो भविष्यति ॥ २६॥ 
अप्राप्रकारिणं भूपं रोधयन्ति च वे प्रजाः 
रोधयन्ति ह्यकार्येभ्यः प्रभुं भृत्याः परस्परम्‌ ॥ २७ ॥ 
शिखिध्वज उवाच. 
अलमृत्पलपन्नाक्षि ! विध्नेनाऽभिमतस्य मे। 
विद्धि मां गतमेवेतो इरमेकान्तकाननम्‌ ॥ २८ ॥ 
बाला त्वमनवद्याद्धिः ! नाऽऽगन्तव्यं वनं त्वया । 
पुंसामपि हि मृषङ्धिः! दविगाह्यो वनाश्रयः \\ २९॥ 
समर्था न वनावासे योषितः कठिना अपि । 
कानने पृष्पमञ्जयः सोढुं श््नालिमक्षमाः ।॥ ३० ॥ 
भवत्या पायन्त्येह राज्ये स्थातव्यमुत्तमे ! । 
कुटुम्बभारोद्रहुनं पत्यौ याति त्तं लियः ३१॥ 


बिलकुल सफेद हो जा्यँगे, तघ हम दोनों एक ही साथ, 
सरोवरसे हंसोकी तरह ग्रह से निकल्कर जंगल में 
चरेगे ।॥ १५. ॥ | 

है राजन्‌ | राजाको बिना समय आये प्रजापालन 
का त्याग करने पर राज्य विनाश निमित्तक बहुत बड़ा 
पापल्गेगादही।॥ २६॥। 

समय प्राप्ति के बिना कायं करनेवाले राजा को प्रजा 
अवश्य ही रोकती हँ ओर अकार्योँ से भृत्य अपने स्वामी 
को तथा स्वामी भृत्यो को परस्पर रोकती ही है ।॥ २७ ॥ 

राजा शिखिघ्वजने कहा--हे कमरपच्र के समान 
नयनो वाटी | मेरे अभिमत कायं मेँ विध्न मत डालो । 
अव तुम मुञ्े यहांसे दूर एकान्त जक्कलमे गया हुभा 
ही समन्नो ॥ २८ ॥ 

हे अनिन्दित अद्धवाखी | तुम अभी बिलकुल बच्ची 
हो, तुम्हें जङ्कर मे नहीं आना चाहिए, केकि है 
कोमलाङ्कि ¦ जङ्खटी प्रदेशमे प्रवेद पूरुषोके रल्एभी 
अतिकठिन है ।॥ २९॥ | 

कठोर अङ्खवाी स्तयां भी जङ्खल के निवास में 
किसी तरह समर्थं नहींहो सकती हैँ। क्या उपवन में 
उत्पन्न पुष्पमजञ्जरियाँं शस्त्रो को सहन कर सकती है 
अर्थात्‌ नहीं ।। ३० ॥ | 

हे उत्तमे ! प्रनाभों का भटीरभांति पान करती हुई 
तुम राज्य मँ स्थित रहना, क्योकि पति के चले जनेपर 
कुटुम्ब के भार का उद्रहुन करना स्त्रियों का. धमं 
है ।॥ ३१ ॥ | 


१ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 

इत्युक्त्वा दयितां राजा तामिन्दुवदनां वशी । 
उत्तस्थौ स्नातुमखिलं दिनकार्यं चकार च।॥ २३२१ 
अथोञ्क्षितप्रजाचेष्ठो रविरस्ताचलं ययौ । 
्िखिध्वजो वनमिव समस्तजनदुर्गमम्‌ । ३२३ ॥ 
संहत्य विततं कूपं तमेवाऽनुययौ प्रभा! 
नाथं भवननिषक्रान्तं चूडारेवाऽनुरागिणी ॥ ३४ ॥ 
आययौ यामिनी श्यामा भुवनं भस्मधुतरम्‌ । 
धृतव्योमापगं शर्वं संश्टेषा यमुनेव सा ॥ ३५ ॥ 
दिक्षु संध्याश्रदन्तासु स्थिताय कतमण्डलम्‌ । 
तमालबालकाङ्कासु ज्योत्स्नाहासोदयाङ्धितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
गच्छतोरपरं पारं दम्पत्योमरवं पदम्‌ \ 
देवोद्यानमयं रन्तुं दिनश्नीदिननाथयः॥ २३७ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--शशिमुखी उस अपनी दयिता 
से यह कहकर जितेन्द्रिय राजा शिखिध्वज स्नान करने के 
लिए उठ गया ओर उसने अपने सम्पूणं दैनिक कार्यों का 
सम्पादन किया ॥। ३२॥ 

अनन्तर जैसे राजा रिखिध्वज अपनी सम्पूणं प्रजां 
की चेष्टाओं का त्यागकर समस्त प्रजारूपी दुर्गम जद्खल 
को छोडकर चल पड़ेहै वैसे ही सब प्रजाओं की चेष्टाओं 
कात्यागकर भगवान्‌ सूर्यं अस्ताचरको उस तरहु चल 
पड़ ॥ २३ ॥ 

अपने व्यापक रूप का उपसंहर कर अनुरागिणी प्रभा 
भी भगवान्‌ सू्य॑के पीकछ-पीछेवेसे ही चटी गई, जैसे 
राजमहल से निकले हुए अपने स्वामी के पीे-पीे अनु- 
रागिणी चूडाला चली गई ।। ३४ ॥। 


जैसे अपनी प्रियसखी गद्धाको धारणक्यि हुए 


भगवान्‌ शद्धुरके पासस्वयं कामसे वशीभूत होकर 
आलिङ्खन करनेकी इच्छासे मानो यमुना गर्ईहो 
वैसे ही भस्मसे धूलिसे धूसर भुवन के पास श्यामा 
(काली) रात्रि उस प्रकार आ गई । ३५॥। 

दिशायें--सन्ध्याकालीन मेघरूपी दांतों से युक्त तथा 
तमालरूपी बच्चों को अपनी गोदमें लेकर यमुना के 
चरित्र के अवलोकन से मानो चांदनीरूपी हाव से समन्वित 
हो गई । २६॥। | 

चारों ओर घेरारबधकर- स्थित होनेपर, दिनश्री 
ओर दिननाथरूपी दम्पतिर्याँ देवताओं के उद्यानमय मेरु 
पवेत के उत्तराधं मे रमण करने के लिए चले गये ॥३७॥ 
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आगच्छतोरिदं पारं ह्यघतीक्ष्णकरोञ्क्ितम्‌ । 
निशानिज्ानाथकयोदम्पत्योर्मेरवं पुनः) ३८ ॥ 
तारागणोऽथ ददृशे विकीर्णो व्योमकुद्मे । 


सक्ती मद्धल्लाजानां दिग्बधृभिरिवाऽञ्ञलिः॥ ३९ ॥॥ 


चन्द्रानना तमःश्यामा श्रान्ता कुघुमहास्िनो । 
यामिनी यौवनं प्राप सरोजसुकुलस्तनी ॥ ४० ॥ 
कृतसन्ध्यासमाचारः सह॒ चृडाल्येष्टया ॥ _ 
सुष्वाप क्यने भयो मैनाक इव सागरे ॥ ४१॥ 
अथाऽधरान्रसमये देशे निःश्ब्दतां गते । | 
घननिद्राश्षिछाकोक्चनिरीने सकठे जने ॥ ४२॥ 
स॒ तस्यां सम्प्रसुप्रायां शयने कोमलाश्चुके । 
भृशं निद्राविमूढायां शओमर्थामिव पङ्कजे ॥ ४२॥ 


तत्याज दयितां सुप्रामङ्धाद्राज्ञा क्षिदिध्वजः । 
, स्वरं स्वरं भुखं राहोदिशं 


्द्रप्रभामिव ॥ ४४॥ 
धर्मरूपी पापों एवं तन्निमित्तक तीक्ष्ण किरणों से त्यक्त 
निशा ओर निशानायकरूपी दम्पति मेर्‌ पव॑त के इस पार 
मे विहार करनेकेचलिएभा गये ।। ३८ | ` 
दिशारूपी स्त्रियोद्रारा फेकी गई माङ्खल्िकि लावों 
कौ तरह आकाशरूपी उपत्यका के उपर विखये हृए तारों 
के गण दीख पडे। ३९ ॥ 


चन्द्ररूपी आनन से सुशोभित, अन्धकार से श्याम- 
वर्णा, अपने प्रिय चन्द्र के अन्वेषण तथा उनके उदय की 
प्रतीक्षासे श्रान्त कुमुद आदि कुसुमों से हासवती तथा 
कमर कंडमटर्पी स्तनो से सुशोभित रात्रिने अपनी 
युवावस्था के फट को प्राप्त किया ।॥ ४० ॥ 


जैसे मैनाक पर्वत समूद्रमे सदाके लिए स्थित हो 
जातादहै वैसे ही सन्ध्याकाटीन सब कार्यो का सम्पादन 
कर वह्‌ राजा शिखिध्वज अपनी प्रिय-पत्नी चूडाला के 
साथ दायनस्थानं मे गाठ्‌निद्रामे सो गया ॥ ४१॥। 

इसके वाद आधी रातके समय जव सारा देश 
निःशन्द हो ग्या तथ। सघननिद्रारूपी पाषाणकोश के 
भीतर सकट जन विटीन हौ गये || ४२ 

तब उस राजा शिखिध्वज ने कमल के ऊपर सोई हुई 
निद्रा से अत्यन्त विमूढ भ्रमरी के समान कोमल वस्वोसे 
सुसज्जित पक्गपर सोई हुई उस चूडालाके निद्रा से 
अत्यन्त विमूढ हौ जानेपर धीरे-धीरे अपनी गोदसे सोई 
हई प्रिया को जसे राह का मुख पूवं दिशासे चन्द्रमा की 
प्रभाकोत्यागतादह वसे दही त्याग दिया ॥ ४३-४४॥ 
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उत्तस्थौ शयनात्लोनवधुकार्धाच्चलाश्चुकात्‌ । 
सलशक्ष्मीकान्तिखोरोमेहेरिः क्षीरा्णेवादिव ॥ ४५ ॥ 
वीरक्रमार्थं यामीति तत्नैवाऽनुचरत्रनम्‌ । 
योजयित्वा जगामाऽसौ पुरान्निर्गव्य पुर्मधीः । ४६ ॥ 
राज्यलक्षिमि नमस्तुभ्यमिव्युक्स्वा मण्डलादृगतः 
विवेशोग्रामरण्यानीमेको नद इवार्णवम्‌ 1 ४७ ॥ 
घनान्धकारगुल्माढचा क्षुद्रभूतौघककंशा । 
साऽरण्यानीनिशा सार्धं समं तेनाऽतिवाहिता ।॥ ४८ ॥। 
प्रातः शन्थामरण्यानीं स नीत्वा विततं दिनम्‌ । 
सममकण कस्याच्िद्विशश्राम वनावनौ \ ४९ ॥। 
भानावदुश्यतां याते तत्र स्नानादिपुर्वकम्‌ । 
किच्चित्पलादिकं मुक्त्वा तां निनाय तमस्विनीम्‌ ।५०॥ 


पुनः प्राततः पराण्युच्चमंण्डलानि गिरीन्नरोः । 
 जवादुत्लङ्खयामास राजा दउादशचक्लवरीः।\५१॥ 


जिसके उपर विये गये चादर के आधे हिस्से पर 
उसकी प्रिय पत्नी गाढ निद्रामे सोई हर्द थी वहं राजा 
उस पल्गसे, वैसे ही उड गया; जस लक्ष्मी की कान्तियों 
से युक्त च्चल तरद्लो से समन्वित क्षीरसागर से भगवान्‌ 
विष्णु उठ जाते हैँ । ४५ ॥ 
चोर आदि दुष्ट लोगों को पकडने के किए भै बाहर 
जा रहा हूं यह्‌ कह कर अपने अनुचरो को भी उसी कायं 
मे नियुक्त कर वह्‌ निःस्पृह राजा शिखिध्वज नगर से 
निकल कर चखा गया | ४६॥ 
हे राज्यलक्षिमि ! तुम्हं नमस्कार है, यहु कहकर वह्‌ 
अफला अपने मण्डल से चला ओर चलते-चर्तै एक 
बहुत बड़ भयङ्कर जङ्घ मे जैसे नद महासमुद्रमें प्रवेश 
करतार । वसे ही प्रविष्ट हो गया ॥ ४७॥ 
घनान्धकार ओर गुल्मो से पूणं तथा क्षुद्र जीवोंसे 
अत्यन्त करकंश उस बड़े जद्धर तथा रात्रि को उसने साथ- 
साथ पार किया | ४८ ॥ 
सवेरा हने पर वह उस शून्य बड़े जद्ल में सुब 
चलता रहता रहा । चलख्तै-चर्ते सम्पूणं विस्तृत दिन 
व्यतीतकर भगवान्‌ सूर्यंदेवके साथदही कहीं जङ्खलकी 
भुमिमें उसने विश्राम किया । ४९॥ 
भगवान्‌ भास्कर के अद्रय हौ जाने पर वहं स्नान, 
सन्ध्यावन्दन आदि करलेनेके बाद कुछ फलादिखा कर 
उसने वहु रात व्यतीत कौ | ५० ॥ 
फिर प्रातःकाल होनेपर बड़े वेग से चलकर वह्‌ राजा 
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ततो मन्दरशेलस्य तटस्थं जनदुर्गमम्‌ । 
प्राप काननमत्थन्तदुरस्थजनतापुरम्‌ ॥ ५२॥ 
रटस्प्रणारसलिलवापोबलितिपादपम्‌ 


शीर्णवेद्याखयज्ञातभूतपुर्दिजाश्चमम्‌ ॥॥ ५३ ॥ 
क्षुद्र भ्राणिविनिमृक्तसिदसेव्यलताल्यम्‌ । ` 
अपुर्णपादपलतं प्राणवृत्तिकरः फः ॥ ५४ ॥ 


तत्रैकस्मिन्‌ समे शुद्धे स्थरे सलिलमाछ्ति । 
शीतले शादश्याने स्निग्धे सफलपादपे ।॥ ५५ ॥ 
स मञ्जरोभिवेत्लीभिः स चक्रारोटजालयम्‌ । 
प्रावुटकालः सविद्युद्धर्नीराश्ने रिव पञ्जरम्‌ ।\ ५६ ॥ 
मसुणं वेणवं दण्डं फलभोजनभाजनम्‌ । 
अर्घपात्रं पुष्भाण्डमक्षमालां कमण्डलुम्‌ ।\ ५७ ॥ 
कन्थां शोतापनोदाय वुं चेव मृगाजिनम्‌ । 
आनीयाऽयोजयत्तस्मिन्मटिकामन्दिरे नुपः\ ५८ ॥ 


शिखिध्वज बड़-बङ नगरों, मण्डलो, पवतो तथा नदियों 
को बारह दिनमे छँ गया ॥ ५१ ॥ 

अनन्तर वहु मन्दराचर के तटपर स्थित मनुष्यों से 
दुगंम एक वन मे पहुंचा, जहाँ से जनसमूह्‌ ओर नगर 
बहूत ही दूर स्थित थे।॥ ५२॥। 

जहाँ पर वापियों द्वारा, जिससे बसो की नालियोसे 
शब्दपुवंक जल बहु रहै थे, अत्यन्त बलवान्‌ बनाये गये 
असंख्य वृक्ष उपस्थित थे; जीणंशीणं वेदियों ओर धरो से 
सहज मे यह्‌ अनुमानहो रहाथा कि य्ह पर पहले 
ब्राह्मणों के अवदय ही अनेक आश्रम ये । ५३ ॥ 

वहु स्थान क्षुद्र जन्तुओं से शून्य, सिद्ध लोगोंसे 
सेवनीय रताधसों से समन्वित तथा प्राणव्ृत्ति करनेवाले 
फलों से नीचे से ऊपर तक परिपूणं वृक्षो ओर लताओंसे 


भरा हृजाथा। ५४ ॥। 


उसी जङ्गल में किसी एक चौरस, शुद्ध, जठसे 
वेष्टित, शीतल, हरे-ह्रे घासो से युक्त प्रदेशो से इयाम, 
स्निग्ध तथा फलसम्पन्न वृक्षों से युक्त स्थान में मञ्जरी 
सहित रताभों से जसे वर्षाकाल बिजखी सहित नील मेषो 
से पञ्जर बनताहै वैसेही उस राजाने एक प्णंशाला 
रूपी घर बनाया । ५५-५६ || 
 चिक्कन बसि का दण्ड, फल-भोजन पात्र, अघंपात्र; 
कमण्डलु, रुद्राक्ष कौ माला, शीतसे अपनी रक्नाके किष 
कन्था, ओरं व्रतियो का आसन मृगच्म--ये सब वस्तु 
लाकर उस राजाने अपने मरिकारूपी मन्दिरमे रख 
दीं ॥ ५७, ५८ ॥ 


८५.६] 


यक्किञ्चिदन्यद्रा वस्तु योग्यं तापसकमणि । 
तत्तन्न स्थापयामास जगतीव क्रमं विधिः ।॥ ५९ ॥ 
संध्यापुर्वं जपं प्रातः प्रहरे स॒ तदाऽकरोत्‌ 
पुष्पोच्चयं हितीये तु स्नानं देवाचनं ततः ॥ ६० ॥ 
पश्चादनफलं किच्िष्टनकमन्दं बिसादि च । 


निर्दणप्रकरणपूर्वादधं ८५ 


भुक्त्वा जप्यपरो भूत्वा निनायेको निक्ष वश्चौ ।॥ ६१॥ 
इति दिवसमखेदं मन्दरोपान्तकच्छे 
विरचित उटजेऽन्तर्माख्वेशो निनाय । 
नवनुपतिविल तसं तं न सस्मार कंवा 
स्फुरति हूदि विवेके राज्यलक्ष्यो हरन्ति ॥ ६२ ॥ 


इत्याषं श्रौवातिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपये निर्वाणप्रकरणे 
शिखिष्वजश्रत्रज्या नाम चतुरश्शौतितमः सेः ।\ ८४ ॥ 


इनके अतिरिक्त भौर भी दूसरी वस्तु जो तापसकर्मोौ- 
पयोगी मालूम पड़ी, जैसे विधाता अपने द्वारा सृष्ट ब्रह्माण्ड 
मे व्यवहार साधनोंको स्थापित करताहै वैसेही राजा 
ते लाकर अपनी कुरिया में स्थापित कौ ॥ ५९ ॥। 

उसने दिन के प्रथम प्रहुरमे प्रातःकाल सन्ध्यापुवंक 
नप, द्वितीय प्रहुरमे पुष्प आदिका संचय ओर उसके 
बाद स्नान, देवार्चन आदि कायं किये ।। ६०॥ 

अनन्तर जद्कटी फल, कन्दमूल तथा कमल्दण्डादि 
खाकर जपमे तत्पर हौ जितैनद्रिय उस राजा ने अकेले 


रात वितायी ॥ ६१ ॥ 

इस प्रकार मन्दराचल के तट पर विरचित पर्णशाला 
के भीतर स्थित उस्त माख्वेश {दाखिध्वज ने खेदशुन्य 
होकर जपादि करते हुए अनेक दिन व्यतीत किये । उसने 
अपने पूर्वानुभरत नूतन राजविलासों का तनिक भी स्मरण 
नहीं किया, क्योकि हृदय मे विवेकके स्फुरित होनेपर 
राज्यलक्िमर्यां वाजञ्छाजनन द्वारा क्याकिप्तीदरिद्र को 
भी अपने वमे कर सकतीं? अर्थात्‌ वे किसी भी 
विवेकी को वशमे नहीं कर सकतीं ।। ६१, ६२॥ 


दरस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकोीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमें मोक्षोपायमें निर्वणिप्रकरणमें 
रिखिध्वजप्रब्रज्या नामक कुसुमलता का चौरासीवां सगं समाप्त हुआ ॥ ८४ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
एवं क्िचिध्वजः पूवंमठिकायां वने स्थितः । 
इदानीं श्यृणु चूडाला सा कि कृतवती गह ॥ १॥ 
तत्राऽ्दरा्रसमये दूरं यति श्ििध्वजे । 
हरिणीग्रामसुप्रेव चूडाला बुबुधे भयात्‌॥२॥ 


अपश्यत्पतिनि्हीना शयनं शस्यतां गतम्‌ । 
अभास्करमयपुरणेन्दु शान्तश्चोभमिवाऽम्बरम्‌ ।॥ २ ॥ 
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श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इस तरह राजा रिखिध्वज पणं 
अपेक्षित वस्तुओं से अपनी जङ्खलकी कुटियामें स्थित 
था तब उस चूडाल्राने घरमे क्या किया यहु आप 
सुने ॥ १ ॥ 

उस आधी रातके समय राजा शिखिध्वज के बहुत 
दूर निकेख जानेपर, गाँवमे सोईहूईद हरिणी की तरह्‌ वह्‌ 
चूडाला भय से अचानक जाग गई ॥२॥ | 

पति से त्यक्ता उस चडाला ने सूयं से दन्य तथा अपणं 
चन्द्रमासे युक्त अकाश की तरह अपने दून्य शयन को 
शोभारीन देखा ।॥ ३ ॥ 


८१. 


उत्तस्थौ किच्िदाम्लानवदना चेद्शालिनो । 
कुसिक्तेव महावल्खी निरत्साहाऽङ्धपल्लवा ॥ ४ ॥ 
न प्रसन्ना न विमला बभूवाऽऽकुलतां गता । 
दिनश्रीरिव नोहारधूषरा सा व्यतिष्ठत॥ ५॥ 
क्षणं शय्योपविष्टेव चिन्तयामास चिन्तया । 
कष्टं राज्यं प्रभुस्त्यक्त्वा वनं यातो गृहादिति) ६॥ 


किचित्‌ मदिनवदन, खेदयुक्त तथा उत्साहीन, अङ्ध- 
रूपी पल्लवो से युक्त वहु चूडाला, क्षार ओर कदम आदि 
से मिश्रित जरसे सीची गई महावल्टी की तरह अपने 


विस्तरसे उटी। ४॥ 


व्याकुल नीहार से धूसर दिन कीशोभाकी तरह वह्‌ 


च्रूडाला न प्रसन्न ओर न विमल अवस्थित थी ॥ ५ ॥ 


अपनी शय्यापर बैठी हुई ही चिन्तासे व्याकुल उस 
चूडाखा ने क्षणभरतक विचार किया कि--बड़े दुःख की 
बारह कि आज मेरे पति राज्य छोडकर घरमे जङ्ल 


मे चले गये ॥.६.।। 


८६ योगवासिष्ठे ` 


न्येहाऽ्य कि कार्य तत्समीपं त्रजाम्यहम्‌ । 
भर्तेव गतिरिष्टा विधिना प्रकृता लियः॥ ७ ॥ 
इति सच्िन्त्य भर्तारमनुगन्तुं समुत्थिता । 
चडाला वातरन्धरेण निगत्याऽम्बरमाययौ ॥ 
बश्नामाऽम्बरमार्गेण वातस्कन्धेन योगिनी । 
कुर्वती सिद्धसाध्य मूखेनाऽनयेन्डुविश्चमम्‌ ॥ ९ ॥ 
ददर्घाभ्थि यथायातं रात्रौ खडगधरं पतिम्‌ 1 
श्रमन्तमेकमेकान्ते वेतालसमयोदितम्‌ ।। १० ॥ 
तादश्चं पतिमालोकष्य स्थित्वा गगनकोटरे । 
भविष्यच्चिस्तयामास सवं भतुरखण्डितम्‌ ।॥ ११॥ 
यथा येन यदा यत्र यावत्कार्यं यथोदयम्‌ । 
यथा च निर्दतिः स्फारा गन्तव्या तेन राघव ! ॥१२॥ 
अवश्यं भवितव्यं त्भतंद्‌ एवा पुरः स्थितम्‌ । 
तदेव संबादयितुं गमनात्सा स्यवतत ॥ १३॥ 


इसलिए अव मूज्ञे यहाँ क्याकरनारहै, मेँ भी अपने 
स्वामी के समीप चद क्योकि शास्त्र द्वारा पतिदहीस्त्री 


का प्रथम शरणस्थान विहित है । क्योकि पतिकेन रहने ` 


पर ही पुत्र आदि कोस्त्री के लिए स्थान कहे गये 
है । ७॥ 


लिए चूडाला उटी ओर वह छोटी खिड़की के रास्ते 
निकलकर आकारा मे ची गर्द।। ८॥। | 
सिद्ध समूर्होको अषने मुखस द्वितीय चनद्रभ्रान्ति 
वैदा करती हुई वायु हारा उस योगिनीने आकारमा्गे से 
यात्राकी। ९॥ | 
अनन्तर रातमें खड्ग लेकर जा रहै तथा एकान्त 
स्थान मे वेतालो के घूमने योग्य समय में रात में प्रकाश- 
मान अकेछे भ्रमण कर रहे अपने पत्ति. को उसने 
देखा ॥ १० ॥ । 
आकाश कोटरमें स्थित हो उस तरह अकेले निर्जन 
वन में भटक रहै अपनेस्वामीको देखकर वहु चूडाला 
भली-भांति अपने स्वामी के भविष्य के सब पदार्थोके 
विषय में विचार करने छगी ॥ ११ ॥ 
हे राघव ! जैसे, जिस निमित्तसे, जिस देश ओर 
जिस काल में, जितने कायं का जिस रीति से अम्युदय 
ओर जिस प्रकार निरतिशय ` भूमानन्द विश्रान्ति प्राप्त 
करनी होगी ।॥ १२॥ 
जो कुछ अपने पति का अवश्य भवितन्य था, सबको 


राज्यं ररक्ष भतुस्तक्रमेण समदशनात्‌ 


अदृ्टान्योन्यमुयो 


इसप्रकार विचार कर अपने पति के समीप जाने के 


बाहूर चले गये 
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भास्तां ममाऽ्य गमनं काठेनाऽतिचिरेण हि । 
मयाऽस्य पाश्वं गन्तव्यं नियतेरेष निश्धयः ॥ १४॥ 
इति सच्छिन्त्य चूडाला प्रविश्याऽन्तःपुरं पुनः 

सुष्वाप शयने शम्भोः क्षिरसीववेन्दवी कला ॥ १५॥ 
केनचित्कारणेनाऽप्तौ गतः सम्प्रति भूपति 
इति पौरं जनं सर्वमाश्वास्याऽतिष्ठदङ्कना ॥ १६ ॥ 


यथा कारेन केदारं पक्वं कलमगोपिका ॥ १७ ॥ 
तयोस्त दावहत्कालो दस्पत्योः स्थितयोस्तथा 
ज्यकाननपाख्योः 
जगामाऽथ दिनं पक्षो मासोऽथ ऋतुवत्सरः 
विविध्वजस्य विपिने चडाङायाः स्वमस्विरे ॥ १९॥ 


॥ १८ ॥ 


बहुनाऽत्र किभुक्तेन वर्षण्यश्टादज्ञाङ्धना । 


चूडारोचास्न सदने वनगुच्छे शिखिध्वजः ॥ २०॥ 


योगब से प्रत्यक्ष देखकर वह्‌ चरूडाखा उसी के अनुकल 
आचरण करने के लिए आकाशसे लैट आई। १३॥ 
अब आजमेरा गमनन होगा, क्थोकि नियति का 


यहु निश्चय है अति चिरकाल के वाद मृन्ञे अपने पतिक 


पाप्र जाना पड़ेगा ॥ १४॥। 

इस प्रकार सोचकर च्रुडाखाने पुनः अपने अन्तःपुर 
म प्रवेश कर, भगवान्‌ शङ्कुर के मस्तक पर चन्द्रकला की 
तरह अपने विस्तर पर आकर सो गई ॥ १५ ॥ 

यह राजा इस समय किसी कारण विशेषसे कटी 
इस रूपमे सभी नागरिक जनों को 
आश्वासन देकर वह्‌ अद्घना निश्चिन्त हो गई ।॥ १६ ॥ 

वह्‌ चूडाला समदृष्टिसे अपनेस्वामीके उसी क्रम 

सेवैसेही राज्यकी रक्षा करने लगी जैसे धान की 
रखवाखी करनेवाखी स्त्री समयसे पके हुए धान के तेत 


 कीरक्षाकरतीहै॥ १७॥। 


उस प्षमय एक दूसरेका मुखन देखनेवाठे, राज्य 
ओर जद्खलके पाल्नमे तत्पर उन दोनों स्री ओर 
पुरुष का काक व्यतीत हो रहा था ॥ १८ ॥ 
राजा शिखिध्वज का जङ्घ में तथा चूडालाका 
अपने घरमे दिनके बाद पक्ष, पक्षके बाद मास भौर 


मासक बाद ऋतु भौर वषं बीतता चछा जा रहा 


था।॥ १९॥ 
यहां अधिक कहने की क्या आवर्यकता है ? अदारह 


वषे तक अद्धना चुडालाने अपने सदनमें ओर राजा 


शिखिध्वज ने वन के गच्छं में निवास किया ॥ २० ॥ 
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अथ यातेषु बहुषु वषु जरसाऽऽवृते । 
` क्षििध्वजे महाश्ेखतटकोट रवानि ॥ २१॥ 
भतुः कषायषाकं तवारक्ष्य पाटितं चिरात्‌ । 


तदा तस्याऽ्य यतिषु वर्षेषु जरसा वने॥२२॥ 


तदा तस्यात्सकायस्य भवितन्यतया तथा । 
भतुः समीपगमने मम कारोऽपमित्यथ ॥ २३॥ 
सञ्चिन्त्य मन्द रोपान्तं गन्तु बद्ध चकार सा । 
चचारान्तःपुराद्रा्नो ततार नभसः पथम्‌ ॥ २४॥ 
जगाम वातस्कन्धेन गच्छन्तीखे ददशंसा। 
कत्पवुक्षांशुकच्छन्नरत्नस्तनकभूषिताः ॥ 
नस्दनोयाननिख्या रक्ताः सिद्धानिसारिकाः ॥ २५॥ 
परागुषटन्दुश्कलान्प्रारेयकणवषिणः । 
सिद्धोत्तमत्तसोगन्ध्यान्‌ स्पश्ञयासास् मारतान्‌ ॥ २६॥ 
चन्दरबिम्बाम्रताम्भोेमंहूकीचिपरम्परात्‌ । 
अपश्यतिमलज्योत्घ्नामम्बरान्तरतां गता ॥ २७॥ 


इसके बाद अनेक वर्षो के लगातार व्यतीत हो जाने 
पर महाशैल तटके कोटरमें निवासी राजा शिखिध्वज 
की ब्द्धावस्था आ गई । २१॥। 
अपने स्वामीकी रागादि वासनाओं के पाक को 
दृष्टि में रखकर च्रडाला ने उतने दिनों की सुब प्रतीक्षा 
की । इसके बाद बृद्धावस्थासे युक्त राजा शिखिध्वज के 
अनेक वषं वन मे जब व्यतीत हो गये ।॥ २२॥ 
तव पति के बोधनरूप अआत्मकायं की वसी भवित- 
व्यतासे उसका यह विचार हुभा किमेरा यही समय 
पति के समोप गमनकादहै।॥ २३॥ | 
एेसा सोचकर उसने मन्दराचरुके वनमें जानैके 
लिए सोचा ओर रातमें अन्तःपुर मे निकल्कर आकाश 
मागं मे उड गई । २४ ॥ 
वहु वायूमण्डलठमे होकर गई्‌। आकाडमागं जाती 
हई उसने कल्पढक्ष के वस्तो से आच्छन्न तथा रत्नस्तबकों 
से विभूषित, नन्दन वन को निवासिनी अपने प्रेमियोंमें 
अनुरक्त सिद्धो कौ अभिसारिकाओं का अवलोकन 
किया ॥ २५ ॥ | | 
नद्रकलाओं का स्पर्शी हिमकण के वर्षी, उत्तम सिद्धो 
केद्वारा मन्दार मारा, हरिचन्दन, कस्तूरी आदि की 
सुगन्धता का ग्रहण करने वाके मारुतो का उसने स्पशं 
किया ॥ २६॥ 
आकाश के बीचमें जातर चन्द्रविबम्ब रूपी पीयूष 
सिन्धु की महातरद्धों की परम्पराभूत निर्मल ज्योत्स्ना 
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मेधान्तरेण गच्छन्तौ मेघकगनाश्च विद्युतः । 
भवियुक्ताः स्वभर्त्रा ता भुयो भूयो व्यलोकयत्‌ ॥ २८ ॥ 
उवाच चाऽऽत्मनेवाऽहो यावज्जीवं क्षरोीरिणाम्‌ । 

न स्वभावः शमं याति ममाभ्प्युत्कण्ठितं मनः ॥ २९ \ 
कदा सृगन्द्स्कन्धं तं प्रणयप्रवणं पुनः । 
पश्यामि कान्तमिप्युक्तं ममाऽप्युत्कण्ठते मनः ।॥ ३० ५ 
मञ्ञरोजाख्वलितास्तरं वह्त्यः स्वकं पतिम्‌ । 

न मूञ्चन्ति क्षणमिति ममाऽप्युत्कण्ठते मनः ॥ ३१ ॥ 
यथेयमग्रजा कास्तमेति सिद्धाभिसारिका । 

तथा कदाऽहुमेष्यामि ममाऽपीति मनः स्थितम्‌ ।\३२॥ 
इमे मन्दाश्च मरुत एते च कश्श्चिनः कराः । 
वनराजय एताश्च ममप्युत्कण्ठयन्त्यहौ ॥ ३३॥ ` 
हे चित्ताज्ञ । मुधेवाऽस्तः कि स्वं ताण्डवितं स्थितम्‌ ॥\३४॥ 
सा ग्योमनिमेला साधो ! क्व ते याता विवेकिता । 
भथवा चित्त भर्तारं स्वं प्रत्युत्कण्ठसे सखे ! ॥ ३५ ॥ 


का उसने अवलोकन करिया ।॥ २७ ॥ 

मेषो के भीतरसेजा रही उस चूडाछाने मेघोमें 
संलग्न तथा अपने स्वामी से अवियुक्त विद्युती का बार- 
बार अवलोकन किया । २८ ॥ 

ओर अपने मन-ही-मन वह बोल्ने लगी--अहो, 
जीवनपर्यं-त देहधारियों का स्वभाव कभी शान्त नहीं 
होतादहै। जजमेराभी मन उत्कण्ठित ही हौ गया 
है । २९ ॥ 

अहो ¡ विवेकादिके द्वारा बोधित भी मेरा मन आज 
उत्कण्ठितिहो रहादहै किप्रेममें प्रवण तथा मृगेन््रकी 
तरह स्कन्धवाले अपने कान्त को मँ पुनः कव देखूंगी ॥२३०॥ 

ञ्जरियों के जारो से वेष्टित कतां अपने ब्रक्षरूपी 

पत्तिको क्षणभरके ल्एभी नहीं छोडती, इसलिएमभी 


मेरा मन उत्कण्तिहो रहादह।॥ ३१॥ 


नै भी कब अपने कन्तके पासवसेही जागी? 
इसी विचारमेंमेराभी मनल्गा हाद जैसे देवयोनि 
मे उत्पन्न यहु सिद्धाभिसारिका अपने कान्त के पासनजा 
रही है ॥ ३२ ॥, 

ये मन्द-मन्द पवन, ये चन्द्रकिरण भौरये वनकी 
पक्तियां मुज्ञ भी उत्कण्ठित कर रहीदहैँ।। ३३॥। 

हे अज्ञ चित्त ! व्य्थंही हूदयमें ताण्डवित होकर 
तुं क्यों स्थित दहै ।। ३४॥ 

हे साधो ! तुम्हारी आकाश की तरह निम 
विवेरिता कहां चली गई ? अथवा हि सखे चित्त ! तुम्हारा 
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तिष्ठोत्कण्ठाभिवलितिं कि समुत्कण्ठितिन मे! 
कि वुथोत्कण्ठसे वामे भर्ता थातो जरा भवेत्‌ ॥ ३६ \। 
तपस्वी कृश्गाच्रश्च भवेन्निर्वासनस्तथा । 
मनो राज्याचभोगेभ्यो मन्येऽस्थाभूरुतां गतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
वासनारकुतिका प्रावृण्नदी नदगता यथा । 
एकान्तरत एकात्मा नीरसः श्न्तवासनः ॥ ३८ ॥ 
मन्ये भवति मे भर्ता शयुष्कवुक्षसमस्थितिः । 
तथापि चित्त कोत्कण्डा भवतोतकण्ठथान्वितम्‌ ॥ 
मतिमुदोध्य योगेन श्टेषयिष्याम्यहं पतिम्‌ ॥ ३९ ॥! 
पमृष्टकरनं भुः समीकृत्य मनो समूनेः । 
राज्य एव नियोक्ष्यामि निवत्स्यावः सुखं चिरम्‌ ।\४०। 
अहो नु चिरकालेन मनोरथमिमं शुभम्‌ । | 
अहमासादयिष्यामि यद्धुर्तां समचिन्तितः ॥ ४१॥ 


यह कोई दोष नहीं है, क्योकि तुम अपने स्वामी के प्रति 
उत्कण्ठ्तिहो रहै हो ॥ ३५ ॥ 

हे चित्त ! तुम उत्कण्डासते परिपूणणं होकर बैठे रहो, 
तुम्हारे उत्कण्ठित होनेसे मेराक्या? हेस््री शरीर! 
जिसके आलिद्धनके लिए समृत्सुक हो रहै हो, वह्‌ 
तुम्हारा स्वामी तुम्हारी तनिकभी परवान कर अब 
विख्कुल ब्ृद्ध हो गया होगा ॥ ३६ ॥। 

वह्‌ तपस्वी कृश शरीर तथा वासनाङून्य हौ गया 


होगा । मँ समक्षती हँ, अब उसका मन राज्यादि के, 


अभोगके किए निर्मुरुहो गया होगा ।। ३७ ॥ 

तथा उसको वासना रूप क्तिका महान्‌ आत्मामें 
यि केर अव वैसे ही उससे पृथकं नहीं रहती होगी । 
जसे वर्षा काठ की क्षुद्र नदी महानदमें मिक कर उससे 
पृथक्‌ नहीं रहती, वह एकान्त मे शासक्त अत एव एकात्मा 
हो गया होगा, उसकी इच्छाएँ समप हो गई होगी तथा 
वह्‌ वासनाओं से शून्य हो गया होगा ॥ ३८ ॥ 

मै मानती हँ, यद्यपि मेरा स्वामी अब दुष्क उक्ष के 
समान हो गया होगा अर्थात्‌ वह बिरूकुल बौधश्ून्य हो 
गया होगा, तथापि है चित्त तुम्हुं उत्कण्ठ्ति होने की 
कोई आवदवकता नहीं है ? क्योकि योगसे स्वामीकीो 
वुद्धि को तत्त्वज्ञ बना कर प्रारन्ध शेषोपभोग की उत्कण्ठा 
से युक्त उन्हं तुम्हारे साथ संदिष्ट करा दूँगी, तुम 
उत्कण्ठा मत करो ॥ ३९ ॥ | 

मै अपने मूनिहृए स्वामीके मन को सम बना कर 
राज्य करनेमें ही नियुक्त करूगी ओर उसके बाद ह्म 
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समग्रानन्दवृन्दानामेतदेवोपरि स्थितम्‌ । 
यत्समानमनोवृत्तिसङ्कमास्वादने सुखम्‌ ।॥ ४२॥ 
इति चिन्तयती व्योम्ना चूडाखोल्लङ्ध्य पवतान्‌ । 
देशानब्दान्‌ दिगन्तांश्च प्राप मन्दरकन्दरम्‌ ॥ ४३।॥ 
अदुश्येव नभःस्थेव प्रविवेक्ञ॒ वनान्तरम्‌ । 
वात्येव पादपलतास्पन्दवे्यगमागमा ॥\ ४४ ॥ 
वनेकदेशे कस्मिध्ित्छृतपर्णोटजे पतिम्‌ । 
दष्ट्वा योगेन बुबुधे देहान्तरमिवाऽऽस्थितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
हारकेयुरकटककुण्डलादिविभूषितः । 
अभवन्मेरकान्तिर्यस्तमेवाऽत्र ददन सा॥४६॥ 
करशाङ्धं कृष्णवर्णं च जौणपणमिव स्थितम्‌ ।\ ४७॥ 
कजञ्जलाम्बुभरस्नातं भृद्धीरामिव निस्पृहुम्‌ । 
चीरास्बरधरं शान्तमेकाकिनमवस्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ 


दोनों सुख से चिर कार तक निवास करेगे ॥ ४० ॥ 

अहो ! बहुत दिनोंके बाद इस बुभ मनोरथ को 
प्राप्त करूगी, क्योकि म अपने स्वामी को तत्व बोधसे 
अपने ही समान आभ्यन्तर ओर बाह्य अर्थो में विचार 
युक्त करा दुंगी ।॥ ४१॥। 


जो समान मनकी वृत्तियोके सद्म के आस्वादन 
का समग्र आनन्द समूहं के ऊपर स्थित है ॥ ४२॥ 

इस प्रकार चिन्तन कर रही चूडाला आकाड मार्गंसे 
पवतो, देशों, मेघो तथा दिगन्तो को लँघ केर मन्दराचल 
कौ केन्दरामें जा पहची ॥ ४३॥ 

जसे वृक्षो ओर कताओं के स्पन्द से अनुमेय गमना- 
गमन वारी बात्या वेसेही अदृश्यसरूपसे आकाशमें 
स्थितही वह चूडाला जङ्खरलके मध्यमे उस तरह्‌ 
प्रविष्ट हो गई ।। ४४॥ | 

वनके किसीएककोनेमें पणं कुटी बना कर ठहूरे 
हुए अपने पति को देखकर उसने समाहित चित्त से अन्य 
शरीरम स्थित के समान समन्ना \\ ४५ ॥ 

जो पहले हार, केयूर, कटक ओर कुण्डल आदिमे 
शिभूषित सुमेरुके समान कान्तियुक्त था। उसको यहां 
उस चरूडालाने कशगात्र, कृष्णवगं ओर जी्णेपत्र के समान 
अवस्थित देखा ।। ४६-४७ ॥ | 

काजलमय जल में स्नान किये हुए- जसे भगवान्‌ 
रङ्करके प्रसिद्ध द्वारपाल भूद्धीश के सद्र इच्छाभोसे 
शून्य, अवस्थित वल्कल वस्त्रधारी, शान्त, अकेले जमीन 
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स्थलोनिषण्णं पुष्पाणि ग्रथयन्तं जटाङ््तिम्‌ । 
तमालोक््याऽनवद्याङ्खो चूडाा पौवरस्तनी \1 ४९ 1 
किञ्िज्जात्तविषादेवमुवाचाऽऽत्मनि चेतसा । 
जहो नु विषमं मौय तदनात्मज्ञतात्मकम्‌ ।\ ५० ॥ 
एवंविधाः समायान्ति दशा मोख्यप्रसादत्तः । 
भयं स राजा लक्ष्मीवान्यतो मेऽतिप्रियः पतिः ॥ ५१ ॥ 
हदि मोहघनक्षुण्णामिमामभ्यागतो दशाम्‌ । 
तदवश्यमिहाऽ्यव नाथं विदितवेद्यताम्‌ । 
नयाम्यत्र न संदेहो भोगमोक्षश्रियं तथा ।॥ ५२॥ 
इदं रूपं परित्यज्य रूपेणान्येन केनचित्‌ । 
सकाश्चमस्य गच्छानि बोधं दातुमनुमत्तमस्‌ ।\ ५२ ॥ 
बालेयं मम कान्तेति मदुक्तंन करोत्यलम्‌ । 
तस्मात्तापसरूपेण बोधयामि र्पति क्षणात्‌ ॥ ५४ ॥ 
भर्ता कषायपाकेन परिपक्वमतिः स्थितः । 
चेतस्यस्याऽद्य विबले स्वं त्वं प्रतिबिम्बति ॥ ५५ ॥ 


इति सच्धिन्त्य चूडाला बभूव द्विजदारकः ॥ ५६ ॥ 


पर वैठकर देवताओं ओर अतिधथियोकौ पूजाके छ्िए 
फूलों को माला गूँथ रहे, जटाओं से चिद्भित उस अपने 
पति को देखकर स्वर्खिसुन्दरी तथा स्थूल स्तनवाटी 
चूडाला कुछ उदास कौ तरह होकर अपने मन-ही-मन 
इसं प्रकार कहने लगी क्रि अज्ञानभरी कैसी विपम मूर्खता 
है ।। ४८-५० ॥। 
 मूखंताके प्रसादसेएेसी दही दशां आया करती हैँ । 
यह. लक्ष्मीवान्‌ राजा मेरा अतिश्चय प्रिय पति हृदय में 
गाढ़ मोह से आहूत इस दशा मे आ गया | ५१ ।। 

इसलिए इस पणेकुटी में आज ही अवश्य अपने नाथ 
को आत्मज्ञानी वनाङंगी तथा भोग ओर मोक्षश्नी 
दिरागी, इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है ।। ५२ ॥ 

इसरूपको छोडकर किसी दूसरे रूपसे सर्वोत्तम 
ज्ञानदेने के लिए अवमै इनके समीप चलती दहरं ।। ५३॥ 

यदिमं इसीरूपसे इसके पासजाती हूं तो यह्‌ 
मेरी कान्ता है, यह्‌ समक्चकर मेरा कहना अच्छी तरह नहीं 
करेगा, इसलिए तपस्वी के रूपसे सामने जाकर क्षणभर 
मेही पति को समक्लती हं । ५४॥। 

 अबमेरा स्वामी रागादि वासनां के परिपाक से 
परिपक्वमति है । इसके विमल चित्त में आत्मतत्व भटी- 
भांति प्रतिविम्बित होगा, यह विचारकर चूडाला ब्राह्मण 
बन गई । ५५, ५६ ॥ 

१२ 
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ईषद्धयानाद्गतान्यत्वं 
पपात विपिने तस्मिह्टिजपुत्रकरूपिणी 11 ५७ ॥ 
भतुंरध्याजगामाग्रं मन्दस्मितलसन्सुखो । 
ददश द्विजपुत्रं तं पुरो यातं हिदिध्वजः ॥ ५८ ॥ 
वनान्तरादुपायातं तपोमूतिमिवाऽऽस्थितम्‌ । 
दरवत्कनकगौरद्धः  भूक्ताहारविभुषितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
शुक्छयज्ञोपवीताद्घं शुक्टाम्बरयुगावतम्‌ । 
कमण्डलुधरं कान्तं पुरो यातं शिखिध्वजः ॥ ६० ॥ 
व्याप्तप्रकोष्ठदिगुणेनाऽक्षसुत्रेण चारुणा । 
भूमावलग्नगात्रेण किष्कुमात्रेण च स्थितम्‌ ॥ ६१ ॥ 


क्षणादम्ब्रुतरङ्कवत्‌ । 


कुन्तलव्याप्तसू्धनिं सालिमालमिवाऽम्ब्रनम्‌ । 
भासयन्तं प्रदेशं तं शारीरर्दीप्निमण्डलेः॥ ६२॥ 
कुण्डलाभूषितसमुखं नवमकमिवोदितम्‌ । 
जिखासम्प्रोतमन्दारं श्पृद्धुःस्थेन्डुमिवाऽचलम्‌ ।॥ ६२ ॥ 
कान्तोपश्ान्तवपुषमूजतं विनितेच्ियम्‌ । 
हिमाभभस्मतिखकं भूषितालोकसुन्दरम्‌ \॥ ६४॥ 


पूर्वोक्त अग्नि ओर चन्द्रकी धारणरूप किश्चित्‌ ध्यान 
एकहीक्षणमे जलतरद्धकी तरह पृरुपरूपको प्राप्त 
किया ओर ब्राह्मणकुमार का रूपधारण कर वह्‌ चूडाला 
उसी जंगलमे जा गिरी ।। ५७ ॥ 

मन्द मुसकान से शोभित मुखवाद्ी वह्‌ चूडाखा अपने 
स्वामी के आगेआ गई ओर शिखिध्वज ने अपने सामने 
आकर खड़े हुए उस ब्राह्मण कुमार को देखा ।। ५८ ॥ 

एक दूसरे जद्धकसे आए हुये मूर्तिमान्‌ तप कौ मूति 
के समान स्थित पिले हुए सुवर्णं के समान गौराङ्ध, 
मोतियो के हारसे विभूषित, शुक्ल यज्ञोपवीत से विराज- 
मान शुक्छ दो वस्त्रोसे आदृत, कमण्डलधारी तथा अत्यन्त 
कान्ति समन्वित जो समाने आकर खडा था ।५९, ६०।) 

मणिवन्ध से नीचे द्विगुण बाह्य प्रदेश को व्याप्त करने 
वाटी, हुस्तप्रमाण, बहुत ल्म्बीन होने कै कारण भूमिमें 
न लगी हूर सुन्दर अक्षमाला से सुशोभित, भ्रमरो की 
मालासे व्याप्त कमल की तरह सिरके बांस व्याप्त 
मस्तके वाले, दरीर के दीपिमण्डलों स उस प्रदेश को 
प्रकारित कर रहे, कुण्डलोंसे विभूषित मुखवाले, नवीन 
उदित सूयंके समान, अपनी शिखामें मन्दार कीमाला 
पिरोये हुए, अतएव जिसके रिखर पर चन्द्रमा स्थितहै 
एसे पवेत की तरह स्थित, कान्त तथा उपशान्त 
ररीरधारी, बलशाली, जितेन्द्रिय, ह्मि के समान कान्ति 


0 
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मेरुहेमतरीखोनपुभेन्डमिवः चञ्चलम्‌ । 
तमालोक्य द्विजसुतं समुत्तस्थौ शिखिध्वजः ।॥ ६५ ॥ 
देचपुत्रागसधिया सम्प रित्यक्तपादुकः । 
देवपुन्न ! नमस्कार इदमसनमास्यताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
इत्यस्य दकषयामाक्त पाणिना पन्नविष्टरम्‌ । 

ददौ च द्विजपुत्रस्य पुष्पमु्टि करोत्करे ) 
चन्द्रः कुमुदखण्डस्य बरालेयभिव पल्लवे ॥ ६७ ॥ 
है राजषं ! नमस्तुभ्यमिति दििजसुतोऽवदत्‌ । 
गहीत्वा कुसुमान्यस्माद्टिवेश पत्रविष्टरे ॥। ६८ ॥ 

शिखिध्वज उवाच 

देवपुत्र ! महाभाग ! कत अगमनं कृतम्‌ । 
दिवसः सफलो मन्ये य्वामद्याऽस्मि दृष्टवान्‌ । ६९ ॥ 
इदमध्यमिदं पाद्यं पुष्पाणीसानि मानद ! । 

इमा प्रग्रथिता माला गृह्यन्तां भद्रमस्तु ते ॥ ७० ॥ 

वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्त्वा पाद्यमध्यं च मालां पुष्पाणि चाऽनघ ! । 


से युक्तः भस्म तिलक से सुशोभित; अतएव भूषित 
आलोके कौ तरह सन्दर तथा सुमेर पर्व॑त को सुवर्णंतटीमें 
अवस्थित ग्घ प्रवाह मे प्रतिविम्बित पूर्णं चन्द्रमा की 
तरह चल उस ब्राह्मणकुमार को देखकर राजा शिखि- 
ध्वज उठ खडा हो गया ।। ६१-६५ ॥ 

देवपुत्र के आगमन को बुद्धि से अपनी खडाऊँ छोड 
कर राजा शिखिध्वज ने कहटा--हे देवपुत्र ! आपको 
नमस्कार है, यह्‌ आपके लिए आसन टै, कृपाकर इसपर 
चठ ।। ६६ ॥ 

इस प्रकार अपने हाथ से उसको पत्रनिमित आसन 
दिख्लाया ओौर वसे ही ब्राह्मणकुमार के करतल में पुष्प- 
मुष्टिदी जंमे कुमुद-खण्ड के पल्क्वमे चन्द्रमा हिमकण- 
जा । ६७ ॥ 

उस ब्राह्मणकुमार ने भी कहा-हे राजर्षे, तुम्हें 
नमस्कार है मौर कुमुम गरच्छा को केकर पत्रनिमित 
आसन पर बंठ गया ॥ ६८ ॥ 

राजा रिखिध्वजने कहा--हे महाभाग देवपुत्र । 
आप कर्हाँं से आए हैँ? आज आपका दशन प्राप्तकर 
मै आज का दिन सफर समक्षता हँ ॥ ६९ ।, 


हे मानद ! यह अघ्यं है, यह पाद्यहैःये फूलहैँमौर 


ये गधी हृरद मारां हैँ, ग्रहण करे आपका कल्याण 


हो ॥ ७० ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--ह पापञ्युन्य ! इस प्रकार कहकर 
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शिखिध्वजस्तदिष्टायं इद देव्ये यथाविछम्‌ ॥ ७१ ॥ 
चूडालोवाच 
सुबह्नि परिभ्रन्तो भतलायतनान्यहम्‌ । 
त्वत्तः पुजा यथा प्राप्ना मयेयं न तथान्यतः । ७२ ॥ 
पशलेनाऽनुरूपेण परश्रयेणाऽसुनाऽनघ ! । 
मन्येऽहं न॒नमत्यन्तचिरंनोबौ भविष्यसि ॥ ७३ ॥ 
शान्तेन मनसोदारमारादुन्सुक्तकल्पनम्‌ । 
निर्वाणार्थं तपः साधो ! कचिचत्संमृतवानसि ॥ ७४ ॥ 
असिधारासमं सौम्य ! शान्तत्रतमिदं तव । 
स्फोतं यद्राज्यमुत्मृज्य महावननिषेवणम्‌ ॥ ७५ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
जानापि भगवन्‌ ! सर्वं देवस्त्वं कोऽत्र विस्मयः । 
ध्रियेव लोकोत्तरया ज्ञायसे चिह्लरूपया ॥ ७६ ॥ 
एतान्यङ्घुमनि ते चन््राद्घटितानीति मे मतिः । 
अथवा क समालोकादमूतेनेव सिच्रसि ॥ ७७ ॥ 


ब्राह्मण कुमार वेषधारी उस अपनी प्रियतमा को राजा 
शिखिध्वज ने अर्घ्य, पाद्य, माला ओौर पुष्पादि शास्त्रोक्त 
विधिसे दिये ॥ ७१॥ 

चूडाला ने कहा--हे राजर्षे ! इस भतल पर मने 
अनेक जगहों में परिभ्रमण किया परन्तु जैसी पूजा मैने तुम 
से प्राप्त की, वसी किसी दूसरे से नहीं प्राप्त की थी ।७२। 

हे अनघ ! तुम्हारे इस कोमल अनुरूप विनयसेर्भ 
समन्ता हुं कि तुम निश्चय अत्यन्त चिरजीवी होगे ॥७३।। 

हे साधो ! क्या जहाँ फल की कामना बहुत दूर फक 
दी गई है, शान्त मनसे उदार तप तुमने मोक्ष के किए 
सच्ित किया है ?॥ ७४॥ ` | 

हे सौम्य ! तुमने अपने विस्तृत राज्य को छोड कर 
इस महा जङ्खल कासेवन कियादहै। वह्‌ क्रोध शून्य, 
वनस्थ यतियोंकाब्रत तल्वारकी धार कै ऊपर चलने के 
समान कठिन है ॥ ७५ ॥ 

राजा शिकिध्वज ने कहा-- हे भगवन्‌ ! आपदेव हो, 
सव कुछ जानते हो, इसमे आश्चयं ही क्यादहै ? अपने 
लोकोत्तर चिह्व युक्त सौन्दये से ही अप महा प्रभावशाली 
मालूम पड़ते हो ।॥ ७६ ।। # "५ 
मेरी बुद्धितो यह्‌ कह रहीहै किये आपके सव अद्ध 
अमृतमय चन्द्रमासे विरचित हैँ अथवा मेरा अधिक कहना 
व्यथं है, आप अपने सम्यक्‌ वीक्षण ओर देह की कान्तिसे 
मानो अमृत से मुषे सीच रहे हो ।॥ ७७ ॥। | 
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अस्ति मे दयिता कान्ता पाति मद्राज्यमद्य तत्‌ । 
तवेव तस्या दृष्टानि तान्यङ्खानीह्‌ सुन्दर ! ॥ ७८ ॥ 
उपशान्तं च कान्तं च वपुरापादमस्तकम्‌ । 
ग्यृद्धः शु््राम्बुदेनेव पुष्पेणाच्छादयाऽमुना ॥ ७९ ॥ 
निष्कल ङ्खन्दुसङ्ाश्म ङ्ःमादित्यतेजसा 
मन्ये ते ग्लानिसायाति सुमनः पत्रपेखवम्‌ ॥ ८० ॥ 
देवाचनायोपरिचितमिदमिस्थं सितं मया । 
अद्धः त्ववद्धसङ्धन तत्प्रयातुं कृताथताम्‌ ॥ ८१ 
जौवितं याति साफल्यं स्वमभ्यागतपूजया । 
देवादप्यधिकं पुज्यः सतामभ्यागतो जनः ॥ ८२ ॥ 
तत्कस्त्वं कस्य पुत्रस्त्वं किमायातोऽस्यनुग्रहात्‌ । 
एतन्मे संशयं छिन्धि विमलेन्समानन ! ॥ ८३ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
राजन्मे श्यणु वक्ष्यामि यथाप॒ष्टमखण्डितम्‌ । 
को नाम परिपृच्छन्तं विनीतं वच्चयेत्पुमान्‌ ॥ ८४ ॥। 


हे सुन्दर ! मेरी भ्रियपत्रीदहैः जो आजकल मेरे उस 
राज्य कीरक्षा कर रहीरहै उसके समान आपके ही वे 
अद्ध मुञ्ने यहां दीख पड ।॥ ७८ ॥ 

मस्तक से केकर पैर तक यह आपका उपशान्त तथा 
कमनीय शरीरदहै, इसे आप मेरेद्रारादी गई माला से, 
डुभ मेघ से मेरुरिखिर की तरह ठक दीजिये । ७९ ॥ 

कल द्गुञुन्य चन्द्रमा के समान तथा पुष्पदल कौ तरह्‌ 
कोमरू आपका यह्‌ अद्ध सू्यंके तेजसे ग्लानि को प्राप्त 
हो रहा है, एेसा मँ समञ्षता हूं ।॥ ८० ॥ 
दहै सुन्दर !यह एेसी सफेद एर कौ माका मेने देवाच॑न 
केलिए र्गी है, वह आपके अद्खके सद्धसे कृतार्थता को 
प्राप्न हो जाय ॥ ८१ ॥ 

अपने निकट आये हुए अतिथिकी पुजासे जीवन 
सफर हो जाता है, क्योकि सज्जनो को अभ्यागत जन 
देवता सेभी अधिक पूज्य हैँ । अर्थात्‌ अतिथि पूजन 
देवाच॑नसे भी बहकर रहै, इसलिए अकेला अतिथि पजन 
ही जन्म साफल्यमे हतु है, फिर आपकी पूजाम तो मक्षे 
दोनो की प्राति एक साथ दहो गयी ।॥ ८२॥ 

हे विमलचन्द्र के तुल्य मुखवाले ! मेरे द्वारा समपित 
पूजा ग्रहण कर आप मेरे इस सन्देह को दुर करे किआप 
कौन है, किसके पत्र ओर इस दीन के उपर दया कर 
कहाँ से किसलिषए अये । ८३ ॥ 
, ब्राह्मण ने कहा--हे राजन्‌ ! जैसा आपने मृञ्लसे पुदधा 
है वह सब्मै आपसे कदत हं आप सुने। भटारेसा 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धं ९१ 


अस्त्यस्मिञ्जगतीकोज्ञे शुद्धात्मा नारदो मुनिः । 
पुण्यलक्षम्या सुखे कान्ते कपुरतिखकोपमः ॥ ८५ ॥ 
स॒ कदाचिन्मुनिदवो गुहायां ध्यानमास्थितः । 
तत्र॒ हिमतटे गङ्धा वहस्पुरुतरद्धिःणी ॥ ८६ ॥ 
मेखलया स्फुरद्रपा भाति हारर्ता यथा । 
एकदा नारदमुनिध्यानिन्ते स सरित्तटे ॥ ८७ ॥ 
ध्वनदरु्यमश्रौषीत्लीराकलकलारवम्‌ । 
किमेतदिव्यसौ किच्िञ्जातप्रायकुतुहरः \\ ८८ ॥। 
हेरखयाऽऽलोकयन्नदयामपश्यल्छलनागणम्‌ 1 | 
रम्भातिलोत्तमाप्रायं निर्यातं जललीखया ।} ८२ ॥ 


क्रीडन्तं त्यक्तवसनं देशे पुरषर्वाजते । 
काच्चनाम्भोजमुक्ुलसदङ्ाशः स्तनमण्डरः ।\ ९.० ॥ 
रिवेत्लितमन्योन्यं फलकान्तं द्रमं यथा । 
दरतहेमरसापुरनिभराभोगभासुरः ॥ 
कुर्वेन्तसुरुभिः काममन्दिरस्तम्भसच्चयम्‌ ॥ ९१ ॥ 


कौन पुरुष है, जो एक विनस्र प्रश्नकर्ता को धोखा 
दे ॥ ८४ ॥। 

पुण्यलक्ष्मी के कमनीय मूखमें सुगन्धित कपुर के 
तिक के समान गौराङ्ख शुद्धात्मा नारदमुनि इस जगती 
कोदामें हैँ । ८५ ।। | 

वह्‌ देवमुनि नारद सुमेरु पवंतकी गुहाम किसी 
समय ध्यानावस्थितयथे। वहीं सूमेरुतटमें विशाल तरद 
वाटी गङ्खाजी वहती ह ।! ८६ ॥। | 

मेरुके सौन्दयंसे प्रकारामान रूपवाली वहु गङ्ख 
हारल्ताकी तरह भासितहोतीदहँ। उसीगद्धा नदी के 
तटपर एक समय ध्यान के अन्तमं नारदमूनिने शब्द कर 
रहे कद्कुणों से युक्त जलक्रीडाको कोलाहूर ध्वनि सुनी 
ओर यह क्या सुनाईदेरहाहै उसे सुनकर कुछ कौतुहल 
उत्पन्न हुआ ॥ ८७, ८८ ॥ 

कौतुकसे नदी कीओर देखकर उन्होने जलसेचनादि 
क्रीडा करजलसे निकले हए रम्भा, तिलोत्तमा आदि 
अप्सराओं का समूह्‌ देखा ।। ८९ ॥ 

मानो वे स्वणेकमलके वूंडमलों कं समान स्तनमण्डलों 
से अलङ्कृत वह्‌ पुरुषरहित प्रदेश मे वस्त्र छोडकर क्रीडा 
कर रहाथा। ९० ॥. 

परस्पर एक दूसरे से मिल जाने के कारण वहं फलों 
से सुशोभित दृक्ष की तरह प्रतीत हौ रहा था, पिघले हुए 
सुवणरस के प्रवाहातिशशय के सद्दा कान्तिसंस्थान से प्रक 
दामान जंघाओं से अपने काममन्दिर के लिए मानो खम्भों 
का सज्य कर रहाथा।। ९१॥ [नि | 


९२. योगवारसिष्टे 


निमखीक्कतचन्दरेण व्याप्तां व्योमविखासिनीम । 
रवण्यरसपूरेण तजयन्तमिवाऽऽपगाम्‌ ॥ ९२ ॥ 
प्राकारेरमरोद्यानरथचक्रमनोभवः 


उत्पथापितगङ्धाम्बुनितम्बतटपेतुभिः ॥ ९.३ ॥ 
सवत्र दृष्टसर्बाह्धं विश्वरूपमिव स्थितम्‌ । 
प्रति बिम्बितसर्वाद्धःमन्योन्यादश्चेतां गतम्‌ \1 ९४ ॥। 
कारुकत्पतरोवषविटपात्पक्षपल्लवात्‌ । 
विविधत्ुलतानालाहिनश्नीकिकाकुखात्‌ ॥ ९५. ॥ 
आलोकपुष्परजसो जाताद्‌ गगनकानने । 
स्फुरज्जलखगप्रोतात्सप्रान्ध्येकाखवाडकातु ।! ९६ ॥ 
स्तनस्तबकवृन्देषु स्पधंयाऽतिरसान्वितम्‌ । 


उदुधुत्योदुधुत्य सम्पुणेदछिताम्भोजपल्लवम्‌ ॥ ९७ ॥ 
भारोरालककेश्ाक्ितारकादिमधुत्रतम्‌ ॥ ९८ ॥ 


मानो वहं अपने जल की निर्मल चन्द्रमासे सवत्र 
व्याप्र व्योमविलासिनी मन्दाकिनी को भी अपने देहृटावण्य 
रसप्रवाहु से तिरस्कृत कररहाथा।। ९२॥ 


नन्दनवन मे कामदेव की क्रीडा के साधनभूत रथ के 
चक्रभूत नितम्बतटलरूप सेतुओं से प्रवाहु का निरोधहो 
जाने कं कारण वहु गद्खाजल को भी उल्टे मागं मे पहंचा 
रहा था ॥ ९३ ॥। 

उस यूथम विद्यमान प्रत्येक अप्सरा इतनी निर्मल थी 
कि एक दूसरे चल्िए दर्पण बन गई थी। अतएव उनके 
समस्त अद्ध चारों ओर एक दूसरे में प्रतिबिम्बित हौ गये 
थे । सभी जगह्‌ उनके समस्त अद्ध दिखाई पडते थे ९४ 

कालात्मारूपी कल्पतरु कं प्रभव आदि साठ संवत्सर 
ही शाखा, पक्षही पल्लव, विविध ऋतु उसकी 
रता ह, दिनश्री उसकी कचिकाएं ह, आलोक ही कूयुम- 
रज है, गगनकानन मे नन्दन वनम वह्‌ चमकीले जलमय 
शारीरवाले देवरूपी पक्षियों से चारों ओर व्यापन है, सात 
समुद्र ही उसकी क्यारियां है, एसे कल्पतररूप व्यापक 
विष्णुसे उत्पन्न विश्वरूप के समान वह्‌ छलनागण स्थित 
था 'स्व॑तः पाणिवादं तत्सर्वतोक्लिशिरोमूखम्‌' इसमें प्रसिद्ध 
कालात्मा भगवान्‌ से उत्पत् विदवरूपसे वह्‌ स्थिति था। 
[समस्त सङ्कुरिपत फलो का दाता होने से गीतोक्त 
कालात्म भगवान्‌ का कल्पतरुरूप से वर्णन करते 
ह। | ९५, ९९ ॥ 

एक दूसरे के स्तनरूपी स्तबकं मे तथा कमलमूकूलों 
मे समान सौन्दयं का अनुभव होने के कारण उत्पन्न स्पर्धा 
से नालदण्डसे उखाड़ कर हिलाने कै कारण अतिरसपूणं 


[८५.९२ 


अमूतापद्िघाताय कोशसच्चयकारिभिः 
दुध्रा भूतसङ्घानां विकसत्कनकाम्बुजे ॥ ९९ ॥ 
पद्विनीपल्लवाच्छन्ने गुप्रे मेरोगेहान्तरे क 
शीतले स्वधुनीतौरे तोयोन्मृष्टमरे सुरः ।।१००॥ 
चद््रविम्बकलापुरमेकत्रेवोपस्तंहूतम । 
स्त्रणमारोक्य तत्कन्तं सहसेव मनो मुनेः । 
अनाधितविवेकांशं बभुवाऽऽनस्वितं स्फुरत्‌ \।१०१॥ 
आनन्दवल्ति चित्ते क्षुब्धे प्राणानिरे स्थिते । ` 
बभूव॒ तस्य हूष्टस्य मदनस्वक्तिं तदा ।॥१०२॥ 
फर रसपूणेमिव ग्रीष्मान्त इव तोयदः 
प्रत्यग्रपादपच्छिन्नरतावुन्त इबोततम ।१०३॥ 
अवश्यायकणस्पन्दो शशाङ्क इव वा मृतिः 
बिं द्िधापातमिव गरत्साररसोऽभवत्‌ ॥१०४ 


कमल-पल्ल्वों को उस यूथ ने विदल्िति कर दिया 
था ।॥ ९७ ॥ 

उसके मखरूपी कमलो मे चच ठट, दी्षैकेश, 
अक्षितारे तथा र्लाटसे गधे हुए नीलमणि भ्रमररूप से 
दोभायमान थे ॥ ९८ ॥ | 

अमृतनिधि का सन्य करना ही जिनका स्वभाव है, 
एसे देवताओं द्रारा--अमृत का अपहूरण करने वाके राहू 
आदि द्वारा-सम्भावित विपत्ति का विनाश करने के 
किए एकान्त सुमेरुगहा के अन्दर; जो गुहा साधारण प्राणि 
की अगम्य, खिल रहे सुवण कमल के सद्दा सुशोभित, 
पद्मिनी के पल्ल्वोंसे ढकी, शीतल गङ्काजी के किनारे 
पर विद्यमान तथा उसके जल से क्षाटितमकरु थी;ः-- मानो 
एकत्र बटोरे गए चन्द्रबिम्ब की कलाओं के पुञ्जरूप से 
स्थित उन सुन्दर स्त्रियों का अवलोकन कर तत्कारी 
मुनि कामन उनमे आसक्त हो गया ओर विवेकको 
मात्रा का परित्याग कर॒ प्रमत्त हो स्फुरित होने 
र्गा ।। ९९-१०१॥ 


जब मुनि का चित्त आनन्दसे सराबोर हो गया ओर 
चित्तविक्ृृति के कारण प्राणवायु में क्षोभ हभ, तब जैसे 
रससे परिपूर्णं फल, ग्रीष्म की समापत्ति में मेव तथा 
विच्छिन्न शाखा मूलवाला नवीन ब्ृक्ष अपने स्थानसे 
स्वल्तिहो जाताहै वेसेही उस हृष्ट चित्त नारदका 
वीयं उस प्रकार स्वकित हयो गया ॥ १०२-१०३॥. `` 

जैसे द्विधा खण्डित मृणालतन्तु गलितशुक्र (सार) 
होतादहै वैसे ही जककण बरसाने वारे चन्द्रमा के समान 
वह्‌ मुनि उस प्रकार गरङ्ितशुक्र हुए ॥ १०४ ॥ षः 


८५.११६] 


क्िविध्वज उवाच 
तादृशोऽपि बहुज्ञोऽपि जीवन्भुक्तोऽप्यसो सनिः । 
निरिच्छोऽपि निरागोऽपि न किच्िदुपमोऽप्यलम्‌\ १०५। 
स बाह्याभ्यन्तरं नित्यमाकाक्चविक्दोऽपि च । 
नारदोऽपि कथं ब्रह्मन्‌ ! मदनस्वलितोऽभवत्‌ १०६ 
चूडालोवाच 
सवस्या एव राजर्षे ! भूतजाते्जंगत्त्ये 
देवादेरपि देहोऽयं दयात्मेव स्वभावतः ।१०७॥ 
अज्ञमस्त्वथ तज्ज्ञं वा यावत्स्वान्तं शरीरकम्‌ । 
सर्वमेव जगत्यङ्कः सुखदुःखमयं स्मृतम्‌ १०८५ 
तृप्त्यादिना पदाथन केनचिद्ठधते सुखम्‌ 
अलोक इव दीपेन महाम्बुधिरिवेन्दुका ।\१०९ 
क्षुधादिना पदार्थेन दुःखं केनचिदेव हि! 
राजा शिखिध्वज ने कहा--नारद जी लोकं में 

विल्पात भीर, सवेज्ञभी टै, जीवन्मुक्त भीरः निरीह 
भीर, रागरहितमभीरँः मूनियों मे उनकी बराबरी का 
कोईहै भी नहींहै।। १०५॥ 

हे ब्रह्मन्‌ । वह्‌ बाहर ओौर भीतर आकाश के सदुश 
विशदमभीर्है, फिरसे मुनि दशंनमात्र से विकृतिचित्त 
होकर स्खलित वीये कैसे हुए ॥ १०६ ॥ 

चूडाला ने कहा--है राजष ! तीनों जगत्‌ में सभी 
भूतजाति का, देव आदिकाभी यहु शरीर स्वभावतः दो 
रूपवाला ही है अर्थात्‌ प्रबलतर प्रारब्ध से तत्वज्ञानियों 
कीभी विवेकमात्रा तिरोहित हो जातीदहै, इसलिए किसी 
समय देहधर्मो कै वदावर्तीवेहोदही जाते हैँ ।। १०७ 

हे प्रिय ! इस जगत्‌ मे चाह अज्ञानीहोया ज्ञानी । 
अपने विनाश तक सभी शरीर सुख-दुःखात्मक ही कदे 
जाते हैँ ।। १०८ ॥ 

जसे दीपक से आलोक ओर चन्द्रमा से महासागर 
बढताहै वैसेही ति आदिके साधन किसी पदा्थंसे 
सख उस प्रकार बढता है ॥ १०९ ॥ 

जसे मेघरूपी पट से रातमें अन्धकार बढता वसे 
ही क्षुधा आदि किसी पदार्थसे दुःख बहता है, इन सब 


विषयों में केवल स्वभाव ही एकमात्र कारण है ॥ ११०॥ 


एक निमेष मारके लिए भी सत्य निर्मल स्वरूप 
यदि विस्मृतहो जाय, तो व्षणकारुमें मेघ के सदह 
यह्‌ दृद्यरूप अनथं उल्लसित हो उठता है अर्थात्‌ जब 
ज्ञानियों को भी क्षणभर ` आत्मविस्मृति होनेपर एेसी 
अनं परम्परा आती है तब अज्ञानियों की तो बातदही 


निर्वाणप्रकरणपूर्वद्धि ध 


तमो सेघपटेनेव स्वभावो ह्यत्र कारणम्‌ ॥११०५ 
स्वरूपे निमटे सत्ये निमेषमपि विष्पृते । 
दृश्यमुत्लासमाप्नोति प्रावुषीव पयोधरः ।१११॥ 
अनारतानुसन्धानादप्युन्मेषम विस्मरते ११२ 
यथा तमःप्रकाशान्यामहोरा्रौ स्थात गतो । 
तथेव सुखदुःखाभ्यां शरीरं स्थितिमागतम्‌ ।(११२। 
एवं हि सुखदुःखे दवे जन्कारणदशनात्‌ । 
अज्ञस्य गाढतां याते पटे कुङ्कुमवददटम्‌ । ११४ 
तज्ज्ञस्य त्वद्धः गतो मनागपि न तदश्चात्‌ । 
यथा शुभाशुभौ रागादिनाऽऽक्रान्ततरौ मणेः ।\११५। 


पुरःस्थवस्तुभावेन रञ्जना स्फटिको _ यथा । 
तज्ज्ञस्तथा नंति बोधानज्जीवन्मुक्तमतिमुनिः । ११६ 


क्यादहै।। १११ ॥। 

सतत आत्मतत्त्व का अनुसन्धान करने से जब उन्मेष 
भी आत्मतत्त्वस्वरूप विस्मृत नहीं होता, तव यह्‌ दुश्यरूपी 
पिशाच चित्त मे उल्लसित नहीं होता है! अर्थात्‌ किसी 
समय भी दृश्य उल्लषितनदहयो जाय, इसकिए निरन्तर 
ही समाधिसे अपने स्वरूप का स्मरण करते रहना 
ही चाहिए ॥ ११२ ॥ 

सुख ओर दुःखसे यहं शारीर अपनी स्थितिर्वैसेही 
क्यिहृए दहै जसे अन्धकार ओौर प्रकाशके कारण दिन 
ओर रात अपनी-अपनी स्थिति प्रप्त कयि हुए हैँ ॥११३॥ 

[अर्थ्‌ इस प्रकार ज्ञानी ओर अज्ञानी दोनोमें 
प्रारब्ध फरूभोग एक-सा होने पर भी राग-अरागजनित 
विशेष ही दहै ।| 

जसे पटमे केसर दृढषूपता को प्राप्षहो जाता है 
इस प्रकार देहम ही आात्मरूपता का अवलोकन करतेसे 
सुखदुःख दोनों अंजानियों मे एेसीदृढताको प्रसह्य 
गये ह ।। ११४ ॥ 

हे प्रिय ! जैसे स्फटिक मणि मे केसर आदिरङ्खोका 
सम्बन्ध होने पर भी कैसर आदि रङ्कु नहीं छ्गतेवसेही 
आत्मतत्व ज्ञान के प्रभाव से तत्त्वज्ञानीमे तनिकभीये 


सुखदुःख उस प्रकार नहीं लगते ।॥ ११५ ॥ 


आत्मतत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त मुनि बोध के प्रभाव से समीप 


में पदार्थोके रहने पर भी उनमे सुखदुःख आदि का 


सम्बन्ध वेसे ही प्राप्न नहीं करताहै जैसे समीप मे विद्यमान 
जपाकुसुम आदि रञ्जक द्रव्यो के कारण स्फटिक मणि 
लालिमा आदि कछ काठके छ्िए धारण करता है ।११६॥ 
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वस्तुनः श्टेषमाघ्रेण घनरञ्जितमेति धौः । 

गतेऽपि वस्तुनि ददं बुद्धिर्या परितापिता ।)९१७\ 

गतेऽपि कुङ्कुमे वख तदीयमनुर ञ्जनम्‌ । 

न जहाति यथा महस्तथा विषयरज्ञनम्‌ ।॥११८॥ 

अनेनैव क्रमेणेतो बन्धमोक्षौ व्यवस्थितो । 

भावनातानवं मोक्षो बन्धो हि दृढभावना ॥१९१९)) 
शिखिध्वज उवाच 


स्वोत्पत्तिकारणप्राप्रो कथं दुःखं सुखंच वा। 

अभ्युदेतीति वद मे दुरस्थानानपि प्रभो ! ॥१२०\) 

अत्युदारमतीवाऽच्छं बह्ुर्थं वचनं तव । 

श्रोतुं तुप्ि न गच्छामि मयुरोऽ्ररवेष्विव ।॥१२९१॥ 
चूडारोवाच 

स्वोत्पत्तिकारणं ह्यं रञ्ध्वा कायाक्षिपाणिभिः । 


अज्ञानियो की बुद्धि वस्तुओंके हट जने पर भी 
सन्तप्त रहती है, इसलिए वस्तुओं के सम्बन्धमाच्र से उनको 
बुद्धि दढ आसक्त हो जाती है, यह्‌ निश्चित ही है ॥११७।। 
वस्तु का सम्बन्ध विच्छिन्निहो जाने पर भी विषयों 
का अनुराग वैसे ही अज्ञानी नहीं छोडता है जैसे केसर का 
सम्बन्ध ॒विच्छि्रि हौ जाने पर भी वस्त्र उसकारङ्घ 
नहीं छोडता है । ११८ ॥ 
इसी क्रमसेये बन्ध ओर मोक्न दोनों अवस्थित हैँ । 
विषय भावनाका विनाशही मोक्ष है ओर विषयों की 
दृढ भावना ही बन्ध है ॥ ११९ ॥ | 
राजा शिखिध्वज ने कहा-हे प्रभो ! दूरस्थ या 
समीपस्थ राज्य या पुत्र आदिके लाभ से सुख ओर उनके 
विनाशमसे दुमखहोताहै। सुख ओर दुःख की उत्पत्तिमें 
हेतुभुत इष्टप्राप्ति भौर इष्टविनाश रूप कारण का राभ 
होने पर उत्पद्यमान सुख ओर दुःख जीवमे कैसे आ जाते 
है ? यह मृञ्ञे से कटं ।। १२० ॥ 
आपका वचन अनेक अर्थो से परिपू, अत्यन्त उदार 
ओर अत्ति अतिस्पष्टार्थक होता है, इसक्िए धनगजन में 
मयुर को तरह आपके वचनो के श्रवणसे त्ृपि ही नहीं 
होती । १२१॥ | 
 च्रूडालाने कहा--समीपस्थलमें दारीर, चक्षु, हाथ 
आदि साधनो से तथा दूर स्थान मे अनुमान आदि साधनों 
से अपनी उत्पत्ति के कारणभ्रुत अभीष्ट वस्तुका लाभ 
कर अपने व्यापक स्वरूप को न जनानेवाटी यहु बाला 
सुलसंवित्ति अपने भाप ही उल्लसित होती है ॥ १२२ ॥ 


योगवासिष्टे 
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मुखपतविदियं बाला ननमुल्लप्तति स्वतः ॥१२२।॥ 
हृद्गता क्षोभमायाता जीवं कुण्डलिनीगतम्‌ । 
जोवस्य नियता नाडचः पुथग्देहे स्थिति गताः ॥१२२)) 
प्राणावपुरिता नाडीर्जोव आक्रामति स्फुरन्‌ । 
संस्पर्शेकप्रबुद्ात्मा रसो दुमल्ता इव ॥१२४। 
सुखप्रबोधसच्वारे दुःखबोधागमे तथा । 
जोवस्य नियता नाडयः पथग्देहरिर्थाति गताः ॥१२५॥ 
सुखिनः प्रस्फुरत्येषा धोरताऽऽशु न दुःखिनः । 
ये हि मार्गाः सुवेषस्य कूवेषस्य न ते शुभाः ॥१२६॥\ 
यावत्प्रमाणं जीवोऽयं संशाम्यत्यपरिस्फुरन्‌ । 
तावलप्रमाणमेवेनं मुक्तं मूक्तमवेहि वे ॥१२७॥ 
यावत्प्रमाणसधिकं स्फुरति क्षुम्धमारतम्‌ । 
तावल्प्रमाणसेवेनं बद्ध बद्मवेहि मे ॥१२८॥ 


वुद्धि मे अवस्थित आत्मसुख संवित्ति बुद्धिके क्षोभ 
से स्वयं क्षुब्ध होकर कुण्डटिनीगत जीव के प्रति स्वयं 
ही अग्निविस्फुलिद्घ के सदृश आविर्भूत हो जाती है । जीव 
के छ्िए देह मे अवस्थित नाडि्याँ पृथक्‌ रूप से नियत 
है । १२३ ॥ 


जसे मूलमें सींचागया जल नाटी द्वारा समस्त 
दुमल्ताओं के अन्दरप्रविष्टहोजाताहैवैसेहीप्राणसे 
पूरित उन नाडयो के अन्दर, विषयस्पशे से प्रबुद्ध स्फुरण- 
रीर जीव प्रविष्ट हो जाता दहै ।। १२४।। 


सुखसंवित्ति के संचरण मे तथा दुखसंवित्ति के 
आगमनम देह में विद्यमान नाडी मार्गं अल्ग-अल्गही 
जीव के किए नियत है| १२५ ॥ 

निरन्तर सुखानुभव करनेवारे राजा आदिमे यह्‌ 
स्वस्थता जसी स्फुरित होती दहै, दुःखानुभव करनेवाले 
पुरुष मे वेसी स्फुरित नहीं होती । शोभन वेषवाले राजा 
आदिके लिए कपुर चन्दन आदिसे सुगन्धित जसे 
सींचे गथे मनोहर मागं ह्येते हँ वे अशोभन वेषवाले निम्न 
श्रेणी के जीवो के लिए नहीं होते हँ ।॥ १२६ ॥ 


जिस समय यह्‌ जीव उन तरल्तर नाडी मार्गोमें 
प्रविष्टन होकर अस्फुरणशील हो जातादै, उस दशामें 
ही सवेविध प्रप दुःखोंसे निर्मुक्त इसे मुक्त जानें ॥१२७।) 

जबतक तरल्तर नाड़ी मार्गो में प्रविष्टन होकर 
शुब्ध-प्राण हो सदा स्फुरित होता रहता है तभीतक सर्व॑- 
विध प्रप दुःखों से वद्ध इसे बद्ध जनं । १२८ ॥ 
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सुखदुःखकलास्पन्दो बन्धो जोवस्य नेतरः । 
तदभावे हि मोक्षः स्यादिति दधा व्यवस्थितिः ॥१२९॥ 
सुखदुःखदशे यावदानीते नेच्ियः शट 
तावत्तुखसमः सोम्यो जीवसितष्ठति ज्ञास्तवत्‌ ॥१२३०॥ 
सुवमारोक्य वा दुःखमन्नातोतश्चलद्रपुः 
समुल्छसतति जीवोऽन्तद्‌ शन्दुमिव तोयधिः ।॥१२१ 
जीवः क्षुभ्यति दृष्टेन संविदाद्धः सुखादिना । 
आमिषेणेव मार्जारो मौख्यमेवाऽत्र कारणम्‌ ॥१३२॥ 
शुद्धेन बोध्यबोधेन स्वात्मज्ञानभयात्मना । 
सुखदुःखादि नास्तीति तेनाऽसौ याति सौम्यताम्‌ ।९३३। 
न तत्युखादि नो तन्मे मघा चाऽयमहं स्थितः 

इति जीवः प्रबुद्धो हि निर्वाणं याति ज्ञाम्यति ॥१२३४॥ 


सुख ओर दुःख के अनुभव के छ्िए चित्तका बाहूर 
स्पन्दन जीव का बन्ध है, दूसरा नहीं, इसक्ए इस 
स्पन्दन का अभावो जानेपर जीव का मोक्ष हो जायगा, 
इस प्रकार संसरण भौर असंसरण द्वारा बन्ध ओर मोक्ष 
कीदो तरह व्यवस्थिति है।। १२९॥।। 


इन शठ इन्द्रियों द्वारा जबतक सुख ओौरदुःखकी 
अवस्था लायी नहीं जाती तवतक जीव शान्त के समान 
सुखपूणे ओर सौम्य रहता है ॥ १३० ॥ 

जसे चन्द्र को देखकर समूद्र उल्लसित होता है 
वसे ही सुख ओरदुःख को देखकर यह्‌ स्वप्रकाशात्मा जीव 
चन्चलरूप हो उस प्रकार भीतर उल्लसित दहो उठता 
है ॥ १३१ ॥ 

हे प्रिय ! इस सुख जादि की सामग्री से या सुख- 
साधन धन आदिमं प्रियत्वके ज्ञानसे जीव, आमिषसे 
मार्जार कौ तरहनजो क्षुब्ध हौ उठ्तादहै, इसमे कारण 
केवल अपने स्वरूप को न जाननाही है । १३२॥। 

विज्ुद्ध, स्वात्मज्ञान स्वरूप अवश्य ज्ञातव्य अआत्माके 
नोधसे सुखञौर दुःख आदि का अस्तित्व दट जातादहै, 
इसलिए उसीसे यह जीव विश्रान्तिकी ओर जा सकता 
दै ।। १३३ ॥ 

नतो वास्तवमें वे सुख आदि है नवे मृङ्ञको 
गते हीह । निरर्थक ही यहु मै उनके चक्कर में आकर 
स्थित रह, इस प्रकार तत्त्वज्ञान से जब जीव प्रवृद्ध हो 
जातादहै तब वह मूक्ति प्राप्त करता है ओर शान्त दहो 
जाता हि ।। १३४ ॥ 


सुख आदि कोई वस्तु नहीं है इसलिए वे आात्म- . 


क्षरण कंसे हुआ. ? 
है \। १४० ॥ 


निर्वाणप्रकरणपुवर्धि ९५ 


सुखाद्यवस्त्वतद्रुपमित्थन्तर्बोधपंविदा 
न तदुन्मुखतां याति जीवः ज्ञास्यति केवलम्‌ ॥१३५।। 
सवमेव वचिदाकाशं ज्रहयेति घननिश्चये । 
स्थिति यते शमं याति जीवो निःस्नेहदीपवत्‌ ॥१३६। 
दी पवच्छममायाति सुखादिस्नेहसंक्षये ।१३७॥ 
सर्वसेवमिति ज्ञानाज्जोवोऽद्वित्वतिभावनात्‌ । 
सवसाकाशामेवेति बुद्ध्वा क्षोभं न गच्छति ॥१३८॥ 
जोवस्याऽनेन गन्धस्य कः किल क्षोभविश्रसः । 
जीवनेदुग्विधेनेव यथा प्रथमस्र्गतः । 
स्वथं संचिदितो मा्मस्तेनेवाऽद्ाऽपि गच्छति \\१३९१ 
शिदध्वज उवाच 
सुखस्षज्चारयोग्यासु जीवे सरति नाडषु) 
देवपुत्र ! भवत्येव तदोयच्यवनं कथम्‌ ॥\१४०) 


स्वरूप कभी नहीं हो सकते, इस प्रकार के भीतरी आत्म- 
वोधरूप संवित्ति से जव जीव सुखादि की ओर नहीं देखता 
है तव वहु विशुद्ध खूपसे शन्त हो जाता है । १३५ ॥ 

यह्‌ सव कुछ चिदाकाश ब्रह्मलू्पदही दहै, इस प्रकार 
का अखण्ड निश्चय जव दृढदहो जातादहै तव, तेलशुन्य 
दीपक की तरह, जीव निर्वाण को प्राप्त करता है ।॥१३६॥। 

सुख आदि स्नेह का विनाश दहो जाने पर दीपक के 
के समान जीव शान्त हो जाता है । १३७ ॥ 


यह्‌ दृश्यमान समस्त जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप है, इस प्रकार 
की अखण्डाकार इत्ति से जनित भावनासे पुरूष सम्पूर्णं 
जगत्‌ मे दून्यरूपता का अनुभव कर कदापि क्षोभको प्राप्त 
नहीं करता है। १३८ ॥ 
अद्वितीय ब्रह्मभावना के कारण भेदशून्यत्व कौर बन्ध- 
शून्यत्वस्वरूप से जाने गये जीवमें प्षोभविध्रम हो ही 
कौमे सकताहै? हिभ्रिय ! इस प्रकार के कत्पित प्रथम 
जीवात्मा हिरण्यगर्भने दही (सब जीवोंकेल्पमेमै संसारी 
होगा एवं अपने तत्त्वज्ञान से मँ क्रमशः मृक्त भीदहो 
जागा इस तरह की अपनी कल्पना से बन्ध ओर मोह 
मार्ग की कल्पना कर आदिसगसे जो प्रथा चराई है, 
उसीका यह व्यष्टिजीव भी अनुकरण करता दहै ॥१३९।॥ 
श्रीरिखिध्वज ने कहा-हे देवपूत्र ! सुखपूवेक संचरण 
करने योग्य नाडियों मे जव जीव संचरण करतादै, तब 
उसका वीयं मिरताहीकंसेहै? आङाय यह हैकि इस 
सामान्य प्रदन के व्याज से प्रकृत में नारद जीका वीय 
यह्‌ विशेष प्रन पूछा गया 


९६. योगवासिष्ठे 


च्‌डालोवाच 

जीवः क्षोभयति क्षुब्धः प्राणादिपवनावलिम्‌ । 
संविदाज्ञांशमान्रेण सेनामिव महीपतिः ॥१४१॥ 
वातस्पन्देन मेदोन्तमज्जासारश्च संस्थितः 
त्यजत्याश्यु प्रसोगन्ध्यं रजः पत्रफलादिकम्‌ ॥१४२॥ 
चरितं त्वधो याति गर्जादिव घनादि खे । 
देहुनाडीप्रणालेन याति शुकं बहिः स्वतः ॥१४३॥ 

शिविध्वज उवाच 
देवपुत्र ! महाज्ञोऽसि वेत्सि पूर्वां जगत्थिस्तिम्‌ । 
ज्ञायसे वचनादेव स्वभावोऽहि किमुच्यते ।१४४॥ 


[८५.१४१ 


च्‌डालोवाच 
आद्य सगे यथा सद्यः स्फुरितं ब्रह्म ब्रह्मणि । 
घटावटपटद्यात्म तथवाऽ्य व्यवस्थितम्‌ ।। १८४५ 
काकतालीयवदारिबरुदुब्योत्पत्तिनाश्ञवत्‌ | 
घुणाक्षरवदुच्छूनं तं स्वभावं विदुबधाः । १४६ 
अस्मिन्स्वभाववशतो जगति प्ररूढे 
देहा रमन्ति परितो विविधा विकाराः) 


प्रक्षोणवासनतया न भवन्ति केचिद्‌ 
भुयो भवन्ति च पुनस्त्वितरे घनास्थाः ।१४७॥४ 


इत्याष श्रोवासिषठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
सुखविच।रथोगोपदेशशो नाम पच््ाशीतितमः सर्गः ॥ ८५ ॥ 


चूडालाने कहा-स्त्रीपिण्ड के अवलोकन के बाद 
रागवासना के उदबुद्ध हो जाने के कारण क्षुब्ध जीव, सेना 
को राजा के समान, अधिष्ठानभरूत भोक्तृचैतन्य की सम्मति 
मात्र से प्राण आदि वायुभों को क्षुब्ध कर देता है ।।१४१।। 

अनन्तर मेद, अस्थि आदि के अन्दर संचरण करने 
करने वले व्यान वायु की प्रेरणासे समस्त अद्धोंमें 
विद्यमान भेद का अन्तगंत सारभूत सार मज्जासार उत्तम 
सौगन्ध्य के समान अर्थात्‌ अनुगत रजोभाग को, सूक्ष्म अंश 
को ततक्षणर्वैसेही छोड देताषहै, जसे उल्ल से तोडा गया 
पत्र, फल आदि अपने अन्दर स्थित जलभाग को अन्दर 
के वायुस्पन्द से छोड देता है ॥ १४२ ।। 

जसे आकाश मे विद्यमान मेघ आदि पुरोवातं से 
वरषणोन्मुख होकर नीचे भूतल `रञआते है वैसे ही वहु 
छोड़ा गया सूक्ष्म अंश सवंअन्खों से विचलित होकर 
नाडियों द्वारा नीचे रूलाधार स्थान तक आताहै। फिर 


मुरार मे भने के वाद नाडी द्वारा स्वभावतः ही बाहर 
निकल जाता है।॥ १४३ ॥ 


राजा शिखिध्वज ने कहटा--है देवपुत्र ! वचनो से 
ज्ञात होतादै कि आप बड़े ही तत्वज्ञान है, आत्मज्ञानं 
होने के पूरवंकीजो संसार की स्थिति थी, उसे भी तर्कादि 
से आप जानते हं इसङ्एि आप कृपाकर बताए कि 
स्वभावः राब्द से क्या कहा जाता है ।॥ १४४॥ 

चूडालाने कहा-सृष्टि के आरम्भ मेँ सृष्टि के 
उत्पादानके किए उन्मुख ब्रह्म अपने आपमे जिस घट, 


कुण्ड, पट आदिसरूपसे प्रस्फुरित हृभाथा, उसीरूपसे 


आज भी व्यवस्थित ह । अर्थात्‌ सृष्टिके आरम्भमें सृष्टि 


के उत्पादन में उत्सुक ब्रह्म प्राणियों के प्राक्तन कर्मोँके 
अनसार जिस-जिस धमेवा जिस-जिस पदाथके रूपसे 
अपने आपमें स्फुरित होता है, उस उस पदाथंका उस उस 
धम से युक्त रहना ही स्वभाव शब्द का अथं है ।॥ १४५ ॥ 

वतमान समयमे घट आदिमे स्वभाव का वैचित्र्य 
कारण-सामग्री के वैचिव्यसे कदाचित्‌ हौ सकता है, 
परन्तु सृष्टिके आरम्भमेंतो कारण-समाग्री का निरूपण 
हो ही नहीं सकते, इसलिए तालब्रक्ष के नीचे कौए के 
आगमन कालम भी दैववश् तकफल काभिरना भौर 


तत्का उसका मर जाना जैसे अदष्ट-जनितदहै, वैसेही 
वह्‌ सव आद्यवेचित्र्य अदष्टाधघधीन है। 


काकतालीय न्यायके मान याजल में बुल्वुले की 
उत्पत्ति ओौर विनाश के समान या घुणाक्षर के समान 
सर्गरम्भ मे घट, पट, आदि चित्र-विचित्र पदार्थोकेरूप 
मे जिस किसी वस्तु विशेषसे ब्रह्म प्रस्फुरित हुआ, उसी 
को विद्वान्‌ स्वभाव कहते हँ । [इस इटोक में वर्तमाने 
कालिक प्रत्येके वस्तुमे जो नियत स्वभाव वैचिव्य है, 
उसमे सामग्री को इयत्ता का निरूपण नहीं कर 
सकते | । १४६ ॥ | 

उक्त अनिवंचनीय स्वभाव के बल से उत्पन्न इस 
जगत्‌ में अण्डज आदि चार प्रकार कं विविध विकारात्मक 
देह यत्र-तत्र चारों ओर घुम रहे, उनमें कोई ज्ञानवान्‌ देह 
समस्त वासनाभोके क्षीणहो जाने के कारण फिर जन्म 
धारण नहीं करते किन्तु अज्ञानियों की भोगों मेही 
द्ढ्‌ आस्था होने से अज्ञान युक्त देहफिर धारण करते 
ह्‌ ।॥ १४७ ।। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में सुखविचार- 
योगोपदेश नामक कुसुमलता का पचासीवां सगं समाप्त हुआ ॥ ८५ ॥। | 


४ 


८९.१५ 


चू डालोवाच 
आत्मस्वभाववश्तो जातं जगदिदं महत्‌ । 
स्थति वासनयाऽभ्येत्य धर्माधिमवशे स्थितम्‌ ॥ १ ॥ 
वासनाहासमानीय धर्मधि्मेनं गृह्यते । 
ततो न जायते जन्तुरिति नो दशेनं सुने! ॥२॥ 
शिखिध्वज उवाच 
अत्युदारं महार्थ च वक्षि त्वं वदताम्बर ! । 
अनुभुतिमुपारूदं गरढं च परमाथवत्‌॥ ३ ॥ 
त्वद्वाक्य विभवेनाऽय भ्रुतेनाऽनेन सुन्दर ! । 
पीतेनेवाऽमरतेनाऽहमन्तर्यातोऽस्मि शौतताम्‌ ॥ ४ ॥ 
तत्समासेन तां तावदात्मो्पत्ति वदाऽऽश्युमे । 
` ततः श्रोष्यामि यत्नेन ज्ञानगर्भां गिरं तव ॥ ५॥ 
तेन पद्मजपुत्रेण मुनिना नारदेन तत्‌ । 
षव कृतं वी्यमार्येण कथयाऽच यथास्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 


चूडाला ने कहा--मैने प्रलय प्ैन्त सब वस्तुओं मे 
रहने वाले जिस स्वभावका वणेन किया है तथा माया- 
हाबल आत्मा कं जिस स्वभाव कीश्रुतियों मेप्रसिदिदहैः 
उस स्वभाव के वद से यह्‌ असीम जगत्‌ उत्पन्न हुआ 
है । केवल वासना से अपना अस्तित्व प्राप्न कर पुण्य-अपुण्य 
कम॑ के अधीन होकर वहं स्थित रहता है ॥ १॥ 

हे मुने ! अनेक तरह की ये वासनां ह, उनका 
विनाश करदेनेसे प्राणी धममया अधम के फंदेमें नहीं 
फंसता ओौर उससे वह इन संसार मे उत्पन्न नहीं होता 
यह्‌ हम लोगों का अनुभवदहै॥२॥। 

राजा शिखिध्वजने कहा-- वक्तं में श्रेष्ठ | भप 
के वचन अत्यन्त उदार भावसे भरा, अर्थं रखनेवाला, 
गूढ, अनुभवपर तत्क्षण चढ़ जाने वाला ओर पारमार्थिक 
हे ।। ३।। 

हे सुन्दर ! जैसे अमृत का पान करने पर आत्मा के 
अन्दर शान्तिका अनुभवहोताहै कैमे ही आपके वचन 
वैभवोंके सूनने सेम अपनी आत्माके भीतर उत्तम 
शान्ति का अनुभव कर रहाहूं।। ४॥ 

इसलिए आप अपनी प्रसिद्ध उत्पत्ति के विषय में 
मल्षसे कुछ कह अनन्तरं प्रपत्नपूवैक आपको ज्ञानगभित 
वाणीकामैँ श्रवण करूणा ॥ ५॥ 

कमल्योनि ब्रह्माजी के पुत्र, नारदमुनि ने उस नित 

१२ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वादधि २७ 
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चूडालोवाच 
ततो निबध्नता तेन मनो मत्तमतङ्कनम्‌ । 
विवेकविपुखालनेि शुद्धया धौवरश्रया॥ ७ ॥ 
तदीयं कत्पकालाग्निगलितेन्ुद्रवोपमम्‌ । 
रसानां पारदादोनां दिव्यानामनुरज्ञनम्‌ ॥ ८ ॥ 
मुनिना पाश्वे कम्मे स्फारिके विलसद्रचौ । 
अदुभूते विद्रताकार चन्द्रे चसद इवाऽपितम्‌ ॥ ९ ॥ 
तत्र शले बरहुत्कान्ते स्थूलः पा्चेषु चाऽभितः । 
गम्भीरकुक्लिः सुद्ढश्चोपलाहुननक्षमः ॥ १० ॥ 
सङ्कुल्पितेन क्षीरेण स कुम्भस्तेन पूरितः । 
अमृतापुरभिनघ्नेन विधिनेवाऽमृतार्णवः ॥ ११ ॥ 
तत्र मासादुगतो रुद्ध सुनिमन्दाहुतिक्रमः । 
अमृतान्धौ शुभो गभं इन्दोरिन्डुरिवाऽनुनः ।॥! १२ ॥ 


८९ 


वीयं का किस स्थान मे स्थापन किया? यह्‌ भी भटीभांति 
आज मुक्षसे कहें ॥ ६ ॥ 

चूडाला ने कहा- हे मुने, तदनन्तर अपने मनरूपी 
उन्मत्त हाथी को विशुद्ध बुदधिरूपी सुदृढ चममरज्जुसे 
विशार विवेकरूपी गजबन्धन-स्तम्भ मे बाँध रहै नारदजी 
ते उस द्रवीभूत वीयं को-कल्पकाल की अग्नि से गछत 
चन्द्रक द्रव के सदृश ओर पारद, सुवणं आदिषम्भु कै 
दिव्य वीयं सदृश पासमें पड़े हुए कान्तिमान्‌ अद्भुत 
स्फटिक कुम्भमे वेसेही स्थापित किया, जैसे चन्म 
दूसरा चन्दर स्थापित किया जाय ॥ ७-९ ॥ 

उस विशाख कमनीय मेरुपवैत पर पडा हभा वह 
कुम्भ कक्ष के अधोभागोमे चारों ओर विपुल, गम्भीर 
पेटवाला, सुदृढ तथा पत्थर पर टक्करख्ग जानेपरभी 
न टूटनेवाला था ॥ १०॥ 

जैसे अपने सङ्कल्प से रचित पृथक्‌ अमृत-प्रवाहु से 
ब्रह्माजी ने ब्रह्मलोक के अमृत-सागरको भरदियाथा वैसे 
ही नारदमुनिने उस कुम्भ को सङ्कत्पजनित उस क्षीररूपं 
वीयं से भर दिया।॥ ११॥ | 

कुछषही दिनोंमें उस घटमें स्थित, हवन आदि 
क्रियाओं मँ नारद मुनि को मन्द कर देनेवाला वह्‌ शुभ 
गभ, अमृत-सागरमे चन्द्रमा क प्रतिबिम्ब के सदृश बदने 
क्गा । १२॥ 


९८ योगवासिष्ठे 


इन्दुं मास इवाऽऽपूणं काठेन सुषुवे घटः ) 
गभ॑ कमलपत्राक्षं प्रसुनमिव माघवः\ १३ 
परिपूर्णसमस्ताङ्धकुम्माद्गर्भो विनिर्ययौ । 
इन्दः सक्ष्मादिवाऽम्भोधेरपरः क्षयर्वाजतः \ १४ ॥ 


दिनैः कत्तिपयरेव वृद्धिमभ्याजगाम सः । 

अप्रमेषाङ्धसोन्दयः शुक्लपक्षे कश्शौ यथा\\ १५॥ 
पर्वषंस्कारसम्पन्ने स तस्मिन्नारदो सनिः) 

भाण्डाद्‌ भाण्ड इवाऽञेषं विद्याधनमयोजयत्‌ ॥ १६ ॥ 
दिनैः कतिपयेरेव विज्ञाता्ेषवाङमयम्‌ । 

चकारेनं मुनिवरः प्रतिबिम्बमिवाऽऽत्मनः \॥ १७ ॥ 
तेनाऽराजत पुत्रेण मुनिना सुनिनायकः 
रत्नादौ प्रतिबिम्बेन सन्ध्योदित इवोड्राट्‌ ॥ १८ ॥ 
अथेनं पुत्रमादाय ब्रह्मलोकं स नारदः 
जगामाऽथ स्वपितरं ब्रह्माणं चाऽस्यवादयत्‌ ॥ १९ ॥ 


समय अनेपर उप घटते कमलपत्र के समान नेत्र 
वराके गभका उस प्रकार प्रसव किया, जिस प्रकार मास 
परिपूण चन्द्रमा का ओर वसन्त कुसुमों का प्रसव करती 
है ॥ १३॥ 

जैसे घटादिपरिच्छिन्च क्षीरसागर से क्षयवजित दूसरा 

द्रमा निकल्ताहै वेसेदही कुम्भसे वह्‌ गभं समस्त 

अद्धो से परसिपूणं होकर निकला ॥ १४ ॥। 
 अङ्गप्रत्यद्धों मे अप्रमेय अपूर्वं सौन्दर्य के साथ वह्‌ 
कु ही दिनों मेँ शुक्लपक्ष में चन्द्रमा की तरह बढ 
गया ॥ १५ ॥ 

जब उसके सभी जातकमं आदि संस्कार के बाद जसे 
एक पात्रसे दूसरे पात्रमें धनडाला जाताहै वैसेही 
नारदजी ने उस बालक में विद्यारूपी धन दिया ।॥ १६ ॥ 

थोड़े ही दिनो मे उसने सभी विद्यास्थानं का भली- 


ज्व 


भाति ज्ञान कर लिया । मूनिश्वेष्रनारदजीने उस बालक .. 


को ठीक अपने प्रतिबिम्ब के समान वना डाला ।। १७॥ 


पुतररूपी दूसरे मुनि के साथ मुनिनायक नारदजी वैसे 
ही जैसे स्फटिक पव॑तमें पड़े हुए प्रतिबिम्बके साथ 
सन्ध्याकाल के पूर्ण॑चद््र सुशोभित होते हों सुशोभित 
हाने खगे ॥ १८ ॥ 
अनन्तर नारदजी अपने पत्रको लेकर ब्रह्मलोक में 
गये ओर अपने पिता ब्रह्माजी को उससे अभिवादन 
कराया ॥ १९ ॥ 
अभिवादन के बाद पौत्र को ब्रह्माजी ने लेकर उससे 


[८६.१३ 


करुताभिवन्दनं ब्रह्मा पोन्रमाराय तं तदा । 

अभिवादितवेदादि स्वयमङ्क न्यवेशयत्‌ 1 २०1 
अथाऽऽशीर्वादिमात्रेण सवक्ञं ज्ञानपारगम्‌ 
पौत्रं तं कुम्भनामानं चकार कमलोद्धुवः॥ २१॥ 
साधो ! सोऽहमयं कुम्भः पोत्रोऽहं प्चजस्मनः 
पुत्रोऽहं नारदमुनेः कुम्भनामाऽस्मि कुम्भजः ॥ २२॥ 
निवसाम्यञ्जजपुरे पित्रा सहु यथासुखम्‌ 
चत्वारः सुहृदो वेदा मम लीलाविलासिनः \\ २२॥ 
मातुष्वसा मे गायत्री मम माता सरस्वती 
ब्रह्मलोके मम गृहं पोत्रस्तत्राऽस्मि चुस्थितः ॥ २४॥ 
यथाकाममरेषेण जगन्ति विहूराम्यहम्‌ | 
खोरुया परिपुणत्वान्न तु कार्येण केनचित्‌ ॥ २५ ॥ 
धरां पतति मे पादौ पततो न महीतङे 

रजः स्पृशन्ति ताऽद्धानि ग्लानि नाऽऽयाति मे वपुः\२६॥ 


सब वेदादि शास्त्रों के विषयमे परीक्षाथंप्रर्न पृष्े। 
उनका समुचित उत्तर सुनकर उसे अपने गोदमें स्वयं 


बेठा लिया । २०॥ 


अनन्तर ब्रह्माजी ने उस कुम्भनामक पौत्र को केवल 
आशीर्वाद से सवेज्ञ ओर तत्वज्ञानमे परिनिष्ठित बना 
डाला।। २१॥ 


हे साधो ! वह जो ब्रह्माजी का पौत्र कुम्भ हुभा, वही 
यह्‌ तुम्हारे सामने उपस्थितदहै। मही नारदजीका पुत्र 
कुम्भनामका ह ओर कुम्भ से उत्पन्न हुआ हँ ।। २२॥ 

म ब्रह्मलोक मे पिताजी के साथ सबसुखोंसे पूरणं 
होकर रहता हँ । क्रीडा के समय विलास कर रहे चार 
वेद मेरे मित्रहं॥ २३॥ 


मेरी मौसी गायत्रीहै, मेरी मां सरस्वती है, मेरा घर 
न्रहयालोक महै, वहीं भगवान्‌ ब्रह्माका पौत्र होकर मै 
सुस्थिर रहता हूँ ।। २४॥। 

इच्छा के अनुसार सब लोकमें मै विहार करता ह| 
सब इच्छाओंसे परिपूणं होनेके कारण धूमनेमे मेरा 
प्रयोजन केवल लीदखा हीरहै। यैँकिसी का्यविहेषसे 
विहार नहीं करता हूं । २५ ॥ 

जब मँ भूखोक मे विचरण करता हँ तन मेरे पैर भूमि 
मे नहीं लगते ओर अङ्ख धककिणों का स्पश नहीं करते 
ओर मेरा शरीर कभी ग्लानि को नहीं प्राप्त करतां 
है ।॥ २६॥ 


८७.५४] 


अद्याऽऽकाशशमथाऽऽगच्छन्‌ दुष्टवांस्त्वामहुं पुरः । 
इहु तेनाऽऽगतीऽस्म्यङ्धः सर्वं कथितवानिति ।! २७ ॥ 
एषोऽहुमित्यविलमेव यथानुभूतं 
ते र्वाणतं ननु मया वनवासतज्ज्ञ ! । 
सन्तो हि संकथनमायजनोत्तमेषु | 
निमन्त्यिटं सुभग ! संव्यवहारदक्षाः॥ २८ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूवद्धि ९९ 


वात्मोफिरवाच 
इत्युक्तवत्यथ मुनो दिवसो जगाम 
सायन्तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम ।. 
स्नातुं सभा कृतनमस्करणा जगम 
श्यामाक्षये रविकरेश्च सहाऽऽजगाम्‌ ॥ २९ ॥ 


इत्याषे श्रीवातिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
कुम्भजननकथनं नामषडश्लौतितमः सगः ॥ ८६ ॥ 
॥ सप्नदश्नो दिवसतः ॥ 


हे प्रिय | आजै जब आकाशमागेसे जारहाथा, 
तब मैने आपको सामने देखा, इसलिए यहाँ मै आ गया 
भौर आप से पूव का सब वृतान्त कहा ।। २७ ॥। 
वनवास के गणो को तथा उसके फठ चित्तशुद्धि को 
जानने वाके है महात्मन्‌ ! आपने जो कु पुछा, उन सब 
का मैने अनुभवके अनुसार आपसे वर्णेन क्रिया। है 
भाग्यशालिन्‌ ! उत्तम आयेजनों के प्रहन करने पर सत्पुरुष 
संभाषण करतेहीरै, क्योकि वे आयंजनों के साथ प्ररन 


ओर उत्तर करने के व्यवहार मे बड़े ही दक्ष होते 
है ॥ २८ ॥ 

वाल्मीकिजी ने कहा--वसिष्ठ मूनिके इस प्रकार 
कह्नेपर दिवस वीत गया, सूर्यं भगवान्‌ अस्ताचल की 
ओर चले गये, वसिष्ठु मुनि को नमस्कार कर सायंकाल की 
विधिके लिए सभा स्नानाथं चटी गई ओर रात बीत 
जानेपर सूर्यकी किरणोंकेसाथही सभामण्डप मे वह्‌ 
फिर आ गई ।। २९॥ 


दूस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणिप्रकरण में 
क स्भजननकथन नामक कुसुमलता का छियासीरवां सगे समाप्त हुआ ॥ ८६ ॥ 


| सत्रहवाँ दिन ॥ 


८७ 


शिखिध्वज उवाच 
सगं स्फुरड्मप्पुण्यमन्ये सम्प्रेषितो भवान्‌ । 
अलक्ष्यः सम्भृतेरद्रौ ब्रहदातरिवाऽम्बुदः।॥ १॥ 
अद्य तिष्ठाम्यहं साधो ! धन्यानां घुरि धर्मतः । 
अभृतस्यन्दिवचसा यच्वयाऽस्मि समागतः॥ २॥ 


राजा दिसिध्वज ने कहटा- संसार मे अनुष्ठित अनेक , 


 जन्मोंके पुण्य एक साथ परिपक्वहो जाने के कारण 
फलदान के लिए स्फुरित मेरे संचित अप्रत्यक्ष पण्यो केदारा 
ही सचमुच इस मन्दराचल पवेत पर, पूर्वी वायु द्वारा मेघ 
के समान आप भेजे गये है" यह्‌ मै मानता हं ॥ १॥ 

हे साधो! अमृत बहाने वारी वाणी बोलने वाले 


आपके साथ मेरा समागम हुञा है । अतः आजतो मै बड़े- | 


बडे धर्मानुष्ठान से धन्य परुषो मे सबसे प्रथम स्थानमें 
व॒स्थित हूं ।। २॥ 


न केचन तथा भावाश्चेतः शौतलयन्तिमे । 


राञ्यलाभादयोऽप्येते यथा साधु्तमागमः।॥ ३ ॥ 
निरगंखरसो यत्र सामान्येन विजम्भते। 
मुक्तरागादिमननं तत्कलत्पनसुखावहम्‌ ॥ ४ ॥। 


८७9 


सज्जनो का समागम अन्तरात्मा मे जैसी शान्ति पहं 
चातादहै, केसी शान्तिये राज्यलाभ आदि बडे कोई भी 


` पदाथं नहीं पहुंचाते हे ।॥ २३॥ 


साधु पुरुषों का समागम होनेपर तत्काल ही धनी, 
दरिद्र आदिसबमे सवंसाधारण रूपसे अपरिमित ब्रह्या- 
नन्दरूप सुख-- स्फुरित होने ठग जाता है । रागद्वेष आदि 
का विचार ही नहीं रहता । राज्याभ आदि में तुच्छ सुख 
है, यहाँ अपरिमित आनन्द की संभावना ही नहीं है ओर 
न स्वंसाधारण को वहु सुल्भदहीदहै। ४॥। 


. १५० 


वसिष्ठ उवाच 
एवं वादिनि सेवाऽस्य वाक्यमाक्षिप्य भूपतेः । 
भूयः प्रोवाच चूडाला सुनिदारकरूपिणी ॥ ५ ॥ 
चडालोवाच 
जास्तामेषा कथा तावत्‌ सर्वं ते चणितं मया । 
त्वं मे कथय हे साघो ! कस्त्वमद्रौ करोषि किम्‌ ॥ ६॥ 
कियत्पयवसानेयं भवतो वनवासिता । 
सत्यं कायं च नोऽपत्यं वक्तुं जानन्ति तापसाः ।॥ ७ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
देवपुत्रोऽससि जानासि सवमेव यथास्थितम्‌ । 
रोकवुतान्ततज्जोऽसि किमन्यत्कथयाम्यहुम्‌ ॥ ८ ॥ 
संसारभयभीतत्वान्निवसामि वनान्तरे । 
जानतोऽपि हि मामायं ! कथयास्थेव ते मनाक्‌ \। ९ ॥ 


महाराज वसिषएजी ने कहा--रिखिध्वज इस प्रकार 
कह हीरहेथे कि उस राजाके वाक्य को रोककर नारद 
मनि कै व्रच्चे के रूप मे विद्यमान चूडाठा बोलने 
लगी ॥ ५॥। 

चूडाला ने कहा- है साधो ! मेरी प्रशंसा्थं जो कुछ 
वचन आप कह रहै, उप्ते रहनेदें। आपने जो कुछ 
पूछा, उसका मने वणेन किया । अब मुक्षसे कहिए कि 
आप हैँ कौन ओर इस पव॑त परक्याकररहैषहँ?।६।, 


आपक्रा यह्‌ अरण्यवास कितने काल सेह अर्थात्‌ 


आपको अरण्यवास करते-करते कितना समय बीत गया । 
वनवास से कौन कायं सिद्ध करना चाहते दँ, यह सत्य- 
सव्य किए, छिपाइए मत, क्योकि तपस्वी लोग तो 
असत्य बोलना जानते ही नहीं हैँ ।। ७ ॥ 
राजा शिखिध्वजने कहा--आाप देवपत्र है, सब कुछ 
ठीक-टीक जानते हैँ । लोकवृत्तान्त ओर परमाथैवृत्तान्त 
के भीज्ञातादहै, दूसरी कौन-सी बात आपसे मै कहं ।॥८॥ 

है आयं ! केवल संसाररूपी भयमसे भीतहोमै इस 
वन के अन्दर रहता हं। अप तो मृञ्चे जानते ही रहै; 
फिरभीमेंअपसे संक्षेपसे कुछकह्‌ रहाहूं।९॥ 

मै रिखिध्वज नामक राजा हँ राज्य छोडकर 
यहाँ निवास कर तप कररहाहूं। है तत्त्वज्ञ । भैं संसार 
मे पुनजेन्म से अत्यन्त उर गया हूं | १०॥ 

पटले युख फिर दुःख, पहुठे मरण फिर जन्म--यह्‌ 
पुनः उत्पन्न हआ ही करतादहै। इसलिए हे तत्त्वज्ञ! 
संसारसे सन्तप्तहो इन वनवीधथियों में तप कर रहा 
हं ।। ११ ॥ 


योगवासिष्ठे 


| ८७.९५ 


शिखिष्वजोऽहं भूपालस्त्यक्त्वा राज्यमिहाऽऽस्थितः । 
भृशं भीतोऽस्मि तत्वज्ञ ! संसृतौ जन्मतः पुनः ॥१०।। 
सुखं पुनः पुनदुःखं पुनमेरणजन्मनी । 
भवतस्तेन तप्येऽहं तच्वज्ञ ! वनवीधिषु ॥ ११॥ 
खमन्नपि दिगन्तेषु चरन्नपि परं तपः। 
नासादयामि विध्रान्तिमेकां निधिमिवाऽधनः \ १२ ॥ 
अयत्नोऽप्यफलोऽप्येको ह्यपूर्णोऽष्यस्तसङ्कतिः 
शुष्याम्यत्र वने साधो ! घुणक्षुण्ण इव द्रुमः ।। १३॥ 
इमामखण्डितां सम्यक्‌ क्कियां सम्पादयन्नपि । 
दुःखाद्‌ गच्छामि दुःलोघममृतं मे विषं स्थितम्‌ ॥ १४॥ 
च॒डालोवाच 
पितामहूमहं पूवं कदाचित्पृष्टवानिदम्‌ । 
यक्करियाज्ञानयोरेकं श्रेयस्तद्‌ ब्रहि मे प्रभो ! ॥ १५॥ 


चारों ओर दिशओंमे घूमभीरहाहँः फिरभीमेँ 
शान्ति वैसीदही नहीं प्राप्त कर रहाट जैसे निधन निधि 
प्राप्त नहीं करता है । १२॥ 


यहाँ पर मेरा प्रयत्न कुण्स्तिहै, मैने कोई फल भी 
पराप्त नहीं कियादहै, मै असहायमभी हूँ राज्यकाल की 
साधुसङद्धति आदि से वित ह, फिर भी इस वने, घुन 
से क्षीण व्रक्ष को तरह सूख रहा हँ ॥ १३ ॥ 


उपवास, देवता भौर अतिथि की पूजादि रूप यह्‌ 
नियतक्रिया ठीकन-टोकलरूप से करते-करते भी दुःखसे 
दूसरे अनेक दुःखो की ओरजा रहा ह । शास्तरानुमोदित 
क्रिया विश्वान्तिर्प अमृत की हेतुहोने पर भी उसेन 
देकर मेरे लिए विष बनकर स्थित है, उसमें क्या कारणं 
है, यह कहिए कर्मसमृचित उपासना का अवलम्बन किया 
है पर उससे विश्रान्तिन भिककर दुःखपरम्परा ही मिल 
रही है'मेरे लिए कम॑समुच्चित उपासना विष ही बनकर 
स्थित है अतः उसके विषरूप बनने में क्या हेतु है ॥१४॥ 


चूडाला ने कहा--किसी समय पहले मैने अपने पिता- 
मह्‌ ब्राह्याजी से यह प्रदन कियाथा किह प्रभो ! ज्ञान 
ओर कमं--इन दोनोमे जो कोई एक मुक्तिका कारण 
हो, उसे मन्न से कहं । अर्थात्‌ कर्मसमुच्चित उपासनासे 
मुक्ति हौतीहै, यहजो राजाको श्रमहौ ग्यारह, वह्‌ 
जबतक निवृत्त नहीं किया जाता, तवतक अत्मा का 
उपदेश देने पर भी आत्मा तत्तव को नहीं जानेगा इसङिए 
श्रमनिवारणार्थं अपने को जिस क्रम का पितामह ने उपदेश 
दिया था, उसको कहा गया है ।॥ १५ ॥ 


तन ¦ 


८७.२५ | निर्वाणप्रकरणपूर्वदधि| १०१ 
ब्रह्मोवाच न स्व्‌ 
जञानं हि परमं श्रेयः कवल्यं तेन वेच्यलम्‌ । क्रियातिर्वासिना 


कारातिव।हुनायेव विनोदायोदिता क्रिया ॥ १६॥ 
अरुग्धज्ञानवृष्ठीनां क्रिया पुत्र ! परायणम्‌ 
यस्य नास्त्यम्बरं पटं कम्बलं कि त्यजत्यसौ ॥ १७ ॥ 
वासतनामात्रघारत्वादज्ञस्य सफलाः क्रियाः 
सर्वा एवाऽफला ज्ञस्य वात्तनामाच्रसंक्षयात्‌ ॥ १८ ॥ 
सर्वा हि वास्तनाभवे प्रयार्त्यफलतां क्रियाः 
अशुभाः फएलवन्त्योऽपि सेकाभावे रता इव ॥ १९ ॥ 
ऋत्वन्तरे यथा याति विलयं पुवंमातवम्‌ । 
तथेव वासनानाश्े नाशमेति क्रियाफलम्‌ ॥ २० ॥ 

ब्राह्माजी ने कहा--उत्तम आत्मतत्व का कारण 
ज्ञान ही परमश्रेय केवल उसीसे भटीभांति आत्मा का 
साक्षात्‌ अनुभव हो जातादहै। श्रुतियो मे कथित क्रियां 
तो काल्यापनार्थं विनोद मात्रके ल्िएहीहै। स्वर्गादि 
सुखभोगरूप विनोद के लिए यद्यपि क्रियां प्रवृत्त होती है, 
किन्तु परिणाम में स्वगभोगके विरस हीने के कारण वहु 
मुख्य पुरुषाथे नहीं हो सकता है, अतः दूसरे प्रकार के 
भयङ्कर अनर्थो कौ उत्पत्ति के निवारणाथे आयुष्यकाल्या- 
पन करनेके च्एिहीश्ुतिमें क्रियाका उल्लेख किया 
गया है।। १६॥ 

पौत्र भी पृत्ररूप होता है, इस अभिप्रायम ब्रह्मा 
जी कहते हैँ--दहे पृत्र ! जिन नीवोंको ज्ञानरूपा दृष्टि 
प्राप्न नहीं हर्द हे, उनलोगोकेलिएिक्रिया ही सबसे बढ 
कर अवरम्बन टै । जिसके पासमें पदर अम्बर ( महं 
पट्ट ) नहीं रहता, क्या वह्‌ साधारण कम्बल नहीं छोड 
सकता है ? प्रकृत जिज्ञासु होकर उपस्थित होने से विद्या- 
वंश कीश्रेष्ताको सूचित करते हुए पुत्रे यह सम्बोधन 
ब्रह्माजीने किया दहै ॥ १७॥ 

ज्ञानी की क्रियाँ निष्फल हैँ ( जन्म-मरण अगद के 
चक्कर मे -उसे नहीं डाल्ती ), क्योकि उसको समस्त 
वासनां नष्ट होचूकी हैँ गौर जो अन्ञानी है उसके सभी 
कमं सफर हैँ ( जन्म-मरण के चक्करमें उसे डाल्तेही 
है), क्योकि कर्मोँकी सफलता में प्रयोजक वासना 
उसमें बनी हई हँ ॥ १८ ॥ 

दुभ या अद्युभ सभी क्रियाँ वासनाके अभावमें 
निष्फलदहीहो जाती हैँ । फक्दानमें तत्पर भी अशुभ 
क्रियाएँ सेचन के अभावसे सफर शुष्कं ठता के सदुश, 
शुष्क ही है। अर्थात्‌ जिस ज्ञानीमें प्रारब्ध फलक भी 


सयक्षव।सनो बालो यक्षं पश्यति नाऽन्यथा । 
सटःखवासनो मृढो दुःखं पश्यति नाऽन्यथा ॥ २२॥ 
भाकारभासुराऽ्प्युच्चेनं ददाति फं क्रिया । 
शुभाशुभा चा तज्ज्ञस्य फुल्ला कश्रकल्ता यथा ॥ २२३।। 


वासना चेह नाऽस्त्येव साऽहुङ्ारादिरूपिणी । 
असत्येवोदिता मौरयन्मिरुमूमाविवाऽम्बुधिः ॥ २४॥ 


यस्य मौय क्षयं यातं सर्वं ब्रहयोतिभावनात्‌ । 
नोदेति वासना तस्य प्रा्ञस्येवाऽम्बुधिमरो ॥ २५॥ 


क्रियां बाधितानुवृत्तिके कारण सफलं शुष्क रता के सदृदा 
रहती है, उस ज्ञानी मे अनारग्धफलटक क्रियाए ष्क रहती 
है, इसमे तो कहना ही क्या ? जहाँ बड़े-बड़े ब्रृक्ष दग्ध हो 
जतेहीं, वर्ह साधारण तृणके विषयमे तो कहनादही 
क्या? १९॥ 

वासना का विनाश हो जनेपर सभी क्रियाँ वैसेही 
फल विहीन विलीन हो जाते ह जैसे दूसरी क्छ्तुमें पहले 
की तऋतुमे होनेवाले नीहार आदि विीन हौ जाते 
है ॥ २० ॥ | 

हे पुत्र ! वासनाशन्य क्रिया स्वभावसे वैसे ही कोई 
फर नहीं देती जैसे काशकी ठता स्वभावसे ही कोद फल 
नहीं देती ।॥ २१ ॥ 

[सुखनदुःखकेभोगकेकिए्‌ मै योग्यं, दस प्रकार 
की वासनादही, वालश्रान्तिमें हेतु यक्षवासना के सदुश, 
तत्‌-तव्‌ सख आदिमे कारणदहै, यों कहते ह--| 

बाठक के यक्ष की वासना से युक्त रहने पर वहु यक्ष 
को देखता हे, अन्यथा नहीं, बस इसी तरह पूरुष के दुःख 
आदि की वासनासे युक्त रहने परही दुःख आदि का 
अनुभव करता है, अन्यथा नहीं ।॥ २२॥ 

उन्नत ओर आकार-प्रकार से धवल शुभाशुभ क्रियाओं 
के रहने पर भी जैसे विकसित धवल शररता फल नहीं 
देती है वसे ही आत्मज्ञानी को वह्‌ फल नहीं देती है ।।२३॥ 

जसे मरुभूमिमे असत्यरूप से जं उदित होता 
वैसे ही अन्नानदशामें भी वासना वास्तव में नहीं रहती है 
परन्तु मूखंता के कारण अहङ्कार आदिका रूपधधारण कर 
असत्यरूप से उदित हुई दहै । २४॥ 

सब कुछ ब्रह्मरूप ही है" इस भावनासे जिसकी 
अज्ञानरूपिणी मूखेता विनष्ट हौ जाती है जेसे मरुभूमिके 


१५२ 


वास्तनामात्रसंत्यागाज्जरामरणवनितम्‌ । 
पदं भवति जोवोऽन्तभयो जन्मविवजितम्‌ ॥ २६॥ 
सवासनं मनो ज्ञेयं ज्ञानं निर्वानं मनः । 
ज्ञानेन ज्ेयमभ्येत्य पुनर्जीवो न जायते।। २७॥ 
च्‌डारोवाच | 
ज्ञानमेव परं श्रेय इति ब्रह्मादयोऽपिते। 
्राहुमहान्तो राजष ! त्वं किमज्ञानवान्‌ स्थितः ॥ २८ ॥ 
इतः कमण्डलुरितो दण्डकष्ठमितो वुप्तौ । 
इत्यनथविलासेऽस्मिन्‌ रमसे कि महीपते ! ॥ २९॥ 
कोऽहं कथमिदं जातं कथं शाम्यति चेति भो । 
` राजन्नापवेक्षसे कस्मात्किमन्ञ इव तिष्ठसि ॥ ३० ॥ 
कथं बन्धः कथं मोक्ष इति प्रश्नानुदाहुरन्‌ । 
पारावारविदां पादान्‌ कस्माद्राजन्न सेवसे ॥ ३१॥ 
स्वरूप को जानने वाटे प्राज्न पुरुष को मरुभूमि मे जल- 
सागर की भ्रान्ति नहीं होतीदहै वैसे ही उसके वासना 
उत्पन्न नहीं होती है ॥ २५ ॥ | 
वासनामात्रकेत्यागसेही जरा अर मरण से रहित 
तथा पुनजैन्म से रहित परमां वस्तुरूप जीव बन जाता 
है ॥ २६॥।। | 
वासनायुक्त मन ज्ञेय है ओर वासनाशून्य मन ज्ञानदहै, 
यह्‌ ` जानना चादिए । ज्ञान द्वारा ज्ञातव्य ब्रहम वस्तु की 
प्रापि हो जनेपर पुनः जन्मधारण नहीं करता है ॥ २७॥ 


चूडाला ने कहा--है राजष । प्रसिद्धं ब्रह्मा आदिभी 


जवज्ञानकेही परम मोक्ष का साधन होने से कल्याणरूप 
निःसंदिग्ध कहते है, तव आप ज्ञान छोडकर तप ही मोश्च 
का हेतु है इस प्रकार का निश्चय कर क्यों स्थित 
हैँ ॥ २८॥ | 
हे महीपते ! यहाँ दण्ड है, यहाँ कमण्डलु है, यहां 
आसन है इत्यादि विचारसे अनर्थोसे पर्णं इस संसारमें 
क्यों भ्रान्तहो रहे हैँ ?।॥ २९॥। 


हे राजन्‌ ! म कौन हं, यह अनथत्मिक जगत्‌ किस 
तरह उत्पन्न हुमा, इसकी शान्ति क्रिस उपायसे होगी, 
इस तरह विचारन कर केवर अन्ञानीकी तरह क्यों. 


रहते है ॥ ३० ।॥ ` | - 


विचारके सदृश गुरुके पास जाना, उनकी सेवा . 
करना, उनसे आत्माके विषयमे प्रदन करना आदिभी 


उपादेय हैं । ` १ 
यहु संसार कंसे उत्सन्न हु, मोक्ष किस उपायसे 


` योगवासिष्डे 


[८७.२९ 


दुःस्पन्दसंविदा शेखकोटरे क्रिययाऽनथा । 
जीवितं क्षिपयन्‌ कि त्वं श्िखाकीटरवदास्थितः ।॥ ३२॥ 
साधुनां समद्ष्टानां परिप्रश्नेन सेवया । 
सद्धमेन च सा गुक्तिरभ्यते मुच्यते यया ॥ ३३ ॥ 
साधुनेव समं ग्रासं भुञ्जानो वनकोटरे । 
तिष्ठाऽवष्टन्धदश्चेषो धराविवरकीटवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
| वसिष्ठ उवाच 
कान्तया देवरूपिण्या तयंवं प्रतिबोधितः । 
अशुपुणमुखो वाक्यं शिषिध्वज उवाच ह्‌ ॥ ३५॥ 
शििध्वज उवाच 
अहो चु बोधितोऽस्म्यद्य चिरात्युरयुत ! त्वया । 


 मौद्यदिर्यसमासद्धः मुक्त्वाऽहमवसं वने ॥ ३६ ॥ 
अहो नु मे क्षयं यातं मन्ये पापमशेषतः । 
 यत्तवमेव समागत्य सम्प्रबोधयस्तौह्‌ माम्‌ ॥ २३७ ॥। 


होगा इत्यादि प्रन करते हुए आप पर तत्पदार्थं ओर अपर 


 त्वंपदाथं को एकरूप से जानने वारे तत्त्वज्ञ गुरुभं के पास 
 जाक्रर उनके चरणो की सेवा क्यों नहीं करते हो ॥ ३१ ॥ 


त्रत, उपवास, शीत, उष्ण आदि भुख-दुःखात्मक 


 प्रदृत्ति मँ उत्सुकं आत्मचैतन्य जिसमें रहता है, ेसी इस 
 तपलूप क्रिया से पवैतकोटर में, शास्त्र के कीट के समान 


आप अपनी आयु क्थों व्यतीत कर रहै हैँ ?॥ ३२ ॥ 


 समदृष्टि अथतत्‌ ब्रहज्न साधु पुरुषों के पास आत्म 
कल्याणाथं प्ररन, उनकी सेवा तथा समागम करने से वहू 
अभीष्ट विश्रान्ति सुखदाथिनी ज्ञानयुक्ति प्रा हो जाती है, 
जिससे तत्काल संसारबन्धन से पुरूष मुक्त हो जाता है ।॥३२।। 
तपर्चर्या आदि बहिर्मुख दुःखप्रद वेष्टाओं से विरत 
होकर अप गुरुजीके साथही आहार ग्रहण करते हए 
इस वन कोटरमे, धराचछिद्रमें रहने वारे कीट के समान, 
निर्चछ होकर स्थिते रहिए ॥ ३४॥ 


वसिष्ठजी ने कहा- देवता का रूपधारण कर स्थित 


उस्र कान्ता (चूडाला) द्वारा प्रबोधित वह्‌ राजा शिखिध्वज 
 आंसुओं से पूणे मूख होकर यह कटने लगा ॥ ३५ ॥ ` 


शिखिध्वजने कहा--आश्च्ं है कि बहुत समय के 
वाद भाज अपके द्वारा मै नगाया गया हँ । मुखता से ही 
साधुसमागम छोडकर भै इतने समय तक वन मे भटकता 
रहा ॥ ३६ ॥ 


अहो; मेरा सम्पूरणं पाप नष्ट हो गया है मै यही 


मानता हः क्योकि आपनेही यहां आकर मुक्ने जगाया 
` हे 1 ३७ ॥ | 
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गुरुस्त्वं मे पितात्वंमे पित्र त्वं मे वरानन! । 


शिष्यो नमस्करोम्यद्य पादौ तव कूपा कुर्‌ ।॥ ३८॥ 


यददारतमं वेत्सि यस्मिन्‌ ज्ञाते न शोच्यते । 
भवामि निवृतो येन तद्ब्रह्मोपदिश्ाऽश््ु मे\\ ३९ ॥ 


घटज्ञानादयो ज्ञाने विभागाः सन्त्यनेक्रशः। 
ज्ञानानां परमं ज्ञानं कतरत्तारकं भवेत्‌ । ४०॥ 


चडालेनाच 
यद्यपादेयवाक्योऽहं राजष ! तद्वदामि ते। 
यथा्ञानमिदं किञ्िन्न वक्ष्ये स्थाणुकाकवत्‌ ॥ ४१॥ 


अनुपादेयवाक्यस्य वक्तुः पृष्टस्य लोलया । ` 
व्रनन्त्यफलतां वाचस्तमसीवाऽक्षसं विदः ॥ ४२.॥ 


क्िसिध्वज उवाच 
यद्रक्षि तदुपादेयं सया विधिरिव धुतः । 
अविचारितमेवाऽश्यु सत्थमेतद्रचो मम ।। ४३ 
च डालोवाच 
यथा बालः पितुवक्यिं सुक्तहेतुषपादनम्‌ । 
आदत्ते हि तथेव त्वं गहाणेतद्चो मम।४४॥ 
श्रवणानन्तरं बुचया श्युभमित्येव भावयन्‌ । 
भ्यृण्‌ गीतमिव व्यक्ट्वा हरत्वाथत्वं वचो मम ।॥ ४५॥ 


स्वचरितसदश्ं तथोदयन्त्या- 


श्चिरसमयेन विबोधनं च बुद्धः । 
भवभयसुतरं महामतीनां 
ष्युण्‌ कथयामि कथाक्रमं मनोक्नम ॥ ४६।। 


इत्यार्षे श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाधि निर्वाणप्रकरणे 
शिखिध्वजावबोधो नाम सपरा्ीतितमः सर्गः \\ ८७ ॥ 


हे सृन्दरानन ! आपदहीमेरे गुरु, आप ही मेरे 


पिता, अपही मेरे मित्र है, रिष्य-रूप मै आपके 


चरणों को प्रणाम करता हूँ मेरे पर कृपा करे ॥ ३८ ॥ 


जिस उदारतम वस्तु को अप जानते है, जिसका 
ज्ञान हो जनेपर प्राणी पुनः सोक नहीं करता है मैं 


जिससे सुख में विश्रान्ति लाभ करूं उस ब्रह्मरूप वस्तुका 


मुस्धे उपदेश दे ।। ३९॥ 
ज्ञान मे घटज्ञान, पटज्ञान आदि अनेक तरह के भेद 


पाये जातेहै, इसीलिए आपने ज्ञान ही कल्याणकारक 


है' इसमे जो परम तारकक्ञान कहा है वहु घटज्ञानादिमें 
कौन ज्ञान है? ॥ ४०॥ | 

चूडाला ने ( कुम्भने ) कटा--है राजष | यदिमेरे 
वाक्य उपादेय अर्थात्‌ मेरे वाक्यमें श्रद्धाहै, तौ तारक- 
ज्ञान जंसादहै, वेसाही मै तुमसे कहुंगा, यदि मेरे वाक्यमें 
तुम्हे श्रद्धा नहीं, तोम नहीं कहूंगा, क्योंकि भ्रद्धाशन्य 
जनों के सम्मुख कहा गया उत्तम वाक्य भी ठठ के सामने 
कहे गये कौए के शब्द के समान नरथक एवं निन्दनीय 
होता है । अतः तुम्हँं पहले श्रद्धालु हो जाना 
चाहिए ।॥ ४१ ॥ 

जिसके वाक्यम श्रोताको श्रद्धा नहीं रहती एेसे 
लीलाव पूछे गये वक्ता के वाक्य उसी प्रकार निष्फल हौ 


जतेर्है जिस प्रकार अन्धकार मे इनद्ियों के सम्बन्ध 
निष्फछ हो जाते हैँ || ४२॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--आप जौ कुछ भी करगे, 
उसे मै तत्कालवेसेही ग्रहण कर गा जिस तरह श्रुति 
की ^स्वगकामौो यजेत्‌" इत्यादि निर्दोष प्रामाण्य से निश्चित 
विधि रिष्ट पुरुषों द्वारा निःसन्देहं गृहीत की जाती दहै 
यहु मेरा वाक्य आप सत्य ही जानिये ॥ ४३॥। 

चूडार ने कहा--आप मेरे इन वचनोंको वेसेही 
ग्रहण कीजिए जसे बालक देतुओं से उपपत्तिडुन्य अपने 
पिता के वचनों को प्रमाण बुद्धि से ग्रहण करता 
है ।। ४४ ॥ 

सुनते के बाद रसम मेरादहितदहीदहे इसप्रकार की 
बुद्धिपूवैक भावना अप तकंवादका परित्याग कर मधुर 
गीत की तरह" मेरे इन वचनो को प्रीतिसे सुनियि ओर 
उनको प्रामाण्यबुद्धि से ग्रहण कोलिएु ॥ ४५ ॥ 

आपके चरित के समान मै एक ेसा मनोहर कथा- 
क्रम कहता हूँ जो मन्दमतियों को भी चिरकाल के बाद 
विचारोदय द्वारा उदय को प्राप्त कर रही बुद्धि को 
बोध देनेवाला है तथा महामतियों को तो शीघ्र ही 
संसार के भयसे पार कर देनेवाला है, आपं उसे 
सुनिये ॥ ४६ । 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय निर्वाणप्रकरण में 
शिखिध्वजावबोध नामक कुसुमलता का संतासीरवां सगं समत हृंजा ॥ ८७ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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च्‌ डालोवाच 

अस्ति कश्ित्पुमान्‌ श्रीमान्‌ स्थानं नित्यविस्द्वयोः । 
गुणलक्ष्योरशेषेण यथाऽन्धिर्वाडवाम्बुनोः ॥ १ ॥ 
कलावानसकुखो व्यवहारविचक्षणः । 
स्वंसङ्कुल्पसीमन्तो न तु जानाति तत्पदम्‌ ॥ २॥ 
अनन्तयत्नसंसाध्ये स॒ चिन्तामणिस्ताधने । 
प्रवृत्तो वाडवो बरह्िरन्धिसंशोषणे यथा॥ ३॥ 
तस्य यत्नेन महता कालेनाऽध्यवसाधिनः । 
सिद्धचिन्तामणिः कि वा न सिद्धचव्युद्यतात्मनाम्‌ ॥४॥ 
प्रवुत्तिमुखमं प्रज्ञां प्रयुङ्क्त चेदखेदवान्‌ । 
अकिच्चनाऽपि शक्तत्वं समवाप्नोत्यविध्नतः ॥ ५ ॥ 
मणिमग्रे स्थितप्रायं हस्तप्राप्यं दद्शं सः । 


चूडाला ने कहा- कोई एक श्रीमान्‌ पुरुष था । एक 
दूसरे के स्थानमेंन रहनेवाले अत्यन्त विरुद्ध गण ओर 
लक्ष्मी का वह्‌ आश्य था अर्थात्‌ उसके पास ओदायै, 
वैराग्य, सवंस्वत्याग आदि उत्तम गुण ओर धनधान्यादि 
प्रचुर सम्पत्तियां थीं । संसारमें गुण ओर सम्पत्ति दोनों 
का एकही स्थान विरल है। जहाँ गुण रहतादहै वहां 
सम्पत्ति नहीं रहती ओर जहाँ सम्पत्तियां रहती हँ वहां 
गुण नहीं रहते । इसलिए वह्‌ वडवाग्नि ओर जल इन 
परस्पर विरुद्ध दोनों के आश्रय सागर के सदुश प्रतीत हो 
रहाथा।१॥। 

चौसठ कलाम मे अभिन्न अस्त्रविदा मे पटु, व्यवहार 
शस्त्र मे विचक्षण ओर सङ्कल्पित समस्त कार्यो मे पार- 
दत था अर्थात्‌ वह॒ जिन कार्योँका सङ्कुल्पकरताथा, 
उन्हें तत्काल ही पूणं कर डालता था। उसके लिए कोई 
असाध्य कायन था। इतना सब होते हुए भी वह्‌ परम- 
पद को नहीं जानताथा।॥ २॥ 
अनन्तर तप, जप, देवतास्तवन आदि अनन्त उपायों 
से सिद्ध होनेवाटे चिन्तामणि की प्राप्ति के लिए तपश्चर्या 
मे वहु वैसे ही प्रदृत्त हुभा जैसे वाडवाग्नि समुद्रकापूरी 
तरह से शोषण करने में प्रवृत्त हुजथा।३॥ 

दृट्‌ निश्चयवाले उस पुरुष के तीव्र प्रयत्न से थौडेही 
समय मे चिन्तामणि उसके सामने उपस्थित हो गया । 
उद्योगी पुरूषो के लिए एेसी कौन-सी वस्तुदहैजोसिद्धन 
हो जाय ॥ ४॥ 

दुःखको न गिनता हुआ यदि पुरुष उत्तम बरद्धिका 
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मेरावुदयण्पृद्धस्थो समुनिरिन्डुमिवोदितम्‌ ॥ ६॥ 
बभूव॒ मणिरनजेन्द्रे न तु निश्चयवानसौ । 
राज्ये द्रागिति सम्प्राप्े सुदोन इव पामरः॥ ७॥ 
इदं सञ्चिन्तयामास मनसा स्मयशालिना । 
सम्प्राप्ोपेक्षया दघदुःसम्थरमशश्षालिना ॥ ८ ॥ 
अयं मणिमंणिर्नाभ्यं मणि्ेत्तद्ूवेन्न सः । 
स्पु्ञामि न स्पृश्शाम्येनं कदाचित्स्पशेतो व्रजेत्‌ ॥ ९ ॥ 
नेतावतेव कालेन मणीद्ः किर सिद्धचति । 
यत्नेन जौवितान्तेन सिद्धचतीत्यागसक्रमः॥ १० ॥ 
करुपणः कूणितेनाष्ष्णा लोलालातलतोपमम्‌ । 
रत्नालोकं प्रपश्यामि द्विचन्रत्वमिव अमात्‌ ।॥ ११॥ 


अवलम्बनं कर प्रवृति ओर उद्यम करतादहै, तो वहु दरिद्र 
होता हृजा भी निविघ्नातापुवैक पणे सामथ्ये को प्राप्तं 
करतादटै।। ५॥ 


जैसे मेरु पवंतपर उदय शिखर के ऊपर स्थित मुनि 
उदित चन्द्रमाको देखताहै वैसे ही सामने उपस्थित हाथ 
से ग्रहण करने योग्य चिन्तामणि को उसने देखा ॥ ६ ॥ 

जैसे दरिद्रतम पामर तत्काल प्राप्त राज्य के विषय 
मे निश्चय नहीं करसक्ताहै वैसे ही बड़े-बड़े मणिराजों 
के ईर उस चिन्तामणिके विषयमे वहु निश्चयन कर 
सका ॥ ७ ॥ 


दीघैकाटकं दुःखम भ्रान्त तथा विस्मय से युक्त 
मनसे प्राप्त चिन्तामणिकी भी उपेक्षा कर उसने यह्‌ 
विचार किया।॥८॥ 

क्या यह्‌ चिन्तामणि हैया चिन्तामणि नहींहै। यदि 
चिन्तामणि होता, तो मृक्षे वह्‌ प्रत्यक्ष ही नहीं होता । 
क्या्मे इसे षटू यानु? यदिमं इससे छू, तो 
भाग्यहीन मेरे स्पशं से यह्‌ अदुश्य हो जायगा । ९ ॥ 


इतने थोडे समयमे ही मणियों का राजा चिन्तामणि 
सिद्ध नहींदहो सकता है क्योकि इतिहासपरम्परा यही है 
कि जीवनपर्यन्त यतन करनेसे ही चिन्तामणि सिद्ध होता 
है ।॥ १०॥ 

म कृपण हँ, इसकिए भ्रान्तिसङ्कुचित नेत्र से चश्वलं 
आरातचक्र मे कल्पित कता के समान रत्नप्रकाड को श्रमं 
से दो चन्द्रमा की तरह देखता हँ ।। ११॥ 


८८.२३] 


कुत एतावतो स्फोता भाग्यत्तम्बन्समाऽऽगता । 

अधुनेव यदाप्नोमि मगौन््रं स्व्॑िदधिदम्‌ ॥ १२॥ 
केचिदेव महान्तस्ते महाभाग्या भवन्ति हि । 

येषामल्पेन कालेन भवन्त्यभिसुवाः धियः ।' १३॥ 
अहमल्पत्तपाः साधुवराको मानुषः किल 
सिद्धयः कथमायान्ति मामभाग्येकभाजनम्‌ ॥ १४॥ 
एवं विकत्पसङ्ृल्पेश्चिरमन्ञः परामृशन्‌ 
न॒ सणिग्रहुणे यत्नमकार्षोन्मोर्यमोहितः ॥ १५ ॥ 
न यदा येन लब्धव्यं न तप्राप्नोत्यसो तदा 
चिन्तामणिरवाप्रोऽपि दुधिया हिल्योज्क्नितः ॥ १६॥ 
इति तस्मिन्स्थिते यातो मणिडडडीय सिद्धयः 
त्यजन्ति ह्यवमन्तारं श्रो गुणमिवोनज््ितः ॥ १७॥ 


मेरी इतनी विपुल भाग्यसम्पत्ति कहाँ है कि जिससे 
मै समस्त सिद्धियों के दाता चिन्तामणि को इतने थोडे 
समयमेंही प्राप्त करलं ॥ १२॥। 

एेसे बड़े भाग्यवान्‌ महात्मा थोड़े ही होते है, जिनके 
सामने सम्पत्तियां स्वल्प समयमे उपस्थित हो जाती 
है ।॥ १३॥ 


मै तो अल्प तपवाला हुं, साधुभं में तुच्छ मनुष्य हूं 
दसकिए भाग्यरहित मेरे यहाँ सिद्धिं कैसे आ सकती 
ह ।॥ १४ ॥। 


उस प्रकार सद्कुल्प-विकत्पों से दीघेकाल तक विचार- 
विम कर रहे उस अज्ञानी पुरुष ने मूखंता से मुग्ध होकर 
मणिकेनेमें कुछ भी यत्न नहीं किया।। १५॥ 

जिस समय जिसको प्राप्त होने योग्य जो वस्तु नहीं 
रहती उस वस्तु को उस समय वह नहीं प्राप्त कर सकता 
है। अतः प्राप्ते हुञाभी चिन्तामणि दुर्बुद्धिके कारण 
उपेक्षा से उसने छोड दिया ॥ १६ ॥ 


१ 


दूस प्रकार अज्ञानजनित विचारविमश्ैमे जब वह्‌ 

पुरुष स्थित था अन्त में वह मणि उड़कर वहाँ चला गया, 

व॑योकि अवहेलना कननेवाले को सिद्धियां छोड देतीरहैः 

जैसे धनुष से निर्मुक्त बाण डोरी को छोड देता ह ।॥ १७॥ 

[आपने तो कथा कै आरम्भमें कहाथा कि वह्‌ 

पुरुष व्यवहारमें निपुण था, फिर मणि प्राप्तिकालमें 
उसकी वंह निपुणता कहाँ चली गई | 

` सिद्धियों की प्रापि होने पर परुष को विचक्षणता आती 


है ओर उपेक्षा करने वाले पुरुष के पास आकर भी वह्‌ 


१४ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वद् 


१०५ 


हुत्वा प्राज्ञपदं पुंसः संयान्ति किल सिद्धयः । 
अगताः संप्रयच्छन्ति सर्वं यान्त्यसहत्यरम्‌ ।! १८ ॥ 
पुमान्‌ भूयः क्रियायत्नं चके रलेद्रसाधने ॥ 
नोद्रिजन्ते स्वकार्येषु जना अध्यवसायिनः ।\ १९ ॥ 
ददर्शाऽ्थ कचद्रपं काचखण्डमखण्डितम्‌ । 
हसद्वच्चकेः सिद्धेः पुरस्छैतमरृल्ितेः \\ २० ॥ 
अयं चिन्तामणिरिति मूटस्तस्मिन्‌ सवस्तुताम्‌ , 
बुबुधे मोहितो ह्यज्ञो मृदं हमेति पश्यति ॥ २१ ॥ 
अष्टौ षष्ठं द्विषं मित्रं रज्जं सपं स्थलं जरम्‌ । 
चन्द्रौ दौ कुरुते चित्तगतो मोहोऽमृतं विषम्‌ \। २२॥ 
तं दग्धमणिमादाय प्राक्तनीं च धियं जहौ । 
सर्वं चिन्तामणेरस्मात्‌ प्राप्यते क धनेरिह ॥ २३॥ 


वापस चली जाती है तथा वापस जाती हुरईदवे सिद्धियां 
पूरषमें रहने वाली विचक्षणता का विनाद्य भी कर 
देती हैँ । इस विषय मे प्राचीन उक्ति प्रसिद्ध है कि-- 

न देवा दण्डमादाय दण्डयन्त्यपराधिनम्‌ । 

बुद्धि तस्यापकष॑न्ति तेनाऽसौ दण्डयते स्वतः ।1* | 

देवता दण्ड लेकर अपराधी पुरूष को दण्ड नहीं देते, 
किन्तु उसकी बुद्धि हरेते है, इससे स्वयं ही वह दण्डित 
हो जाता है ॥ १८ ॥। 


पुनः वह पुरुष चिन्तामणि के साधन में कर्मं ओौर 
यत्न करने लगा, क्योकि अटल निश्चय वाले खोग अपने 
कार्यो मे उद्विन नहीं होते ह १९॥ 

अनन्तर चमकीला अखण्डित कांच का टुकड़ा उसने 
देखा । वह्‌ टुकड़ा परिहास में तत्पर वश्चक अलक्षित 
सिद्धो ने उसके सामने रख दिया था ॥ २० ॥ 


यहु चिन्तामणि है, एेसा निश्चय कर उस अज्ञानी पुरुष 
ने उसमे उपादेयता जान री, क्योकि मोहृग्रस्तं अज्ञानी 
मिहटीकोसोनेकेषूपमें देखताहै।। २१॥ 


चित्त में रहने वाखा अज्ञानस्वरूप मोह किसी समय 
आठ पदार्थोको छः, शत्रु को मित्र, डोरी को सर्पं, स्थल 
को जल, एक चन्ध को दो चन्दर ओर अमृत को विष बना 
देता है ।॥। २२॥ 

उस दरिद्रे मणिकोङेकर अपनी पुवैकी सारी 
सम्पत्ति छोड दी, क्योकि मोहवश उसने यह समनज्ञ लिया 
कि अव इस चिन्तामणिसे ही अब कृ प्राप्त हो जायगा, 
इन सम्पत्तियों से क्या प्रयोजन है ? ॥ २३ ॥ 


१०द 

देशोऽयमसुखो रूक्षो जनः पापिभिरावुतः । 
कि तद्गेहं गतध्रायं कि नाम मम बन्धवः ॥ २४॥ 
दूरं गत्वा यथाकामं सुखं तिष्ठामि सम्पदा । 
इत्यादाय माण मूढः शन्यकाननमाययौ ॥ २५ ॥) 
तत्र॒ काचकणेनाऽसौ तेन तामापदं ययौ 


योगवासिष्ठे 
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कज्जलाद्रेरिव निभा मोख्यस्यवाऽङ्खः या समा ॥ २६॥ 
दुःखानि मौर्यंविभवेन भवन्ति यानि 


सेवाऽऽवदो नच जरामरणेन तानि । 


सर्वापदां लिरति तिष्ठति मौख्यमेकं 


कृष्णं जनस्य वपुषामिव केशजालम्‌ । २७ ॥ 


 इत्याषं श्नीवासिष्ठमहारामायणे वात्मौकीये मोक्षोपाये सणिकाचोषाद्यानं ` 
नाम अष्टाशीतितमः सगेः ॥ ८८ ॥ 


यह देश, सुखे से श्रून्य, स्नेही जनों से रहित ओर 
पापात्मा जीवोंसे आबृतरहै, जीणै-शीणं वहु घर भी 
निष्प्रयोजन हँ जौरमेरे बन्घुभी क्या? इनसे कोई 
खाभ नहीं है । २४ ॥ 

दूर जाकर यथेच्छ सुखपूवेक सम्पत्तियों से युक्त 
होकर रहंगा, इस प्रकार विचार कर उस कांचखण्डको 
लेकर निजेन अरण्य में वहु मूढ चला गया ॥ २५ ॥ 

हे प्रिय | वरहा जद्धलमें जाकर उस कांच के खण्ड 
से वह मूढ एेसी विपत्ति मे फंस गया, जो कज्जल पव॑त 
को कान्ति के समान गहरी नीलिमा से युक्त ओर मूर्खता 


के अनुरूप थी ॥ २६॥ 

मूख॑ता के विभवसेजो दुःख उत्न्नहोतेदहैंवे दुःख 
सवेस्वनाश आदि बड़ी-बड़ी अपत्तियोसेयामरणमसेभी 
नहीं होते है, क्योकि तत्त्ववेत्ताओं को संकड़ों आपत्तियों 
के आने परभी दुःख दिखाई नहीं देता ओर सोने के 
पलगों परसो रहै राजाधिराजकोभी मूखंताके कारण 
सैकडो दुःख व्खिाईदेते है, जैसे पुरुषके सिर पर काल्या 
केशजाल अवस्थित रहतारहै वैसे ही सम्पूणं आपत्तियों 
के सिर पर एकमात्र मौख्यं अवस्थित रहता है । २७1; 


हस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायणमे मोक्षोपायमे निर्वाणप्रकरण में 
मणिकाचोपाख्यान नामक कुसुमलता का अठासीवां सगं समाप्त हुभा ॥ ८८ ॥ 


~ 


चूडालोवाच 
अथेममपरं रम्यं वृत्तान्तं श्युणु मूनिप! । 
परं प्रबोधनं बुदढेः साधो ! सदुक्लमात्मनः। ९1 
अस्ति विर्ध्यवने हस्ती महायूथपयुथपः । 
आगस्त्य शुद्धया बुद्ध्या विन्ध्थेनेवोदितः स्वतः ॥ २॥ 
वखरचिविषमौ दोघ! तस्याऽऽस्तां दश्शनौ सितौ । 


चूडाला ने कहा-हे पृथिवी रक्षक | अब यहु दूसरा 
सुन्दर उपाख्यान आप सुनें । हे साधो ! यह आपकंदही 
अनुरूप तथा वुद्धि को भरी-भाँति स्फूति देनेवार है ॥१।। 


कके 


विन्ध्याचल के अरण्य में बड़े-बड़े शुण्डपतियों के 
सृण्डों का स्वामी एक हाथी रहता था । दीर्घकाल तक 


आज्ञा का परिपालन करने के कारण अनुग्रह युक्त अगस्त्य 


महामुनि की बुद्धि से अपने पूर्वै उतन्नतरूपसे प्रकट वह 
विन्ध्याचल ही क्गताथा।। २॥। 
उसके दो धवल दीर्घं दांत वज्र की ज्वाला के समान 


कत्पानलश्शिखातुत्थौ सुमेरन्मलनक्षमो ॥ ३ ॥ 
स बद्धो रोहजाठेन हेस्तिपेन किलाऽभितः । 
मुनोद्रेणेव विन्ध्याद्रिरश्षेन्द्धेणेव वा बलिः ४॥ 
निबद्धो यन्त्रणामाप श््कुम्भ्पदतो गजः । 
तां जगाम व्यथां धोरो नवाग्नौ परमेति षाम्‌ \\ ५॥ 


८९ 


तीक्ष्णं थे, वे महाप्रलय की अग्निशिखा के समान पवेतराजं 
सुमेरु को भी उखाड़ फकने मे समथ थे ॥३॥ 

जैसे अगस्त्य ने विन्ध्याद्रि को ओौर उपेन्द्र ने बलि- 
राजको बाँध रखाथावसेही पील्बान्‌ नेचारोंओरसे 
लोहमय जाल से उसको बाँध रखा था ।॥ ४॥ 

लोहजाल मेँ बाँधा गया तथा अङ्कुश आदि शस्त्रो 
से गण्डस्थल मे पीडित बडी यन्ेणाको प्रास्त धीर उस 
हाथी ने जैसे महादेवजी की वाणाग्नि छगने पर त्रिपुरासुर 
व्यथानेप्राप्तकीथी वही व्यथा प्रप्त कौ ॥५॥ 
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रिपौ हस्तिपके दरादपश्यति स वारणः । 
अयःसमुद्गके यस्मिन्‌ निनाय दिवसत्रयम्‌ \ £ ॥ 
वेदान्निगडनिभेदे यत्नवान्‌ स॒ मतङ्कनः 
चकार किङ्डिणीदवाणं मुखोदृघातरथाऽस्यदा ॥ ७ ॥ 
दन्ताभ्यां यत्नतस्ताभ्यां मुहूतद्ितयेन सः 
 बभञ्ञ श्पृङ्खराजालं स्वगगिरमिवाऽसुरः ॥ ८ ॥ 
तं तस्य निणडच्छेदमपश्यद्‌ दरतो रिपु 
बलेः स्वर्गावदलनं हरिमंहतछादिव। ९ ॥ 
तस्य विच्छिक्लपाक्चस्य मूध्नि ताकुतरो रिपु 
पपात क्रमतः स्वगं हरिमरोबरेरिव ॥ १० ॥ 
स॒ पतन्पादषद्याभ्यामप्राप्य करिणः शिरः 
पपातोर्व्यां फं पववं वाताहतमिवाऽऽकुलः ॥ ११ ॥ 
पुरः पतितं दृष्टवा महिभः करणां ययो । 
स्फुरस्स्फारणुणाः सन्तः सन्ति तियग्गतावपि \ १२॥ 


दूरीक कारण उसका रात्र परवान्‌ उसे नहीं देख 
रहा था, इस दशा मे उस हाथी ने लोहमय जालमे 
तीन दिन व्यतीत क्रिये ।॥ ६ ॥ 

अनन्तर तीन दिनों के बाद अत्यन्त खेदसे वह्‌ हाथी 
जार तोडने का प्रयत्न करने लगा ओर मुखेके उन्नत 
आधातों से घण्टी के सदृश ध्वनि करने छ्गा ॥ ७ ॥ 


जैसे बलिराजने स्व्मपुरी अमरावतीके कपाटके 
सिक्कड को छिच्न-भिच् कर दिया था वैसेहीदोपृहूर्तौमें 
बड़ प्रयत्न से उस हाथी ने अपने उन समथंदो दातोंसे 
उस श्युह्कलाजाल को छिन्न-मिन्न कर दियाथा। € ॥ 

जैसे श्रीहरि ने मेरूतल से बलिका स्व्ग-छेदन देखा था 
वैसे ही दूरे से शतरुने उसका वह जाल-छेदन देखा ॥ ९ ॥ 

जैसे क्रम से मेरप्वेत से भगवान्‌ वामन बलि के 
सिर पर गिरेये। वैसे ही फन्दा विच्छिन्न उस हाथी के 
सिर पर वह्‌ शत्रु ताल वृक्ष के उपर पहले चदृकर फिर 
वहीं से गिरा, अर्थात्‌ बल्िराज के यज्ञ में तीन पैर मात्र 
भूमिका प्रतिग्रह कर पहले पैर से समस्त प्रथिवी, दूसरे से 
स्वभे --इस प्रकार क्रमशः तीसरे पैर की पूतिके कए 
मेरु से बलि कै सिर पर भगवानु वामन जैसे गिरेःवेसेही 
पीरावान्‌ क्रमशः पहले तालब्रक्न पर चढ़ा ओर फिर हाथी 
के सिरपर गिरा, यहु तात्पयं है।॥ १०॥ 

गिरते हए अपने चरणकमलों से हाथीका सिरन 
प्राप्त कर व्याकर पृथिवी पर वैसेहीगिरा; जसे वायसे 
आहत पका फल पृथिवी पर गिरता है ॥ ११॥ 

सामने गिरे हुए उस शत्रु की देखकर महान्‌ हाथी 


[  ॥ 
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पतितं दलयामीति [कनाम मम पौरुषम्‌ । 
वारणोऽकीति कलयन्न जघान सतं रिपुम्‌ ।॥ १३॥ 
केवखं निगडग्युहं विदार्याऽभिजगाम ह्‌ । 
विततं सेतुमुत्सायं विपुरौध इवाऽम्भसः ॥ १४ ॥ 
दयामाधित्य मातङ्खो भडक्त्वा जालं जगाम ह्‌ ! 
विदायं मेघसद्खातं नभसीव दिवाकरः । १५॥ 
गते गजे समुत्तस्थौ हस्तिपः स्वस्थदेहुधीः । 
गजेनेव समं तस्य व्यथा दूरतरं गता॥ १६॥ 
प्रोच्चलत्तारुशिखरात्‌ स तथा पतितोऽपि सन्‌ 1 
त सभेदमाप दुर्भेदा मन्ये देहा दुरात्मनाम्‌ ॥ १७ ॥ 
वर्धते प्रावुषीवाऽश्रं कुकायेष्वसतां बलम्‌ । 
आसीदधिकमुत्साही सर च चड्कमणें तदा ॥ १८ \ 
वारणारिरसिद्धाङ्घो गतेभो दुःखमाययौ । 
आगव्योपगतेऽन्तधि निधान इव वधनः ॥ १९॥ 


करुणा से भर गया, क्थोकि ति्येक्‌ योनियोँ मे जाने पर 
भी सन्त खोग प्रकाशशील अपने विशुद्ध गुणसे युक्त ही 
रहते हैँ ।॥ १२॥ 

गिरे हृए को मार डालने पर उसमें मेरा क्या पुरुषार्थं 
है? इस प्रकार उस हाथी ने विचारकर उस शत्रु को नहीं 
मारा १३॥ 

जैसे विस्तृत पुलका विदारण करजलका महान्‌ 
प्रवाह चला जाता है वसे ही एकमात्र लोहमय जलका 
विदारण कर वह चला गया ॥ १४ ॥ 

जैसे आकाश मे मेघो का भेदन कर सूयं चला जातां 
है । वैसे ही दया का आश्रय कर ग्यृह्कला जाल का भेदन 
कर हाथी चल्या गया ॥१५ ॥ 

जब हाथी चला गया तब पीरवान्‌ स्वस्थमति होकर 
उठा। उसकी व्यथा हाथीके साथ-साथ ही दूर भाग 
गदं ।॥ १६॥ 

उत्तुद्ध ताल ब्रक्ष के रिखरसे उस तरह गिरने पर 
भी वहुसिर, पैर आदि अंगोसे विकृतनहुभा। मेरी 
दृष्टिमें दुष्ट चेताओं कीदेह दुरभे्यही होती दहै । १७॥ 

वर्षाकाल मे मेघो के समान कुकर्मो मेँ असत्‌ पुरुषों 


था ॥ १८ ॥ 

हाथी का शत्र वहु पीलावान्‌ अपने उपायों में 
निष्फल था ओर उसके हाथमे हाथी चला गया जैसे हाथ 
मे निधिके आकर चले जने पर व्यापारी वैद्यदुःखी 
होता है वैसे ही वह्‌ दुःखी हृभा॥ १९॥। 


१९८ 


सोऽन्वियेष गजं यत्नाद्‌ ुल्मकान्तरितं बने । 
पयोदपिण्डितं भोक्तुं राहूरिन्दुभिवाऽप्बरे ॥ २० \ 
चिरेणाऽऽखुभतेभेखं कस्मिधित्‌ कानने स्थितम्‌ । 
विश्रान्तं तं तरुतले समरादिव निगंतम्‌ । २१॥ 


अथ यत्र स्थितो नागस्तत्र तदहन्यनक्षमम्‌ । 
परया राजसामग्रथा गजरस्पटभूमया ॥ २२॥ 


स॒ खातवल्यं चक्रे हस्तिपः काननेऽभितः । 
सर्वदिक्कं विधिभूमौ समूद्रवलयं यथा॥ २२३॥ 


उपर्थस्थगयद्वाललतौषेन स तं शठः, 
श॒न्यतातन्तुजालेन शरत्काल इवाम्बरम्‌ ॥ २४॥ 


दिनैः कतिपयेरेव वारणो विहरन्‌ वने । 
तस्मि्िपतितः खाते शुष्काड्धाविव पवतः ॥ २५ ॥ 


जैसेखाजाने के लिए आकाशमण्डल मे मेधोंमें 
छ्पि हुए चन्द्रमा का राहु अन्वेषण करतादै वेसेही 
अन्त मे बहुत परिश्रमसे वह अरण्यमें क्षाडियोमे छिपे 
हुए हाथी का अन्वेषण करने छगा॥ २०॥ 

बहुत काल के बाद युद्ध-भूमि से निकले हुए के समान 
किसी एक जद्धल में स्थित वृक्ष के नीचे विश्वाम केर रहा 
वही गजेन्द्र उसको फिर मिला । २१॥ 

अनन्तर जहाँ वह हाथी खड़ा था, वहीं पर समीप 
मे अनेक गजलम्पट जनो से युक्त उत्तम गड्ढा खोदने की 
 राजसामग्री से उस पीलवान्‌ ने गजवन्धन मे समथं चारों 

ओर गोर जङ्खल मे गड्ढे का निर्माण किया। भूमिमें 
ब्रह्माजी द्वारा निमित संवदिगृन्यापी गोर समुद्रके समान 
वेहू गोल गड्ढा लगता है ॥ २२, २३ ॥ 

जैसे शरत्कार शून्यतापिधायक शुभ्र मेघपटल से 
आकाशकोर्दँकदेतादै। वैसे ही उस वश्वक पीरवान्‌ 
ते उस गड्ढे को कोमल काताभंमे उस प्रकार ऊपर से 
दक दिया ॥ २४ ॥ 

कुछ ही दिनों के बाद वनमे विहार कर रहा वह 
हाथी, युष्कं सागरम पर्वंतको तरह उस गड्ढेमें गिर 
गया । २५ ॥ | 


गजरूप रत्न के आश्रय तथा पतिालतल के सदृश 
अतिभीषण वल्याकार कै समान कुएँ के शुष्क सागर 
गड्ढे के नीचे भागम पुनः उस पील्वान्‌ ने उस हाथी को 
सुदृढ रूप से इस तरह वाध दिया कि आजभी बलि के 
सदृश भुगभं मे दुःखपूवंक अवस्थित ह ।। २६ २७॥ 


योगवासिष्ठे 


| ८९.२० 


व्रजन्‌ परयङ्नितो कूपे पातार्तरभीषणे । 
खातयुष्काल्ध्यधी भागे गजरत्नसमुदुगके ।। २६॥ 
इति भुथो दृं बद्धस्तेन हस्तिपकेन सः । 
तिषठत्यद्याऽपि दुःखेन भूसद्यनि यथा बलिः ॥ २७॥ 
अहनिष्यत्पुरवाऽसौ यदग्रे पतितं रिपुम्‌ । 
तत्नाऽलप्स्यत्ततो दुःखं गजः खातनिबन्धनम्‌ ॥ २८ ॥ 
मोरस्यादागामिनं कालं वतमानक्नियक्रमैः ! 
अरोधयन्नरो दुःखं याति विन्ध्यगजो यथा ।॥ २९॥ 


मुक्तोऽस्मि शस्रनिगडादिति तुष्टो हि बारणः । 
दूरस्थोऽपि पुनबदढो भौष्यं क्व च न बाधते ।॥ ३० ॥ 
मौर्य हि बन्धनमवेहि परं महात्मन्‌ ! _ ` 
बद्धो न बद्ध इति चेतसि तद्धिमुक्त्य । 
यदि पहले यह्‌ हाथी अपने सामने गिरे हुए शत्रुकी 
मार डालता, तो कुपबन्धनरूप दुःख को नहीं प्राप्त 
करता || २८ ॥ 


मूखेता के कारण जो पुरुष वतमान समय में शास्त्रीय 
क्रियाक्रमो से भविष्य कार का रोधन नहीं करता वह्‌ 
विन्ध्यगज के सदृश दुःखा पाता है। अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ 
पूरुषको इसी समय शास्त्रीय पुरुष प्रयत्नो से दुःखोसादक 
बीजों का दरीकरण कर आगमी कालका शोधन करना 
चाहिए । २९॥ 

मै श्युद्धलाबन्धन से निमुक्त हो गया, इस बुद्धिसे 
सन्तुष्ट हाथी दूर भागनजाने पर भी फिर अज्ञान के कारण 
बन्धन में पड़ गया । मूखंता कहाँ बाधा नहीं पहंचाती । 
अर्थात्‌ जबतक सब दुःखों का मुर अज्ञान नष्ट नहीं होता, 
तबेतक सैकड़ों प्रयत्नो से किया गया दुःख विनाश भी 
व्यथंहीदहै।। ३० ॥ 


[इससे अज्ञान ही मूलभूत बन्ध है, उसकी निदृत्ति 
अद्वितीय आत्मतत्वनज्ञान से ही होती है ।| | 

हे महात्मन्‌ ! सदा बन्धनगून्य भीम बद्धह' इस 
प्रकार के चित्तगत मौख्यको ही आप सबसे बढ्म-चटा 
बन्धन समञ्च । अतः उससे विमूक्त होने के लिए आत्मा 
से उत्पन्न आध्यात्मिक आदि समस्त तीनों जगत्‌ को 


 आत्मस्वरूप ही समक्षं । इस तरह सम्चने पर आत्माति- 


रिक्त किसी वस्तुकेन रहने से पुरुष नित्यमुक्त हो जाता 
है । जिसे इसतरहका ज्ञान न्हींहै ओरनजो मूखंतामें 


ही अवस्थित रहता है उस पुरुष के ए तौ स्वयं आत्मा 


९०.८ | 


आत्मोदयं जिजगदात्ममयं समस्तं 
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मौर्ये स्थितस्य सहसा ननु सर्वभूमिः ॥ २१५ 


इत्याषें श्रौवासिष्ठमहारामायणे बाल्मोकौये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
हस्तिकोपाद्यानं नाम॒ एकोननवतितमः सर्गः \॥ ८९ ॥ 


ही तत्कारकं समस्त बन्धनो के बीजोंकी भूमिहो जाती 


हे ।॥ ३१ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
हस्तिकोपाख्यान नामक कुसुमलता का नवासीर्वां सगं समप हज ।॥ ८९ ॥ 


शिखिध्वज उवाच 

मणिसाधकविन्ध्येभवन्धनाद्यमरात्मज ! । 

मुचितं यत्कथाजालं पुनम प्रकटीकुरु \ १९) 

चू डारोवाच 

व क्याथदुष्टेनिष्पच्या हद्गहै चित्तभित्तिषु 

शुणु स्वयं कथां चित्रां चित्रमुन्मोखयामि ते।॥ २॥ 
योऽसौ चाख्नराथकुश्चलस्तच्वज्ञाने त्वपण्डितः 
रत्नसंसाधकः प्रोक्तः स त्वमेव महीपते! ॥२॥ 
तञ्ज्ो भवति शास्र रविरमेरतटेष्विव । 
तत्वज्ञान तु विश्रान्तो न त्वं दृषदिवाम्भति ।॥ ४॥ 


राजा शिखिध्वज ने कहा--हे अमर पुत्र ! चिन्ता- 
मणि के साधक तथा विन्ध्याचल के हाथी के बन्धन आदि 
की कथा जो आपने सूचितकी थी, उसे पुनः मुज्ञसे कर 
क्योकिं वह्‌ मेरे चरिवसे कुछ साम्य रखती है, पुर्वोक्ति 
से आपने सूचित कियाहै कि वह मेरे ज्ञान का उपाय- 
स्वरूप है।। १।। 

चूडाला ने कहा--भापके हूदयरूपी घर मेँ चित्तहूपी 
भित्तियों के ऊपर मैने वाक्यार्थज्ञानसम्पादन से विचित्र 
कथारूपी चित्र की केवर रेखा ही खींच दी थी, अब उसे 
मै व्यास्यारूपी विचित्र वर्णो से (रगोसे) रङ्क रहाहूं। 
आप स्वयं सूनं ।। २॥ 

हे राजन्‌, शस्तराथ मे कुशल, किन्तु तत्त्वज्ञान में 
अपण्डित जिस चिन्तामणिरत्न के साधक का मैने आपसे 
वर्णन किया है वह्‌ आप ही हैँ अर्थात्‌ उन कथाओं में सवं 
प्रथम "अस्ति कश्चित्‌ पुमान्‌ श्रीमान्‌" कोई एक श्रीमान्‌ 
पुरुष था इत्यादि से मैने जिस चिन्तामणिसाधक का आपसे 
वर्णन कियाहै, वहुअपहीर्ह।र२॥ 

जसे भगवान्‌ सूर्य सुमेरु के तटों के विषय मे तत्त्वज्ञ 
है वसे ही आप शास्त्रों के विषय में तो तच्वज्ञ है हीः 


बरह्मणेव जगत्सगन्यपारः 


व्यापार का परित्याग कर देते हैँ 
ओर बन्धुजों के साथ अपने सम्पण राज्य का परित्याग कर 
दियाहै।८॥ 


८० 


विद्धि चिन्तामण साधो ! स्वत्यागमङृतिमम्‌ । 
तमन्तं सर्वदुःखानां त्वं साधयति श्युदधघीः\॥ ५ ॥ 
सर्वत्यागेन शुद्धेन सवमासाद्यतेऽनघ ! । 


सर्वत्यागो हि साम्राज्यं कि चिन्तामर्गितो भवेत्‌ ॥६॥। 


सिद्धः सर्वपरित्यागः साधो ! संसाध्यतस्तव । 
चर्वीङितजगदुमूर्तिवदयास्वात्मोदयस्तथा ॥ ७ ॥ 
सन्त्यक्त भवता राञ्यं सदारधननान्धवम्‌ । 
स्वनिकश्चागमे।\ ८ ॥ 


किन्तु आत्मतत्त्वज्ञान में वैसे विश्रान्त नहीं है, जैसे जल मं 
पत्थर विश्वान्त नहीं है ॥। ४॥ 

हे साधो ! अकरतिम स्वैत्यागको ही आप चिन्तामणि 
जानें । सम्पूण दुःखों के विनाशक उसी चिन्तामणि को तो 
आप सिद्ध कररटेहै।। ५॥ 

हे निष्पाप ! शुद्ध सर्वत्याग सेही सबकुछ प्रात्र 
कियाजा सकता है, क्योकि स्वेत्याग ही साम्राज्य आत्य- 


न्तिक पूर्णकामता है । चिन्तामणिसे क्या होता है ? अर्थात्‌ 


कृ भी नहीं होता है ॥ ६ ॥ 

हि साधो! जो जगत्‌ के प्रसिद्ध एेश्वय-परम्पराओंसे 
लेकर हिरण्यगरभं के पद तक के एेदवयं भी तुच्छ कर देने 
वाला तथाजौ विद्यारूपी निरतिशयानन्द आत्मज्ञान का 


` उदयकारक है आपका वह स्वैपरित्याग साधनाके हारा 
सिद्धदहो चुका दहै।। ७।। 


जसे अपनी रात अनेपर ब्रह्मा जागतिक सृष्टिक 
वैसे ही आपने स्वी, धन 
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स्वदेशस्याऽतिदरस्थमागतोऽसि ममाश्रमम्‌ । 

भुवोऽन्तमिव विश्रान्तये वनतेथः सकच्छपः।। ९ ॥ 
केवलं सर्वसन्त्यागे जनेषिताऽहंमतिस्त्वया । 

मृष्टाविलकलङ्केन स्वसत्तेवाऽनिखेन खे ।॥ १०॥ 
मनोमात्र हुदस्त्यक्तं जगदायाति पुणताम्‌ । 

त्यागात्यागविकत्पस्त्वं खमम्भोद रिवाऽऽवृतः ॥ ११ ॥ 
नाऽयं स परमानन्दः सवेत्यागो महोदथः 
कोऽप्युच्चेरन्य एवाऽसौ चिरसाध्यो महानिति ॥ १२॥ 
चिन्तयेति गते वुद्धि सङ्ल्पग्रहुणे शनः 
वात्ययेव वनस्पन्दे त्यागः प्रोडडीय ते गतः ॥ १३॥ 


त्यागिता स्यात्करतस्तस्य चिन्तामप्यावृणोति यः । 


जैसे कच्छप, गज आदि भोजन के साथ गरुड भगवान्‌ 
विश्रान्त के लिए पृथिवीकी अन्तसीमा्मे आग्येये 
वैसे ही स्वदेशसे बहत दूर में स्थित आपमेरे आश्रममें 
विश्रान्तके लिएआगयेदहं।॥ ९॥ 

जैसे मेघ, नीहार आदि सब कलङ्को को धो डालने 
वाला शरत्काखीन वायु आकाश मेँ अपनी सत्ता बचाता है 
वैसे ही आपने सर्वस्याग में केव अभिमानरूप अविद्या को 
ही बचारखाहै।॥ १०॥ 


हदय से मनोमात्र के त्यक्त होनेपर सारा संसार 
पूणानिन्द ब्रह्मस्वरूप हो जाता है, लेकिन आप तो मेधो से 
आदृत आकाश की तरह त्याग ओर अव्याग के विकल्पों 
से आवतर, क्योकि भैने सब कूर छोड दिया यह अभि- 
मानतो अभीञआपमें बचाहीदहै। अर्यात्‌ अहङ्कार का 
परित्याग हो जानेपर अवरिष्ट रहा पूर्णानन्दस्वरूप परम- 
पुरुषाथं अपने-आप हृदय मे साक्षात्‌ स्फुरित होने लगता 
है, इसङ्ए सवेत्याग ही मोक्ष सिद्ध हुआ । परमानन्द ही 
चिन्तामणि है। चिन्तामणि मि जानेपर उसकी उपेक्षा 
करके किसी ओर दूसरी वस्तु का अन्वेषण नहीं करना 
चाहिए ॥ ११ ॥ 
विकत्पवेरा के ही कारण स्व॑त्याग होनेपरभी आप 
को अभीतक अविक्वास बना हुआ है कि यह्‌ सवत्याग 
प्रसिद्ध महोदय स्वरूप ओर परमानन्दस्वरूप नहीं है । 
महान्‌ तो कोई बहुत उन्नत चिरकालसाध्य अन्य ही 
है ।॥ १२ 
दस चिन्तासे सङ्कत्पग्रहुण की बृद्धि हो जानेपर 
आपका वह॒ सर्व॑त्याग उड़कर कही उस तरह चला गया, 
जिस तरह्‌ आंधी से जङ्कटी वृक्षों के हि जाने पर उनके 


 योगवासिष्ठे 
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पवनस्पन्दयुक्तस्य निःस्पन्दत्वं कुतस्तरोः 1 १४ ॥ 
चिन्तंव चित्तमित्याहः सङ्कल्पेतरनामकम्‌ । 
तस्यामेव स्फुरन्त्या तु चित्तं त्यक्तं कथं भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
चित्ते चिन्तगहीते तु निजगज्जालकेक्षणात्‌ । 
कथमासाद्यते साधो ! सवेत्यागो निरञ्जनः 
सङ्कृल्पग्रहुणेनाऽन्तस्त्यागः प्रोडडीयते गतः 
राब्दसंश्रवणेनाङ्खः यथा प्रमविहृद्धमः॥ १७॥ 
निश्चिन्तत्वं परं सर्वं त्याग आदाय ते गतः 
आमनूयाऽपूनितो जन्तुः स दुःखं न करोति किम्‌ ।॥१८ 
स्व॑घ्यागमणावेवं गते कमललोचन ! । 
तपः काचमणिदं स्त्वया सङ्धल्पचक्षुषा ॥ १९५ 
पक्षी वहाँ से उड़कर कहीं अन्यत्र निर्वाति प्रदेश में आश्चय 
पाने केलिए चले जाते दहै ।। १३॥ 

उस पुरुष का त्याग भला कंसे सिद्धदहो सक्तारहै, 
जो चिन्ताको तनिक भी अपनाता है । पवन के स्पन्दसे 
युक्त व्रृक्ष मेँ निश्चलता कंसे हो सकती है । १४ ॥ 

चिन्ताको ही चित्त कहते हँ, इसी का दूसरा नाम 
सङ्कुत्प है । उस चिन्ताके स्फुरित रहते चित्त का त्याग 


१६ ॥ 


[ # 


कंसे हो सकता है । अर्थात्‌ चित्त त्याग ही मुख्य स्वैत्याग 


है, ठेकिन चिन्ता के रहते चित्त का त्याग अत्यन्त कठिन 
दै । चित्तने तो अपने सङ्कल्प द्वारा जगत्‌ कौ दही बटोर 
ल्या है, इसलिए है राजन्‌ ! अभी आपने किसीकाभी 
त्याग सिद्ध नहीं किया ।। १५ ॥ 

हे साधो ! तीनों जगत्‌ के जार के आधारभूत चित्त 


केक्षणभरमेंदही चिन्तासे गृहीत दहो जानेपर निरञ्जन 


सवत्याग की प्रापि कंसे हो सकती है ।॥ १६॥ 
अपका त्याग आन्तरिक सङ्कुत्प कै ग्रहण मे उड़कर 
वेसेही चला गयादहै। जैसे गाँवके पक्षी कब्ूतर आदि 
शब्द श्रवण से उड़कर कही चठे जाते हैँ ॥ १७ ॥ 
आपका त्याग पूजित न होने से आपकी उत्कृष्ट सारी 


 निश्चिन्तता केकर चला गया, क्योकि निमन्त्रण देकर 
 बरुखाया गया प्राणी पूजित न होने पर क्या वहु दुःख नहीं 


देता ह ? तात्पये यह्‌ है कि उड़कर भाग रहा त्याग सवं 
त्याग के फल निश्चिन्ता को केकर मानो चला 
गया ॥ १८ ॥ 

हे कमललोचन ! इस तरह सर्वैत्याग रूपी चिन्ता- 


मणिके चले जाने पर आपने अपने सङ्कल्प रूपी नेत्रसे 


तपरूपी कांच को चिन्तामणि देखा ।! १९ ॥ 


९१.१| 
त्वया रतस्मिस्तपस्येव दुःखे वृष्िश्नमोदिति । 
ग्रह्यकभावना बद्धा जलेन्दो शचिनो यथा ॥ २०॥ 
अवासनमनासक्त्या कताऽनन्ता सवासना । 
आद्यन्तमध्यविषमा दुःटायेव तपःङ्गिया ॥ २१\ 
अमितानन्वमुत्युज्य सुसाध्यं यः प्रवतते । 
मिते वस्तुनि दुःसाध्ये स्वात्महा स श्ञठः स्मरतः ॥२२॥ 


सवत्यागं समारभ्य नं चेष साधितस्त्वथा । 
तथा दुःखेकताज्ञानबद्धेन वनसद्यति ॥ २३॥ 


राजबन्धाद्विनिष्करम्य प्रसरद्ढुःखपूरितात्‌ । 


निर्वाणप्रकरणपुवद्ध 
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वनवासाभिधेः साधो ! बद्धोऽसि दृढबन्धनैः ॥ २४ ॥ 
द्विगुणा एव ते चिन्ताः श्ौत्तवातातपादयः 
बन्धनादधिकं मन्ये वनवास्तमजानताम्‌ ।॥ २५॥ 
चिन्तामणिमया प्राप्न इत्यलं बुद्धवानसि । 
न छन्धवास्मवान्साधो ! स्फटिकस्याऽपि खण्डिकाम्‌ ।२६। 
इत्येतदङ्कः मणियत्नकथासमानं 

सम्यङ मया प्रकथितं तव पद्चनेत्र ! । 
तद्रोध्यमेवममछं स्वयमेव बुद्ध्वा 

यद्वेत्सि तत्परिर्णात नय चित्तकोक्षे ॥ २७ \\ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामाथणे बाह्मीकीये सोक्षोपाये निर्वाणघ्रकरणे 
चिन्तामणिसाधकवत्तान्तविवरणं नाम नवतितमः सगः ।। ९० ॥ 


अपनेदूनखलकेहैतुहोनेसे दुःखरूप उस्ततपमेही 
“मूज्ञे यही प्राह्यहैः एेसी दढ भावनावेसे हीर्वँध ली 
है जैसे द्ष्टिके भ्रमसे उदत हुए जलमें प्रतिबिम्बत 

चन्द्रमा मे सत्यचन्द्रमा की भावना बाध छी जाती 

है । २०॥ | 

पहखे वासना से शून्य सर्वैत्याग का अनासक्ति योग 
से उपक्रम कर पीछे वासना युक्त अत्यन्त तप कौ आपकी 
क्रिया बिल्कुल व्याथं है, क्योकि आदि में गृह, घन, दार 
आदिके त्याग से अन्तमं फल की आसक्तिसे ओर मध्य 
मे वनवास, शीत आदि के सहन से वहु तपकम 
भयङ्कर हो गई है, अतः एकमात्र दुःख के ल्एिही 
है! २१॥ 

अपरिमित आनन्द देने वाके ओर सुसाध्य सर्वत्यागं 
को छोडकर परिमित ओर दुःखसाध्य तप आदि वस्तु 
मे पुरुष प्रवृत होने वाला शठ, अपरिमित आत्मस्वरूप का 
विघातक होने से, आत्मघाती कहा जाता है।। २२॥ 

वनवास से तपस्याजन्य द्खों से तथा दुम्खों से तथा 
एकता के प्रयोजक अज्ञान से बंधे हुए आपने सवत्याग का 


आरम्भ कर इसे फिर सिद्ध नहीं किया ॥ २२३॥ 

हे साधो |! प्रतिदिन अगे बढ रहे दुःखों से भरे 
राज्य रूप बन्धनसे भली-भांति निकल कर आप वन 
वास नामक दृढ बन्धनो से बैध गये हं ।। २४॥ 

रीत, वात, आतप आदिकी आपको द्विगुण चिन्ता 
है । इसल्एिमै तो एेसा समञ्नता हं कि पहर से अनुभव 
न रखने वाले सुकुमार पुरुषों का वनवास राज्यादि बन्धन 
से भी अधिक दुःखदायी दहै ॥ २५॥ 

मैते चिन्तमणि पाया, यह तो अप अच्छी तरह 
समन्न चके है, किन्तु अभी तक आपने स्फटिक को एक 
टुकड़ा भी नहीं पाया है २६॥ 

है पद्मनेत्र महीपते । इस तरह चिन्तामणि के 
प्रयत्न की कथा के समान आपके चरित्र को मैने अच्छी 
तरह प्रकट कर दिया है। अव आप मेरे कह्ने के अनुसार 
स्वयमेव अपनी बुद्धिसे निर्म उस्र बोध्य वस्तु का 
तत्त्वतः विचार कर सवैत्याग या तप-इनमें चिन्तामणिं 
के समान जिसे निर्दोष समजले, उसे अपने चित्तकोश के 
भीतर रख कर फलगप्राति पयंन्त परिणति मे पहुचे ।॥२७॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में चिन्तामणि- 
साधकव्ृत्तान्तविवरण नामक कुसुमलता का नब्बेवां सगं समाप्त हृजा ॥ ९० ॥ 


८१ 


| चडारोवाचं _ 
इदानीं राजन्ञाईूक ! वस्तु सम्प्रतिपत्तये । 


श्यृणु विश्ध्येभवृत्तान्तविवूति स्म॑यकारिणीम्‌ ॥ १ ॥ 


९१ 
चूडाला ने कहा--है राजशाष्ैल ! पूण तत्त्वबोध के विस्मय उत्पन्न करने वाला विवरण सुनिये ॥ १॥ 
किए अब आप विन्ध्याचलके हाथी के वृत्तान्त की 
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योऽसौ विन्ध्यवने हस्तो सोऽस्मिन्‌ भूमितले भवान्‌ 
यौ वराग्यविवेकौ तौ द्रौ तस्य दशनौ सितौ ॥ २॥ 
यश्चाऽसौ वारणाह्छान्तितत्परो हस्तिः स्थितः । 
तदज्ञानं तवाऽऽक्रान्तितत्परं तव दुःखदम्‌ ॥ ३॥ 
अतिश्चक्तोऽप्यशक्तेन दुःखाददुःखं भयाूयम्‌ । 
ह॒स्तौ हस्तिपकेनेव राजन्‌ ! मौख्यण नीयसे ॥ ४ 1! 
यल्लोहुवच्सारेण वारणः परियन्त्रितः । 
तदा्ापाज्ञजालेन भवानापदमावुतः ॥ ५ ॥ 
आक्षा हि लोहरज्जुभ्यो विषमा विपुला दृढा । 
कालेन क्षौयते लोहं तृष्णा तु परिवधते॥ \॥ 
यद्दन्दरे प्रेक्षते वरौ गजमारादलक्षितः । 
प्क्षते स्वां तज्ञानं क्रोडा्थं बद्धमेककम्‌ ॥ ७ ॥ 
यटभञ्ञ गजः शत्रोः ग्यु्कखाजार्बन्धनम्‌ । 


विन्ध्य वनम रहने वाले जिस हाथी का मैने आप 
से पहले वणन क्ियाथा, वह्‌ इस पृथिवी तल पर आप 
हीदै। उस हाथीके सफेददो दाति ही आपके वैराग्य 
ओर विवेकर्ह।। २॥ 


हाथी पकड़ने मे तत्पर वह्‌ पीलवान्‌ आपकी आक्रान्त 
मे तत्पर आपको दुःख देने वाखा आपका अज्ञान हँ ॥२३॥ 


हे राजन्‌ ! आप अत्यन्त शक्तिसम्पच्च हाथी के सदृश 
रहते हए भी दुब मौख्यं रूपी पीख्वान्‌ के द्वारा एक 
दूःखसे दूसरे दुःखम तथा एक भयसे दूसरे भयमें 
पहूंचाये जा रहे ह ।॥ ४॥ 

जो लोह वच्रसारसे हाथी बाँधा गया था, वह 
आशापाश जाक से पैरसे लेकर मस्तक तक आवृत 
बधे गये आपदही है ।॥५॥ | 

आशातो खोहेकौ जंजीरसे भी बढ कर भयङ्कर, 
विशार ओर दुद, क्योकि समयानुसार रोहे की जंजीर 
टूट जाती हे, परन्तु तृष्णा तो बढती ही जाती है ॥६॥ 
“सि हस्तिपके दुरादपद्यति स वारणः" ( दूरीक 
कारण न देख रहा उसका शत्रु पीलवान्‌ जब चिन्तन 
कर रहाथा, तब उस हाधीने ) इससे मूचित उसके 
चिन्तन का उदाहरण देते हँ- 

जो एकान्तमें छप कर रातु पीटवान्‌ हाथीका 
चिन्तन कर रहाथा वह आपका अज्ञानदही एकान्तमें 
अकेठे बंधे हुए क्रीडाके ल्एि आपका चिन्तन कर रहा 
था।॥ ७॥ 


योगवासिष्ठे ` 


॥; 
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तत्तव्याज भवान्‌ भोगभ्मि राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ८ ॥ 
कदाचित्सुकरं शसख्म्पुङखलाबन्धमेद नम्‌ । 
तं त्वस्य मनसः साधो ! भोगाश्ञाविनिवारणम्‌ \॥ ९ ॥ 
यदिमे पाटयत्युच्चेबन्धं हस्तिपकोऽपतत्‌ । 
त्वपि सव्यजति तद्राञ्यमज्ञानपतितं कृतम्‌ ॥ १० ॥ 
थदा विरक्तः पुरुषो भोगाशा त्यक्तुमिच्छति । 
तदा प्रकस्पतेऽ्ञानं छदे वृक्षे पिशाचवत्‌ ॥ ११॥ 
धदा विवेको पुरषो भोगान्‌ संत्यज्य तिष्ठति । 
तदा पलायतेऽज्ञानं छित वृक्षे पिक्षाचवत्‌ ॥ १२॥ 
भोगौघे ननमुनपृक्ते पतत्यज्ञानसंस्थितिः । 
पादये क्रकचच्छिच्ने कुखाधस्तद्गतो यथा ॥ १३॥ 
धदा वनं प्रयातस्त्वं तदा ज्ञानं क्षतं त्वया । 
पतितं सत्न निहतं मनस्त्यागमहासिना ।॥ १४॥ 


जो अप्रने शत्रुके श्प्रुखला जार बन्धनको हाथीने 
तोड़ दिया, वह आपने भोग-भूमि अकण्टकर अपने राञ्प 
कात्याग कर दियादहै।। ८ ॥ 

हे साधो । कदाचित्‌ दस्त्र भौर श्रृ्खा बन्धन का 
भेदन सहजम हो सकता है, परन्तु भोगो कौ आशाका 
निवारण इस मन से सहज मे नहीं हौ सक्ता ।॥ ९ ॥ 

हाथी के दृढ़ वन्धन तोड़ देने पर जो पीलवान्‌ गिर 
पड़ा था वह्‌ आपके राज्य छोड देने पर अज्ञानदही गिरा 
था॥ १०॥ 

जब विरक्त पुरुष भोगो कौ अशा छोड देना चाहता 
है तब अज्ञान, कटेजा रहै वब्ृक्षके ऊपर रहने वाले 
पिशाच की तरह खूब काँपने लगता है ॥ ११॥। 

जब विवेकी पुरुष भोगों का विलकुट त्याग कर बैट 
जातादटहै तब अज्ञान, ब्ृक्ष कट जाने पर पिशाच की 
तरह भाग जाताहै। १२॥ 

वृक्षकंआरासे कट जाने पर उसके उपर वना हुभा 
चिडियों का घोसला गिरजातादहै वेसेही भोग समूह्‌ के 
उन्मुक्त होने पर अज्ञान की संस्थिति वसे गिर जाती 
है ॥। १३॥ 

जिस समय आप जङ्खल को चले, उसी समय आपने 
अज्ञान को घायल कर दिया, लेकिन घायल होकर गिरे 
हुए उसको आपने तत्त्वज्ञान के द्वारा मनक त्यागरूपी 
खडग से मारा नहीं । अर्थात्‌ उसी समय आपको चूडाला 
के उक्तिश्रवण के बाद तत्त्वज्ञान के लिए एक बहुत सुन्दर 
अवसर मिला था, ङेकिन आपने उसे खो दिया ।॥ १४॥ 


[न 
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तेन भूयः समुत्थाय स्पृत्वा परिभवं कृतम्‌ । 

तपःप्रपञ्चखातेऽट्मिन्‌ ग्रहने त्वं नियोजितः ॥ १५॥ 
तदेवाऽऽघातयपिष्यस्त्वं यदज्ञानं तथागतम्‌ 
राज्यत्यागविधौ तक्वा नाऽहनिष्यत्क्षयं गतम्‌ ॥! १६॥ 
धत्वातवलयस्तेन वैरिणा हस्तिनः कृतः 
तत्तपोदुःखमविलमन्ञानेन तवाऽपितम्‌ \॥ १७ ॥ 
था तस्य राजराजश्ररगजारेनृपसत्तम ! । 

सा त्ववज्ञाननुपतेश्चिन्ताभ्यन्तरचारिणी ॥ १८ ॥ 


त्वं गजेश्रस्त्वयं साधो ! दीर्घे वनेऽगजोऽपि सन्‌ । 


निर्वाणप्रकरणपूरवादधि 
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तेन निक्िप्रस्तरसाऽभितः\॥ १९ ॥ 
यत्वातवल्यो बालरताभिरवगुण्ठितः । 
आवृतं तत्तपोदुःखमोषत्सज्जनवु्तिभिः ॥ २० ॥ 
इत्यद्याऽपि तपःखाते दुःखे ह्यस्मिन्‌ धुदारुणे । 
स्थितोऽसि पातालतकरे नुप ! बद्धो यथा बलिः । २१॥ 
गजस्त्वमाश्चा निगडानि वेरी 

मोहो निखातः पुनर्प्रबन्धः । 
महीतलं विन्ध्य उदन्त इत्थं 
त्वदोय उक्तः कुर यत्करोषि ।॥ २२॥ 


अनज्ञानवेरिणा 


इत्याषं श्रीवातिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
हस्तिकास्यानतात्पयविवरणं नामैकनवतितमः सर्गः ॥ ९१ ॥ 


यही कारण है किं उस अज्ञान नै फिर उठकर आपकं 
दारा की गई अपनी पराजय का स्मरण करके इस 
विस्तृत तपरूपी गहुन गड्ढे में आपको दके दिया 
है ।॥ १५ ॥ | 

राज्यका त्याग करते समयदही घायल हकर गिरे 
हए अज्ञान को यदिञआपजानसे मार देते तो उसी समय 
बिलकुल नष्ट वह्‌ अज्ञान इस प्रकार आपको तपरूपी 
गड्ढे मे ठकेककर नहीं मारता ।॥ १६ ॥ 


हाथी के शत्रु उस पील्वान्‌ने जो गोल गड्ढेका 


निर्माण किया था, वहु आपके अज्ञान ने तपरूपी सम्पूणं 
दुःखों का एक गोर गङ्का अपित कियाद ।। १७॥ 
हे वरपश्रेष्ठ! उसहाथी के शत्रु कौ जो उत्तम राज. 
सामग्री है, वह अवज्ञानरूपी राजा कौ अन्तःकरण में चारों 
ओर ध्रूमनेवाली चिन्ता है ओर वहं राजा आप हँ ।१८।। 
हे साधो! गजन होते हृए भी अप उक्त विवेक युक्त 


गजेन्द्र के सदश दँ । इस दीर्घं जज्खल से इस अज्ञातरूपी 
शत्र पीलवान्‌ नै आपको तपरूपी गड मे बहुत शीघ्र 
फक दिया है।॥ १९॥ 

कोमल लताओंसेजो गोल गङाढका दहै वहु आपका 
तपोदुःख ही शान्ति आदि गुणों ओर सज्जनो के समागमों 
से थोडा-सा आदृत है ॥ २० ॥ 

हे राजन्‌ ! जैसे पातारतल मे राजा बलि वंधकर 
अवस्थित हैं वपे ही आज भी अतिदारुण ओौर दुःखदायक 
तपरूपी खन्दक मेँ आप बंधे हुए अवस्थित हैँ ।॥ २१॥ 

आप गज है, आएं जंजीर, शश्र पील्वान्‌ है 
मोह, उग्र तपस्या मेँ अग्रह ग़ दै, विन्ध्याचल यह मही- 
तख है। इस तरह्‌ आपका दत्तान्त ने हाथी कं आख्यानं 
दारा कह दिया है। इसे अच्छी तरह जानकर तपस्यारूपी 
गड से निकल कर उस अपनेशवुके नागशके च्एिजौ 
कुछ कर सक्ते है, उसे रीध्र करदेरीन करें ।। २२॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहरामायणमे मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण में 
हस्तिकाश्यानतात्पयं विवरण नामक कुसुमलता का इक्यानबेवां सर्गं समाप्त हुमा ॥ ९१ ॥ 


चूडालोवाचं 
थदृक्तं नयश्चालिन्या तया विदितबेधयां । 
तदा चूडाख्या ज्ञानं तत्कस्मान्नोरराकृतम्‌ ॥ १ ॥ 
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चूडाला नै कहा- ज्ञेय वस्थुका अच्छी तरह ज्ञान 
नितिकुशल उस चूडाला ने जिस ज्ञान का आपको उपदेश 
दिया, आपने उसे क्यो नहीं स्वीकार कियाए॥१॥ 


4५ 
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सा हि तच्वविदां मुखा यद्यदरक्ति करोति च । 
तत्सवं सत्यमेवाऽङ्कः तदनुष्ेयमादराद्‌ ॥ २॥ 


वह॒ ततत्वविज्ञानियों मेँ सववश्ेष्ठदै। वह जो कहती 
ओर करतीदहै, वह्‌ सवसत्यही रहता है, अतः आपको 
आदर के साथ उसका अनुष्ठान करना चाहिए था।॥ २॥ 


११४ 

अथ चेदचनं तस्यास्त्वथां नाऽनुष्ठितं नुप ! । 

तत्सवसम्परित्यागः कस्मान्न निपुणोक्ृुतः।) ३ ॥ 

| जिखिध्वज उवाच 

राज्यं त्यक्तं गहं व्यक्तं देशस्त्यक्तस्तथाविधः 

दारास्त्यक्तास्तथाप्यङ्धः सर्वत्यागो न कि कृतः \॥ ४ ॥ 
चूडालोवाच 

धनं दारा गहं राज्यं भूमिश्छत्रं च बान्धवाः 

इति सर्व न ते राजन्‌ ! सवेत्यागो हि कस्तव ॥ ५ ॥ 

तवाऽस्त्येवाऽपरित्यक्तः सव॑स्माद्धाग उत्तमः 


न्क 


[ 


हे ठप ! यदि आपने उस चूडाला क्रे कथन का पालन, 


नहीं किया, तो फिर स्वैत्यागका ही पूणेरूप से आश्रय 
क्यों नहीं लिया अर्थात्‌ आत्मबुद्धया चिरं जीवेद्‌ गुरू 
बुद्धया विशेषतः । परबुद्धिविनाज्ञाय स्त्रीबुद्धिः प्रलयङ्करी । 
दूस वचन के अनुसार स्त्रीबुद्धि की उपेक्षाकर अपनी बुद्धि 
के निश्चित सवत्याग को ही यदि आपने महत्वपूर्णं समन्ना, 
तो फिर अपने उसीको स्थिर क्यों नहीं किया ?। ३॥ 
राजा शिखिध्वज ने कहा-- हे प्रिय |! यद्यपि राज्य 
छोडा, घर छोडा, उसी प्रकार सारा देश छोड दिया, स्त्री 
भी छोड दी, तथापि आप कहते हँ कि आपने सर्व॑परित्याग 
नहीं किया, यह्‌ क्यो ? [अर्थात्‌ सिद्धः सवेपरित्यागः साधो 


संसाध्यतस्तव । खर्वीकृतजगत्‌भूतिषिद्यास्वात्मोदयस्तथा 1।* 


(हे साधो, साधना कर रहै आपका वह्‌ स्वैपरिव्याग सिद्ध 
हो चुका, जो जगत्‌ के प्रसिद्ध हिरण्यगभै पदतक के 
एेश्वर्यो को ' भी तुच्छ कर देनेवाला तथा विद्यारूपी निर- 

` तिशयानन्द आत्मज्ञान को उत्पन्न करनेवाला है । ) इत्यादि 

सेतो अपने ही कहा था कि राज्यादि के परित्यागमात्रे से 
आपका सवैत्याग सिद्ध हो चूका ओर जिस राज्य आदि.का 
परित्याग कर दिया है उसको फिर मैने स्वीकार भी नहीं 


किया, एेसी स्थितिमे अषप बतलाइये कि मैने सवंत्याग 


का पु्णैरूप से अवलम्बन क्यों नहीं किया?|॥४॥ 

चूडाला नै कहा- है राजन्‌ ! धन, स्वरी, गृह राज्य, 

भूमि, छत्र ओर बन्धव-ये सब अपकेतोदहैँही नहीं 

फिर आपका सर्वत्याग हुआ कौन ? तात्पयं यह किजो 
अपना सम्बन्धी ओर सव दहै उसीका त्याग होनेपर सर्व॑ 
त्याग की . सिद्धि होगी, परन्तु राज्यादि तोन अपके 
सम्बन्धी हँ ओर न सबरह, क्योकि “राज्य आदिमेरेदहैः 
ठेसी कल्पना कर रहा अहङ्कार ही अपने को इनका स्वामी 
मानता है, आत्मा नहीं मानता; अतः आप में सम्बन्धिता 
त होने से आपका सरवैत्याग सिदध नहीं होता दहै अर्थात्‌ 


योगवासिष्ठे 


५ 
तं परिप्यञ्य निःरोषमायास्यस्ि विक्नोकताम्‌ ॥ ६ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
राज्यं चेन्मम नो स्वं तत्सवं वनमेव मे । 
शलवृक्षादिगुल्माढचं तदप्येतच्यजाम्यहुम्‌ ॥ ७ 1 
वसिष्ठ उवाच 
इति राम ! वदस्नेव कुम्भवाक्यप्रणोदितः । 
निमेषान्तरमात्रेण . वक्लौ वीरः श्षिविध्वजः॥ ८ ॥ 
प्रममाज वनास्थां तां कृतः सुद्ढनिश्चयः । 
प्रावुडोघस्तटगतां रजोरेखामिवाऽऽत्मना ॥ ९ ॥ 


` कवलं सवेत्यागे शेषिगाहूंमतिस्त्वयाः ( आपने सर्व॑त्याग में 
केवल अभिमानरूप अविद्या को उस तरह बचा रला है) 


इससे तो मैने पहले ही इसका उत्तरदे दियादहै। परः 
विवेक नहोनैके कारय यह्‌ उसे समञ्च नहीं सका, इस 
लिए जङ्घक में निवास, कमण्डलु आदि अवरिष्ट परिग्रह 
काभी पुणैरूपसे त्याग करा दिये जानेपर किसी तरह 
विवेक प्राप्त कर भहङ्कारग्रन्थि तोड़कर यह्‌ परिपूर्ण ब्रह्म- 
स्वरूप हो नजायगा-ेसी सौचती हुई धीरे-धीरे राजा 
शिखिध्वज की बुद्धि को विचार पथपर उतार रही कुम्भ- 
रूपिणी चूडाला ने गढ अभिप्राय से यह्‌ कहा है ।॥ ५॥ 
हे राजन्‌ ! सवसे उत्तम भाग नजो आपका मनया 
अहङ्कार है वह तो अभीतक अपरिव्यक्त ही है। उसका 
पूर्णरूप से परित्याशकर आप शोकरून्य हो सकते हैँ ।॥६॥ 
राजा शिखिध्वज ने केहा--यदि आप मानते कि 
मेरा राज्य सव कुं नहीं है तो यह पर्वत, बृक्ष, गुल्म 
आदिसे भरपूर वनदही मेरादइसं समय सव कृद, 
इसलिए इसका त्याग करता हूँ [अर्थात्‌ कथितं आशय 
कोन जानकर राजा रिचिध्वज चूडाला का यह्‌ आशय 
समञ्च रहे हँ कि मैने पहले राज्य आदिका त्याग कर 
दियादहै, इसलिए इस समय राज्यादि का इस समयं 


सम्बन्धनदहोनेसेवेत्यागके पात्रँ ही नहीं ओर परवत 


ब्रक्ष आदिका इस समय सम्बन्ध होने के कारण उनके 
त्याग के बिना स्रैत्याग की सिद्धि नहीं हो सकती अत 
इसका भी त्याग करता हुं] ।। ७॥। 

महाराज वरपिष्ठनी ने कहा- हे श्रीरामजी ! कुम्भ 
के वाक्यसे प्रेरित होकर उस तरह कहु रहे वीर जितेन्द्रिय 
शिखिध्वज ने जैसे वर्षाका प्रवाह तटगत धूक्िठिखा को 
धौोदेतावैसेही दूसरे ही निमेष मँ उस वनासक्तिको धौ 
डाला क्योकि एेसा करने के लिए उसने दद्‌ निश्चय कर 
ल्याथा॥<८९॥ 
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. शिखिध्वज उवाच 
सवुक्षाद्रिवनश्व्राद्विपिनादपि वासना । 
परित्यक्ता मथा ननं परिष्यागः स्थितो मम । १० ॥ 

कुम्भ उवाचं 
भद्रेस्तरं बनं श्वश्वं सलिलं पादपस्थलम्‌ । 
इत्यादि तव नो स्वं स्वत्यागः कथं तव ।\ ११॥ 
तवाऽस्त्येवाऽपरित्यक्तः सवस्माद्धूाग उत्तमः 1 
तं परित्यज्य निश्ञेषं परामायास्यशोकताम्‌ ।\ १२॥ 


शिखिध्वज उवाच 
एतच्चेन्पम नो सर्वं तत्सर्वं स्वाश्रमो मम । 
वापोस्थलोटजयुतस्तमेवाऽऽश्ु त्यजाम्यहम्‌ ।\ १३ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

इति राम ! वदन्नेव कुस्भवाक्यग्रबोधितः 
निमेषध्यानमात्रेण वशी वीरः शिखिध्वजः ।॥! १४॥ 
प्रममार्जाऽऽश्रमास्थां तां संविदा शुद्धया हदि । 
स्फुरन्तीं स्फुरणेनंव रजोरेखामिवाऽनिलः ।। १५॥ 

राजा रिखिध्वज ने कहा--अनेक जद्खटी वृक्षो, 
पर्वैतों ओर गह से युक्त विपिनसे भी मैने अपनी ममता 
का परित्याग करदियादहै, अवतो भेरा स्वैत्याग सम्पन्न 
हैन॥१०॥ 

कुम्भ ने कहा--यह्‌ पवेत का तट, वन, ए्वभ्र, नल 
ओर वृक्षों के नीचे की सुन्दर भूमि-ये सब तो आपकेटै 
ही नही, फिर आपका स्वैत्याग केसे सम्पच्च हुआ ?।।११। 

सबसे उत्तम भागकातो आपने अभी परित्यागी 
नहीं किया है, आप भटीभांति उसका व्याग करके उत्कृष्ट 
अशोकता को प्राप्त करेगे ।। १२॥ 


` [यद्यपि त्याग करने के कारण वन आदि आपके सवदै 


नही, यह मै मानता ह, तथापि आश्रम का अस्तित्व होने 
से आपका सवेत्याग सम्पन्न हुआ कंसे, यह्‌ कुम्भ मुनि अब 
मृञ्षसे कह रहै है, यों मान रहे राजा शिखिध्वज कहते है- 
एतच्चेन्मम' इत्यादि से । | 

राजा शिखिध्वज ने कहा-त्याग के कारण यदिये 
वन आदि मेरे सब नहींटहँतो यह्‌ जो वापी, स्थल, उटज, 
आदि से.युक्त मेरा अपना आश्रम, उसकाभी अभीमं 
त्याग कर देता हूं | १३॥ 


महाराज वसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामजी ! एेसा 
कहते हए कुम्भवाक्य से प्रनोधित जितेन्द्रिय वीर राजा 
शिखिध्वज ने जैसे अनिल स्फुरणमात्र से धूलिका कोधो 


निर्वाणप्रकरणपूरवरद्धि 


११५ 
शिषिध्वज उवाच 
सवुक्षोटजवीरत्कद्वासना स्वाश्रमादपि । 
परित्यक्ता मथा नुनं सवत्यागः स्थितो मम ।! १६॥ 
कुम्भ उवाच 


वक्षो वापी स्थलं गुल्ममुरजं त्रततीवतिः । 

इति किच्चिन्न ते स्वं सवेत्यागः कुतस्तव ॥ १७ ॥ 

तवाऽस्त्यन्यो परित्यक्तः सवस्माद्धाग उत्तमः। 

तं परित्यज्य निशेषं परामायास्यश्ोकताम्‌ ॥ १८ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 


एतच्चेन्मम नो स्वं तत्सर्वं भाजनादि मे । 
चमकूडयकूटीरादि तत्तावत्संत्यजाम्यहम्‌ ॥ १९ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्त्वा स॒ समृत्तस्थावविक्षुञ्धमतिः क्षमी । 
विष्टरादवदातात्मा श्यृद्धादिव शरद्घनः।॥ २०॥ 
कुम्भस्त्वालोकयच्रेव तक्किधाः सस्मितः स्वयम्‌ । 
भासने रोककायषु स्वस्यन्दन इवांशुमान्‌ ॥ २१॥ 


डालतादहै वैसेही निमेषभर ध्यान कर हूदयमें स्फुरित 
हो रही उस आश्म की अपनी ममता को शुद्ध संवित्‌ 
सेधो डाला ॥ १४, १५॥ 

राजा रिखिध्वज ने कहा--ब्रृक्ष, उटज, ठता आदि 
से सम्पन्न इस अपने आश्रमसे भी अपनी ममता मैने छोड 
दी। अवतो मेरा सवेत्याग सिद्धहोगयान। १६॥ 

कुम्भने कहा-त्रक्ष, वापी, स्थल, गल्म, उटज ओर 
आपके कृ भी नहीं है, फिर 
आपका सवेत्याम कंसे सिद्ध हुभा ? ॥ १७ ॥ 

सबसे उत्तम भागकातो अभी आपने त्याग ही नहीं 
कियादहै, उसका पूर्णेरूपसे परित्यागकर भाप उक्करृष्ट 
अशोकता को प्राप्त होगे।॥ १८॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--हे भिय, यदिसे सब मेरे 
नहीं है, तो भाजन आदि तथा मृगचमे, भीत, कुटीर आदि 
तो मेरे सब हैँ, इन्हीं को पहले छाडता हँ ॥ १९ ॥ 

महाराज वसिष्ठनी ने कहा-- यह्‌ कहकर अ विक्षुब्ध- 
मति, रामी तथा शुद्धात्मा बृह्‌ राजा शिखिध्वज जसे पवेत 
के श्यृद्धसे शरत्‌काटीन मेघ उठ्ताहै वैसे ही अपने 
आसन से उठ गया ॥ २०॥ 

अपने आसन पर स्थित वह्‌ कम्भ ऋषि मुसकुराता 
हआ जैसे अपने रथ पर अवस्थित हुए भगवान्‌ सूर्यदेव 
लोक के कार्यं को देखते रहूते हैँ वेसे ही राजा शिखिध्वज 
कीसारी क्रियाँ देख रहा था।२१॥ 
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यत्करोति करोत्वेतदस्येतत्पापनं परम्‌ । 
इति तूष्णीं स्थितः कुम्भः लिविध्वजमवेक्षत ॥! २२॥ 
ज्िविध्वजस्तु तत्सवं भाण्डोपस्करमाश्रमात्‌ । 
एकतरेवाऽऽनयामासत भुवो वार्यब्धिभरिव ॥ २३॥ 
तत्संस्थाप्येन्धनेः शुष्केज्वालयामास पावकम्‌ । 
करः सच्चारवानकः सुयकान्तपदं यथा ॥ २४ ॥ 
भाण्डोपस्करजालं तदग्नौ त्यक्त्वा विवेश सः । 
ध्वंसिकायां जगद्धुत्वा मेर्पृद्धे यथा रविः ॥ २५ ॥ 
एतावन्तं मथा कालं वृत्ता यत्वं पतिप्रिये ! । 
भजातब्ुदधिभेदेन तेनेव कृतमस्तु ते ॥ २६॥ 
श्रान्तौ तु विनिर्बतिन्यां नाऽधुनोपकरोषि माम्‌ । 
मन्त्राटव्यां चिरं आन्तं विहृतं कार्यवत्म॑सु \ २७ ॥ 
दृष्टानि धमस्यानानि विश्राम्याम्यधुना सवि ! । 
इत्यक्षमाल ज्वलने चिक्षेपोक्ट्वा क्िखिध्वजः । 


जो यह्‌ करता है, यह्‌ करे । इसके लिए यही परम 
पावन है, एेसा विचार कर चुपचाप अवस्थित हो यह्‌ 
कम्भ ऋषि राजा शिखिध्वज की ओर देखता रहा ॥२२॥ 

जैसे समुद्र के उदर कौ नीची भूमि उन्नत पृथिवी सेनदी 

आदि के जल कासंग्रहुकरताहै। वसे ही राजा शिखिध्वज 
ने भाडादि उन सब वस्तुओं को अपने आश्रम के भीतरसे 
लाकर उन्हुं एक ही जगह उस तरह रख दिया ॥२३॥ 

जसे अपनी किरणों से सङ्क्रान्त सूयं सूर्य॑कान्तमणि 
के स्थान में अग्नि को प्रज्वलित कर दिया वैसे ही 
उन्हें एक जगह करके सुखी लकदडियों के द्वारा अग्नि को 
उस तरह प्रज्वलित किया ।। २४ ॥ 

जैसे मन्वन्तर के सन्धिप्रल्य मे भगवान्‌ सूर्यदेव 
स्वप्रज्वल्ति अग्निमे संसार का हवन कर सुमेरु शिखर 
पर आसीन हो गयेथे वैसेही भाण्ड आदि उन सब 
वस्तुओं को अग्निम छोडकर वह अपने आसन पर उस 
तरह आसीन हो गया । २५ ॥ | 

हे पतिप्रिये ! मेरे इस कार्यसे दूसरे को अव्य 
क्छेश होगा, एसा विचार कर मैने अपनी स्वाथं साधन की 
बुद्धि का कभी उच्छेद न कर तुम्हुं इतने समय तक जो परि- 
वतन रूपी श्रम में पहुंचाया, उसी से आवश्यकता से अधिक 
तुम मेरी सेवा कर चुकी हो, अतः उतनी ही रहे ।॥। २६॥ 

अब तौ तप, जप आदि कर्तव्यरूपी भ्रान्ति के दुर चले 
जाने पर तुम मेरा उपकार नहीं कर सकती, इसकिए तुमह 
श्रम देना मँ उचित नहीं समञ्ञता । भँ तुम्हारे साथ मन्तर- 
रूपी जङ्गल में तथा क्रिया से साध्य होने वाटी छोटी-छोरी 
सिद्धियों के पथपर बहुत दिनों तक भटकता रहा ॥ २७॥ 


 योगवासिष्ठे 


[९२.२२ 


कल्पान्ताग्नाविव व्योमतारालीं पवनोऽमलाम्‌ ॥ २८ ॥ 
मया नरमृगेण त्वं चिरं वनमृगाच्च्युतम्‌ । 
अबोधेन धृतं बुस्यामिदमेव भृगाजिनम्‌ ॥ २९ ॥ 
इदानीं गच्छ तुच्छाय पन्थानः सन्तु ते क्षिवाः । 
वद्धिना व्योमतां गच्छ सतारं व्योम ते समम्‌ ॥ ३० ॥ 
तद्ब्रस्यङ्खात्कराभ्यां स॒ धुत्वा चर्माऽजहादिति । 
नुपोऽनावम्बुेर्वातो दववह्भाविवाऽचलात्‌ ॥ ३१॥ 
महावृत्तन॒ भवता त्वया वारि धृतं मम । 
साधो ! कमण्डलो ! सम्यङ न ते प्रतितं कृतम्‌ ।\३२॥ 
सौहूदस्य मनोज्ञस्य सोजन्यस्य स्थिरस्य च । 
साधुत्वस्थ च स्वस्थ त्वमेव परमास्पदम्‌ ॥ ३३ ॥ 
थेनव वद्धिना देहं संशोध्याऽभ्यागतोऽति माम्‌ । 
तेनेव गच्छ ह मित्र ! पन्थानः सन्तु ते क्षिवाः ॥ ३४ ॥ 
हे सखि ! मैने अनेक धर्मस्थान देख चयि, अव विश्राम 
छे रहा हु-यह कहकर जैसे प्रल्यकालाग्नि मे पवन 
आकाशा कौ नक्षत्रमाला फक देता है वैसे ही राजा 
शिखिध्वज ने अक्षयमाला आगमं फक दी॥ २८॥ ` 


हे मृगाजिन्‌ ! मनुष्यरूपी मृग मैने जङ्खटी मृग से 
प्रप्र हृए तुम्हें बहुत दिनों तक अपने अज्ञान से इस 
कुशासन के ऊपर बिषछठाया, अब यही तुम्हारा उपकार 
मेरे जीवन में सदाकेच्यि बना रहै ।॥ २९॥ 


 . अब तुम अपने मूलकारण माया के स्वभःवके किए 
चरो, तुम्हारे अवान्तर कारणप्रविय स्वरूप मामं तुम्हे 
काल्याणदायक हों । तुम सफेद बिन्दुं से चित्रित हो, 
अतः अग्नि के रास्ते तुम आकाश स्वरूप में भि जाभो, 
यह अकाश भी तुम्हारे ही सदृश सफेद चमकीले तारों 
से चित्रित है, यह्‌ कहकर उस राजा ते कुशासन से उस 
मृगचमं को खींचकर अपने दोनों हार्थो से अग्निम वैसे 
ही छोड दिया, जैसे [मल्यकाटीन वायु पवतो को समद्र 
से खचकर दावाग्नि में छोड देता है ॥ ३०, ३१ ॥ 
हे साधो कमण्डलो ! तुम सन्दर गोल-मटोर आकार 
से युक्त बनकर मेरे किए जल रखते रहे । तुम्हारी इस 
युन्दर मत्री भौर स्थिर सौजन्य का मै अच्छी तरह्‌ 
्र्युपक्रार न केर सका--बदला न चुका सका। सम्पूरणं 
साधुत्व का परम आस्पद तुम्हीं हयो ।॥ ३२, ३३ ॥ 
हे मित्र, जिस अग्निपथ से देह को रोधित कर मेरे 
पास भये हो, उसी पथ से फिर चके जाओ। हे मित्र! 
तुम्हारे माग कल्याणकारी हों ।। ३४॥ 


९३.२ | 


इत्युक्त्वा श्रोत्रियायेव कमण्डलुमदात्तदा । 
अरनये महते वाऽपि दातव्यं साधु यद्भवेत्‌ \ ३५ ॥ 
मूखंस्येव मतिर्गप्रे नित्यमेव पतस्यधः । 
उचिता ते गतिः संव ब्रृसीके भस्मतां व्रज \ ३६॥ 
इत्युक्त्वाऽऽदाय वृसिकामगनावेव स सुद्धिकाम्‌ । 
शुढधचथमासनार्थं वं चिति तत्याज भुर ॥ २७॥५ 
थरथाज्यमचिरेणव त्यक्तव्यं किर तत्सदा । 
विस्तरः क्रियते सद्धिरुपादेये इति स्थितिः \ ३८ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूवरद्धि 


११७ 


हौघ्रमरनाविदं स्वं भाण्डजातं त्यजाम्यहम्‌ । 
एकवारं दहत्यग्निदह््ं भवति तुष्टये \॥ ३९१ 
साधो ! क्रिोपकरणं निक्क्रियाय त्यजाम्यहम्‌ । 
न खेदस्तन्न कर्तव्यो नन्वयोग्यं बिभति कः ॥ ४०॥। 
इत्थुक्तवान्‌ क्षटिति भोजनभाजनादयं 
सर्वं जुहाव वनवास्तविरसयोग्यम्‌ । 

तददुगण्डजालमनरे सममेव राजा 

कत्पान्ततेजसि जगञ्ञ्वलतीव कारः । ४१ ॥ 


इत्या श्नीवासिष्ठमहारामायणे बात्मौकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
सर्वत्यागकरणं नाम द्विनवतितमः सर्गः॥ ९२ ॥ 


यहु कहकर उसी समय राजा शिखिध्वज ने श्रोत्रिय 
ब्राह्मण को कमण्डलु दे दिया। किसी अच्छी वस्तुको 


किसी महात्मा को दे देना चाहिए या अग्नि मे जलादेना 


चाहिए, एेसा नियम है ॥ ३५ ॥ 

हे आसन ! तुम भी सदा अपने से प्रच्छन्न अधोदेश 
मे वैसे ही गिरते हो, जैसे मूखं पूरुष की बुद्धि अधोगति के 
हेतु प्रच्छन्न पापम गिरती है? हि भासन्‌ ! तुम्हारी भी 
वही दाहुसन्तापगति उचित है, अतः भस्मरूप हो जाओ 
यह्‌ कहकर उस राजा ने उस कोमल आसन को चित्त की 
शुद्धि के लिए तथा ब्रह्म चैतन्य मे विश्रान्ति के किए 
घधकती आग में छोड दिया । ३६९-२५७ ॥ 

जो वस्तु त्याज्यहै उसका सीध्र त्याग कर देना 
चाहिए, क्योकि विद्यमान उन सभी वस्तुओं से संग्रह करने 
योग्य दूसरी वस्तु में भी विस्तार किया जाताहै, एेसी 
लोके मे वस्तुस्थिति प्रसिद्ध है। ३८ ॥ 


हि साधो! मै इन सभी वस्तुओंको शीघ्रदही जागम 
छोड देता हँ यदि इन सबकोञआगएक ही बार में जला 
देती है, तो मेरे सर्व॑त्याग रूपी सन्तौषके किए बिल्कुल 
टीकदहै। ३९॥ 
हे साधो कुम्भ ! मै निष्किय होने के लिए क्रियोप- 
योगी सभी वस्तुओं को छोड रहा हू, इसलिए मेरेद्रारा 
किये गये सर्व॑त्याग विषयमे मित्र, तुम खेद न करना; 
क्योकि इस संसार मे अयोग्य वस्तु को कौन ढोता-फिरता 
है । ४० ॥ 
यहु कहकर वनवास विलास के योग्य सम्पूण भोजन- 
पात्र आदि उस भाण्ड समूह को, जैसे धधक रही कल्पान्त 
गे आगमे काल सम्पूणं संसारको एकेही साथ हवन कर 


देतादहै वैसेहीएकही साथ आगमं राजा ने उस तरह 


हवन कर दिया ।। ४१॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायणमे मोक्षोपायमे निर्वाणिप्रकरण 
मे सवंत्या गकरण नामक कुसुमलता का बानवेरवां सगं समाप्त हज ॥ ९२ ॥। 


८ 


वसिष्ठ उवाच 
अथोत्थाय ददाहाऽसौ चुष्कं  तत्तणमन्दिरम्‌ । 
अज्ञेन स्वेन मनसा बुधा सङ्धूःल्पिकल्पितम्‌ ॥ १ ॥ 
शिष्टं यत्किश्चिदभवत्तत्सवं स॒ शिखिध्वजः 


असंरन्धमना मोनी क्रमेण समया धिया।॥२॥ 
ददाह च स्त चिक्षेप तत्याज च बभञ्ञवा। 
भाण्डजातं स्ववसनं भोजनाद्यपि तुष्टवत्‌ ॥ ३॥ 


९३ 


` श्रीवासिष्ठनी ने कहा-इसके बाद उठकर राजा 
शिखिध्वज ने अज्ञानी अपने मिथ्याभूतं मनसे सङ्कल्प 


कल्पित उस कृटीरूपम शुष्क तरुण - मन्दिरं को जला 


दिया ।॥ १॥ 
जो कुछ वस्तुएँ वहाँ बच गई थीं उन सबको-- 


असंरग्धमना मौनी उस राजा रिखिध्वज ने क्रमशः समान 
बृद्धि से युक्त होकर जला दिया या इधर-उधर फक दिया, 
किसीको दे दियाया तोड-फोडकर नष्ट कर दिया। 
हे श्रीरामजी, आप सेक्या कहै, अन्त मेँ उसने अपनी 
लंगोटी तथा भोजनपात्र को भी नहीं रहने दिया ॥२-२३॥ . 


११८ 


न्वरय 


स॒ बभुवाऽऽश्नमस्तस्य दृषटनष्टजनस्थितिः 


वौरभद्रवबरुध्वस्तदक्षयन्ञाध्नमोपमः ॥ ४ ॥ 
आशमात्े मृगगणास्त्यक्तरोमन्थमुदययुः । 
साग्निदाहातु पुरवेराद्धौतभीतजना इव ॥ ५॥ 
भाण्डजातं दहस्यग्नौ सह्‌ शुष्केन्धनेन तत्‌ । 
केवराकृतिस्मेहुस्तुष्टिमानाह भूपतिः ॥ £ ॥ 
श्ििध्वज उवाचः | 


वासनां तत्र संत्यज्य सर्वत्यागी स्थितो ह्यहम्‌ । 
अहो नु चिरकाटेन देवपुत्र! प्रबोधितः।॥ ७ \। 
संपन्नः केवलः शुद्धः सुखेनोद्बोधवाहनम्‌ । 
क्ति नाम किल वस्त्वेतद्धूवेत्साङ्गुत्पिकक्रमम्‌ ।॥ ८ ॥ 
यावद्यावल्प्रहीयन्ते विविधा बन्धहेतवः । 
तावत्तावत्समाथाति परमां निवृति मनः॥ ९॥ 
शाम्यामि परिनिर्वामि सुखितोऽस्मि जयाम्यहुम्‌ । 
विबन्धाः प्रख्यं याताः सर्वत्यागो मया कृतः ॥ १०॥ 
दिगम्बरो दिक्सदनो दिक्समोऽयमहं स्थितः । 


राजा शिखिध्वज के उस आश्म से, जह्य अनेक जन 
पहले देखे गये थे, आज वे सव रोग विलृप्त हो गये; वह्‌ 
वीरभद्र के बरसे ध्वस्त दक्ष के यक्षे के आश्चमं के समान 
हो गया ॥ ४ ॥ 
जैसे अग्निदाहु से युक्त किसी शरेषु नगर से अत्यन्त 
भयभीत होकर मनुष्य भागने क्गतेदँ वैसेहीवे मृगो 


के सुण्ड जुगाटी छोड़-छोड़कर आश्वम से भागने लगे ॥५।। 


सुखी छकंड़ी के साथ जब वह्‌ सम्पूणं पात्र आदि 
अग्निम जल र्हाथा तव देहमात्रावंशिष्ट, स्नेह शून्य 
सन्तुष्ट राजा ने कहा ॥ ६ ॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--हे देवपुत्र चिरकाल के 
बाद आपसे ज्ञान पाकर सब वस्तुभों मे ममता छोडकर 
अब मै सर्वत्यागी बनकर स्थित हूं ॥ ७॥ 

अब मेँ केवल, शुद्ध सुख से सम्पन्न ज्ञानवान्‌ हो गया 
हूँ । ममतास ङ्कल्प प्रयुक्त संग्रहक्रम सम्पन्न सब सामान किस 
काम का? अर्थात्‌ सारहीन पदा्थ॑के पासमें रखने से 
क्या खाभदहै?॥८॥ 


जैसे-जैसे विविध बन्धन के हतु विषय छटते जाते 


है, वसे मेरा मन परम आनन्द को प्राप्त हेता जाता 
है।। ९।। 

मै शान्ति प्राप्त केर रहा हँ, परमानन्द स्वरूप को 
प्राप्न कर सहाहं भौर विजयीहो रहा अतः मै अब 


 योगवासिष्ठे 


देवपुत्र | 


[९३.४ 


महात्यागात्किमन्यदवशिष्यते ॥ १९१॥ 

| कुम्भ उवाच 

सर्वमेव न सन्त्यक्तं त्वया रानन्‌ ! क्िखिध्वज ! । 

सवंत्यागपरानन्दे मा मुधाऽभिनयं कुर ॥ १२॥ 

तवाऽस्त्येवाऽपरित्यक्तः स्वेस्माद्धाग उत्तमः । 

यं परित्यज्य निशलेषं परामायास्यक्ोकताम्‌ ॥ १३॥ 
वसिष्ठ उवाच 

इति श्रुतवता तेन किच्ित्सच्चिन्त्य भुभेता । 

इदमुक्तं बहाबाहो ! राम ! राजीवलोचन ! ॥ १४॥ 

शिविध्वज उवाच 


इन्दरियग्यारसंघातो रक्तमांसमयाकृतिः 

जिष्यते सर्वेसन्त्यागे देहो मे देवतात्मन ! ॥ १५ ॥ 

तदुत्थाय पुनहं भृगुपातादविष्नतः 

विनाशात्मकतां नीत्वा सर्वत्यागो भवाम्यम्‌ ॥ १६॥ 
वपति उवाच 


इत्युकत्वा देहमग्रस्थे श्वश्च त्यकवतुमसो जवात्‌ । 
करोति यावदुत्थानं ताचत्कुम्भोऽप्युवाच ह ॥ १७॥ 


खुब सुखी हूं । अब भने सवत्यागकिया है । मेरे विविध 
बन्धन नष्ट हो चुके ॥ १० ॥। 

हे देवपुत्र ! देखिये, दिगम्बर दिकसदन ओर दिशाओं 
के समान यहं स्थित हँ । किए, महात्याग करने से अब 
ओर अधिक क्या रेष है ?॥ ११॥। 


कुम्भ ने कहा- हे राजन्‌ शिखिध्वज ! अभी आपने 
सभी पदार्थो का अच्छी तरह त्याग नहीं किया है) सर्वं 
त्यागजन्य परमानन्द में ल्ुठ-मूठ का अभिनय न करे ॥१२॥ 
सबसे उत्तम भागकातो अभी आपने त्याग ही नहीं 
किया है जिसका त्याग कर आप परम नि.शेष विशोकता 
को प्राप्त करेगे ॥ १३॥ 
महाराज श्रीवासिष्ठनी ने कहा--है महाबाहये ! हे 
राजीवलोचन | श्रीरामजी ! यह सुनकर उस महीपति ने 
वुः सोचकर यह्‌ कहा ।॥ १४॥ 
राजा शिखिध्वज ने कहा--हे देवपुत्र ! इन्धियरूपी 


दुष्ट सपो के समूह से युक्त तथा रक्त-मांसमय आकारवाला 
यह्‌ मेरा शरीर अभी सर्वैत्याग मे बाकी रह गया है ।॥ १५॥ 


इसलिए फिर उठकर बिना विध्नके इस शरीर को 
भृगुपात से विनाशरूपता मे प्ुंचकर मे स्वैत्यागी हौ रहा 
हं ।। १६ ॥ 

महाराज वासिष्ठजीने कहा--यह कहकर अपना 
शरीर छोड्ने के लिए सामने स्थित खन्दकमे गिरते के 
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कुस्म उवाच 
रजन्किनिति देहं त्वं निरागस्कं महावटे । 
व्यजस्यज्ञो हि वृषभः कुपितो हन्ति तणकम्‌ । १८ ॥ 


जडो वराको सूकात्मा ध्यानवानवतिष्ते । 

त कश्चन तवेतस्मिन्मा सुधव तनुं त्यज \ १९ ॥ 
भत्मन्येवेष मूकात्मा ध्यानवानवतिष्ठते । 
सच्चाल्यते परेणैव तरङ्खेणेव काष्टकम्‌ । २० ॥ 
क्षोभयत्यन्य एवेनं निग्रहारहं भुहुबलात्‌ ! 
तपस्विनं यथकन्तं संस्थितं सत्ततस्करः ॥ २१. 
सुखदुःखादिभूत्या हि नाऽपराधि ज्रीरकम्‌ । 
नाऽऽत्मनः फलवानात्मस्पन्दे वृक्षोऽपराधवान्‌ ॥ २२ ॥ 
वातः फरश्िरःपुष्पपातनं कुरते स्फुरन्‌ \ 
तरुणा साधुना साधोरपरादं किमात्मनः ॥ २२३॥ 


च्एिनज्योंही राजा शिखिध्वज उठकर दीघ्रता से बहे, तव 
कुम्भक्षिने कहा ।। १७ ॥ 

कुम्भ ऋषि ने कहा--हे राजन्‌ ! क्यो इस निरपराधी 
देह को इतने बडे भयङ्कर खन्दन में छोड़ रहै र्है। आपतो 
उस अज्ञानी क्रोधी बैल के समान मालूम पड़ते, नो 
अपने बडे को ही मारता है।। १८ ॥. 

यह्‌ बेचारा तपस्वी शरीरतो जड ओौर मूकदहै। 
इसने आपका कोद अपराध नहीं किया है, अतः व्यथेही 
इस शरीर कात्यागन करे। १९॥ 

यहु सकात्मा अपने आत्मा! में ही ध्यानवान्‌ होकर 
अवस्थित रहता है । जैसे तरद्ध से काष्ठ स्ाल्ति किया 
किया जाताहै वैसेही यह दसरेके ही द्वारा सच्वाकिति 
किया जातादहै॥ २० ॥) [र | 

इस अलत्माको भी कोई दूसरा ही बराबार बल- 
पूवक उन्मत्त चोर वैसे ही क्षोभ पहंवता है, जैसे एकान्त 
मे अवस्थित तपस्वी को उन्मत्त चोर बरुपुव॑क बारबार 
क्षोभ पह॑चाता है अतः वही दण्ड देते योग्य है॥ २१॥ 
सुख, दुःख आदि का उद्भधवस्थान होने मात्रसे शरीर 
अपराधी नहीं हो सकता है; क्योकि फलवान्‌ वृक्ष के वायु 
द्वारा आत्मस्पन्दन अर्थात्‌ फल आदि का पतन होनेपर 
फर्वान्‌ वृक्ष के अभिमानी आत्मा का कोई अपराध नहीं 
 मानाजा सक्ताहै।। २२।। 
 स्पन्दनदीर वायु ही, फल, ऊपर के पत्छव, पुष्प 
आदि को बलपूवेक गिराता है, इसल्यि वायुका ही 
अपराध मानना चाहिए, बेचारे सघ्रु बरक्ष का क्या अपराध 


निर्वाणप्रकरणूर्वदध 


११९ 


त्यक्तेनाऽपि शरीरेण किल तामरसेक्षण ! । 
सर्वत्यागो न ते याति तिरष्पत्ति विषमो हि सः \) २४ 
भृगौ केवलमेतस्वं निरागस्कं शरीरकम्‌ । 

मुधा क्षिपसि नो देहत्यागे त्यागिता भवेत्‌ ।\ २५ ॥ 
येनाभ्यं क्षोभ्यते देही मत्तेभेनेव पादषः। 
तत्संत्यजतसि चेत्पापं तन्महात्यागवान्‌ भवान्‌ ।॥ २६॥ 
तास्मस्त्यक्तं भवेत्यक्तं सर्वं देहादि भूपते! 1 , 
नो चेल्िमग्नमप्यतेतदुभुयो भुयः प्ररोहति ॥ २७ ॥ 

श्िचिध्वज उवाच 
केनाऽयं चाल्यते देहः कि बीजं जन्मकमणाम्‌ । 
कस्मिस्ध्यक्तं परित्यक्तं सवं भवति सुन्दर ! ॥ २८ ॥ 
कुम्भ उवाच 
साधो! न देहत्यागेन न राज्यत्यजनेन च । 
न॒ चोटजादिज्लोषेण सर्वत्यागो भवेन्नृप ! ॥ २९॥ 


है, बस इसी तरह साधु शरीर ने साधु आत्मा का कौन 
अपराध कियादहै{॥२३॥ 
हे कमटनेत्र ! शरीरकात्याग केरनेसे भी तुम्हारा 


` सर्व॑त्याग सिद्ध नहीं हो जाता, क्योकि वहु विषमदहैदेह्‌- 


त्यागरूप सर्व॑त्याग करने पर अधिकारीको देह न मिलने 
के कारणनज्ञानकी सम्भावना ही नहीं हो सकती दहै, इस 


किए उसका व्याग करना स्वधा अनुचित है ॥ २४ ॥। 


आप निरपराधी इस शरीरको व्यथंही खन्दकमें 
फक रहे. है, क्कि देह छोड देनेपर देहक्षोभक अहङ्कार 


का त्याग नहीं सिद्ध होता है। २५॥ 


जैसे मत्त हाथी चक्ष को क्षुब्ध करतादै वैसे ही जिसके 


द्वारा देहक्ुब्धहो जाती है उस पापात्माका यदित्याग 


करते है, तो सचमुच अपवबडेही त्यागी ।॥ २६॥। 
हे भूपते ! उसपापका परित्याग करनेपरदही देहु 
आदि सब कुछ अपने आप परिव्यक्तहो जातादै। यदि 


उसका परित्याग नहीं करते, तो भ्ृगुपात आदि से नारित 


भी देह आदि उस देहक्षोभक जन्मादि के हेतु पापात्मा 
के अहङ्कार से बार-बार उत्पन्न होता ही रहेगा ॥ २७ ॥ 


राजा शिखिध्वज ने कहा--हे सुन्दर ! यह्‌ देह किस 


केद्वारा चाल्ति होती है, जन्मादि विकारो का बीज क्था 


क्या है, ओर किसका त्याग कर देनेपर सब कु परित्यक्त 
हो जातादे?। २८॥ 
कुम्भ ऋषि ने कहा--है साधो } है राजन | देह के 


 त्याभसे. रान्यके त्यागे मौर कुटियां नष्ट करदेनेसे 


स्वैत्याग सिद्ध नहीं होता है। २९॥ 


१२० 

यत्सर्वं स्वतो यच्च तरिमन्सर्वेककारणे । 
सर्वस्मिन्सम्परित्यक्तं सर्वत्थागः तो भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 

शिखिध्वज उवाच 
सर्वं स्वगतं सवहेयं त्याज्यं च सवेदा! 
सर्वं किमुच्यते ब्रूहि सवत्वविद्यं वर ! \॥ ३१॥ 
कुम्भ उवाच | 

साघो सवगताकारं जोवप्राणादिनामकम्‌ । 

न जडं नाऽजडं च्रान्तं चित्तं सवंमिति स्मृतम्‌ ॥ ३२॥ 
चित्तमेव श्रमं विद्धि विद्धि चेतो नरं नुप । 

चित्तं विद्धि जगभ्जालं चित्तं सवंमिति स्प्रतम्‌ ॥ ३३॥ 
राज्यादेरथ देहादेराश्रमादेमहीपते ! । 
सर्वस्यैव मनो बीजं तरुबीजं तरोरिव ॥ ३४॥ 
सर्वस्य बीजे सन्त्यक्त सवं त्यक्तं भवत्यलम्‌ । 
सम्भवासस्भवाद्भूष ! सवेत्यागो भवेदिति ।॥ ३५ ॥ 

जो समस्त वासनाओं का आश्रय होने के कारण 
सर्वात्मक है, सव विषयों मे जिसकी पहूव होने के कारण 
जो सर्वव्यापी है, उस सङ्कल्प के दारा सब के एकमात्र 
कारणभूत सर्वात्मका परित्याग कर देनेपर सववैत्याग 
सिद्ध होगा ३०॥ 
राजा शिखिध्वज ने कहा--है सवैतत्त्ववेत्ताओों में 

श्रेष । सब जगह छोडने योग्य ओर स्वंदा त्यागने योग्य 
सर्वात्मक वस्तु कौन कही जाती है? उसे करें| ३१॥ 


कुम्भ ऋषि ने कहा--है साधो ! सवैव्यापी आकार 
वाला तथा जीव, प्राण आदि नामवाला अर्थात्‌ चिति की 
प्रधानता से जीवनामवाला ओर क्रिया की प्रधानतासे 
प्राणनामवाला चित्त यह सवै राब्दसे कहा गया है । वह 
चित्तन जडदहै, न अजड है, किन्तु अनेक भ्रमोंसे व्याप्त 
है ॥ ३२॥ 
चित्त को ही भ्रम जने, चित्तकोही व्यवहार करने 
वाला पुरुष समक्षे ओर चित्त को ही जगज्जार जानें । 
यहु चित्त ही सर्वात्मक वस्तु है ॥ ३३॥ 
हे महीपते ! यहं मन राज्य आदि, देहं आदि तथा 
आश्रम आदि वैसेही सबकाबीजनटहै जसे दृक्ष का बीज 
बरृक्ष है ॥ ३४ ॥ 
हे भूप ! सबके बीजभूत मन का त्याग होनेपर सबं 
कास्व॑थात्यागदहो जातादहै) उसके त्याशसे ही सवैत्याग 
संभवहै भौर उसके अध्याग से स्वैत्याग संभव नहीं 
है ॥ ३५ ॥ 


यौगवासिष्ठे 
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सवधर्मा अधर्मा वा राज्यादि विपिनादिवा। 
सचित्तव्य परं दुःखं निधित्तस्य परं सुखम्‌ \॥ ३६॥ 
इदं विवतते स्वं चित्तमेव जगत्तया 
देहाद्याकारजारेन बौजं वृक्षतया यथा)! ३७॥ 


पादपः पवनेनेव भूकम्पेनेव पवतः । 
भस्रा भखराभरेणाऽयं देहुश्चित्तेन चाल्यते ॥ ३८ ॥ 
सवेभूतोपभोगानां जरामरणजन्मनाम्‌ । 


महामुनीनां सुदृढं चित्तं विद्धि समुद्गकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इदं प्रवतते सवं चित्तमेव जगत्तया । 
देहाचाकारजारेन चित्तं जौवो मनोमयम्‌ ॥ ४० ॥ 
बुदिमहदहङ्कारां प्राणाश्चेत्यादिभिभुने ! । 
क्ियानुरूपरभिधान्यापारेः शान्तमुच्यते ॥ ४१ ॥ 
चित्तं सकप्निति प्राहुस्तस्मिस्त्यक्तं महीपते ! । 
सर्वाधिव्याधिसीमान्तः सर्वत्यागः कृतो भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

समस्त धमं या अधमं, राज्य या जद्धल आदि-ये 
सव सचित्त पुरुष के लिए केवल दुःखरूप ही है ओर चित्त 
हीन पुरुष के ल्एि तोये सबके सब परम सुखस्वरूप 
है ।॥ ३६ ॥ 
॥ जैसे बृक्षरूप से बीज परिणत होता दहै वैसे दही 
सम्पूणं जगत्‌ तथा देहादि आकार के समुह्रूप से यह्‌ सब 
चित्त ह परिणत होता है ।। ३७ ॥ 

जिस तरह पवन से वृक्ष, भूकम्पसे पव॑त भौर लोहार 


से भाथी सच्वालिति है, उसी तरह चित्त से यहु देह 


वैसे ही स्वाक्ति होती है।॥ ३८ ॥ 
सम्पूणं जीवों के उपयोग, जरा, मरण आदि देह के 
धर्मो ओर महामुनियों के शम, दम आदि धर्मो की सुदृढ 
पिटारी अप चित्तकोही जानै ।॥ ३९॥ 
जगत्‌ तथा देहादि कारके समृहरूप से यह्‌ सबं 
चित्त ही परिणत है । चित्त ही मनोमय जीवदहै। अर्थात्‌ 
अशान्त चित्त ही मनन करनेसे मनोमय ओर आभ्यन्तर 
प्राणकीचेष्टासे जीव बनकर बाहर स्थुख शरीर तथा 
शारीरिक व्यवहारादि आकारके सम्रहुरूपसे परिणतं 
होता है ॥ ४०॥ | 
वही अन्तःकरण शान्त, बृद्धि, महत्‌, अहङ्कार, प्राण 
ओर प्राज्ञात्मा इत्यादि क्रिया के अनुरूप नाम-व्यापारोंसे 
लोक कहा जाता है ॥ ४१॥ 
हे महीपते ! चित्त ही सब कुछ रै, अतः उसकां 
त्यागं करने से समस्त आधि ओर व्याधिकी सीमाकां 
विनादशंरूप सर्व॑त्याग सिद्ध हो जाता है ॥ ४२॥. 
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चित्तव्यागं विद्र: सर्वत्यागं त्यागविदां वर ! । 

तस्मिन्‌ सिद्धे महाबा ! सत्यं क नाऽनुभुधते ॥ ४३॥ 
चित्ते त्यक्तं ख्यं याति देतमेक्यं च सर्वतः 
शिष्यते परमं शान्तमच्छमेकमनामयम्‌ ।\ ४४ ॥ 
भस्याधित्तं विदुः क्षेत्रं संसृतेः सस्यसन्ततेः 
त्रे स्वक्षेत्रतां याते शालेः क इव सम्भवः ॥ ४५॥ 
चित्तमेव विचित्रेहं भावाभावविखासिना । 

विवततेऽर्थभावेन  जलमूमितया यथा ४६॥ 
चित्तोत्सादनल्पेण सवत्यागेन भूपते! 1 

सवेमासाद्यते सम्थक्सास्राज्येनेव सर्वदा । ४७ ॥ 


सर्वत्यागस्य विषयो यथेवाऽ्योऽस्ति ते तथा । 


हे त्यागविदों में श्रेष्ठ राजन्‌ | चित्त कै त्यागको 
सवैत्याग कहते है, इसलिए हे महाबाहौ ! उसके सिद्धौ 
जानेपर परमार्थभूतं भूमानन्दस्वरूप सत्य . पदाथंकाक्या 
अनुभव नहीं होता है ।। ४२॥ 

चित्त कै त्यक्त हो जानेपर कायंविभाग के आविर्भाव 
की परम्परारूप द्वैत ओरकारणमे तिरोभाव का क्रमरूप 
एेक्य भी चारों ओरसे ल्यको प्रप्तहो जाता मौर 
परम शान्त, स्वच्छ तथा निरामय एक पद अवशिष्ट रह्‌ 
जाता है । ४४॥ 

चित्त ही इस संसाररूपी सस्यसन्तति का वेत हे। 
यदि खेत अखेतरूपमे परिणत हो जाय तो धान कौ 
उत्पत्ति कहाँ से होगी अर्थात्‌ नहीं होगी । ४५।। 

जैसे जक तरद्धरूप से परिणत होतादै वैसे ही 
विचित्र वचेष्टाओं से युक्त यह्‌ चित्त ही भाव ओर अभाव 
काकार धारण कर पदार्थो केरूपसे परिणत होता 
हे । ४६ ॥। 

हे भूपते ! जैसे साम्राज्य से सबं कुष भली-भांति 
भराप्त क्रियानातादहै वैसे ही चित्तनाशरूप . सवैत्यागसे 
सवदा सव कुर अच्छी तरह प्राप्त किया जा सक्ता 
हे ॥ ४७ ॥। 

हे त्यागिन्‌ | परिच्छिघ्नात्मकं आपके सवंत्याग का 
विषय जसे अन्यहै, वसे ही आपको त्याग देने वाले किसी 
दूसरे त्यागीके त्यागके विषयओआपभीरैँ। एेसी दशां 
मेस्याभ्यका ही आलत्मरूपसे आपं ग्रहणं कररहेहै, 
इसी से आपका स्व॑त्याग सिद्ध नहीं होता है ॥ ४८ ॥ 

जिसने स्वैत्याग किया है उस्ने तीनों कालके 
मस्त जगत्‌ को वपे ही अपने भीत्तरकर ल्यिादहै जसे 
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त्वमप्यन्यस्य भवति त्यागिन्‌ ! गृह्लयति वं नूप ! ।४८ 
सूत्रं मुक्तफलेनेव जगजञ्जारं चनिकाल्कम्‌ । 
सर्वमन्तःकृतं तेन येन स्वं समुज्कितम्‌ ।॥ ४९ \ 
येन सवं परित्यक्तं तस्मिज््ुन्येऽपि संस्थितम्‌ । 
जगत्सवं चिकालस्थं तन्तौ मुक्ताव यथा \ ५० ॥ 
अस्नेहेनेव दोपेन येन॒ सवं समुज्जितम्‌ । 
सस्नेहेनेव दीपेन तेन॒ सवं प्रकाशितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
स्थितं सर्वं परित्यज्य यः गेतेऽस्नेहरीपवत्‌ । 
स॒ राजते प्रकाश्लात्मा समः सस्नेहदीपवत्‌ \\ ५२ ॥ 
समस्तवस्तुनिषकासे यथा त्वमवरिष्यसे । 
सवेत्यागे ते ताद्भ्विज्ञानमवश्िष्यते ॥ ५३ ॥ 


मृक्ताफल सुत को अपने अन्दर कर लेता है अर्थात्‌ 
अपरिच्छिन्न आत्मा का ग्रहण करने परतो आपह 
सबकी आत्मा रहूरते है, इसचिए किसी दूसरेके द्वारा 
आपकात्यागनहोनेके कारण त्याज्य कोटि में अप्रविष्ट 
आप जब सर्वत्याग करने लगेंगे, तब सबको आपने अधीन 
नना कर ग्रहण कर दही लिया । ४९ ॥ 

जिसने सर्वैत्याग किया है उस शून्य स्वरूप मे, तन्तु | 
मे मोतियों की तरह, तीनों कालों मे अवस्थित सम्पूणं 
जगत्‌ अवस्थित है । अर्थात्‌ सब कुछ छोड़कर सवंदून्य- 
स्वरूप त्यागी होनेपर भी उसके द्वारा छोड़ा गया जगत्‌-- 
अन्य आश्रयनं मिलने के कारण--उसीका आश्रयण केर 
व्यवहारपर्य॑न्त सत्तास्फ्ूति प्राप्त करेगा इसलिए व्यवहारियों 
कीदृष्टिसे त्रिकालमे रहुनैवाछे सब पदार्थो को वही 
प्राप्त करता है ॥ ५० ॥ 

स्नेहरहित दीपक की तरह निर्वणपद को प्राप्त अना- 
सक्ति से सबको छोडने वाखा स्नेहसहित दीपक की तरह्‌ 
परकारामान ज्योतिःस्वरूप सबको प्रकाशित करता है अर्थात्‌ 
सर्व॑त्याग होनेपर सबका बाधहौ जानेके कारण परमार्थं 
दृष्टिसे आत्यन्तिकं स्नेह का क्षय होने से बुज्षे हुए दीपक 
का दृष्टान्त तथा सवेगतस्वरूप की ज्योति से सम्पूणं 
व्यवहारोका प्रकाश होनैके कारण व्यवहार दुष्टिसे 
स्नेहसहित दीपक है ॥ ५१ ॥ 

प्रतीयमान सबका परित्याग कर स्नेहुरहित दीपक की 
तरह निर्वाणिपद मे अवस्थित स्वरूप प्रकाशात्मा स्नेह्‌- 
सहित दीपक की तरहु प्रकादामान रहता दहै ॥ ५२ ॥ 

जैसे राज्यादि सम्पूणं वस्तुओं का त्याग कर देनेपर 
अकेले आप अवरिष्ट रह गयेदहँ वैसे ही सवका व्यागकर 
देनेपर विज्ञानात्मा ही एक अवशिष्ट रह्‌ जाता है ॥ ५३ ॥ 
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समस्तवस्तुदहिऽपि यथा स्वं नेतरो नृप! । 
सर्वत्यागत एवाऽङ्ख तथा निर्वाणमुच्यते \\ ५४ ॥ 
सवेत्यागे हि श्न्पाखा माश्नयः सवसंविडम्‌ । 
नन्तानाप्रुयराणां समिवेदं दिवौकसाम्‌ ॥। ५५ ॥ 
सवेत्याणरसापाने जरामरणभीतयः 
त काश्चन प्रबाधन्ते खस्येव व्योमटेखिकाः 1! ५६ ॥ 
सवत्यागो महत्वस्य कारणं निमल्यतेः । 


सवं त्यजसि चेदरमादुबुद्धिस्थयं ब्रहुत्तमम्‌ ॥ ५७ ॥ 


सवत्यागः परानन्दो दुःखमन्यत्सुदारुणम्‌ । 
इत्योमिव्युररीकृत्य यदिच्छसि तदाचर ॥ ५८ ॥ 
सवं त्यजति यस्तस्य स्वंमेवोपतिष्ठते । 
यथेवाऽम्ब विक्त्यम्नौ तथेवाऽऽ्याति वारिधौ ॥ ५९ ॥ 


योगवासिष्ठै 
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स्वत्यागान्तरेवाऽस्ति ज्ञानमात्मप्रसादकम्‌ । 
यच्दरुन्यं किङ भाण्डस्य तन्न रत्नादि तिष्ठति ।॥ ६० ॥ 
सवेत्यागवकशादेव  हतकाले कलावपि । 
शाक्येन विगताशङ्क मुनिना मेरुवत्‌ स्थितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
सर्वत्यागो महाराज ! सवसम्पत्समाश्रयः 
न गृह्भाति हि यतूरकिच्ित्सवं तस्मे प्रदीयते ॥ ५२॥ 
कृत्वा सवेपरित्यागं शान्तः स्वस्थो वियत्समः 
गम्यो भवसि यद्रपस्तद्रपो भव भूपते! ॥ ६३॥ 
सर्वं परित्यज्य महास्वभाव 

त्यजस्यथो येन च तद्विहाय । 
त्यागाभिमानं च मलं विमुच्य 

विमूक्तरूपो भव भूमिपा ! ॥ ६४ \ 


इत्यापि श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्बाणप्रकरणे 
शिखिध्वजावबोधनं नाम त्रिनवतितमः सगः \॥ ९३ ॥ 


हे प्रिय ! समस्तं वस्तुओं के जल जानेपर भी सवं 
त्याग से होनेवाला परम पुरुषार्थरूप मोक्ष भी आपसे वसे 


ही भिन्न नहीं होगा, रसा हम कहते हैँ जैसे अप अन्य ` 


नहीं हुए ॥ ५४ ॥ 

[पुरुषार्थं के परित्यक्त सब प्रपश्वो से जन्य होनेपर भी 
सम्पूणं संविदो का उसमे अन्तर्भावहैही, इसलिए उसमे 
जाडय की प्रसक्ति नहीं है । | 

समस्त प्रपश्चोंका व्याग कर देनेपर शन्यात्मक वह्‌ 
चितिस्वरूप मोक्ष सम्पूणं ज्ञानो का आाश्वय उस प्रकारदहैः 
जिस प्रकार अनन्त, उदार सूये, चन्द्र, नक्षत्र आदि देव- 
ताओं का आश्रयस्थान यह्‌ आकाश है ।॥ ५५ ॥ 

जैमे असद्ध ओर उदासीन आकाञ्चको कोई भी 
टाकिया किसी तरह की बाधा नहीं पहुचातीं वैसे ही सवै- 
त्यागरूपी रस का थोडा भी आस्वाद लेनेपर पुरुष को 


जरामरण को भीतिं किसी प्रकार की बाधा नहीं 


पहं चातीं ॥। ५६ । 
जिससे निर्मल स्वरूपस्फृति प्रप्त होती है उस महत्व का 
कारण सवत्याग ही है । अप सबका त्याग कर रहे है, इसी 
लिए आपकी बुद्धि मे बहुत दृढ़ स्थिरता आ रही हे ।। ५७ ॥ 
सववेत्याग ही परमानन्द है, इसके अतिरिक्त ओर सब कुछ 
भयङ्कर दुःखरूप है--इसे विचारपूवंक “ॐ को स्वीकार 
कर आप उसरी का आचरण करें जिसे चाह रहे हैँ । ५८ ॥ 
सवक्रा त्याग करने वाला पुरुष के पास प्रारब्ध द्वारा 


सम्पूणं विभवसमूह्‌ उस तरह उपस्थित होता है, जैसे ज्यो- 
ज्यों बडवामिि मे जल प्रविष्ट होता है, स्यो-व्यों समृद्रमें 
नदियों से जर आताही रहता है ।। ५९ ॥ 

अज्ञान भौर उसके का्यंके त्याग के भीतर आत्म- 
प्रसादक ज्ञान अवश्य उपस्थित रहता है । यह प्रसिद्ध है 
कि पात्रके भीतर जो शून्य स्थान होता है वहीं स्त्नादि 
रहता दै ॥ ६० ।॥। 

अत्यन्त पापिष्ठ कलिकाल्मे भी वेदों से बहिष्कृत 
होने के कारण अति नीच भी वह शाक्य मुनि सर्व॑व्यागके 
कारण दही निःशङ्क होकर सुमेर के समान अवस्थित था । 
अर्थात्‌ ह राजन्‌, तब तो इस पुष्यमय हवापर काल में वेद- 
मागे का अवलम्बन करनेवाछे पुण्यतम आपको निःशङ्क 
होकर ओकाश के समान अवस्थित रहना ही चाहिए ॥६१॥। 

है महाराज, सर्व॑त्याग सम्पुणं सम्पत्तियो का निवासस्थोन 

है, जो कुछ नहीं लेता उसे सब कुछ दिया जाता है ॥६२॥ 

हे भूपते ! सबका परित्यांग करके शान्त, स्वस्थ ओर 
आकाश के समान सौम्य रूप आप तद्रूप ही हो 
जाइये । ६३ ॥ 

हे भूमिपाल ! आप पहले त्याज्य पदार्थं का मनसां 
परित्याग कर्‌, अनन्तर जिस मन से उसका परित्याग कर 
रहे हैँ उस मनका त्यागकर उसके बाद त्यागाभिमानरूप 


अहङ्कारके मल का भी व्याग कर जीवन्मुक्तरूप ह 


ज।यं । &४ || 


इस प्रकार ऋषिःप्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायणमें मौक्षोपायमे निर्वाणप्रकरण सें 
शिसिध्वज-अववोधन नामक दरुमल्ता का तिरानबेवां सगं समाप्त हृ ॥ ९३ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
एवं वदति वें कुम्भे चित्तत्यागं मुहुमुहुः । 
अन्तविचरयन्‌ सौम्यो राजा वचनमन्नवौत्‌ । १ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
हूदथाकाक्चविहगो हूदयदु ममकटः । 
भूयो भूयो निरस्तं हि समभ्येत्येव मे मनः।॥ २॥ 
जानामि चेतदादातुं मत्स्यं जाल इवाऽऽकुलम्‌ । 
त्यागसस्य न जानामि चित्तं द्रव्यमिवोत्तम 1 ॥ ३॥ 
चित्तस्याऽऽदौ स्वर्यं मे यथाव्गवन्‌ वद ! । 
ततश्ित्तपरित्यागं यथावदरदर मे प्रभो!॥४॥ 
कुम्भ उवाच | 
वासनैव महाराज ! स्वरूपं विद्धि चेतसः । 
चित्तक्शब्दस्तु पर्यायो वासनाया उदाहूतः ॥ ५ ॥ 
त्यागस्तस्याऽतिसुकरः सुसाध्यः स्पन्दनादपि । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहम--दस तरह चित्त के परित्याग 
का उपाय कुम्भ क्षिके. बतानेपर अपने अन्तःकरणमें 
बार-बार विचार कर रहा उस सौम्य राजा शिखिध्वज 
ने यहु वचन कहा ।। १॥। 

राजा रिखिध्वजने कहा--हूदयरूपी आका का 
पक्षी ओर अन्तःकरणरूपी दृक्ष का बन्दर यहु मन बार 
बारमेरे हारा दुर कर दिये जानेपरभी फिरसमीपञ 
ही जाता है ॥ २॥ 

हे उत्तम ! जैसे जाल व्याकुल मछली को पकड केता 
है वेसेह्ी इस चित्तको पकडलेना तोम जानता 
परन्तु इसका त्याग, द्रव्यकी तरह इसमें मूतैतवका 
अभाव होने से, नहीं जानता | ३॥ 

हे भगवन्‌ ! आप मृह्ले पहरे चित्त का स्वरूप टीक- 
ठीक किये । इसके बाद हे प्रभो ! चित्त के परित्याग की 
यथावत्‌ विधि बतलाइये ।। ४॥ 

कुम्भ ने कहा--ह महाराज ! वासनादही चित्तका 
स्वरूप है, यह्‌ जान छें। चित्तशब्द वासना का पर्याय 
कहा गया है ।। ५॥ 

उसका त्याग अत्यन्त सरल है केवल ओौदासीच्य का 
अवलस्बन करनेसे सिद्धि होती है, अतएव स्पन्दन की 
अपेक्षा भी वह सुखसाध्य है, राज्य की अपेक्षा उसमें 
अधिक आनन्द है भौर कुसुम की अपेक्षा अधिक ` सुन्दर 


निर्वाणप्रकरणपु्र्दधि 


८४ 


१२३ 


राज्यादप्यधिकानन्दः कुसुमादपि सुन्दरः॥ ६ ॥ 

मुखस्य तु मनस्त्थागो ननं इुःसाघ्यतां गतः । 

पामरस्येव सान्नाज्यं तुणस्येव सूुमेरुता\॥ ७ ॥ 
श्ििघ्वज उवाच 


स्वरूपं वेद्मि चित्तस्य वात्तनामयमाकुलम्‌ । 
त्यागः स मन्ये दुःसाध्यो वच््रनिगिलनादपि॥ ८ ॥ 


संयुत्यामोदपुष्पस्थ दुःखदाहानलस्य च 1 

जगदम्जमुणाल्स्य मोहमारतखस्य च ॥ २11 

शरीरयन््रवाहस्य हुप्पद्यश्नमरस्य च) 

अयत्नाच्चेतसस्त्यागो यथा भवति तद्द ॥ १०॥ 
कुम्भ उवाच 


सवं नाशोऽद्य यः साघो चेतसः संस॒तिक्षयः । 
स॒ एव चित्तसंत्याग इत्युक्तं दोघदशिभिः॥ ११॥ 


ष 1 


भीदटै। ६॥ 

जैमे पामरके किए साम्राज्य भौर तृणके लिए 
सूमेरुरूपता प्रा करना दु.सध्यदहै वैसे ही मूखंके किए 
तो चित्त का परित्याग करना दुःसाध्यदहै।। ७॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--मापके वचन से चित्त का 
स्वरूप वासनामय तथा विविध उपद्रवों का जनक है, यह्‌ 
तो जानता हँ, परन्तु उसका परित्याग वचर को निगल 
जाने की अपेक्षा भी अत्यन्त कठिन मानता हू, क्योकि 
मूर्खता की स्थित मे ओदासीन्यावरुम्बन किसी भी तरह्‌ 
नहीं हो सकता ।। ८ ॥। 

यह्‌ चित्त संसाररूपी अआमोदयुक्त पुष्प ओर दुःखरूपी 
दाहुजनक अग्निहै तथा जगद्रूपी कमलका प्रणाल दहै, 
मोहरूपी वायु का अकाश्दहै।। ९॥ 

यह्‌ चित्र शरीररूपी यन्त्र का चालक है ओर हूदय- 
रूपी कमल का भ्रमरदै। इसका अनायास त्याग जिस 
तरह होता हो, वह्‌ कहं ।॥ १० ॥ 

कुम्भ ने कहा--ह साधो ! मूलसहित इस चित्त का 
नाशदही संसारका भीनाशदहै, वही चित्त का सम्यक्‌ 
त्यागदहै। बाह्य पदार्थोके त्याग के समान केवर ममता 
की निदृत्ति चित्त का सम्यक्‌ त्याग नहीं है-एेसा अप- 


 रिच्छिन्न आत्मदशियो ने कहा दह )। ११॥। 
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शिचिध्वज उवाच 
चित्तव्यागादहं मन्ये चित्तनाक्लः सुसिद्धये 
अभावः शतश्लो व्याधेः .कथमस्याऽनुभूयते । १२ ॥ 
कुम्भ उवाच 
महंबीजधित्तद्रमः सक्चालाफलपत्लवः । 
 उन्मूख्य समूलं तमाकाश्चहूदयो भव \ १३॥ 
श्षिखिध्वज उवाच 
चेतसः ¶क मुने ! मूलं कोऽङ्कुरः कोऽस्य सम्भवः 
का शाखाः के च वा स्कन्धाः कथमुन्भूत्यते च सः ।१४। 
| कुम्भ उवाच 
अहमर्थोद्यो योऽयं स॒ चित्तावेदनात्मकः । 
एतच्चत्तद्रंमस्याऽस्य विद्धि बीजं महामते ! 1 १५ ॥ 
राजा शिखिध्वज ने कहा--ह मने ! उत्तम सिद्धिके 
किए मँ चित्तत्याग से तो अच्छा चित्तना ही समन्नता हः 
परन्तु संकड़ो व्याधि मूलस्थान इस चित्त का अभाव कंसे 
अनुभूत होता है । अर्थात्‌ चित्त एक तरह की व्याधिदहै 
ओर व्याधि का अभाव सैकड़ों बार ममता निव्ृत्तिरूपी 
त्याग से किसी तरह दूर हमा अनुभूत नहीं होता है किन्तु 
चिकित्सा द्वारा नाश करदेनेमे ही अनुभूत होता है अतः 
उसके विनाश के लिए उसके मूल, दाखा ओर पल्लव 
आदि सभी को कहं । १२॥ 
कूम्भने कहा--शाखा, फल ओर पल्कवों से युक्त 
चित्तरूपी वृक्ष का अहं अर्थात्‌ अज्ञात आत्मा ही बीज 
है । अतः आप समूल उस ब्ृक्ष को उखाड फंके ओर अपना 
हदय आकाड के समान आवरणलुन्य बना डरे ।। १३॥ 
राजा शिखिध्वज ने कहा--हे मुने ! चित्त का मूक 
क्या है, अड्कूरक्याहै ओर उसका खेत कौन है। इसकी 
शाखां ओर स्कन्ध कौन है तथा यह समूल कसे उखाड 
फक दिया जाता है । १४॥ 
कुम्भ ने कहा--है महामते । अहमथं से-अन्ञातात्मा 
से--उदित यह हदय वेदनात्मक अभिमानी प्रसिद्ध ही इस 
चित्तरूपी व्रक्षका बीज (मूल) है, इसे अप जान 
ले ।। १५ ॥ 
परमात्मपद माया अर्थात्‌ परमात्मा की माया ही इस 
मायामय प्रप्च का खेत है । इस प्रथम उत्पन्न मूसे 
परिच्छिन्न भमै इस तरह का निश्चयरूप चिदाभाससे 
व्यास होने के कारण, अनुभव ही इसका अङ्कुर 
है ।१६।। 


योगवासिष्ठे 
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परमात्मपदं क्षेत्रं क्षेत्रं मायामयस्य तत्‌ । 
एतस्मातप्रथनोद्धुन्नादङकुरोऽनुभवाङृतिः ॥ १६ \ 
निश्चयाल्मा निराकारो बुद्धिरित्येव सोच्यते । 


अस्य बुढचभिधानस्य यऽङ कुरस्य प्रपीनता ।॥ १७ ॥) 


सङ्ल्परूपिणी तस्याश्चित्तनाम मनोभिधा । ` 

जोवो मिथ्योपलम्भात्मा शन्धात्मा हदुपरोपमः ।१८॥ 
स्तम्भः कोयोऽथमेतस्य स्नाय्वस्थिरसरज्जितः 
देशान्तरेऽङकुरोहेशे कालस्पन्दोऽस्थ वासना ॥ १९ ॥ 
शाघा याश्चित्तवक्षस्य दीर्घा इरगतास्तताः 
दन्द्रियाण्यल्पभोगाश्च भावाभावात्मयोनयः 
विटपोघा महास्तोऽस्य शुभागुभफखाकुखाः 
ईदृश्स्थाऽस्य चित्तस्य दुवक्षस्य प्रतिक्षणम्‌ ॥ 

शाखाविलवनं कुवन्‌ मूलकाषे भरं कुर ॥ २१॥ 


[उस अङ्कुर कीही बृद्धि से चित्तह्पी ब्ृक्षकेरूपमें 
परिणति होती है, यह्‌ कहते है निश्चयात्मा' इत्यादिते । | 


| २५ ॥ 


निविकार निश्चयात्मक जो अनुभव है वही बुद्धि कही 
जातीहै। इस बुद्धिनामधारी अङ्कुर कौ उत्पन्न सङ्कुत्प- 
स्वरूप पीनता करती चित्त ओौर मन वह्‌ नामदहै। 
परमाथंतः विकाररहित होने मसे सवंविकार शून्यस्वष्प 
पत्थर के सदृश तथा मिथ्याभरुत चित्त ओर चित्त के धर्मो 
के सम्बन्ध का साक्षी इसका साक्षी है ॥ १७-१८ ॥ 


यानी मूलसे केकर राखा पर्यन्त मध्य-प्रदेश यह्‌ 
रीर ही है इसका स्तम्भ वहु नाड्यो, हह्ियों भौर रसों 
(रक्तो) से रञ्जित है । मूलस्तम्भ प्रदेशसे आगे के प्रदेश 
मे स्कन्ध शाखा आदिके प्ररोहुके ल्एि अङ्कुरारम्भ 
करने की इच्छ होने पर वसन्तादि काल की तरह तत्‌-तत्‌ 
भोगप्रदं कर्मो के परिपाक काल में राग, द्वेष, प्रवृत्ति आदि 
अङ्कुर, पट्कव आदि के आकार मे स्पन्दिति रस इसकी 
वासना है । १९ ॥ | 


इस चित्तरूपी बरक्ष को छम्बी-लम्बी दुरतक पहुँची 
हई विस्तृत शाखाएँं तो इन्द्रियां हैँ ओर जन्म-मरणात्मक 
हजारों अनर्थो के कारणद्युभ ओर अञुभरूप फलों से 
परिपूर्णं तुच्छ भोग बड़ी-बड़ी अवान्तर शाखां 
है २० ॥ 

इस तरह के इस दुष्ट चित्तरूपी इसकी शाखाओं का 
प्रतिक्षण छेदन ( विषय भोगो में असिक्त का छेदन ) केर 
आप उसके मूक को उखाड़ फक देनेवाले आत्मदशेन में 
प्रयतनरील हो जाये ॥ २१॥ 


९४.६३ | 


क्िहिध्वज्ञ उवाच 


चित्तद्रमस्य श्ाखादेः कुर्वाणोऽहूं विकतनम्‌ । 
कथं करोमि मखस्य निम्डोषकषणं मुने ! ।' २२॥ 
कुम्भ उवाच 

वासना विविधाः श्ााः फरस्पन्दादिनाऽन्विताः । 
भभाविता भवन्त्यन्तलूनाः संविद्‌बलेन ते ॥ २३॥ 
असंसक्तमना मोनी शान्तवादविचारणः । 
सम्प्राप्रकारी यः सोऽन्तदूनश्ित्तरतो भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
चित्तद्रमलताजालं पौरुषेण विकतयन्‌ । 
यस्तिष्ठति स मुखस्य योग्यो निकषणे भवेत्‌ \ २५॥ 
गौणं श्चाखाविलवनं मुख्यं मूलविकतनम्‌ । 
चिप्तवृक्षस्य तेन स्वं मूलकाषपरो भव॥ २६॥ 
मुख्यत्वेन महाबुद्धे मलदाहमरं कुर । 
चित्तकण्टकखण्डस्य भवत्येवमचित्तता \॥ २७॥ 

राजा रिखिध्वजन ते कहा--हे मुने ! चित्तरूपी वृक्ष 
की शाखा आदि का छेदन कर म उसके मूख का अवशेष- 
रूप से उत्पाटन किस तरह करूं ॥ २२॥ 

फल ओौर स्पन्दन आदिसे समन्वित विविध वसनां 
चित्तरूपी वृक्ष की राखाणएँ हँ । असिक्त के परित्याग द्वारा 
अनुद्बुद्ध की गईवे वासनारूपी शाखां भीतर सदसद्‌- 
विचार जनित संवित्ति के बल से विच्छिन्नहो जाती 
टं ।। २३॥ 

जिसका मन किसी विषय मे आसक्त नहीं है, जिसका 
अनुचित वाग्व्यापार सवदा निवृत्त रहता है, नो जय- 
पराजय कौ अभिलाषासे बून्यदहो प्रशान्त वाद-विचारमें 
निरत रहता, जो प्राप्त कायं को कर देता है उस पुरुष 
को चित्तरूपी लता भीतर विच्छि्निहो जाती है । २४॥ 

जो पुरुष अपने पुरुषां से चित्तरूपी लताओं को 
काटकर स्थित रहता है वहु मूक का उच्छेद करने के लिए 
योग्य हो जाता है ॥ २५ ॥ 

चित्त को शाखाओं का छेदन करनातो गौणदहै ओर 
मुका छेदन करना प्रधानदहै, इसि आपमूलका 
उच्छेद करने में तत्पर हो जाये ॥ २६ ॥ 

हे महाबुद्धे । मूख्यरूम मे इस चित्तरूपी करञ्जवन 
का निःरोष मूलदाह्‌ करें एेसाकरनेसे ही अचित्तताहो 
जायगी ॥ २७ ॥ | 

राजा शिखिध्वज ने कहा--हे मुने ! अहूंकारात्मक 
चित्तरूपी ब्रक्ष के बीज के दहूननामक इस कम॑ मे कौन-सी 
अग्नि समर्थं होगी अर्थात्‌ मूरदहने प्रसिद्ध अग्निसे नहीं 


निर्वाणप्रकरणपूर्वादि 
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क्िविध्वज उवाच 


अहुम्भावात्मनधित्तद्रमबोजस्य है सूने!) 


कोऽनलो दहनाष्येऽस्मिन्‌ कमेण्यथकरो भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
कुम्भ उवाच 
राजन्‌ ! स्वात्मविचारोऽयं कोऽयं स्यामिति रूपधक्‌ । 
चित्तदुद्रमबीजस्य दहूने दहनः स्प्रतः॥ २९॥ 
शिविध्वन उवाच 

मुने ! मया स्वया ब्ुदढचा बहुशः प्रविचारितम्‌ । 
यावच्नाऽहं जगघ्नोरवावबनमण्डलमण्डितम्‌ ॥ ३० ॥ 
नाड्रेस्तटं न विपिनं न पर्णस्पन्दनारिच। 
जडत्वान्न च देहादि न सांतास्थ्यसृगादि च ॥ ३१ ॥ 
कर्मृद्धियाण्यपिनचनच बुद्धीच्ियाणिच। 

न मनो नाऽपि च मतिर्नाऽहुङ्खारश्च जाडचतः ॥ ३२ ॥ 
कटकत्वं यथा हिम्नि तथाऽहृन्त्वं चिदात्मनि । 

जडं त्वसद्रपतया तेन तत्रास्ति हे सूने! ॥३३॥ 


हो सकता, इसलिए दूसरी अग्निजानने की इच्छा से 
राजा पते हैँ अर्थात्‌ चित्तरूपी दुष्ट ब्ृक्षके बीजको 
जलाने मे कौन अग्नि समथ होगी । २८ ॥ 

कुम्भने कहा--है राजन्‌, भै यह्‌ कौन ह इस 
तरह का आरम्भ से केकर आत्मसाक्षात्कार पयंन्त स्वात्म- 
विचार दही चित्तरूपी निष्रृष्ट व्ृक्षके बीज के दहूनमें 
अग्नि कही गर्ईहै। २९॥ ` 

राजा शिखिध्वज ने कहा--्मैने अनेक बार अपनी 
बुद्धि से सारे जगत्‌ के विषय में अच्छी तरह विचार कर 
लिया है--मै अहंकार नहीं हूं आरन पृथ्वी ओर उसके 
अन्तगेत वनमण्डलादि से मण्डित जगत्‌ हीह ।। ३० ॥ 

जड होने के कारण मँ पवत का तट नहीं हूं, विपिन 
नहीं हूं, पत्र, स्पन्दन आदिनहीं हुः देहादिमै नहीं ह 
मांस नहीं ह, हडी नहीं हं आर रक्त आदिभी मै नहीं 
ह ।॥ ३१॥। 

मैनतो कमंन्द्रियह्रं ओर नज्ञनेन्रियहं। मँ मन 
नहीं ह बुद्धि नहींहूं ओरजड होनैके कारण न मँ 
अहङ्धुारदहीहं।। ३२॥ 

[अहङ्कार मे जडता नहींहै, इस शङ्काका विवततैत्व 
हेतु से निवारण कर रहे राजा रिखिध्वज-जड़ मेँ स्वतः 
सिद्ध होने की रक्तिन होने से चिति के अध्यास से उसकी 
सिद्धि होने पर उसमे मिथ्यात्व ही अन्तमें चलकर आं 
जाता है--यह कहते' हँ--कटकत्वम्‌' इत्यादि से ।| 

हे मूने ! चिदात्मा मे अहन्ता है यानी चिदात्मासे 
अलग अहन्त्व कोई पदाथे नहीं है, किन्तु चिदात्माकाही 


योगवासिष्ठे 
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सन्निवेशनिवातात्मा सर्वार्थदिः परे पदे । ` 
विद्यते नाऽन्यदन्यत्वाल्भसीव महाद्रुमः । ३४ ॥ 
जानच्रपषीति भगवन्नहन्तवमरख्माजनम्‌ । 
अन्तर्यज्ज्ं न जामामि तेन तप्ये चिरं मुने! ॥ ३५॥ 
कम्भ उवाच | 
एतावन्मात्रकं वन्दं यदिन त्वं महीपते! । 
जउत्वात्तन्महाबुद्धे ! योऽसि तद्वद मेऽनघ ! ॥ ३६ ॥ 
शिविध्वन उवाच 

चिन्मात्रमहूमच्छात्मवेदनं विदुषां वर! । 
यत्र भावाः स्वदन्ते ते निर्णोयन्ते च येन वा ॥ ३७ ॥ 
एवंरूपस्य मे रुनं ननं मलमकारणम्‌ । 
विवर्तं अहृन्त्व है ओर जइ शुक्ति-रजत, मृगतृष्णा आदि 
तो अदय से प्रसिद्ध हँ ही, इसरङिए जङत्व होने से 
अहृन्त्वादि वैनेहीमिथ्याहीदहँ जसे सुवणं मे कटकत्वदहै 
यानी सुवर्णं से अल्ग केटक कोई पदाथं नहीं है, किन्तु 
सुवणं काही विवतं कटक है।॥ ३३ ॥ 
` आकाल मे आकारा से भिन्न दुसरे महाब्ृक्ष की तरह 
परमपद चितिमें चैतन्यसे भिन्न कोई दूसरा ब्रह्माण्ड 
आदि पदार्थ, अन्यत्व हेतु से नहीं रहता है क्योकि 
ब्रहमाण्डादि जडवगं --चौदह भुवन आदि अवयवो का 
आधार तथा समस्त शव्द आदि विषयों का-कारण है । 
ओर चिदात्मा विभाग चून्य सत्ता सामान्यस्वरूप होने के 
कारण विभक्तस्वभाव नहीं है अर्थात्‌ अविभक्त स्वरूप 
है ॥ ३४ ॥ 

हे भगवान्‌ ! हे मुने ! इस तरह अहन्तारूपी मल का 
परिमाजेन जान कर भी म प्रत्यगेकरसं साक्षिच॑तन्य को 
नहीं जानता हुं । यही कारणदहै कि म अधिक दिनसे 
सन्तप्त हो रहा हँ ।। ३५ ॥ 

कुम्भ ने कटा - हे निष्पाप ! हे महीपते ! अप्‌ यदि 
जडइ्रूप हाने के कारण अहङ्कारपर्यन्त दश्यसमूह्‌ स्वरूप 
नही दतो हे महाबुद्धे ! जापजिसरूपकेहै उससूप को 
मुञ्षसे कट । ३६ ॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा है ज्ञानियोमें श्रेष्ठ) मँ 
उस चिन्मात्र स्वच्छ आत्मसंवेदन का स्वरूपभुत हँ, जिस 
अज्ञातरृत्व, _ भोक्तृत्व आदिरूप से प्रसिद्ध अवान्तर कोका 
परम्परा कौ अवधिभ्रूत आनन्दैकरस चिन्मात्रस्वरूप के 
रहते आनन्ददुन्य शाब्द आदि विषय आस्वादित होते हैँ 
भौर निसके वृदधिदृतति पर चढ़ नाने से शब्दादि विषयो म 
इष्टानिष्ट विभाग निर्णीत होते है ।। ३७ ॥ 
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सकारण(वाऽहमिति यत्पदं च न वेद्म्यहम्‌ ॥ ३८ ॥ 

असदेतदनात्मीयं प्रमां मरमात्मनः । 

मुने ! यदा न शक्नोमि तेन तप्ये सुदारुणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
कुम्भ उवाच 

ब्रहि कि तन्महाबाहो ! छग्नं तव मलं महत्‌ । 

स्थितोऽसि येन संसारो सता वाऽप्यथ वाऽसता ॥ ४०॥ 

शिविध्वज उवाच 

चित्तद्रमस्थ॒यद्रीजमहम्भावश्च मे मलम्‌ । 

तच्च त्यक्तं न जानामि त्यक्तं त्यक्तसुपेति माम्‌ ॥४१॥ 
कुम्भ उवाच 

कारणाञ्जायते कायं यत्तत्सर्वत्र सम्भवेत्‌ । 

अन्यत्वसदहिचद््राभं दृषटमेतन्न विद्यते ॥ ४२॥ 


विवेकदुष्टि से पर्यालोचन करने पर शुद्धस्वरूप अहं 
को देह आदि कोगों मे अहमभिमानरूप का मक लग गया 
है वहु सकारणहै या अकारण ? उसे मै नहीं जानता ओर 
न परब्रह्म को ही जानता है ।। ३८ ॥ 

इस असत्यस्वरूप अओौर आत्मा के साथ किसी तरह 
का सम्बन्धन रखनेवठेमलको धो डाल्नेमें मै समर्थं 
नहीं हौ र्हा हूः इसलिए दारुणरूप से मै सन्त हो रहा 
हूं ।॥ ३९ ॥। 

कम्भ ने कहा-- हे महावाहो ! सत्यस्वरूप हो अथवा 
असत्यस्वल्प हो, जिस मके प्रभावसे आप संसारी 
बनकर बैठे आपमें वहु वड़ा मल क्या है, उसे 
कहु । ४० ॥। 

राजा शिखिध्वज ने कहा---वह मल सत्य या असत्य 
है इसको भै नहीं जानता हँ, परन्तु समस्त अनर्थरूप फल 
देनेवाले चित्तरूपी ब्क्ष का वह सल है, सामान्यरूप से उसे 
तोम जानतादही ह विशेषू्पसे भी वह्‌ अहंभाव एवं 
ममभावरूपदहै, यहु जानता हं । इस तरह सामान्य भौर 
विशेषरूप से जनता हुआ भी उस मल को छोडने का कोई 
उपाय मँ नहीं जानता हैँ । यद्यपि "अहु मम बुद्धि के 
अभावसे उस मलका बार-बार र्मैने परित्याग किया 
तथापि उसके मूल का उच्छेदन होने के कारण बार-बार 
आकर वह मुङज्ञे लग जाता है, अतः उस मूक के उच्छेद 
उपाय मुज्ञसे कहिए, यहु निष्कर्षं हे । ४१॥ 

कुम्भ ने कहा-- है राजनु, जो कार्यं कारण से उत्पन्न 
होता है वह स्वेत्रही उत्पन्न होगा ओरनजो कारण के 
बिना कायं उत्पन्न होता है वह दह्ितीय चन्द्रके समान 
असत्य ही उत्पन्न होगा, क्योकि भली-भांति विचार करने 


९४५५५. 


कारणान्जायते कायमहुम्भावाद्धवाङकुरः 
इति कारणमन्विष्य कथयस्व ममाधुना ।\ ४३ ॥। 


शििष्वज उवाच 
मूनेऽहमिति दोषस्य वेदनं वेदि कारणम्‌ । 
तद्यथोपश्मं याति तस्मे वद मुनीश्वर !\) ४४॥ 
चितश्चेव्योन्मुखत्वेन इःखायाऽयमहं स्थितः 
चेत्योपश्चमनं ब्रहि मुने ! तदुपज्ञान्तये ॥ ४५॥। 
कुम्भ उवाच 

कारणं कारणज्ञोऽसि वेदनस्य वदाऽऽश्ु मे । 
ततस्त्वां बोधयिष्यामि कारणाकारणक्रमम्‌ ॥ ४६॥ 
वेद्यवेदनरूपस्थ चेत्यसंचेतनस्थ मे\ 


से एेसे कायं की सत्ता प्रतीत हो नहीं होती है । आश्य यह्‌ 
हैकि कुटस्थ होनेसे सत्य वस्तु कारण होही नदीं 
सकती । असत्य वस्तु कारण है, यह्‌ कहना तौ असत्यभूत 
कारण मे कायं उत्पन्न हुआ, इस अर्थ मे पयंवसित हौकर 
कायं की असत्यताको ही सिद्ध करतादहै। इस तरह 
प्य॑वसित आत्मा कै एकत्वरूप रहस्य को राजा की बुद्धि 
के अनुसार ही समज्ञानेवाटे कुम्भ--लोकप्रसिद्धि के अनु 
रूप अहङ्कार काकारण आप ही अपनी बुद्धिसे खोज कर 
कहिए ।। ४२ ॥ 

अपनी बुद्धिसे विचार कर अहम्भावरूप कायं जिस 
कारणसे होताहै उस्र कारण से अब मृक्षपसे वसे ही कहिए 
जसे अहम्भावरूप कारणस मन आदि रूप संसारका 
अङ्कूर कायं उत्पन्न होता है ॥ ४३॥ 

[इस प्रकार पृछ गये राजाने बहत देर तक अपनी 
बुद्धि से अन्वेषण केर यह्‌ निश्चय किया कि देहादि अष्र- 
तियो का परिज्ञानन होनेपर उनमें अहन्ताभिमान किसी 
तरह नहीं हो सकता, इसलिए उनका परिज्ञान ही अहन्ता- 
भिमानमें कारण है ।| 

राजा रिखिध्वज ने कहा-हे मूनीश्वर ! शरीर 
आदि मे अहन्ताभिमानरूप दोष कारण शरीर आदिका 
परिज्ञान हीह, भ्यह्‌ मै जानताहूं। वह्‌ जिस उपायसे 
शान्त हो जाए, वह्‌ उपाय मु्चसे कहं ।। ४४ ॥ 

चिति को चेत्योन्मुख बनाकर दुर्य कौ ओर अकृष्ट 
कर अहृम्भावसे अवस्थितये देह आदि केवलदुःखके 
च्एिहीहँ इसल्एि हे मुनीश्वर, चेत्योन्मुखताजनित दुःख 
कौ दान्तिके किए चेत्यव्गकी जिस उपायसे शान्तिं 
दोती हो, वह्‌ मृ्लसे कटं ।। ४५ ॥ 

कुम्भ ने कहटा-- चिति की चेत्योन्मुखता मे दह्‌ आदि 


निर्वाणप्रकरणपूरवाद्धं 
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अकारणं कारणतां यदयातं तव तद्द \॥ ४७\) 
ज्ििध्वज उवाच 
चेत्यचेतनरूपस्य वे्संवेदन्रितेः । 
इयं पदाथेसत्तेह॒देहादिः कारणं सुने ! ५ ४८॥ 

शारोरादितयोेति वेदनं वस्तुसत्तया । 


असत्याभासया स्पन्दो यथा पवनटेषया । ४९ ॥ 

असत्ता वस्तुसत्ताया नाऽवगच्छाम्यहं यथा । 

अहन्स्ववेदनं चित्तबीजं समुपशाम्यति । ५० ॥ 
कुम्भ उवाच 

विद्यते यदि देहादिवस्तुसत्ता तदस्ति ते। 

अभावारेहसत्तादेः कनिष्ठं तव वेदनम्‌ ॥ ५१ ॥ 


वे्य पदाथंदह्ी कारण दहै' इस प्रकार का कारणज्ञान अप 
यदि रखते है, तो आप मृञ्ञे शीघ्र कद्‌ कि वह्‌ आपका 
अभिमत कारण कौन है । अनन्तर आपका अभिमत कारण 
जिस क्रम से अकारणरूपदही बन जायगा उसक्रमकोर्म 
आप से कटूंगा ।। ४९६ ॥ 

सामान्यतः विषयज्ञान का स्वरूप ओर विशेषतः 
विषयन्नान का स्वरूप इन दोनों के प्रति मिथ्या होनेसे 
कारणता के लिए सवथा असमथं ही विषय कारणता को 
प्राप्त है, इसलिए यहाँपर अपने अभिप्रेत कारण को 
कहं ।। ४७ ॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--है मूने ¡ सामान्यतः 
विषयन्नान का स्वरूप ओौर विदोषतः विषयन्ञान का 
स्वरूप--इन दोनों के प्रति यहु देह आदि बाह्य 
आध्यत्मिक पदार्थं कौ सत्ताही यहम कारण है ॥ ४८ ॥ 

जैसे वायुकौ छेवासे वृक्षादि मेँ सच्चलन उत्पन्न 
होता है वैसे ही असत्यल्पसे भासित होनैवाटी शरीर 
आदि वस्तु की सत्ता से ज्ञान रेमे उत्पच्च होतादहै॥ ४९॥। 

अहन्ताज्ञानस्वरूप चित्त का बीज जसे देहादि सत्ता 
मे असच्च जानने पर शान्त होता है वैसे ही देहादि वस्तु 
मे सत्ता का असत्त्व मै नहीं जानता अतः वहु असत्त्व 
जिस प्रकार जाना जाता हो, उस प्रकार का उपदेश मुज्ञ 
दीजिए, यही राजा का भावै | ५० ॥ 

[इस तरह पूछे गये कम्भ---विषयाकार से ज्ञान की 
उत्पत्ति होती है, इस तरह का जो श्रम राजा शिखिध्वज 
कै हृदय में बैठा हुञा है उसका निवारण करनेके लिए 
देहादि दशय पदार्थो मे सत्त्व नहींहै यों प्रतिज्ञा करते 
है--'विद्यते' इत्यादि से ।| 


कुम्भ ने कहा--हे राजन्‌ ! यदि देहादि वस्तुओं की 
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शिखिध्वज उवाच 
 यस्योपरभ्यते क्िच्चित्स्वरूपं कलनात्मकम्‌ । 
ससद्रप कथ तटस्यात्प्रकाश्चः स्यात्कथं तमः ॥ ५२ ॥ 
हुस्तषादादिसंयत्तछः क्ियाफलविलापवान्‌ । 
सदाऽनुभूयमानोञयं देहौ नास्ति कथं मूने! ॥ ५३॥ 
कर्भ उवाच 
कारणं यस्य कार्यस्य सुमिपाल ! न विद्यते 
विद्यते नेह्‌ तत्का ततसंवित्तिस्तु विश्रमः ॥ ५४॥ 
कारणेन विना कार्यं शरीरं न कदाचन । 
विद्यते यस्य नो व्योजं तद्द्रव्यं क्वेव जायते ॥ ५५ ॥ 
भकारण तु यत्कार्यं सदिवाऽ्परऽनुभूयते । 
तददरुविश्रमाद्धिद्धि सुगतृष्णाजलोपमम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सत्ता रहती तो आप का अभिमत ज्ञान अपने निमित्तभूत 
देहादि आकारवाला होता अर्थात्‌ देहादि आकार से ज्ञात 
की उत्पत्ति होती, किन्तु देद्ठादि की सत्ता का अभाव होने 
से वह्‌ ज्ञान किस विषय को लेकर होगा? देह आदिकी 
सत्ता नहौनेसे उस ज्ञान का विषय कौन होगा ? अर्थात्‌ 
ज्ञान को निविषयक दही सानना होगा ॥ ५१ ॥ 


[प्रत्यक्ष उपरूब्धदेहादि का अपछङाप आप कैसे करते 
हँ ?| 

राजा शिखिध्वज ने कहा- प्रत्यक्षात्मक जिस पदार्थं 
काएक स्वरूप उपक्छव्ध है वह असत्स्वरूप कंसे है ? 
अर्थात्‌ सद्रूप से उपरब्ध पदाथं मे असत्‌ की प्रतिज्ञा 
विरुद्ध है--क्योकिि प्रकाडा तमकंसेहो सकता है अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष उपलब्ध शारीर आदि का अपलाप कैसे हो सकता 
है ।॥ ५२॥ 

हे मुने ! हाथ-पैर आदिमे संयुक्त तथा क्रिया-फल- 
रूप विरस आदि से समन्वित सदा हम लोगों से अनुभूत 
यह्‌ शरीर कंसे नदीं दै ? ।॥ ५३॥ 

कुम्भने कहा-- ह भूपर ! इस संसारम जिस कार्य 
का कारण विद्यमान नहीं है वह्‌ कायं भी अपना अस्तित्व 
नहीं रखता है फिर उसका ज्ञानतो विध्रमदही है अर्थात्‌ 
भ्रान्तिग्रस्त उपबन्ध इष्ट पदार्थो में व्यभिचार होने कै 
कारण एकमात्र उपकठछल्धिसे दृश्य पदार्थोकौी सत्ता का 
निर्णय नहीं किया जा सकता, किन्तु कारणों के विद्यमान 
रहकर जिस काथं की उपरच्धि होती है उसी कौ सत्ता 
मानी जाती है ओर वे कारण इसमे विद्यमान नही है ।।५४॥ 

विनाकारणं के यह दारीरणूपी कार्यं नहीं रह्‌ सकता । 
जिस द्रन्य का बीज नद्धं है उसकौ उत्पत्ति क्या कभी कहीं 


योगवासिष्ड 
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अविद्यमानमेव त्वं विद्धि मिथ्याश्रमोदितम्‌ । 
नाऽतियत्नवतोऽप्येतन्पृगतुष्णाम्ब्र लभ्यते ॥ ५७॥ 
शिविध्वज उवाच 


असतो दीन्दुबिम्बादेन युक्तं कारणेक्षणम्‌ । 

वन्ध्यातनयसर्वाद्धमण्डनं कस्य राजते । ५८ ॥ 
कुम्भ उवाच 

कारणेन विना कार्यं शरोराद्यस्थिपञ्ञरम्‌ । 

अविद्यमानमेवेदं विद्धचसम्भवतो नु१।॥५९॥ 
शिखिध्वज उवाच 


हस्तपादादियुक्तस्य शरीरस्य मुनीश्वर ! । 
नित्यमालक्ष्यमाणस्य पिता कस्मान्न कारणम ।॥ ६० ॥ 


होती है ?॥ ५५ ॥ 

बिनाकारणके जौ कायं सामने सत्‌ की तरह अनुभत 
होता है । उसेमृगतृष्णाजल के समान देखने वि के विभ्रम 
से उत्पन्न समजले ।। ५६ ॥ 

मिथ्याभ्रम से उदितङरीर आदि को आप अविद्य 
मान ही जाने, क्यो विशेष यत्नशील मनुष्य को भी यह्‌ 
मृगतृष्णाजल ठ्न्ध नहीं होता है ।॥ ५७ ॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--असद्रप दो चनद्रविम्ब 
आदिकेकारणकान दिखाई पड़नातोटीकहीषहै, क्या 
किसी के सामने बन्ध्या-पुत्र के सारेअङ्खों मे आभूषण 
रोभित होते हैँ ? अर्थात्‌ तब क्या देह आदि बन्ध्या-पुत्र 
को देह को तरह अत्यन्त असत्‌ ही है ।॥। ५८ ॥ 

[अशरीरं शरीरेष्वनस्थेष्ववस्थितम्‌' इत्यादि श्रुतिहूप 
प्रमाण होने से तथा वैसाही विद्वानों का अनुभव होनेसे 
एवं कारण का निरूपणन प्रोनेसे यह आपकेद्राराकी 
गई आपत्ति इष्ट है, एेसा कुम्भ कहते है--'कारणेन 
इत्यादि से । | 

कुम्भ ने कहा-- है राजत्‌, शरीर भादि अस्थिपञ्जर 
रूपी यह कायं बिना कारणके ही अनुभूत हो रहादै, 
इसक्ए असंभव अर्थात्‌ किसी से उत्पन्न न होने के कारण 
इसे अविद्यमान ही जानें ।। ५९ ॥। 

राजा शिखिध्वजने कहा-हे मुनीश्वर ! हाथ, पैर 
आदि से युक्त प्रतिदिन दिखाई दे रहे इस रारीर का भला 
पिता कारण कंसे नहीं हैँ? इतिहास अनुमान, आप 
पुरुषों कौ उक्ति तथा अनुराग स्थन साभ्यरूप हेतु आदि 
प्रमाणसे इस शरीरका कारण पितातो अवश्य ज्ञातहै, 
फिर इसका अप कंसे अपलाप करते हूँ ?॥ ६० ॥ 
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कुम्भ उवाच 
कारणाभावतो राजन्पिता नाम न विद्ते । 
अस्तो यत्त॒ संजातमसदेव तदुच्यते ॥ ६१ ॥ 
पदार्थानां च कार्याणां कारणं बीजमुच्यते । 
सम्भवत्यङ्घः जगति न बीजेन विनाऽङ्कुंरः । ६२ ॥ 
तस्मान्न कारणं यस्य कार्यस्येहोपपद्यते । 
बोजाभावे हि तन्नास्ति तत्संवित्तिस्तु विश्रमः \) ६३ ॥ 
अवश्यं खलु यन्नास्ति निर्बाजं तन्मतिश्रम 
दरीनुत्वमरभुम्यम्ब्ुवन्ध्यापुत्रदशासमम्‌ 
शिखिध्वज उवाच 
पितामहानां पुत्राणां पितुणां च जगत्त्रये । 


| ६४ ॥ 


[उसकी भी कोई सत्ता नहीं है, दोनो मे एक ही न्याय 
समानरूप से लगता है, इस गूढ अभिप्रायसे युक्त कुम्भ 
ऋषि उसी उत्तर को फिर कहते है--'कारणा० 
दत्यादि से ।| 


कुम्भ ने कहा- हे राजन्‌, कारण का अभावहोनेसे 
सचमुच पिताभीनहींदहै। जो पदार्थं असत्‌ से उतसच्दहै 
वह्‌ भी असद्रूप ही कहा जातादहै। अर्थात्‌ पिताकीभी 
वही स्थिति है अतः, एकही न्याय से दोनो आकार 
हँ ।॥६१॥ 

कायेभूत पदार्थो काकारण बीज कहाजातादहै। इस 
संसार में बिना वीज के अङ्कुर नहीं उत्पन्न होता है ॥६२। 

इसलिए जिस कार्यका कारण नहीं उसकायंकोभी 
बीज का अभाव रहनेसे उपे नहींही माने उसका ज्ञान 
मनुष्य को होना तो बिलकुल विश्रम है।॥ ६३।॥ 


अवश्य ही बीन शून्य वस्तु नहीं है । अतः उसका 
मनुष्य को ज्ञान होना वह--दो चन्द्र, सरुभुमि मेँ जल ओर 
वन्ध्या-पुत्र को दशा के समान बुद्धि विश्रम ह ।। €४॥ 


राजा रिखिध्वजने कहा--है मुनीश्वर; तीनों सोक 
मे प्रजा उत्पन्न करने वाले दक्ष प्रजापति आदि पितामहो, 
उसके डका ओर प्रिता आदि पू्वंजों को उत्पत्ति मे आद्य 
पितामह हिरण्यगभं कारण क्यो नहीं होता है? अर्थात्‌ 
सुक्ष्मभरूत लिङ्खसमष्टिरूप वह्‌ हिरण्यगभ पत्र, पिता भौर 
पितामह आदि सम्पूणं व्याष्टि ओर समष्टिरूप स्थूलो की 
उत्पत्ति में कारण क्यों नहीं है ?।। ९५ ॥। 
- -कूम्भने कहा- ह भूपते! जब कारणं के.अभावमें 
किसीकाभी भाव नहीं रहताहै अर्थात्‌ क्सीकीभी 
सत्ता नहीं रहती है, यह्‌ नित्य नियम है तब पितामाहू 
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आद्यः पितामहः कस्माप्पु्बोत्पत्तो न कारणम्‌ ।॥ ६५ ॥ 
कुम्भ उवाच 


आद्यः पितामहो यः स्यात्सोऽपि नास्त्येव भूपते ! । 
कारणाभावतो नित्यं यदा भावो न कस्यचित्‌ \ ६६ ॥ 
कारणस्य स्वबीजस्य नित्याभावात्पितामहः । 

अन्यः स दश्यमानोऽपि शमादन्यो न विद्यते ।॥ ६७ ॥ 


मगतष्णाम्बुद्श्रान्तिरूप एवाऽवभासते । 
पितामहाथकारित्वसपि तस्य श्चमात्मकम्‌ \ ६८ ॥। 


पितामहादेरेतस्य भिथ्याप्रत्ययतः स्थितिः 
घना तव निवृत्तव माजपिष्याम्थथेतरत्‌ \। ६९ ॥ 


हिरण्यगर्भं जो कारण है, वह भी नहींदै। ६६॥ 

[भ्यो देवानां प्रभवश्चोदुभवश्च विश्वाधिको रुद्रो 
महर्षिः । हिरण्यगर्भं पद्यत जायमानं सनो देवः शुभया 
स्मृत्या संयुनक्ति ।` जो महर्षि रुद्र सम्पूर्णं देवताओं का 
प्रभव ओर उद्भव दहै, विश्व में सवबपेश्ेष्र तथा जो उत्पन्न 
हो रहै हिरण्यगभं को देखता है वहीदेव हम लोगों की 
शुभ स्मृति से संयुक्त करता है इत्यादि मन्त्रवर्णो मे उसका 
उत्पादक तथा उत्पन्न हो रहै उसको कृपादृष्टिसे देख 
रहा ईश्वर कारण प्रसिद्धहीहै, फिर उसका अपाप कंसे 
करते है । | 

ईश्वरके होनैपरभी मायाद्वारा अपनेमेंभेदकी 
उसने कल्पना कर ली है अतः माया द्वारा भ्रमहो जाने के 
कारण अन्यरूपसे दिखाईदे रहाभी वह॒ पितामह उस 
ईश्वर से अन्य नहीं है। सत्यस्वरूप चिदंशक के परिणामी 
न होने से वह्‌ कारण शून्य है। अन्तमं मायांश जड़को 
ही उसका कारण कहना पड़ेगा, क्योंकि अविद्यारूप उस 
अपने कारण का अर्थात्‌ ज्ञान नित्य उदित विद्या द्वारा 
बाधित होने के कारण उसका ईश्वरम सदाही अभाव 
रहता है ।। ६७ ॥ 

आपके पितामह कौ भृवनादिष्ट में अर्थक्रियाकारिता 
मृगतृष्णा जर की नाई भ्रान्तिरूप ही अवभासित होती है 
क्योकि वहु बिल्कुल श्रमात्मक है ।। ६८ ॥ 

पितामह के क्नरीर तक यह्‌ सम्पुणं कायं परस्परा दत्त 
मिथ्याहै, इस तरह के तुम्हारे यौक्तिक बोध से--उसकी 

सत्यरूप से अत्यन्त दृढं बनाई गर्द स्थिति बहत दूर हट 
गई 1 अवं दूसराजो प्रतिभासमात्ररूप से अवरिष्ट अंश 
है उसका भी ततत्वसाक्षात्कार पयेन्त आपको उपदेश देकर 
परिमाजेन करता ह ॥। ६९ ॥ 


१३९ 


तस्मान्चिदात्मकतयथाऽऽत्मनि चित्ततोऽयं 
नित्यं स्वयं कचति भूमिप ! देवदेचः । 


यौगवासिष्ठै 


| | ९.४.७० 


तेनेव पश्चज इति स्वयमात्मनाऽऽत्मा 
प्रोक्तः स्वरूप इति श्ान्तमिदं समस्तम्‌ ॥ ७० ॥ 


इत्याषं श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिविध्वजावबोधनें नाम चतुनवतितमः सर्ग; ।॥ ९४॥ 


है भुमिपार ! मेरी कही गई युक्ति से चितिसे 
व्यतिरिक्त किसी अन्य की सत्तान होनेसे चिद्रूप ही यहं 
देवाधिदेव पूर्वोक्त ईश्वर हिरण्यगभं से लेकर स्तम्ब पर्यन्त 
सृष्टिपरम्परारूप मे स्फुरित होता है, चिन्दात्मकरूप से 
अपने स्वरूप मे ही वह स्फुरित होता है, अणुमात्र 
भी नतो किसी दूसरेका सम्पादन करताहै ओरन 
स्वयं किसी दूसरे से सम्पादित होतादहै। उसीने स्वयं 


अपने-आपको आत्मा, स्वरूप, पद्मज आदि नाम ओौर रूपों 
की कत्पनासे सम्पूणं रूपों की रचना करके उनका फिर 
नमस्कार कर व्यवहारकररहाजो धीर स्थितदहै। इस 
तरह पर्याखोचन करने पर यहु स्पष्ट मालूमहो जाताहै 
कि यहु समस्त द॑तप्रप शान्त ब्रह्मरूपमे ही अवस्थित 
है ।॥ ७०॥ ` 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण में मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरणमें 
रिखिध्वज-अवबोधन नामक कुसुमलता का चौ रानबेवां सगं समाप हुआ ॥ ९४ ॥ 


८४ 


क्षिविध्वज उवाच 
आब्रह्यस्तम्बपर्यन्तं यद्यं भासते श्रमः । 
भथक्रियासमथश्च तत्कथं दुःखकारणम्‌ ।॥ १॥ 


[पहले यह जो कहा गया था कि यहु सारा प्रपञ्चं 
मृगतृष्णा जल के सदश श्रान्तिरूप ही प्रतीत होता है, इसं 
पर यह्‌ दङ्काहोती है कि यह्‌ दृष्टान्त देना बिल्कुल 
असद्धत है, क्योकि मृगतृष्णाजल सेनस्ननहोतादहैया 
नतो उसकापानदही होता है, किसी तरह उसमें अर्थ 
क्रियाकारिता है नहीं ओौर इस प्रपश्चमें तो सब तरह की 
अथक्रियाकारिता प्रसिद्धदहैः यों राजा प्रन करते है-- 
आब्रह्म" इत्यादि से । | 

राजा शिखिध्वज ने कहा--ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब- 
प्येन्त प्रतिभासित संसार यदि भ्रमरूप है, तो वहू 
अर्थक्रियासमथं ओौर दुःखका कारण कंसे है, ध्रमात्मक 
वस्तु तो अर्थक्रियासम्थं ओर दुःखहेतु नहीं दिखाई पडती 
है ।॥ १॥। 

कूम्भने कहा--इस सृष्टिरूपी जगत्‌ की भ्रान्ति 
प्राणियों के प्राक्तन कर्मो की उपभोगरूप प्रयोजन होने से 

आपकी कथित प्रणाली के अनुसार अथेक्रिया सामाथ्यं 
ओर दुःख आदि की हितुता है, क्योकि सत्यसङ्कल्प 


कुम्भ उवाच 


एवं जगद्श्चमस्याऽस्य भावनं तावदाततम्‌ । 
श्िलीभूतस्य शीतेन सलिलस्येव रूक्षता ॥ २ ॥ 


९५ 


परमात्मा की भावना ही अथेक्रियादिरूप से तथाकथितं 
गृष्टि मेँ परिणत हुई है, इसमें जैसे जलम रुक्षताया 
पीठ बनने की योग्यता नहीं है, परन्तु शीत के कारणं 
पत्थररूप बफंरूप जलम, दीघैकाल के बाद स्फटिकं 
आदिरूप मे परिणाम हो जाने पर रूक्षता, पीठ आदि बन 
जाने कौ अथेक्रिया प्रसिद्ध ही है। इसी प्रकार इस 
भ्रमात्मक सृष्टिके विषयमे भी जानना चाहिए अर्थात्‌ 
सत्यसंकल्प भावना से दृढ किया गया मिथ्याभूतं अथं 
अथे-क्रियासमथं ओर दुःख का उत्पादक होता है, यह बात 
देव या असुरोंकीमायासे निर्मित शस्त्र, अस्वर, हाथी, 
घोड़ा, सेना आदि मेँ जब प्रसिद्धहीहै, तब जगदीश्वर 
को मायासे बनाये गये प्रप्चके लिए तो कहूनाही 
क्या ?॥ २॥ 


[यही कारण है कि ज्ञानाभ्यास के परिपाकंङ्गमसे 
मुल ज्ञानका शैथिल्यहो जाने पर जगत्‌ की कमश 
सक्ष्मता हो जाने से अज्ञान के साथ-साथ जगत्‌काभी 
नाश हो जाता है|] 


९५.१२. 


अज्ञानं शिथिरीभूतमेवं नष्टं विद्बुधाः 
न॒ नाशेन विनोदेति पुरवसंस्थानविच्युति॥ ३ ॥ 
तनुत्वं सवबोधस्य यत्तदेव हि कारणम्‌ 
सगेपिश्मसम्पत्तौ प्रतिपन्ने परे पदे॥४॥ 
तानवं दृश्यते यस्थ तस्थाञनुक्रमतः स्वयम्‌ । 

पवसंस्थानविगमात्प्रशमोऽध्य॒पपद्यते ॥ ५ ॥ 
अनेनेव क्रमेणवं त्वमादिपुहषो नुषः 
भरमाकारोदयं विद्धि भगत््णाम्बुवत्स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
एषा पितामहाभावेऽप्यसतौ भूतसन्ततिः 
न कदाचन तत्सिद्धं यदसिद्धेन साध्यते ॥ ७ ॥ 
अयं भूतोपलम्भो हि मृगतृष्णास्न्विवोदितः 


यदि ज्ञानादि के अभ्याससे अज्ञान शिथिल होने पर 
उस प्रकार का अज्ञान जनित श्रमात्मक संसार भौ नष्ट 
हो जाता है, यह्‌ ज्ञानियों का मतदहै। क्योंकि अज्ञान का 
विनाञ्चन दहने पर जगतु-रूप आकार का विच्छेद किसी 
भी समय नहींहो सकतादहै।३॥ 

समस्त बाह्याकार वृत्तियों का अपक्षयदही क्रमशः 
तत्त्वज्ञान के सम्पादन द्वारा परम पद का साक्षात्कार 
हो जानेपर इस श्रमात्मक प्रपश्च की शान्ति मेकारणहो 
जाता है । अर्थात्‌ अज्ञान को शिथिल बना देने में एकमात्र 
कारण है--इन्द्रिनिरोध के अभ्याससे बाह्यदृत्तियों का 
शिथिलीकरणं लोकम भी अपक्षयपूर्वेक ही स्थुल भावों 
का विनाश प्रसिद्ध है ।॥४॥ 

व्यवहारमें देह आदिका अपक्षय क्रमशः उनका, 
पूवं अवयवो के विना के क्रम से स्वयं विनाश भी उत्पन्न 
हो जाताहै।५॥ 

हे चप! इसी अज्ञान के नाडक्रमसे ही पूणेता- 
स्वभाववाले आप आदिपुरुष है । अतः यह सारा प्रप्च 
मृगतृष्णा जल की तरह केवल भ्रम के स्वरूप में उदित हौ 
अवस्थित है, यह्‌ आप जानें । अर्थात्‌ क्रमशः अज्ञान को 
शिथिलता द्वारा जगत्‌का बाधहौो जनेपर दही अपने 
नित्यसिद्ध पूणतारूप पुरुषस्वाभाव में प्रतिष्ठा हो जाती 
है ।। ९ ॥ 

वास्तवमें जो सृष्टि बनानेवाे आदि ब्रह्मा पितामह 
है उनकी भी सत्ता नदींहै, इसकिए उनके द्वारा निमित 
प्रप की सत्ताद्री कैसे हो सकती है । जो वस्तु असत्‌ 
वस्तु से सिद्ध की जाती हो, वह्‌ त्रिकालमें भी सिद्ध नहीं 
हयो सकती ।॥ ७ ॥ 

हे भद्र, यह्‌ जो भरूत-सरष्टि दिलाई पडती है, यह मृग- 


1 


१. 


निर्वाणप्रकरणपुवदधिं 


१३१ 


विचाराद्विख्यं याति शुक्तौ रजतधीरिव ॥ ८ ॥ 

कारणाभावतः का्यंमभूत्वा भवतीति यत्‌ । 

मिथ्याज्ञानादते तस्य न रूपपुपपद्यते॥ ९ ॥ 

मिथ्यादश्प्रक्लितं तु न कदाचन विद्यते । 

मुगतष्णाम्भसा केन घटकाः परिपुरिताः ॥ १० ५ 
शिखिध्वज उवाच 

खष्टरा्यस्य परमं ब्रहया कस्मान्न कारणम्‌ । 

अनन्तमजमव्यक्तमस्बर गास्तमच्युतम्‌ ॥ ११॥ 
कुस्म उवाच 

हेतुत्वाभावते ब्रह्म कायत्वाभावतस्तथा । 

अद्रेतेनाऽतिगन्तात्मा ने च कायन कारणम्‌ ॥ १२॥ 


तृष्णा जल के समान मिथ्या ही उदित है- इसलिए शुक्ति में 
रजत ज्ञानके समान विचार से ही उसका विल्यहो 
जातारहै। ८ ॥ 

[यही कारण है कि जगत्‌ का स्वरूप श्रान्तिहीदहैः 
दसरा नही--यह कहते है --(कारणा०' इत्यादि से । | 

कारण का अस्तित्वन होने से कायं कौ सत्ता नहीं 
हो सकती है । असत्‌ कारण से असत्‌ कायं की उत्पत्ति 
का स्वरूग मिथ्या ज्ञान से अतिरिक्त ओौर कोई दूसराहो 
ही नहीं सकेता ह ॥ ९ ॥ | 

[इसलिए विचार दारा मिथ्यारूप से देखा गया पदार्थं 
अर्थक्रिया के साथ स्वरू्पसे भी वंचित हो जाता दहै ।| 

मिथ्याज्ञान के कारण दिखाई पडनेवाटा पदार्थं का 
किसी कालम भी अस्तित्व नहीं रहूतादै, क्याकिसीने 
मृगतृष्णाजल से घड़े भरे हैँ {॥ १०॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--आदि सृष्टिकर्ता हिरण्य 
गभं का अनन्त, अजन्मा, अव्यक्त, चिदाकाश, अविनाशी 
सर्वोपिद्रवशून्य, सर्वातिशायी, निविशेष ब्रह्य कारण क्यों 
नहीं है अर्थात्‌ तव पितामह के प्रति निविकेष ब्रह्यही 
कारण क्यों नहीं होता ? यदि कहो किं परिणामी होनैपर 
वह्‌ अनित्यहो जायगा, यह्‌ भी ठीक नहींहै, क्योकि 
क्रमशः सब परिणामों मे अनुढृत्ति होने के कारण घटत्वादि 
रूप जाति के समान उसकी नित्यता आ सकती है ।११।। 

[श्रुति, युक्ति ओर अनुभव का विरोध होने से हिरण्य- 
गभं का कारण निविरेष ब्रह्म नहीं हो सकता, एेसा कहते 
है--दहेतुत्वा ०” इत्यादि से 1] 

कुम्भ ने कहा- है राजन्‌, शुद्ध निविशेष ब्रह्मनतो 
कायै ओौरन कारण हीहै, कुटस्थका परिणामन 
बनने के कारण वह्‌ सर्वप्रपच् से निर्मुक्त अद्वैत स्वरूप है 


१३२ 


अकतंकमकरणमकारणमबोजकम्‌ ४ 
अप्रतक्यमविज्ञेयं ब्रह्म कतं कथं भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
अकारणत्वात्कायत्वरहितं तज्जगःदुवेत्‌ । 
अदरेतेक्यमना्यन्तं तदाद्यमुपलमस्भनम्‌ । १४॥ 
अप्रतक्यमविज्ञेयं यच्छिवं शश्ान्तमव्ययम्‌ ! 
तत्‌ कथं कस्य केनव कत भोक्त कदा भवेत्‌ \! १५ ॥ 
अतो नेदं कृतं फिच्िञ्जगदादि न विद्यते । 
न कर्ताऽसि न भोक्ताऽसि सर्वं श्ान्तमजं शिवम्‌ \१६)! 
कारणाभावतः कायं न कस्यचिदिदं जगत्‌ । 
अक।रगत्वात्‌ कायत्वं रमादिद्धि त्विदं जगत्‌ ॥ १७॥। 
अकार्यत्वज्च नास्त्येतत्सगं इत्थं न विद्यते । 
यदा न कस्यचित्कायं कारणस्य जगत्तदा \ १८ ॥ 


इस श्रुतिसे पूवेत्वश्प कारणत्व का ओर अपरत्वरूप 
कार्यत्व का निषेध किया गया है । नेह नानास्ति किचन 
इस श्रुति से दैतमात्र का निषेध किया गया है। (असङ्खो 
ह्ययं पुरुषः' इस श्रुति से उसकी अनुवृत्ति का निषेध किथा 
गयाटै। १२॥ 

[अन्य कारको की अप्रसिद्धि होने से उनको केकर 
इसमे स्वातन्त्यरूप अकतेत्व भी नहीं आ सकता, यह्‌ 
कहते ह--'अकतुं °` इत्यादि से । | 

ब्रहान कर्ता, नक्महै आओरन कारणहीदहै। 
उसका न कोई निमित्तहै ओर न कोई उपादान है । उसमें 
नतर्कोकास्थानहै ओर न इद्द्रियबृत्तिां ही गमन कर 
सकती है । अतः ब्रह्म किस तरह कारण बनेगा ।। १३ ॥ 

बरहम निधंमेक होनेसे कारण नहींदहै, अतः वह्‌ 
का्येत्वरूप लक्षण या ध्म से बून्यही होगा । यदि कार्य- 
 कारणात्मक जगत्‌ है, यह मानने परती वह्‌ जगत्‌ वस्तु 
कृतपरिच्छेद ओर देश-काल कृतपरिच्छेद से रहित होकर 
 चिदेकरसस्वरूप ब्रह्म हौ गया, फिर जगद्धाव ओर कार्यं- 
कारणता रही ही कर्हां । १४ ॥ 

जो अतक्यं, अविज्ञेय, शान्त, विकारदून्य ओौर 
कल्याणरूप है उसमे कततृत्व ओर भोक्तृत्व किस तरह, 
किसका, किंससे अर किस समय होगा ? ।। १५ ॥ 

इसलिए यह जगत्‌ न किसीसे कुछ किया गया है 
ओर न इसको सत्ताहीहै। परिपूणैस्वभाववाले अपन 
कर्ताहं ओरन भोक्ता । सवत्र आपको सब कु शान्त 
अजन्मा, आनन्दात्मक केवल ब्रह्म ही ब्रह्म शिवात्मक 

मिलेगा । १६॥ 


सोगवासिष्ठे | 


 अहुमाद्यन्तमेतेन 


[९५.१३ 


पदा्थभिषवसंसिद्धिस्तत्सिद्धौ कस्य वेदनम्‌ । 
एवं तु वेदनाभावे नाऽस्त्यहुत्वस्य कारणम्‌ । 
अतः शुद्धो विमुक्तोऽसि कंवोक्तिबन्धमोक्षयोः । १९ ॥ 
शिकिध्वज उवाच 
बुद्धोऽस्मि भगदन्‌ ! युक्तियुक्तपुक्तं त्वयोत्तमम्‌ । 
कारणाभावतः कतं नेदं ब्रह्मेति वेदुम्थहुम्‌ ।। २० ॥ 
कर्मभावाज्जगनघ्नास्ति तेन नास्ति पदाथदुक्‌ ! 
नातध्ित्तादि तदजं नाऽतोऽहस्तादिकिञ्चन ॥ २१॥ 
एवं स्थिते विद्चुद्धोऽस्मि विब्ुद्धोऽस्मि शिवोऽस्मि वा । 
नमो मह्यं परं चेत्यं न किञ्चिदिति बोधितः \\ २२॥ 


पदाथवेदनादित्थमसदेवाऽवभासते 
शाम्तमासे खकोश्षवत्‌ ॥ २३॥ 
कारण की सत्ताही नहीं दहै, इसलिए यह जगत्‌ किसी 
काभी कायं नहींहै। कारणका स्वरूपन रहनेसेजो 
कार्यस्वरूप दिखाई देता है वह केव भ्रमसे ही; इसलिए 


यह जगत्‌ भ्रमात्मक ही है यह्‌ समक्षे ॥। १७ ॥ 


किसीका कायन होनेसे यहसारी सृष्टि तीनों 


कार में असत्‌ है। इस रीति से यह्‌ जगत्‌ जब किसीभी 


कायं का कारण नहीं है तब अनायास समस्त पदार्थोकी 


„असत्ता सिद्ध हो जाती है। पदार्थो की असत्ता सिद्धहो 


जानेपर फिर ज्ञान किसका, ओर इस रीति से जव ज्ञान 
काही अभाव सिद्धहौो गया तब अहङ्कार का कोई कारण 
ही नहीं रहता । इसलिए आप सवेविध मलों से निमूक्त 
परममृक्तहीदह। बन्ध ओर मोक्षकी कथासे आपको 
क्या प्रयोजन है ?॥ १८, १९ ॥ 

राजा रिखिध्वनने कहा-हे भगवन्‌ | मै जान 
गया । आपने बहुत ही उत्तम मौर युक्तिसंगत कहा है । 
कारणन. होनेसे यह्‌ ब्रह्म जगत्‌ का उत्पादक नहींहो 
सकता है, यह्‌ भी जानता हँ ।। २० ॥ 

कर्ताके अभावसे जगत्‌ का अभावहै, जगत्‌ के 


अभाव से नाम-रूपात्मक दृष्टि का अभाव है, इससे उसके 


बीज चित्त भआदिका भी अभावहै ओर इसी से अहन्ता 
आदि किसी की भी सत्ता नही है ।॥। २१॥। 

` इसप्रकार की स्थितिमें नि्म॑लहँः सर्वज्ञ हूं भौर 
दिव्यस्वह्प हँ । मै अपने आपकोही प्रणाम करता हुः 
क्योकि चितिस्वरूप से भिन्न दूसरा चेत्यविषयही नहींहै 


यहं आपने मूह्ञे बतला दिया ॥ २२॥ 


आपकी बताई हुई युक्ति से विचारपूरवंकं सब पदार्थो 


कृ स्वरूप जानने से "अहम्‌" आदि से लेकर अन्त॒तक कै 


९६.५| 


जगत्पवाथप्रविभागदष्टिः 
सदेशदिक्कारकराक्रियोघा । 
अहो नु कालेन चिरेण क्लान्ता 
ब्रहोव शान्तं स्थितमव्ययात्म ॥ २४॥ 


निर्वाणप्रकरणपूवर्दधि 


१३२ 


याम्यानि निर्वामि परिस्थितोऽस्मि 
न यामि नोदेमि न चाऽस्तसेभि । 
तिष्ठामि तिष्र स्वयथाध्थितात्मा 
शितं शुभं पावनमोनमस्मि ॥ २५॥ 


दत्याष श्नीवासिष्ठमहारामायणे बवात्मीकीपे मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिखिघ्वजविश्रान्तिर्नासि पच्चनवतितमः सगः ॥ ९५ ॥ 


जितने दद्य पदाथ हैँ वे सब असद्रूप ही भासमान ह, इस- 
किए सव द्वैतके बाध सेम आकाशमण्डल की तरह 
विक्षेपरून्य होकर अवस्थित हूं।। २३॥। 

अत्यन्त आश्चयं है कि, देश, काल, कला एवं क्रियाओं 
से युक्त यह जगत्‌ के पदार्थो की विभक्त दुष्टिथी वह्‌ 
दीघं काल कै अनन्तर शान्त हौ गरई। अब विकारशुन्य 
केवल ब्रह्म ही बच गया ।॥ २४ ॥ 


अबमै शान्तिका अनुभव करता हूं। सब ओरसे 
पणे स्वभाव होकर स्थितहूं न जाता दुं, न उदित होता 
हँ मरन अस्तहोताहँ । मै जैसे इस रूपमहं वैसे आप 
भी चिदेकरस यथास्थित आत्मस्वरूप होकर स्थित हो 
जाये, क्योकि उस प्रकार की स्थिति मे आपका स्वरूप 
बनकर मै परम पुरुषार्थरूप शुद्ध वाणी से अगम्य 
निरतिशय सुख ही बनकर विराजमान ह ।। २५ ॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय मे निर्वाणग्रकरण में 
शिखिध्वजविश्वान्ति नामक कुसुमलता का पंचानवेर्वाँं सग समाप्त हुमा ॥ ९५ ॥ 


८६ 


वसिष्ठ उवाचं 
इति ब्रह्मणि विश्रान्तिमवाप्य स शिखिध्वजः 
मुहुततमासौत्संश्ञान्तमना निर्बातदीपवत्‌ ॥ १॥ 
निविकल्पसमाधानपरेणाऽऽश्चु विविक्षितम्‌ | 
स्वरोरयेति कुस्मेन क्षटिव्येवे प्रबोधितः॥ २॥ 
| कुम्भ उवाच 
रजच्नज्ञाननिद्रातः प्रबुद्धोऽसि शिवः स्थितः । 


काथ नास्तम्पेनेव न चाऽनघ्तमयेन ते॥३॥ 


सक्रदेव विभातत्मा नष्टानिष्टपदात्मकः । 

कलाकलननिमुक्तो जीवन्मुक्तोऽद्धः साम्प्रतम्‌ ^ 
वरिष्ठ उवाच 

कुम्भेन बोधितस्त्वेवं स॒ बभुवाऽवबोधवान्‌ । 

विनिर्गतो रराजोच्चेमहामोहसमुद्गकात्‌ ।॥ ५ ॥ 


९१ 


महाराज वसिष्जी ने कहा-हे श्रीरामजी, राजा 
शिखिध्वज ने परब्रह्म मे विश्रान्ति पाकर वायुदन्य प्रदेश 
मे स्थिति दीप के समान मृहूते कार्तक निश्चलरूप से 
स्थित रहे । अखण्ड ब्रहमाकारदृत्ति का उदय होने से उनका 
मन तुच्छ बाह्य कृत्तियो से निमुंक्त होकर प्रसन्नहौो गया 
था। १॥। 
अनन्तर निविकल्पसमाधि में तत्पर राजा शिखिध्वज 
ने अखण्डाकारदृत्तिरू्प विकल्प को भी तिरस्कृत कर-- 
क्षीरसमुद्र मे पतित जल-बिन्दु के सद्दा, अन्तःकरण को 
बरहारूप बनाकर ब्रहम में एकरूप प्रविष्ट होने की इच्छा 
कौ, तभी उस्र अवस्था को सम्षकर अपनी सहज टीला- 
भरी वाणीसे कुम्भने उन्हं तत्का जगाया॥२॥ 


कुम्भ ने कहा ह राजन्‌, अब आप अन्ञानर्पी निद्रा 


सेजग गये हँ मौर निरतिश्यानन्दरूप बनकर स्थित दहै, 
इसलिए अब आपको समस्त दुश्यों के विनाश से कोई 
मतलब नहींहै। ओर न उनके अविनाश काही कर्द 
मतलब है, आदय यह है कि अज्ञान रहनेपर परब्रह्मरूपी 
आनन्द समुद्र मे प्रवेश नहींहो सकता है) अब अज्ञान 


का विनाश होनेपर दुदयों का विनादहो चाहैनदहो, देखा 


गया ब्रह्म सदा ही अनाढृत्त गौर सुकुभ रहता हे । ३ ।। 
हे प्रिय ! विस्पष्टरूपसे एक बार देखा गया आत्मा 


समस्त अनिष्टकारकं वस्तुं का आश्चय नहीं रहता 


अर्थात्‌ उस आत्मा मेँ दुःखप्रद प्रप्च का सम्बन्ध रहता 
ही नहीं है। अब अप समस्त कल्पनारूपी क्छ्नों से 


निर्मुक्त होकर जीवन्मुक्त ह ।॥ ४॥ 


महाराज वसिष्ुजी ने कहा--मुनिशेष्ठ | उस कुम्भके 


१२४ 


विश्रान्तधीः क्षणेनेव पश्यन्‌ दृश्यस्य वस्तुनः 
असत्तामेव मृक्तात्मा लोलया समुवाच हु॥ ६ ॥ 
शिविध्वज उवाच 


ज्ञातप्राथमपीदं तु यत्पृच्छामि तदुच्यताम्‌ । 
भूयो निपुणबोधाय मम मानद ! मोदद !\ ७ ॥ 
क्षिवे शान्ते निराभासे पदेऽनुल्लसितात्मनि \ 
ट दश्ेनद्श्यास्यो विश्वात्मा प्रत्ययः कुतः ॥ ८ ॥ 
कुम्भ उवाच 
साधु पृष्ठं महाराज ! राजसे वाऽथ भास्वरः । 
एतदेव हि ते क्षं ज्ञातुं यत्तदिदं श्णु॥९॥ 
यदिदं दृश्यते किच्िज्जगत्स्थावरजङ्धमम्‌ । 


द्वारा राजा रिखिध्वज को इस तरह समश्नने पर वह्‌ बोध 
पूणं हो गया ओर महामोहरूपी पिटारी से बाहर निकाल 
कर सुशोभित होने र्गा ।॥ ५॥ 
पूणं विश्वान्त उसकी बुद्धि व्युत्थान कामें भी क्षण- 
मात्र मे ही उसने समस्त दृश्यों की असत्ता समञ्ञ ली थी, 
उस मुक्तात्मा ने लीला से यानी कुम्भ के परिपक्व बोध के 
साथ अपने बोध की तुलना करनेकी लीलास कुम्भने 
कहा ।। ६ ॥ | 
राजा शिखिध्वज ने कहा--हे मान देने वाले | है 
आनन्ददायक ! ये सब कुछ मेरा एक तरह से ज्ञातप्राय 
हीहो गये दहै, किन्तु बोध की दुता केच्िए्मँ आपसे 
जो कुछ प्ररन करता ह" उसे पूनः मेरे सम्मुख कहिए ।॥७॥ 
ब्रहारूप पद निरतिशय सुखरूप, दुःखद्यून्य ओर 
अशुद्ध चेताओं से अगम्य दहै, उस पद के अविद्या से आवृत 
होनेपर उसमें द्रष्टा, दृश्य ओौर दशन नामक यह्‌ 
विश्वरूप ज्ञान कसि कारणसेहोताहै? क्या वह्‌ सत्‌ 
निमित्त से या असत्‌ निमित्तसेहोतादहै। सत्‌ निमित्तसे 
तो हो नहीं सकताहै, कारण सत्‌ वस्तुमें विकार आदि 
नहीं रहते, असत्‌ से भी नहींहो सकेता है क्योकि उस 
बोध में सत्व का परिज्ञान होगा ही नहीं ८ ॥ 
कुम्भ ने कहा--है महाराज ! मैने पहले जिस आत्म- 
तत्त्व का उपदेश दियाथा उसे ग्रहण कर अज्ञानरूपी 
आवरणसे निमृंक्त हो जाने के कारण आप देदीप्यमान 
शोभायमान हो रहै हैँ । अब आपको जानने केक्एिजो 
कुछ बच गया है उसे सुनिये ॥ ९ ॥ 
[सबसे पहके अभ्यास की सामष्री बतलने के कए 
अध्यारोप कर संस्कार सहकरृत अज्ञान शबल अधिष्ठान का 
दिगूदशेन कराने वाले कुम्भ मुनि पूवैसृष्टि का प्रख्य 


 योगवासिष्ठे 
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सर्वं सवप्रकाराढचं कल्पान्ते तद्विनश्यति ॥ १०॥ 
ततः स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌ । 
महाकल्पविलछासान्ते सत्सारमवश्शिष्यते ॥ ११ ५ 
चिन्मात्रममलं श्ास्तमाभातं परमं नभः । 
समस्तकलनोन्मुक्तं॑ युक्तं परमया धिया ॥ १२॥ 
यदेकोदितमत्यच्छं शान्तमाततमुञ्ज्वलम्‌ । 
परमात्मात्मकं तेजस्तिमितं लरपिमा्रकम्‌ ॥ १३॥ 
अग्रतक्यमविज्ञेयं समं श्षिवमनिन्दितम्‌ । 
बरह्मनिर्वाणमापुणमापुर्णोदितसंविदा ॥ १४ ॥ 
अणीयत्तामणीयश्च स्थविष्ठं च स्थवोयसाम्‌ । 
गरोयसां गरिष्ठं च भेष्ठे च श्रेयसामपि \ १५॥ 


दशति है--"यदिदम्‌' इत्यादि से ।| 

स्थावर, जद्कम नानाविध आकार.प्रकार से भरा 
हुभा जगत्‌ जो दिखाई पडता है कल्प की समाति में 
विनष्टहो जातादै॥ १०॥ 

अनन्तर महाकल्प का ताण्डव समाप्त होनेपर एकमात्र 
प्रसन्न गम्भीर व्यापक रूप सार परब्रह्म-तत्त्व अवशिष्ट रह्‌ 
जातादहै,इसेनतो तेजसे तुलिति किया जा सकता 
ओरन घन अन्धकारसे इसकी तुलना की जा सकती 
सकती है ।। ११॥ 


वहं चिन्मात्र स्वरूप है, उसमे कुछ किसी तरह का 
मर नहींहै, शन्तिका अधारदहै, चारों ओर चमकता 
निरवधि अकाश है, उसमें किसी प्रकार की कल्पना अर्थात्‌ 
कल्पना की ही नहीं जा सकती । जिसके विषय में मैं कुछ 
कह रहा हूं, वहु केवल स्वरूप का साक्षात्कार करनेवाी 
बुद्धि से युक्त होकर प्रकारित होती है । १२॥ 


अज्ञान काल मे प्रतीत अज्ञान आदि मल उसमे नहीं 
रहते, अतः अत्यन्त स्वच्छ है । क्रोधादिविकार उनमें नही 
रहते, चारों ओर उसकी सत्ता है, उज्ज्वल परमात्मा- 
स्वरूप वह्‌ प्रसन्न ज्ञानरूप तेज है ।॥ १३ ॥। 

उसमे अनुमानादि तर्कोका प्रसर होता नहीं । वह्‌ 
बाह्य इन्द्रियों का विषय नहींहै, वह सम, शिव ओौर 
अनिन्दित है जिसको ब्रह्मनिर्वाण कहते है, वह्‌ वहीं है । 
सर्वत्र पूर्णरूप से उदित आत्म-ज्ञान से नितान्त पुरणं 
है । १४॥ 

यह्‌ छोटे-से-छोटे पदार्थो मे सबसे सूृक्ष्महै, स्थुल से 
भी स्थुक पदार्थो मेँ सबसे स्थर हैँ । गुरुतम पदार्थो मे 
सबसे गुरुतम ओर श्रेष्टो मे सबसे बद्कर रेष है ॥ १५ ॥ 
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ईशं तत्परं सूक्ष्मं तस्थाऽप्रे यदिदं नभः । 
अणोः पार्श्वं महामेदमिव स्थुरत्म लक्ष्यते । १६ ॥ 
ईदृशं तत्परं स्थरं यस्थाऽग्रे यदिदं जगत्‌ । 
परमाणुवदाभाति क्वचिदेव न॒ भति च॥ १७॥ 
विश्वात्मकचनं नाम पदेऽपस्भववेधसः । 
तदहंवेदनं विद्धि विराडात्मा जगत्स्थितम्‌ ॥ १८ ५ 
वातस्य वातस्पन्दस्य यथा भेदो न विद्ते 
शस्यत्ववत्वोपनयोश्िन्मात्राहुन्त्वयोस्तथा ॥ १९ 


जलेऽस्ति देशशकालान्ते यथो्यादि सकारणम्‌ । 
परेऽस्त्यदेशकारन्ते तथा जगदकारणतस्‌ ॥ २० ५ 
हैम्न्यस्ति देश्चकालान्ते कटकादि सकारणम्‌ । 


यह्‌ इतना ज्यादा अत्यन्त सक्षम है कि इसके समाने 
यह आकाश अणु के सामन स्थित स्थूलरूप महामे के 
समान स्थुल मालूम पड़ता है ।। १९६ ॥ 

यह्‌ इतना स्थुल है कि उसके सामने यहसारा 
ब्रह्माण्ड परमाणु के सदश सूक्ष्मर्पसे कहीं पर भासमान 
ओर कहीं भासमान भी नहीं है।। १७॥ 

मायाशबल अधिष्ठान पद में पूव के संस्कारों के 
उद्‌बोध से उद्भूत तत्‌-तत्‌ प्राणियों के कमं को अनुसरण 
करते वाला अध्यासजनित विश्वरूप का प्रकाड नारायण 
से उत्पन्च हिरण्यम का अहूंभावरूप ज्ञानाध्यास में विषय 
रूप से स्थित जगत्‌ ही विराड्रूपी विषयाध्यास है ।१८॥ 

[अध्यास पक्ष में अधिष्ठान की सत्ताहीसे कार्यं मौर 
कारण दोनों में सत्ता का निर्वाह हो जाने के कारण उनमें 
सत्ता की प्रतीति, ज्ञान से उसका बाध ओर सत्‌ वस्तु 
की कूटस्थता अनुपपन्न नहीं हो सकती । | 

लून्यरूपता ओर आकाशरूपता के सदृश चैतन्य 
रूपता ओौर अहंरूपतामें वैसेदही भेदनहीहै जैसे वायु 
ओर वायु का स्पन्दन--इन दोनों मे भेद नहीं है ॥ १९॥ 

[यह्‌ असत्‌ कार्यवादियों के मतम दीक्षितन दहो 
जाय, इस अभिप्रायसे केवर अधिष्ठान सत्तासे ही कायं 
की ब्रहमामे त्रैकालिक सत्ताहै, यह्‌ भी दृष्टान्त देकर 
बता रहे कुम्भ विदोष ज्ञातव्य दशति हं । | 

जैसे देश ओर काल्से परिच्छिन्न (भेद प्राप्त | 
जल में विद्यमान तरङ्ख आदि जल रूपकारणको केकर 
सहेतुक दै, उनकी जल-सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं है, 
वैसे ही देश मौर काल से अपरिच्छिन्न ब्रह्य में प्रतीयमान 
जगत्‌ सहेतुक नहीं है अर्थात्‌ जगत्‌ अंकारणक हीदहै। 
क्योकि तरङ्गादिस्थक म अन्तराछिकं जल कारणताके 


निर्वाणप्रकरणपूवद्धिं 
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ब्रह्मण्यदेशकाकान्ते तथा जगदकारणम्‌ ॥\ २१ ॥ 
ईशं तदरिषठं च जगद्राज्यं तदन्नतम्‌ । 
न॒ हेतममलं शान्तं जगत्तणलवायते 1 २९२ ॥ 
ईदृशं तत्परं ॑श्रेयस्तस्मिन्ति यदीश्वरे । 
जगत्पदार्थसार्थश्रीः सा सत्तामेति वेदनात्‌ ॥ २२॥ 
तत्घारमेकमेवेह विद्यते भूपते ! ततस्‌ । 
एकमेकाम्तचित्कान्तं नंकेमप्यद्वितावशात्‌ ।\ २४ ॥\ 
तस्मादृष्टितोया करना काचिन्नाम न विद्यते । 
आत्मतक्वमलं भातं तदेवाऽऽपुर्णमक्षयम्‌ ।) २५ ॥ 
संस्थितं सर्वदा सर्वं सर्वाकारमिवोदितम्‌ । 
अदृश्यत्वादलभ्यत्वान्न तत्कायं न कारणम्‌ । २६ \\ 


सदृश यहां कोई माध्यमिक अर्थात्‌ मध्यस्थ कारण नहीं 
है, ब्रह्मतो मुल कारणदही ह अतः निरहूतुक कौ पृथक्‌ 
सत्ता कंसे होगी ? किसी भी प्रकार से नहीं हो 
सकती ।॥ २० ॥ | 

जसे देश-काल-परिच्छिन्न सुवणे मेँ कटक आदि सुवणं- 
रूप कारण को केकर सकारणक होनेपर भी उनकी पृथक्‌ 
सत्ता नहीं है, वसे ही देशकालादि परिच्छेद से शून्य ब्रह्म 
मे विद्यमान निरहैतुक जगत्‌ की ब्रह्म से पृथक्‌ सत्ता नही 
हो सकती ह ।॥ २१॥ 

इसी तरह वह्‌ सारतत्तव ब्रह्मरूप श्रेष्ठ है, उसका 
समस्त जगत्‌ के ऊपर साम्राज्य है, वह अविनाशी, अद्वैतः 
निर्मल अर परम शान्त है, समस्त जगत्‌ उप्तके सामने 
तिनके के टुकड़े के सदृश अति तुच्छ है । २२॥ 

इसी प्रकार यह परब्रह्मतत्त्त वस्तु रस्ता कल्याणरूप 
है कि ईश्वररूप उसी को सत्ता से अस्तित्व लाभकर 
प्रसिद्ध मौर यह्‌ जगत्पदार्थो की शोभा भी अस्तित्व धारण 
करती है ।। २३॥ 

हे भूपते ! कल्पप्रख्य के बाद अवशिष्ट रहनेवाखी 
वह सारभूत वस्तु इस समस्त ब्रह्माण्ड मे एकटहीदै, वह्‌ 
केवलं चिन्मात्रस्वरूप है । वह्‌ निरूपाधि प्रेम का स्थान 
है । द्वितीय की सहिष्णुता न होने से एक होनेपरमभौ 
एकत्व का आश्रय नहीं है ॥ २४ ॥ 

इसलिए कोई भी दूसरी कल्पना इस संसार में नहीं है 
आपको वगत निर्मल आत्मतत्व ही परिपरणं ओर अवि- 
नाशी है ।॥ २५ ॥ 

सम्पूणं आकार-प्रकारों से समन्वित होकर उदित वह्‌ 
सर्वस्वरूपं होकर सदा ही स्थित रहता है । इन्द्रियोंसे 
दृह्य न होने के कारण तथा हाथ भादिततेप्राप्यन होने 
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प्रत्यक्षादेरगम्यत्वात्किमप्येव तदुत्तमम्‌ । 
स्वं सर्वात्मकं सूक्ष्ममच्छानुभवमात्रकम्‌.\\ २७ ॥ 
मआस्यानास्यास्वरूपस्य निराभासप्रभादृशः । 
सतो वाप्यसतो वाऽथ कथं कारणता भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 


यं न कस्यचिद्वीजमनाख्यत्वान्न कारणम्‌ । 
न किश्िन्जायते तस्मात्प्रमाणादि ततात्मनः \ २९ ॥ 
अकतृकमकरणं सध्यं चिद्घनमक्षतम्‌ । 
मात्छरूपमनाभासरं स्वयं बेदनमक्षतम्‌ ॥ २० ॥ 


तस्मान्न जायते किञ्िरपरस्मादुब्रह्यणो मने! । 


के कारण वहन ज्ञान ओर कमं से जनित अतिशय का 


आधारदहै ओौरन ज्ञान ओर कर्मं का सम्पादक है अर्थात्‌ 
त वह कायंहैओरनकारणदहै। २६॥ 
प्रत्यक्ष आदि छौकिक प्रमाणोसे वेद्यन होने के 
कारण वह्‌ स्वानुभवमात्रगम्य कुछ अनिवेचनीय निरतिश- 
यानन्दात्मक वस्तुहै, वह्‌ सबकी आत्मा ओर सब 
दसकी आत्मा हँ ओर अतिसूक्ष्म, स्वच्छ तथा अनुभव- 
मात्ररूप है ॥ २७ ॥ 
व्यवहार की दृष्टिमें शब्द ओौर शब्दा्थभ्रुत समस्त 
पदार्थो का ही वहु स्वरूप है, अतः अपने भापही 
अपना कारण कसे होगा 2 परमाथैदुष्टि मेँ अगम्य 
अति उत्कृष्ट अद्टितीय प्रकाश का स्वरूपभूत रहै, अतः 
अद्वितीय वस्तु कारण किप द्वितीयके ल्एिहोगी? अपि 
च व्यवहार मे अद्वैत असत्‌ है ओौर दैत सत्‌ है, परमाथ में 
तो अद्वैत सत्‌ ओर द्वैत असत्‌ है, एेसी परिस्थिति मे सत्‌ 
जओौर असत्‌ का परस्पर कार्यकारणभाव हो ही कसे सकता 
हैः ॥ २८ ॥ 
पारमाथिक दृष्टिसेजो किसीका बीज नदीं ओर 
जी शब्दागम्य होनेके कारण कारण नहीं होता है उस 
व्यापक वस्तु से प्रमाण-प्रमेयरूप जगत्‌ कु भी उत्पन्न 
नहीं होता है ॥ २९॥ 
वहुनकर्ताहै, नकमहैओरन कारणंहै। केवल 
वह्‌ सत्य, चिद्घन ओर विकारशन्य है । आत्मरूप, अन्य- 
प्रमाणो से अगम्य तथा अविनारी स्वात्मानुभवरूप भी 
चही है ।॥ ३० ॥ 
हे मूने । परब्रह्म से किसी कीं भी उत्पत्ति 
तहीं होती, क्या कोई भी पुरुष किसी तरहसे क्या 
सकारण तरङ्ग आदि को जलादि से पृथक्‌ प्राप्त कर सकता 
ह? अर्थात्‌ नहीं कर सक्तारहै बस इसी तरह देशकाल 
के परिच्छेद से शून्य ब्रह्य मे अकारणक जगत्‌ भी ब्रह्मं से 
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कथं किं भ्यते केन यथोप्यादि सकारणम्‌ । 
परेऽस्तदेशकालन्ते तथा जगद्कारणम्‌ ॥ ३१॥ 
शिखिध्वज उवाच 
जरादौ यत्तरद्धादि तत्सकारणमस्ति हि । 
परे जगदहन्तादि नाऽकारणमवेम्यहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कुम्भ उवाच 

इदानीं त्वतो ज्ञातमेतत्सत्यं महीपते ! । 

इदं जगदहन्तादि नेह किञ्चिन्न विद्यते ।॥ ३३ ॥ 
जगच्छढ्दाथरहितं जगदस्ति श्षिवात्मकम्‌ । 
व्योम्न्येव निमितं शान्तं व्योप्ना सृक्ष्मतरेण च ।।३४॥। 
पृथक्‌ नहीं रह सकता है अर्थात्‌ छोक मेँ यह प्रसिद्धै कि 
तरङ्कके प्रति जल कारणरहै, परन्तु जसे विमञ्ञेकालमें 
सकारण तरद्ध जल से भिन्न न्हींहै वैसे ही परिच्छेदशम्य 
ब्रह्य मे विचारक में जगत्कारणता नहीं रह सकती 
है ।॥ ३१ ॥ 


राजा दिखिध्वजने कहा--जल आदि मे तरङ्ख 
आदि तो सकारणक ह, यह मै मानता ह, परन्तु यह्‌ नहीं 
मानता किं परब्रह्ममे अहन्ता आदि जगत्‌ अकारणक 
है ।। ३२॥ 

कुम्भ ते कहा--हं महीपते ! आपने सत्य ही कहा है 
परन्तु आपने तो अब तत्वतः सब कुछ जान चल्यिादहै 
इसलिए उस वैषम्य का परिज्ञान आपसे अलग नहीं रह्‌ 
सकता है । यह्‌ ` अहन्ता आदि जगत्‌ इस ब्रह्मम कुष्ठ 
अस्तित्व ही नहीं रखता है अर्थात्‌ समुद्र प्चीकृत जलका 


कायं है, अतः पच्वीकृत जल के कारण भूतोंकेद्वारा तथा 


वायुं आदि अन्य निनित्तोंके द्वारा जल के परिणामभूत 
तरद्ध आदि सकारणक दै, परन्तुब्रह्मकातो कोई कारणं 
प्रसिद्धै नहीं ओरन कोई उपतकरा सहकारी कारण है 
इस तरह वैषम्य तत्त्वज्ञान के पूवं कोई समञ्न नहीं सकता, 
परन्तु आपने तो तततव जान ल्या है, अतः आपके किए 
वह्‌ सुबोध है ॥। ३३ ॥ 

'जगत्‌' शब्द का प्रसिद्ध जौ अ्थत्मिकस्वरूप है, उससे 
निमृक्तः परम शान्त कल्याणमय परमात्माही जगत्‌ है 
उससे अतिरिक्त कृं नहीं है। आकाड में सृक्ष्मतर 
आकाशने ही उसका निर्माण किया है अर्थात्‌ जैसे आकाश्च 
मे सूक्ष्मभूत मायारूप आकाशं से गन्धर्वादि नगर निर्मित 
होते दैः वैसे ही ब्रह्माकाशमें भी सूक्ष्मभूतं माया जगत्‌ 
का निर्माण है, वास्तवमें कुछ नहींहै सबद्वैतका बाध 
हो जाने कै कारण “जगत्‌ अकारणक है" ॥ ३४।। 
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यथा नभसि शन्थत्वं तथेदं जगदीश्वर । 
सदृशं स्वस्वरूपेण त वा रूपेण केनचित्‌ ॥ ३५ ॥ 
एवंरूपं जगदिदं सम्यग््ातं शिवं भवेत्‌ । 
सम्यगज्ञानप्रभावेण विषमप्यस्रतायते ।॥ ३६ ॥ 
भत्तम्यग््ञातमरशिवं जगद्दुःखप्रदरं परम्‌ । 
विषन्ुद्चाऽमृतमपि भुक्तं विषरसायते ॥ ३७ ॥ 
ईदृशश्च यथा वेत्ति यद्यदेष चिदोश्वरः । 
तत्तथेवाऽऽदु भवति तादुप्रुपतया शिवः \\ ३८ ॥ 
यथा ज्वारा ्रमान्जाता विचित्राकारविश्रमेः। 
तिष्ठत्यनन्यरूपेव ब्रह्मसत्ता तथेव हि ॥ ३९ ॥ 
यत्परं चित्स्वरूपेण स्थितमात्मतन्ति मन्थरम्‌ 
तत्तेन देहदेह्यादिजेगदादीव लक्ष्यते ।॥ ४०॥ 


परमेश्वर में अविद्यमान जगत्‌ उसकी सत्तासे वैसे 
हो सत्ता प्राप्त करतार, जैसे आकाश शन्यरूप नहीं, 
परन्तु प्रतीयमान विरुद्ध शुन्यत्व आका की सत्ता से सत्ता 
प्राप्त करता है, वह चैतन्यैकरूप से सदश ओर जडरूपसे 
विसद्श भी है।॥ ३५॥ 


उस प्रकारके इस जगत्‌ को भटीभांति जान लेनेपर 
परम रिवलख्पहो जातादहै, क्योकि उत्तमज्ञान के प्रभाव 
सेविषभी अमृतहौजातादहै।। ३६॥ 

भलो-भांति जगत्‌ को न जानने पर भयङ्कर दुःख 
देने वाका होताहै, विष बुद्धि यदि अमृतमें हो जाय, 
तो वह खाने पर विषके रसम ही परिणतहो नाता 
है अर्थात्‌ खाने बाले को मार डाकता है ॥ ३७ ॥ 


विद्या को सहायतासे याअविद्याकी सहायतासे 
युक्ते पुरुष जिस प्रकारसे जिस वस्तुको चैतन्य परमात्म 
स्वरूप जानता है, उस पुरुष को उस प्रकारसे वह वस्तु 
तत्कार ही ईदइवरात्मक बन जाती है ।। ३८ ॥। 

अन्यान्य रूपों मे आविभूत भी ब्रह्मसत्ता अपने ही 
असलीरूपसे वैसेही अवस्थित रहतीदहै जसे नेत्रोंके 
दोष-विश्रमो से ज्वाला केशोण्ड्‌ अर्थात्‌ केशगुच्छ आदि 
रूपों मे चिच्र-विचिच्ररूप से आविर्भूत होने पर वास्तवमें 
वह्‌ अपने ही स्वरूप से रहती है ।॥ ३९ ॥ 
 चैैतन्यस्वरूप से अवस्थित सर्वो्किष्ट परब्रह्म ही 
अपने विषय में मन्दबुद्धि बनकर उस मन्दबोध के कारण 
देह, देही आदि जगत्‌ के रूपमे रक्षित होता है ॥ ४० ॥ 

अबोधवश ही इसं जगद्रूप से विद्युद्ध परम आनन्दरूप 
परमात्मा ही भासमान है । इससे अहन्ता आदि जगतु को 

१८ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वादधे 


१३७ 


केवरं परमेवेत्थं परमं भासते शिवम्‌ । 
अतो जगदहन्तादि प्रश्न एवात्र नोचितः! ४१॥ 
यद्वस्तु विद्यमानं सत्प्रश्नस्तत्र विराजते । 
प्र्षितं यत्त नास्त्येव प्रक्षाप्रश्ने न तन्न किम्‌ ॥ ४२॥ 
सन्निवेशं विना सत्ता यथा हेम्नो न विद्यते । 
तथा जगदहुभावं विना नेशस्य संस्थितिः \ ४२॥ 


अकारणत्वान्नास्तीदं ब्रहयवेत्थं विजम्भते । 
अनम्भमाणमेवेदं जगतत्वेनेव संस्थितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
धन्या एव तेनेव पसिथः सम्प्रेरिताश्यम्‌ । 
चमत्कुर्वन्त्यमी भावाः पच्चके मिधुनोधवत्‌ ॥ ४५ ॥ 
चिन्मात्र एव चिन्मात्रं चिन्मक्नेणाऽवधीयते । 
तानात्मनेव नानेव स्वात्मज्ञानात्मनात्मवत्‌ ॥ ४६॥ 


छेकर यहाँ प्रदन करना अनुचित है । ४१॥। 

सत्‌ होकर विद्यमान वस्तुके विषयमे प्रर्न करना 
उचित है, परन्तु भली-भांति विचारा गया भी नजो 
विद्यमान ही नहीं है उसके विषय मे विचारार्थं प्रशन ही 
कैसा ? । ४२॥ 

अह्म्भाव आदि जगत्‌ की असत्ता-द्शामें ईर्वर की 
स्थिति के विषयमे प्रन करनाभी वैसेही अयोग्यदहै 
जैसे अवयवो की असत्ता-दशा मे घुवणं की स्थितिके 
विषय में प्रश्न करना अयोग्य है । ४३॥ 

जगत्‌ का कोई भी कारण नहीं हैः अतः तीनों काल 
मे इसकी स्थिति ही नहीं है । केवल अज्ञान के कारण इस 
जगत्‌के रूपमे ब्रह्मही स्परित होतादहै। ब्रह्म का 
स्वरूपतः परिज्ञान न रहने से अपरिज्ञात ब्रह्यही जड़ 
जगत्‌ का यह्‌ बृहृदाकार धारण कर अवस्थित हो जाता 
है ।। ४४ ॥ 

जैसे यौवनमें स्त्री-पुरुषके जोड़े काम से प्रेरित 
होकर पुत्रादि कार्यरूप चमत्कार करते रहते वंसेही 
मायाज्ञबल परमात्मा के स्वरूपभूत समस्त पदाथं उसीसे 
अर्थात्‌ मायाशवरु परमात्मा से माया द्वारा परस्पर 
मिलने के लिए सामग्रीरूप से प्रेरित हौ पच्वभूतात्मक 
पिण्ड में मायिक ही तत्‌-तत्‌ कायंरूप चमत्कार उस प्रकार 
करते रहते हँ ।। ४५ ॥। 

जैसे वही आरत चतन्यमात्र स्वात्मज्ञानरूपत्व से 
व्याप्त होकर परमार्थरूप से चमत्कार करताहै वंसेही 
आरत चैतन्यभाव ही मायिक नानारूप से अनेक-सा 
बनकर तत्‌-तत्‌ काय॑रूप से उस प्रकार परिच्छि्ि हो 
जाता है|) ४९॥) 
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पूर्णात्‌ पूर्णान्ुदधरन्ति पूर्णघुर्णानि चरकरिरे । 
भवन्ति पूर्णात्‌ पूर्णानि पुणणमेवाऽवशशिष्यते ॥ ४७ ॥ 
चिन्माज्मेव कचति यच्चिन्मात्रमयात्मनि । 
अकचित्वेव तन्नाम कचितं संवेदनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अहं चिता चिदेवाऽऽदौ भवतीव स्वयं ततः । 
अभवल्त्येव रूपं स्वमत्यजन्तौ निरामयम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तेजोमयमनाद्न्तं मनोरूपमनन्तकम्‌ । 


योगवासिष्ठे 
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सस्नाटसंसारमाभाति भवतीव स्वयं वपुः ॥ ५० 
पश्यत्यथ सदेवेदं स्वरूपत्वात्‌ सदेव वा 
भावनादुभूततामेति दृश्यं भवति च क्षणात्‌ ॥ ५१ ॥ 
शान्तं जगत्प्रसररूपतया स्वभाव- 
| शब्दा्थभुक्तमिदमव्यपदेश्यमेकम्‌ । 
वस्तु स्थितं निजचमत्करणावखोक- 
रूपं जगत्स्वरहितानुभवात्मतच्वम्‌ ।॥ ५२ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणत्रकरणें 
क्िखिध्वजावबोधनं नाम षण्णवतितमः सगः ॥ ९६ ॥ 


प्रलयकाल में केवल वासना छोडकर जब सब 
उपाधियां विलीन हौ जाती ह, तब मायाशबल ब्रह्य में 
एकीभूत जीव कल्प के प्रारम्भे भोगजनक अदृष्ट का 
परिपाक होने पर फिर अपनी-अपनी व्यष्टि-समष्टि 
उपाधियों का सृष्टि द्वारा जो उद्धार करते है, वह्‌ 
अपरिच्छिन्न ब्रह्मरूप ही कार्योका माया से उद्धार करते 
है, स्थिति कालमेवे जीव अवान्तर कार्योको पेहिक 
आमुष्मिक भोग-साधन जौ बनाते है, वहु भी पूणं 
अपरिच्छिन्न ब्रह्मसे पूर्णरूप ही बनाते हैँ । अनन्तर जो 
तत्त्वज्ञान से मक्त होतेह, वह भीपू्णसेही, मायाके 
अपच्छेद से; पूर्णरूप हो जाते है, क्योकि माया का विनाक्च 
हो जानेपर पूणं ही अवशिष्ट रह जाता है। ब्रह्यका 
परिणामनहोनेसेमायाकाही विकास संसार है । अतः 
सदापुणंहीथा ओौरपूणंदहै, ब्रह्य की दृष्टि सद्रूपसे 
परिपणे है । यह -- 
“शूणेमदः पुणेमिदं पूर्णात्पूणमु दच्यते । 
पूणस्य पणंमादाय पूर्ण॑मेवावशिष्यते ( बृ° ५।१ ) इस 
श्रुतिकाही विवरण है ॥ ४७ ॥ 

विकसित या प्रसिद्ध चिन्माव्ररूप वस्तु मे चिन्मात्र 
ही सृष्टज्ञान होताहै, वह वास्तवमे प्रथित न होकर 


ही प्रथित होता है, यह महान्‌ आश्चयं है ।॥ ४८ ॥ 

अहु स्वरूप संवित्‌ भी सृष्टिके आरम्ममेंहोने के 
समानन होती हुई भी भासमान होती है। वह अपने 
स्वरूप का कभी-भी परित्याग नहीं करता है ।। ४९ ॥ 

अहं प्रत्यगात्मरूप चिति ही सृष्टिके आरम्भमें 
अपना निविकार, तेजोमय आद्यन्तद्युन्य स्वरूप कोन 
छोडकर ओर सृष्टिनदहोती हुई ही स्वयं चैतन्यके द्वारा 
अनन्त मनोरूप बन जाती है। अनन्तर स्थूलता की 
कल्पना से आभासशील होकर वहु स्वतः स्व्यं का 
विराट्‌-रूप संसार बन जाती है ।॥ ५० ॥ 

अनन्तर व्यष्टि जीव का स्वरूप धारण कर अज्ञान 
से जगत्‌मे सत्यताही देखती है ओर परमार्थं दशामें 
अधिष्ठान को सत्यता देखती है । प्रथ्वी आदि भूतोकी 
भावनासे पृथ्वी भदिचार प्रकारके भूत बन नाती है 
ओर दृह्यभावना से तत्क्षण दुरयरूप बन जाती है ॥५१।। 

दान्त स्वभाव शब्दों ओर अर्थोसे निमृक्त, व्यवहारं 
स्वप्रकाशरूप अनुभवात्मक, अद्धितीय वस्तु माया एवं 
मायिकावखोकरूप हो जगत्‌ के विस्ताररूप के समानदहो 
अवस्थित है ।। ५२ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे रिखिध्वज- 
अवबोधन नामक कुसुमलता का छियानवेवां सगं समाप्त हआ ।। ९६ ॥ 
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| | कुम्भ उवाच 
हेम्न्यस्ति देशकालान्ते इत्थं जन्यजनिकमः । 


मे इसी तरह का कल्पित जन्यजनक भाव दै । अर्थात्‌ 
कटकादि को लेकर जन्यजनकभाव की उपपत्ति की गई 


1 ९७ 
कुम्भ ने कहा-देश ओर कालसे परिच्छिन्न सुवणं है। शान 


न किन्चिन्जायते शान्ताश्च किच्ित्प्रविलीधते ॥ १ ॥ 


शान्त स्वभाव से विचार करनेपरतो न कुछ उत्पन्न 
होताहि न विलीन ही होतारहै। १॥ 
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स्वसत्तायां स्थितं ब्रह्य न बोजं न च कारणम्‌ । 
शुद्धानुभवमात्रं तत्तस्मादन्यन्न विद्यते । 
किंच्िन्जगदहन्तादि तदेवाऽनन्तमस्ति हि॥२॥ 
| शिखिध्वज उवाच 
शिवे जगदहन्तादि मुने नास्तीति वेद्‌म्यहुम्‌ ! 
सगवेदनमाभाति कथमे्तददाऽश्ु मे।॥ ३॥ 
कुम्भ उवाच 

विस्तारं तदनान्तं तत्संविदिव तिष्ठति । 
तत्तदवनमत्यच्छ  तत्तन्मा्चं जगुः) ४। 
न विज्ञानमयोऽर्योऽस्ति न बाह्यो नाऽपि श्ुन्यता । 


अपनी ही सत्ता मे अवस्थित ब्रह्म न किसी का 
उपादान कारणदहै ओरन किसी का निमित्तकारण है, 
वह्‌ केवल विशुद्ध अनुभवस्वरूप है, अनुभवस्वरूप उससे 
भिन्न दूसरा पदार्थं नहीं है, अहन्ता आदि के रूप में भास- 
मान जगत्‌ पदार्थं भी असीम ब्रह्मरूप हीदहै। २॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--आनन्दात्मक चैतन्यमें 
अहन्तादि दुःखप्रचुर जगत्‌ नहीं रहता है, परन्तु उसमे नो 
सर्गेवेदन भासमान होता दहै, वह्‌ क्िसिकारणमसे होतादहै, 
उसे शीघ्र मुक्षसे कहं ।। ३ ।। 


कुम्भ ने कहा--असीम जगत्‌ का विस्तार करनेवाला 
अधिष्ठान सद्रप अनादि अनन्त ब्रह्य सृष्टिक ज्ञान के सदृश 
बनकर अवस्थित है, अतः उसमें अध्यस्त भुवन विशुद्ध 
अधिष्ठानसन्माव्रस्वरूप है, इसीलिए वही जगत्‌-शरीर कहा 
जाता है अर्थात्‌ अकाशमे विस्तृत सूये प्रकाश में अध्यस्त 
गन्धर्वनगर आदिकी प्रकाशरूपता जैसे प्रतीत होती है, 
वैसेही प्रक्रतमें भी समञ्ना चाहिए । ४॥ 


न तो विज्ञानरूप अथं है, न बाह्य अथं है ओर शुन्य- 
रूप ही अथं है, क्योकि सभी वादियों की कल्पनां ज्ञान 
के रहते ही हो सकती ह, ज्ञान के अभाव में नही, इसलिए 
ज्ञान की डुन्यता, क्षणिकता, जन्यता, विनारिता या परि- 
णति कोई भी किसी तरह से नहीं कह सकता, अतः वही 
सारभूत वस्तु हैः। चैतन्यसार का जिस तरह्‌ से उपपादन 
कियाका सक्ताहै अर्थात्‌ इस विषय में. विज्ञानवादी 
बौद्धो का यह्‌ मत है-- भुवन आदि जितने पदाथंदैःवे 
सब भीतरी ज्ञान के परिणामरूप ह, अज्ञानवश उनका 
बाह्याथेवत्‌ ज्ञान होता है, वास्तव में बाह्या्थरूप हे नहीं । 
गौतम, कणाद आदि पृथ्वी आदि पांच भूतरूप बाह्य अर्थों 
को परमार्थं में भी. सत्यर्प मानते, माध्यमिक का 
कहना है कि शून्य ही बाह्य-आभ्यान्तर ग्राह्यग्राहुकरूप से 


निर्वाणप्रकरणपू्वद्धिं 


१३९ 
वेदनामा्नपारत्वाद्यथा चित्सार उच्यते ५॥. 
द्रवत्वं सलिकष्येव चिदचित्वमकारणम्‌ । 


स्वात्मनीक्ञमनन्तं तद्यथाध्थितमवस्थितम ॥ ६ ।१. 
प्रतियोतिव्यवच्छेदाभावतः सत्वभावयोः । 
भत्वात्तेन परमे स्वच्छभमावनव्यवस्थता। ७।६. 


यदि कारणतापत्तियोग्यं शान्तं पदं भवेत्‌ । 
अनिद्धितमनाभासमप्रतक्यं कथं भवेत्‌ ॥८॥ 
अतो न कारणं नेव बीजं ब्रह्य कदाचन । 
कार्यस्य कस्यच्चिन्नाम तेन सर्गो न विद्यते । ९ \ 


अज्ञानवश स्फुरित होता दहै, वास्तव मे कू भीदहेः 
नहीं ।॥ ५॥ 

जैसे जलम द्रवत्व सारभूत वस्तुदहै, वैसेही सब 
पदार्थो की सारभूत वस्तु चैतन्य हीहै। यदि चैतन्यः 
नाम की वस्तु नहीं होगी, तो साधक के अभाव्रसे सवः 
जगत्‌ है या नहींहै' इसप्रकार के व्यवहारके लिए 
क्या अयोग्य होगा, यह विचार करने की बातदहै). 
इसी तरह रस भूत चिति की अचितिता कारण के बिना. 
निरूपित नहींकी जा सकती । वह अनन्त चिति रूप, 
माया द्वारा अपने स्वरूप मे जगत्‌ के अआकारसे या 
परमार्थं चैतन्य मात्र रूप से प्रकारित करनेमें समथं है,. 
अतः वह विद्या युक्त या अविद्या युक्त जैसाभी रहताहे,. 
वैसा ही प्रतीति से भी अवस्थितहै।॥ ६ ॥ 

सत्त्व मात्र का स्वभाव स्वच्छ भाव है ओौर सत्त्व काः 
विरुद्ध भाव अस्वच्छ भाव है, अस्वच्छ भाव अपने विरोधी 
सत्त्व का विनाद् करेया न करे--दोनोंओरसे उसकी 
सिद्धि ही नहीं है । अतः सत्त्व भौर .उसके विरोधी अस्वच्छ 
भाव एवं असत्त्व की, प्रतियोगी ओौर व्यवच्छेद का अभाव 
होने से अस्वच्छता न होने के कारण पराचिति मं 
स्वच्छ भाव की व्यवस्था स्वभावतः सिद्ध हो जाती 
हे । ७ ष 
यदि प्रशान्त ब्रह्म रूप पद अस्वच्छ जगत्‌ के प्रति 
कारण बनने के लिए योग्य है, तो श्रुति आदि में निष्क्रियः 
अगम्य, अप्रत्य आदि शब्दों से . उसको कहा गया है 
उसकी उपपत्ति किस तरह्‌ होगी ॥ ८ ॥ .. 

इन सब युक्तयो से यह्‌ निश्चित होतादहै कि किसी 
भी कायं काब्रह्मन निमित्तकारणदहै ओरन उपादान: 


 कारणहीदहै, अतः इस सर्गं का अस्तित्व. किसी काट मुः 


ही नहींदहै। ९ ॥। 


१४० 


न॒ चाऽन्यथोपपत्तिहि सर्गस्याऽस्योपपद्यते । 
चिन्मा्नकादते तस्माञ्जडसर्गो न विद्यते ॥ १० ॥ 
य दिदं दश्यते किच्छित्तच्चिद्धनमिवोत्थितम्‌ । 
अहुभावजगच्छन्दशब्डाथरसरञ्जनम्‌ ॥ ११॥ 


कार्यं न कारणामावात्पदाथ तुपपद्यते । 
द्ित्वैक्याद्यात्मकं व्योम पुष्पवत्स्वानुभूतितः ।॥ १२ ॥ 


वस्तुनारोकनिठत्वान्न वा ज्ञमुपपद्यते । 
उपटरम्भकरो नाक्ञो जन्मनस्तस्य वा कुतः ॥ १३॥ 


अथ चैनं सदा सन्तं नित्यं नष्टं च वेत्सिवा। 


चिति के अध्यासके बिना दूसरे किसीभी उपाये. 


सृष्टि की उपपत्ति नहीं हो सकती । 
चैतन्य के अध्यास के बिना इस सृष्टि की उपपत्ति 
दुसरे उपायसे ही नहीं हो सकती है जिसके आधार पर 
उसका उपपादन किया जाय, इससे जड सगं का अस्तित्व 
नहीं रहता है । १० ॥ 
नेत्र के सामने जो चृत्य करता है अर्थात्‌ प्रत्यक्ष होत्ता 
है वह एक तरह से अन्ञानवश चँतन्यघन दही स्फुरित हो 
रहा है । वही अहुम्भाव, जगत्‌ आदि दाब्द ओर शब्दाथ- 
रूप रसो से रञ्जित होकर भासमान होता है ॥ ११ ॥ 
कारण का अभाव रहनेपर किसी भी पदाथेमे कायं 
उत्पन्न नहीं होता है । जगत्‌ में द्वित्व, एकत्व आदि भान 
आकाश्पृष्प के सदृश विकत्पमात्र ही है ॥ १२॥ 
घट, पट आदि जागतिक वस्तु चिद्रूप नहीं हो सकती 
है क्थोकरि जागतिक वस्तुओं का नाश होता है । चित्तिका 
नाश चितिसे तो नहींहो सक्तादहै क्योकि नाशकालमें 
यदि चितिकी सत्तामानलटी तो "चितिनाशः शब्दका 
कोई विषय हो नहीं होगा। जड़ वस्तुसेभी चिति का 
नाश नहीं माना जा सकता, क्योकि जडवस्तु चितिनाश में 
समथं नहीं है। चितिका नाशमभी चिद्रूप ही रै, अतः 
अपने ओर दूसरे के प्रकाश में दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता 
हैतो यहभी ठीक नहीं, क्योकि चिद्रप चिति विनाश 
स्वोत्पत्ति ओौर स्वप्रतियोगी का प्रकाशक किस तरहहो 
सकेगा ? अपनी उत्पत्ति ओर उत्पत्ति पूर्वकालिक प्रतियोगी 
चैतन्य दोनों के नाच का परिज्ञान.वह नहीं कर सकता । 
अपनी उत्पत्ति ओर प्रतियोगी के ज्ञान के सिवा उसका 
नाश्च स्वयं उत्पन्न हभ, यह भी नहीं कहा जा सकता है । 
साक्षी से स्वोत्पत्ति ओर स्वप्रतियोगी काज्ञनतोनहींहो 
सकता है क्योकि चिति का विषय चिति नहीं होगी, अतः 


सोगवासिष्ठे 


[ ९७.१० 


पदार्थौधं तदेवेत्थमेकरूपेऽपि कि व्यथा ॥ १४॥ 
उपलम्भस्तु यश्चाऽयमेषा चित्तचमत्कृतिः । 
चित्तच्वमात्रसत्ताऽस्ति द्ित्वमेक्यं च नास्त्यलम्‌ ॥१५॥ 
अतः पदाथसत्ताया अभवे सति भूपते ! । 
असस्भवादूावनस्य नाऽहुन्ताभावनाऽस्ति ते ॥ १६॥ 
अहुम्भावाप्तस्भवतयित्तमन्यत्किमुच्यते । 
इति चित्तमहंरूपं नास्त्यतो न च भिन्नता ।। १७॥ 
निर्वासनः शान्तमना मोनी परनभोमयः । 
सदेहो वा विदेहो वा भावस्थोप्यचलोपमः ॥ १८ ॥ 


उसके वेयभूत उत्पत्ति विनाश ओर जगत्‌ जडता ही सिद्ध 
है, इस प्रकार जगत्‌ मे जइता सिद्ध हो जानेपर कारण का 
निरूपण न होनेसे कारण के बिना यदि उत्पत्ति मानी 
जाय, तो सदा जन्म ओरसदादही विनाश होने लगेगा, 
क्योकि जन्म ओौर विनाश का निवारक तो कोई नहीं 
है । १३॥ 


यदि आप ( स्वभाववादी) पदार्थोँको प्रमाणदरून्य 
एवं अनुभव विरुद्ध नित्य-उत्पत्ति स्वभाव ओर नित्य 
विना स्वभाव मानते है, तो श्तिप्रमाणानुसार एवं 
विद्वानों कै अनुभव से सिद्ध अखण्ड चंतन्येकरूप स्वीकार 
करने मे आपको कसी व्यथादहै। १४।। 


यह्‌ चित्‌ है ओर यहु अचित्‌ है, इस प्रकार का 
उपलम्भ केवल चित्‌ की चमत्करृतिरहै, दूसरा कृभी 
नही है । संसारमें केवल चितितत्त्वकी ही सत्तादहै। 
द्वित्व ओर एकत्व कु नहीं रहै, केवर कल्पनामात्रं 
है ।। १५ ॥ 

इससे पदार्थं सत्ता का अभाव हौनेपर उनकी भावना 
कौ असत्ता अनायास सिद्ध हो जाती है । सम्पूणं भावनाओं 
की असत्ता होनेपर तो आपको अहुम्भावना का अस्तित्व 
केसे रह्‌ सकता है ? ॥ १६ ॥ 

अहम्भावसे फिर रेष क्या बचताहीहै? नजिसेकि 
चित्त कहा जाय । इसक्ए चित्त ही अहंरूप है, अहम्थं से 
भिन्न दूसरा चित्तनामक पदाथं नहीं है ओर जीव-ब्रह्मभेद 
तथा दृश्य-दुक्‌ का भेदमभी नहींहै।। १७॥ 

वासना से रहित, शान्त मन से युक्त ओर बाहुरकी 
वाणीसे रहित हो जानेपर अप परम चिदाकाङमयहो 
अवरिष्ट हो जाते है, आप सदेह या विदेह हवे या अनेक 
पदार्थो के बौचमे रह आप पवेत के समान अटलकरूपही 
है; अपम कुछभी विक्रिया नहींहै।। १८॥ 


९८.१| 


सम्बन्धाच्छुढ चिददष्टेः पदार्थाभावसिदितः । 
भावनाभावतधित्ते नास्त्येवाऽहमिति स्वयम्‌ ॥ १९ ॥ 
एवं ब्रह्मेति वेदा्थभावनादनुभूतितः । 
चेतितार्थकसत्यत्वाच्चिन्ता नाम क्व विद्यते ॥ २० ॥ 


निर्वाण प्रकरणपूर्वरद्धि 


१४१ 


तेनाऽति नि्मलमक्ारणमादिमृक्तंः 
तदुब्रह्य श्ाश्वतसश्ेषमनेकमेकंम्‌ । 
रान्यं निरामयमसत्सदनादिमध्यं 
सर्वं जगच्चिदपि ब्रह्म यथास्थितं तत्‌ ५ २१ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोक्ोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिविध्वजप्रबोधनं नाम सप्रनवतितसः सगः ।\ ९७ ॥ 


रद्ध चैतन्यद्ष्टि के सम्बन्ध से, जड पदार्थं की 
कदापि सिद्धिनदहोनेसे जड़ पदर्थोकी भावना काभी 
अभावदहो जाने से भावनाजनित जीवरूप रहता ही नही, 
केवल स्वयं आत्मा ही अवशिष्ट रहता है ॥ १९ ॥। 

सब ब्रह्मस्वरूप ही है" इत्यादि वेदाथं भावनासे 
जनित ब्रह्मसाक्षात्कार दारा केवल ब्रह्मरूप अथकेदही 
प्रकाशित ही जानेपर चिन्ताका अस्तित्व ही कहँ रह्‌ 


जाताहै।। २० ॥ 


दैत का बाध दहो जाने के कारण आप ब्रह्मरूपही हः 
वह्‌ ब्रह्म निर्म, कारण शून्य ओर आरम्भ से रदित है, 
वह शाश्वत है, निरामय है, आदि ओौर मध्य से रदित 
है । एक होता हृजा भी अनेकरूप है, वास्तव जगत्‌ असत्‌ 
ओर शून्य है । जगत्प्रतिभासरूप चिति भी अविकृत ब्रह्य 
ही है, अतः अन्त में यही अवरिष्ट रहता है ।॥ २१॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाट्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण मे मोक्षोपाय निर्वाणप्रकरण में 
शिखिध्वजप्रबोधन नामक कुसुमलता का सत्तानबेवां सगं समस्त हुआ । ९५७ ॥ 


८८ 


शिखिष्वज उवाच 
चित्तं नास्तीति मे बोधो यथा युक्त्या स्फुर भवेत्‌ । 
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राजा शिखिध्वज ने कहा-चित्त का अस्तित्व 
नहीं है, इस प्रकारका बोध मूञ्ले युक्ति से जिस तरह्‌ 
विस्पष्ट हो, उसे कहूं । चाहे वह॒ पूर्वोक्त युक्ति ही हो 
हो चाहे दूसरी हो, क्योकि अभीतक चित्त नहीं दै, 
यह हमने दृढतापुवैक नहीं जाना है । [इस विषय को स्पष्ट 
करते हुए संस्कृत टीका के अनुसार अच्युत प्रन्थमालामें 
कंहाहै प्रकादाके रहते भी रूप आदिका जैसे प्रकाश 
देखा जाताहै, वैसे ही चित्त के रहते ही चितिकाया 
दूसरे पदाथ का प्रकाश देखा जाता है, अन्यथा नहीं; 
इस परिस्थिति मे यदि ब्रह्माकारद्ृत्तियुक्त चित्त बाधित 
हो जायगा, तो दीपनाश होनैपर जैसे अन्धकार हो 
जायगा । दूसरी बात यह्‌ है-जो सचित्त रहैँवेही 
सचेतन ओर जो अचित्त, वे चेतन शुन्यं, यह्‌ 
रोक मे प्रसिद्ध है, अतः जीवन्मुक्त यदि नष्टचित्त होगे, 
तो मृत्तिका के सदुश अचेतनदहीहो जा्यंगे, परन्तु वैसा 
देला तो जाता नहीं । अपि च चित्तके रहते ही निरति- 


तामन्यामथवा ब्रहि बुद्धं न निपुणं भया॥ १॥ 


शयानन्दरूपी परमपुरुषाथं--शास्व्रफर--का अनुभव किया 
जा सकता है, चित्त के अभाव मे नहीं, अननुभूत कोई 
भी पुरुषाथं नहीं होता । किच्च, एक प्ररनमभी होतादहै, 
वह्‌ यह कि क्या ब्रह्याकार चित्त ही चित्त करा 
बाध करेगाया दूसरा? पहखातो कर नहीं सकता, 
क्योकि स्वात्मामें क्रियाविरोध दहै; यह कहीं नही दृष्ट 
है कि काठ आदि बाह्य वस्तुका दहन कर रही अभिनि 
अपने अपमें भी दाह करे। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं 
है, क्योकि उसके द्वारा बाधित होनेवाखा जगत्‌ उसका 
बाधक हो नहीं सकता । चित्तद्ृत्ति से अतिरिक्त लोक मे 
बाधक अप्रसिद्ध होने से सुन्दोपसृन्दन्याय का अवसर भी 
नहीं लाया जा सकता । ब्रह्मतो अनादि है, अतः वह्‌ 
सवका साधक होनेके कारण बाधक नहीं हो सकता, 
इसकिए चित्त बाध निरर्थक, दुष्कर ओर सर्वनुभवसे 
विरुद्ध दहै, इत्यादि आशद्काओं के निरसन द्वारा बोध 
की दृढता चाहने बा राजा शिखिध्वज पचते ह| । १॥ 


१४२ 
कुम्भ उवाच = 
चित्तं नास्त्येव हे राजन्‌ ! कदाचित्किच्चन क्वचित्‌ | 
यच्चेदं चित्तवति ` तद्ब्रह्माभिधमग्ययम्‌ ।\ २ ॥ 
अतोऽनानात्मकं यत्तज्जगदेव न॒ विद्यते । 
तत्राऽहुं त्वं तदित्यादि कल्पिताः कलनाः कुतः ॥ २ ॥ 
नास्त्येव जगदेवेदं यच्चेदं किञ्चनोदितम्‌ ॥ 
बरह्वाऽस्तोह सकलं केन तदं इध्यते कथम्‌ ॥ ४ ॥ 
महाप्रल्यसर्गादावेवेदं नोदितं जगत्‌ । 
निर्हेशस्त्विदमित्यत्र त्वद्बोधाय मया कृतः ५ ॥ 
कुम्भ ने कहा- हे राजन्‌ ! चित्तनाम का पदाथ 
किसी काले, किसीदेशमेंया किसी वस्तुरूपमें कहीं 
है ही नहीं ओर जो यह चित्त-सा मालूम पड रहादहै 
वह्‌ ब्रह्म नाम की अविकारी वस्तुही है अर्थातु समस्त 


दोपो का परिहारकरजो युक्ति चित्तकी बाधकहे, उसे 


कहने के किए कुम्भ मुनि चित्त का असत्व है ओौर चित्त 
के अधिषठानभूतवब्रह्यकादही केवल सत्वदहै।॥२॥ 
सम्पूर्णे चित्त आदि प्रपच्च अज्ञानात्मक दहै, इसकिए 
उसका अस्तित्व ही नहीं है 
रहती टै, उसका ज्ञानसे बाध हो जाता है । अतः 
अधिष्ठान ब्रह्म मे अहम्‌, त्वम्‌, तत्‌ . इत्यादि कत्पित 
सजावट कैसे रह सकती है । अर्थात्‌ स्वात्मा में तभी क्रिया 
विरोध होता, जव कि अज्ञानवबाधके सिवा दसरा कोई 
चित्तादिका वाध होता, किन्तुरएेसा तो नही, क्योकि 
अज्ञानवाध ही अज्ञानकायं आदि की निदृत्तिरूप है, अतः 
अज्ञानवाध को स्थिति में चित्त का अस्तित्वही नहीं ठहर 
सक्ता । अतएव फिर अन्धत्व आदि दोषहो भी नहीं 
सकते, क्योकि अज्ञान ही सर्वान्धत्व का प्रयोजक है; अज्ञान- 
वाघ होनेपर स्वप्रकाश पुर्णानन्द का अवशेष रहने से 
निरतिशय पुरुषां सिद्ध ही हो जाता है । चित्त के अधीन 
चैतन्यटै भी नही, किन्तु अभिव्यक्त चिति के अधीन 
चैतन्य है, इस प्रकार का चैतन्य जीवन्मुक्तो मे, चित्त की 
नाल होनेपर भी है ही; अतः जीवन्मुक्त अचेतन नहीं हो 
सकते । चित्त का विना हो जानेषपर चित्तकृत चित्ति का 
अभिव्यक्ति भाग जायगी, यह्‌ कहना तो सुविचारमुखक 
हो नीं सकता, क्योकि अनभिव्यक्ति अज्ञानरूप आवरण 
केटी कारण रहती है। जव आवारक अज्ञान ही हट 
गया, तव चिति कौ अभिव्यक्ति स्वाभाविक होने से उसकी 
अनभिव्यक्तिहो दही नहीं सकती, मेषावरण कां विनादा 
कर वायुद्वारा की गई सु्यभिव्यक्ति शरत्काल में वायु के 


योगवासिष्ठे 


क्योकि जो अज्ञानात्मक वस्तु 
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उ पादानात्मकादीनां कारणानामभावतः। 
अकारणं च भावानामशेषाणां त्वसम्भवात्‌ ।॥\ ६ ॥४ 
एवमज्ञानबुद्धचात्म  जगत्तस्मान्न विद्यते । 
तस्नाचदिदमाभाति भासनं ब्रह्म नेतरत्‌ \\ ७॥ 
अनाष्येऽनाक्रतो देवे करोतीदमिति त्वसत्‌ । 
भाषितं नोपपच्याम न सत्यं नानुभूयते) ८ ५ 
अनाद्योऽप्रतिघः स्वात्मा निराकारो प ईश्वरः । 

स करोति जगदिति हासा्येव वचोऽधियाम्‌ ॥ ९ ॥ 


न रहने पर क्यानष्टहौ जाती ? अर्थात्‌ नहीं, सूर्या- 
भिव्यक्ति बनीदही रहती है, बस यही न्याय प्रकृत में 
हे ।॥ ३॥।। 

यह्‌ उदित जगत्‌ कुछ नहीं है हाँ यदिकुछदहै, तौ जड 
ब्रह्म ही है, अतः किससे क्या किस तरह जाना जाय ॥४॥ 

प्राकृत प्रख्य के उससृष्टिके आरम्भमें ही यह्‌ चित्त 
आदि जगत्‌ उत्पन्न नहीं है, इसचिए मैने "यह्‌ चित्त-सा 
मालूम" पड़ता है, इत्यादि रूप से जो कहीं-कहीं निर्देश 
किया है, वह्‌ केवर आपके बोध के लिए ही किया 
हे ॥ ५॥ # 

उपादन आदि कारणरूपस्े प्रसिद्धका भी अस्तित्व 
नहीं है, ओर जितने भावहू्पसे प्रसिद्धका भी अस्तित्व 
नहीं है, इसलिए ब्रह्म कारण नहीं है ओर जगत्‌ काभी 
कोई कारण नहींहै। ६ ॥ 

जञानजनित भ्रान्तिरूप ही . जगत्‌ है, इसक्िए उसकी 
किसी कारु मे सत्ता नहीं है । अतः यह्‌ दिखाई देनेवारी 
भासनात्मक ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं ।॥ ७॥ | 

नामरहित ओर - रूपरहित ब्रह्मरूप देव के विषय में 
केहूना कि यह देव इस असदात्मक जगत्‌ का निर्माण करता 
है वहन तो युक्त्यात्मकदहै, न सत्यै ओरवैसा नतो 
लोगो का अनुभव दहै। अर्थात्‌ यदि सगं आदि वास्तवमें 
नही ह, तो (तदात्मानं स्वयमकुरुत", एको वशी सेवं 
भुतान्तरात्मा'; "एकं बीजं वहुधा यः करोति" कर्ता भोक्ता 
महेश्चरः' इत्यादि श्रुतिस्मृति-वचनों का प्रयोजन क्या? 
यदि यह्‌ रङ्काहो, तो उसका समाधान यहद कि नह्‌ 
नानास्ति किच्न' इस भ्रति में .अपेक्षित निषेध्य का 
समपेण कर अद्वैतततत्व का व्युत्पादन करनाही उनका 
प्रयोजन है, तत््वाथ॑ता उनमें नहींहै।८॥ 

स्वात्मा ईश्वर निराकार, अनामओर किसी दूसरे 

से आहत न होने वाखा है, इसलिए वह जगत्‌ करता है, 
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अनेनेव भ्रयोगेण राजंधित्तं न विद्यते । 
जगदेव न सत्साघो ! कुतश्ित्तादि तद्गतम्‌ ॥ १० ॥ 
चेतो हि वात्तनामात्रं वास्थे तु सति वासना । 
वास्यं जगत्तदेवासदतध्ित्तास्तिता कतः \ ११५ 
यदिदं कचति ब्रह्म स्वयमात्मात्मनात्मनि ! 
कृतं तस्थैव तेनेव चित्तमित्यादिनाभकम्‌ \॥ १२ 1 
जगदुदुश्यमिदं वास्यं तदेवोत्पन्नमेव नो । 
कारणाभावतः प्मिवातश्चित्तता कुतः॥ १३॥ 
अतश्चिहचोममाच्ात्म  परमाकाश्नामक्रम्‌ । 
स्फारं गेदनमेगेदं कचत्यस्ति कतो जगत्‌ ॥ १४ ॥\ 
यत्किञ्ित्परमाकाश् ईषत्कचकचायते । 
चिदादर्चेन जातत्वान्न चित्तं नो जगकत्किया ॥ १५ ॥ 
अहं त्नं जगदित्येषा प्रतिपत्तिने वास्तवी । 
भिथ्या स्वप्न इवाऽऽभाति ननं मेऽरोषकारिणी ॥ १६॥ 


इत्यादि तात्पर्यशून्य अर्थवादं की सर्वज्ञ के विषय में 
उक्ति है, वहु केवर उपहास के लिएहीहै। ९॥ 

हे राजन्‌ ! इसी प्रयोग से चित्त का अस्तित्व नहीं 
रहता, हे साधो ! जब जगत्‌ काही अस्तित्व नहीं है, 
तब जगत्‌ के अन्तग॑त चित्त का अस्तित्व कंसे रह्‌ सकता 
है? १०॥ 

चित्त वासनामात्ररूप है, वासना तब होती है, जव 
कि वास्य अर्थात्‌ वासना का विषय रहे. । परन्तु वासना 
का कमं जगत्‌ तो स्वयं असत्‌ है, अतः चित्त का अस्तित्व 
ही करटा ।॥ ११ 

यह्‌ स्वयं ब्रह्मस्वरूप आत्मा अपने ही स्वरूप से 
अपने में स्फुरित होतादहै, उसी के चित्त आदिनामहैं 
ओर खउसीने उनकी रचनाभीकीदटै। १२॥ 

पहर तो कारण के अभावसेही यह दृश्य वासना 
का विषय जगत्‌ उत्पन्न ही नहीं हुआ है, अतः चित्तरूपता 
कहं से आई ? ।। १३ ॥ 

अतः केवर चिदाकाशस्वरूप परमाकाश नामक 
विशुद्ध विज्ञान ही स्फुरसितिहोर्हाहै, इसलिए जगत्‌ को 
-सत्ता कहाँ से आई । १४।। 


परमाकाश स्वरूप चिति दर्पेण मे अनिर्वचनीय माया 


रूप थोडा-साजो स्फुरितो रहाहै, वह्‌ चिदादशे कै 
कारण ही उत्पन्न है, अतः वस्तु न चित्त है भौर न जगत्‌- 
क्रिया है।॥ १५॥ 

समस्त अनर्थो को उत्पन्न करने वाटी अहम्‌, त्वम्‌, 
जगत्‌ इत्यादि जो यह्‌ ज्ञान होती है, वह वास्तविक नहीं 


निर्वाणप्रकरणपूर्वद्ध 


१४३ 


वास्यस्य जगतोऽभावाद्यतो नास्त्येव वासना । ` 
अतस्तदात्मकं चित्तं कौवुशं क्व कुतः कथम्‌ ॥ १७ ॥ 
भग्रब्रुद्धेरवगतं चित्तं दृश्यमिदं जगत्‌ । 
भसच्चित्तं निराकारं पुर्वमुत्पघ्मेव नो ॥ १८ ॥ 
नोत्पच्चं कारणाभावात्सर्गादावेव स्वेदा । 
लोकक्लाख्रानुभवतो न च दृश्यस्य वस्तुनः ॥ १९ ॥ 
अनादित्वमजस्वं वा स्थय वाऽप्युपपद्यते 
साकारस्याऽस्य जगतः स्थलस्य प्रतिघाकृते 
समस्तकारणाभावाल्लोकश्चाख्नानुभूतिभिः 


।} २० ॥ 


युज्यन्ते च निराकतुं न महाप्रखयादयः ॥ २१॥ 


रास््रानुभववेडाथसिद्धान्तस्ते त्रयोऽपि वा। 
प्रल्याश्च न सन्तीति वक्त्युन्मत्तक एव च ॥ २२॥ 
लोकशाख्राणि वेदाश प्रमाणं यस्य नो मतेः । 
असदधो द्यतिभूढः स॒ सज्जनस्तं न संश्रयेत्‌ ॥ २३॥ 
है, किन्तु साक्नीरूप मुक्षमे स्वप्न के सदश मिथ्यास्पदही 
भासमान होती दहै । १६॥ 

वासना के विषय जगत्‌ कौ सत्तान होने से वासन 
की सत्ता नहीं है, इसलिए ` वासनात्मक चित्तही कैसा, 
कर्हा, किससे ओर किस तरहसे हो सकता है ?।॥ १७ ॥ 

जिन्हं तत्त्वज्ञान नहीं है, वे ही चित्त ओर इस दुक्ष्य 
जगत्‌ को सद्रूप जानते ह, वस्तुतः चित्‌ असत्‌ है, उसका 
कोई आकार नहींहै भौर न पहले उत्पश्च ही हज 
है ।॥ १८ ॥ | । | 

इसक्िए पहर चित्त उत्पन्न नहीं हा कि सगं के 
आरम्भमेंही उसे पैदा करने वाला कोई कारण न था। 
लोक, शास्त्र ओर अनुभवसे दुय वस्तु मेँ अनादिता, 
अजता ओर स्थिरता को उपपत्ति कभी हो नहीं सकती । 
साकार, स्थूरं तथा प्रतिघातयोग्य आकृति वाले इस जगत्‌ 
के लोक, शास्त्र गौर अनुभव से सिद्धये महाप्रलय आदि 
प्रखयान्त विकार ह, उनका निराकरण करना उचित वहीं 
है, क्योकि निराकरण करने मे उपपादकं जो हेतु हो 
सक्तेहैःवे ही नहीं हैँ ।॥ १९-२१॥ 

रास्त्र, अनुभव ओौर वेदाथं सिद्धान्तो के ऊपर दुष्टि- 


पात करनेसेवे प्राक्त आदि तीन प्रख्यदही नहीं है, यह्‌ 


कहने वाखा उन्मत्त ही हौ सकता है ॥ २२॥ 

जिसकी बुद्धि मे लोक, शास्र ओर वेद प्रमाण नहीं 
है, वह्‌ केवल लोक का आश्रयग करने. वाले असतु 
चार्वपि आदिसे भी अत्यन्त मूखं है, अतः सज्जन को 
उसका कभी अवलम्बन नहीं करना चाहिए ।॥ २३ 


#॥ 9.81 


न च सप्रतिघस्याऽस्य वृश्यस्याऽप्रतिघं क्वचित्‌ । 
कारणं भवितुं शक्तं साकारस्य निराकरति ॥ २४॥ 
इत्थमालशक्ष्यमाणं तत्तदेवं सततं मने ! । 
न च नाऽथक्रियाकारि भवेन्नेस्थमिदं जगत्‌ ॥ २५॥ 
तस्मादिदं निरंशस्य चिदटचोम्नोऽप्रतिघाकृतेः । 
निराक्ृतेरनन्तस्य पुर्वातुपुवनिरंश्तः \॥ २६॥ 
ब्रह्मणः सर्वेरूपस्य ज्ञान्तस्याऽऽत्तस्य यत्तमम्‌ । 
स्वत॒एवाऽऽस्मकचनं सगेघ्रल्यरूपधुक्‌ ।1 २७ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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स्वकं वुश्च तेनव ज्ञातं जगदिव क्षणात्‌ । 
क्षणाम्तरानुब्रुद्ं सद्ब्रह्यवाऽऽस्ते निरात्मनि \ २८ 
ब्रहोवेदमतः सर्वं क्वचिन्न जगदादिधीः । 
कवाऽचित्तादि कव चित्तादि क्व देतेक्यादिकत्पना \ रर 
सर्वं निरालम्बतजं प्रशान्त. 

मनादिरित्यात्म यथास्थितं सत्‌ ! 
इदं तु नानेव न चाप्यनाना 

यथास्थितं तिष्ठ॒ सुकाष्ठमोनम्‌ ।\ २३० ।४ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे बात्मौकीये मोक्षोपाये निवणिघ्रकरणे 
श्िदिध्वजावबोधनं नाम अष्टनवतितमः सगः ॥ ९८ ॥। 


साकार तथा प्रतिघातयुक्त इस दृश्य जगत्‌ का कहीं 
पर भी निराकार प्रतिघातब्ून्य ब्रह्य कारण नहींहो 
सकता है ॥ २४॥ 

हे मूने ! इस तरह अकारणत्वादिरूप से लक्ष्यमाणं 
ब्रहम सदः ही तत्स्वरूप है । इस तरह सिद्धान्त का रहते 
हए भी व्यव्हारमे जगत्‌ अथै-क्रियामे समथे नहीं है, 
यह्‌ भी नहीं है ओर परमार्थं मे जगत्‌ ब्रह्मरूप भी नही 
हे, यह भी वर्हीहौ सक्ता है) २५॥ 

इससे अंशश्युन्य, प्रतिघातरहित, चिदाकाश, निरा- 
कार, अनन्त, पूवंसे पूवं होते हए भी निरंश है। २६॥ 

पु णेस्वभाव, सदाप्राप्र ब्रह्मका यहु समस्वरूप स्वतः 
अपना कचनरहै ही, सग प्रल्यस्वरूपको धारण करता 
है \। २७ ॥ 

वह्‌ अपना स्वरूप ही स्गं-प्रख्यरूपधारी जगत्‌ के 
रूप मे जब तक अज्ञान रहता है तबतक ज्ञात होतारहै, 


यह सृष्टि-श्रुतियों का -तात्पथं है ओर वही एकक्षणके 
बाद "तत्त्वमसि" आदि शास्त्रों के अनुसार ज्ञात हुभा सत्‌ 
ब्रह्मरूप होकर दरैत-नि्मुक्त स्वभाव में स्थित हो जातादहै, 
यह्‌ सृष्टिनिराकरण करने वाटी श्रुतियो का तात्पयं 
है । २८ ॥ 

शास््ीय बोधमसे सब कु ब्रह्यही ब्रह्महै, नतो 
कहीं जगत्‌ आदिका ज्ञान है, न कहीं चित्त का अभाव 
है, न कहं चित्त आदि हैँ ओर न कहीं द्रैत-रेक्य आदि 
कौ कल्पनादहीदहै।॥२९॥. | 

समस्त जगत्‌ उपद्रवनि्मुक्त हो निराधार, अजन्मा, 
अनादि स्वात्मरूपं यथास्थित सदुब्रह्मरूप ही हो जाता है । 
यह्‌ जो अज्ञानियाों द्वारा देखे गये जगत्‌ है, वहन ताना 
है गरन अनानादहीहै, अतः यथास्थित का व्यवहार 
कर रहै आप उत्तम काठके सद्द वाग्‌ आदि व्यवहारो 
से निर्मुक्त होकर स्थित रहिए ॥ ३० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायणमे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
रिखिध्वजावबोधन नामक कुसुमता का अदुानवेवां सै समाप्त हमा ॥ ९८ ॥ 


= 


शििघ्वज उवाच 
नष्टो मोहः स्मृतिरुढधा त्वस्प्रतादान्नहामुने ! । 
स्थितोऽस्मि गततन्देहो विश्रान्तमतिरात्मवान्‌ ।॥ १ ॥ 


राजा शिखिध्वजने कहा--है महामुने ! आपकी 
दथासे मेरा मोह नष्टहौ गया, मृन्ञे स्मृति विस्मृत 
आत्म-साक्षात्कार ज्ब्धदहो गए, मेरा सन्देह दूर हो गया; 
मेरी बुद्धि विश्रान्त हो गर्द, मै आत्मवान्‌ हकर स्थित 
ह | १.।. .. । 


ल्ातज्ञेयो महामौनी तीर्णमायामहा्णवः । | 
शान्तोऽहमनहरूपो ज्ञः स्थितोऽस्मि निरामयः ॥ २ ॥\ 


९९, 


अबमेनेज्ञेय वस्तुका ज्ञान कर लिया, महामौनी 
हो गया, मायारूपी महासमूद्र को पार कर गया; अव 
मे शान्त हः मै अहङ्कारस्वरूप नहीं हँ, आत्मज्ञानी बनकर 
सवंविध विकारो से चून्य होकर अवस्थित हूं ।। २॥ 


अहो तु सुचिरं कालं प्रभ्ान्तोऽहं भवाम्बुधौ । 
स्थानमल्लयमक्षुब्चमधुना प्राप्रदानहुम्‌ \ २॥ 
एवं स्थिते मुने ! नात्ति साहुन्तादिजगत्त्रयम्‌ । 
मखंब्ुढ मिदं भाति यत्तदुब्रह्मेति वेद्म्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
कुस्म उवाच 
जगदेव न यत्राऽऽस्ते तत्राऽहूं स्म विभासनम्‌ । 
इत्थमम्बरससारः क्वः कुतः कीदशः कथम्‌ \॥ ५ ॥ 
यथास्थितव्यवहूति्मोनी शान्तमना मनिः । 
सोम्ाणवोद रावततेपरिस्पन्दवदास्स्व भोः॥ ६11 
बरह्यरूपमिद शन्तमित्थमस्ति यथास्थितम्‌ । 
अहं जगदिदं चेति श्ब्दार्थात्म नभोमयम्‌ ।॥ ७ ॥ 
इदमाद्यन्तर हितं सर्वसंसारनामकम्‌ । 
चिच्चमत्करतिनामात्म नभः कचक्चायते ।॥ ८ ॥ 


अहो ! बहुत दिनों तक भवसागर मे परिभ्रमण 
करता रहा, परन्तु अभी म अक्षुब्ध अक्षय स्थान को 
प्राप्त करच््यादहै॥३॥ 

हे मुने ! इस तरह अवस्थित होने पर मूर्खो से अव- 
बुद्ध अहन्ता सहित ये तीनों जगत्‌ नहींदहँ। जो कुछ यहु 
भासमानहोरहाहै उसे यै ब्रह्मरूप ही मानताषहर।॥ ४॥ 

कुम्भ ने कहा--आप सत्य कहु रहै ह । जिस चिदा- 
काद मे यह्‌ जगत्‌ही नहींहै वहां इस तरह का “अहं 
त्वम्‌” आदि भानात्मक गन्धवे-नगर का व्यवहार कंसाः 
करटा, किस निमित्त से ओरकिस परकारसे हो सकता 
8 । 

आप यथा प्राप्त व्यवहार शान्तमना, मौनी सुनि बन 
कर प्रशान्त सागर के उदर मे शान्त आवतेपरिस्पन्दन के 
सदुश अवस्थित रहं ६ ॥ 

यह्‌ सब यथास्थित शान्त ब्रह्म-स्वरूपदही इस प्रकार 
अवस्थित है। मै ओर यह्‌ सव जगत्‌-शब्दाथं स्वरूप 
आकारामय है अर्थात्‌ बून्यहीदहै।। ७॥। 

यह्‌ सब संसार आदि भौर अन्त से शन्य चिच्चमत्कृति- 
नामक आत्मस्वरूप आकाश ही अपने चाकचाक्य से 
दीपितदहोरहादहै। ८॥ 

जगदादि अर्थोके शान्तो जानेपर एकमात्र ब्रह्य 
वसे ही अवशिष्ट रह्‌ जाताहै जसे कुण्डल आदि रचना- 
विशेष दुष्टि के शान्त हो जानेपर सुवणंमात्र अवरिष्ट रह्‌ 
जाता दहै।। ९॥ | 

स्वयं व्यष्टि-अहङ्कार भी वैसे ही सङ्कुल्पमात्र है। 

१९ 
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सन्निगेशद्चः चान्तो तदस्ति कनक यथा । 
जगदाद्यथंसंश्ञान्तौ ब्रह्मेदं विद्यते तथा।॥ ९ ॥ 
यथा स्वयम्भुः सङ्कल्पः स्वयं नाम तथेव हि । 
एतौ स्वनेदनायत्तौ बन्धमोक्षौ व्यवस्थितौ ५ १०॥ 
अहमित्येव सङ्कल्पो बन्धायाऽतिविनाशिने 
नाऽहुमित्येव सङ्कल्पो मोक्षाय विमलात्मने ॥ ११॥ 
यद्न्धमोक्षप्तङ्ल्पल्ञब्दार्थनां सदा सताम्‌ । 
स्वरूपगेदने तत्सत्केवलत्नं च कथ्यते ॥ १२॥ 
अनहुगेदनं सिद्धिरहृगेदनमापदः । 
सोऽहुमेवाऽन्हमिति श्ुदढबोधौ भवाऽऽत्मवान्‌ ।॥ १२॥ 
असङ्कल्पनमात्रेण सम्यगज्ञानोदयात्मना । 
सङ्कल्पः क्षीयते सिद्धये स्वथमेवाऽसंदाट्मकः ! ९४ \। 
अप्रत्य स्वरूपे हि नारित कारणता क्लिने । 
कारणाभावतः कार्थपदार्थोऽपि न विद्यते \) १५ ॥ 


जैसे समप्टि-अहद्कारात्मक स्वयम्भू सङ्कुल्पमात्र दहै 
समष्टि-ओौर व्यष्टिका वन्ध भौर मोक्ष--ये दोनों क्रमशः 
अभिमान ओौर अभिमान-परित्याग से जननित आत्म-वेदन 
के अधीन होकर व्यवस्थित ह । १०॥ 

देह आदि मैहूं इस तरह का सङ्कुल्प अत्यन्त 
विना्ी बन्धन के ल्ह तथा देहादिरूप मँ नही हू इस 
तरह का सङ्कल्प विमलात्मक मोक्षके लिए होता ह ।११।। 

सदा क्रमशः हौ रहै वन्ध-मोक्ष तथा सङ्कल्पादि 
शब्दार्थो का साक्षिभूत स्वरूप-ज्ञान वही सद्ब्रह्म ओर 
कैवल्य कहा जाता है ।। १२॥ 

अहङ्कार का ज्ञान का अभाव मोक्ष है तथा अहङ्कार 
ज्ञान ही बन्धै । इसलिए वह्‌ ब्रह्मही हुं, अहु पदाथं 
मै नहीं हँ इस तरह्‌ के श्ुद्ध॒कंवत्यात्मक बोध से युक्त 
होकर आत्मवान्‌ वने ।॥ १३॥। 

सम्यम्‌ ज्ञानोदयमे हेतुभूत सङ्कत्पके त्यागमात्रसे 
मोक्ष की सिद्धि के लिए असदात्मक सङ्कुल्प अपने आपह 
नष्टहो जाता | १४॥। 

अर्थात्‌ शुद्ध ब्रह्य कारण नहीं हयो सकता, इससे दुर्य 
पदार्थो का अभाव है-- दृश्य पदार्थो का अभाव निश्चित 
होने से सङ्कत्पका क्षयौ जातादै, सङ्कुत्पकेक्षयसे 
अहुम्भावकाक्षयदहौ जातादौ ओर अहुम्भावके क्षयसे 
जीवभावादिरूप संसारका क्षयहो जाता है; उसके बाद 
एकमात्र ब्रह्य अवशिष्ट रह्‌ जाता है । 
 अप्रतक्यं स्वरूप दिवम कारणता नहींदहै, कारण के 
अभावःसे कायं पदार्थं भी नहीं है.।। १५ ॥ 
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पदार्थाभावसंसिद्धौ गेदनं नोपपद्यते। 
कारणाभावतो नित्यमहम्भावस्य नोदयः ॥ १६॥ 
अहुम्भावानुदयतः संस्तारः कस्य कोदुश्ः । 
संसाराभावततः सर्ग परमेवाऽवशिष्यते ॥ १७ ॥ 
यदिदं भाक्तते तत्त्परमेवाऽऽत्मनि स्थितम्‌ । 
परं परे परापूर्णं सममेव विजम्भते॥ १८ ॥ 
तेन निस्तिमितं सर्व क्षिखाकीर्णमिवाऽचलम्‌ । 
विद्धि रश्मिमयाकारमिव अरह्य जगस्स्थितस्‌ ॥ १९ ॥ 
पुरः सङकल्पके नष्टे सङ्कल्पनगरस्य यत्‌ । 
रूपं तद्दधि जगतः खादच्छं सवसन्मयम्‌ ॥ २० ॥ 
छायापुरुषवत्स्पन्दि शान्तं निंननं जगत्‌ ! 
जगच्छब्दार्थरहितं यः पयति स पश्यति ॥ २९१ 
कार्यं पदार्थो के अभाव की सिद्धि हौनैपर उनका 
सङ्कल्प सिद्ध नहीं है ओर सङ्कल्परूप कारण के अभावसे 
अहम्भाव का भी उदय नहीं हो सकता ॥ १६ ॥ 
अहम्भाव का उदय न होने से किसका कैसा संसार ! 
ओर संसारके अभाव से स्वह्मिक केवल परब्रह्म ही 
अवरिष्ट रह्‌ जाता है।। १७॥ 


ज्ञान से पहले जगद्रूप से अवभासित परमा्थेूप से 
ब्रह्म ही पर्मा्थेक रूपसे उसतरहसे अवस्थित था। 
तच्वबोध से कोई अपूर्वे नहीं प्रकट होता, किन्तु परत्रह्म- 
स्वक्प स्वभाव मे स्थित परब्रह्म ही परत्रह्म मे अपूर्वं 
स्वरूप ही प्रकट होता है। १८ ॥ 

सदा एकतत्वल्प हेतु से सर्वात्मक वस्तु वञ्रिलासे 
निबिडित ( परिपूर्णं ) यानी वच्ररिलाके उदर को तरह 
दढ ओर स्थिर दै, उसमे स्थित जगत्‌ वज्रमणि के 
रदमिमय हजारो प्रतिविम्बों के आकारो के सदृश 
सम । १९ ॥ 

सङ्कल्प के नष्टहो जाने पर सामने स्थित सङ्कल्प 
नगरका रूप अप आकाशसे भी वदढ़कर अत्यन्त स्वच्छ 
सदसन्मय इस जगत्‌ का रूप समञ्च । २० ॥ 

जैसे वशिता के उदर में प्रतिविम्बात्मक पुरुष 
स्पदनशील न होता हुजआभी स्पन्दितिहोता्है वैसेही 
स्पन्दनशील, मनन-रहित शान्त भौर जगत्‌-शव्दाथं से 
रहित इस जगत्‌ कोजो देखताहै वही देखता है ।। २१ ॥ 

सम्यग्‌ ज्ञान का उदय होनेपर बाह्य रूपदर्शंन तथा 
आन्तरिक मानसिक कल्पनां निःसार हैँ देसी आगम- 
प्रमाण से उत्पन्न स्थिर भावनाको विद्वान्‌ लोग निर्वाण 
कोदहेतु होने से निर्वाण ( मोक्ष ) कटहूते हैँ ।॥ २२॥। 


योगवासिष्ठे 
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रूपाखोकमनस्कारा नीरतागमभावना । 
सम्यग््ञानावबोधस्य निर्वाणं गै विदुबुधाः॥ २२॥ 
यथाऽस्ति बातो निःस्पन्दो यथाऽस्ति खगतोऽपि वा । 
यथा हिमासन्निनेश्चमस्ति ब्रह्य जगत्तथा ॥ २३॥ 
नीरसा अघदाभासा जगत्प्रत्यथकारिणः । 
रूपालोकमनस्काराः सन्तीमे ब्रह्मरूपिणः \ २४॥ 
अमिशब्दार्थरहितं यादृगम्बु बहुम्यपि । 
सर्गश्षब्दार्थरहितं ताद्ग्ब्रह्म निसगवत्‌ ॥ २५ ॥ 
सर्म एव परं ब्रह्य परं ब्रह सगंदुक्‌ । 
सर्गशब्दार्थरहितो वाव्या्थस्त्नेषं शाश्वतः ॥ २६ ॥ 
बरह्मशन्दाथसम्पत्तौ सर्गशब्दाथधीः कृता । 
सर्गश्चब्दार्थसंत्िद्धौ ब्रह्य शब्दयाथघीः कृता । २७ ॥ 

जगत्‌ भी किसी रचना विदोषसे शून्य वैसे हीतब्रह्मही 
हे, एेली सम्भावना अवद्य करनी चाह्धिएु जँस स्पन्दशून्य 
वायु, दीपादि आकार विशेष से शून्य आकाशगत प्रका 
अथवा कटक आदि रचना विदोप से शून्य सुवर्णं है ।।२३॥ 

ज्ञान होने पर ब्रह्मरूप जगत्‌ की प्रतीति कराने वाटी 
जगत्‌ कैये वाह्य रूपदर्शन तथा आन्तरिक मानसिक 
कल्पना, नितान्त नीरस असद्रूप से अवभासित हो जाती 
है ।। २४॥। 

बहूत-सी वस्तुएँ ज्ञान का उदय होने पर सँ शब्दां 
से रहित सर्गं शून्य वैसे ही एकमात्र ब्रह्मही दै जसे समुद्र 
मे अनेक भी तरङ्क आदि तरद्ध शब्दाथंसे रहित जल- 
मात्रही टै ।। २५ ॥ 

यह सुष्टिदही सृष्टि शब्दके अथे से रदित परन्रह्य 
है ओर परब्रह्मही सृष्टिहै, क्योकि यही शाश्वत सर्व 
खल्विदं ब्रह्म इसी श्रुति का वाक्याथे है अर्भात्‌ सेः 
शब्दके अभूत भेदका ब्राध हो जने पर सृष्टि ओौर 
परब्रह्म मे ठेक्य ही भासित होताहै॥ २६॥ 

सवका उपवरहण करतादहै, इसलिए च्रह्म'है, इस 
प्रकार ब्रह्मशव्दय की अर्थं सम्पत्ति होौनैपर ही खोकमें 
सग शब्दाथेकी वुद्धिको गर्ईटै ओर सर्गे खब्दाथे की 
संसिद्धि होने पर सगं नाम ओौरस्पका त्याग दस तरह 
सर्ग शब्दा्थं की सम्पत्ति होने पर चिविध परिच्छेद की 
निनृरत्तिहोजनेसे च्रृहुः धातुके अनुसार ब्रह्मशब्द का 
अर्थं निकलता है, इसलिए सर्गं शब्द ओर ब्रह्मशब्द दोनों 
एका्थेक ही हैँ अर्थात्‌ ब्रृहत्व ओर वृहणसे हीतो ब्रह्म 
राव्द बनता है, अतः, उपबुहूण सृष्टिही है फलतः वह्‌ 
ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है! २७॥ 
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समस्तशब्दशञब्दा्थभावनाभावनोदयम्‌ 
शुद्धं तिष्ठति चिद्रचोम ब्रह्मशब्देन कथ्यते \॥ २८ ॥। 
सम्यग्दक्घनसंसिद्धाबुभयोरप्यनगेदने 
यच्छिष्टमजरं शान्तं ततो वाग्विनिवतते ॥ २९ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूवद्धि 
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स शान्तसर्वत्मिकगेदनौघ- 
मस्तीदमेकाव्मकस्वस्वरूपम्‌ । 
यथास्थितं सर्बजगत्स्वरूपं 
पाषाणरूपं च परं जरूपम्‌ ॥ २३० \। 


इत्यार्षे श्रौवासिष्ठमहारामायणे बाल्मीकौये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिखिध्वजावबोधनं नाम नवनवतितमः सर्गः ।॥ ९९ ॥ 


समस्त शब्दभावना भौर समस्त राब्दाथं भावनासे 
अभिव्यक्त शुद्ध चिदाकाशही रहतादहै वही ब्रह्मशब्द से 
कहा जाताहै। थोडेभी परिच्छेद का स्वीकार कर लेने 
पर वृह धातुके अथेमे संकोच होगा, अतः अकषब्द 
रब्द से जसे कहाजातादहै वैसेदही ब्रह्मदाब्दसे भी वही 
कहा जाता है ।॥ २८ ॥ 

जगत्‌-शब्द के सदुश ब्रह्मशब्द कै वाच्यभूुत अथं को 
जानलेनेके बाद लक्षणा द्वारा अखण्डार्थरूप सम्यगृज्ञान 


सिद्ध हो जाने पर अवशिष्ट अज, शान्त आत्मवस्तु रहती 
है उससे ब्रह्मशब्दादि वाणी भी निवृत्त हो जाती है ॥२९।। 

तत्त्व-ज्ञान हौ जाने पर यहु समस्त जगत्स्वरूप यथा 
स्थित अतिदृढ वच्रपाषाणरूप परब्रह्मस्वरूप ही दै ओर 
अज्ञान के कारण भँ सर्वात्मक हँ यह्‌ ज्ञान न होने पर 
भी एकात्मक स्वस्वरूप होकर रहता ही है, इसलिए ब्रह्म 
ओर जगत्‌ की एक ही सत्ताहै।) ३० ।) 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायणमे मोक्नषोपायमें निर्वाणप्रकरणमें 
शिखिध्वजावबोधन नामक कुसुमलता का निनानवेवाँ सर्गं समाप्त हुभा ॥ ९९ ॥ 
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क्िविध्वज उवाच 
एवं चेत्तन्महाबरुद्धे ! यादृशं कारणं परम्‌ । 
कार्यं तादृक्षमेवेदं जगदित्येव वेद्म्यहम्‌ ॥ १॥ 
कुम्भ उवाच 
यन्न कारणता तस्य कायं तदुपपद्यते । 
यन्न कारणमेवाऽऽदौ तस्मात्कायं कुतो भवेत्‌ ॥ २ ॥ 


राजा शिखिध्वज ने कहा--हे महाबृद्धे | यदि एेसी 
बातदहैतो जिस तरह परब्रह्मरूप कारणसत्यहै वैसेही 
यह्‌ जगत्‌ कायं भी सत्यै, यह्‌ मै जानता ह अर्थात्‌ 
यदि ब्रह्म ओर जगत्‌ इन दोनों की एकं ही सत्ताहै तब 
उसी सत्तासे ब्रह्म की तरह जगत्‌ भी परमार्थं सत्य क्यों 
नहीं होगा, मिथ्या वस्तु के कारणका तो निरूपण 
अत्यन्त कठिन है, परन्तु सत्य वस्तु का तुल्यस्वरूप होने 
के कारण ब्रह्म कारण हो सकतादै। १॥ 
 कृम्भने कटा-जिसमे कारणता है उसका वसा 
कार्यं हो सकता है । परन्तु जो निर्गुण ब्रह्मद वह्‌ तो 
पहले से ही कारण नहीं है, फिर उससे काये कंसे 
होगा ?।२॥ 
निधिशेष ब्रह्य मे स्थित कोई मायाशबल कारण ओर 
कोई उसका कायं जगत्‌ किसी समय नहीं है । मायादृष्टि 


नेहाऽस्ति कारणं ङ्िच्िन्न च कायं कदाचन । 


विद्यमानमिदं सवं स्वं शान्तमजं जगत्‌ ॥ ३॥ 


जायते कारणात्का्यं यत्तत्कारणव-इवेत्‌ । 
यन्न जायत एवेह तस्मिन्‌ सदृक्षाता कुतः ॥ ४॥ 
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से ही माया, मायाङबलू ओर उसके कार्यो की स्थिति 
रहती है । परमार्थदृष्टिसेतो यह सम्पूर्णं विद्यमान जगत्‌ 
सर्वात्मक शान्त ओर अजह तब निविशेष ब्रह्म मे स्थित 
मायाशाबल ही जगत्‌ का कारण है, (अविद्यास्तीत्य- 
चि द्यायामेवासित्वा प्रकल्प्यते । ब्रह्मदृष्ट्या त्वविद्येयं न 
कथच्चन युज्यते ॥।' यानी अविद्यादहै, यह्‌ भीं अविद्यामे 
रहकर ही कल्पना की जातीदै, ब्रह्यदृष्टिसे तो यह्‌ 
अविद्या किसी तरह युक्तिसिद्ध हो दही नहीं सकती ।॥ ३ ॥ 
[अजन्मा होने से इसमे साद्य प्रसक्ति अवश्य होगी, 
यह कहते है--“जायते" इत्यादि से । | | 
कारण से. उत्पन्न कायं कारण के सदुश होता दहै। 
यह जो उत्पन्न नहीं होता है उसमे सादृद्य कहाँ से 
अयेगा॥४॥ ` | | 
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बीजमेव न यस्याऽस्ति तत्कथं वद जाथते । 
अप्रतक्यसनास्यं च यतस्य क्वेव बीजता)! ५॥ 
देशकालवश्नात्तर्वे हितुमन्तः प्रमाणगाः । 
अकरतृब्रह्मविषयः प्रता कारणयोः कथम्‌ 11 ६ ॥ 
अकतुकमकरणे नास्ति कारणता हिते । 
तस्मात्तत्कारणं नास्ति जगच्छब्दाथदेदनम्‌ ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मव त्वं स्वरूपं चद्यस्स्थितं धारयस्व तत्‌ । 
असम्यस्दश्ञिविषयं तदेव जगदाचितम्‌ ॥ < ॥ 
चिन्मा्नमजरं शान्तं यदेकं तस्प्रमीयते । 
तेनेवाऽयं . जगद्ब्रह्म सच्छान्तं बुद्धचते वपुः \ ९ ॥ 
अन्यथेव च यो भविश्वेतसः पृथिवीपते! । 
स॒ एव न्ताः कथितः स्वानुभूतश्च पण्डितः \\ १० ॥ 

जिसका कोई बीज है ही नहीं, वहु कसे उत्पन्न 
होगा 2 जो वस्तु अप्रतक्यं ओौर अगम्य है, उसमें बीजता 
ही कैसे रहेसी ? | ५॥ 

देदा ओर कालके वदसे सभी पदार्थं कारण से 
युक्त ओर प्रमाणसे गस्य हीते दँ । जिस प्रमाण का कर्ता 
आदि कारक मात्रका विरोधी ब्रह्म विषय है, उसमे हेतु 
ओर उपादान कारण की प्रमा उत्पच्चहोतीदहै, यह्‌ कंसे 
कहू सकते ह ।॥। ६ ॥ 

कर्ता, कर्मं ओर कारणशून्य परमशिवमें कारणता 
न होनेसे जगत्‌ शब्दार्थं ज्ञान का वह्‌ कारण नहीं 
है ।। ७ |) 

रुद्ध आकारशसदृह, सदात्मक निविशेष स्थित ब्रह्य 
वस्तुको आप अपनेहदयमे भे यही शुद्ध ब्रह्य ह इस 
तत्त्वदृष्टि से धारण करे। असम्यग्‌ द्शियो का विषय 
वही असीम जगत्‌ है ।। ८ ॥ 

चिन्मात्र अधर शान्त एकवेस्तुही प्रमा की विषय 
होती दहै, उसीमे यह जगत्‌ सत्‌, शन्त ब्रह्मरूप जाना 
जाता है अर्थात्‌ चिन्मात्ररूप प्रमासे ही यह जगद्‌-ब्रह्मरूप 
बन जाता है ओर अततत्वाकार मनकी श्रान्तिसे ब्रह्य 
जगद्रूप बन जाता है।९॥ 

हे पृथिवीपते | चित्त का अन्यथाभाव दही ब्रहयस्वरूप 
हानि कही गयी है, ओर यहे पण्डितों से स्वानुभूत 
है ।॥ १०॥ 

हे चप { नाशस्वभाव उस चित्त को नारात्मके जाने 
क्योकि क्षणभरके लिए भी आत्मस्वरूप विस्मरणरूप 
वह॒ नाड कल्पकारपर्न्त विस्मृत चित्त शब्द से कहा 
जाता है।। ११॥ 


योगवासिष्ठे 
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चित्तं नाशस्वभावं तट्टिद्धि वाल्ञाट्मकं नृप ! । 
क्षणनान्लो यतः कत्पचित्तश्ब्देन कथ्यते ॥ ११॥ 
असङ्कल्पनमात्रेण  सम्यग््ानोदयात्सना । 
सङ्कल्पः क्षीयते सिद्धय स्वयमेवाऽसदात्मकः \ १२॥ 
नाम्नेवाऽङ्धीकृताभावं यदि विश्वं हि कथ्यते । 
विद्यमानं कथं तत्स्यान्ननरु तासरसेक्षणः ॥ १३॥ 
हस्ताबु्क्षप्य यो न्ते शुद्रोऽस्मीति मृश्चं गिरा, 
कथं स विप्रो भवति विप्रत्वे त्वध्य कीदृश्चम्‌ ॥ १४॥ 
विवुच्तधातुरत्युच्चेमृतोऽस्मीति विरौति यः। 
मृतिसेवागतं विद्धि जीवनं तस्य सं्नन्नः॥ १५॥] 
भ्रमाङति यदस्तीह दृश्यतेऽलातचज्नवत्‌ । 
मरगतुष्णाद्वि चद््रादिबाख्वेतारकादिवत्‌ ॥ १६॥ 


सम्यग्‌ ज्ञानोदय के हैतुभूत असङ्कुत्पमात्र से 
असदात्मक सङ्कुल्पस्वरूप चित्त स्वयंदही मोक्षसिद्धिके 
च्एिक्षीणदहो जाता है अर्थात्‌ असङ्कुल्प द्वारा पर्यवसित 
तत्त्वज्ञान से वहु चित्त नष्ट हो जाताहि।॥ १२॥ 

[ठीक है, सङ्कुल्पका नाश हो जाय, फिर भी विद्व 
की निवृत्ति कसे होगी, यदि एसी आशद्धाकी जाय, तो 
उसका सत्तरयह हैकि मिथ्याहोनेमे ही । "विशति 
परमात्मन्येकीभवति ने वत्स्वन्तरतयाऽवतिष्ठत इति विश्वम्‌ 
( जो परमात्मामें प्रविष्टहो जाता है--एकरूपसे मिल 
जातादहै, न कि की दूसरी वस्तुके रूपसे रहतादहै 
उसका नाम है- विश्व) एेसे विश्च शब्द के निवचेन को 
हदय मे रखकर कहते हँ । | 

हे कमटनेत्र, विश्वशब्द का अर्थं अपने अधिष्ठान ब्रह्य 
मे प्रविष्ट होनेवाला है--इसके अनुसार यदि अपने नाम 
से ही अपना अभाव स्वीकार करने वाला यहु विश्च कहा 
जाय तो यहु विद्यमान कंसे हो सक्ता है ?॥ १३॥ 

दोनों हाथ उठाकर जो उच्च स्वरसे पूनः पुनः 
कहता है किमे शूद्रह, तब वह विप्र कैसे हो सकताहै 
ओर उसका विप्रत्व कंसा है । १४ ॥ 

सल्निपात से कुपित धातुवाला मनुष्य वार-बार ऊचे 
स्वर से चिल्लाताहैकि मै मर गया; उसे जाप मृत्युकी 
गोदमें सो गयारै, उसका जीवन एक भ्ममातव्र है यह्‌ 
आप जान ठे ॥ १५॥ 

अलातचक्र के सदृश श्रमकृति दृश्यमान जगत्‌, चित्त 
आदि मूृगतरष्णाजल, दो चन्द्र आदि की भ्रान्ति तथा 
बारकत्मपित वैताल भादि की तरह है । १६॥ 
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अज्ञानमुच्पते चित्तमसत्सदिव संस्थितम्‌ । 
असंवेदनमन्नानं ज्ञानं संवेदनं भवेत्‌ ॥ १८॥ 
तत्कथं किल नाम स्यात्सत्यं ्रमभरात्मकम्‌ । 
अज्ञानश्रान्तिरेवाऽन्तधित्तमित्येव कथ्यते \॥ १७ ५ 
अज्ञानसत्वसंविततर्नानात्सवेदनात्क्षयः 
जलन्ञानं मुधा भ्रान्तिः साधो ! मरुमरोचिषु \॥ १९॥ 
नैतज्जरपिति ज्ञनात्संवित्तेः प्रविरीयते । 
इदं चित्तमिति प्रौदं धदनज्ञानमटं हदि । 
नाऽस्ति चित्तमिति ज्ञानात्तव्समलं विनश्यति \\ २० \ 
यथा रज्ज्वां भुजङद्धत्वमन्तनस्रमत्तम्भवस्‌ १ 
न॒सर्पोऽयपितिन्ञानाद्धदि रूढत्प्रणश्यति ॥\ २१॥ 
तथाऽऽत्मनि मनोभूतमज्ञानश्रमसंभवम्‌ । 
चित्तं नास्तीति विन्ञानादुधुदि रूढाष्टिनश्यति \ २२॥ 
चित्तं मनोऽहुमित्यन्तर्यावदज्ञानसंभवम्‌ । 
न॒ चित्तमस्ति नो चेवमहङ्ारादिसयुतम्‌ \ २२ 


सर्वथा श्रमपुञ्जस्वरूप को सत्य नामसे कंसे कटा 
जा सकता ? अन्ञानजननित शभ्रन्तिही अन्तःकरण ओर 
चित्तादि शब्दो से कही जाती है। अर्थात्‌ भ्रान्ति के एक 
बड़ पूञ्जरूप उसे सत्‌ ही मान टीजिषएु ?॥ १७॥ 

सत्‌ की तरह अवस्थित असत्‌ अज्ञान ही चित्त कहा 
जाताहै। अज्ञान असंवेदन स्वरूप ओर ज्ञान संवेदनेरूप 
है ॥ १८ ॥ 

हे साधो ! संवेदनरूप ज्ञान से अज्ञान मे सत्त्वबुद्धिका 
नादहोतादटै, मर्मरीचिमें जलज्ञान व्यथं भ्रान्ति ही 
है ।। १९॥ 

यह्‌ चित्त है" इस स्प से हदय मे हा संवित्‌काजो 
प्रौढ अज्ञानात्मक मल है वहु "यहु चित्त नहीं है" इस ज्ञान 
सेकेसेही मुल विनष्ट हो जातादहै। जैसे मरूमरीचिमें 
हआ जलनज्ञान “यह्‌ जक नहींहै', इस ज्ञानसे नष्टहो 
जाता है । २०॥। 

आत्मा मे अज्ञानभ्रम से उत्पन्न हुभा मनोरूप चित्त 
“यह चित्त नहीं हैः इस तरह के हूदयमें रूढ विज्ञानसे 
वसेही विनष्ट हौ नाता जैने अज्ञानश्रम से उत्पन्न 
हुजा रज्जु मे सपं रूपता यह सपं नहीं है इस तरह के 
हृदयम रूढ ज्ञानसे नष्टहो जाती है ।॥ २१, २२॥ 

चित्त, मन, अहङ्कार आदि सफर पदाथ हूदय में 
अज्ञान से उत्पन्न हुए हैँ । वस्तुतः इस जगत्‌ में चित्त नहीं 
ओर इसी तरह अहङ्कारादि से संयुक्त देहादि कुछ भी नहीं 
दै ।॥ २३॥ 

विमूढ उस संवितुके द्वारा ही सङ्कल्प, चित्त आदि 


निर्वाणप्रकरणपूर्वद्धिं 
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किच्िदेव जगत्यस्मिन्‌ संविदेकान्ततिर्मखा । 
तया सङ्खत्पचित्तादि कतमासीद्टिमूढया ॥ २८ \ 
अचाऽसङ्कल्पतः स्वं परित्यक्तं परब्रुढेया \ २५॥। 
सङ्कल्पेन यदााति त्वसङ्कुल्पेन गच्छति । 
पवनेन महाबाही ! ज्वालाजारछमिवाऽनलरे । २६ ॥ 
आत्मतस्वेकघनया ततया ब्रह्मसत्तया । 
जगत्सवंमिति व्याघ्रं समुद्र इव वारिणा \) २७ ॥ 
नाऽहमस्मि न चाऽन्योऽस्ति न त्वं तते न चित्तकम्‌ । 
नेन्ियागि ते चाऽऽकराश्मात्सा त्वेकोऽस्ति नमल: \२८। 
घटाद्याकारल्पेण स एवाऽयं विोक्यते । 
इदं चित्तमयं चाहमिति कंव कुकत्पना ॥ २९ ॥ 
न जायते न नियते किल्िदस्मिञ्जगतुत्रये । 
केवखोऽयं विदुट्टासः सदस-दूमवनात्मना ॥ ३० ॥ 
सवमात्मा परं ब्रह्य सक्कृत्प्रकटमाततम्‌ । 
हिव्वेकत्वे न विद्येते न च्ान्तिनं च सम्भमः \ ३१ ५ 
रचना की गई थी अतः एकान्त निम एक संवित्‌ ही 
॥ २ 

आज प्रबुद्ध संवित्‌ ने सङ्कल्प के अभाव से उन सव 
का परित्याग कर दिया ॥ २५ ॥ 

हे महावाहो ! सङ्कल्पसे जौ पदार्थं आतादहै वहू 

द्ुत्प के अभावसे वैसेही चला जातादहै। जैसे पवनसे 

अग्निमे ज्वाखाजाक ऊपर उठ्ताहै ओर उसके अभावसे 
फिरनष्टहो जातादहै।। २६॥ 

आत्मतत्त्व से अत्यन्त घनीभूत विस्तृत ब्रह्मसत्ता से 
यह सारासंस्ारवैसेही व्याप्त ्रस्तहै जसे जल से समुद्र 
ग्रस्त है ।। २७ ॥ 

मे तहीं ह, अन्यनहींहै,न अपह, नये सब पदाथं 
टै, न चित्तहै, न इच्िर्यांहँ जौरन आकाशही है। 
केवर एक निम अत्मादहीदहे।। २८॥ 

[तब जीवन्मुक्त खोग घटादि-भआकार से किसको देखते 
है, इसपर कहते हँ--'घटाद्याकारलूपेण' इत्यादि से । | 

घटादि के आकाररू्पसे एक वहु आत्मा ही जीव 
न्मुक्तो को दिखाई देतादै। यहु चित्तदहै, यहम ह 
दत्यादि कुकल्पना उन्हं कंसी होती है? ॥ २९॥ 

इसत्रैटोक्यमें न कोई जन्मचेतारहै ओरन कोद 
मरता ही है । सत्‌ ओर असत्‌ भावनारूप यह्‌ केवल चिति 
का उल्लास मात्र है ।। ३०॥ 

यह्‌ सवत्मिक व्यापके ब्रह्य परमात्मादही जब एक 
बार प्रकट था तन द्वित्व ओर एकत्व नहीं रहता है । भ्रम 
तथा मृत्यु आदिका भय भी नहीं रहता ।। ३१ ॥ 


५६ 


सर्दद्ियगणाकारे सच्ेवाऽप्ि सखे 1 ततः । 

न दष्यसे महाबुद्धे ! न च क्वचन रिप्यसे ।॥ ३२॥ 
न ते विनश्यति सखे न च किच्िद्िवधते 
निमलाकाशरूपस्य क वल्यानन्तरूपिणः ।॥ ३३ ॥ 


इच्छानिच्छात्मिके शक्ती येतरापि त्वमेव च । 
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न॒ ह्यंशुग्यतिरेकेण शशाङक उपलभ्यते ।। २४ \ 
अजमजरमना्जस्वभावं 

सक्रदमलं विलसत्सदेकरूपम्‌ । 
विगलितकलनं करल्यलीलं 

सदूदितमाद्यमनजं तदात्मतच्वम्‌ ।। २५ ॥ 


इत्याषं श्रीवातिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
श्िविध्वजपरमावबोधनं नाम श्चततमः सगः ॥ १०० ॥ 


इसलिए हे सखे ! आप सम्पूणं इन्दरियो में प्राह्य वद्धि 
आदि कै आकारो मे सन्मात्रस्वरूपसेव्यप्त है, इसलिए 
हे महाबुद्धे ! आप दाहहेतु आध्यात्मिकादि भावों से दग्ध 
नहींदहो सक्ते ओरन आप कहीं लिप्िही हौ सकते 
है । २३२॥ 

हे सखे ! निमंल आकाडास्वरूप तथा कंवल्यानन्तरूप 
आपका नतो कुछ विनष्ट हो सकताहै ओरन कुछ बढ 
ही सकता है ।। ३३ ॥ 

इच्छा ओर अनिच्छा स्वरूप शक्तियाँ तथा क्रियाशक्ति 
भीञपदही दहै, क्योकि अपनी कराओंसे पृथक चन्द्रमा 


उपलब्ध नहीं होता है ॥ ३४ ॥ 

अजन्मा, अजर, अनादि अजस्वभाव यहाँ पर तीन 
'अज' पदों से जन्म, बृद्धि ओर विपरिणाम रहित खण्डन 
किया गया है तथा सदा एकरूप" इस विशेषण से अन्य 
विकारो का खण्डन किया गया है, यह्‌ समज्ञ लेना चाहिए 
निर्मल, सदा एकरूप अर्थात्‌ सवेथा विकारशून्य सकृत्‌ 
प्रकाशस्वरूप, कलनारहित, अपने स्वरूप का परिचय 
कराने वाली टीला से युक्त, सन्मात्र से उदित, सम्पूर्णं 
व्यवहारो से पुवं सिद्ध अज वस्तु ही आत्मतत्त्व है ॥३५॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
शिखिध्वजपरमावबोधन नामक कुसुसकता का सौवाँ सर्गं समाप्त हुभा ॥ १०० ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
इति कुम्भवचो राजा भावयंस्तदङृत्रिमम्‌ । 
स्वयमात्मपदे तस्मिन्‌ क्षणं परिणतोऽभवत्‌॥ १1 
बभुवामोलितमनोलोचनः श्ास्तवाडमुनिः 
जलिलातखादिवोत्कीर्णो निस्पन्दावयवाङृतिः॥ २ ॥ 
ततो मृषहतमत्रेण प्रबुद्धं स्फुरितेक्षणम्‌ । 
तमुवाच महाबाहो ! चूडाखा कम्भरूपिणी ॥। ३ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इस तरह अछरत्रिम कुम्भके 
उस कथन का विचार करने वाला राजा शिखिध्वज अपने 
पुवे भाव को छोडकर क्षणभर स्वयं उस आत्मपदमें प्रास 
हो गया ।॥ १॥ 

शिरातलू मे खोदी गई स्पन्दनशयुन्य अवयवो से युक्त 
ओकारवाटी प्रतिमा की तरह वहु राजा मन ओर नेत्र के 
व्यापारो को बन्दकरमौन हो मुनिदह्ो गये।२॥ 


` है महाबाहौ ! उसके बाद एक मुहूत मे प्रबुद्ध अतएव. 
विकसित नेत्रवारे उस्र राजासे कुम्भरूपिणी चूडाला 


९ 


कुम्भ उवाच 

कच्चिदस्मिन्पदे स्फारे शुद्धे विततनिर्मरे । 
सुतत्पे निविकत्पानां सुखं विश्रान्तवानस्ि ॥ ४ ॥ 
कच्चिदतन्तःप्रबुद्धोऽसि कच्चिद्श्रान्तिस्त्वयोज्ज्िता । 
कच्चिञ्जेयं परिज्ञातं दृष्टं द्रष्टव्यमेव वा॥ ५॥ 


१०१ 


उनसे बोदी ॥ ३ ॥ 

कुम्भ ने कहा-- स्फार, शुद्ध, विस्तरत, निर्मल तथा 
योगियो के सन्दर तल्पभ्रूत इस निरतिशयानन्द पद में 
क्या अप विश्रान्त युक्त हैं| ४॥ 

क्या आप अन्तःकरणसे प्रबुद्धहौो गये हैँ क्या आपने 
अपनी भ्रान्ति छोडदीदहै क्या आपने ज्ञेय पदार्थं को 
अच्छी तरह्‌ जान ल्या दहै क्या आपने द्रष्टव्य वस्तु देख 
टीदहै?॥५॥ 


१०१.१८| 


शिखिध्वज उवाच 
भगवंस्त्वप्रसादेन महाविभवभूमिका । 
महती पदवी दृष्टा सर्वस्थोर्ध्वं स्थिता मया॥ £ ॥ 
सतां विदितकव्चानामहो बत महात्मनाम्‌ । 
अपूरवेकाम्रतमयः सङ्घः सारफलप्रदः ॥ ७ ॥ 
जन्सनापि सया लब्धं यल्लाम न महाभरतम्‌ । 
तदद्य त्वत्समापक्ात्तनेवाऽऽसादितं स्वयम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनन्तमाद्यममृतं चेतत्कमललोचन ! । 
कथं नाऽऽसादितमभूत्पुवेमात्मपदं मयाप ९ ॥ 
| कुम्भ उवाच 

मनस्युपशमं यते त्यक्तभोगेषणे स्थिते । 
कषायथपाके निर्वृत्ते सर्वेद्ियगणस्य च ॥ १०॥ 
यान्ति चेतसि विश्रान्ति विमा देरिकोक्तयः 
यथा सितांशुके शुद्धे बिन्दवः कूुङकुमार्भसः ॥ ११॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--है भगवन्‌ | आपकी दया 
से मैने निरतिशयानन्दरूपी भूमिका तथा हिरण्यगर्भ के 
आनन्दतक विपयरानन्द समूह्‌ के ऊपर अर्थात्‌ उत्क्पं की 
पराकराष्रामे अवस्थित उस महती आत्मपदवी को देख 
लीदहै। ६ ।। 

अहो वेद्य वस्तु को जान ठेनेवाटे सज्जन महात्माभों 
कासद्घ इस अनादि संसारम कभी-मी अनुभूतन होने 
वाखा निरतिशयानन्द है, तत्प्रचुर है, अतः सर्वोत्करिप्ट फल 
का प्रदाताहै ॥ ७॥ 

जिस महा अमृतकी प्राति महा अमृतस्वरूप ही र्मैने 
अज्ानवदा सारं जन्ममे नहींकी, आज आपके समागम 
से उसकी मने स्वयं अनायसही प्रस्तिकीदहे। ८॥ 

हे कमललोचन | अनन्त ओर आद्य दस अम्रतरूपी 
आत्मपद को मैने पहले ही क्यों नहीं प्राप्त किया ? ।॥९।। 

चित्तगत कषायो का वासनाओं का परिपाक न नै 
से पहले आप ज्ञान प्राप्तन करसके, दस समय तो 
तपस्या के द्वारा उनका परिपाको जाने से आपने प्राप्त 
करलियादटै) 

कुम्भ ने कहा जैसे सफेद बुद्ध वस्र के ऊपर 
कुडमकुम जल के विन्दुकोप्राप्तकरतीदहै वैसेही भोग की 
इच्छाओं का त्याग कर मन के उपशान्त होकर अवस्थित 
हो जाने पर सम्पूणं इद्धया ओर मन के भोगरूप कपायों 
का पाक सम्पन्नहो जाने से चित्त मे उपदेश की उक्तया 
उस तरह स्थिति को प्रप्त होती हैँ । १०-११॥ 

हे राजन्‌ ! आपके अनन्त स्ववासना स्वरूप कपायोँं 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धि 
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कषायाणामनन्तानां संभृतानां शरीरकं: । 
स्ववासनास्वरूपाणामदय पाकरतवोदितः ॥ १२ ॥ 
देहान्मलानि सर्वाणि कालेन कमलेक्षण ! । 
साधो वृक्षात्फलानीव पाकेन विगलन्त्यघः ।! १३ ॥ 
वासनात्मसु यातेव मलेषु विमलं सखे ! । 
यद्रक्ति गुरुरन्तस्तष्टिश्ञतीषूयथा बिसे ॥ १४॥ 
कषायपके सम्पन्ने त्वं मयाऽच् विबोधितः । 
तेनाऽ्येव तवाऽज्ञानक्षयो जातो महामते 1 ॥ १५ ॥ 
अदय पव्वकषायस्त्वमयेव ज्ञानसंकथाम्‌ । 
अदेह सोपदेशस्त्वमयेवाऽसि प्रबुद्धवान्‌ ।॥। १६॥ 
लुभाल्युमानां स्वेषां क्मंणामद्यय संक्षयः । 
सत्सङ्कग्यपदेशेन तव॒ निष्पत्तिमागतः ।\ १७ ॥ 
यावदस्य दिनस्येष पुर्गभागो महीपते ! । 
तावच्चेतोऽहंममेति तवाऽल्ानं बभूव ह। १८॥ 
का, अनेक जन्म के ररीरों द्रारा एकत्र किये गये परिपाक 
आज उदित हुए दै । १२॥ 

हे कमललोचन } हे साधो । जैसे काट से पककर 
वक्षो से उसके फट नीचे गिरनजातेटैँ वैसेही कारसे 
पककर क्ििद्धदेह्‌ से सम्पूणं मल गिर जाते ।॥ १३॥ 

हे मनि ! वासनात्मक मलोके शरीरसे द्रूर चके 
जाने पर गुरुके द्वारा प्रदत्त विम उपदेश अन्तःकरणं 
मेवैसेही शीघ्र प्रविष्टहो जाता है जैसे धानुष्क परि- 
कल्पित समुणालरूप लक्ष्य मे बाण प्रविष्ट हौ जाता 
14८11 

हे महामते ! कषायो का पाक सम्पन्नौ जाने पर 
आज आप मेरे द्वारा विबोधत आज ही आपके अज्ञान का 
सर्वंथा नाडशहो गया दहै । १५॥ 

आज आपके कपा्योका ूब परिपाको गयादहै। 
आज ही आपने ज्ञानार्थं उपदेश का तात्पर्यरूप से अव- 
घ्ारण करनेसे आप इम समय इस संसारम उपदेशमसे 
समस्वितहो गये है । उपदेश फरस्वरूप साक्षात्कार 
ज्ञानवान्‌ भी आप अभीहृएद।॥ १६॥ 

हे महीपते ! सत्सद्ध के बहाने आज आपके शुभ 
ओर अशुभ सत्र तरह केकर्मोका बिलकुल क्षय सम्पन्न 

हे महीपते ! जव तक आजकेदिनिका यह पू्वंभाग 
अवशेष धा, तभी तक आपको चित्त मे (अहं, ममः 
इत्यादिशूप अज्ञान भी वना हज था, यह्‌ मूङ्ञे खूब 
मामहे । १८॥। 


१५२ 


इदानीं मटचोबोधाच्चेतक्षि क्षयमागते । 


हूदयात्संपरिव्यक्तं संप्रबुदधोऽसि भूपते ! ॥ १९॥ 


हदि यावन्मनःसत्ता तावदज्ञानसंस्थितिः । 
चितसेऽचित्ततया व्यक्ते ज्ञानस्याऽभ्युदयो भवेत्‌ ।। २०॥ 
्वित्वेकत्वदुकश्लौ चित्तं तदेवाऽज्ञानमुच्यते । 
एतयोर्था स्यो दृष्टेस्तरज्ञानं सा परा गतिः ॥ २१॥ 
प्रबुद्धोऽति विमृक्तोऽपि त्यक्तं चित्तं त्वया नूप । 
सदसत्तामयत्वं हि त्वया व्यक्तमसत्पदम्‌ ॥ २२॥ 
वीतशोको निरायासो निःसङ्कोऽनन्य आत्मवान्‌ । 
महोदयो सुनिर्मोनी स्व्पे तिष्ठ॒ निमंरे ॥ २३॥ 
शिखिध्वज उवाच 

एवं हि भगवन्‌ ! जन्तोभूखंस्येवाऽस्ति चित्तभूः । 
प्रबुद्धस्य न तज्ज्ञस्य चित्तं नाम किर प्रभो ! ॥ २४॥ 
जीवन्मुक्तास्तदेते हि विहरन्ति कथं वद । 


हे भूपते ! आजही मध्याह्मे मेरे वचनो के ज्ञान 
से हदयसे बिल्कुल दूर किये गये आपके चित्तके क्षीण 
होने पर अप प्रबुद्ध हृएरहै। १९॥ 

जब तक हूदयमे मनकी सत्ता बनी रहती है तब 
तक अज्ञान कौ संस्थिति रहती है । अचित्तरूप से अर्थात्‌ 
निःस्वरूपता वुद्धिसे ही चित्तका परित्यागदहयो जाने पर 
ज्ञान का अभ्युदयदहोतादै।। २०॥ 

द्वित्व ओर एकत्व कौ दृष्टिही चित्त है यही अज्ञान 
कटा जाता है । परम्परा की अभिव्यक्तिसे इन दोनों का 
ल्यही ज्ञान रहि ओर वही परा गति रहै ।। २१॥ 

हे देप ! अव भप प्रवृद्धहो चूके हँ विमृक्त हो चूके 
है क्योकि आत्मा मं जगत्‌ कौ कल्पना का स्थान एक दूसरे 
के परस्पर अध्यास से सत्‌ ओर असद्रूप चित्त का आपने 
परित्याग कर दियादहै। २२॥ 

अव आप शोक शून्य, आयास रहित, निःसङ्घ, 
अनन्य, आत्मन्ञानसम्पन्न ओर महान्‌ उदय से युक्त मौनी 
बनकर निर्मल स्वरूप मे अवस्थित रहें ।। २३।। 

राजा शिखिध्वजने कहा--हे प्रभो, हे भगवन्‌ | 
आपके कह्ने के अनुसार मूखं जन्तु के ल्एि ही चित्त की 
भूमि दै! प्रवृद्ध हए केलिए नहीं ।। २४॥ 

यदि आत्मज्ञानी के लिए चित्त नहींहै तो कृपाकर 
आप बतलाइये कि अविद्यमान मनवाछे जीवन्मुक्त--आप 
से केकर ओौर दुसरे पुरुष-इस संसारम कंसे बिहार 
करते हँ ।॥ २५ ॥ 

हे मूनीश्चर ! आप मूञ्ञे अच्छी तरह समज्ञाकर इसको 


 योगवासिष्ठे 
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अविद्यमानमनतसो पुष्नदाद्यास्तथा नराः॥ २५॥ 
इति मे कथयाशेषमन्येः स्ववचनांदुभिः । 
हार्दं तमो मे निपुणमेवेप्रायंः प्रमाजेय । २६॥ 
कुस्भ उवाच | 

यथा वदसि तस्वज्ञ ! तत्तेथव हि नाऽन्यथा । 
चित्तं हि जोवन्मुक्तानां नास्त्यङकुर इवाऽश्मनाम्‌ ॥२७) 
पुनजननयोग्या या वाप्तना घनवासतना। 
सा प्रोक्ता चित्तक्ञब्देन न सा तज्ज्ञस्य विद्यते ।॥ २८ ॥ 
यया वासनया तज्ज्ञा विहुरन्तीह कमसु । 
तां त्वं सत्वाभिधां विद्धि पुनजननर्वाजताम्‌ ॥\ २९॥ 
जीवन्मुक्ता महात्मानः सत्वस्थाः संयतेन्द्रियाः । 
विहरन्ति गतासङ्धं न चित्तस्थाः कदाचन ॥ ३० ॥\\ 
मूढ चित्तं चित्तमाहुः प्रबुद्धं सच्वमुच्यते । 
अप्रबुढा हि चित्तस्था सत्त्वस्थास्तु महाधियः ॥ ३१५ 
पणं रीति से कहिए ओौर दस तरह की दूसरी अर्थात्‌ सूयं 
आदि की किरणों से विलक्षण अपनी वचनरूपी किरणोंसे 
मेरे प्रसिद्ध अन्धकारसे विलक्षण हदय के अन्धकार को, 
भलीभांति दूर कर दीजिये । २६॥ 

कुम्भ ने कहा--है तत्त्वज्ञ ! जैसा आप कह रहँ 
वह्‌ वसा हीह उसमे विपरीत तनिक भी नहीं दहै। 
जीवन्मुक्तो मे चित्तवसेही नहीं र्हतीदहै जैसे पत्थरमे 
अङ्कुर नहीं रहता है ॥ २७। ॥ 

पुनः उत्पन्न होने योग्य वतमान घनवासना चित्त- 
दाब्दसे कही जाती है, वहु आत्मञ्चानीमे नहीं रहती 
है ॥ २८ ॥। 

जिस वासना से तत्त्वज्ञानी यहाँ कर्मोमे विहार 
करते हँ, पुनजन्म से रहित उसे आप सत्वनामधारिणी 
जाने । अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान से भूना गया आवरण शयन्य सत्त्व 
मनरब्दसे वैसे ही नहीं कहा जाता ओर न वह्‌ पूनजन्म 
के समथंही रहतादहै जैसे भूना हज तथा छिल्कारहित 
धान धानशब्द से नहीं कहा जाता ओर वह्‌ अङ्कुर पैदा 
करने में समथं भी नहीं रहता ॥ २९॥ 

जितेन्द्रिय जीवन्मुक्त महात्मा लोग सत्त्व मेँ स्थित 
होकर आसक्ति छोडकर विहार करते है, चित्त मे स्थित 
होकरवे कभी नहीं रहते हैँ ।॥ ३० ॥ 

मूढ चित्त की चित्त कहते हैँ ओर प्रबुद्ध चित्तको 
सत्त्व कहते हँ, अपबुद्ध अज्ञानी लोग चित्त मे स्थित रहते 
है ओर महाबुद्धिमान्‌ ज्ञानी लोग सत्त्व मे स्थित रहते 
है ।। ३१ ॥ | 
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भूयः प्रजायते चित्तं सत्वं भूयो न जायते । 
अप्रबुद्धस्थ बन्धोऽस्ति न प्रबरद्धस्य भूपते ! ॥ ३२1 
सच्ववानति संजातो महात्यागौ स्थितो भवान्‌ । 
अशेषेण त्वया चित्तं त्यक्तमदेति वेद्म्यहम्‌ ॥ ३३ ॥ 
समस्तवासनोन्मृक्तो राजन्नव राजसे । 
आकराक्ञसाम्यमायातं मन्ये तव मुने ! मनः॥ ३४ ॥। 


कामं प्राप्रोऽसि परमं सिद्धः समसमस्थितिः । 
अयं हि स महात्यागः सर्वं यत्तत्समुज्क्षितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
स्वर्गापर्गं वित्तादि तपोदानफरादयपि । 
प्रबुद्धमेधया साघो धिया परमबोधया । ३६॥ 
तपो नाम क्ियन्मात्रदुःखक्षयकरं भवेत्‌ 1 


हे भूपते ! चित्त पुनः उत्मन्नहोता दहै, लेकिन सत्त्व 
फिर उत्पन्न नहीं होता है । अप्रबुद्ध को बन्ध होता 
प्रबुद्ध को बन्ध नहीं होता है ।॥ ३२॥ 

महात्यागी बनकर आप सत्त्वसम्पन्न हो चुके दहै । 
आज आपने पुणेरूप से अपने चित्त का परित्याग कर 
दिया, यह्‌ मँ जानता हँ अर्थात्‌ आपका भी सत्त्व के बल 
से ही जीवनपर्य॑न्त व्यवहार चलता रहेगा ।॥ ३३ ॥ 
है राजन्‌ ! हे मूने ! अज ही तो आप सम्पूणं 
वासनाओं से निर्मुक्त होकर सुशोभितहो रहँ । अव 
आपका मन आकाश के समान स्वच्छहो गया, यहम 
मानता हूं ।। ३४ ॥ 

आपपरमरशमको प्राप्न कर ल्यादहै। आप सिद्ध 
होकर समसेभी सम स्थितिमें पहुंच गये दँ । आपका 
पहले का अभिलषित महात्याग यहूीदहै कि सवंस्वरूप 
उस चित्त का आपने परित्याग कर दियादहै।। ३५॥ 

हे साधो ! उपदिष्ट अथं ्रहुण करने में अतिराय 
समथ परम बोधवती अपनी बुद्धिसे किया गया चित्त 
का परित्यागही तप, दान आदि तथा उनके फल स्वे, 
अपवग, धन आदि भी है अर्थात्‌ चित्तके परित्यागमें 
तप, दान, आदि सम्पूणं कमं अन्तभूत हैँ ओर उसके फल 
मे धन, स्वर्ग, अपवग आदि सब तप आदि के फल 
अन्तर्भूत हैँ ।॥ ३६ ।। 

तप कितने दुःखखोंका नादाकर सकता, क्योकि 
चित्त त्यागरूप समतासे प्राप्तज्ञान का फल मोक्षसुख 
क्षय से अतिशय निमृंक्त है अर्थात्‌ उसमें क्षय का अत्यन्ता- 
भावै अर्थात्‌ तप आदिके फलम ज्ञानक फलका 
अन्तभवि नहीं हो सकता ।। ३७ ॥ 

२० 


निर्वाणप्रकरणपूर्वद्धि 
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क्षयातिशयनिमुक्तं यत्सुखं शमतामयम्‌ ॥ २३७ ॥ 
तत्सत्तदरस्तु तत्‌किच्चिन्न तु स्वर्गादि भङ्गुरम्‌ । 
भावाभावर्पारूदं स्थिलाधिगतवेदनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
स्वर्गो नाम किमानन्दः सोऽपि सन्देहुसंस्थितः 
अघ्राप्रस्वात्मसंसिद्धेः क्नियाकाण्डः शुभो भवत्‌ ।\ २९ ॥ 
येन नाऽऽसादितं हेम रीति क स परित्यजेत्‌ । 
चूडाखादिस्तमासङ्धादुवज्जञत्वं सुखेन ते ।\ ४०।॥ 
तक्किमथमनर्थऽस्मिच्चिमग्नस्त्वं तपोमये । 
आश्रमादिविकल्पांलसाध्यस्याऽद्य कुकर्मणः ॥ ४९ ॥ 
आद्यन्तावस्य सुमते ! मध्य एव सुखं स्म भोः । 
यतस्ते समयो जातो यस्मिन्परिणमन्ति च । 
तपोरूषा विकल्पांशास्तत्न बद्धपदो भव ॥ ४२॥ 

ज्ञान का फल सत्य ओर शाश्वत) जो कु थोड़ा- 
वहुत स्गादि फल है वह्‌ सत्य नहीं है, वह क्षणभङ्गुर है । 
वंह आविर्भाव ओर तिरोभाव से--उत्पत्ति ओर विनाश 
से--आक्रान्त होने के कारण भूत ओर भविष्यत्‌ काल 
मे अनुभूत नहीं होता है, केवल वतंमानकाल मे अवस्थित 
हु ही स्वप्नवत्‌ अनुभूत होता है अर्थात्‌ असत्य ओर 
अनित्य वस्तुमे सत्य ओर नित्य वस्तु के अन्तर्भाव की 
संभावना भी नहींहै।॥ ३८ ॥ 
 स्वगैनाम का कौन-सासुखदै? वहुभीतो हजारों 
अवर्जनीय धर्मकीर्तन आदि अपराधो द्वारा सन्देहसेही 
स्थित है । जिस पुरूष को आत्मज्ञान की सिद्धि प्राप्त नहीं 
है उसी को क्रियाकाण्ड शुभफल प्रदान करने वाला होता 
है अर्थात्‌ तुच्छ ओर अत्यन्त परिश्रमसे प्राप्न होनेवाला 
स्वर्गादि सुख अज्ञानियो को बड़ा लगता है) तत्त्वविदों 
को नहीं ।) ३९॥ 

जिसने युवणेकी प्रापि नहींकी वहु क्या पीतल 
छोड देगा? आपकोतो चुडाला आदि की सत्सद्खतिसे 
सुखपूर्वंक ज्ञान मिल सकताथा अर्थात्‌ ज्ञान की प्रासि 
दुलभ होने से अज्ञानियों को तुच्छ स्वर्गादि फठके लिए 
यत्न करना ठीक दही दहै ।। ४० ॥ 

भाप क्यो इस कच्छचान्द्रायण आदि तपःक्लेश प्रचुर 
अनथंमे अभी तक निमग्न, जोकि वानप्रस्थ आश्रम 
आदि के अभिमान आदि हजारों विकल्प विक्षेपांशोंसे 
साध्य कुत्सित कम काही एक सम्बन्धी है) ४१॥ 

इस तपस्या का आदि भाग आचरणावस्थादहै ओर 
अन्तिम भाग फलक्षयावस्था है, इसलिए इसके आदि ओर 
अन्त दोनों भाग दुःखरूप दँ । केवल इसका मध्य जो 
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चिदयोम्नो नभसोऽत्यच्छात्सवं भावाः समुत्थिताः । 
तथेव . परिदृश्यन्ते तत्रेव विलयं 
इदं कायमिदं नेति सङ्कल्पा ब्रह्मबिन्दवः 

चन्ध्यं ज्िविध्वज त्यक्वा पुणमेव समाश्रय ॥ ४४) 
इष्टं मे प्रार्थयस्वेति यथेव प्राथ्यते सखे ! । 
सिधा तथेव न कथं दयितः प्राथ्यते स्वयम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सङ्तल्परचतनेतान्‌ भावानापदभासुरान्‌ । 
गह्लन्ति न महात्मानः प्राज्ञा जलछरवीनिव ॥ ४६॥ 
स्वगमोक्षादिफलदं यत्किच्ित्सवसेव तत्‌ 
त्यक्त्वा समसमाभासो योऽस्यसावेव व भव ।\ ४७ \। 


स्वर्गादि भोगावस्थाहै उसीमे कुछ घुखटै तपस्याके 
दवारा ही अपके चित्त गत कषायो का परिपाक होने से 


इस समय तत्त्वज्ञान का समय प्राप्त हुजा है, इसलिए सभी 


तपोरूप विकल्पांश अविकल्प तत्त्वज्ञान मे परिणत होते हँ 
ओर जिसके फल से फलवान्‌ भी व्रनतेरहै, उस ज्ञान में 
आप स्थिर हो जायें । यहु है "विविदिषन्ति तपसा" तत्त्व- 
ज्ञानप्रा्िरूप फल से ही आपकी तपस्या कौ सफलता 
है । ४२॥ 

[ज्ञान के फल चिदाकाश्का लाभदहौनेसे सभीका 
राभटहो गया, क्योकि सम्पूणं जगत्‌ की एक उसीसे 
उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रल्यहोतादहै, एेसी श्रुति है, इस 
आशय से. कहते है--"चिद्रयोम्नो °' इत्यादि से ।| 

आकाश से भी अति स्वच्छ उस चिदाकारासे सभी 
पदाथं समुत्पन्न होकर दिखाई पडते हैँ तथा उसी चिदा- 
कारामे विलीनभीदहो जाते ह ।। ४३॥ 


यद्यपि यहु कार्थंहै ओौर यहु कायं नहीं है इत्यादि 
सभी तरह के सङ्कुल्प ब्रह्मरूपी समुद्र के बिन्दु हीह 


तथापि तुच्छ होने सेवे निष्फल, इसलिए इन सबको 


छोडकर पूणेकाही समाश्रयण करे ।। ४४॥। 

हे सते ! स्वयं उसपतिकी ही कसेही क्यो नहीं 
प्राथेना करती ? जसे कोई स्वी, जिसको अभी तक पति 
प्रास्त नहीं हृजा है, प्राप्त करने योग्य पतिके प्रति भेर 
इष्ट की सिद्धिके लिए थोडी-सी प्राथैनाकर दोः इस 
प्रकार दूसरी प्रार्थना करती है, स्वाधीनतापूर्वकं उस पति 
कालाभदहौ जाने परतो उसके अधीन में रहने वारी 
वस्तुओं का अपने-आप ही राभ हो जागया ।। ४५, ॥ 


सङ्कल्प से रचित आपत्ति की तरह अरमणीय इन 


पदार्थो का आत्मज्ञानी महात्मा खोग, जरू में प्रतिबिम्बित 


सूयं के समान, ग्रहण नहीं करते अर्थात्‌ आत्मातिरिक्त 


योगवासिष्ठे 


गताः ॥ ४२३५. 
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सत्वं सत्वेन नाशेन नाश्यं हि विगतस्पुहुः । 
पदार्थोघमिमं गह णंस्तिष्ठास्पन्दितचित्तमुः ॥\ ४८ ॥ 
म परिस्पन्दचित्तस्य संसृतिनेह धावति । 
पौरषप्रभवा साघो ! विपर्तिहि मतौ यथा ॥\ ४९॥ 
यानि यानीह दुःखानि प्रस्फुरन्ति जगत्त्रये । 
चेतश्चापलजान्येव तानि तानि महीपते ! । ५० ॥ 
स्थिरं शान्तं गतस्पन्दं यस्य चित्तमचापलम्‌ । 
सदेव स महानन्दी साच्राज्यस्य स भाजनम्‌ ॥ ५९ । 
अथ चेतसि तत्वज्ञ ! स्पन्दास्पन्दौ त्वमेकताम्‌ । 
नीत्वा तिष्ठ॒ यथाकमसेक्यमागत्य शाश्वतम्‌ ॥ ५२ ५ 


अभिरूषित पदार्थो में पुरुषार्थता स्वीकार कर, क्ब्ध होने 
कै कारण ही वे अप्रार्थनीय है, वस्तुतस्तु तत्त्वज्ञानतियों की 
दुष्टि में तुच्छ होनेके कारणवे अग्राह्यही दह ॥ ४६॥। 

स्वगं ओर मोक्ष आदि फल प्रदान करने वाटे कमं 
त्याग कर सबमें समानरूपमे भासमान आपदही अषप 
निश्चित बने रहिये । अर्थात्‌ ज्ञानप्राति के अनन्तर स्वर्गादि 


साधनों के समान अपव्गके साधनभीदहेयहीदहौ जाते 
हँ ।। ४७ ॥ 


समस्त अभिलाषाओं को छोड़कर इन सव पदार्थो 
मे सत्त्व का सत्त्वरूप से ओर नाक्ष्य का नाशरूप से ग्रहण 
आप अपने चित्त को परिस्पन्दन शून्य बनाकर अवस्थित 
रहे । चित्त कौ चच्ल्ता के जिना समस्त पदार्थो सद्‌ 
अंश का सत्त्वरूप से ओर असद्‌-अंश का नित्य नष्टस्वरूप 
से ग्रहण करना चाहिए ।॥ ४८ ॥ 

क्योकि जसे विवेकन्ञान का उदय होनेपर स्वाभाविक 
प्रवृत्तिरूपी पुरुष के अपराध से उत्पन्न विपत्ति प्राम नहीं 
होतीदहै। वेमे ही अपरिस्पन्दिति चित्तवाके पुरुष को 
संसार की प्राप्नि उस तरह नहीं होती ।। ४९ ॥। 

हे महीपते ! इन तीनों जगत्‌मेजो दुःख मनुष्यों के 
निकट पहुंचते हैँ वे सभी चित्त को चपल्तासे ही उत्पन्न 


हए रहते हँ ॥ ५० ॥ 


इसक्िए जिसका चित्त स्थिर, शान्त, स्पन्दन शून्य 
ओर अचपकरुदहौ वही पुरुष सदा परमानन्दी है तथा वही 
आवरणशून्य होने के कारण साञ्राज्य का अर्थात्‌ आत्म- 
साक्षत्कार का भाजन है ।। ५१ ॥ 

हे त्वन्न ! आप स्पन्द को साक्षिमात्र स्वरूप के 


अवलोकन से एक बनाकर उससाक्षीको भो शाश्वत 


ब्रह्मात्मा के साथ एकता मे पहुंचकर भूमानन्द भावस 
पणेकाम होकर अवस्थित रहै । ५२ ॥ 


१०१.६२] 


शिखिध्वज उवाच 
कथमेक्यं विभो ! यातः स्पन्दास्पन्दाविमावृभौ । 
सवसंश्यविच्छेदकारित्नेतद्रदाऽऽशु मे 1\ ५३ ॥ 
॑ कम्भ उवाच 
एकं वस्तु जगत्सर्वं चिन्मात्रं वारिवाम्भबुधिः 
तदेव स्पन्दते धीभिः श्युदढवारिव वीचिभिः। ५४॥ 
ब्रहमचिन्मात्रममलं सत्वमित्यादि नामकम्‌ । 
यद्गतं तदिदं मूढाः पश्यन्त्यङ्धः जगत्तया ।) ५५ ॥ 
चित्स्पन्द एव सवेस्वं सगे तस्माद्धि संसृतिः । 
परिस्पन्दो हि विन्ध्यादिश्ञनब्दस्पन्दसमं परम्‌ ।\ ५६ ॥ 
चितः स एव चेत्‌ स्पन्दस्तथा स्पन्दश्च भावितः । 
एकरूपतया नाम तत्रेदममलं शिवम्‌ ।\ ५७ ५ 


तिर्वाणप्रकरणपुर्वद्धं 


4.८ 


सर्गथित्स्वस्दमान्नात्मा सम्यण्दश्टौ विरीयते । 
उदेत्यसम्यग्दष्ठीनां रज्ज्वां सपञ्चनमो यथा ।॥ ५८ ॥ 
सस्पन्दा चित्तदभिधा लिःस्पन्दा त्वियमातता । | 
तुर्थातीतपदारूढा वाचा वक्तु न पायते \\ ५९ ॥ 
ल्ाख्रसज्जनतसम्पकसस्तताभ्यास्षयोगतः ॥ 
कालेनाऽमलतां यते चेतसीन्दाविवोदिता \॥ ६० ॥ 
एतत्केवलमाभातं  स्वानुभूतिभिराततम्‌ । 
कथ्यते स्वानुभूतेषु स्वयं स्वं रूपमात्मना \\ ६१ ॥ 
प्राप्रोऽसि सारं स्वमनादिमध्य- 
मतरैव तिष्ठ स्वपदे निविष्टः 

नो रूपनिभदमहाचिदात्मा 

जातोऽचि साधो खल वीतशोकः \\ ६२ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिषएठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्बाणप्रकरणे 
 क्िविध्वजबोधनं नामेकाधिकक्ततमः सर्गः । १०१ ॥ . 


राजा शिखिध्वजने कहा--है सम्पूणं संशयो का , 


विच्छेद करने वाले विभो ! आप कृपाकर मुञ्मे शीघ्र बत- 
छाडये कि स्पन्द ओर अस्पन्दये दोनों की एकता कंसे 
होती है अर्थात्‌ स्पन्द ओर अस्पन्द विरुद्ध धमेवाले इन 
दोनों को एकत्र केसे किया जा सकता है ।॥ ५३ ॥ 


[इन दोनों मे स्वरूपतः एेक्य का विरोध होनेपर भी 


अधिष्ठान साक्लिचिन्मात्ररूप से विरोध नहीं है।| 

कुम्भक्छषि ने कहा--यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ चिन्मात्रस्वरूप 
सेवेसेही एक वस्तुहै जैसे सागर जलरूपसे एक वही 
अधिष्ठानचिन्मात्र बुद्धिवृत्तियों से वैसे ही स्पन्दिति होता दै 
जेसे शुद्ध जलही तरङ्धोसे स्पन्दितं होता है अर्थात्‌ 
स्पन्दस्वरूप से विवतित होता है । ५४ ॥ 

“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य इत्यादि श्रृतियों ने जिसे ब्रह्म, 
चिन्मात्र, अमल, सत्त्व इत्यादि नामों से कहा है उस ब्रह्म 
को दही मूढ लोग जगद्रूप से देखते हैँ ॥ ५५ ॥ 

इस सृष्टि मे सर्वस्व चित्तिका स्पन्दहीहै, क्योकि 
उसीपे संसार उत्पच्नहोतादहै। संसारम विन्ध्यादिरूप 
द्वितीय शब्दस्पन्द के समान है । तात्पयं यह्‌ किं वहु केव 
नाममात्र का परिस्पन्द है ओर कुछ नहीं है ।॥ ५६ ॥ 

यदि तत्‌-तत्‌ साक्ष्यात्माही चिति का स्पन्द ओर 

अस्पन्द है तथा एकरूप से भावित हैतो एसी स्थितिमें 
वहां केवल यह्‌ निर्मल आत्मस्वरूप शिव ही अवशेष 
रहता है ॥ ५७ ॥ 


यह्‌ सगं चिति का स्पन्दमात्रस्वरूप है । यह्‌ असम्यक्‌ 
दष्टिवाले पुरुषो को भ्रान्ति से, रज्जुमे सर्पश्चम की तरह 
उदित होतार, अतः सम्यग्‌ द्ष्टिसे ही इसका विलय 
होता है । ५८ ॥ 

स्पन्दनयुक्त चिति सर्गनाम से कही जाती है जर स्पन्दन- 

शून्य चिति तुर्यातीतपद में आरूढ है । इस व्यापक चिति 
कोहम वाणी से कहने मे पार नहीं पा सक्ते है|) ५९॥ 

रास्तों के निरन्तर अभ्यास्के योगसे तथा सज्जन 
पुरुषों के सम्पकं से समय से चित्त के निमे बन जाने पर 
यह चितिवैसे ही उदित होता जसे तिमिर दोष के 
विनारासे नेव के निर्मल बन जाने पर नित्य सिद्धही 
चन्द्रकाएं उदित होती दह ।॥ ६०॥ 

जिन लोगोंने स्वयं अपने स्वरूप का अनुभव किया 
है उन लोगों से अपनी अनुभुतियोंके द्वारा दही एकमत्र 
प्रकाशित इस विस्तंत आत्मस्वरूप का अपने-अप लोक- 
दष्टिसे वणन किया जातादहै। ६१॥ . 

आदि ओौर मध्यसे जन्य स्वरूप को अप प्राप्त भप 
अपने इसी पदमे निविष्ट दहो अवस्थित रहिये । भेदक 
देहादिरूपों का अभाव होनेसे ही सव देहं मे आपकाभेद 
नहीं है। इसीलिए आप महान्‌ चितिस्वरूप तत्त्वबोध से 
प्रादुर्भूत हैँ । इसीलिए हे साधो, आप रोकड्युन्य हैँ अर्थात्‌ 
आपभी स्वानुमूतिकी प्रापि कर चुके, इसलिषएमेरे 
वचन से केवल उसे स्थिर कर लीजिये ।। ६२॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण में मोक्षोपायमे निर्वाणप्रकरणमें 
शिखिध्वजबोधन नामक कुसुमर्ता का एक सौ एकवांँ सग समाप्त हुजा ॥ १०१ ॥ 


१५६ 


कुम्भ उवाच 
इति ते कथितं सर्वं शिखिध्वज ! महीपते ! । 
यथेदमुत्थितं सर्वं यथां च प्रविखोयते।! १॥ 
एतच्छ त्वा च बुद्धवा च मत्वा च सुनिनायक!। ` 
यथेच्छसि तथा तिष्ठ॒दृष्टे स्पष्टे परे पदे\ २ ॥ 
स्वगं गच्छाम्यहं पवकालेऽस्मिन्नारदो मुनिः । 
ब्रह्मलोकात्‌ समायातो भवत्थमरसंसदि ॥ ३ ॥ 
न मां पश्यति चेत्त्न तत्कोपमुषगच्छति । 
नोटेजनीया भव्येन गुरवो हि कदाचन ४५ 
त्यक्तसङत्पलेखेन न॒ किञ्िदभिवाञ्छता । 
त्वया सदव वस्तव्यं दृष्टिरेषव पावनी ॥ ५ 
वर्सि्ठ उवाच 
इति यावतप्रतिवचः पुष्पहस्तः शििध्वजः । 
प्रणामाय ददात्येष तावदन्तधिमाययौ॥ ६ ॥ 


कुम्भ ऋषि ने कहा-हे महपते ! हे शिखिध्वज । 
जिस तरह यहु विद्व उत्पन्न होता है ओर जिस तरहं 
इसका प्रविल्य होता है, वह सब कुछ अध्यारोप ओर 
अपवाद से पूणं ब्रह्मतत्त्व ही अपसे कहा । १॥ 
हे मुनिनायक ! इसको गुरु ओर शास्त्रसे सुनकर 
तथा अपने विचारसे मनन कर भटी-रभांति समञ्च कर 
साक्षात्‌ दृष्ट तथा आवरण का नाशहौ जाने से स्पष्ट 
परमपद मेँ किसी समय समाधि की प्रधानतासे तथा 
किसी समय व्यवहारसे जैसा आप चाहं वैसे ही अवस्थित 
रहं ॥ २॥ 
मै दइन््रकी सभाम जारहाहं। इस पवेकारुमें 
भगवान्‌ नारदमुनि इन्द्रकी सभामें ब्रहयलोकसे आ गये 
होगे । ३॥ 
यदि वर्ह मृन्ञेवे न देख पायेंगे, तो बहुत करृद्ध होगे । 
भव्य पुरुष को कभी-भी गुरुजनों को उद्वेजित (रद्ध) नहीं 
करना चाहिए । ४॥ 
सङ्कल्प की लेखा छोडकर किसी भी वस्तु की 
अभिलाषान करते हए अप सदा आत्मदृष्टिमे ही 
अवस्थित रहे, क्योकि यही एक परम पवित्र द्ष्टि है 
जिसका मैने आपको उपदे दिया है।। ५॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इस प्रकार कहकर वह्‌ कम्भ 
रूपिणी शिखिध्वज जैसे चूडाला--हाथ में फूल लेकर 
कुम्भ को प्रणामाथै प्रतिवचन बोलना चाहते ह त्यों ही-- 


योगवासिष्डे 


[१०२.१ 


१०२ 


प्रतिभानगतं वस्तु यथेवाऽन्ते न दृश्यते । 
न दृष्टवांस्तथा कुम्भमग्रे राजरिविध्वजः॥ ७ ॥ 
गते कुम्भे महीपालः परं विस्मयमाययौ । 
तमेन चिन्तयंश्चिघ्रं चित्रापित इउवाऽभवत्‌ ॥ ८ ॥ 
इदं संचिन्तयामास चित्रं विलतितं विधे । 
यत्कुम्मव्यपदेशेन बोधितोऽस्मि चिरोदयम्‌ ॥ ९ ॥ 
क्व नारदघुतः कुस्मः क्वाऽहूं नाम शिखिध्वजः 
केवलं कालयुक्त्येव सोऽहं सम्परिबोधितः ॥ १० ॥ 
अहो नु सम्यक्कथितं देवपुत्रेण युक्तिमत्‌ । 
अहो नु सम्प्बुदधोऽस्मि मोहनि द्राक्ुलचि रात्‌ ॥ ११॥ 
ववाऽहुमासं विनिर्मग्नः क्रियाजाकुकदमे । 
इदं का्यंमिदं नेति भिथ्याविश्रमचक्रके ॥ १२॥ 


१०९ 


अरन्तह्ति हो गई । साध्वी स्त्रियों द्वारा पतिकृत नमस्कार 
के ग्राह्यन होने से" वह कुम्भरूपिणी चडाला नहीं चाहती 
थी कि मेरा स्वामी मञ्चे नमस्कार करें, इसकिए वहु स्वयं 
पणाम कर रीघ्र अरन्तहिति हो ग्द ।॥ € ॥ 

राजा शिखिध्वज ने अपने आगे अवस्थित कुम्भ कों 
वैसे ही नहीं देखा जसे स्वप्न आदिमे प्रतिभामें आयी 
हुई धानादि वस्तु अन्त मे जागने पर दिखाई नहीं 
देती । ७ ॥ 

कुम्भ ऋषि के चङे जानेपर राजा शिखिध्वज परम 
विस्मित हुए उसी आश्चयं को सोचता हुभा वह्‌ चिच्र- 
लिखित की तरह स्थितदहो गया ॥ ८ ॥ 


राजा शिखिध्वजने यह्‌ विचार किया कि यह्‌ विचित्र 
टीला विधानकी ही हैकि कुम्भ के व्याजसे सदा 
अभ्युदय स्वरूप ब्रह्म का मृन्ञे बोध कराया गया ।। ९ ॥ 

कहां तो नारदमुनि का पृत्र कुम्भ ओर करटा मै तुच्छ 
दिखिध्वज ? केवर यहु भाग्योदय के संयोग सेही 
मै भली-भांति बोधित हुआ । १० ॥ 

अहो देवपुत्र ने सर्वब्धि सुन्दर कंसा युक्तियुक्त कहा, 
अहो ! मोहनिद्रा मे व्याकर पडामै अब चिरकाल कै 
बाद प्रबुद्ध हुआ ॥ ११ ॥ 

म कहाँ क्रियाजाररूप कंत्सित कोचड में फंस गया 
था, यह्‌ करना चाहिए, इत्यादि विश्रम का चक्ररू्प ही 
वही था ।॥ १२॥ 
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अहो नु श्ोतखा शुद्धा शान्तेयं पदवी निजा । 
रसायनो-दूवाकारा स्वं शीतयतीह्‌ मे॥ १३॥ 
शाम्यामि परिनिर्वामि सुखमासे च केवलम्‌ । 
तुणाग्रमपि नेच्छामि संस्थितोऽस्मि यथास्थितम्‌ ॥१४) 
एवं संचिन्तयन्‌ राजा ननं निर्वासनाक्ञयः 
शेखादिव समूत्कीर्णो मौनमेवाऽबतस्थिवान्‌ ॥ १५ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूवद्धि 


१५७ 


तस्मिन्नेव ततो मौने निःसङ्कल्पे निराश्चये ! 
प्रतिष्ठां निश्चलां प्राप्य स तस्थौ गिररिश्पद्धःवत्‌ ॥ १६ ॥ 
स॒ तत्र संशान्तभयोऽचिरेण 

चिरेण विश्नान्तमतिः समात्मा । 
चिरेण सम्प्राप्रनिजामलात्मा 

योगेन ुष्वाप ततोऽदितत्मा ॥ १७ ॥ 


इत्याषं श्चौवासिषएठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
श्िदिध्वजसमाधानं नाम दयचिकशततमः सर्गः ॥ १०२॥ 


अहो ! यह्‌ प्रत्यक्ष की गई आत्मस्वरूप विद्ध भौर 
रीतर साम्राज्यपदवी अमृतोद्धव सुधार की आक्ृतिसे 
युक्त है । यह्‌ वासना शून्य मेरे मन को यहाँ खूब शीतल 
केर रही है ।॥ १३॥ 


मै शान्तिका अनुभव कररहाहँ, भै सुबतृप्तहो ` 


रहा हँ तथा एकमात्र सुख से अवस्थित हं। तरुण का 
अग्रभाग भी अवमे नहीं चाहता । मँजैसाहूं वैसाही 
अपने स्वरूप में अवस्थित हँ ।॥ १४॥। 

इसमे तनिक भी सन्देह नहीं कि यों सोच रहा, 
वासनाओं से शून्य अन्तःकरण से युक्त वह राजा शिखि- 
ध्वज, पत्थर में खुदी प्रतिमा के समान, वागादि चेष्टाओं 


से रहित होकर समाधि में अवस्थित हो गया।। १५॥ 

उसके बाद निविकल्पक ओर उसी समाधिम अचल 
प्रतिष्ठा प्राप्त वह्‌ राजा शिखिध्वज पवेतके रिखर के 
सदृशा अवस्थित हौ गया ।। १६ ॥ 

वहाँ वह॒ राजा शिखिध्वज उस समाधि में अपने 
निर्म॑र स्वरूप की प्राप्ति कर समरस बन कर चिरकाल के 
वाद विश्रान्तमति होने से शीघ्र ही समस्त भयो से 
छुटकारा पाकर चिरकालसे चे रहैयोगके द्वारा 
पूरिपूणेस्वभाव होकर सो गया अर्थात्‌ सुसु की तरह 
विश्राम करने कगा ।। १७ ॥ 


हस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायणमे मोक्षोपाय में निर्वगणिप्रकरण में 
रिखिध्वजसमाधान नामक कुसुमलता का एक सौ दोवां सगं समाप हुजा ॥ १०२ ॥ 


१०२ 


वसिष्ट उवाच 
निविकल्पसमाघानात्‌ं काषठकुडचोपमस्थितिः 
एवं शिखिध्वजो राजा चडारामघुना श्पृणु ॥ १ ॥ 
शिखिध्वजं तं भर्तारं कुम्भवेषेण तेन सा 
प्रबोध्याऽन्तधिमागत्य ततार तरसा नभः॥२॥ 
देवयुत्राङृति व्योम्नि जहौ मायाविर्निमिताम्‌ । 


 श्रीवसिष्ठजी ने कहा--वह राजा शिखिध्वज 
निविकल्पक समाधि में अवस्थित होने से काष्ठ भौर भीत 
के सदृश अवस्थित हो गया, परन्तु उस चूडाला कौ क्या 
दशा हर्द, अब उसे आप युनें। १॥। 

उस कुम्भ ऋषि के वेष से वह्‌ चूडाला अपने पति 
उस राजा शिखिध्वज को प्रोबोधित कर स्वयं अन्तर्हित हो 
आकाश में बड़ेवेग से उड गई।॥ २॥ 
मायामे विरचित देवपुत्र की आकृति को उसने 
आकाशम ही छोड़ दिया ओौर सुन्दर विदग्ध मुग्ध स्वरी- 


 विदग्धघ्रुधमाकारं स्तरणं जग्राह सुन्दरम्‌ ॥ ३॥ 


नभसा स्वपुरं प्राप विवेकशाऽन्तःपुरं क्षणात्‌ । 

द्श्या बभूव लोकस्य नुपकमं चकार च॥४॥ 
वासरत्रितयेनाऽ्य पुनरम्बरमेत्य सा॥ 
बभूव कुम्भो योगेन शदिष्वजवनं ययौ \\ ५॥ 
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स्वरूप आकार को धारण कर छख्या।३॥। 
आकाश माग से अपने नगरमे पहुंचकर रीघ्रही 
अन्तःपुर के भीतर वह्‌ प्रविष्टो गई । बादमे, सवके 


सामने प्रकट ओौर प्रजानुरज्जनरूप राज्यकायं करने 


गी ।॥ ४ ॥ | 
नन्तर तीन दिन के बाद वहु फिर भाकाञ्च मे आकर 


योगसे कुम्भ ऋषि बन गई ओौर कुम्भ ऋषि का वेष 
धारण कर राजा शिखिध्वज के जङ्खरमें आई ॥ ५॥ 
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तथा तत्रेव तं भूपमपर्यद्रनमुमिगा 
तिविकलत्पसमाधिस्थं समुत्कीर्णमिव द्मम्‌ ॥ £ ॥ 
अहो नु खलु भो दिष्टया विध्रान्तोऽयमिहाऽऽत्मनि । 
स्थितः स्वस्थः समः शास्त इत्युवाच पुनः पुनः ॥ ७॥ 
तदेनं तावदेतस्माद्रोधयामि परलत्पदात्‌ । 


इदानीमेव कि देहत्यागमेष करोति वं॥ ८) 


किच्चित्काटं स्फुरत्वेष रास्येन विपिनेन वा । 
सममेव गमिष्यावस्त्यक्तदेहाविमो समौ।॥ ९ ॥ 
तस्योपदेश्नो विषमः परिणामं न गच्छति 1 
 अनेनाऽस्यासयोगेन  तावदाबोधयाम्थहम्‌ ।\ १० ॥ 
इति सच्िन्त्य चूडाला सिंहनादं चकार सा । 
भूयो भूयः प्रभोरग्रे वनेचरभयप्रदम्‌ ।॥ १९॥ 
न चचार शिटेवाऽ्रौ यदा नादेन तेन सः। 
भूयो भूयः तेनाऽपि तदा सा तं व्यचाल्यत्‌ \ १२ ॥\ 


` जङ्खल की भूमि पर उतरकर चूडालाने उसी जगह 
उसीरूपसे उस राजा को निविकल्पक समाधि में स्थित 
म्रतिमाकार-निमित काष्ठ की तरह निश्चल देखा ॥ £ ॥ 
अहो ! यह्‌ बडे सौभाग्यकी बातदहै कि यहं राजा 
दान्त, सम ओौर स्वरूपसे आत्मासे विश्रान्ति छाभकर 
अवस्थित है, एेसा उसने पुनः पुनः कहा ।। ७ ॥ 
इसचक्एि इसे परमपद से बोधित कर दूँ--जगा दुं, 
क्योकि प्रारब्ध कमे के अवशेष रहते अभी यह देह का 
त्याग क्यों करें अभी इसेदेहु का व्याग नहीं करना 
चाहिए ॥ ८ ॥ 
राज्य के साथ जबतक विपिन के भोगजनक कमं का 
क्षय नहींहो जाने तक जद्घलके साथ कुछ दिन ओौर 
चेष्टां किया करे। फिरतो हम दोनों देह छोडकर 
यस्वभाव हो एकदही साथ केवल्य धाम को प्रास 
करेगे ।॥ ९॥। 
मैने इसको जो पहर उपदेश दिया है वहु विषम दहो 
जायगा, क्योकि उसका अभी देह छोडने से परिणाम 
सप्तम भूमिका मे अवस्थित तक परिपाके नहींहो सकता 
अतः जीवन्मुक्ति सुखानुभवके लिए इसे जगाना उचित 
है । इसलिए इस समाधि के अभ्यासयोग से इसे अब 
उठाती हं ।॥ १०॥ 
इस प्रकार विचार कर उत च्रुडाका ने अपने स्वामी 
के आगे वनचरो को भी भयप्रदान करने वाला बार-बार 
सहनाद किया ।॥ १९१. ॥ 
पुनः पुनः उस्र सहनाद के करने परभी वह राजा 


यो गवासिष्ठे 
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चालितः पातितोऽप्येष यदा न बुबुधे नृपः 
तदा संचिन्तयामास चूडाला कुम्भरूपिणी ॥ १२३) 
अहो परिणतः साधुः स्वपदे भगवानयम्‌ । 
तदेनं हि कया युक्त्या साम्प्रतं बोधयाम्यहम्‌ ॥ १४५४ 
अथवेनं महात्मानं किमर्थं बोधयाम्यहुम्‌ । 
विदहं बोधमासाद्य तिष्ठत्वेष यथासुखम्‌ ॥ १५ ॥* 
अहमप्यङ्ुनादेहमिमं त्यक्त्वा परं पदम्‌ । 


 अपुनजननायेव गच्छामोह हि कि समम्‌ ॥ १६॥ 


इति संचिन्त्य देहं स्वं त्यक्तुमभ्युद्ता सतौ । 
पुनः सच्िन्तयामास चूडाला सा महामतिः ।\ १७ ॥ 
भलोकयामि चेतावदेनं देहं महीपतेः । 
यद्यस्य सत्वशेषोऽस्ति बोधबीजं हुदम्बरे ।\ १८ ॥ 
तत्काठेनेष भगवान्‌ सम्प्रबोधमुपेष्यति । 
मुलकोशरसाटीनं पुष्पजालमिव दुमे । १९॥ 
पवेतमेंशिलाकी तरह जव विचचकिति नहीं हुआ, तव 
उस चूडाला ने उसको हासे खुब इधर-उधर हिकाया- 
इलाया ॥ १२ ॥ 

हाथ से इधर-उधर खुब हिकने-दने ओर गिरने 
पर भी जव राजान जाग सका तब कुम्भरूपिणी चूडाला 
ने सोचा ॥ १३ ॥ 

अहो ! साधु भगवान्‌ अपने स्वरूप मे सप्तभुमिका- 
प्रवेश तक परिणत हौ चुका है, इसको किंस युक्ति से अव 
मै जगाॐऊ ।॥ १४ ॥ 

अथवा इस महात्मा को मै क्यों जगा ? विदेहमृक्ति 


प्राप्तकर सुखपुवंक अवस्थित ही रहते हँ ॥ १५ ॥ 


मै भी अब इस महिखाके शरीर को छोडकर अपून- 
ज॑न्मके लिए स्ाथही चटी जा इस जीवन मे कौन- 
अधिक सुखे रखा है।॥ १६॥। 

इस प्रकार सोचकर अपना शरीर छोडने के लिए 
वह॒ सती चूडाला जब बिल्कुल तैयार हो गई तब एक 
बार फिर उसने विचार किया, अवश्य भोक्तव्य उसके देष 
प्रारब्ध कमं को अपनी बुद्धि से देखकर उस च्रूडाल्ाने फिर 
विचार किया,क्योकि वहु एक महा बुद्धिमती थी ॥ १७ ॥ 


पहले राजा के इसशरीरकोतो देख कि इसमे 
बोध के बीजभूतं वासनाशून्य मनका संस्कारलटेशरूपसे 
कुछ रेष प्रारव्धसे बची हुई मायाके छेशसे उपहित 
हाद ब्रह्यमेंदहैया नहीं।॥ १८॥ 

जसे वसन्त के आरम्भे वृक्ष के मूर प्रदेश में 


अवस्थित पृथिवी के रसमें सूक्ष्म भाव से लीन भावि पुष्प- 
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तदेवं विहरन्‌ जोवन्मुक्त एव भवत्यलम्‌ । ` 
मुक्तो भवत्थय यदिमन्पे गच्छामि तत्समम्‌ ॥२०॥ 
इति सच्िन्त्य चूडाला स्पक्लनेन नयेन च। 
पतिमारोक्य ` साश्ञङ्मुवाच वरर्वाणनी ॥ २१॥ 
अस्त्येव सच्वशेषोऽस्थ हदि सम्बोधकारणम्‌ । 
सम्बोधहेतुदयेन स्वशेषं व्यबुध्यत ॥ २२॥ 
श्रीराम उवाच 
भृशं सश्ान्तचित्तस्य काठलोष्टसमस्थितेः । 
सच्वशेषः कथं ब्रह्मन्‌ ! ज्ञायते ध्यानश्चालिनः ॥ २३ 
वसिष्ठ उवाच 

प्रबोधकारणं यस्य दृत्लक्ष्याणुवपुहुदि । 
विद्यते सच्वलेषोन्तर्बोजि पुष्पफलं यथा ॥ २४॥ 
चित्तस्पन्दवियुक्तस्य तस्याऽस्पन्दितसच्चितः । 
दित्वकत्वविहीनस्य समस्याऽचलसंस्थितेः \॥ २५॥ 
समूह उद्धव कोप्राप् करतादै वैसे ही उसके उद्धवका 
समय आने पर यह्‌ भगवान्‌ स्वयं प्रबोधको उस प्रकार 
प्राप्त होगा १९ ।। 

इसलिए मेरे द्वारा प्रबोधितमेरे ही समान जीवन्मूक्त- 
रूपसे विहार करता हुआ यहु स्थित रहै। यदि यह्‌ 
मे समक्चजेतीहूंकि यह्‌ मुक्तहो गयादहैतो मेँभी अभी 
ही इसके साथ चली जाती हं ।॥ २०॥ 

इस प्रकार विचारकर सृन्दरवणं वाखी, उस चूडाला 
ने स्पशंरूपहेतु के द्वारादेहकी गरमी जानकर अभी 
जीता है--अपने पति को आशङ्धुापूवंक देखकर जागने के 
जो कारण होते है उसके लभसे जान ल्या कि इसमें 
सत्त्वे अभी अवशिष्ट है ओौर उसने यह कहा कि इसके 
हदय मे अभी सत्त्व तो बचा हुआ है ॥ २१, २२॥। 

 श्नीरामचन्द्रजी ने कहा है ब्रह्मन्‌ ! अत्यन्त शान्तचित्त 

कृष ओर लोष्ट के समान स्थितिवारे ध्यानशाली प्राणी 
का सस्वशेप केसे जाना जाता है ।॥ २३॥ 


[देह मे बरद्धि विपरिणाम, अपक्षय आदि विकारोका 
अनुदय सतत्वशेषमे हेतु है । | 

जिस किसी ध्यानशाली प्राणी मे जगाने के कारण है 
उसके हूदयमें अणु की तरहु अगम्य स्वशेष वैसेही 
विद्यमान रहता है जसे बीज के अन्दर पुष्प ओर फल 
दुलक्ष्य अणु के सदृश ही विद्य मान रहता है ॥ २४ ॥। 
चित्तके विकार से शून्य, निश्च सत्‌-चिद्रूप बन गये 


निधिकल्प, स्स्वरूप ओौर अचर पर्वत की तरह संस्थित 


उस पुरूष का शरीर, सबमें एकरूप से रहनेवाले आत्मा 


निर्वाणप्रकरणपूरवादधि 
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कायः समसमाभोगो न ग्लायति न. हृष्यति । 
नाऽस्तमेति न चोदेति सममेवाऽवति्ठते ॥ २६ ॥ 
दित्वेकत्वादियुक्तस्य यस्य प्रस्पन्दते मनः 

तस्य देहोऽन्यतामेति नाऽस्पन्दस्य कदाचन `! २७ ॥ 
चित्तस्षन्दो हि सवषां कारणं जगतः स्थितेः । 

राम ! भावविकाराणां कुसुमानां यथा मधुः २८ ॥ 
अस्मिन्प्रयास्यतो देहे चेतसो हि मुहुमुहुः 
हषः कोपो न संमोहो वश्षमेति रघुद्रहु ! ॥ २९ ॥ 
चित्ते प्रश्ममायाते कायो यः सच्वर्बजितः - 
बाधते नाऽम्बरस्येव तस्थ भावविकारभुः॥ ३०॥ 
वीच्यादि न यथोदेति समाया जलसन्ततेः । 

तथा न दृश्यते दोषः समाया सच्वसन्ततेः \\ ३१५ 
सतत्वस्याऽनुपलम्भोऽस्ति न तस्योपशमादते । 
यावदाति समं त्वं काल।च्छाम्यति केवलम्‌ ।\ ३२॥ 


मे सदा तृप्त रहने के क्रारण, नतो आनन्दितिहौोतादहै, न 
ग्छानिको प्राप्न होतादहै, न अस्तहोतादहै ओरन उदय 
कोह प्राप्त होता है, किन्तु समानरूप होकर अवस्थित 
रहता है ।। २५, २६ ॥ 

द्वित्व ओर एकत्व आदि से युक्त जिस पुरुष का मन 
चश्चल रहता है उसीका शरीर अन्यरूपता को प्राप्त होता. 
है, चच्वरुतारहिति पुरूष कभी नहीं प्राप्न करता है ॥२५७॥ 

हे श्रीरामजी ! जैसे कुसूमोंका वसन्तहै वेसेही 
जगत्‌ के व्यवहारके हेतुभूत सम्पूणं भावविकारों का 
कारण चित्तस्पन्द है ॥ २८ ॥ | 

हे श्रीरामजी, इसल्एि इसदेसेसे देहान्तर मे, जाने 
वाले चित्त का इस देह मे बार-बार प्रयत्नपूवेक निगृहीत 
भी हष, कोप ओर सम्मोहं रोका नहीं जा सकता, यही 


दूसरे जन्ममें हेतु है। २९॥ 


चित्त की शान्ति हो जानेपर निर्वसिन चित्तसे स्मरण 
भावसे त्यागी गई भावविकारो को जननी यह्‌ देह 
आकाश की तरह पुरुष को बाधित नहीं करती है । अर्थात्‌ 
चित्त का . अहन्त्वरूप से स्वीकारही देह्‌में बृद्धि आदिं 
विकारोकाकारणहै।। ३० ॥ 

समान वासनारहित चित्तसन्ततिदशा मे जरा आदि 
विकारया राग आदिद्रेषवसेही नहीं दिखाई पडते 
जसे समान जलसन्ततिमें तरङ्ग आदि की उत्पति नहीं 
होती । ३१॥ | 

सत्त्व के उपशम के विना सत्त्व का अनुपरम्भ नहीं 
होता है । जब प्रातिभासिक वैषम्य से निरुक्त तत्त्व दिखाई 


१६० | 

देहे ्य्मिस्तु नो चित्तं नाऽपि सत्त्वं च विहते ` 
स॒ तापे हिमवद्राम ! पच्रत्वेन वियते ॥ ३३१ 
शिविध्वजस्य देहोऽसौ निधित्तस्तेजर्सोजितः । 
स्वांशेन च संयुक्तस्तेन न श्लानिभाजनम्‌ ॥ ३४॥ 
तं तथाभूतमारोक्य भतुर्दहुं वराङ्धना । 
अनुज्क्षितवतो देहं चिन्तयामास सत्वरम्‌ ।\ २३५ ॥ 
चित्त्वं सर्वगं शुद्धं प्रविश्याबोधयाम्यहुम्‌ । 
भविष्यद्रोधनं कान्तमथ त्न हि संस्थिता ॥ ३६॥ 
न बोधयामि यद्येनं चिरात्तद्‌बुध्यते स्वयम्‌ । 
किमेकवाऽवतिष्ठेऽहमित्येवं  बोघयाम्यहुम्‌ । ३७ ॥ 
इति संचिन्त्य चूडाला देहु कारणपञ्ञरम्‌ । 
संत्यज्य प्राप चित्तत्वे स्थितिमाद्यन्तवजिते ॥ ३८ \ 
तत्न सा चेतनास्पन्दं कृत्वा सत्ववतः प्रभोः । 


पडता है तभी अवसिष्ट प्रारब्धविनाशकाल मे वह्‌ पूर्णरूप 
से विलीन दहो जाता है ।॥ ३२॥ 

हे श्रीरामजी, जिस देह में न तो चित्त ओौर न निर्वा- 
सन मनही र्हतादै वह तापमें दहिमकी तरह मरण 
दारा विलीन हो जाती है अर्थात्‌ निर्वासिन मनका विनारा 
हो जानेपर मृत देह भी विलीन हौ जाती है ॥ ३३ ॥ 

शिखिध्वज की देह चित्तशून्य तो थी, परन्तु वह ताप 
से युक्त ओर निर्वासनं मन से युक्त थी, इससे वह्‌ ग्लानि 
की पात्र नही थी अर्थात्‌ शिखिध्वज की देह मे तो जीवन 
हेतुञओ का चूडाला ते अवलोकन कियाह्‌ !\ ३४॥। 

अपने स्वामी की उस तरह से अवस्थित देह को देख 
केर अपने शरीरका त्यागन कर सुन्दर अद्धो से सुशो- 
भित उस चूडालाने शीघ्र विचार किया ॥ ३५॥ 

सर्वव्यापक विशुद्ध चितितत्वे मे प्रविष्ट होकर अर्थात्‌ 
अपनेस्वामीके कार्यम प्रवेराह्ारास्वामीकेही हाद 
ब्रह्म मे प्रविष्ट होकर वहाँ स्थितहौोमै चिरकारुके बाद 
जागनेवाखे अपने स्वामी को जगाती हँ ३६ ॥ 

यदिमैद्सेन जगाँतोभी यहु चिरकाल के बाद 
स्वयं जाग जायगा, ठेकिन मै यों अकेटी हो क्यों अवस्थित 
रहूँ, इसलिए इसे जगाती हूं ।। ३७ ॥ 

इस प्रकार विचारकर इन्द्रियपञ्जररूपी अपनी देह 
को छोड करस्वामीकी देहम प्रविष्टहो आदि भौर 
अन्त से वजित अपने स्वामी के हाद ब्रह्मस्वरूप चितितत्त्व 
मे चूडाला स्थित ह गई।) ३८ 

जसे अपने घोसले मेँ चिडिया प्रविष्टहोतीहैवैसेही 

पहुंचकर सत्त्वसम्पन्न अपने स्वामी की निविकल्पक समाधि 


यौग वासिष्डे 
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स्वं विवेश पुतनर्दहं स्वं नीडमिव पक्षिणी ॥ ३९ \\ 
कुःम्भाकृतिरथोत्याय निविष्टा कूसुमस्यले । 
साम गातुं प्रवृत्ता षा आ्रमरोवुन्दनिःस्वना ।॥ ४० ॥ 
तं सामस्वनमाकण्य चित्सत्त्वगुणक्ाटिनौ । 
बुबुधे भूपतेदेहे वसन्त इव पद्विनौ ॥ ४१॥। 
दुशं विकासयामास तां तदाकं इवाऽग्जिनीम्‌ । 


गहीतसत्वसम्पतिः क्षिषिध्वजमहीपतिः ॥ ४२ ॥ 
भपश्यत्कुम्भमग्रस्थं सामगायनतत्परम्‌ । 
परेण वपुषा युक्तं सामवेदमिवाऽपरम्‌ ॥ ४३ । 


अहो बत वयं धन्याः पुनः प्राप्नो मुनिः स्वतः । 
इस्येवोदाहरन्‌ राजा कुम्भाय कुसुमं ददो ।॥ ४४ ॥ 
दिष्ट्योदिताः स्मो भगवंस्तव चेतसि पावने । 
के नाम वा महासत्वाः प्रसादेष्वद्धः नो स्थिताः ॥४५। 
से जल ओर दूध की तरह एकरस बनी चेतना का स्पन्दन 
कर वह्‌ चूडाला फिर अपनी देह म उस तरह प्रविष्ट हो 
गई । ३९ ॥ 

अनन्तर कम्भस्वरूपिणी वह चुडारा वहाँ से उठकर 


कूपुमपू्णै स्थानम जाकर बैठ गई ओर वहीं बैठी हुई 


श्रमरियों के गुञ्जार को तिरस्कृत कर वहु चूडाला साम- 
गान मे प्रवृत्त हो गई ।॥ ४० ॥ 

जैसे वसन्तमे पद्मिनी अवबुद्धहोतीदहै वेमे ही उस्न 
सामस्वर को सुनकर सत्त्वगुण से सम्पन्न चिदाभास से युक्त 
राजा की बुद्धि नखाग्रसे केकर मस्तक तक देह मे अहु 
भाव की व्यापि से अवबुद्ध हुई ।। ४१॥ 

सत्त्वसम्पत्ति से युक्त राजा शिखिध्वज ने समाधिमें 
निमीलित अपनेनेश्रको वसे ही विकसित किया जैसे सूयं 
कमलिनी को विकसित करते है ।॥ ४२॥ 


राजा रिखिध्वजने सामके गान में तत्पर भपने आगे 
स्थित कुम्भ्षि को दिव्य शरीर से सम्पन्न दूसरे सामवेद 
की तरह देखा ॥ ४३ ॥ 

अहो ! हम धन्य हैँ कि यह मुनि स्वयं यहाँ पुनः 
प्राप्त है, इतनी बात कह रहे राजा शिखिध्वज ने कुम्भ को 
पुष्पाञ्जटी समपित की ॥ ४४ ॥ 

हे भगवन्‌ ! यह्‌ हमारे सौभाग्यकी बातहै कि 
आपके पावन चित्त मेँ हुम पुनः उदित हूए हैँ । अथवाहे 
मूने, हम अपने भाग्यकी क्या सराहना करे भला एेसे 
महासत्त्वशाी कौन है, जो अपने आप ही दूसरों के ऊपर 
अनुग्रह्‌ करने के लिए सदा प्रस्तुत नहीं रहते ? ।। ४५ ॥। 


१९३.५५ | 


अस्मत्पवित्रीकरणमेवाऽऽगमनकारणम्‌ । 
न चेत्किं चाऽऽगमे ब्रूहि दितं कारणं भवेत्‌ \\ ४६ ॥। 
कुस्भ उवाच 
यतः प्रभुति यातोऽस्मि त्वत्सकाशादनिन्दितः । 
ततः प्रभृति चेतो मे त्वयेह समं स्थितम्‌ \ ४७ \। 
रम्ये स्वगे न तिष्ठामि समीपे तव साम्प्रतम्‌ । 
अभीष्टमुद्यदेवाऽद्धः रम्याणां तत्पुरः स्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
त्वादृशो बन्धुराप्रश्च सुहृन्मित्रं तथा सखा । 
विश्वास्यो वाऽपि शिष्यश्च मन्ये जगति नाऽस्ति मे ४९ 


शिविध्वज उवाच 
अहो नु फलितं पुण्यपार्पेनः कुलाचल । 
यस्माद्धवानसङ्खोऽपि वाज्छत्यस्मत्समागमम्‌ । ५० \ 
इदः वनमिमे वृक्षा मृत्योऽयमहमादृतः । 
रोचते तेन चेत्स्वगस्तदिह्‌ स्थीयतां प्रभो ! ॥ ५१ ॥ 


हे भगवन्‌ | हमें पवित्र करनेके र्षु ही आपका 
यहाँ आगमन हुआ है | यदि यहु बातन हो, तो फिर 
ञापही कृपाकर बतलाइये कि यहु आपके अनेमें दूसरा 
कौोन-सा कारण है ।॥ ४६ ॥ 

कुम्भने कहा--अनिन्दिति होकर मै आपके यहाँ 
से जबसे गया तभी सेमेरा चित्त आपके साथ यहीं 
स्थित रहा ! ४७ ॥ 

यही कारणहै किम रम्य स्वगेमें भी नहीं ठहर 
सका ओर आपके समीप इस समय ठहरा हुभा हँ | 
है महीपते, वहुत-सी रम्य वस्तुओं के बीचमें चित्तको 
जो सवसे अच्छी मालूम पडती है वह॒ बड़े उद्योगसे प्राप 
होकर सामने स्थितदहै, विना उद्योग के कभी नही, इस 
लिए आपके दर्शेन के उद्योगवशदही मेरा यहाँ आगमन 
हआ है ॥ ४८ ॥ 

इस जगत्‌ मे मेरा आपके समान बन्धु, आप्त, सुहृत्‌, 
मित्र, सखा अथवा विद्वसनीय कोई दिष्य भी नहीं है, 
एेसा मै समज्ञता हूं ॥ ४९॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--अहो ! आज इस मन्दरा- 
चरू के ऊपर हमारे पुष्पवृक्ष फर गये, क्योकि असङ्ग भी 
अप हमारा समागम चाह रहै हँ ।। ५० ॥ 


हे प्रभो ! मृक्षमेप्रीतिहोनेके कारण यदि आपको 


स्वगं अच्छा नहीं ल्गताहैतो मेरे निकट यहीं रहिये । 
आपके लिए यहु जङ्खलदहै, ये वृक्षै ओौर यहम हँ 
उपर्थित आपका आदृत सेवक ॥ ५१ ॥ 

२१ 


निर्वाणप्रकरणपू्वरद्धि | १६१ 


भवद्ितीर्णया योगयुक्त्या विश्वान्तवानहुम्‌ । 
यथा साधो ! तथा मन्ये स्वगं विश्रमणं कुतः ॥ ५२ ॥ 
तामेव संि्थाति स्वच्छामवलम्ब्य प्रकाशिनीम्‌ । 
विहरेह यथाकामं स्वगं भूमितले तथा ॥ ५३॥ 
कुम्भ उवाच 
परे पदे महानन्दे कच्चिद्धिश्ान्तवानसि । 
इदं भेदमयं दःखं कचिचत्संत्यक्तवानसि ।। ५४ ॥\ 
कच्चिदापातरम्येभ्यः सङ्कल्पेभ्यो रतिभृशम्‌ । 
नि्ूखतां गता राजन्‌ ! भोगनीरसमेव ते ।\ ५५ ॥ 
हेयादेयदकश्चातीतं क्लान्तं शमसमस्थिति । 
यथाघ्रापरेष्वनुद्रेगं कच्चित्तव सनः स्थितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
्षिविध्वज उवाच 
त्वत्प्रसादेन भगवन्‌ ! दृष्टा दृश्यातिगा गतिः । 
प्राप्तः संसारसीमान्तो रब्धो छन्घन्यनिश्चयः ॥ ५७ ॥ 


अर्थात्‌ आपके द्वारा वतलार्द गर्द समाधि से जनित 
जो सुख है, उससे तृप्त मूले भी स्वगं कौ इच्छा नहीं 
होती है। 

हे साधो 1 आपके द्वारा वतलाई गई योगयुक्तिसे 
जसे विश्रामे रहाहूं मँ समक्षताहुं कि स्वगे में 
भला वैसा विश्राम कर्हँसे होगा ! ।॥ ५२ ॥ 

उसी स्वच्छ स्वप्रकाशस्वरूप स्थित का अवरम्बन कर 
आप यह यथेच्छ स्वग या भ्ूतलमें विहार करें। निस 
भूमानन्द संस्थिति का आपने मुञ्चे उपदेश दिया 
है ।। ५३ ॥ 

कुम्भ ने कहा--क्या परमानन्द परमपद मे अप 


विश्वाम ठे चुके, क्या इस भेदमय दुःख काञपभटीभांति 


त्याग कर चुके हैँ ॥ ५४॥ | 

हे राजन्‌ ! ऊपरसे रमणीय दिखाई दे रहै इन 
सङ्कत्पोसे भोगोकी नीरसतापूवेक आपका प्रेम क्या 
सवथा निर्मुल्हो गयादहै। ५५ ॥। 

आप हेय ओर उपादेय दशा को अतिक्रान्त कर शम 
से समस्थिति से युक्त दान्त आपका मन क्या प्रारब्धवडा 
प्राप्न विषयों में उद्वेग दन्य होकर अवस्थित है।। ५६॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--हे भगवन्‌ ! अपकी दया 

से मैने दुर्यो को अतिक्रान्त कर चुकी वह्‌ गति देख री, 
मैने संसारकी सीमाका अन्त पाया ओर छखाभ करने 
योग्य वस्तु का राभ कर किया ॥ ५७ ॥ 


१६२ 


चिरादतिचिरेणेव विश्रान्तोऽस्मि निरासपः। 


योगवासिष्ठे 


[१०३.५८ 


तत्त्वं परत्वं सत्त्वं मे त्वस्य वाऽस्ति न किञ्चन ॥ ६० ॥ 


लब्धं छब्घव्यमविलं तृप्तः संधिरसंस्थितः ॥ ५८1 निःसंसर्तिकिगतमोहृभयो निरागो 


नोपदेष्टव्यमस्माकं क्िञ्िदप्युपयुञ्यते । 
सर्वंत्रेवाऽतितुप्रोऽस्मि संस्थितोऽस्मि गतज्वरः ॥\ ५९ ॥ 
ज्ञातमज्ञातमप्राप्रं त्यक्तं॑त्यक्तव्यमाश्चितम्‌ । 


तिव्योदितः समसमाक्तयसवसौम्यः । 


सर्वात्मकः सकलसङ्लनावियुक्त 


आकाश्षकोशविक्षदः सममास्थितोऽस्मि ॥ ६१॥ 


इत्याषं शीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकौये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
कु स्भपुनरागमनं नाम अ्यधिकक्चततमः सर्गः ।॥ १०३ ॥ 


चिरकाल के बाद थोडे समय तक ही अर्थात्‌ केवल 
तीन दिनतकही निरामयदहो मैने विश्राम किया, प्राप्त 
करने योग्य सब प्राप्त कर किया, अवम व्रृप्नहो चिरकाल 
कै लिए स्थित ह । ५८ ॥ 

अव हमे किसी तरह का उपदेश देना उचित नहीं 
है । सवत्र ही मै अतितृप्त हं ।॥ ५९ ॥ 
ने अज्ञातका ज्ञान कर लिया, अप्रा की प्रसि करर 
टी, छोडने योग्य वस्तु छोड दी तथामेरा मन वासना- 


शून्य हो गया भौर मैने आत्माके ही तत्त्वरूपी परत्व का 
आश्रयण कर च्िया। अव मुज्ञ से अतिरिक्त कोई 
अवशिष्ट नहीं है। ६० ॥ 

संसार शून्य, मोह ओर भय से रहित, रागादि दोषों 
से मुक्त, नित्य प्रकाशारूप, सवेत्र एकरूप की भावना से 
युक्त, सब तरह से सौम्य, सवंस्वरूप, सकर कल्पनाभों से 
निर्मुक्त आकाशकोदा के समान स्वच्छ मे एकरूप होकर 
स्थित हूं ।। ६१ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मं 
कू म्भपूनरागमन नामक कुसुमलता का एक सौ तीनवां सगं समाप्त हज ।। १०३ ॥ 


१०४ 


वसिष्ठ उवाच 
इत्यध्यात्मविचिनाभिः कथाभिस्तौ परस्परम्‌ 1 
मस्ताते वेदयवेत्तारौ मुहूतन्नितयं वने १॥\ 
तत॒ उत्थाय कस्मिध्ित्तानौ सरससारसे ! 
सरोवरे वने चव विहूतौ नन्दनेऽवने॥ २॥ 


तेनाऽऽचारेण ताभिश्च कथाभिस्तौ वने ततः । 
नीतवन्तौ दिनान्यष्टौ ताघ्ु काननवीयिषु ।॥ ३ ॥ 


श्रीवसिप्रजी ने कहा-अध्यात्मविषयक विचित्र 
कथाओं के परस्पर संखापसेवे दोनों तत््वज्ञानी तीन 
मुहूतं तक वन में स्थित रहे ॥१॥ 

उसके बाद वहाँ से उठकर फल-फूठ आदि केद्वारा 
रक्षा करने वाले, आनन्ददायक सरस कमल ओर सारस 
पक्षियों के जोड़े से सुशोभित किसीपवंतकी चोटी पर 
जाकर विहार करने ल्गे।॥२॥। | 

वहाँ से उठ्क्रर उस महारण्य की उन वनवीधियोमें 


जीवन्मूक्तों के प्रसिद्ध जाचारके अनुसार व्यवहार करते 


हए तथा अध्यात्मविषयक विचित्र कथाओं से परस्पर 


भथ कुम्भ उवाचाऽन्यद्रनं यावो गिराविति । 
तदोमिति नुपो मत्वा तावुभौ प्रविचेरतुः\\ ४॥ 
वनान्यनेकरूपाणि जङ्कलानि तटति च । 
सरांसि गुल्मजालानि श्युङ्काणि गहनानि च॥ ५॥ 
नदीदेशांस्तथा ग्रामान्नगराणि वनानि च) 
मञ्जुघोषान्‌ गिरीन्कु ज्ञांस्तौ्थन्धायतनानि च ॥ ६॥ 


१०४ 


संलाप करते हुए उन दोनों ने आठ दिन गर्वाँ वयि ।॥३॥ 

उसके अनन्तर कुम्भने कहा--है राजन्‌ ! चरिष, 
किसी दूसरे जङ्गल में किसी पवंत के ऊपर चे । राजा 
ने उसे स्वीकार करचलियिा, तववे दोनों वर्हे चल 
पडे | ४।। ` 


 समानचित्त तथा समान उत्साह बे वे दोनों अनेक 
प्रकारके वनो, जङ्कुखों, नदी के तटों, अनेकं ताखाबो, 
गुल्मसमूहो ( कुञ्जो ), गहन पर्व॑त की चोटियो, बहुत-सी 
नदियों, ताना देशो, ग्रासो, नगरों, उपवनों, मनोहर शब्द 
वाटे पवतो, कुञ्जो, तीर्थो ओर आश्रमो मे पहुंचकर 


१०४.५१९ | 


सममेव समस्नेहौ समवेतौ स्थितावुभौ । 
समसस्वौ समोत्साहौ संशान्तौ तस्थतुः सदा ॥ ७ ॥ 
आनचतुः पितन्देवान्बुभुजते च राघव ! । 
समं तप्रे च सिक्तं च समब्ुदढी बभुवतुः ८ 
तमार्वनखण्डेषु मन्दारगह्नेषु च । 
दम्पती स्निश्धहूदयौ सुहदो तौ विरेजतुः ९ \ 
इदं गेहमिदं नेति विकल्पकटना मनः । 
न जहार तयो राम ! वात्येव विबुधाचलम्‌ ॥ १० ॥ 
विचेरतुस्तौ सुहृदौ क्वचिद्धूकिविधुसरो । 
क्वचिच्चन्दनदिग्धाङ्घो क्वचिद्धुस्मानुरञक्जितो ॥ १९१ ॥ 
क्वचिटिव्याम्बरधरो चिच्राम्बरघरो क्वचित्‌ । 
ववचित्पल्छवसंछ्तन्नौो क्वचित्कसुभमण्डितो ।। १२॥ 
दिनैः कतिपयरेव समचित्ततया तया । 


समानस्नेह से युक्त, वे दोनों भिटकर तुत्यचित्तवृत्तिसे 
युक्त होकर परस्पर एक दुसरे से अपना अनुभव कहते 
थे ॥ ५-७ || 

हे राघव !वेदोनों एकही साथ पितर ओर देव- 
ताओं की पूजा करतेथे, वे दोनों भोजन करते थे । सन्तप्त 
तथा जलाद्रं शीतल प्रदेशो मे उन दोनों की वृद्धि समान 
थी। ८॥ 

स्तिग्धहूदय वे दोनों मित्र स्त्रीपुरुष तमालवनखण्डों 
मे ओर मन्दारके जद्धोंमे विहार करते हुए शोभाय- 
मान हुए ।॥ ९॥ 

हे श्रीरामजी ! जैसे ज्ञञ्ञावात विवृधाचर सुमेरु पव॑त 
को नहीं हरसकतीदहै वैसेही यहषरदहै, यह्‌ घर नहीं 
है, इस तरह की विकल्प-कल्पना उन दोनों के मनकोन 
हर सकी ।॥ १०।। 

वे दोनों मित्र कहींतो धूलिमसे धूसरगाच्र, कीं 
चन्दन से चचित अद्ध ओर क्हीपर तो भस्म से विभ्रूपित- 
गात्र होकर विचरण करते-फिरते थे अर्थात्‌ उनमं त्रिय 
ओर अभिय विकल्प भी नहीं था॥ ११, 

वे दोनों कहीं दिव्य वस्त्र धारण कर कहीं चित्र 
विचित्र वस्त्रसे रोभित कहीं पल्ल्वों से आच्छन्न ओर 
कहीं कुसूमो मे मण्डित विचरण करतेथे ॥ १२॥ 

कुछदही दिनोमे समानचित्त दहो जाने से तथा उस 
निवासन मन के कारण उक्छरृष्ट हो राजा शिखिध्वज कुम्भ 
के समान शोभित होने लगा ।। १३॥ 

अनन्तर देवसन्तान के समान कान्तिमसे समन्वित 


निर्वाणप्रकरणपुवर्दध 


१६९३ 


सत्त्वोदात्ततया चेव राजा कुम्भवदाबभौ | १३ ॥ 
भथ तं सुरगभभिं चूडाला सा शिविध्वजम्‌ । 
दृष्टवा लोभामुपगतं चिन्तयामास सानिनी ।॥ १४॥ 
अयं पतिरदीनात्मा रम्य वनभूमयः । 
इयं स्थितिरनायासा या न कामेन वच्िता ॥ १५॥. 
जोवन्मुक्तधियां भोगं यथाप्राप्रमतिष्ठताम्‌ । 
एकाग्रहात्मिका तुच्छा मुढतंनोदिता भवेत्‌ ॥ १६॥ 
निजः पतिरुदारात्मा तिराधिश्च नवं वयः । 
गृहाणि पृष्पजाङानि सा हता या न कामिनौ ॥ १७ ॥ 


वनपुष्परुतागेहे स्वायत्ते भर्तरि प्रिया) 
रमते या न निदुःखा सा हुतेव दुरद्धना। १८१ 
रम्यं विवाहितं कान्तं पतिमासाद्य निजने । 
स्री सतौ था न रमते तां धिगस्तु दुरङ्धनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
तथा अपूर्वं योभाको प्राप्त उस राजा शिखिध्वज कौ 
देखकर मानिनी चूडाला विचार करने टगी।।१४।। 

यह उदारात्मामेरे स्वामी ओौर दूसरी ओर ये 
मनोहर कानन की भूमिर्याँ फिर यह अनायास प्राक्जो 
हम लोगों की स्थितिदटै, अर्थात्‌ कामसे रतिमुख से 
वचित नहीं रह सकती है । १५ ॥ 

प्राख्धसे प्राप्त मुखन-दुःखोका अनुभव करनेवाले 
जींवनमृक्त महात्मा यदि केवल भोग निदत्त करनेमं ही 
आग्रह कर ठे, तो उनकी तुच्छ मूढता ही होगी ॥ १६॥ 

यह अपना स्वामी उदारत्मादहै, रोगनिर्मुक्त है, इसकी 
नयी अवस्था ओरये सव कुसुमसमूह घर, इस तरह 
की सवे सामग्रियों के उपस्थित रहते भी जो स्त्री अपने 
स्वामी में अनुरागवती नहीं होती वह यदि जीवन्मृक्ताहि 
तो अपने स्वामी के उपभोगके विनाशसे जनितपापसे 
नष्टहौ चूकीदहै आर यदि वह्‌ जीवन्मूक्तादहै, तो दोक 
संग्रहुके भद्ध से जनित निन्दा आदिक द्वारा नष्टहो 
चुकी है । अर्थात्‌ अधर्मं रोग ओर्‌ श्रम आदि के कारण 
भूत भोगों से खोकग्रहके लिए दूर हट जाना चाहिए, 
यह ठीक है, परन्तु यहं उनकी प्रसक्ति ही नहीं है ।॥१७। 

वनपुप्पकर्ताओं के घरमे स्वाधीन पत्तिके रहूतेजो 
प्रिया सुखपूर्वके रमण नहीं करतीं वह्‌ दुष्ट अद्खना मरे 
हुए के समान दै।। १८ ॥ 

सती स्त्री एकान्त स्थानम सर्वाद्ध सुन्दर रमणीय 
अपने विवाहित पति को पाकर भी रमण नहीं करतीदहै 
तो उस महिला को धिक्कार है । १९॥। | 
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मुज्ज्षता यथाप्राप्रमपि वे्विदा सदा । 
अनिन्द्यं स्वमुदारा्थं कि तज्जेन कृतं भवेत्‌ \1 २० ॥ 
तत्किच्िद्रचयाम्यान्चु पपच्चं प्रेक्षया वने । 
येनाऽयं भूपतिभर्ता रमते मयि मानदः ।\ २१॥ 
इति सच्िन्त्य चूडाला कुम्भवेषधरा पतिम्‌ । 

प्राहु काननगुत्मस्था कोकिलं कोकिला यथा ॥ २२॥ 

कुम्भ उवाच 

चेत्रमासस्य शुक्लोऽयं प्रतिपद्िविसो महान्‌ । 
अद्याऽऽस्थानं महारम्भं स्वगे भवति वं हरेः ॥ २३ 
स्निधानं मया तत्र कतन्यं वतुरग्रतः । 
यथास्थिता हि नितिन सस्त्याज्या कदाचन ॥ २४५ 
प्रतिपारुपितव्यं मे त्वयेह च वनावनौ । 
क्रोडता नवपुष्पायां समूद्रेगणमगच्छता ॥ २५ ॥ 
भागच्छामि दिमास्तेऽद्य निचिकल्पं नभस्तलात्‌ ! 


उदार अथंसे भरे यथा प्राक्च भी अनिन अपने भोग 
का सदा त्याग कर रहे, वेद्य पदार्थका ज्ञान रखनेवाले 
तत््वज्ञानी पुरूष ने कौन सा अधिक फल उत्पच्च करता है । 
यदि यथाप्राप्त अनिन्दित भोगका सदा व्याग कर देता 
है । अर्थात्‌ यथाप्राप्त भोगों का त्यागकर कै ज्ञानो कुछ 
भी अधिक फल उत्पत नहीं कर सकता ।। २० ॥ 

इसलिए मै अपनी बुद्धि सेइस वनम शीघ्रही कुछ 
प्रपच्छ की रचना करू, जिससे कि यह्‌ मानप्रदान करने 
वालामेरा पत्ति राजा मुक्षमे रति सुखका काम कर 
सके ।॥ २१॥ 

इस प्रकार विचारकर जैसे कोकिला अपने पति 
कोकिल से कहती हो कैसे ही कानन के ठता कुञ्ज में बेटी 
हई कुम्भवेषधारिणी चूडाखा ने अपने पति से कहा ॥२२॥ 

कुस्भ ने कहा--है राजन्‌ | यह चैत्रमास का शुक्ल 
पक्ष टै ओर महान्‌ प्रतिपद्‌ दिवसदहै। आज इन्द्र को 
समारोह्पूर्वंक बडी सभा स्वगं मे होगी जहां सब 
देवषियों का समागम होगा ।॥ २३॥। 

मूक्ञे अपने पिताजी के सामने वहाँ पहुंच कर उनका 
साक्षात्कार करना ही चाहिए, क्योकि यथास्थित नियति 
काकभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए ॥ २४॥ 


नवीन कुसुमों से सुशोभित इस वन-भूमि मे किसी 


तरह के उद्रेगसे ब्युन्य विहार करते हुए आप सायंकाल 
तक मेरी अवद्य प्रतीक्ना करं ।। २५॥ 

मेरे आत्मसन्तोप के लिए आपका साथ मन्न स्वंसे 
भी बहकर प्रियदहै। अतः आज सायका को स्व्गसे 


योग वासिष्ठे 
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स्वर्गादतितरामेव त्वत्सद्धो मम तुष्टये \॥\ २६१ 
इत्युक्त्वा मञ्जरीं कुम्भो ददो मित्राय कौुमीम्‌ । 
प्रीतये स्वामिव प्रीति कार्ता नन्दनवृक्षजाम्‌ ॥ २७॥ 
आगन्तव्यं त्वया ज्ीघ्रमेवं वदति भूपतौ । 
पुप्ट्वेऽथ वनाद्योम श्रन्मुखपयोदवत्‌ ।॥ २८ ॥ 
पुष्पाञ्जलि जहौ व्योम व्रजन्‌ कुसुमदामजम्‌ । 
विसारि वनवातेन हिमं हैम इवाऽम्बुदः ॥ २९ ॥ 
शिखिध्वजो त्रजन्तं तं ददर्शाऽऽदशेनं तदा । 
उ्िद्रोऽग्दं यथा बर्ही घीमतपीर्तिह दुस्त्यजा ॥ ३० ५. 
शिखिघ्वजदुश्चामन्ते व्योभ्नि कुम्भवयुजहय । 
कान्तावतेव वारिश्रवुश्धा स्वं र्पमाययो ॥ २३१ ॥ 
प्राप मञ्ञरिताकारकल्पवुक्षोपमं पुरम्‌ । 
स्फुरत्पताकमात्मीयं स्वगेरम्यं दिवः पथा॥ ३२५ 


मे निश्चित आ जागा ।॥ २६॥ 


इस प्रकार कहकर अपनी प्रीति के समान कत्पतर्‌ के 
के कुसुम को मनोहर मञ्जरी कुम्भ ने अपनेमित्र राजा 
शिखिध्वज को उसकी प्रसच्नताके ल्िएिदेदी। २७॥ 

यहाँ शीघ्र आना, इस प्रकार राजा शिखिध्वज के 
कहते ही वहु कुम्भ वन से आकाश मे, शरत्कादलीन 
निजं मेघ की तरह उड गये ॥ २८ ॥ 

जैसे हिमकाल कामेघहिमिको छोडदेतादहैवैसेटही 
आकाशमेजारहे उप्र कुम्भवनकी वायुसे चारो ओर 
प्रसरणरील पुष्पमाला को पुष्पाञ्जलि को छोड दी ॥२९॥। 

वैसे ही उस समय आकाशम जा रहे अपने मित्रको 
राजा शिखिध्वज तबतक उन्निद्र होकर वैसे ही देखते रहे 
जसे मयूर तबतक मेघ को छगातार देखते ही रहता है जव 
तक कि वहु मेव उसकी आंखों से ओज्ल नहीं हो जाता, 
जबतक कि कुम्भ आंखों से ओक्षल नहह गये, क्योकि 
बुद्धिमानों की प्रीति दुस्त्याज्य होती है, छोडते नहीं बनती 
है ।। २०॥ 

शिखिध्वज की दुष्टि के वाहर जाकर आकाशमें 
चूडालाने अपने करम्भ शरीर का परित्याग केर वह 
मुग्धा अपने पूरवरूपमें कैसेही आ गई जैसे आवर्तं के 
दान्त हो जाने पर जलश्री भतीदै। ३१॥ 

जकाश-पथ से वह्‌ चूडाला स्वगं के समान रमणीय 
पताका फहरा रही अपने नगर में पहं गई, जर्हांजो 

जरीयुक्त आकार वाके कल्पवृक्ष के सदर माल्महौ 

रहाथा॥ ३२॥ 
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अन्तःपुरमदुश्यव विवेश करुलनाकुलम्‌ । 
मधुमासमहालक्ष्मीकंसल्लतमिव दमम्‌ ।॥ ३३ ॥ 
राजकार्थाणि सर्वाणि तत्र सम्पाद्य सत्वरम्‌ । 
शिदिष्वजस्य पुरतः पपात एलपुष्पवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
तत्र कालद्युति मुखं चकाराऽऽखित्नमानसा । 
इन्डं सनौहारमिव श्यामा विघ्नमिवाऽम्बुजम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तं दृष्टवा तादुशाकारं समूत्तस्थो रिविध्वजः । 
अभूव विन्नचेताश्च समुवाचेदमादुतः॥ ३६ ॥ 
देवपुत्र ! नमस्तेऽस्तु विमना इव लक्ष्यसे । 
कुस्भस्त्वं त्यज संरम्भमिदमासनमास्यताम्‌ ॥ ३७ ॥ 


स्तो विदितवेद्या ये ते हि हषविषादजाम्‌ । 
नाऽऽक्रयन्ति स्थाति स्वस्थाः पद्या इव जलाद्रताम्‌ ।२३८' 


जंसे अपने अन्तःपुर में अदृङ्यरू्प से वह्‌ चूडाला 
प्रविष्टहौ गई वैसे ही वनिताओं से परिपूणं ठ्ताओंसे 
शोभित वृक्ष मे वसन्त की महालक्ष्मी प्रविष्ट होती 
है ॥ ३३ ॥ 

वहं सब राज्यकार्यो का टपट सम्पादन कर 
चूडाखा, जैसे ब्क्ष से फलय पृष्पभिरतादहै, वेसेही 
राजा शिखिध्वज के आगे आकर गिरी ।॥ ३४॥। 

अल्यन्त खिन्न मनवाटी द्यामा उस चूडाला ने अपने 
स्वामी की सन्निधि मे अपने मूख को वैसे ही रयामद्युति से 
युक्त खिन बना दिया हिमयुक्त चन्द्र जंसे कमल को 
चिन्न बना देता दह । ३५ ॥ 


उस तरहुके आकारसे युक्त उसे देखकर राजा 
शिखिध्वज उठ्कर खडादह्यो गयाओौर चिघ्चचित्त उस 
राजा ने बड़े आदर के साथ यह कहा ।। ३६ ।) 

हे देवपुत्र ! अपको नमस्कार है। आपके मुख में 
रलानि ज्कक रही है, अतः अप खिच्र चित्त दीख रहै 
जपतो कुम्भरहैँ। इस मानसिकतापको दुर कर इस 
आसनं पर बैठ जाइये ॥ ३७ ॥। 

जंसे कमल जख की आपद्र॑ता का आश्रयण नहीं करते, 
वैसेही जो अपने स्वरूप मे स्थित सन्त महानुभाव वेय 
वस्तुका ज्ञानकर ठेते हैँ वे हब ओर विषादजनित 
स्थिति का आश्रयण नहीं करते रहै । ३८ ॥ 


महाराज वसिष्ठजी ने कहा--इस प्रकार राजा 


शिखिध्वज के कहने पर आसन पर वबैरते-वैठते कुम्भ ने 
फटे बसि की ध्वनि के समान विषादभरी वाणी से 
कहा ।। ३९।। | 


निर्वाणप्रकरणपुवद्धिं 
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वसिष्ठ रवाच 
तेन क्ष्मापतिनेत्युक्त कुम्भ आहाऽऽसने विशन्‌ । 
गिरा विषण्णया रीणवंश्स्वनसमानया\) ३९ ५ 
याबहेहुमवस्थासु  समचित्ततयव ये । 
क्मखियेनं तिष्ठन्ति न ते तत्त्वविदः शठाः ॥ ४० ॥ 
ये ह्यतत्वचिदो मूढा राजन्‌ ! बारतयेव ते । 
अवस्थाभ्यः पलायन्ते गहीताभ्यः स्वभावतः ॥ ४१ ॥ 
यावत्तिङं यथा तें यावर तथा उश्चा । 
यो न देहदशाभेति सच्छिनत्यसिनाऽम्बरम्‌ ।! ४२॥ 
एष देहदशाड्ःबपरित्यागो दहयनुत्तमः । 
यत्साम्यं चेतसो योगाच्च तु कर्मेद्ियस्थितेः ॥ ४३ 
यावहेहुं यथाचारं दश्नास्वङ्धः विजानतः । 
कमेद्िर्योहि स्थातव्यं न तु बरुद्ीन्धियः क्वचित्‌ ॥४४ 

देह की स्थिति रहने तक अने वाटी हषे-शोक आदि 
अवस्थाओं में ज्ञानजनित समचित्तता के कारण कर्मेन्द्रियं 
की चेष्टाओं मे अवस्थित नहीं होते ओर तत्त्वज्ञानी 
प्रारब्ध प्राप्न कर्मेन्ियों की चेष्टाओं का उद्भवहयो जाने 
मात्रसेशठभी नहीं दहो जाते ॥ ४०॥ 

हे राजन्‌ ! अततत्वज्ञानी मूढ बारचित्तके कारण 
उनमें समचित्तरूपता का अभाव होनेसेही सदृश गृहीत 
कर्मेन्द्रियों की निग्रहावस्थाओं से अज्ञानस्वभावमसमे ही 


च्युत दहो जाते ह ।॥ ४१॥ 


जैसे जवतकतिलटहै तवतकतेलभीहैदही, वैसेदही 
जबतक देह रहेगी तवततक कर्मेन्द्रियो द्वारा प्राप्त हषं ओर 
गछाति आदि की दशा रहैगीही। जब ददेहदशा को प्राप्त 
नहीं करता वहु खड्गसे आकादाका छेदन करता है। 
अर्थात्‌ ज्ञानियों को भी देहदशा का अतिक्रमण होतादही 
नहीं, अतः मै भी उसका अनुकरण करूतो क्यादोषदहै 
जव्रतक देहु रहेगी तबतक प्रारब्ध युक्त कर्म॑न्द्ियो में हषे- 
ग्लानि आदि दजला ज्ञानी ओर अज्ञानी दोनों मे एक-सी 
रहेगी ही ॥ ४२ ॥ | 

समाधि से चित्तकी समतादही देहम प्रपि दुःखों का 
सर्वोत्तम परित्याग है। कर्मेन््रियों के निग्रह्‌ से उन्हे सहन 
करना उनका परित्याग नहीं है अर्थात्‌ एेप्ती स्थितिमें 
चित्त की समतासे देहगत दुःखोंका समाधिके कारण 
अदर्शन होना ही उनका परित्याग है, जबरदस्ती कर्मेन्द्रियं 
के निग्रह से उन्हं सहन करना उनका परित्याग 
नहीं ।। ४२ ॥ | | | 

तत्त्वज्ञानी को सभी दशाओं मे यथाप्राप्त सदाचारका 
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परमेष्प्रभृतयः सवं एवोदिताह्याः । 
देहावस्थायु ! तिष्ठन्ति नियतेरेष निश्चयः ॥\ ४५) 
अनज्ञतच्वज्ञभूतानि दृश्यजातमिदं हि यत्‌ ! 
तत्सवेमेव नियति घावत्यम्ब यथाऽम्बुधिम्‌ ॥ ४६ \ 
तज्ज्ञा बुदधचादिसाम्येन पाण्यादिचरनेन च । 
निर्याति = यापयन्तीमां यावहेहुमखण्डिताम्‌ \1 ४७ ॥ 


योगवार्सिष्ठे ` 
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अनज्ञास्तु सवक्षोभेण सुखदुःखदशाहताः । 
निर्यात = यापयन्स्यङ्खः रेहलक्षे विखण्डिताम्‌ ॥ ४८।४ 
इत्थं सुखेषु ननु दुःखदशासु चेत्थं 
स्थातव्यमित्यधिगतं यदिहाऽद्धः जीवः 
अन्ञज्ञम्‌तनिवहस्पुरितस्तदेवं 
दुल्ंङ्ध्य एष नियतो नियर्तोवरातः ॥ ४९ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकौये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
व्यवहारप्रतिपादनं नाम चतुरधिकश्चततमः सगः ॥ १०४ ॥ 


कर्मेन्द्रियं के द्वारा परिपालन करते हुए ही अवस्थित 
रहना चाहिए, जबतक कि इस देह कौ स्थिति बनी हू्द 
है । ज्ञनेन्द्रियों तथा मन आदिमे तो सदा समचित्त होकर 
ही अवस्थित रहना चाहिए, कभी भी वैषम्यभाव को प्रप्त 
होकर नहीं रहना चाहिए ॥ ४४ ॥ 

अर्थात्‌ ब्रह्मा आदि सभी उदित हृदय से यूक्त जीव- 
न्मुक्त ज्ञानी लोग देह की अवस्थाओं मेँ अवस्थित रहते हैः 
यही प्रारब्धकमेरूप नियति का निश्चय है । ४५ ।) 

जैसे जर सागरकी ओर दौडतादहै वैसेदहीअज्ञया 
तत्त्वज्ञ सवविध प्राणियों से समन्वित यह्‌ दृश्यसमूह्‌ 
नियति कीही ओर दौडता है अर्थात्‌ प्रारब्धकम॑रूपी 
नियति का उल्लद्भन अज्ञ या तत्त्वज्ञ किसी से नहीं किया 
जा सकता ॥ ४६ ।। 


तत्त्वज्ञानी लोग बुद्धि आदि के साम्य तथा हाथ, पैर 
के सचचाल्नसे प्राप्त एक अन्तिम देहुका पतनन होने 
तक इस नियति को पुर्ण॑तः बित्ताते चलते हँ ।। ४७ ॥ 

परन्तु अज्ञानी सव तरहुके क्षोभसे सुख-दुःखकी 
दशाओं मे आहत हौ लाखों दरीरोके द्वारा नियति कों 
अपू्णेरूप से विताते चलते हैँ ।। ४८ ॥ 

इस प्राणीको इस जन्ममे इस रीतिसे सुखोंमें 
ओर इस रीतिमे दुःखकी दशाओं मे अवस्थित रहना 
चाहिए । अपने-अपने कर्मो के अनुसार जीवोको जसा 
कलाटाक्षर प्राप्त है उस विषय में अज्ञ या ज्ञानी सव भूतों 
मेवेसाही यह्‌ नियति प्रारब्धकर्म का नियत विकास दहै, 
जो दुरद्कय है । ४९॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण मे जीवन्मुक्त 
व्यवहार प्रतिपादन नामक कूसुमक्ताकाएकसौ चारं सग समाप्त हृजा ॥ १०४ ॥ ` 
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शिखिध्वज उवाच 
एवं स्थिते महाभाग 1 कथसुद्रेगमीदुश्लम्‌ । 
लेब्धवानत्ि देवोऽपि वद वेद्यविशं बर !॥ १॥ 
कुम्भ उवाच 
श्यृणु कायमिदं चित्तं मदीयं वसुधाधिप ! । 


राजा शिखिध्वज ने कहा-हे महाभाग ! हे वे्यविदों 
मे श्रे ! अपने-अपने भाग्यचक्र के अनुसार स्थित जीवोंमें 
यद्यपि आप देवता, फिर इस तरहक विषादके हेतु 
उद्वेग को किस कारण से आपने प्राप्त किया यह्‌ आप 
मुज्ञसे कहिए ॥ १॥ 

कुम्भने कहा-है भूमिपते! यह मेरा चित्तके 
विक्त होने के विषयमे आज इस संसारम मेरे क्एिजों 
घटना घटी, उसे पूरी तरह मै आप से कहता हूं 


कथयामि तवाऽशेषं सगं यदवृत्तमद्य मे॥ २ 
सुहूद्यावेदितं दुःखं परमायाति तानवम्‌ । 
घनं जडं कृष्णमपि मुक्तवृष्टिरिवाऽम्बरुदः।। २॥ 
सुहूदा पृच्छता साधु चेतो याति प्रसन्नताम्‌ । 
स्वच्छतोपगतेनाऽऽ्चु कतकेन जलं यथा। ४) 
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सुनिये ।॥ २॥ 

जैसे भद्र घन, जड़ ओर कालाहोते हृए भी मेष 
मृक्तब्रष्टिहो हल्का हो जातादहै, वैसे ही सुहृद्जनोंमे 
प्रकारित किया गथा दुःख अत्यन्त हृरका ह जाता है ॥३।। 

जैसे स्वच्छता के लिए प्राप्न हुए कतक-रज के कारण 
जल स्वच्छता को प्राप्करतादहै वैसेही पूछ रहे मित्र 
के कारण अन्तःकरण भली-भांति प्रसन्नता स्वच्छता प्राप्त 
करतादहै।। ४॥ 
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महं ताबदितो यातो भवते पुष्पमञ्जरीम्‌ । 
दत्वा गगनभुल्लङ्घ्यसम्प्राप्त्च चतिविष्टपम्‌ ॥ ५ ॥ 
ततः पित्रा महेच्धस्य सभास्थाने यथाक्रमम्‌ । 
स्थित्वोत्थाय तथोत्थानकाङेपित्रा विर्वाजतः ॥ & ॥ 
उहाऽऽगन्तुमहं त्यक्त्वा स्वगं सम्प्राप्रवान्नभः । 
दिवाकरहयैः सार्घं वहाम्यनिलवत्मंनि ॥ ७ ॥ 
अथेकनत्न गतो भानुरेकेनाऽन्येन वत्मना । 
आगच्छाम्यहमाक्षाल्ं सागरापतिताक्ृतिः ॥ ८ \\ 
अथाऽप्रे वारिपुर्णानिां मेघानां मध्यवत्मना । 
अपश्यं मुनिमायान्तमहं दुर्वाससं जवात्‌ ॥ ९ ॥ 
पयोधरपरच्छन्च विदयु्ख्यमुषितस्‌ । 
अभिसारिकया तुल्यं धाराधोताद्धचन्दनम्‌ ॥ १० ॥ 
स्थितां सुतशतुच्छायामापगां वघुधातङे । 
वेगेनाऽभिसरन्तं तां तपोरक्ष्मीमिव प्रियाम्‌ " ११॥। 


आपको पुष्पाञ्जलि समपित कर यर्हा से पहले 
निकाला ओौरफिर आकाञ्चको लांघ करम स्वम 
पहुंच गया । ५॥। 

वहाँ पषट॑वकर पिताजी के साथ महेन के सभास्थान 
मे क्रमानुसार बैठ गया ओर अनन्तर उत्थान-समयमें 
पित्ताजीसे अल्गहो गया। £ ॥ 

यै उठकर यहाँ अनेके किए स्वर्गं का परित्याग कर 
आकाशमण्डलमें आ गया । मैं सूयं के घोड़ों के साथ-साथ 
अपने अनुकूल प्रवहुनामक वायु के मागं से उसके प्रवाह 
से ही अभिमतदेशमें आया ७॥ 


अपने अभिमत देशमे अनेके बाद प्रवहनामक वायु 
द्वाराआगेडेजये जा रहे भगवान्‌ सूर्यं एक ओर गये 
ओौरमैँ दूसरे माग से समुद्रम तरता हमा सा आकाश कौ 
ओरजारहाथा। ८॥ 


अनन्तर मैने जख्पूणं मेघो के मध्यमागं से वेगपूर्वेक 
सामने चके आ रहै महान्‌ दुर्वसा मुनि कोदेखा। ९॥ 

दुव{सा मुनि को मेघसद्श नीले वस्त्रोनेदही ढक 
रखा था ओर विद्युत्‌ के सदृश चमकीले कङ्कण ने उन्हें 
-सुदोभित क्रियाथा। जिस दशामे मैने उन्हं देखा, उस 
दशामेवे दीक अभिसारिका के समान लगते थे । उनके 
अद्धो के चन्दन को ओस की धारा ने धो डाला 
या|| १५० | 

भूमिपर युरोभित तीरस्थ ब्ृक्षों की सुन्दरदछायासे 
समन्वित अपनो प्रिय तपोलक्ष्मी के सदृश अवस्थित 


निर्वाणप्रकरणपूवद्धिं 
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तस्य कृत्वा नमस्कारमृक्तं खे वहता मया । 
मुने ! नीलाच्रवखस्त्वमभिसारिक्या समः ॥ १२५ 


इत्याकण्यं मुमोचाऽसौ मयि मानद ! क्ञापकम्‌ । 
स्तनकेश्वती कान्ता हावभावविलासिनौ । 
गच्छाऽनेन दुरक्तन रात्रौ योषा भविष्यसि ॥ १३५ 
इति श्रुत्वाऽशुभं वाक्ष्यमुत्थितं जजंरद्िजात्‌ । 
विमृक्लासि सनाग्यावत्तावदर्ताहितो मुनिः ॥ १४॥ 
इत्युद्रेगमनाः सघो ! सम्प्राप्रोऽहं नभस्तरात्‌ । 
एतत्ते कथितं सर्वं सम्पन्नोऽस्मि निक्लाङ्कना ॥ १५ \ 
अतिवाह्य दिनान्तेखु सखरीत्वमेतन्मया कथम्‌ । 
योषित्‌ स्तनवतौ रात्रो वक्तव्यं कि सया पितुः ॥ १६ 
संसृतौ भवितव्यानामहो नु विषमा गतिः 
अहुमप्यद्य यहेवाद्यनामामिषतां गतः \ १७॥ 


परसिद्ध अवस्थित प्रसिद्ध भागीरथी की ओौर वेगसे वे 
इसलिए दौड़े जा रह थे कि सन्ध्यावन्दन का समय बीत 
न जाय ॥ ११॥ 

आकाश मे विचरण करते हुए उसे मूनि को नमस्कार 
करमते क्टाकिदहै मुनिवर! नील्मेघके सदृश वस्त्र 
घारण करनेसे आप अंधेरी रात्तकी अभिसारिकाके 
सदश लगते हँ ।। १२॥ 


है मानद, महाराज दूवसिा ने उस वाक्यकोमुनकर 
मेरे ऊपर शाप छोड़ा, जाओ, तुम इस दुरुक्तिके कारण 
हाव-भावविलासों से पूर्ण, स्तनकेडवादटी कमनीय रमणी 
आज से प्रत्येक रातमे हो जाओगी। १३॥ 


जीणं-शीणं ब्राह्मण दुवसि मुनिके मूख से निके 
उस अशुभ वाक्यको सुनकर ज्यो-ही मै कू विचारता 
वैसे ही वे मुनि अन्तहित हौ गये ।। १४॥ 

हे साधो ! इसलिए मै आकाडतलकसे ही उद्विग्न-मन 
होकर यहां आया हँ । अपस मैने सव कुछ कहु दिया कि 
मँ रावरिमें अद्धनाहो गया हं ।। १५॥ 


यह्‌ स्त्रीभाव रात्रिर्योमे मँ कंसे निभा सर्कुगा। हा ! 
मै रातमें स्तनधारिणी योषित्‌ हौ जाऊंगा । पिताजी के 
सामने मेँ क्या कर्टूगा ॥ १६॥। 


अहो ! इस संसारम भवितव्यो कौ बडी ही विचिक्र 
गति है, क्योकि मैँभी आज दैवसे युवकों के छ्िए आमिषं 
बन गया अर्थात्‌ गृ्रामिषन्याय से अनेक युवकों में परस्पर 
कलह को वैदा करनेवाला हो गया ॥ १७ ॥ 
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कष्टं मदपहारेण कठ्हो जायतेऽधुना । 
दिवि देवकुमाराणां कमकुलधियामिह्‌ ।॥ १८ ॥ 


गुरदेवद्विजातीनां लज्जापरवश्चात्मना । 
कथमग्रे मया सम्यग्वस्तव्यं यामिनीखिया । १९ ॥ 
वतिष्ठ उवाच 


इत्युक्त्वा क्षणमेकं सा तुष्णीं स्थित्वा सुनिस्थितौ । 
धेय॑माधितव्य कुम्भोऽ्र पुनराह्‌ रधूदह ! ॥ २० ॥ 
किमन्ञ इव शोचामि कि मम क्षतमात्मनः । 
यथागतमयं देहो भत्तोऽन्यो न्‌ भविष्यति । २१॥ 


शिखिध्वज उवाचं 


परिदेवनया कोऽर्थो देवपुत्र ! तथेतया । 
यदायाति तदायातु देहुस्याऽऽत्मा न लिप्यते ॥। २२॥ 


कानिचिद्यानि दुःखानि सुखानि विहितानि च । 


महान्‌ कष्ट यह हो गया कि अव मेरे अपहूरणके 
किए यहाँ स्वं में काम व्याकुलमति देवकूमारों का संघषं 
छिड जायगा ।॥ १८ ॥ 
गुरुजन, देवता एवं ब्राह्मणो के सामने रात में ठज्जा- 
परवश स्व्रीरूप मै किसतरह्‌ से निरावाध वासर कर 
सकगा ।॥ १९ ॥ 
श्रीवासिष्टजी ने कहा--हे राघव ! इस प्रकार कहकर 
बहु कुम्भ. एक क्षणतक चित्त की एकाग्रता मे चूपचाप 
स्थितहो इस विषय में धे्ंघारण कर फिर बोलने 
र्गा ॥२०॥।) 
अज्ञानी कौ तरह क्यो सोच रहा हं, मेरी आत्मा 
का इससे क्या बिगड़ । प्रारन्ध के अनुसारं प्राप्त स्त्रीभाव 
मञ्च से अन्य यह शरीर दही अनुभव करेगा । इससे असद 
चिन्माव्रस्वरूप मेरी क्षति ही क्या हुई ॥ २१॥ 
राजा शिखिध्वज ने कहा--हें देवपुत्र ! उस तरह की 
इस परिदेवना से व्यर्थं चिन्तासे कौन अर्थं सिद्ध होने 
वाला । प्रारब्धवशनजो आतादहै, उसे अने दीजिए, 
उससे देह की आत्मा लिपि नहीं हो सकती है ।॥ २२॥। 
युखया दुःखजो भी कु अतेजाते रहै उनमेसे 
कोर्ट भी देही आत्मा के देहोपरक्षित चैतन्यात्माके किए 
नहीं है ।। २३॥ 
मुनिवर, अवश्य प्राप्त होनेवाले प्रारब्धकमं-फलो के 


विषयमे कभी खेदनं करनेवाङे अपमभी यदि खेद करने 


र्ग जायंँगे,, तौ अविवेकी पुरुषों को अविवेक जनित खेद 
को चिकित्सा के लिए आपके समान शास्त्रीय तत्त्वका 


योगवासिष्ठे 
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तानि सर्वाणि देहस्य देहिनो न तु कानिचित्‌ \॥ २२३१ 
यदि त्वमपि कार्पाणामखेदार्होऽपि डद्यसे । 
तदन्येषाभुपायः स्थात्‌ क इवाऽऽगमभूषणः ॥ २४१४ 
खेदे चेदोचितं वाच्यमिति किञ्चित््वमुक्तवान्‌ । 
इदानीं समतामेत्य तिष्ठाऽिन्नो यथास्थितम्‌ ॥ २५ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
तावेवमादिभिवव्यिरन्योन्याश्वासनं स्वयम्‌ । 
कुसा स्थितौ वनस्निग्धौ सुहृदौ खेदिनौ मिथः \। २६४ 
अथाऽकोऽप्यस्य कुम्भस्य स््रीत्वसुत्पादयनिव । 
जगामाऽस्तं जगहौपो दौपः स्नेहक्षयादिव ॥ २७।॥ 
व्यवहारभरेः सार्धं पद्याः संकोचमाययुः । 
मार्गाश्च पथिकः सार्घं पान्थस्रीहूदयानि च ॥ २८ ॥\ 
दाशवद्टिहुगान्सर्वान्‌ कूवदेकन्न सच्ितान्‌ । 
तारकारत्नजाराढचं भुवनं साम्यतां यथो ॥ २९॥ 


अनुभव करनेवाला 
देगा । २४ ॥ | 

सेद के विषय मं खेदोपयोगी कुछ कहना चाहिए, इस 
अभिप्राय से आपने कुछ कहा, यह मेरा मत है । अव आप 
समता धारण कर प्रकृतिस्थ हो अखिच्चरूपसे स्थितहो 
जाइयेगा । अर्थात्‌ म तो समञ्नता हूँ कि यह आपका खेद 
नहीं हैः किन्तु केवल वेदोचित वाणीका ही लोकाचार 
का वणेन करने के लिए उपयोग कर रहे है ।। २५॥। 

वसिष्ठजी ने कहा--उस तरह के अनेक वाक्यों के 
दारा वे दोनों परस्पर अपने-आप आश्वासन कर स्थितहो 
गये । उन दोनों को अरण्यसेवडाप्रेम था, वे एक दूसरे 
के अभिन्न मित्रथे ओर परस्पर एक दरूसरेके दुःखसे 
दुःखी रहने वालेथे।॥ २६॥ 

परस्पर आश्वासन ग्रहण करने के वाद कुम्भमें 
स्व्रीरूपता का उत्पादन कर रहौ जगत्‌ के दीपकरूप 
भगवान्‌ सूयं भी, तेल के क्षय से दीपक की तरह आस्ता- 
चर की ओर चल दिये ।। २७ ॥ 


जगत्‌ के समस्त व्यवहारो के साथ-साथ कमल 


दूसरा कौन चिकित्सक शरण 


संकुचित होने खगे, पथिको के साथ-साथ मार्गं अन्धकार 


के कारण अस्फुट होने लगे, पथिक ओर पथिकस्त्रियों के 
अन्तःकरण वियोग दोकरूप अन्धकार से आक्रान्त होने 
लगे! २८॥ 

समद्र के द्रीपमे रहने वाले घीवर रोग जालो से 
पक्षी, मछल्यों ओौर समृद्रस्थ रत्नोंको एकत्रित करते 
है, इसलिए समुद्रदमीप मे रहने वाले धीवरो के सदृश एक 
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खं हसदिव ताराढचं विकासि कुपरुदाकरम्‌ । 
ययावुन्नादचक्राह्ुश्नमद्श्रमरपेटकम्‌ ॥ २० ॥ 
सुहृदो तावथोत्थाय सन्ध्यामुद्यचिश्ाकराम्‌ । 
वन्दयित्वा तथा कृत्वा नप्यं गुल्मान्तरे स्थितौ ॥३१॥ 
ततः कुम्भः शनैस्तन्न स्त्रेणमभ्याहुरन्वपुः । 
श्िखिष्वजं पुरःसंस्थं प्रोवाच गखदक्षरम्‌ ॥ २२ ॥ 
पतामोव स्फूरामीव व्रवामोवाऽद्धयष्टिभिः । 
छज्जयेच च ते राजन्‌ ! मन्ये स्त्रीत्वं व्रजास्यहम्‌ ।\२२३१ 
पश्येमे परिव्न्ते राजन्‌ ! मम श्िरोर्हाः । 
प्रस्फुरत्तारकामाला दिनान्ततिमिरा इव ॥ ३४॥ 
पश्येमो मम जायेते ब्रोन्मुखावुरसि स्तनौ ¦ 
कोरकाविव पद्मिन्या वसन्ते गगनोन्मुखौ । ३५ ॥। 
आगुल्फमेव लम्बानि सम्पदन्तेऽम्बराणि मे 1 
देहादेव सखे ! पश्य लिया इव शनैः शनेः ॥ ३६ ॥ 


जगह सब पक्षियों को बटोर रहा नीचेका भुवन सौर 
एक जगह तारकरूपी रत्नों को इकदटरा कर रहा उपरका 
भृवन--ये दोनों एक दूसरे की समता केरने छग गये ॥२९॥ 
विकसित कुमुदो के आकर हँस रहै पुरुष के सदृश 
स्थित तारोंसे परिपूणं आकाश कौ ओर चक्रवाक एवं 
घूम रहे भ्रमरो के च्‌ण्ड-के-ञरुण्ड उत्ताल निनादध्वनि 
करते हुए उडने लगे ।। ३० ॥ 
वे दोनों मित्र॒ उठकर उदयोन्मुख निशाकर से युक्त 
सन्ध्या को अभिवादन कर तथा जपकमं कर एक ठता- 
गृह के भीतर बैठ गये। ३१॥ 
| अनन्तर, वहाँ धीरे-धीरे क्रमशःस्वरी के अद्धोंमें 
परिवतित होने वाटे कुम्भ सामने बैठे हृए राजा 
शिखिध्वज से सगद्गद कहने रगे ॥ ३२ ॥ 


हे राजन्‌ ! अब मुक्ञेेसा माटूम पडतादहै किरम 
अपने शरीर की अङ्क लताओंके साथ भूमि पर मानो. 


गिर रहा ह, स्फुरितहो रहा हं ओर विगलति होने र्ग 
गया हूं । अब मानता कि आपके सामने छज्जा के 
साथहीमँ स्त्रीरूप बनताजारहादह्ँं।॥ ३३॥ 
हे राजन्‌ ! देखिये, ये मेरे केश-दिन की समासि 

में बड्ने वाटे घने अँवेरे के समान स्फुरणशीर तायोकी 
मालासे मालति होकर मोती आदि की मालाओं से 
समन्वित होकर बढ़ रहे हँ ।। ३४ ॥ 

महाराज, देखिये तो सही, वसन्तकालमें गगन की 
ओर मुख कयि कमलिनी के कथियों के सदृ मेरी छाती 
मे ऊध्व॑मुख स्तन निकर रहै हँ ॥ ३५ ॥ 

९ 


निरव्षणप्रकरणपूर्वाद्धं 
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भृषणान्युत रत्नानि माल्यानि विविधानि च । 
पश्येमान्यङ्धः जायन्ते स्वाङ्घःभ्यो वृक्षपुष्पवत्‌ ॥ २७ ॥ 
पश्याऽयं स्वयमेवाऽद चन्द्राश्चुकरशोभनः । 
मूधिनि पटश्चुको जातो नीहारोऽद्राविवाऽद्धः मे \\ ३८ ॥ 
सर्वाणि कान्तालिङ्घानि जातानि सम मानद \ 
हा धिक्कष्टं विषादो मे कि करोम्यद्धनाऽस्म्यहुम्‌ ॥२९। 
हा धिक्कष्टमहो साघो ! स्थित एवाऽहमङ्धना । 
संविदानुभवाम्यनन्तानतम्बजघने त्विमे 1 ४० ॥ 
विपिने कुम्भ इत्युक्त्वा तूष्णीं चिघ्नो बभूव ह । 
राजाऽपि च समालोक्य तथेवाऽऽसीद्िषण्णधोः ॥ ४१।। 
मुहूर्तमा्रेणोवाच लिखिध्वज इदं वचः । 
कष्टं सोऽयं महासत्वः सम्पल्चा वरर्वाणनी ॥ ४२॥ 
साधो ! विदितवेद्यस्त्वं जानाति नियतेर्भतिम्‌ । 
भमवश्यभाविन्यर्थऽस्मिन्‌ मा दिन्नहूद्यो भव ।! ४२ ॥ 

हे सवे ! यह देखिये, मेरी देहसे ही स्त्रियोंके जैसे 
धीरे-धीरे एडी तक मेरे छिए कम्बे-लम्बे वस्व॒ निकल 
रहे हैँ ।। ३६॥। 

है सवे ! देखिये, मेरे अद्धोसेही, इक्ष से उसके 
अद्धो से (शाखाओंसे) फूलों की तरह, भूषण, रत्न ओर 
विविध मारूं निकल रहीं ह ।। ३७ ।। 

हे प्रिय ! यहु देखिये, हिमांशु की किरणों के सदुश 
मनोहर मेरे मस्तक पर अपने ञआपही, पव॑त पर कुहरे 
की तरह पट्रुवस्त्र निकल रहा है ।॥ ३८ ॥ 

हे मानद ! मुज्ञ सभी तरह के स्त्रियों के चिल्ल 
उत्पन्न हो गये, मृङ्ञे धिक्कार दै, महान्‌ विषाद का अनुभव 
करता हँ, क्या करू, अबर्मै स्त्री बन गया । ३९॥ 

हे साधो ! हाँ धिक्कारदहै, कष्टदहै, अव से पूणं 
स्त्रीरूप ही होकर स्थित हँ, प्रत्यक्षतः भीतर नितम्ब ओर 
मांसल इन जक्खाओं का मेँ अनुभव करता हूं । ४० ॥ 

उस तरह कहकर जद्कर में खिन्न हौ वह कुम्भ 
चूपचाप हौ गया । उसे देखकर राजा भी उसी तर 
विषादयुक्त होकर अवस्थित थे ।॥ ४१ ॥ | 

 मूहूर्तकाक तक विचार कर राजा शिखिध्वज ने 

यह्‌ कहा- कष्ट का विषयदहै कि प्रसिद्ध यह्‌ निमेलटचित्त 
महामुनि कुम्भ सुन्दर अङ्क वाखा रमणी बन गये ।।४२॥ 
हि साधो ! अपतो जानने योग्य सब कुछ जानते 
है" इसङ्एि नियति कौ गति आपसे अपरिचित नहीं है। 
अतः इस अवदयंभावी विषयमे आप अपने हूदयमे चेद 
न करे । ४३ ॥। | 
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आपतन्ति दशास्तास्ताः सुधियां देहुमात्तके । 
न चेतस्यधियां त्वेताश्ित्तं यान्ति न देहकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
| कुम्भ उवाच 

एवमस्त्वनुतिध्षमि यामिनीह्मीत्वमात्मनः 

न खेदमनुगच्छामि नियतिः केन लङ्घ्यते । ४५ ॥ 
इति निर्णीय तो खेवं तं नीत्वा तनुतामिव । 
एकतल्पे निक्ञां तूष्णीं नीतवन्तौं चिरेण ताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अथ प्रभते तत्स््ंणं वपुरत्सुज्य यौवनम्‌ । 
भूव कम्भः कुम्भाभःकुचप्रोज्क्षितमूतिमान्‌ ।। ४७ ॥ 
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इति सा राजमहिषी चूडाला वरर्बाणनी । 
कुम्भत्वमास्थिता भतुः पश्चाल्छ्लीत्वमुषागता ॥ ४८ ॥ 
विजहार वनान्तेषु कमारीघमिणी निश्चि । 
कुम्भरूपघरा चाह्नि भर्त्रा मित्रेण संयुता ॥ ४९ ॥ 
कंलासमन्दरमहेख्सुमेरसदह्य- 
सानुष्वविस्वल्ितयोगगमागमा सा । 
साकं त्रिधेण सुहूदा भवता यथेच्छं 
सग्दामहारवलिता विजहार नारी ॥ ५० ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
कुम्भस्य ख्रीत्वलाभो नाम पञ्चाधिकशततमः सर्गः \॥ १०५ ॥ 


भवहयंभाविनी सुख-दुःखात्मक दशाँ तत््व-वेत्ताओं 
कोकेवल शरीरम ही आतीदह, अन्तःकरण में नहीं ओर 
अन्ञानियोकोयोये दशां शरीर मे तथा वासनाख्प 
से अन्तःकरणमे भी आती हैँ ।॥ ४४।। 

कुम्भ ने कहा--आपका कहना सत्य है, अवग्यंभावी 
प्राप्त अपना स्त्रीपन अवतो रातोंमें निभाही केता द 
ओर खेद छोडदेता हं, क्योकि भाग्यचक्र का उल्लद्कन 
कौन कर सकता है ? ॥ ४५ ॥ 

इस प्रकार निर्णंयकर ओर उससेदको कू हख्का- 
सा बनाकर एकही शय्या पर उनदोनोंने उस रात्रि 
को बहुत देरमें बिताया । राजाको कुम्भ के ऊपर आई 
हई विपत्ति की चिन्तासे ओर रानी चूडाला को अपने 
स्वामीके समागम को उत्कण्ठासे निद्रा न आने के 
कारण उन्होने रात्रि बहुत देर में बितादं ।। ४६ \ 


अनन्तर कुम्भ प्रातःकालमे युवतीस्त्री के स्वरूप 
का परित्याग कर कुम्भ सदश्च स्तनोंसे रहित शरीर वाके 
असली कुम्भ वन गये ॥ ४७ ॥ 

इस तरह राजारानी वह्‌ सुरूपा चूडाला अपने पति के 
सामने पहले कुम्भ मुनिके रूपमे बनी भौर पीषेस्त्रीके 
रूप में बनी ॥ ४८ ॥ 

वनोंमे रातमें कुमारी धमंसे युक्त वह चूडाला 
विचरण करती रही ओर दिनमें कुम्भकारूप धारणकर 
मित्र पति के साथ विचरण करती रही ॥ ४९ ॥ 

कलास, मन्दराचल, महेन्द्राचल, सुमेरु तथा सह्याद्वि 
आदि पर्वतो के शिखरोपर योगबल से अस्खलित गमना- 
गमन कर रही अपने अनूक्रुल वर्तव कर रहै प्रियमित्र 
पति के साथ वह्‌ नारी चूडाला पुष्प मालो ओर हारों 
से अक्डकरृत होकर इच्छानुसार विहार करती थी ॥५०॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणिप्रकरणमें 
कम्भ का स्त्रीत्वखाभ नामक कुसुमलता का एक सौ पाचवां सगं समाप्त हुभा ॥ १०५ ॥ 


९०६ 


| वसिष्ठ उवाच 

ततः कतिपयेष्वेव दिवसेषु गतेषु तम्‌ । 

इदं प्रोवाच भर्तरं कुम्भरूपधरा सती॥ १५ 
राजन्‌ ! राजीवपत्नाक्ष ! ममेदं वचनं श्यणु । 


श्रीवसिष्टजी ते कहा--अनन्तर कु दिनोके बीत 
जानेपर वहु कम्भरूपधारिणी चूडाला अपने पतिसे यह्‌ 
कहने र्गी ।॥ १ ॥ 

हे कमलपत्र के सदुश विशार नेत्रवाठे राजन्‌ ! मेरी 

गणी आप सुनें प्रतिदिन रातमेस्त्रीही बनकर 


निश्चायां प्रत्यहं तावत्स्थित एवाऽहुमङ्खना ॥ २ ॥ 
तदिच्छाम्यङ्खनाधर्मं निपुणीकतुमीदुश्नम्‌ । 
भत्र कस्मैचिदात्मानं विवाहेन ददाम्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 


१०५४ 


रहता हूं ।। २॥ 

इसलिए म एेसे स्ीरूपम को सफल बनाना चाहता हूँ 
अतः किसीस्वामीको मे उस अपने स्त्रीशरीर को विवाह 
के द्वारा प्रदान करगा।॥ ३५ 


१०६.१८ 


तद्भवानेव मे भर्ता रोचते भुवनत्रये । 
गहाण मां विवाहेन भा्यत्वि निशि सवदा ॥ ४॥ 
अयत्नोपनतं साधो ! प्रियेण सुहुदा सह्‌ । 
ख्मोवुखं भोक्तुमिच्छामि मा मे विघ्नकरो भव ॥ ५ ॥ 
क्रभप्रवत्तमाय॒ष्टः सुखं साध्यं मनोरमम्‌ । 
प्रकृतं कव॑तः कायं दोषः क इव जायते\॥ ६ ॥ 
इच्छानिच्छे फले त्यक्त्वा समन्तात्सववस्तुषु । 
वयं न सेच्छा नाऽनिच्छाः कमस्तेनेदमीप्सितम्‌ ॥ ७ ॥ 
शिखिध्वज उवाच 
कृतेनाऽ्नेन कार्येण न शुभं नाऽश्चुभं सखे ! । 
पश्यामि तन्महाबरुद्धं ! यथेच्छति तथा करु ॥ ८ ॥ 
समतां सम्प्रयातेन चेतसेदं जगत्त्रयम्‌ । 
स्वरूपमेव पश्यामि यथेच्छसि तदाचर ।! ९ ॥ 
कम्भ उवाच 
यदेवं तन्महीपारु ! टग्नमद्यव शोभनम्‌ । 
राकेयं श्रावणस्याऽस्य ह्यः सवं गणितं मया ॥ १० ॥ 


इस त्रिलोकमे आपही एक भर्ताके रूपमे मूज्ञे 
पसन्द पड रह हैँ । अतः रातमे विवाह द्वारा अपनी भार्या 
के रूपमे मूञ्चे सदा स्वीक्रार करें ।। ४॥। 

हे साधो ¡ अपने प्रियमित्रके साथ अनायास प्राप्त 
स्त्री सुख भोगने की इच्छा कर रहा हूं, अतः आपमेरी 
पाथना का खण्डनकर मेरे विध्नकारक न बनें ।॥ ५॥ 

सृष्टि के आरम्भसे लेकर आजतक देवता, ऋषि 
आदि सवमे चठेआ रहै ओर विना बवाधाकेहो रहै इस 
प्रस्तुत विवाहूकायं को यदि अप केरे, तौ आपकोक्या 
दोष लगेगा ? | ६ ॥ 

सव वस्तुओं मे इच्छा, अनिच्छा ओौर तज्जनित फरो 
काचारोंभोरसे त्याग कर हमलोगन तो इच्छावाटे हैँ 
ओर न अनिच्छावाटे है, इसलिए इस अभीष्टकायं को 
करे, कुछ भी बिगड़ेगा नहीं ।। ७।। 

रिखिध्वजने कहा--हे सखे ! इस विवाह्कायं को 
करने से शुभफल या अश्चुभ फल नहीं देखता हँ, इससे हे 
महाबुद्धे ! आप जसा चाह, वसा करे ॥ ८ ॥ 

समरूप वन गये इस चित्त मेमये तीनों जगत्‌ 
अपना ही रूप जानता हँ अतः जेसा चाहे, वेसा करे ।॥९॥ 

कुम्भने कहा- है महीपाल ! यदि यह्‌ बातदहै, तो 
आजही शुभकर्म है। अभी श्रावणकी पूणिमादहै। 
कल ही मैने विवाहुलग्न आदि सवका गणित कर लिया 
है । १०॥ 

हे महाबाहो ! आज रात मेही जब कि समस्त 


तिर्वाणप्रकरणपूवद्धिं 


१७१ 


रात्रावद्योदिति च्रे परिपु्णकलामले । 
जन्यत्रो नौ महाबाहो ! योरेव भविष्यति ॥ ११ ॥ 
महेच्ाद्िजलिरःष्युङ्धसानावय मनोरमे । | 
रत्नदोपप्रकाज्ञाढये मणिकन्दरमन्दिरे ॥ १२॥ 
पुष्पभारानतोत्तङ्खःवुक्षराजिविराजिते । 
वनपुष्पलतारास्यनारीनुत्यमनोहरे ॥\ १२॥ 
निक्जि व्योमगतास्तारा भर्ता दुर्णन्दुना सह । 
भावयोः परिपश्यन्तु कर्णान्तायतलोचन ! 1 १४॥1 
उत्तिष्ठाऽऽत्मविवाहार्थं कवः काननकोटरात्‌ 1 
राजश्चन्दनपुष्पादिसम्भारं रत्नसयुतम्‌ ॥ १५ ।॥ 
इत्युक्त्वा कम्भ उत्थाय सह्‌ तेन महीभृता । 
कसुमावचयं चक्र तथा रत्नादिसञच्चयम्‌ \\ १६॥ 
ततो सुहूतमात्रेण रलसानौ समे रुभे। 
समालस्भनपुह्पाणां ताभ्यां वं राश्चयः कृताः ।) १७ ॥ 
हाराम्बरमणीन्द्रादिराशयस्त्वपरेऽजिरे ॥ 
सौभाग्यस्येव कामेन कोज्ञाः कालेन सम्भताः ॥ १८ ॥ 


कलाओं से परिपूर्णं निर्मल चन्द्रमा उदित होगे, तवबहम 
दोनो का गान्धवेविधि से विवाह होगा ।। ११॥ 

हे कान तक के लम्बे-रुम्वे नेत्रो वाले महाराज ! 
यह्‌ जो मनोरम, महेन्द्र पर्व॑तके माथेके ऊपर सींग जैसे 
उन्नत शिखर पर रत्नरूपी दीपकं का पूणं प्रकाश पड़ता 
है, मणिमय कन्दरारूपी पुष्पों के वोज्लो से सुक हुए ॐचे- 
ऊंचे अनेक ब्ृक्षो से सुशोभित अनेक मन्दिर है, वहु जङ्खली 
फूल की रतां के विलाप्षपूणं रमणी-वत्यों से लृभावना 
लगता दै, उस िखर पर अपने प्रिय पति पूर्णचन्द्रके 
साथ आकाङगत तारिकाएँं रातमे हम दोनों का विवाह 
देखें ।। १२-१४ ॥। 

हे राजन्‌ ! अव आप उठे, जद्कृल के कोटरोसे 
विवाहके क्िएहम लोग रत्नों कै साथ चन्दन, पुष्प 
आदि सामग्री को एकत्र करे ।। १५ ॥ 

यह्‌ कहकर कुम्भ उठे ओौर उस राजा कै साथ फूलों 
को विनने तथा रत्न आदि का संचय करने लग 
गये । १६ ॥ 

अनन्तर एक महूत मे उन दोनोंने सुन्दर चिकने उस 
रत्न प्रचुर शिखर पर एक स्थानमें देवता, अभिनि आदि 
का पुजन करने के लिए पुष्पो के ढेर बना डाले ।। १७॥ 

दूसरे स्थानम भी हार, अम्बर, उत्तम मणि आदि 
के यथेच्छढेरवैसेदही र्गा दिये, जैसे पुण्य के परिपाक 
काटसे मानो सौभाग्य के यथेच्छदेर लगा दिये गये 


हों । १८ ॥ 


१७२ 


तथा जन्यत्रसम्भारं कृत्वा कच्चनकन्दरे । 
ययतुस्तो महारिन्रे स्नातुं मन्दाकिनी नदीम्‌ †" १९॥ 
तत्रनं स्नापयामास महाराजं महादरात्‌ । 
गंजक्रुस्मोपमस्कन्धं कस्मो मङ्कलपुवकम्‌ ॥ २०॥ 
भविष्यहयितारूपां भविष्यहूयितोद्धनाम्‌ । 
चूडाला स्नापयामास कम्भरूपधरां त्रियाम्‌ ॥ २१॥ 
पुजयामाप्ततुः स्नातो तत्र देवपितम्सुनीन्‌ । 
यथा क्रियाफचेऽनिच्छो क्रियात्यागे तथव तो ॥ २२॥ 
नित्यज्ञानरसातुप्ो व्यवस्थायां जगत्स्थितेः । 
चक्राते भोजनं भव्यं तावन्योन्यसमीहितम्‌ ॥ २२॥ 
कल्पवृक्ष्क्‌कानि परिधाय सितानि तौ । 
फानि भुक्त्वा जन्यत्रस्थानमाययतुः क्रमात्‌ ॥ २४ ५ 
एतादताऽथ कारेन तयोर्जन्यत्रसोत्कयोः । 
प्रियं कर्तुंमिवाऽस्ताद्र द्रागित्येवाऽविश्चद्रविः। २५॥ 


इस प्रकार सुवणंकी गफामें विवाह की सामग्री 
एकत्रित करवे दोनों महामित्र गद्धानदी मे स्नान करने 
के लिए चे गये ।॥ १९॥ 

वहाँ कुम्भ ने गजराज के गण्डस्थल के सदृश सुदृढ 

कन्धोवाठे महाराज शिखिध्वज को बड़ ही आदरसे 

दही, दूध, अक्षत आदि मदह्धर द्रव्यो से स्नान 
कराया ।॥ २०॥ 

भविष्य को दयिता कम्भ का रूप धारण क्रिये हुई 
प्रिय अद्खना चूडाला को भविष्य के स्वामी राजा 
रिखिध्वजने भी सङ्गर स्नान कराया ॥ २१॥ 

अनन्तर, स्नान सम्पन्न कर वहां पर उन दोनों ने 
देवता-पितर ओर ऋषियो की पूजाकी । ज्ञानी होते हुए 
भी उसकी पूजा में इसलिए प्रढ़ृत्ति हुई कि वे जसे क्रिया- 
जनित फलों मे अनिच्छा रखते थे, वैसे ही क्रियाफलों के 
त्याग मे भी अनिच्छा रखते थे ।॥ २२॥। 

शाश्वत आत्मज्ञानरूपी रस से पूरी तरह तृप्त रहनेपर 
भी इस जगत्‌ की स्थिति की व्यवस्था के लिए उन्होने 
सिद्धिके प्रभाव से निमित अन्न आदि का भव्य भोजन 
किया ।। २३॥ 

अनन्तर धवल, कल्पवृक्ष के वस्त्रो का परिधानवे 
दोनों कत्पव्ृक्ष के फल खाकर शास्त्रोक्त क्रम से विवाह 
कीवेदीकी ओर वह जाये ।॥ २४॥ 

इधर इतने समय से विवाह के छ्िएु उत्कण्ठित उन 
दोनोंका मानो प्रिय करनेके लिए तत्कार ही भगवान्‌ 
भास्कार ने अस्ताचल की ओर प्रस्थान किचा।॥ २५ ॥ 


योगवासिष्ठे 


|१०६.१९ 


अथ संध्थाक्रमे वृत्ते कते जप्याघमषेणे । 
विवाहुदशनायव ताराजारे खमागते॥ २६॥ 
मिथुनकतखी यामा कूमुदोत्करहािनी । 
प्रारेयजालप्रकरं विकिरन्तो समाययौ । २७ ॥ 
रत्नदीपान्‌ बहुन्सानो कम्भः सम्यगयोजयत्‌ । 
ज्योतोषीन्दरकयुक्तानि षद्योदूव इवाऽम्बरे ।! २८ ॥ 
भूषयामास राजनं स््रीत्वं गच्छदचिश्ागमे । 
चन्दनागुरुकपुरपुरेमृगजक्‌ङकुमेः ॥ २९ ॥ 
हारकेथुरकटकंस्तथा कल्पतलांशुकेः 
सगुहामावतंसश्च मात्यश्च विविघोचितंः॥ ३० ॥ 
तथा कत्पछतागुच्छमन्दारः पारिजातकः 
सम्तनंबेहुरस्नेश्च मौलिना चेन्दुहूपिणा ॥ ३१ ॥ 
एतावताऽथ कालेन वधुत्वं कुम्भ भाययो । 
घनस्तनभराक्रान्तो बभूवाऽऽश्चु विलासवान्‌ ॥ ३२ ॥ 


अनन्तर उनकी सन्ध्यावन्दन आदि विधि समप्तदहौ 
गई, मन्त्र-जप-अघमषण आदिभी उन्होने कर छिया। 
इधर उनका विवाह देखने के लिए आकाशमण्डल मे समस्त 
तारेभी आ धमके।। २६॥ 


इधर स्त्रौ-पुरुष के जोडोंमे प्रीति पैदा करनेवाली 
सखी त्रियामा रात्रि भी कुमुदो के हासे युक्त हो तुषार 
समूह बरसारती हुई आ गई ।॥ २७ ॥ 


वैसे ही मुनिवर कुम्भने भी इधर शिखर पर अनेक 
जाति के रत्नों से दीपको की योजना कीं जसे आकाश- 
मण्डल में ब्रह्माजी ने चन्द्र भौर सूयं से संयुक्त जोतिश्चक्र 
कौ योजनाकीहै।॥ २८॥ 

रात्रि के आगमन पर स्वरूप धारण करनेवाङे 
कुम्भ ने राजाको अनेक भुषणों से सजाया । उसे चन्दन, 
अगुरु ओर कपूरसे मिकिति केसर गौर कस्तूरीसे; हार 
केयूर ओर कङ्कुणों से; कत्पल्ता से उत्पादित वस्वो से; 
मालां कै कारण उत्कृष्ट शोभावाले रत्नगुच्छे आदि 
उत्तम आभ्रूषणों से; विविध भूषणो के लिए योग कण्ठादि- 
मालाभों से; कल्पलताओके गुच्छो से; मन्दार, पारिजात 
भौर सन्तान नामक देवतरुके फूलों से; बड़े-वडे अनेक 
रत्नों से तथा चन्द्र के सदृश कान्तिमान्‌ चूडामणि से खुब 
सजा दिया ॥ २९-३१ ॥ 

इतने समयमे महामुनि कुम्भ वधूरूप में परिणत 
हो गये, घन स्तनमण्डल के भारसे भरित ओरततक्षणही 
विलासी हो गये । ३२॥ | 
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इदं सच्चिन्तयामास सम्पन्नोऽयमहुं वुः । 
कामायात्मा मया देयः कार्यं कालोचित किङ \\ ३३ ॥ 
इयमस्मि वधुः कान्ता भर्ता त्वं मे पुरः स्थितः 

गृहाण काम मामेहि कारोभ्यं तव हुच्छयः ॥ ३४ ॥ 
इति संचिन्त्य भर्तारमग्रस्थगहनस्थितम्‌ । 
उदयन्तसिवाऽऽरित्यं रतिः कामपिवाऽभ्यगात्‌ ।\ २५ ॥ 
अहं सदनिका नाम भार्याऽस्मि तव मानद ! । 
पादयोस्ते प्रणामोऽयं सस्नेहं क्रियते मया \ ३६ ॥। 
इत्युक्त्वा साऽनवदयाद्ी ठज्जावनमितानना । 
रोखाल्केन श्षिरसा प्रणनाम सत्पतिम्‌ \\ २७ ॥ 
उवाचेदं च हे नाथ! स्वं मां भूषय मूषणेः । 
क्रमेणारछग्न च संज्वाल्य मत्पाणिग्रहणं कुरु ॥ ३८ \ 
राजपेऽतितरां राजन्‌ ! मां करोषि स्मरातुराम्‌ । 
-रतेविवाहे मदनमभिभूयाऽधितिष्ठत्ति ॥ ३९ ॥ 
इन्दोरिवांशुजालानि राजन्‌ ! माल्यानि तानि ते । 


अनन्तर उन्होने विचार कियाकि मँ यह्‌ वधू अव 
वन गया हू, अवे यह्‌ कामरूप वरको शरीरदे देना 
चाहिए ओर कालोचित कत्य अवकष्य कर देना 
चाहिए ॥ ३३ ॥। 

यह्‌ मै कमनीय वधू हूँ मौर हृदयस्य आप भर्ताके 
रूपमे सामने अवस्थित ह, अतः दहै कामरूप } आप 
आदये, मृजे स्वीकार कीजिए, यह्‌ अपका अवसर 
है ।॥ ३४ ॥ 


इस प्रकार मन में विचारकर सामने वनवेदी-प्रदेशमे 
अवस्थित उदीयमान आदित्य कै सदुश तेजस्वी भर्ताकी 
ओर, काम की ओर रति के समान बढ गई ।। ३५॥ 
दि मानद ! आपकी मै मदनिका नाम की भार्याहं, 
आपके चारणो मे अनुरागपू्वेक प्रणाम करती हूं ।। ३६ ॥ 
इस प्रकार कहकर निर्दोप जद्धोवाटी तथा ठ्ज्जासे 
विन्न मुखवाली उस मदनिका ने चच्चल केशवाठे मस्तक 
से अपने शोभायमान पति को प्रणाम किया ।॥ ३७ ॥ 
फिर उसने कहा -हे नाथ ! पट्टे मृञ्चे अलङ्कारो से 
अलङ्कृत करे । अनन्तर अग्नि प्रज्वलति कर शास्त्रोक्त 
प्रक्रियासे मेरा पाणिग्रहण कीजिए । ३८ ॥ 
` है राजन्‌ | आप इस समय खवर सुन्दर ल्ग रहै, 
मृञ्चे कामपीडित कर रहे । अधिकक्या कटः रति के 
विवाह मे प्रसिद्ध कामदेव का भी अपनी शोभा से 
तिरस्कार करके स्थितै ।। ३९॥ 
हे राजन्‌ ! अपकी प्रसिद्ध ये मकं इन्दु की 
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मेर्गङ्धाप्रवाहाभां धत्ते _ हारस्तवोरसि ।॥ ४० ॥ 
मन्दारक्कुसुमप्रोतः कुम्तठैनप राजसे । 
कनकाठजमिवोत्लोखेमृद्धः खचितकेसरेः ॥ ४१॥ 
रत्नाशुजाटः कुसुमः श्िथा स्थर्येण तेजा । 
रट्नस्थानं विभो मेरुमभिभूयाऽवतिष्ठसे ॥ ४२॥। 
एवमादि वदन्तौ तौ भविष्यघ्नवदस्पती 
परच्छन्चपुवदाम्पत्यो मिथस्तुौ बभूवतु 
महाराज्ञी मदनिकां महाराजः क्षिविध्वजः 
काञ्चनोपरूपयङ्के निविष्टोऽमूषयत्स्वथम्‌ ।\ ४४ \। 
अवतंसस्तथा मात्येमणिरत्नविभूषणेः । 
वस्त्र विरुपनेः पुष्पे रुचिरस्थानकापितैः ॥ ४५ ॥ 
सा बभो भूषिता तन्वी मदनी मदशयिनी । 
गिरिजेव विवाहोत्का कामकास्तेव कामिनी ॥ ४६॥ 
महाराजो महाराज्ञीं भूषधित्वेदमाह ताम्‌ । 
राजसे पसगशाचाक्षि लक्ष्मीरिव नवोदिता \ ४७ ॥ 


किरणों-सी माटूम पडती हँ ओौर पके गे का यहु हार 
मेघ पव॑त पर के गङ्खा-प्रवाह्‌ की शोभाधारण कर रहा 
है । ४० ॥। 

हे नृप ! मन्दर-पुष्पों से गंधे गये केशों ने अप 
दोभित हो रहे है, केशरो से युक्त च्ल श्रमरोंसे सुवणं 
कमरू रोभते हों ॥४१ ॥ 

हे प्रभो ! रत्नकिरणों, करसुमों तथा स्थिर तेजोलक्ष्मी ` 
के कारण आप रत्नों के स्यानभूत मेरुपवंत काभी 
अतिक्रमण कर अवस्थित ह ।। ४२॥ 

जिनका कि पहटेसे ही गप दाम्पत्यथा उस तरह 
कै विविध वणेन कर रहैवे कही क्षणमें होने वाले 
दम्पती, एक दूसरे से अत्यन्त सन्तुष्ट हो रहै थे ॥ ४३ ।। 

इधर सुवरणेपत्थर के आसनपर बेटे हुए महाराज 
शिखिध्वज ने महारानी मदनिका को स्वयं खुब 
सजाया । ४४॥ 

तत्‌-तत्‌ विभूषण के किए उपयोगी अङ्खो में समापित 
नानाविध अलङ्कारो से, चमकीले मणि, रत्न आदि विभू- 
षणो से युक्त मालाओंसे, वस्त्रोसे, अङ्गरागोसे तथा 
फलों से वह्‌ कोमलाङ्खी, मददाधिनी मदनिका विवाह के 
लिए उत्कण्ठित गिरिजा ओर कामको पत्नी कामिनी 
रति के सददा शोभायमान होने ठगी । ४५, ४६ ॥ 

महारानी मदनिका को सजाकर महाराजा शिखिध्वज 
ने कटहा--हे बालमृग के सदृश नेत्रोवारी ! अब तुम 
नवोत्पन्न छक्ष्मी की तरह शोभित हो रही हो ।। ४७ ॥ 


।॥॥ ४३ ॥॥ 
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शक्रेण सह यच्छच्या यत्लक्ष्म्या हरिणा सह । 


यद्गौर्याः शम्भुना साधं तत्ते भवतु मङ्धलम्‌ 1 ४८1 


पद्यकोश्ाङ्कुरहुदा लोरनौलोत्पलेक्षणा । 
आमोटशडुभज्नाङ्ारा स्वास्थिता पद्यिनीव सा।! ४२) 
सुरक्तपत्लवकरा स्तनस्तबकधारिणी । 
त्वमनेकफला मन्ये कामकल्पतरोरता ।\ ५० ॥ 
हिमश्लीतावदाताङ्खी ज्योत्स्नाप्रसस्हासिनी । 
पुणेन्दुश्रीरिवोदक्ता ह्टेवाऽऽह्लदयस्थलम्‌ । 
तडूत्तिष्ठ वरारोहे ! वेदीं वेवाहिकौं स्वयम्‌ ।\ ५१ \! 
वसिष्ठ उवाच 
तत्र पुष्परताजारेः काण्डं प्रति शिलादितः । 
मुक्ताकुलुमजालानां प्रकरः स्तबकोपमेः \\ ५२ ॥ 
चतुदिक्कं चतुभिश्च नाल्किरमहाफलः । 
पुर्णकूम्भेस्तथा गङ्कावारिपुर्णेः प्रकल्पितः ॥ ५२३ ॥ 


इन्द्र के साथ इन्द्राणी का सौभाग्य भगवान्‌ विष्णुके 


साथ लक्ष्मी का सौभाग्य, राम्भुके साथगौरीकानो 

सौभाग्य है वही सौभाग्य मेरे साथ ुम्हाराहो।॥४८॥। 
स्तन के सदृश पद्यकोश ओर अनुराग के सदृश 

अङ्कूरों से युक्त हृदयवाटी; नेत्रो के सदृश चश्वर नीरो- 


त्परुवाटी ओर आमोदो के कारण मधुर श्रमरद्याद्धुारों 


वारी तुम विख्यात पद्मिनी के समान हो ।। ४९ ॥ 
तुम्हें मै कल्पतरु वृक्ष की लता ही मानता हँ, क्योकि 
तुम्हारे हाथ ही सुन्दर रार पल्लवरहै, येस्तनही तुमसे 
स्तवकोंके रूपमे धारण कयि गयेदहैँ ओर तुम अनेक 
फलो से र्दी हो ॥ ५०।। 
हे सुन्दरी ! हि वरारोहे ! तुम्हारे अङ्घ हिम के समान 
शीतल ओर निमंक रहै, तुम्हारा हास्य ज्योत्स्ना का अनु- 
-कैरण कर रहा है--इन सबके कारण तुम उदित पूणेचन्द्र 
की शोभाके समान हृष्ट हो सुन्दर आह्लाद दे रहीहो। 
अच चलो, तुम स्वयंही विवाह्‌की वेदी को अलङ्कृत 
करो ।। ५१ ॥ 
श्रीवसिष्ठजी नै कहा--अनन्तर उन दोनोने वेदीमें 
ख्गे हृए खम्भेको एूकवाी रुताभों से सजाया । उन 


कताओं मे फलों के गुच्छो की तरह दिखाई पडनेवाले 
हीरा, मानिक आदि नव तरह के रत्तपाषाणों के गच्छे 
खगाय गये । उसकी चारो दिशां चार नारियल के फलों 


से तथा गङ्खाजल्से परिपूर्णं नवरचित चारषडों से 
सुशोभित कौ गई थी ।। ५२, ५३ ॥ 
उसके बादवेदीके बीचमे बिवाहुके लिए अग्नि 


, योगवासिष्ठे 
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ज्वाल्यामासतुस्तस्या मध्ये चन्दनदारभिः । 
ज्वलनं ज्वालितज्वारं दक्षिणस्थं प्रदक्षिणम्‌ ॥ ५४ ॥. 
पर्वाभिमुषमेवाऽगनेरगर पल्लवविष्टरे । 
नियोज्य दम्पती कान्तो तयोविविज्ञतुः स्वयम्‌ ॥ ५५ ॥. 
स॒ हृत्वा तिलकाजानि पावकाय शिखिध्वजः । 
उत्थायोत्थाय कान्तां स पाणिभ्यां स्वयमाददे \॥ ५६॥।॥ 
अन्योन्यं शोभमानौ तौ भवाविव चने शिवौ 
चक्रतुदम्पती तस्य पावकस्य प्रदक्षिणम्‌ ।॥ ५७ ।॥ 
स्वदायं ज्ञानसर्वस्वे हदयं प्रेमचापलम्‌ । 
ददतुस्तौ भिथोऽन्योन्यस्मितकान्तमुखश्ियो ॥ ५८ ।\. 
प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा ऊाजांस्त्यक्त्वाऽथ वह्भये । 
भायविरो समं तुष्टौ करो तघ्यनतुः क्रमात्‌ ॥ ५९ ।\. 
स्मयमानमुषखौ कान्तौ चन्दराविव नवोदितो । 
पूर्वोपरचिते पुष्पतल्पे विविशतुनवे ॥ ६०. 


की स्थापना करसे चन्दन की लकडियों से उन्होने 
प्रज्वलित किया । ज्वाखा के प्रज्वलित हो जाने पर दाहिने 
ओर स्थित उसकी प्रदक्षिणा की ।। ५४ ॥ 

फिर उसके अगे पत्छवों के आसन पर पूर्वाभिमूख 
होकर वे स्वयं बैठ गये । उस समयवे दोनों दम्पती बड़े 
ही कमनीय कगते थे ॥ ५५ ॥ 


दोनों मे से उस शिखिध्वज ने स्वयं तिल ओर 
लाजाका अग्निम होमकर बारबार उठ कर अपने 
हाथो से उस कान्ता मदनिका का परिग्रह किया ।५६॥ 


अरण्यमे गौरी ओर शङ्कुर की तरह सुशोभित 
मद्खल्स्वरूप उस दम्पती ने अग्निं की प्रदक्षिणा 
की ।। ५७ ॥ 

एक दुसरेके प्रेमके लिए लोलुप ज्ञानरूप सर्वोपरि 
धन से परिपूर्णं अपना-अपना हृदय ही उन्होने एक दूसरे 
को अपने-अपने दायकेरूपमें दान दिया। एक दूसरेके 
प्रति करिये गये स्मित हास से उनके कमनीय मुखमण्डल में 
विरोष शोभा ज्ञकक रही थी ।। ५८ ॥ 

उन्होने अग्निकी पहले तीन प्रदक्षिणँ कीं, फिर 
उसमें लाजाहोम किया । इस वैवाहिक विधिसे बराबर 
सन्तुष्ट हौ उस वर-वधूने एक दूसरे से ग्रहण कियागया 
अपना-अपना हाथ छुडा लिया ।। ५९ ॥ 

उनके कान्तिपूर्णं, स्मित कर रहे मूख नवीन उदित 
दो चन्द्रमाके समान ख्गरहे थे । अनन्तर पहुल से 
निमित नूतन फूलों के पठगपरवे सोनेके कल्िएु चकते 
गये ॥ ६० ॥ 


१०६.७० | 


एतस्मिन्नन्तरे चन्दरश्चतुर्भागं नभस्तखात्‌ । 
शनेराक्रमयामास शोभां द्रश्टमिवाऽनयोः।॥ ६१॥ 
तस्मिश्च ललनाछिद्रं द्रष्ट ददष्िरिवाऽभितः 
रोलः सञ्चारयामाप्त करानिन्लतागहे ॥ ६२ ॥ 
तस्तनवकथारूपरिन्दावभ्युदिते त्वथ । 
तावासाच्चक्रतुः कान्तौ दम्पती सुभुहुतकम्‌ ॥ ६३ ॥ 


अथोत्थाय ज्वलद्रत्नदीपां काञ्चनकम्दराम्‌ । 
स्वयं पूर्वोपरचितां गप्रा विविज्ञतुः श्रियौ ॥ ६४॥ 
ददशेतु्नवं तत्र॒ तल्पं कुसुमकत्पितम्‌ । 
परितो व्याप्रमुत्कीणे्हमपङ्कज राशिभिः ॥ ६५ ॥ 
मन्वारादिभिरन्येश्च पुष्वैर्छानिविवनितेः। 


निर्वाणप्रकरणपूर्वादधं 


१७८ 


उच्चकेः चुप्रमाणेन निमितैः कुसुमैः सतः ॥ ६६ ॥ 
दीघन्दुबिम्बप्रतिमेस्तुषारस्थलश्ोतलेः 
क्षीरोदजरधाराभं ज्योत्स्नासतम्पिण्डसुन्दरम्‌ ।॥ ६७ ॥ 
प्रतिबिस्बमनेङ्कस्य नतं भित्ताविव स्थितम्‌ । 
सुगन्धमून्नतं कान्तं चिरादन्थतयोत्थितम्‌ \! ६८ ॥ 
मिथुनं पृष्परशौ तन्न्यषीदत्परितोऽमङे ॥ 
तस्मिन्समसमाभोगे क्षीरोदे मन्दिरो यथा| ६९ ॥ 
तेस्तंमिथः प्रणयपेक्षल्वाग्विलासे- | 

स्तत्कालकार्यसुभगैः प्रणयोपचारेः । 
सत्कान्तयोर्नवनवेन तयोः सुखेन 

दीर्घा मुहूतं इव सा रजनी जगाम \\! ७० ५ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे बात्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
रीकाविवाहो नाम षड़त्तरशततमः सगः ॥ १०६॥। 


इसी नीच चन्द्रने, आकाडा तल से मानो इनकी 
रोभा देखने के लिए, धीरे-धीरे रातिके चतुथं भाग पर 
आक्रमण किया अर्थात्‌ वैवाहिक कत्य करते-करते रात्रि 
का प्रथम प्रहुर व्यततीतदहो गया । ६१॥ 

चपर चन््रमाने ठकलना का छिद्र देखने के छिए 
लतागृह मे पुष्पराय्या पर वैसे ही अपनी किरणे फेकीं 
जसे चपर कामुक जन की दुष्टि छरनाओं का दद्र 
देखने के लिए. एकान्त में अपनी किरणे फकती है ॥६२॥ 

अनन्तर पूर्णरूप से चन्द्र के उदित होने पर सङ्धम 
के लिए शुभ मूहृतं की प्रतीक्षा कर रहे उस सुशोभित 
दम्पती ने प्रसिद्ध-पसिद्ध नवीन वार्तारपों से स्वल्प समय 
तक विश्राम लिया | ६३ ॥ 

अनन्तर उठकर उन दोनों प्रेमियों ने सुवणंमय 
चमकीले रत्नरूपी दीपक से देदीप्यमान्‌ गुफामें प्रवेश 
किया कि इस गुफाका पहरेसे ही उन्होने स्वयं निर्माण 
कररखाथा। वह्‌ इतनी गु्तथी कि इसमे चन्द्रक 
किरणों की गति भी नहींहो सकती थी ॥ ६४॥ 

प्रवेश करने के बाद उन्होने वहाँ पर कुसुमोसे बना 
इभ एक नवीन पलंग देखा । वह्‌ चारों ओर खोदे गये 


सुवर्णमय कमलो से, दूसरे मन्दार आदि अम्लान पुष्पों से 
शय्या जितनी ऊंची होती है, उतने ऊँचे सुन्दर बराबर 
सजाये गये शय्या के सदृश लम्बे चन्द्रबिम्ब के सदृश 
प्रतीत तुषार-स्थली सदृश शीतल कुपु्मो से व्याप्त था। 
वहु सुन्दर तत्प क्षीरसागर की जर्धारा के सदृश धवल 
था, चन्द्रज्योत्स्ना के पिण्डके समान सुन्दर आद 
उत्पन्न करते वालछाथा, भीतम पडाहूुभा कामदेव का 
मानो प्रतितविम्ब ही था, उसमे युगन्धतो भरी पडी थी, 
यथा-प्रमाण ऊँचाथा, बड़ाही रमणीयथा। पुर्णर्पसे 
निर्मल उस पुष्पराशि पलंग पर राज छोडने के समय 
से लेकर अभी तक वह भ्रान्तिवश्च अपने को दम्पती नहीं 
जान रहा वहू नवीन जोडा बैठ गथा । दोनों को समान 
रूप से सुखानुभव देने वाटे उस पल्ग पर क्षीरसागर में 
मन्दराचल की तरह सुशोभित हो रहै थे ।॥ ६५-६९ ॥ 

परस्पर अनिर्वचनीय प्रेमभरी मनोहर वाणी के 
विलासो से तथा उस समयके लिए उचित आलिद्धन 
आदि प्रणय व्यवहारोंसे बुभ आचारोंसे जनित नवीन 
संभोग सुखसे उस निमंल दम्पतीकी लम्बी वह्‌ रात 
महतं के समान बीत गई ॥ ७० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमे मोक्षोपायमें निवणिप्रकरण में. 


छोलाविवाह्‌ नामक कुघुमल्ताका एक सौ छ्वाँ सगे समपि हुमा ॥ 


१०६ ॥ 


१७६ 


 योगवासिष्ठे . 


|१०७.१ 


१०७ 


वसिष्ठ उवाच 
अथ सूर्या्यरङ्धेण रञ्जिते भुवनोदरे । 
श्िविध्वजाद्घना प्रातमदनी कुम्मतां यथौ\१॥ 
एवं महेन्रदर्या तावुभौ कुम्भशिखिघ्वजौ ! 
स्वयं विवाहिताविष्टौ सम्पन्नौ देवदम्पती ॥ २॥ 
विरेसतुविचित्रासु प्रत्यहं वनराजिषु । 
प्रपक्वफलभारासु पुष्पपत्लविनीषु च ॥२१ 
दिवा प्रीततरो मित्रे यामिन्यामिष्टदसम्पतौ । 
प्रभादीपाविव श्ष्ष्टौ न वियुक्तो बभुवतुः॥ ४ ॥ 
रेमाते वनक्ञ्जेषु गहाय च महीभृताम्‌ । 


तमालजालखण्डषु  मन्दारगहुमेषु च ॥५॥ 
सह्यददुरकखासमहैन््रमख्येषु च । 
गन्धमादन विन्ध्याद्रिलोकालोकतटेषु च॥ ६ ॥ 


दिनैखिभिखिभिर्गत्वा निद्र गतवति प्रिये । 


चूडाला राजकार्याणि कुत्वा स्वभ्याययौ पुनः ॥ ७ ॥ 
तौ दिवा सुहृदौ मित्रे दम्पती कृम्भभूमिपौ । 
नानाकृसुमसंबीतौ तस्थतुमुदितौ मिथः॥ ८ ॥ 
मांसमेकं . महेन्द्राद्रौ रम्ये सरल्सङकरे । 
रत्नकडचे गहणिहै पुनितौ सुरक्रिन्नरः॥ ९ ॥ 
हस्तटभ्योदितामोघमन्दारवनमालिते 
एवं च्ुक्तिमतः पृष्ठ पक्षं कत्परुतागृहु ॥ १० ॥ 


मास्यं पक्षवतो गिरेर्दक्षिणदिक्तटे । 
पारिजातवने देवपुष्पस्तबकमण्डपे ।॥ ११।\ 
जम्बवण्डतले मेरोः पादे जम्ब्रूनदीतटे । 
जाम्बरूनदम्ये मासं जस्बूफलरसासवंः ॥ १२॥ 


दशोत्तरकरूणां च मण्डले दिवसानि तो। 
कोतरेषत्तरस्थेष्च सरप्राविशतिवासरान्‌ ॥ १३॥ 


१०७ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- रात बीतने के बाद, जबकि 
प्रभात में अंञ्युमाी सूं के लाल रद्ध से समस्त भुवन के 
रञ्जित करने पर शिखिध्वज की भार्यां मदनिका अपने 
पहले के कुम्भरूप मे आ गई ॥ १॥ 

वे दोनो कुम्भ ओर शिखिध्वज स्वतः विवाहित हो 
गये ओौर देवताओं के समान भोग सामग्रीसे पुणंहोने के 
कारण वे श्रिय देवदम्पती बन गये ।। २॥ | 


प्रतिदिन पके-पके फो के भरे समह्‌ ओर पल्लवो 
की अनोखी सोभा से परिपूर्णं विचित्र वनपंक्तियों में 
विलास करतेथे।३॥) 
दिनमेतो वे अत्यन्त प्रिय मित्र जौर रातमें च्रिय 
पतिपत्नी बन जातेथे। प्रभा ओर दीपककी तरहसे 
इतने मिले-जुके थे कि कभी अल्गहोते ही नहींथे।॥४॥ 
अरण्य के कुञ्जो मे पवेतों को गुफाओं मे, मन्दार- 
चरक्नो से सघन तमालव्क्षो की ्ाडियो मे, सह्यादवि, ददुंर, 
कैलास, महेन, मलय, गन्धमादन, विन्ध्याचल तथा 
खोकालोक पर्वत ओर नदियों के तटों मे उन्होने रमण 
किया।। ५, ६ ॥ 
तीन दिन बीतने के बाद उसके पति निद्रा के समय 
वहु चूडाला अपने नगरकौ ओर जाकर वहां राजकार्यो 
का सम्पादन कर फिर वापस आ गई ।। ७॥ 


वे दिन में स्वच्छहूदय मित्र ओर रात के त्रिय पति- 
पत्नी कुम्भ ओौर शिखिध्वज, जो अनेक तरह के पुष्पों 
से परिवेष्टित होकर परस्पर अत्यन्त मुदित रहते थे ॥८॥ 

उन्होने महीने भर अतिशय रमणीय महेन्द्र पवंतके 
ऊपर के गुफाधर में निवास किया) उसके चारों ओर 
चीडके ऊचे व्ृक्षथे, उसकी दीवारे रत्नशिलाओं की 
वनीथीं। वहाँ पर देवता ओर किच्चर उनका स्वागत 
किया करते थे | ९॥ 

अनन्तर उन्होने उसी तरह पन्द्रह दिनों तक हाथोसे 
लेने योग्य, अनेक दुःखों के विनाशक फट, पुष्प आदिमे 
युक्त मन्दारो के कारण वनमाला से माकिति शक्तिमान्‌ 
पवेतके पृष्ठुके, जोकि कल्पवल्टीके कुञ्जमें निवास 
किया। १०॥ 

दो मासतक मैनाक पवेत के दक्षिण के तटपर देवताओं 
के भोग्य रूल के गुच्छो का मण्डप पारिजात वनम, 
रहकर विहार किया ॥ ११॥ 

अनन्तर मेरु पवंतके दक्षिण भागकी ओर स्थित 
हाथी के जैसे बड़े-बड़े जामुनोंके रसखूपी आसवोके 
कारण जामूनों का नदरूप मासभर निवास किया ।१२।। 

उत्तरी कुरुओं के मण्डलमेवे दस दिन रहै भौर 
सत्तार्ईदस दिनतक उत्तर के कोस देश मे रहे । १३॥ 


१०४७.२७ | 


एवमन्येषु देशेषु विचित्रेषु महीभृताम्‌ । 
` स्थितवन्तौ महाभागौ सृहरौ निलि दम्पती ॥ १४ ५ 
ततो यातेषु मासेषु शनेः कतिपयेषु सा । 
चूडाला चिन्तयामास देवपुत्रकरूपिणी \\ १५ ॥ 
सुरूपभोगभारेण परोक्षेऽहं श्षिदिध्वजम्‌ । 
मा कदाचन चेतोऽस्य भोगेषु रतिमेष्यति । ९६ ॥ 
इति सच्िन््य चूडाला मायया विपिनावनौ । 
आगतं दरयामाप्त ससुराप्सरसं हरिम्‌ \ १७ ॥ 
इनद्रमभ्यागतं दृष्टवा परिवारसमन्वितम्‌ । 
थथावत्‌ पूजयामास वनघ्स्थः हिविध्वजः \\ १८ ॥ 
शिठिध्वज उवाच 
आत्मना क्रि कृता दुराद्भ्यागमकदथेना । 
देवराज ! यथा तन्मे प्र्ादाद्रकंतुमहेसि ॥ १९ ॥। 
इन्द्र उवाच 
द्मे वयनिहाऽऽयातास्त्वद्गुणातिश्ञयेन खात्‌ । 
हृदि ग्नेन सूत्रेण चणा वनगता इव ॥ ९० ॥ 


रात मे पत्ति-पत्नीरूप होनेवाटे उन महाभाग्यवान्‌ 
मित्रंन उसी तरह दूसरे-दूसरे विचित्र देशो मे ओर 
पर्वतो पर रहकर सूब विहार किया || १४॥। 

अनन्तर धीरे-धीरे कुक महीनों के व्यतीत होने के 
वाद देवपुत्र के स्वरूप को धारण करने वाटी चूडालानें 
विचार किथा । १५. ॥ 

अब मै सुन्दर.सुन्दर नानाविध उपभोगों से शिखि- 


ध्वज की परीक्षा करगी । परीक्षाके द्वारा इसकी अना-. 


सक्ति कर देते पर यह फिर कभी भोगो मं प्रेम नही 
करेगा ।। १६ ॥ | 

इस प्रकार कर चूडाला ने जद्धलभूमि में अपनौ माया 
से देवताओं ओर अप्सराओं के साथ आये हए इन्द्र कौ 
दिखलाया । १७ ॥। | 

अपते परिवार के साथ आगत इन्द्र को देखकर वन 
मे वास किये हुए राजा शिखिध्वज ते पहले उनकी यथा 
विधि अर्घ्य, पाच्च आदि से पूजा करं प्रन किया ॥१८।) 

राजा शिखिध्वज ने कहा- हे देवराज ! आपने स्वयं 
इतने दूर से यहाँ आने का परिश्रम क्यों उठाया । जिस 
प्रयोजन कौ केकर आपं यदह पधारे हो, उसे प्रसन्नता 
पूर्वक करं ।। १९ ॥ ॑ 

इन्र ने कहा-- है राजन्‌ ! हम रोगों के हृदयम लगे 
हृए सू्ररूपी आपके सद्गुणो के आधिक्यसे वशीभूत हौ 
हम यहाँ वैसे हीदँ जैसे हदयमें बंधे हुए सूत्र से वशीभूत 
२३ 
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उत्तिष्ठ स्वर्भमागच्छ तत्र सवं त्वदृन्मुखाः । 
त्वद्गुणश्रवणाश्चर्याः स्थिता देवाद्भनागणाः ।\ २ १॥ 
पादुकागुटिकालडगरसादीदमथापि च 
गहीत्वा सिद्धमार्गेण स्वकर स्वगे मण्डलम्‌ 1! २२॥। 
आगत्य विविधा भोगास्त्वया विबुघसद्यनि । 
जीवम्मुक्तन भोक्तव्यास्तेन॒त्वामहमागतः ।) २३॥ 
विमानयन्ति संप्राप न तिरस्करणेः श्यम्‌ । 
तान्िवाञ्छन्ति न प्राप्रा त्वादुक्ाः साघुसाघवः ५ २४॥ 
अविघ्नमागतेनाऽ् सुखं विहरता स्वया । 
स्वर्भः पविन्रतां यातु हरिणेव जगत्त्रयम्‌ ।॥ २५ ॥ 
श्िदिघ्वज उवाच 
सव॑ स्वर्मसमाचारं वेद्ध देवाधिनायक्‌ ! । 
किन्तु सर्वत्रमे स्वर्गो नियतो न तु कू्रचत्‌ २६ ॥ 
सर्वमेव हि तुष्यामि सेतरैव रमे प्रभो ! । 
अवाञ्छनत्वान्मनसः सवेत्रानन्दवानहम्‌ \॥ २७ 


हौ अरण्य के पक्षी भा जाते दँ ।। २० ॥। 

हे राजन्‌ ! उघ्ि ओर स्वं चच्ियि, क्योंकि वरहापरर 
आपके गुणो के श्रवण से महान्‌ आश्चयं से चकित देवता 
ओौर देवाद्कनाँ आपके आगमन कौ प्रतीक्षा कर रही 
ह ।॥ २१ ॥ 

टन सिद्धपादुका, गुटिका, खड्ग, पारद आदि को 
स्वीकार कर सिद्धो के मागे से जप स्व्गमण्डट मे आने 
का अद्धीकार करे ।। २९॥ 

देवताओं के वासस्थान स्वगं मँ आकर आप जीव 
मुक्त रह कर ही अनेक तरह के सुख कां उपभोग करे, 
इसीलिए मै आपके समीप आयाह्‌ ॥ ९२ ॥। 

आपके समान साधू-महात्मा अपने पास आई हुई. 
लक्ष्मी का अस्वीकार कर अपमान नहीं करते ओर अप्राप्त 
लक्ष्मी की अभिलाषा भी नहीं करते ॥ २४ ॥ 

निधिघ्न सुखपवेक विहार कर रहे आपके आगमन से 
आज ही स्वगे वैसे ही पवित्र हो जाय निस तर्ह्‌ भगवान्‌ 
नारायण के आगमन से तीनों लोक पवित्र होते ह ॥२५॥ 

राजा दिखिध्वज ने कहा-- हे देवताओं के सधिनायक 
तभी स्थल स्वग के सदुश ही सुखप्रदः वयोकि मै जिस 
भूमानन्दात्मक परम आत्मा को स्वर्गं मानता हूँ, उसकी 
सर्वत्र सत्ता है । मेरे लिए कहीपर परिच्छिन्न स्वगे नहीं 
है 1 २६॥। | 

हे प्रभो ! मै सभी जगह्‌ सन्तुष्ट रदता हं, सभी जगह 
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नियतं किच्िदेकनत्र स्थितं स्व्गकमीदुश्लम्‌ । 

शक्र ! गन्तुं न जानामि त्वदाज्ञां न करोस्यहुम्‌ ॥२८ 
शक्र उवाच 

साधो ! विदितवेद्यानां परिपुणेधियां समम्‌ । 

सज्जनाचरितं युक्तं मन्ये भोगोपसेवनम्‌ ॥ २९ ॥ 

देवेशे पोक्तवत्येवं तृष्णोमेवं स्थिते नपे । 

किमितो नापयाम्येष त्वमिति पोक्तवान्‌ हरिः ॥ ३० ॥ 


योगवासिष्ठे 


| १०७.२९८ 
नाऽ्हमदेव कालेन वदतीति शिखिध्वजे । 
कल्याणं तेऽस्तु कृम्भेति वदन्नन्तधिमाययौ ।॥ ३१ ॥ 
तहेववृन्दमविलं त्रिदशेशयुक्तं 

तत्र क्षणादलमद्श्यमभुद्द्वितीयम्‌ । 


कतलोलराश्तिरिव वारिनिधौ प्रललान्ते 
वाते स्फुरन्मकरफेनफणीन््रवुस्दः 1! ३२॥ 


इत्थाषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपापे निर्वाणप्रकरणे 
शक्रग मनं नाम सप्रोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०७॥ 


विहुरण करता हूं । मेरे मनम कौर्ट्‌भी इच्छा न्हींदै, 
क्योकि जहां-जहाँ मै जाता हँ, वहाँ सवत्र मै आनन्दसे 
परिपूर्णं रहता हँ ।॥। २७ ॥ 
हे शक्र ! इन सव बातोंसेभ परिच्छिन्न किसी एक 

स्थान में रहने वाले तुच्छ स्वगे के प्रति जाने की सम्भा- 
वनाही नहीं कर संकता। अतः मै आपकी आज्ञा का 
पालन नहीं कर सकुगा। असम्भव है, विषयक लिए 
आपको आज्ञादेनादही अनुचित है, अतः आज्ञापालनन 
करना मेरा अपराध नही टै।। २८॥ 

` इन्द्रने कहा-है साधो ! जानने योग्य तत्त्वों के 
शाता जिनकी बुद्धि परिपू्णंहो गर्दै, वे भोगे चाहेन 
भोगे, दोनों ही बराबर हैँ । एेसा होनेपर भी विषयोपभोग 
सञ्जनों ने अपने प्रारब्ध का क्षय करनेके ल्िएिकियादही 
है ओरमै भी उसे अच्छादही मानता हुं ॥ २९॥ 


इस तरह दूसरी बार इन्द्रकेद्रारा राजा से कहने पर 


स्वर्गं जाने की इच्छान रहने के कारण राजा शिखिध्वज 
प्रत्युत्तर न देकर जब चुपचाप मौन ही रहै, यदि अप 
स्वर्गके ल्िएनिरपेक्षहीरहैः तोही यह्मसे क्योन 
चखा जाँ । क्योकि मेरे आने के प्रयोजन उसकी सिद्धि 
तोआपसेनहीहोरहीहै। २० ॥ 

उसके बाद जब राजा अपनी अधं स्वीकृति दे कर 
कहु रहैथेकिगमैँञआनतो स्वगं नहीं आगा, परन्तु फिर 
राज्यगही पर बैठकर पहले की तरह आपके रात्रुओंको 
मारनेके लिएस्वगंमे आ जागा । आपको राज्यप्राति 
रूप कल्यण शीघ्र हो' इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए देव- 
राज इन्द्र अन्तहिति हो गये ।॥ ३१ ॥ 

जैसे समुद्रम वायु के अदृश्यहो जाने पर व्याकुल 
हुए मगर, फेन, सपे आदि से युक्त तरद्धसमुह्‌ अदुदयहौ 
जातादहै वैसे ही देवराज इन्द्र के अदृश्य हौ जानैपर उनके 
साथ का देवसमूह भी अदुद्यहो गया॥३२॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण में 
राक्रगमन नामक कुसुसरता का एक सौ भरात्वं सगे समाप्त हुजा ॥ १०७ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
तां मायां श्ममानीय चूडाला समचिन्तयत्‌ । 
दिष्ट्या भोगेच्छया नाऽयं ह्धियते वसुधाधिपः ॥ १ ॥ 
शस्तः समसमाभोग एवं शक्रसमागमे । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा उन्द्रके आने की माया का 
उपसंहार कर चूडाला सोचने लगी- सौभाग्य का विषय 
है कि यह्‌ भूमिपति विषयभोगों की लालसां से 
अकरष्ट नहीं हृञजा ।॥ १ \। 

दन्द्रके आनेपरभी यहु इस प्रकार शान्तं रहा 
ओर उसके मुख आदि अवयवो की स्थिति भी आकाश 
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भसंरम्भमहेलं च कृतवान्‌ व्यावहारिकम्‌ ॥ २ \ 
भुप एव प्रपञ्चेन विसृक्लास्येवे सादरम्‌ । 
रागद्रेषप्रधानेन केनचिदबुदधिहारिणा \ ३ \ 
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के सदृश विशुद्ध रही । इसने इन्द्र का अघ्यं, पाद्य आदि 
से पजन भी क्सीतरह के क्षोभ के बिना शिष्टो के 
जैसा उचितसूप से किया ॥ २ ॥ | 

अब मै दूसरीबारभी इसकी रागद्धेषसे भरी, बुद्धि 
मे क्षोभ पैदा कराने वाठे किसी माया-प्रपच्च को रचकर 
आदरपूर्वेक परीक्षा करती हूं ॥ ३॥। 
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इति सधिन्त्य सा रात्राविन्दावभ्युदिते वने । 
गहीतमद्धनारूपं कान्ता मदनिका सतो ॥ ४॥ 
वाति वहति पुत्लाढये मधुरामोदमांसङे । 
सन्ध्याज्प्यपरे नघास्तीरसंस्थे शिबिध्वजे॥ ५॥ 
सन्तानकरतगेहं नौरन्ध्रैः पुष्पगुच्छकंः । 
शुद्धान्तं वनदेवीनां परविवेश मदान्विता॥ ६ ॥ 
तत्र॒ सङ्कल्पते पुष्पज्ञयने मात्यमारलिता । 
कण्ठे सद्धुःल्पितं कान्तं विदङ्कुमादाय संस्थिता ॥ ७ ५ 
अगगव्याऽन्विष्य कुञ्जात्त प्रददशं शिदिष्वजः । 
खतगेहै मदनिकां कण्ठे विद्खु मनोहरम्‌ ॥ ८ ॥ 
कुःतलावकितस्कन्धं समालब्धं च चन्दनः । 
शयनावृत्तिनिक्षेषपर्याक्रुलितशेखरम्‌ ।॥ ९ ॥। 


एेसा विचार कर वह रात्रिम चन््धमाका उदयहो 
जाने पर कमनीय सत्ती मदनिकाकैे रूपमे परि्वतितही 
गई | ४ ॥। 

उस समय अरण्यम खिले फूलों से युक्त दृक्ष ओर 
कताओं की समृद्धिसे परिपूणं, मधुर सुगन्धसे भरपूर 
मल्य पवैत की वायु वहु रहीथी, राजा शिखिध्वज भी 
सन्ध्याकाल के जपकमं मे तत्पर होकर भागीरथी के तट- 
पर स्थित थे || ५॥ 

सधन फूलों के' गुच्छो से युक्त, वन-देवियों के अन्तः- 
पुररूपी देवतरुओं के छोटे-छोटे लताकुञ्ज में उसने 
काममद से युक्तं होकर प्रवेश किया।! € ॥ 

वहाँ मालाभों से अलङ्कृत होकर वह मदनिका 
सङ्कल्प से रचित पुष्पशय्या पर मायासे बनाये गये 
अपने अनुरूप जिसकी दादी-मूंछ नहीं निकटी थी किन्तु 
दादी -मंकछ वाले शिखिध्वज की अपेक्षा अधिक सन्दर युवा 
जारपुरुष को लताकुञ्जमें प्रवेशके पहलेसे ही उसने 
अपने गे ठ्गायाथा केकर केट गई । ७॥ 

जप कमं के अनन्तर सन्ध्या के स्थानकुञ्ज से उठ- 
कर राजा ने मदनिका को खोजना आरम्भ किया । खोज 
करते प्र उसने रताकुञ्ज मेँ मदनिका को ओौर उसके 
गले में लगे सुन्दर जारपुरुष को देखा ॥ ८ ॥ 

उस जार-युवाके कन्धे मदनिकाके कैशोंसे ओर 
उसके अपने दीषंकेशोसे वेष्ठितिहो गये थे! उसका 
सारा शरीर चन्दनोंसे अवल्प्िया। उसके माथे पर 
के केदा-भूषण शय्या पर बार-बार इधर-उधर परिवर्तन 
एवं परस्पर के मर्द॑नों से अस्त-व्यस्त हो गयेथे।९॥ 


निर्वाणप्रकरणपूवर्द्धि 
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है मामे दविगुणाकारबालानाहूषधानके । 
संसक्तश्रवणापाङ्खःकपोरुतलकुन्तलम्‌ ॥ १० ॥ 
मिथुनं तहदर्शाऽथ मिथः प्रहुसिताननम्‌ । 
अन्योन्यवदनासक्तं छन्नं कत्पलतांशुकंः ॥ ११ ॥ 
आरोखमाल्यश्ञयनं मदनातुरमाकृलम्‌ । 
अद्धरग्नच्छलेनाऽऽत्म रागमन्योस्यम्पंयत्‌ ॥ १२॥ 
अभ्युन्मुखं समानन्दमुहामसदमन्थरम्‌ । 
परस्पराहृतं पुष्य्वक्षोभ्यां पीडितस्तनम्‌ ॥ १३॥ 
तदारोक्याऽविक्रारेण चेतसाऽलं तुतोष सः । 
अहो चुखं स्थितौ लिङ्घावित्याहु स शिखिध्वजः ॥ १४॥ 
तिष्ठताऽङ्घः यथाकामं सुखं िद्धौ यथास्थितम्‌ । 
विघ्नं माकरवं भीतावित्युक्तवा निर्जगाम सः ॥ १५॥ 


सुवर्णं के सदृश कान्ति वाले, मौडने के कारण 
आकार में द्विगुण मदनिका के भुजरूपी तकिये पर वहू 
जार अपना कान, आंख का आखिरी भाग, कपोटतल 
ओर कैश्च रखकर रेट रहाथा। १०॥ 


अनन्तर शिखिध्वजने देखा कि स्त्री-पुरुष दोनो के 
मूख परस्पर के हाससे पूणं हैँ एक दूसरेका मूख एक 
दूसरे के सुखसे लगा हुभादहै। इन्होंने कल्पलता के वस्त 
पहिनि टै ॥ ११॥ 

उन्हनि चट माल्ययुक्त पुष्परय्या पर शयन किया 
काम से आतुर ओर पूणं व्याकरुटथे। अपने अद्धो के 
आलिद्ध के वहानि एक दूसरे को अपना प्रेम समपेण कर 
रहे थे।॥ १२॥ 

ये एक दूसरेके सामनेही मूख कयि हृएदहै बड़े 
आनन्द मे मस्त प्रर काममद के कारण इनको बाह्य 
वस्तु कीओर कभी ध्यान नहीं है, फूलों ते एक दूसरे 
ताडन कर रहें ओर दछातियोसे दही स्तनो का मदन कर 
रहे ह ।। १३॥ 

यहु सब देखकर राजा क्रोधरूपी विकार से रहित 
अन्तःकरण से अत्यन्त सन्तुष्ट ओर उसने यह कहा-- 
बहुत ही आनन्द का विषयदहैकिये दोनों व्यभिचारी कसे 
आनन्दपूवेक अवस्थित हँ ।। १४ ॥ 

राजा ने कहा--हे पिय ¡ तुम दोनों अपनी इच्छाके 
अनुसार सुख से जैसे स्थितहो, उसी तरह स्थित रहौ 
मँ तुम लोगोंके कायं मे विघ्न क्यों डलं यह्‌ कहकर वे 
राजा वहं से हट गये । १५ ॥ 
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ततो सुहुतमत्रण प्रपञ्च तमुपेक्ष्य सा) 
निर्ययौ दक्षेयन्ती स्वं रतिफुत्छाकूलं वपुः \॥ १६ ॥ 
उपविष्टं ददर्ेनं नृपं हैम शिरातरे । 
समाधिसंस्थमेकान्ते 
तं प्रदेशषमुपागम्य छज्जावनमितानना । 
त्ष्णौमासीत्‌ क्षणं खिन्ना म्खाना सदनिकाऽद्धना ॥ १८ 
क्षणाच्छिविध्वजो ध्यानाद्विरतस्तामुबाच ह्‌ । 
अत्यन्वमधुरं वाक्यमिदमध्षुन्धया धधा \\ १२९॥ 
तन्वि कि शीघ्रमेव त्वं विध्नितानन्दमागता । 
आनन्दयेव भूतानि यतन्ते यानि कानिचित्‌ \ २०॥ 
भूयस्तोषय तं गच्छ कान्तं प्रणयवुत्तिभिः । 
परस्परेत्सितस्नेहो दुर्लभो हि जगत्त्रये ॥ २१।। 
अहुमेतेन चार्थेन नोटेगं यामि मानिनि ! । 


अनन्तर एक मृहतंमात्र मे उस मायाजार का उप- 
संहार कर प्रिय उपपति के साथसंयोग करने के कारण 
विकसित शरीर को दिखलाती हुई वह्‌ चूडाला रकताकुञ्ज 
से बाहर निकल आई ।। १६ ॥ 

दूस राजा को उसने सुवणं कौ शिलापर बैठे हए 
देखा । वे एकान्त मे समाधि लगाकर बैठे यथे, उसके नेत्र 
कुछ विकसित ( खु हए ) ये ॥ १७॥ 

जँ राजा वैठे हुए थे, उस प्रदेशमे जाकर रज्ञा 
विनभ्रमख होकर अद्कना मदनिका क्नणभर चुपरचापर खड़ी 
हो गई । उस समय उसके मन मे अपने पापकम केलिए 
भारी खेद था ओर उसका मुख फौका पड़ गया था ।१८॥ 

एक क्षण के बाद ध्यान समे उठकर राजा शिखिध्वज 
उस मदनिकाके प्रति क्रोभरहित अन्तःकरण से अत्यन्त 
मधुर वाक्य वोटे || १९॥ 

हे तन्वि ! क्याशीघ्र ही किसी ने तुम्हारे आनन्दमें 
बाधा पहुंचाई, अच्छा, कहो, तुमने आनन्द का उपयोग तो 
कियान। समस्त प्राणी केवर एकमात्र आनन्द के किए 
ही जिस्-किसी वस्तु के ग्रहण मे प्रयत्न करते टँ । २०॥ 

हे विरासिनि, जाओ, फिर उस्र अपने कान्तको 
परेमभरी चेष्टाओं से सन्तुष्ट करो, क्योकि तीनों जगत्‌ में 
परस्पर स्वाभाविक स्नेह वड़ा दुलभ होता दहै ॥ २१॥ 

हे मानिन्‌, तुम्हारे इस कायं सेमे किसी तरह के 
उद्वेग का अनुभव नहीं करता, क्योकि संसार की वस्तु- 
स्थिति जो जानते ह, उन्होने जानना चाहिए-इस संसारमें 
जो-जो वस्तु इष्टतम (अतिप्यारी) है, वह्‌ सव वस्तु 
तुम्हारे सदुशहीदहं यानी दूसरे के उपभोगके योग्य है। 


योगवासिष्ठे 


मनाग्विकपितेक्षणम्‌ ॥ १७ ` 


[१०८.१६ 


यद्यदिष्टतमं लोके तत्तदेवं विजानता । २२॥ 
अहं कुम्भश्च तन्वद्धिः ! वीतरागाविहैतरा । 
दर्बासःशापजा बाख त्वं यदिच्छसि तत्कर ॥ २३॥ 
मदनिकोवाच 

एवमेष महाभाग ! स्मीस्वभावो हि चञ्चलः । 
कामो ह्य्टगुणः स्रीणां न कोपं कतुमहसि ॥ २४ ॥ 
अबलाऽहमनेनाऽस्मि रात्रौ गहनकानने । 
त्वपि सन्ध्याजपपरे कि करोमि वराकिका ॥ २५॥। 
अबला वा कुमारी वा जारेण रतिरोधनम्‌ । 
करोति परिखिङ्धेन नाङ्घे स्वे विनिवेक्ितम्‌ \\ २६॥। 
सखिः सुन्दरतां याताः पुरः पुंसामसङ्कमे । 
मन्युनिषेध आक्रन्दः सतीत्वं [कि करिष्यति ॥ २७ ॥ 
द्सल्एि तुम्हारे कायंसे मेरी कुम्भमे श्रद्धा नष्ट नहीं 
हो सकती ।॥ २२ ॥ 

हे कोमलद्धि! मै भौर कूम्भदोनोंतो यहां किसी 
तरह के रागसेद्टयेही नहीं गयेहैँ। तुमतो उन दोनों 
से भि कोई तीसरी दुर्वासा मूनिके शापसे पैदा हुई 
वालाहो। अतः तुम जो चाहो, वहु बे-रौक-टोक कर 
सकती हो ।॥ २३॥ । 

मदनिका ने कहा- हे महाभाग | आप जो कहु रह 
है, वह्‌ सब ठीक ही कह रहेर्है, भ्योकि यहु स्त्री का 
स्वभाव ही महान्‌ चचखलहै। स्त्रियों मे आष्गूना काम 
रहता है, अतः महाराज, आप मेरे ऊपर क्रोध न 
करे | २४॥।। 

महाराज, मेँ तो अबला हूँ, आप जब सन्ध्या-जपमें 
बेटे हुए थे, तव इस गहन कानन मे रात्रिमे इस कामी 
पुरुष ने मूक्नपसे प्राथनाकी। मँ बेचारी दीन अवलाक्या 
कर सकती हू ।। २५ ॥ 

राजन्‌, जिसका विवाह हो गया है, वह्‌ पति-पराधीन 
होने के कारण स्वातन्त्य वलसे हीनही है--इस तरह 
की अबला ओर अविवाहित तारण्ययूत कूमारी--दोनों 
भी एकान्त मे कामी जनको पाकर रति का निरोध नहीं 
ही कर सकतीं, यहु स्त्रियो का स्वभाव है। यदि दैववश 
रतिम बाधा पहूंची, तो कामी पुरुष अपने शरीरमे मन 
आदि की स्थिरता नहीं करता यानी चच्र्तर हुए मन 
आदि मे युक्त वह्‌ सन्तप्त होने लगता है ॥ २६ ॥ 

एेसी स्त्रियां परपुरुष का समागम नहीं कर सकती, 
जिनके पास पुरुषों को वकशमे करने वारा सौन्दयं नहीं 
है ओर जिनके पास वैसा सौन्दर्यं हैः, वे यदि एकान्त मं 
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अबखा स्री तथा बाला मूढाऽहमपराधिनी । 
कषन्तुमहसि नाथ ! त्वं क्षमावन्तो हि साधवः ॥ २८ ॥ 
| शिखिध्वज उवाच 
मन्पुमम न बलेऽन्तविद्यते ख इव द्रमः । 
केवरं साधुनिन्यत्वाच्ेच्छामि त्वामहं वधूम्‌ ॥ २२९ ॥ 
सुहृत्वेन वनान्तेषु पुवेवत्‌ पुवमद्धने ! । 
वीतरागतया नित्यं सममेव रमावहे \) ३०५ 
वसिष्ठ उवाच 

एवं समतया तत्र स्थिते तस्मिड्छिदिध्वज्ञे । 
चूडाला चिन्तयामास तच्सत्वेनोदिताशशया ।॥ ३१ ॥ 
अहो बत परं साम्यं भगवानयमागतः । 
बीतरागतयाशक्रोधो जीचस्मुक्तोऽवतिष्ठते ।\ ३२१४, 
नेनं हरन्ति ते भोगा न महत्योऽपि सिद्धयः । 
परपुरुष के सामने हो जायं, तो उनका समागम न होने 
मेकोर्दकारणदही मालूम नहीं पड़ता एेसी स्थितिमें 
स्वामी का क्रोध; शास्त्रीय नतिपेध, जनापवाद, सतीत्व 
आदि क्या कर सक्रगे, वे क्रोध आदि एकान्तमें जार के 
साथ नाता जोड़ने मेँ बाधक नहीं हो सक्ते ॥ २७ ॥ 

मै अवलास्व्रीहूं, बालाहँ, मखं हूँ, मैने भयङ्धुर 
अपराध क्ियादहै; आप क्षमा प्रदान कीजिए, क्योकि 
साधु पुरुष क्षमाशील ही हुभा करते हँ ।। २८ ॥ 

राजा शिखिध्वज ने कहा--हे बाे } मेरे अन्तःकरण 
मे तुम्हारे कृत्य से, आकाशमें वृक्ष की तरह तनिक भी 
क्रोध नहींदहै। केवल शिष्टजनो को निन्दाके भयसेमेँ 
तुम्हे अपनी वधूकैरूपमे अव नहीं चाहता हूं । २९॥ 

हे अद्खने! अब हम दोनों केवल मित्रता से इन 
वनप्रान्तो मेँ पहठे कौ तरह रागनिर्मुक्त होकर निरन्तर 
साथ-साथ ही सुखपूवंक खेल-कूद किया करेगे ।॥ ३० ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ते कहा-- वहम पर उस तरह अविकृत 
रूप से जब राजा शिखिध्वज स्थित थे, तव परीक्षित 
उसके रागन्द्रेष की वासनाओंसे निर्मुक्त अन्तःकरण से 
अत्यन्त प्रसन्न वह चूडाला अपने मन मे विचार करने 
लगी ॥ ३१ ॥ | 

अहो ! निश्चयदहीये मेरे भगवान्‌ शिखिध्वज सर्वोच्च 
समभावको प्रह । रागसे निमुंक्त हौ जाने के कारण 
इनमें क्रोध का तो नामो-निशन नहीं है ये सचमूच 
जीवन्मृक्त होकर स्थित हैँ ।। ३२॥ 

इन्द्र के द्वारा जो उत्तमोत्तम भोग ओर बड़ी-बड़ी 
सिद्ध्यां दी गई किन्तु उनभोगोंने ओर सिद्धियो ने 


निर्वाणप्रकरणपूवर्दधि 
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न सुखानि न दुःखानि नाऽऽपदो न च सम्पदः ॥ ३३ ॥ 
चिन्तिताः सकला एकं प्रयन्त्येनमनिन्दिताः । 
मन्ये महधयः कान्ता नारायणमिवाऽपरम्‌ ॥ २३४ ॥ 
आत्मवृत्तान्तमखिलं तमेनं स्मारथाम्यहुम्‌ । 
कुम्भरूपमिदं त्यक्त्वा चूडारेव भवाम्यहम्‌ ॥ ३५ ॥ 
इति सच्िन्त्य चूडाङा चूडालावपुरक्षता । 
दशयामास तत्राऽऽश्चु त्यक्त्वा मदनिकावपुः \\ ३६॥ 


तस्मान्मदनिकादेहाच्चडाला निगतेव सा। 
भावस्य पुरो युक्ता निगतेव समुद्‌ गकात्‌ \\ ३७ 
तां ददर्घाऽनवद्याङ्कों पुनः प्रणयपेश्षटात्‌ । 
कान्तां मदनिकामेव च्‌॒डालां दयितां स्थिताम्‌ ॥ ३८ \ 
समदितामिव माघवपद्धिनी- 
मुषगतामिव भूमितरच्छियम्‌ । 

इनको अपनी ओर तनिक भी नहीं खीचा । इनको न सुख, 
न दुःख, न आपत्तियां ओरन सम्पत्तियां ही अपनी ओर 
खीच सक्ती हँ ।। ३३॥ 

मै जिन्हें जीवन्मुक्तो का लक्षण मानती वे सव 
शान्ति, क्षमा, धीरज, तृपति आदि प्रशंसित भौर कमनीय 
बड़ी-बड़ी ऋद्धियां इस समय अकेटे ईन्हींका आश्रयण 
कर रही हैँ । अवम इन्हें दूसरे नारायणके रूपमे मान 
रही हूं ।॥ ३४ ॥ 

बड़े-बड़े विशिष्ट गुणों की स्थिति हो जाने के कारण 
इन्दं मेरे ठृत्तान्त का यदि स्मरण दिलाया जाय, तो बहुत 
अच्छाहो। अबये पूणे योग्य हैँ, इसक्िए म अपना समस्त 
वृत्तान्त इन्हं स्मरण कराती । अवम इस कुम्भरूप का 
परित्याग कर चुडाखा बन जती हं ।। ३५॥ 

एेसा विचार कर अटल निश्चयवारी चूडाला ने 
मदनिका के शरीरका त्याग कर राजाको वर्ह पर 
तत्क्षण ही चूडाला का शरीर दिखाया ॥ २३६॥ 

उस समय एेसा मालूम पड़ा, मानौ मदनिका के 
ररीरसे चूडाला निकली हो ओौर राजा के सामने योग 
धारणा से युक्त वह एेसी शोभने ठगी जैसे किसी पिटारी 
मे से निकी हुई कोई रत्नश्री किसी के सामने शोभाय- 
मान हो । ३७ ॥। 

राजा रिखिध्वजने निर्मल अद्धो से सुशोभित, स्वामी 
के चित्त अनुरक्त करनेमें चुर, कमनीय मदनिका को 
ही, अपनी पूर्व-प्रियभार्या चूडालः के रूपमे देखा ।।३८॥ 

बसन्तकाल मे खिली हुई सुन्दर पदिनीकी तरहुया 
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प्रकटितामिव रत्नसमुद्गका- 


योगवासिष्डे 
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त्परिददश निजां दयितां नुषः ॥ ३९ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाह्मौकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
च डाकास्वरूपदशेनं नाम अष्टोत्तरशततमः सगः ॥ १०८ ॥ 


माविरभूत विष्णु कौ पद्महस्ता लक्ष्मी की तरह रामावतार 
को समाति हौ जानेपर जव श्रीरामचन्द्र विष्णुरूप बन 
गये थे तब पहले सीताके रूपमे भूमिके गभः मे प्रविष्ट 


हुई ओर फिर उससे निकली हुई लक्ष्मी की तरह तथा 
पिटारीसे प्रकट हू्द रत्न शोभाकी तरह उसराजां ने 
अपनी भार्या चूडाला रो देखा । ३९ ॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण मे मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण में 
चूडालास्वरूपदज्ञंन नामक कुसुमलता का एके सौ आवां सर्गं समाप्त हथ ॥ १०८ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
भथ तां दयितां दृष्टवा विस्मयोत्फुल्ललोचनः 
रिषिध्वज उवाचेदमाश्चर्याकुल्या गिरा\ १॥ 


का त्वमुत्पलपत्राक्ि ! कुतः प्राप्राऽत्ति सुन्दरि ! । 
किनिहासि कियत्कालं किमथसिह तिष्ठसि ।॥ २॥ 
अद्खेन व्यवहारेण स्मितेनाऽनुनयेन च । 
मम जायाविरसेन तत्कलेवोपलक्ष्यसे \॥ २॥ 
चूडारोवाच 
एवमेव प्रभो ! विद्धि चूडाखाऽस्मि न संशयः । 
अङ्कत्रिमेण देहैन लब्धोऽस्यद्य सया स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
कुःम्भादिदेहनि्मणिस्त्वां बोधयितुमेव मे) 


श्रीवासिषए्ठजी ने कहा-अनन्तर अपनी पहु कौ 
भार्यां को देखकर अश्चये के मारे राजा शिखिध्वज के 
नेत्र विकसित दहो गये मौर वह्‌ विस्मययुक्तं वाणी से यह्‌ 
कह्ने लगे ॥ १॥ 
कमल के पत्तो के समान विशाल नेत्रवाद्ी है सुन्दरी | 
तुम कौन हो, कर्हाँसे आहो, क्यातुमदही कुम्भ आदि 
कारूप धारण कर वहाँ रहती हो, कितने समय तक यहां 
रोगी ओर मेरे पास आने का क्या प्रयोजन है ? ।।२॥ 
हे सुन्दरी ! अवयवों के गठन से, उनकी वचेष्टाओं से, 
स्मितसे, प्रेमभरी वाणी बोलनेको शैटीसे ओरमेरी 
भार्या के जैसे तुम्हारे विकाससे तुम चूडाला की मूतिके 
ही सदर देखाई दे रहीदहो।३॥ 
चडालाने कहा--है प्रभो! हाँेसादही सम्पकंरमै 
बिना किसी संशयसे चूडाछाही हँ । स्वाभाविक शरीर 
से ही यैने आज आपकी प्राप्निकी है ।४॥ 
इस अरण्यम कुम्भ आदि के शरीरोंके निर्माणके 
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प्रपञ्चः शतश्ञाखत्वमिह्‌ याती वनान्तरे ॥ ५ ५ 
यदा राज्यं परित्यज्य मोहेन तपसे वनम्‌ । 

त्वमागास्तल््भृत्येव त्वद्रोधायाऽहुमु्यता ॥ ६ ॥ 
अनेन कुम्भदेहेन मयेव त्वं विबोधितः 
कृम्भादिदेहूनिमणिं स्वां बोधयितुमेव मे 
माययान तु कम्भादि किद्धित्सत्यं महीपते ॥ ७ ॥ 
अथो विदितदेद्यस्त्वं ध्यानेनेतदखण्डितम्‌ 
सर्वं पश्यसि तचत्वज्ञ ! ध्यानेनाऽऽश्ववलोकय ॥ ८ ॥१ 
अथ चूडालयेव्युक्तो बद्वा परिकरं नुपः 
आत्मोदन्तं वेषण ध्यानेनाऽमरमंक्षत ॥ ९ ।१ 


१ ॥ 


१०९ 
द्वारामेरीमायाका प्रपच्च सैकड़ों शाखा-प्रशाओं के रूप 


मे जो आपके सामने आया है वहु केवकं आपको बोध देने 
केलिएहीरमैनेरचाथा।॥५॥ 

मोहवश राज्य छोडकर तपके किए वनम आनेकै 
बादसे ही मै आपकी ज्ञान देने के लिए प्रयत्नशील्छ 
रही ।॥ ६ ॥ 

वेसेही कुम्भके शरीर से आपको बोधित किया है | 
मैने मायासे जिन कुम्भ आदि दारीरोंका निर्माण किया 
था, वह्‌ केवल आपको ज्ञानदेनेके लिएथा। वास्तवे 
कुम्भ आदि कुछ भी सत्य नहीं थे ॥ ७ ॥ 

इस समय आप ज्ञेय वस्तुको जान चूके है, इसक्िष 

अषप योग-धारणासे उसी रूपमे सब देख च्गे। हे 
तत्त्वज्ञ ! अप दीघ्ही ध्यान कगाकर देखिए । ८ ॥ 

चूडाला के द्वारा राजास्े वेसा कहने पर यौग 
धारणा के अनुकर आसन लगाकर ध्यान से अपना विशेष 
रूप से सब हार अच्छी तरह से जान छिया।। ९॥। 
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अभिराज्यपरित्यागाच्चूडालादश्ेनावधि । 
सर्वे मुहुतध्यानेन चाऽऽत्मोदन्तं ददक्षं सः ॥ १०॥ 
आराज्यसम्परित्यागाद्रतमनक्षणक्रमम्‌ । 
सर्वमालोक्य भूपालो विरराम समाधितः ॥ ११॥ 
समाधिविरतौ हष॑विकास्िमयनास्बुजः । 
विसाये तरसा बाहु पुलकोरज्वरतां गतौ ॥ १२॥ 
गरूदङ्धः घनस्नेहुं सुच्छद्राष्पं स्फुरत्स्पुहेम्‌ । 
भरिलिङ्धः चिरं कान्तां नकुलो नकुोमिव ॥ १३॥ 
तयोरालिङ्खने त्मिस्तत्र भावो बभूव यः । 
न स॒ वासुकिजिह्वाभिर्वक्तुं हषेण राक्यते \ १४ ॥ 
दिविस्थाविव पङ्कन कताविव मिलत्तन्‌ । 
 द्वोलाविव समूत्कीर्णो ए्लिष्टावास्तां चिरं प्रियौ ॥ १५॥ 
मुहन गर्दृघमजलरौ पुलकपौवरो ॥ 

राजपरित्यागसे केकर चूडाला के साक्षात्कार तक 
जितनी अपने लिए घटनाएँ घटीं थीं, सवबकाराजाने 
मुहूत मात्र के ध्यान से प्रत्यक्ष ज्ञान कर ल्या ॥ १०॥ 

राजञ्यत्यागसे लेकर वतमान क्षणपयेन्त को सभी 
घटनाओं का साक्षात्कार करने के बाद राजा समाधिसे 
विरत हो गये ॥ ११ ॥ 

समाधिदटूटने के बाद हृष से विकसित नेत्र कमल 
वादे राजाने वेगपूर्वक रौमाश्चों के कारण उज्ज्वलता 
प्राप्तं किया ओर हाथों को फटाकर अपनी कान्ता चूडाला 
को दीं काल के बादवैसेही आलिद्धिन किया, जैसे 
कुर नकुली का आलिङ्गन करता ह । उस समय उसके 
अख विदीर्ण हो रहै थे, घन-स्नेह टपक रहा था, ओंसुओं 
कीधारा बहुर्ही थी ओर अनुराग-स्फुरित हौ रहा 
था ।। १२, १३॥ 

हषं से पूर्णं उनके उस आलिङ्खन में व्यक्त अनिवेचनीय 
परमानन्दरूप श्युङ्कार रस का शेष भाग भी अपनी 
जिह्वाओं से वणेन नहीं कर सकते ॥ १४ ।। 

गीली मिद्रीसे बनाये गये मिले जोड़े के समान 
पाषणरिला पर बनाई गई परस्पर आलिद्धनकीहूर्ददो 
दिरुष्ट मुतियों के समान परस्पर आल्द्धन क्ये हृए वे 
दोनों प्रीतिपुणं पति-पत्नी बहुत देर तक वसे ही मिलते ही 
रहै जैसे अमावास्या के दिन सूर्यं भौर चन्द्रमा एक 
दूसरेके शरीरमे मिले हुए रहते हँ ॥ १५ ॥। 

एक मुहूतं के बाद स्वेद जर टपकते हुए रोमाश्वों से 
स्थूरं अपने हाथो को उस स्निग्ध पति-पत्नी ने धीरे-धीरे 


निर्वाणप्रकरणपूरव्दधि 
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बाह विश्ल्थतामीषच्निन्यतुस्तौ शनैः प्रियौ \। १६ ॥ 
अमृतापुणहुदयो सशन्यहू दयोपम । 
उन्मुक्तमुजमास्तां तावलक्ष्मस्थितलो चनम्‌ \। १७ ।1 
घनानन्वक्षणं स्थित्वा तृष्णीं प्रणयपेश्चलम्‌ । 
कान्तां चिब्ुकसंखग्नकरः प्रोवाच भूपतिः ॥ १८ \1 
भत्यन्तमधुरस्निग्धः कान्तः स्वकृलयोषिताम्‌ । _ 
पुण्यश्चरति निष्पन्दः स्वाईनमामृतादपि ॥ १९ ॥ 
कियत्प्रमागस्तन्वङ्ग्या त्वया बाडेन्दुमुग्धया । 
भनुभुतध्िरं क्टेशो भतुरथन दारुणः \! २०\ 
एवं दुरु्तरात्तस्मात्संसारकृहरारहम्‌ । 
उत्तारितो यया बुद्धचा सा हि केनोपमीयते ॥ २१॥ 
अरुन्धती शचौ गोरी गायच्न श्रीः सरस्वती । 
समस्ताः पेखवायन्ते तव तन्व्या गरुणधिया ॥ २२॥ 


कुछ शिथिल किया ।। १६॥ 

उनके हदय आनन्द मृत से पूणं थे, आनन्द के 
आधिक्य से उनका मनरेसा जड बनाथा कि उसका 
परिज्ञान करने मे कोई दूसरयाहेतु प्रतीत नहीहोर्हाथा 
अतएव वे एक तरहसे ठीक शून्य हूदयहो गये थे। 
अपना-अपना हाथ छृडाकर ओर किसी खास लक्ष्य स्थान 
मे नयनोंको न लगाकर वे कुछ काल तक स्थिर 
रहे ॥ १७ ॥ 

घने आनन्दसे विभोर क्षणभर मौन रहते के बाद 
राजा शिखिध्वज ने चिवृके पर हाथ लगाकर चूडाला 
से प्रेम मृदु वाणी कटा ।।! १८।। 

अत्यन्त मधुर ओर स्नेह प्रचुर, कुलीन स्त्रियोका 
अनुराग कितना व्यापक रहता, इसका वर्णन किसी 
तरह नहीं हो सकता है वह्‌ बड़ा सुन्दर ओौर अमृतसे भी 
स्वादिष्ट रहता दै, साक्षात्‌ पण्य ही अनुरागके रूप में 
अनुभूत होता दहै।। १९॥ 

सूक्ष्म अद्धो वारी तुम बार चन्द्रमाके समान 
अत्यन्त मुग्ध हो, अपने स्वामीके हेतु तुमने बहूत दिनों 
तक कितना बड़ा दारुण क्टेश सहा । २० ॥ 

इस तरह तुम्हारी जिस बृद्धिके हारा दुस्तर उस 
संसाररूपी अन्धकारसेर्म पार करा दिया गया, उसकी 
उपमा किससे दीजा सक्तीदहै?। २१॥ 

हे करशाद्धि | अरुन्धती, इन्द्राणी, गौरी, गायत्री, 
लक्ष्मी, सरस्वती आदि बड़ी-बड़ी पुण्यस्त्रियां कोमल 
अङ्खवाटी तुम्हारी गुणसम्पत्ति में सब नीचेही हैँ ।॥ २२॥ 
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धीः श्नौः कान्तिः क्षमा मैत्री करूणाद्यास्तु सुन्दरि ! । 

- कान्तास्वाकरारकान्तासु प्रथमेव।ऽभिलक्ष्यषे \\ २३॥ 
परेणाऽध्यवसायेन त्वथाऽहमवबोधित 

केन ॒प्रत्युपकारेण परितुष्यति ते मनः॥२४॥ 
मोहादनादिगहुनादनन्तगह्नादपि । 
पतितं व्यवसायिन्यस्तारयन्ति करुलियः । २५॥ 
 शास्राथवुरमन्त्रादि तथा नोत्तारणक्षमम्‌ । 
यथताः स्नेहुक्लाछ्न्यो भत्‌ णां करुयोषिततः ॥ २६॥ 
सखा चरता सुहुदुभव्यो गुरमित्रं धनं घुखम्‌ । ` 
लाख्रमायतनं दात्तः स्वं भतुः कृलाङ्कनाः \ २७ ॥ 
सवदा सवयत्नेन पुजनीयाः कलाङ्धुनाः 
लोकदयसुखं सम्थक्सर्वं याध प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २८॥ 


निरिच्छायाः प्रयातायाः पारं संसारवारिधेः । 
कथमस्थोपकारस्य करिष्ये ते प्रतिङ्किपाः॥ २९॥ 


मन्ये कृराङ्धःनां रोके रोके सर्वास्त्वयाऽधुना । 
नारीसौजन्यचर्चासु व्यपदेश्या भविष्यसि ॥ ३० ॥ 

हे सुन्दरि ! स्त्रियों मेँ अपने अलौकिक सौन्दयं के 
कारण प्रसिद्धधी, श्री, कान्ति, क्षमा, मैत्री, करुणा आदि 
सर्वोत्तिम दक्षकन्याओं मे भी तुम, सती की तरह, सवेश 
ही मालूम होर्हीहो।। २३॥ 

बहत बड़े सतत प्रयतमसे जो तुमने अरौकिकं बोध 
देकर मेरा उपकार किया है, उसके छिए किस प्रत्युपकारं 
से तुम्हारा मन सन्तुष्ट होगा । तुम कृतार्थं हो, तुम्हारा 
मरन किस प्रत्युपकार से सन्तुष्ट हो सकता है ॥ २४॥ 

अनादिकाल से चले आ रहै अनन्त गहुनसे भी गहन 
मोहसे संसारमे गिरे हृएस्वामौ को प्रयत्नश्ीक कुल- 
स्त्रियाँही पार करा देती है| २५॥ 

जैसे स्तेहशालिनी ये कुलस्त्रियं शक्ति रखती हैँ वसी 


स्वामियोंको संसार-सागरसे पार करानेमे शास्राथे, 


गुर, मन्त्र आदि शक्ति नहीं रखते हैँ ॥ २६ ॥ 

स्वामी के लिए कुीन स्त्रियां ही सखा, बन्धु, सुहद्‌, 
भृत्य, गुरु, मित्र, धन, सुख, शास्त्र, घर, दास आदि सब 
कुछ हँ ।॥ २७ ॥ 

सब तरह के प्रयत्नो से कुलीनं स्त्रियों का निरन्तर 
पूजन करना चाहिए, क्योकि इहखोक ओर परलोक-- 
दोनों का सम्पूणं सुख स्त्रियोमे. ही भली-भांति निहित 
हु ।। २८ ॥ | 

कामनाश्ून्य संसाररूपी महान्‌ दुस्तर सागरसे पार 
हो चुकी तुम्हारे र्ए इसं महान्‌ उपकार का प्रत्युपकार 
किस तरह मै कर सकगा?।॥ २९॥ | 


योगवासिष्डे 
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त्वां निमितवतो धातुर्गणजालातिकश्ायिनीम्‌ । 
मन्ये प्रकूपिता नृूनमरन्धत्यादिकाः लियः ॥ ३१॥ 
सती त्वं रूपसौजन्यगुणरत्नसमुद्गिके । 
एहि मे त्वदुगुणोत्कस्य पुनरालिङ्धनं कर ॥ ३२ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्त्वा मृगाक्षीं चडालां तां शिखिध्वजः । 
आिरिङ्धः पुनर्गादं नकुलो नकृरीमिव ।1 ३३ ॥ 
च डालोवाच 
देव ! हुष्कक्रियाजालपरे त्वप्याकुकात्मनि । 
भुयो भूयो भृश्तमहुं त्वदर्थं दुःखिताऽभवम्‌ । २३४ ॥ 
तेन॒ त्वदवबोधात्मा स्वाथ एवोपपादितः 
मया तदत्र कि देव ! करोषि मम गौरवम्‌ ॥ ३५ ॥ 
शिलिध्वज उवाच 

त्वया यथा वरारोहे ! स्वाथः सम्पाद्यते शुभः । 
तमिदानीं तथा सर्वाः साधयन्तु कुखाङ्घनाः \ ३६ ॥ 

तुम्हं मे कुलाङ्खना मानता हः इस लोक मे लोक 
प्रसिद्ध जितनी कुलङ्खनाँ हैः उनके ऊपर दसं समय 
तुमने विजयपादी। अवसे स्त्रियों के सौजन्य की जब 
प्रशंसा होगी, तब तुम्हारी ही सवेप्रथम गणना 
होगी ।। ३० ॥ 

यह मै मानता हँ कि अपनी अपेक्षा उत्तम गुणोमें 
बह जानेवाली तुम्हारी रचना करने वाले ब्रह्माजी कै 
ऊपर निश्चय ही अरुन्धती आदि स्व्ियां क्रुद्ध होगी ।३१॥। 
हि रूप, सौजन्य ओर उत्तमोत्तम गुणरूपी रत्नो कौ 
निधिभूत चरूडाटे | तुम पतिव्रता हो, जाओ, तुम्हारे गणो 
से उत्साहित हुए मेरा तुम फिर आलिद्धन करो । ३२॥ 

श्रीवसिष्जी ने कहा-एेसा कटुकर राजा शिखिध्वज 
ने मृग के बच्चे के सदृश विशार नेच्रवाटी उस चूडाला 
का फिर गाढ आलिद्न वैसे हौ किया, जैसे नकुटीका 
नकुल आलिद्खन करता है ॥ ३३ ॥ 

चूडाला ने कहा--हे देव ! शुष्कं क्रियाओं के चक्कर 
मे निरत ओर व्याकुलमति आपको बार-बार देखकर मेँ 
दुःखित होती भी ।॥ ३४ ॥ 

इसलिए आपको तत्त्वज्ञान देकर मैने वह्‌ अपना 
स्वाथंही सिद्धकियादहै। इस विषयमे व्य्थही आप 
मेरा गौरव बढ़ा रहै है ।। ३५ ॥ 

राजा शिखिध्वजने कहा--है वरारोहे ! तुम जैसे 
शुभ स्वाथ सिद्ध कररहीहो, वैसेही अब सभी कुलीन 
स्त्रियां स्वाथे सिद्ध करे, यह्‌ मै चाहता हूँ ।। ३६ ॥ 
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चडालोवाच 
बुध्यसे कान्त ! विश्रान्तो जगन्जालतटे विभो ! । 
अध्य तं प्राक्तनं किच्िन्मोहं समनुपश्यसि । २७ \ 
इदं करोमि नेदं तु प्राप्नोमोदमिति स्थितिम्‌ । 
अन्तहंससि तां कच्चिहश्चापेलवतां धियः ।\ २८ ॥ 
तास्तुच्छतुष्णाकलनास्ताः सङ्कुल्पक्‌कत्पनाः 
त्वयि नाऽचावरोक्यन्ते देव ! व्योप्नौव पवेताः ॥ ३९ ॥\ 
कि त्वमद्याऽज्धः सम्पन्नः किनिष्ठोऽसि किमीहसे । 
कथं पश्यसि पाश्चात्यं देहचेष्टक्रमं विभो ! ॥ ४० ॥ 
शिखिध्वज उवाच 

सुमनपू्णनीरान्नमारासारविषोचने ! 
त्वमेव यस्य यस्याऽन्तस्तत्तस्याऽहमुपास्थितः ॥ ४१ ॥ 
निरीहोऽस्मि निर॑शोऽस्मि नभःस्वच्छोऽस्मि निस्पृहः । 
शान्तोऽहुमथरूपोऽस्मि चिरायाऽहुमहं स्थितः ॥ ४२ ।। 

चूडाला ने कहा- है कान्त ! हे विभो | अब आप 
इम जगत्‌-रूपी जाल के एकदम किनारेपर आकर विश्वान्त 
हो गये हँ । आज अपना वह्‌ पयोव्रत, उपवास आदि 
पटले का तुच्छ मोह क्या आप देख रहे हैँ ? ॥ ३७ ॥ 

यह करू, यह न करू, यह्‌ प्राप्त करू--इस तरह 
बुद्धि की अपक्वदशाजनित कोमलतारूप स्थिति के प्रति 
क्या आप अपने मन मे अब हुंसते हैँ कि नहीं ।। ३८॥ 

है देव ! जैसे आकाश में पवत नहीं दिखाई देते, वैसे 
अब आपमेंवे पहले की तुच्छ तृष्णाओंके संग्रह ओर 
तुच्छ ॒संकत्परूपी कल्पनाएं नहीं दिखाई देतीं ।॥ ३९ ॥ 

हे प्रिय ! आज आप किसके स्वरूप बन गये हँ, किस 
वस्तु मे आपको निष्ठा है, अप क्या चाहते हु । है विभो । 
आप पहले कौ शारीरिक चेष्टाओं को सल्य देखते हया 
असत्य अर्थात्‌ तुच्छ देखते हँ ।। ४० ॥ 

राजा रिखिध्वज ने कहा-- रूर से पूणं नीककमल 
माला का अनुसरण करने वले नेतोसे सुशोभितदहे 
चूडा ! मेरे भआत्मस्वरूपभरुत तुम जिसके अन्दर अर्थात्‌ 
मोह, विवेक, तत्त्वज्ञान आदि के अन्दर प्रकाशस्प से 
विद्यमान हो; उसके अन्दर भी प्रकाशसरूप से विद्यमान 
है इसलिए अब तुम निस तरह देखती हो, वैसेहीरमैभी 
देखता है, अपने अनुभवसे ही तुम्हं मेरी निष्ठा जान छेनी 
चाहिए ॥४१॥ 

मुञ्ने किसी विषय की इच्छा नहीं है, 


परमार्थं सत्स्वरूप हँ, देह आदि मे अहंभाव का भ्रम छोड़- 
२४ 


निर्वाणप्रकरणपुवद्धिं 


मेरा कोई अंश 
नहीं है, यै आकाश के सदृश अत्यन्त निर्मल हँ, शान्त हुँ 
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तां दशामुपयातोऽस्मि यतश्ित्तैकवत्मनि । 
प्रतिषेधन्ति सहसा न यां हरिहरादयः।। ४२३॥ 
ते किच्िन्माच्रचिन्मात्रनिषठोऽसिमि स्वस्थ आस्थितः । 
श्रमेण।ऽहं विमुक्तोऽस्मि संसारेणाऽङिलोचने ! ॥ ४४ ॥ 
न तुष्टोऽस्मि न विक्नोऽस्मि नाऽयमस्मि न चेतरत्‌ । 
न स्थुरोऽस्मि न सुक्ष्मोऽस्मि सत्यमस्मि च सुन्दरि! ।४५। 
तेजोषिम्बात्‌ प्रयातेन भित्तावपतितेन च । 
क्षयातिश्चयमुक्तन प्रकाश्नेनाऽस्मि वे समः॥ ४६॥ 
शान्तोऽस्मि सास्यनेताऽस्मि स्वस्थोऽस्मि विगताशयः । 
परिनिर्वाण एवाऽस्मि सदुशषोऽस्मि पतिन्नते ॥ ४७॥ 
यत्तदस्मि तदेवाऽस्मि वक्तं शक्नोमि नेतरत्‌ । 
तरङद्धतरलापाङ्घे गुरुस्त्वं मे नमोऽस्तु ते॥४८॥ 
प्रसादेन विशारष्ष्यास्तीर्णोऽस्मि भवसागरात्‌ । 
पुनम न गृह्णामि शतध्मातसुवर्णवत्‌ ॥ ४९ ॥ 
कर, बहुत काल बीत जाने के बाद वास्तवमे, मँ जिस 
रूप काथा, उससरूपकादही बनकर अवस्थित हूं ।(५२॥ 

आत्मा मे निरन्तर आसक्त चित्तपर ही मै अवलम्बित 
रहता हूँ, इसलिए मैने वह अलौकिक आनन्द की अवस्था 
प्रस करली, जिससे कि हजारो प्रयत्नोंसे हरि, हर 
आदि महामहिमदाटी देवताभी मृक्षो अरग नहीं कर 
सकते हैँ ।। ४२ ।। | , 

हे भ्रमरलोचने ! ससस्त परिच्छेदो से निमृक्त परिपूर्णं 
विशुद्ध चिन्मात्र अत्मामेर्मँ स्थितहो गया हं, मँ अब 
अपने वास्तवरूपमे स्थितदहो वैखा ओर संसाररूपी 
भ्रमसे एकदम अल्गहो गया हं ।। ४४॥ 

हे सुन्दरि! नतो मैतुष्ट्ह्ं, न खिन्न हुः न कायं 
है, न कारणः नस्थूलहूं ओर न सूक्ष्म हुः किन्तु 
केवर जिसका किसी कालम बध नहीं होता वही 
वस्तुही हं ।। ४५ ॥ 

हे चूडाल ! सूयैविम्बसे निकले हुए तथा भीतपर न 
गिरे हुए केवर आकाश में फले हुए, क्षय आओौर अतिशय से 
रहित विशुद्ध प्रकाश के समान अब म बन गया हं ।।४६॥ 

हे पतिव्रते ! यै शान्त हँ, जगत्‌ का वैषम्य निकाल 
कर साम्य प्राप्न किये हँ स्वरूपनिष्ठ हं विना मनका 
व्यापक मोक्षभीमेँ हूं मौर सम हं । ४७ ॥ 

तरङ्ख के समान च्च कटाक्षवालीदहै प्रिये! जो 
"तत्‌" वस्तु है, वही भँ हँ, अब दूसरा कछ नहीं कह सकता 
है, तुममेरी गुरु हो, तुम्हें मँ नमस्कार करता हूं ।। ४८॥. 

विशाल नेत्रवाटी तुम्हारे प्रसादसे हीमे भवक्तागर 
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शान्तः स्वस्थो मद्यतो बौतरागो निरंशधीः 
सर्वातेतः सर्वगश्च खमिवाऽयमहं स्थितः ॥ ५० ॥ 
चृदढालोवाच 
एवं स्थिते महासत्व ! प्राणेश ! हृदयश्रिय ! । 
किमिदानीं प्रभो ! ब्रहि रोचते ते महामते ! ॥ ५१ ॥ 
शिसिध्वज उवाच 
प्रतिषेधं न जाधामि न जानाप्यभिवान््छितम्‌ । 
यराचरसि तन्वि ! त्वं कडाचिद्रद्चि तद्यथा ।) ५२ ॥ 
यद्यनमतं ते सकं तथाऽस्त्वविकरं प्रिये ! । 
न॒ हिच्िदनुसन्धातुं जानाम्यम्बरशुर्दरः ।। ५२ ॥ 
यदेव किच्चिन्जाना्ि तदेव कुर ुन्दरि ! । 
तदेव धारयिष्यामि प्रतिबिम्बं यथा मणिः। ५४॥ 
चेतसा गरितेष्टेन यथाप्राप्रसनिन्दितम्‌ । 


से पार उतर गया । अवरम, अभगििमें सौ बार शुद्ध क्रिये 
सोने के समान फिर मल ग्रहण नहीं कर सकता ।। ४९ ॥ 
शान्त, स्वस्थ, कोमल, स्वरूपस्थिति मेँ अत्यन्त 


उद्योगी, वीतराग, वासनाशन्य अन्तःकरण से युक्त, सवसरे 


परे ओर स्व॑ब्यापकं होकर, अकाडकी तरह यह्‌ म 
तुम्हारे समने अवस्थित हं ॥ ५० ॥ 

चूडाला ने कहा--हे महासत्व ! हि प्राणेश! ह 
हव्येश ! हे प्रभो | ह महामते ¦ जब क्रि आप उप्र 
प्रकार की स्थितिमें स्थितैः तव अब अपकरो क्या 
सचता है, कहिए ।। ५१ ॥ | 

दिखिष्वज ने कहा--ह तन्वि! यह अच्छा नहीं 
लगता, इस प्रकार जिस वस्तु का निरादर कियानाताहै, 
उक्त वस्तुकोमै नहीं जानता ओर प्रहु भभीष्टदहै, इस 
ग्रकार जिस वस्तुकी इच्छाको जातीदहै उसेभी मै 
नहीं जानता । तुम जिस तरहसे आचरण करती हो, 
व्युल्थानकार मे उसे म उती तरह का जानता हूँ ॥ ५२॥। 

हे प्रिये | जो वस्तु जिस तरह मे तुम्हुं अभिमतहे, 
वह॒ सब उसी तरह की भविकछल्पसे रहै । म तो 
आकाश के सदर निप, ओौदासीन्य ओर पुणैतारूप 
सौन्दय से युक्त हो गया हं, {इसलिए किकी भी वस्तु का 
अनुसन्धान करना नहीं जानता । ५३ ॥ 

है सुन्दरि ! जो कु तुम करतैव्यरूप से जानतीदहो 
उसीकोतुमकयो। मे भी जिस तरह मणि अपने भीतर 
्रतिविम्ब धारण करतादहै उसी तरह उमे अपने हृदय में 
धारण कग ।॥ ५४ ।। 

ट्च्छा, अनिच्छा ओर उनके विषयो मे निमुंक्त चित्त 


योगवासिष्ठ 
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न स्तौमि न च निन्डामि यदिच्छसि तदाचर ।१५५॥ 
चूडालोवाच =. 
ययेवं तन्महाबाहो 1 समाकर्णय मन्मतम्‌ ॥ 
आकण्य जीवन्मुक्तातमंस्तदेवाहू्तुमर्हसि ।१५६॥ 
सवेत्रवयावबोघेन  मोख्यक्तपभुवाम्विताः । 
निरिच्छास्तावदाकाज्विश्दाः संस्थिता वथम्‌ \\५७॥ 
यादुगेषणमस्माकं तादुशं तदनेषणम्‌ । 
त्प्राणनेषणे कोऽत्र चिन्मात्रोऽभ्यसते हि कः ।॥ ५८ ॥ 
तस्मादाखन्तमध्येष्ु ये चयं पुरुषोत्तम ! । 
शेषमेकःं परित्यज्य त एवेमे स्थिता वयम्‌ ।१५९॥ 
राज्येन साम्प्रतेनेमं कालं नीत्वा क्रमेण वे ! | 
विदेहुतां प्रयास्थामः प्रभो ! कालेन केनचित्‌ ।1 ६० ॥ 


के कारण मै घारव्धप्राप्न अनिन्दितया निन्दित वस्तुकौ 
न स्तुति करतार ओरननिन्दादही करता हँ इसछिए 
तुम जसा चाहो वेसा करो ॥ ५५ ॥ 

चूडाला ने कहा--हे महाबाहो ! पदि एेसी बातरहै, 
तो पहके अप मेरा मत सुनिये ओर हं जीवन्मुक्त स्वरूप | 
सुनने के अनन्तर उसी का अप आचरण कोजिये ।।५६॥ 

महाराज, भक्ञान का विनार करनेवाले सर्व॑च्र अदरैत- 
बोध से सम्पन्न हम छोग सभी तरह की इच्छाओं से 
निर्मुक्तं ओर अकाश के सदुश विशद होकर अवस्थित 
हो गये हँ ॥ ५७ ॥। 


हम लोगो के लिए जेसी अनुपकारक राज्यभोगादि 
की अपेक्षाहै वैसा ही अनपकार उनकी उपेक्षा भीरहैः 
क्योकि चक्षु आदि बाहयेन्दरिय भौर मुख्य प्राण अपने-अपने 
उचित विषयों कौ यदि अनिच्छाकरे, तो उससे आत्मामें 
कौन-सा उपकार होगा ? अन्नानियों की तरह देहादि- 
अध्यास्ततो है नही, जिससे कि विषयों मे भोगसे देहादि 
करे मलिन हो जाने पर आत्माभी मल्निहो जयेगाजो 
तत्त्ववित्‌ है वह्‌ तो निष्क्रिय अप्तद्ध चिन्माच स्वरूपही 
ह, इसकिए एेसा कौन तत्त्वज्ञानी होगा, जो विषयो पभोगों 
का अभ्यास करेगा ।। ५८ ॥ 
हे पुरषोत्तम ¦ प्रारब्ध के केवर उपभोग से आत्मा 
मे मलिनता की प्रासिन होनेके कारण पारन्धछभोगके 
आरम्भ मे, अन्तमें भौर मध्यमे हम रोग जिस स्वभावं 
के है, उसी स्वभाव के होकर केवल अवशिष्ट प्रारन्धकां 
भोगसे विनाशकर स्थित रहः इसमेन तो हम विपरीत 
हो जायेंगे मौर न दूसरे ही बन जा्यंगे ।। ५९ ।। 
हि ग्रभो ! वतमान समयमे यह्‌ जो अपना अवशिष्ट, 


 १०९.७६३ | 
शिखिध्वज उवाच 
वयमाद्यन्तमध्येषु कोदशास्तररे वर \ 
मेषमेकं परित्यज्य तिष्ठामः कथमेव वा ६१।। 
चडालोवाच 


वयमाद्यन्तमध्येषु राजानो राजसत्तम्‌ ! । 
मोहमेकं धरिव्यन्य भवामः पुनरेव ते॥ ६२॥ 
स्व एव नगरे राजा भव त्वं स्वासने स्थितः । 
रुकामो ननु कान्तानां महिषो ते भवाम्यहम्‌ \॥ ६२ 
सनुषा मत्तवास्तन्या नुत्यत्वनवाङ्धना । 
सपताकाध्वतत्तर्था पुष्पप्रकरिणी पुरौ द४। 
रुपटत्छया समज्र्या रणत्पुष्पाखिमार्या । 
मधुमासलतालक्षस्या चिरद्भूवतु सा समा ॥द५॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इति चूडाल्या प्रोक्तो विहर स्य स क्िखिघ्वनः । 
प्रोवाच मधुरं वाक्यमध्ुन्धं विगतज्वरः ।॥ ६६ ॥ 
एवं चेत्तदिलाराल्षि ! स्वायत्ता नलिविष्टपे । 


आयुकाल है, उसको राज्यभोग से विताकर क्रमशः कुछ 
समय के बाद हम रोग विदेह मक्त हो जा्यंगे।। ६०॥ 

राजना दिलिध्वज ने कहा--है चले ! प्रारव्धभोग 
के आदि, मध्य ओर अन्तमं हम ल्लोग किस तरहक है 
जओौर अवरिष्ट प्रारब्ध काभोगद्वारा विनाश कर फिस 
तरह से स्थित रगे, यह्‌ कहो ।। ६१ ॥ 

चूडाला ते कहा--हे राजश्रष्र ! हम रोग जादि, घन्त 
ओर मध्यमे राजाहीदहैः इसलिए केवल मोह्‌ छोडकर 
फिर उप राजाकेषू्पमेदही हो जायं ।॥ ६२ ॥ 

अपने ही नगरमे सिहापतन परर अषरूढ भाप राजा 
बन जाये गौर अन्तःपुर की सब स्त्रियों कौ भूषणल्प म 
अपक पटरानी बन जाॐ\ ६३।। 

दीका कै बाद अनेक रानाओं से युक्त प्रसन्न 
प्रजा वगं से पूणे, नाच रही नई-नई अङ्कनाभो से शोभित, 
ध्वजां एवं बज रहे नगो से व्याप्त ओर विविध 
फकूवाडियों से सुदोभित कर अब फिर ठहल्हा रही 
छता, मञ्जरी एवं गुजार कर रही मकरन्दासक्त श्चमर- 
 पक्तिसों से युक्तं वसन्त की ठता लक्ष्मी के समान अपनी 
नगरी हो जाय ॥ ६४, ६५ ।। 
के इस प्रकार 
दिखिध्वज से कह्ने पर वे हँसकर निःशङ्धुः हो चूडालासे 
क्षोभ रदित ओर मधुर वाक्य कह्ने रगे ।। ६६ ॥ 

हे विशालाक्षि! है भिय ! यदिपेसीदह्ी बातहैतो 
स्वगैमे हम लोगोको स्वाधीन सिद्ध भोगलक्िमियां हम 


निर्वाण प्रकरणपूर्बदध 
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सिदरभोगश्रियस्ताचु निवसामि न कि प्रिये! ॥ ६७।। 
च्‌डालोवाच 
न राजन्‌! मम भोगेषु वाञ्छा नाऽपि विभूतिषु । 
स्वभावस्य वशादैव यथप्रापेन मे स्थितिः ॥ ६८ १ 
ते पुखाय मरम स्वर्गो न राज्यं नाऽपि चक्रिया) 
यथास्थितमविक्षुन्धं तिष्ठामि स्वस्थचेष्टिता ॥ ६९ ॥ 
इदं सुखमिदं नेति मिथुने क्षपमागते | 
सममेव पदे शान्ते तिष्टामीह्‌ यथासुखम्‌ ।॥ ७० ॥ 


शिखिच्वजं उवाच 


युक्तमुक्तं विशालाक्षि ! स्वयेतत्समया धिया । 
को वाथः किल राज्यस्य ग्रह त्यागेऽपि वा भवेत्‌ \\७१॥ 
पुषदुःखदशाचिन्तां स्यक्त्वा विगतमत्रम्‌ । 
यथापंस्थानमेवेमो तिष्ठावः स्वस्थतां गतो ।। ७२ ॥ 
इति तत्र कथारापकथनेन तयो्हयोः । 
कन्तयोधि रदम्पत्योर्बासरस्तनुतां ययौ ॥ ७३ ॥ 
रोगों को स्वाधीन मि रही उन्हीमे निवासक्योंन 
करं ।। ६७॥ 

चूडाला ने कहा--हे राजन्‌ ! हमकोन भोगों को 
ट्च्छादहै ओौरन विभ्रूतियोंकौदही इच्छाहै। मेरी स्थिति 
तो स्वभावके वशसे जोभी कू प्राह उसी कै 
अनुसार रहती है ।1 ६८ ॥ 

मेरेसूखकेलिएनतो स्वगहि,नराञ्यदहैजौरन 
क्रियाकलापदही है) केवल अपने स्वरूप में स्थिति के 
अनुकर व्यापारो से यृक्तहोमै स्थिति के अनुम्रार किसी 
तरह के क्षोभ के विना स्थित रहती हं।। ६९॥ 

यह सुखै ओर यहदुःखदहै, इस तरहकेद्न्द्रो का 
विनाश हो जानेपर उसीके साथ-साथ इस शान्त पदमे 
सुखपुर्वैक स्थित हं ॥ ७० ॥ 

राजा दि खिध्वज ने कहा-हे विशालाक्षि ! निविकार 
वुद्धि से तुमने जो कहा है वह टठीकदीहै, क्योकि रान्य 
का ग्रहण करें या व्याग करं आत्माका कौन-पा उपकार 
होगा ॥ ७१ ।। 

सुखनदुःख कौ अवस्थाओं के विषयमे चिन्ता का 
परित्याग कर मात्सय रहितहो हम लोग जिस तरह 
प्थित है उसी तरह अपने स्वरूपम निष्प होकर स्थित 
रहै ॥ ७२ ॥ 

इस पकार वहाँ पर परस्पर वर्तालापं के कारण 
रमणीय उन दोनों पति-पत्ली का दिन समाप्तप्रायहो 
ग्या ॥ ७३ ।। 


१८८ 


अथोत्थाय दिनाचारं यथात्राप्रमनिन्दितो । 
सोत्कण्ठावप्यनुत्कण्ठो चक्कतुः कार्यकोविरौ ।। ७४ \। 
स्वगसिद्धिमनादुत्य तस्थतुः पणचेतसो । 
एकस्मिन्नेव शयने तस्तः प्रणयचेष्टितिः । 
सा व्यतीयाय रजनी तयोर्जीवद्विसूक्तयोः । ७५ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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त्धोगमोक्षसुखमुत्तमयोः स्वयं स- 
मारंसतोः प्रणयवक्यिविलासगभम्‌ । 
उक्कण्ठतां प्रणयिनोर्धियमानयन्ती 
दीर्घा मुहृतवदसौ रजनो जगाम ॥ ७६॥ 


इत्याषे श्नौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपये निर्वाणप्रकरणे 
च्‌ डालाप्रकटीकरणं नाम नवाऽधिकश्चत तमः सर्म: ।। १०९ ॥ 


अनन्तर उठकर दोषनिमुंक्त उन दीनों ने शास्व्रविहित 
सायंसन्ध्या को । परस्पर अभीष्ट भोगके लिए उत्कण्ठित 
होते हए भी वासना रहने के कारण उत्कण्ठासे रहित वे 
तत्‌-तत्‌ समयमे प्राप्त कायक ज्ञाता थे ।॥ ७५४॥ 

स्वगे की सिद्धि का अनादर कर पूणं चित्त होकर वे 


दोनों एक ही शस्या पर सो गये जौर उन प्रणय चेष्टाओं 


से जीवन्मुक्त दोनों कौ वहु रात्रि व्यतीत हो गई ।।७५॥ 
परस्पर अनुभवसे सिद्ध भोग भौर भोक्त रूप सुख 
वेचनो के विलासो के संमिश्रणसे प्रशंसा कर रहे उत्तम 
प्रेमी उस दम्पती की बुद्धि मे उत्कण्ठ पैदा करनेवारी वह्‌ 
लम्बी रात भी महतं की तरह व्यतीत हो गई ।। ७६॥ 


ट्स प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमें सोक्षोपायमे निर्वाणप्रकरणमें 
चूडालाप्रकटीकरण नामक कुसुमल्ता का एक सौ नवां सगं समाप्त हुआ ॥ १०९ ॥ 


९.५९ 


वसिष्ठ उवाच 
ततः समुदिते सूर्यं वितमस्थम्बरे स्थिते । 
समुद्गकादिव जगन्मणौ तस्मिन्‌ विनिगंते॥ १॥ 
विकसत्यरुणोपान्ते चक्षुषीवाऽम्ब्रुजाकरे । 
आचारेष्विव लोकेषु प्रसृतेष्वकरश्मिषु 1! २॥ 
दम्पतो तो समुत्थाय कृतसन्ध्याक्रमो स्थितो । 
पन्नासने मदुस्निग्धे कान्तौ काञ्चनकन्दरे।॥ २ ॥ 


महाराज वसिष्ठजीने कहा--रात बीत जाने पर 
पिटारी से निकले हुए जगत्‌ कै प्रकाशक मणि के समान 
प्रसिद्ध सूयं भगवान्‌ का उदय हृजा ।\ १॥ 


उदय हो जानेपर आकाश बिखकुरु अन्धकार से 
दन्य हो गया-- मनुष्यों के लाल-लार नेत्रो के सदु 
कमलो का वन खिलने लगा ओर सम्पूणं लोकों मे फले 
हुए आचारो की तरहं जब सूयं कौ किरणे चारों ओर दूर 
तक फल गई । २॥ 

वे दोनों स्त्री-पुरुष उठ गये । उठकर सन्ध्याक्रम का 
सम्पादन करके वे दोनों कच्चन को गुफामे जाकर कोमल, 
चिकने तथा मनोहर पत्तों के बनाये गये आसन पर बैठ 


अथोत्थायाऽत्र चूडाला रत्नकुम्भं पुरःस्थितम्‌ । 
कान्ता सङ्कल्पयामाप्त पूणं सप्रान्धिवारिभिः॥ ४ ॥ 
तेन मङ्धलकुम्भेन तं पुर्वाभिसुखं स्थितम्‌ । 
भार्या भर्तारमेकान्ते स्वराज्येऽभिषिषेच सा॥५॥ 
सङ्कत्पौपगते हैमे स्वभिषिक्तं स्वविष्टरे । 
स्थितं प्रोवाच तन्वी सा चूडाला देवरूपिणी \॥ ६ \ 


११० 


गये | ३॥। 


अनन्तर उठकर राजा शिखिध्वज की कान्ता चडाला 
ने अपने सामने स्थित सात समृद्रोके जल से पूर्णं रत्न- 
कुम्भ को राज्याभिषेक के लिए संकत्पित किया ।॥४॥ 

पूवं की आर मुंह करके बैठे हए अपने स्वामी राजा 
शिखिध्वज को जल से भरे उस मद्धर घडे से राजपत्नी 
चूडाला ने अपने निष्कण्टक स्वराज्य में अभिषिक्त 
किया ५॥ 

सङ्कल्प मात्र से उपस्थित अपने सुवणं कं सिंहासन 
पर अभिषिक्त हो बैठे हुए राजा से देवरूपिणी पतले सन्दर 
अङ्घोवाटी उस च्ूडालाने कहा ॥ ६ ॥ 
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केवलं मौनमुत्सृज्य तेजः श्ान्तमिदं प्रभो ! । 
अष्टानां लोकपालानां तेजस्त्वं भतुंमहसि ॥ ७ ॥ 
च्‌ डाल्येति सम्प्रोक्तो वने राजा शिदिध्वजः । 
वदन्नेव करोमीति महाराजव्वमाययौ॥ ८ 
अथ प्रतीहारपदे तिष्ठन्तीमाह मानिनीम्‌ । 
अदय देवीपदे राज्ञीं त्वां करोम्यभिषेकिनीम्‌ \॥\ ९ \। 
इत्युक्त्वा सरसि स्नाप्य महादेवोपदे तथा । 
भभिषिक्तां नुषः कृत्वा स तामाह निजां प्रियाम्‌ ॥१० 
प्रिये कमलपत्राक्षि ! क्षणात्सद्धल्पसम्भवम्‌ । 
महाविभवमुहामसंन्यमाहुतुं महसि ॥ ११ ॥ 
इति कान्तवचः श्रुत्वा चूडाला वरर्बाणनी । 
यं सङ्कत्पयामास प्रावृडघन्मिवोद्धुटम्‌ ॥ १२ ॥ 

सन्यं ददृश्चतुस्तत्तौ वाजिवारणसङकुखम्‌ । 
पताकापुरिताकाश्चं नीरग्ध्रौकृतकाननम्‌ ॥ १२ ॥ 

हे प्रभो ! केवर मुनियों के योग्य इस शान्त तेज को 
छोडकर अव आपको शासन करने के योग्य इन्द्रादि 
अष्टपाल्ें का तेज धारण करना चाहिए । ७ ॥ 

चूडाला द्वारा वनमें यहु कहने पर ठीकहैःएेसाही 
करता हँ यह्‌ कहुकर राजा रशिखिध्वजने महाराज के 
स्वरूप को धारण कर ल्या ।। ८॥ 

अनन्तर पटाभिषेकन होनेके कारण द्वारपालके 
स्थान पर बड़े विनय के साथ स्थित उस्र मानिनी चूडाला 
से राजा ने कहा--हे मनोरमे ! अब तुम्हं महारानी के 
पद पर अभिषिक्त कर पटरानी बनाता हूं ।। ९॥ 

इस तरह कहकर तालाब मे स्नान कराकर तथा 
महारानी के पद पर अभिषिक्त करके राजा ने अपनी 
उस प्रिया से कहा--।। १०॥ 

हे कमरुपत्र-सी आंखोवाडी प्रिये ! तुम योगसिद्धि के 
द्वारा अपने सत्यसंकल्प से उत्पन्न, विविध अलङ्कारः 
दास्त्रास्व आदि महाविभव से युक्त बड़ी भारी सेना क्षण- 
भरम एकत्र कर सक्ती हो । ११ ॥ 

अपने स्वामी का यह्‌ वचन सुनकर सुन्दर रंभवाली 
उस चूडालाने, वर्षाकारके मेघ के समान, रणोद्धट 
सैन्य का सङ्कल्प किया ॥ १२॥ 


अनन्तर उन दोनोंने वह सेना देखी, वह हाथी- ` 


घोडोंसे व्याप्त थी, पताकाओंसे आकाश को भर दिया 
थाओर सारे जंगरको अवकाशसे रून्य बना दिया 
था। १३) | | | 


तुरही आदि के शब्दों से पवेत की गुफाएँ तथा गहन 


निर्वाणप्रकरणपूवर्दधि 


१८९ 


तर्यारवध्वनच्छरगुहाग॑हुनकोटरम्‌ । 
मौलिरत्नमहोद्योतविर्चूणिततमःपटम ॥ १४॥ 
तत्र॒ गन्धट्विपवरे कतपाथिवमण्डठे । 
रक्षिते हृष्टसामन्तेरारूढो नृपदम्पतौ ।! १५॥ 
ततः क्िखिध्वजो राजा महिष्या सममिष्टया । 
पदातिरथसम्बाधं कष्नतिबरो बलम्‌ ॥ १६॥ 
चचाखाऽचलचालिन्या सेनया स ततो वनात्‌ । 
भिन्दन्निव रसाशलं वात्ययेवाऽऽश्चु भोमया ॥ १७॥ 
तस्मान्महेन्रशलेन्राच्चलितः स महीपतिः । 

पथि वपश्यिरीन्दश्नान्नदीग्रामान्सजङ्कखान्‌ ॥ १८ ॥ 
दज्ञयन्‌ ! स्वप्रियायास्तमात्मवृत्तान्तसच्यम्‌ । 
प्रागत्पेनव कालेन स्वं पुरीं स्वगक्ञोभनाम्‌ ॥ १९॥ 
तन्न॒ ते त॑स्य सामन्तास्तदागमनमादताः 
विविडुलयशञब्देन निजग्सुखोदिताशयाः ॥ २० ॥ 


कोटर प्रतिध्वनितदहो रहैथे ओौर मस्तक के रत्नोंके 
महाप्रकारा से अन्धकार के समूह को चूर्ण-चू्ण बना 
दिया था ॥ १४॥ 

राजाभों के बनाये गये अनेक समूहो से युक्त उस 
सेनाम, मदगन्धको दूसरे हाथी नहीं सह सकते, ठेसे 
एक सुन्दर मदगन्ध वाले हाथी के ऊपर वे राजदम्पती 
(वे राजा ओर रानी) सवार हुए ॥ १५॥ 

अनन्तर अपनी प्रियतमा महारानी के साथ महा- 
बरूवानु वह्‌ राजा शिखिध्वज पैदल ओररथसे व्याप्त 
उसबडी भारीसेनाको खींचता हुभा तथा पर्व॑तोंको 
हिला देनेवाली उस सेना से, भूमिसे उठी हई महावायु 
जेसी पृथ्वीरूप पहाड को भेदन करता हुआ उस वनसे 
दरीघर चख दिया ।॥ १६८१७ ॥ 

उस महेन्द्र पवैतसे राजा शिखिध्वजने प्रस्थान ` 
किया । रास्ते मे पवतो, अनेक देशो, नदियों ओर जद्धलों 
के साथ-साथ अनेक गवो को देख रह तथा राज्य- 
परित्याग कर अपने नगरसे बाहर निकलने पर देश- 
वासियों के साथ जो घटनाएँ जहाँ पर अपने ऊपर घटी 
थीं उन्हें अपनी प्रियाको दिखा रहे राजा शिखिध्वज ने 
थोडे ही समयमे स्वर्ग के समान सुन्दरी अपनी नगरी 
मे प्रवेश किया।। १८, १९ ॥ 

वहाँ संमानित उन सामन्तो ने जय शब्द से उसके 
आगमन को जानकर वे उत्कण्ठित चित्त होकर उसकी 
आगवानीं कै लिए नगर से शीघ्र बाहर निकल 
आये ॥ २० ॥ 


१९० 


एकतां सम्ध्रयातेन तारतूयनिनादिना । 
बरद्रयेन तेनाऽसौ विवेश नगरं नुपः॥ २१॥ 


साजयुष्पाञ्जलिन्रातेरावृष्टः पौरयोषिताम्‌ । 
वणिङमागमसां पश्यन्परम्परमनुत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 
पताकाध्वजसम्बाधं मुक्ताजालमनोरमम्‌ । 
नृत्यगेयपरस््ीक स्वभूमावचलस्थितम्‌ ॥ २२५ 


प्रविश्याऽ्थ गहं तैस्तैः संयुतं नुपमङ्गलः । 

सस्यक्सम्मानयामासत प्रणतं प्रकृतित्रजम्‌ ॥ २४ ॥ 
पुरोत्सवं भृशं कत्वा दिनसप्रकमुत्तमम्‌ 
अकसोद्राजकार्याणि स्वानि स्वास्तःपुरे नुषः ॥ २५॥ 
दश्षवर्षसहल्नाणि राज्यं कृत्वा महीतले 
सह॒ चूडारुया राम ! विरतो देहधारणात्‌ \ २६ ॥ 
देहमुत्मृज्य निर्वाणमस्नेह _ इव॒ दीपकः 
अपृनजन्मने राम ! जगमेति महामतिः ॥ २७ ॥ 


योगवासिष्ठे 


[११०.२१ 


दश्चवषेसहस्राणि समदृषटितिथा तया! 
राज्यं तया रमय्यापि निर्वाणं पदमाप्रवान्‌ ॥ २८ ॥ 
विगतमयविषादो मानसात्तयसुक्तः 
प्रकृतसहजकर्मा भृक्तनीरागबुद्धिः 
इति समसमदृष्टभृत्युमार्थोऽथ नजत्वा 
दशशिशिरसहस्राण्येकराज्यं चकार ।\! २९ ॥ 
भुक्त्वा भोगाननेकान्‌ भुवि 
सकरामहीपालच्‌डामणित्वे 
स्थित्वा वें दीर्घकालं 
परममतपदं प्राप्रवान्‌ सचस्वशेषः । 
एवं रमाऽऽगतं त्वं 
प्रकृतमनु्रन्‌ कायजातं विश्ोक- 
स्वयं वा 
प्रसभमनुभवन्‌ भोगमोक्षादिलक्ष्मीः ॥ ३०॥ 


स्तिष्ठोत्िष 


इत्याषे श्नीवासिष्टमहारामायणे वात्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
क्लिदिध्वजनिर्वाणं नाम दशोत्तरकशततमः सगः ॥ ११० ॥ 


नगाडे आदि की उन्नत ध्वनि के साथ तथा एक 
दूसरे मे मिरी उन दोनों सेनाओं के साथ वह्‌ राजा 
शिखिध्वज अपने नगर में प्रवेश किया | २१॥ 

नगर की स्त्रियो के द्वारा लाजाञ्जल्यों ओर 
पुष्पाञ्जल्यों के दृष्टि से समन्वित उस राजा ने 
उत्तरोत्तर अत्यन्त रमणीय व्यापारियों के मागे को, देखते 
हृए छोटी-छोटी पताकां तथा ध्वजां से खव सजाये 
गये अपने राजमहल मे जो मोतियोंके तोर्णोंसे मनोहर 
था, जह पर स्त्रियां त्य ओौर गान कर रही थीं, जो 
अपने स्थान पर कैलास पवत की तरह उन्नत था प्रवेश 
कर उसने खोक-गास्त्र प्रसिद्ध दही, दवा, अक्षत, शंख, 
वीणा, छत्र, चवर आदि राजा के योग्य माद्धलिक 
वस्तुओं से युक्त विनीत अपने अमात्य आदि प्रकृति समूह्‌ 
का भली-भांति सम्मान किया ॥ २२-२४ ॥ 

सात दिन तक नगर मे खूब उत्तम उत्सव कर 
अपने अन्तपुरमे राजाने अपने राजकार्योका सम्पादन 
किया ।} २५ ॥ 

हे श्रीरामजी ! इस पृथिवीतलके उपर दश हजार 
वर्षो तक चूडाला के साथ राज्य कर वहु राजा शिखिध्वज 
स देह्‌-धारण से विरत हो गया ॥ २६ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी | इस शरीरः का परित्याग कर 


पुनः जन्म नलेने के लिए, तेल रहित दीपक की तरह वह्‌ 
महामति राजा शिखिध्वजने निर्वाण को प्राप्त किया ।।२७॥ 

उस तरह की समदृष्टिसे दश हजार वर्पो तक राज्य 
कर तथा अपनी प्रिया चूडात्राके साथ खूव रमण कर 


उस राजाने निर्वाण को प्राप्न करिया ।। २८॥ 


भय ओर विषादसे रहित मान ओर मात्स्ंसे 
मुक्त तया उपस्थित सहज कर्मो का सम्पादन कर भोगों 
मे वैराग्य वृद्धि रखकर सवम समरूप ब्रह्मदृष्टि से युक्त 
उस आयं रिखिध्वजने वोधके हारा कामस्वरूप मृत्यू 
को जीतकर ददा हनार वर्पो तक अम्बरद्रीप मे एकच्छत्र 
राज्य किया ।। २९॥ 

महाराज वसिप्रजीने कहा--हे श्रीरामजी 1 इस 
तरह सम्पूणं राजाओं के मस्तकके चूडामणि दीर्घकाल 


तक इस भूतल पर नानाविध अनेक भोगों का उपभोम 


कर॒ सन्मात्ररूप अवरिष्ट वहु राजा रिखिध्वज अजर 


-परमपदमें अवस्थित था। इसी तरह भाप भी प्रारब्ध- 


परास्त प्रकृत कार्यो का अनुसरण कर शोक-गून्य समाधि 
मे स्थित रहं अथवा स्वयं घु भोगमोक्ष लक्ष्मी का 
अनुसरण कर आप सभी व्यवहारो में स्थित रह । अर्थात्‌ 


, आपकी समाधि जौर व्युत्थान के फट में कोर्ट भेद 


` नहींहै।॥ ३० ॥ ` 1 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टमहारामायणमें मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण में 
शिखिध्वजनिर्वाण नामक कुसुमर्ता का एक सौ दसवां सगं समाप्न हुमा ॥ ११० ॥ 


१११.१२ 


वसिष्ठ उवाच 
एतत्ते सर्वमाख्यातं क्षिखिध्वजकथानकम्‌ । 


अनेन गच्छन्‌ मार्गेण न कदाचन विचसे\॥ १।॥ 


एतां दृष्टिमवष्टभ्य रागटेषविनाश्िनीम्‌ । 

नित्यं नीरागया बुदधचा तिष्ठाऽवष्टम्धघतत्पदः ।॥ २ ॥ 

यथा शिखिध्वजो राज्यं कृतवानेवमीदृक्ञम्‌ । 

राम ! व्यवहरन्‌ रज्ये भोगसोक्षमथो भव। ३॥ 

शिचिध्वजक्रमेणेव यथा बोधमवाप्रवान्‌ । 

कचो ब्हुस्पतेः पुत्रस्तथा बुध्यस्व राघव ! । ४.॥ 
श्रीराम उवाच 

बृहुस्पतेभंगवतः पुत्रोऽसौो भगवान्‌ कचः । 

यथा प्रबुद्धो भगवन्‌ ! समारेन तथा वद॥ ५॥ 
वसिष्ठ उवाच | 

भ्युणु राजन्‌ ! कथां श्रोमाज्छिखिध्वजवदेव सः । 

प्रबोधं परमं यातो देवदे्िकजः कचः॥ ६ ॥ 


निर्वाणप्रकरणमूरवादध 


१११ 


` स्वमेव 


१९१ 


बालभावात्‌ समुत्तोणः संसारोत्तरणोन्मुखः । 
कचः पदपदार्थज्ञो ब्रहस्पतिमभाषत। ७ ॥। 
| कच उवाच 
भगवन्‌ ! सर्वधर्मज्ञ ! कथं संसतिपञ्जरात्‌ । 
अस्नाल्िर्गभ्यते ब्रहि जन्तुना जीवतस्तुना ॥ ८ ॥ 
वरहुस्पतिरुवाच | 
अनर्भमकरागारादस्मात्‌ संसारसागरात्‌, 
उडडोयते निरश्रेणं सवेत्यागेन पुत्रक 1 ॥\ ९ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इत्याकण्यं कचो वाक्यं पितुः परमपावनम्‌ । 
परित्यज्य जगामेकान्तकाननम्‌ 11 १० ॥ 


बृहस्पतेस्तदृगमनं नोद्धेगाय बभूव ह । 


संयोगे च वियोगे च महान्तो हि महाशयाः \ ११ 


मथ वर्षेषु जातेषु त्रिषु प्रु सोऽनघ! । 
पुनः प्राप महारण्ये कररसिमिश्चितु पितरं कचः \\ १२॥ 


११९१ 


श्रीवसिष्जी ने कहा-यह रिखिध्वजकी छोटी-सी 
कहानी मैने अपसे आद्योपान्त कही । इस मागं का 
अनुसरण कर आप कभी-भी खिन्न नहीं होगे ।। १॥ 

राग ओर द्वेषको मिटा देनेवारी, शिखिध्वज की 
वृत्ति का अवलम्बन कर रागदेष से निर्मुक्त बुद्धि से 
प्रत्यक्ष प्राप्न पारमाथिक पूणनिन्द पद से सुशोभित हो 
निरम्तर स्थित रहँ । २॥ 

हे राम ! राजा शिखिध्वनने जसे पूर्वोक्त व्यवहार 
करते हुए राज्य किया, उसी प्रकारसे आप भी राज्य 
मे व्यवहार करते हुए भोग ओर मोक्ष से परिपूर्णं 
रहं ।। ३॥। 

हे राघव ! शिखिध्वज के सवैत्यागरूप उपायसेदही 
जैसे बृहस्पति के पृत्रकचने ज्ञान प्राप्त किया, व॑सेही 
जापभीज्ञान प्रप्त करे ।। ४॥ 

श्रीरामजी ने कहा--हे भगवत्‌ ! समस्त बैभवों से 
परिपूणं बृहस्पति के पत्र कंचने जिसक्रमसे ज्ञान प्रास्त 
किया उसक्रम को संक्षेप में मूज्ञसे कहं ।। ५॥ 

श्रीवसिष्ठुनी ने कहा--है राजन्‌ ! देवताओं के 
आचायं ब्रहस्पति के पृत्र भगवान्‌ कच ने राजा रिखिध्वज 
कै समान ही सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्न किया, इसको कथा 
आप सुनें ॥ ६ ॥ 

अभी बाल्यकाक समाप्त कर कचज्यों.ही. यौवन 


कामें आयावैसेही वह संसार-सागरसे पार पानेके 
लिए कटिबद्ध हो गया । वह्‌ पद ओर पदाथं का उत्तम 
ज्ञाता था । उसने अपने पिता बृहस्पति से कय ॥ ७ ॥। 

कच ने कहा-है भगवन्‌ ! हे सब धर्मो का ज्ञान 
रखने वाले तात ! तन्तुके सदृश हजारों बन्धनों को 
देनेवाले जीवसे युक्त मेरे जैसा जन्तु इस संसाररूपी 
पिजडे से कंसे बाहर निकल सकता है, यह्‌ आप कहं ।८॥। 

बृहस्पति ने कहा-- हे पुत्र ! अनथंरूप हजारों मगरो 
के निवासस्थानभूत इस संसाररूपी सागर से किसी तरह 
के उद्वेग के विना किये गये स्वैत्याग से तत्का ही जन्तु 
निकल जा सकता है ॥ ९ ॥ 

श्रीवसिष्ठनी ने कहा--अपने पिताका परम पवित्र 
इस वचन को सुनकर कचे सभी का परित्याग कर 
एकान्त बन में चला गया ।। १०॥ 

पुत्र के चले जने से वृहस्पति के चित्त में उद्वेग नहीं 
हभ, क्योकि महान्‌ व्यक्ति संयोग ओर वियोग दोनों 
में सुमेरु पवत के सदृश निश्चल मन वले होते ह, दोनों 
दशाओं मे महात्माभोंके मन में उद्वेग आदि विकार 
नहीं होते है । ११॥ 

हे पापशुन्य {वन में जाने के बाद जव कचकै 
आठ वषै व्यतीप्त हो गये, तब किसी महारण्य मे उसके 
चित्त का . परिपाकतारतम्य जानकर बचे हृएका त्याग 


१९९ 
परिपुज्याऽभिवा्येनं  समालिषद्धितपुत्रकम्‌ । 
अपच्छद्ावर्पाति भुवः स कचः कान्तया गिरा ॥ १३॥। 
| कचच उवाच 

अदेदमष्मं वर्षं स्वत्यागः करतो मया । 
तथापि तात! विभान्ति नाऽधिगच्छाम्यनिन्दिताम्‌ ।१४। 

वसिष्ठ उवच 
एवमार्तवचस्तसिमन्कचे वदति कानने \ 
सर्वमेव त्यजे्युक्त्वा वाक्पतिदिवसुद्ययौ \ १५॥ 
गते तस्मिन्‌ कचो देहादल्कराद्यप्यथाऽत्यजत्‌ । 
गतेन्द्रश्राकंतारेण शरढयोस्ना समोऽभवत्‌ \ १६॥ 
पुनव्षत्रयेणेष = कररिमश्चित्‌ काननान्तरे । 
तत्याजाऽस््रुदवर्बादि शरदीव नभस्तङम्‌ ॥ १७ 
उवासेको दिगन्तेषु श्ान्तशुन्यवपुः श्वसन्‌ । 
दयमानमनाः प्राप तमेव पितरं गुहम्‌ 1 १८ ॥। 
कराने के ल्एि दही आये हूए उस कच ने अपने पिताजी 
को फिरसे प्राप्त किया १२॥ 
कचं ने पटहे अपने पिताजी कौ विधिपू्वंक पजा कर 

उन्हे प्रमाण किया । बरहुस्पति ने भी अपने पुत्र का 
आलिङ्घन किया । अनन्तर अत्यन्त मधुरवाणीसे उस 
कच ने ब्रहस्पति से पूनः पूछा ॥ १३॥ 


कृच ने कहा- हे तात ! मेरे द्वारा सवैत्याग कयि 


हृए अज आँ वषं दै, किन्तु निमलं दान्ति मै प्रास 
नहीं कर रहा हूं ॥ १४ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे भद्र ! अरण्यम उस तर्‌ 
के दीन वचन कचके कहने पर सभीका त्याग करोः 
इस प्रकार कहकर बृहस्पति आकाशम अदृश्य हौ 
गये ॥ १५ ।। 

बरहुस्पति के चके जाने के बाद कच ने अपने शरीर 
से वल्कल आदि का भी परित्याग कर दिया ओर 
यह्‌ चन्द्र, बादल, तारे भौर सूरयंसे रदित शरत्‌ काल 
कै सूर्योदयकारीन आकाश कौ तरह दिगम्बर हौ 
गया ।॥ १९ ॥ 


दारत्‌-काल मे आकाडशतल की तरह उसने वर्षाकाल 


मे गुफा आदि का आश्रयण कर मेघवषैण आदि कापरि- 


व्याग कर दिया । शरद्‌ आदि ऋतुओंमे गुफाञआदिका 


परिहार कर अनाव्रुत दिशाओंमें रहने र्गा । उसका 
शान्त ओर शून्य शरीर वहु सांसमात्रले रहा था। तीन 
व्ष॑के बाद किसी एक जङ्कर मे खिन्न-चित्त उसने फिर 


योगवासिष्ठे 


[१११.१३ 


करतयुजाक्रमो भक्त्या समारिद्धितपुत्रकम्‌ । 
अपृच्छत्स कचो भूयः चेदगद्गदया गिरा ॥ १९॥ 
| कच उवाच 
तात ! स्वं परित्यक्तं कन्थावेणुलताद्यपि । 
तथापि नास्ति विश्रान्तिः स्वपदे कि करोम्यहम्‌ ॥२०। 
| बरहस्पतिरुवाच 
चित्तं सवेमिति प्राहुस्तच्यक्त्वा पुत्र ! राजसे । 
चित्तत्यागं विदुः सवेत्यागं सर्वविदो जनाः ॥ २१॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्त्वा वाकपतिः पुत्रं पुष्लुवे तरसा नभः 
अन्वियेष कचधित्तं परिव्यक्तुमखिघ्नधीः ।॥ २२॥ 
चिस्तयन्नप्यसौ चित्तं न यदा वेद कानने । 
तदा सच्िन्तथामास धियेव पितरं ययो ॥ २३ 
पदाथवुन्दं देहादि न चित्तमिति कथ्यते । 
तदिर्तात्कि क्व वा व्यर्थं निरागस्कं त्यजाम्यहम्‌ । २४ 


अपने गुरु उसी पिताजी को प्राप्त किया ॥ १७, १८ ॥ 


भक्ति से अपने पिताजी का पूजन, अभिवादन आदि 
किया, पिताने भी अपने पुत्र का आलिङ्खन किया, 
अनन्तर खेद के कारण गद्गद वाणी से कच पूछने 
र्गा ।॥ १९॥ 

कच ने कहा- हे तात ! मैने सबका त्याग कर दिया। 
कन्था, दण्ड, कमण्डलु आदि का त्याग कर दिया है किन्तु 
अपने आत्मपदमे मेरी स्थिति नहींहृईदहै अवबमैँ क्या 
करू ! ॥ २० ॥ 

ब्रहस्पति ने कहा-- हे पत्र ! चित्ती सव करैः 
अतः उसीका व्याग कर तुम अपने स्वरूपमे विराजमान 
हो जाओगे । सवैज्ञ खोग चित्तत्याग कोदही सवेत्याग 
कहते हैँ ।। २१॥। 

श्रीवसिष्टनी ने कहा-- पृत्रसे इस प्रकार कहकर 
बृहस्पति शीघ्रता से आकाश में उड़ गये, अनन्तर अन्तः- 
करणसे सेदरहित वह कच छोड़ने के किए चित्त की 
खोज करने र्गा । २२॥ 


खोज करने पर भी चित्तकी प्राति नहीं होनेपर वह 
सोचने लगा ओौर बुद्धिसे ही अपने पिताजी के समीप गया 
अर्थात्‌ पिताजी का स्मरण किया ॥ २३॥ 

देह आदि जो कुछ ये प्रसिद्ध पदाथ, वेतो चित्त 
नहीं कहे जा सकते ओर उनमें चित्त कहां रहता है, इसका 
भी निरूपण नहीं हो सकता, इसलिए बेचारे अपराधगून्य 
देह आदि कामँ व्यथं क्यो त्याग करूं ।। २४ ॥ 


१११.३६ | 


पितुः सकाशं गच्छामि ज्ञातुं चित्तं महारिपुम्‌ \ 
जञात्वा तत्सन्त्यजाम्याश्यु ततस्तिष्ठामि विज्वरः \। २५॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इति सच्िन्त्य स कच उज्जगाम त्रिविष्टपम्‌ 
वाक्पति प्राप्य सस्नेहं ववन्दे प्रणनाम च । २६॥ 
अपुच्छच्चनमेकान्ते कि चित्तं भगवन्‌ ! वद । 
स्वरूपं ब्रह चित्तस्य येन तत्सन्त्यजाम्यहम्‌ ।॥ २७ ॥ 
बरहुस्पतिरवाच 
चित्तं निजमहङ्ारं विडधित्तविदो जनाः । 
अन्तर्थोऽयमहुम्भावो जन्तोस्तच्चित्तमुच्यते ॥ २८ ॥ 
कच उवाच 
वर्थासिज्ञन्महाकोरिप्रमाणस्य ` महामते ! । 
गुरो गौर्वाणवृन्दस्य कथमेतद्रदेति मे॥ २९१ 
मन्येऽस्य दुषकरत्यागो न सिद्धिमुषगच्छति । 


अब चित्तस्वरूप महाशत्रु को जानने के लिए पिताजी 

केपासदही जाता हं। जानकर उनका त्याग करगा। 
अनन्तर शीघ्र ही समस्त शोको से निर्मुक्त ही 
जाऊंगा । २५ ॥ 

श्रीवसिष्जी ने कहा-एेसा विचार कर वह॒ कच 
स्वगं भे चला गया तथा बृहस्पति के पास जाकर स्तेह्‌- 
पूवक उनकी वन्दना ओर प्रणाम किया | २६॥ 

एकान्त मे उसने उनसे पुछा--है भगवन्‌ ! चित्त 
क्या है, इसका अप मृञ्ञे उपदेश दे गौर चित्त का स्वरूप 
भी बताये, जिससे कि म उसका त्याग करू ॥ २७॥ 

बृहस्पति ने कहा-चित्ततत्वज्ञ ! महानुभाव अपने 
अहद्धार को ही चित्त जानते ह, अतः जन्तुका यह्‌ 
भीतरी अहुम्भाव ही चित्त कटा गया है।। २८ ॥ 

कच ने कहा--है तैंतीस करोड देवताओं के गुरो | 
हे महामते ! अहृम्भाव ही चित्तरूप कंसे हो सकता दै, 
उसे मूक्ञमे कदं क्योकि रोकमे अहङ्कार की आत्मा के 
रूप मे प्रसिद्धि है, यदि उसका त्याग कर देंगे, तो शून्यता 
ही हो जायगी ॥ २९॥ 

[ओर जात्माका त्याग भी नहीं हौ सकता, क्योकि 
वह व्याग का विषय दै दही नहीं ।| 

है योगियोंमें श्रेष्ठ! मै तो मानताहुं कि इसका 
व्याग इतना असम्भवटहै किं किसी तरह सिद्ध वहींहो 
सकता, इसलिए इसका त्याग केसे होगा ?॥ ३० ॥ 

बृहस्पति ने कहा--हे पुत्र, अहङ्कार सरूप चित्तका 
व्याग तो फूलों के मदेनसेभी ओौरनेतरोंके मीलनसेभी 
अत्यन्त सुलभ है, अतः इसके त्याग मे तनिक भी कलेरां 
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कथमेष किर त्यक्तुं शक्यते योगिनां वर ! ॥ ३० ॥ 
बहुस्पतिरुवाच 
अपि पुष्पावदलनादपि रोचनमौलनात्‌ । 
सुक रोऽहङकृतेस्त्यागो न क्टेश्षोऽत्र सनागपि ।॥ ३१॥ 
यथेतदेवं तनय ! तथा श्यृणु वदामि ते। 
भन्ञानमाच्रसंसिदं वस्तु ज्ञानेन नश्यति। ३२॥ 
वस्तुतो नास्त्यहुङ्ारः पुत्र ! मिथ्या्नमो यथा । 
असन्सन्चिव सम्पन्नो बाख्वेतालवस्स्थितः ।॥ २३ ॥ 
यथा रज्ज्वां मुजद्धत्वं भरावम्बुमतियंथा । 
मिथ्यावभासः स्फुरति तथा भिथ्याऽप्यहछृतिः ॥३४॥ 
भसदेव यथा दत्वं मोहादिन्दौ विलोक्ष्यते । 
तथा स्फुरत्यहङ्ारो न संत्यो वाऽप्यसन्न च \\ २५ \ 
एकमाद्यन्तर्हितं चिन्सान्रममरन्तरम्‌ । 
खादप्यतितरामच्छं विद्यते सववेदनम्‌ ॥ ३६ ॥ 


नहीं है अर्थात्‌ जब तक उसके साक्षी का परिचय नहह 
जाता, तव तक उसका परित्याग केरना असम्भवदहै 
परन्तु जबसाक्षीका परिचय हो जातादहै, तब उसका 
त्याग कर सकते टँ ।॥ ३१ ॥ 

हे पुत्र ! इसका त्यागजसे सुल्भ होतादहैः उस 
उपाय को तुम्हे कहता ह, सुनो । जो वस्तु केवर अज्ञान 
से उत्पन्न हौतीदहै, उसकाज्ञानसे विनाश हो जातादहैः 
यह अहङ्कार शुद्ध साक्षी के अपरिचय कूप मोह ये उत्पच्च 
हु दै, अतः साक्षीका परिचयहो जाने पर नष्टहो 
जायेगा ।। ३२ ॥ 

हे पुत्र ! अहङ्कारभी वास्तवमेवेसेही करटैदही 
नहीं जैसे मिथ्या भ्रम कुछ वस्तु नहींहै अज्ञानियौकी 
दुष्टिसे यह्‌ वैसे ही असत्‌ होता हुभा उत्पन्न हुभा है, जैसे 
बालक की दृष्टि से असत्‌ वेता उत्पन्न होतादहै।।३२३॥ 

अज्ञान से अहङद्कारभी वैसे ही मिथ्या ही भासतादहै 
जसे डोरीमे अज्ञानसेरसांप का मिथ्या ज्ञानं होता है 
अथवा जैसे शुष्क मरु भूमिमे अज्ञान से मिथ्या पानी 
काज्ञान होता है। ३४॥ 

यह्‌ अहङ्कार मोहसे वसे ही दिखाई देतादहै। वहं 
नतो सत्यै, न असत्यहीदहै ओर न सत्यासत्यहीदहै 
जैसे चन्द्रमा एक ही है, परन्तु उसमे मोह से असत्य 
द्वित्व दिखाई देता है । ३५ ॥ 

एक, आदि ओर अन्त श्ुन्य चैतन्य मात्र, सभी ओर 
से निर्मल, आकाश से भी अत्यन्त स्वच्छ सर्वानुभव रूप 
आत्माहं सत्यहै। ३६॥ 
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सवत्र स्वेदा सवप्रकाशं सवेजन्तुषु । 
तदेवकं कचत्यम्बु॒विलोरास्वन्धिवीचिषु । ३७ ॥ 
भत्र कोऽयमहम्भावः कतो वा कथमुत्थितः । 
ववाऽप्सु जातो रजोराज्िः क्वाऽनलादत्थितं जलम्‌॥३८। 
अयं सोऽहमिति व्यर्थं प्रत्ययं त्यज पुत्रक ! । ` 
तुच्छं परिमिताकारं दिक्कालविव्ञीकृतम्‌ ।! ३९ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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दिक्कालाश्नवच्छिच्ं स्वच्छं नित्योदितं ततम्‌ । 
सर्वाथमयमेकाथचिन्मान्नममलं भवान्‌ । ४० \१ 
फलकुसुमदलानां सव दिकसंस्थितानां 
रस इव जगतां त्वं संस्थितः सेदव । 
विमरतरचिदात्मा नित्यमेवाऽस्यनन्तः | 
कं इव कच । तवाऽहुंनिश्चवयो भावसूतंः ॥ ४१ ४। 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
कचोपास्यने कचप्रबोधो नामेकादश्ोत्तरश्चततमः सर्गः ॥ १११ ॥ 


सभी जगह ओर सभी प्राणियों मे निरन्तर सब ओर 
से प्रकाश करने वाला वही एक आत्मतत्व वैषे ही 
चमकता है, जैसे च्च, समुद्रकी तरङ्खोमे जलही 
जर चमकता रहता है ॥ ३७ ॥ 
` द्वाष्टा ओर दुश्यके बीचमे यह्‌ अहङ्कार नाम की 
कौन-सी वस्तु दहै, किस हेतु से उत्पन्न हुई ओर उसका 
स्वरूप क्या है ? कोई कहु सकता है ? कोई भी नहीं कह 
सकता है । क्या कहीं जल मे शुष्क धूलिराशि या अग्नि 
से उत्पन्न जट किसीने देखा अर्थात्‌ किसीने भी नहीं| 
एेसी स्थिति में द्रष्टा ओौर दृष्ष्यों के बीच में यह्‌ 
अहङ्कार है कौन, किस निमित्तसे उत्प हज ओर किस 
तरह काहे, यह कहना अत्यन्त ही विचारणीय दहै, यानी 
कहु ही नहीं सकते ॥ ३८ ॥ 
हे पुत्र, यह्‌ पिता आदि से उत्पन्न हुजा देह आदि 
मै ह, तुच्छ, परमिताकार ओर देशकाल के दवारा हुए 


बुद्धि आदि विकारो से परिणत इस व्यथं बुद्धि को 
छोडदो।॥ ३९॥ 

देर, काल आदि परिच्छेदो से शुन्य, स्वच्छ, निरन्त र 
उदयस्वभाव, व्यापक सब पदार्थो के रूप से भासमानः 
निम अद्रय चिन्मात्रस्वरूप तुम हो ॥ ४० ॥ 

[“सर्वा्थमयम्‌' इस शब्द का सव पदार्थो का सारश्चूल 
भी अथं है, इसको दृष्टान्तपू्व॑क दशति हुए प्रकृत क्रा 
उपसंहार करते ह--"फल ० इत्यादि से ।| 

चारो दिशाओं में स्थित फल, पुष्प ओर पत्तो च्छा 
हेतुभूत एवं सारभूत बृक्षों में रहनेवाला रसदहै, तुम ज्वी 
वैसे ही समस्त जगत्‌ का कारणभूत ओर सारभूत भीतर 
रहनेवाला सवदा ही स्थित, अत्यन्त विमल, अनन्त, नित्य 
चिदात्मस्वरूप हो । हे कच, अखरण्ड-अद्वय सन्मात्रस्वरूप 
तुम्हारी यह्‌ परिच्छिन्न अहुबुद्धि कौन-सी चीज है अथरत्‌ 
कुछ नहीं है ॥ ४१ ॥ ` 


दरस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण मे मोक्षोपाय मे तिर्वाणप्रकरण मे कचोपाख्यानमें 
कचप्रनोध नामके कूसुमख्ता का एक सो ग्यारहूवां सगे समाप्त हुजा ।॥ १११॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
इति प्राप्य परं योगमुपदेश्मनुत्तमम्‌ । 
जीवन्मुक्तो बभूवाऽसौ ततो देवगुरोः सुतः। १ ॥ 
निर्ममो निरहङ्धारश्छिन्नग्रभ्थिः प्रशान्तधीः । 


श्री वसिष्ठजी ने कहा--श्रीरामजी, देवगुरु से अपनी 
आत्मा को परमात्मा के साथ एकरूपता से सम्पन्न कराने 
ताला उत्तमोत्तम उस प्रकार का उपदेश पाकर उनका 
पुत्र जीवन्मुक्त हो गया॥१।। ` 
जिस प्रकार ब्रहस्पति का पुत्र कच ममतारहित, 
अह ङ्कारगून्य, मोहरूपी गांठ से निर्मुक्त ओर शान्तबुद्धि 
होकर स्थित रहा, है रामजी, अप भी निविकार होकर 


कचो यथास्थितो राम ! तथा तिष्ठाऽविकारवान्‌ \॥ २ । 
भहङ्मरमसष्टिद्धि मेनमश्चय मा त्यज) 
भसतः शशश्पृद्धस्य किर त्यागग्रहौ कतः॥ द ॥ 
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वैसे ही स्थित ह्ये जाइए ॥ २॥ 

इस अहङ्कार को आप असत्‌ जानिये, इसका न॒ तौ 
आश्वयण करें ओौर न व्याग ही करं। क्योकि असत्‌ 
खरगोशकेभ्यगका कहीं जश्रयण मौर व्यागक्रिस्ी से 
किया जा सकता हँ अर्थात्‌ खरहे कोसींगही नहीं छ्ती 
है उसके आश्रयण का प्रर दही कहाँहै।।३॥ 
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असम्भवत्यहङारे क्व॒ ते मरणजन्मनी । 
नभक्षे्रे तथा व्युप्रं केन सङ्गृह्यते फलम्‌ ।॥ ४ ॥ 
निरंश श्ान्तसङल्पं सवभावात्मक ततम्‌ । 


परमादप्यणोः सुक्ष्म चिन्मात्रं त्वमनोमयम्‌ ॥ ५ ५ 


यथाऽम्भसस्तरङ्खादि यथा हेम्नोऽङ्धदादि च । 
तदेवाऽतदिवाभास्षं तथाऽहम्भावभावितः\ ६ ॥ 
अबोधेन जगत्सर्वं सायामयमिव स्थितम्‌ । 
बोधेन सकलं ब्रह्मरूपं सम्पद्यतेऽनघ ! \॥ ७ ॥ 
द्विव्वेत्वमती त्यक्त्वा शेषस्थः सुखितो भव । 
मा दुःखितो भव व्यर्थं त्वं मिथ्यापुरुषो यथा ॥ ८ ॥ 
मायेयमतिदृष्पारा संसारी गाढतां गता 
शरदा मिहिकेवाऽऽशयु बोधेनाऽऽयाति तानवम्‌ \॥ €< ॥ 
श्रीराम उवाच | 
परमामागतोऽस्म्यन्तस्तुप्नि ज्ञानामृतेन ते । 


[यतन से जबतक उक्तका निवारण नहीं किया जायगा, 
तबतक कैसे जन्म-मरण का भय निकलेगा, इसपर कहते 
है--'असम्भव०' इत्यादि से । | । 

जब अहङ्कार ही अपम्भव है, तब आपके जन्म-मरण 
कैसे हो सकताहै ?एेसा कौन है, जो अकाश मे पेड 
लगाकर फल बटोरता है । अहङ्काररूपी चेत के रहने 
पर ही कामादि वासनां अङ्कुरित हो सकती दहः परन्तु 
उसका बाध हयौ जाने पर वे कुछ नहीं कर॒ सकतीं ।। ४ ॥ 

जब अहङ्कार का बाधहो जाता है, तब अश्युन्यः 
स ङ्कल्प-विकल्पौ से रहित, समस्त पदा्थेरूप, व्यापकः 
परमाणु से भी सूक्ष्म, मनसे रहित चिन्मात्रस्व्प अहं 
होकर रह्‌ जाते ह । ५॥ 

[उक्त चिन्मात्ररूप मेँ अहम्भाव से युक्त होकर किस 
तरह काहो गया! इस पर कहते दै 'यथा' इत्यादि से ।| 

जैसे जल के तरङ्ध आदि जलरूप होते हृए भी जल 
भिन्न की तरह भासमान हैँ मथवा जसे सुवणं के कटकं आदि 
सुवर्ण॑रूप होते हुए भी सुवणं से भित्च की तरह्‌ भासमान 
है, वैसे ही आप चिन्मात्र होते हुए भी अह्म्भाव से युक्त 
होकर उससे भिन्न की तरह भासमान हो गयेहै।। ६ ॥ 

हे पापशयून्य, सम्पण जगत्‌ आत्मा के अज्ञान सेदही 
मायामय होकर स्थित हौ जाता है ओर अत्मा के ज्ञान 
से वह॒ सव ब्रह्मरूप में स्थित हो जातादै | ७ ॥ 

यह कायं है गौर यह कारण है--इन दोनों बुद्धियां 
का त्याग कर उनमें अनुगत सन्मात्र को बचाकर उसी में 
अपनी स्थिति बनापैँ ओर सुखी हो जां । जैसे मिथ्यापृुरुष 


निर्वाणप्रकरणपुवद्धि 
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अवग्रहभयाक्रान्तः स्वासारेणेव चातकः ॥ १० ॥ 


अभृतेनेव सिक्तोऽहमन्तर्गच्छामि शौोतताम्‌ । 
उपर्यपि समस्तानां तिष्ठाम्यतुलसम्पदाम्‌ ।\ ११ ॥ 


न॒ तृत्चिमनुगच्छामि वचांसि वदतस्तव ।॥ 


एेस्दवीनां मरीचीनां चकोरस्तुषितो यथा \ १२॥ 


तुभोऽपि भूयः पृच्छामि त्वां प्रश्नमिममीश्वरः । 

को नाम तुप्रोऽप्यग्रस्थं न पिबत्यमूतात्तवम्‌ \ १३॥ 

किमुच्यते मुनिश्चेष्ठ ! मिथ्यापुरुषनामकम्‌ । 

वस्त्ववस्तुकरतं जगदस्तु जातं वदाऽऽ्ु मे ॥ १४॥ 
वसिष्ठ उवाच 

मिश्यापुरुषबोधाय श्यृणु राघव ! शोभनाम्‌ । 

इमामाख्यायिकां हासजननीं मदुदीरिताम्‌ । १५ ॥ 


अनुगत बची हुई वस्तु मे प्रतिष्ठित में होकर दुःखी हु, 


वैसेही व्मथंदुःखीन होएं। < ॥ 


यहु अत्यन्त गाढ़ संस्ारकौ माया का पार पाना अत्यन्त 

कठिन होते हए भी जैसे शरद्‌ ऋतु कुहरे को काट डालती 
है, वैसे ही उसे आत्मज्ञान शीघ्र काट डाल्ताहं॥ ९॥ 

श्रीरामजी ने कहा--आपके ज्ञानरूपी अमृत से र्म 
अपने अन्दरवैसे ही परम सन्तुष्ट हो गया ह जेसे वृष्टि 
के अभाव से भयभीत हुभा चाक्तक दैवसे प्राप्त बृष्टि से 
सन्तुष्ट हो जाता है ॥ १० ॥ 

अमृत के सदृश ज्ञान से अभिषिक्त म भीतर शीतलता 
का महान्‌ अनुभव कर रहा हँ जौर हिरण्यगरभं कौ 
सम्पत्तिपर्यन्त जितनी उत्तमोत्तम सम्पत्तियां हँ उन सबके 
सिरपर रहने वाटी निरतिशय आनन्दरूपी सम्पत्ति के 
ऊपर मै अपना आधिपत्य जमा कर स्थित हूं ।॥ ११॥ 

मधुर वचन कह रहै आपको उक्तियों के आस्वादसे 


मे ेसी तृति नदीं होती, जैसी चन्द्रमा कौ किरणों के 


आस्वाद से तृषातं चकोर को तपि नहीं होती है ॥ १२॥ 

ज्ञातव्य तत्तव के ज्ञातसे मै तृप्तो हँ तथापि भापस 
यह प्रन पूता हँ । कौन पेता प्राणी है, जौ तस होता 
हा भी सामने पडे हुए अमृतरूपी पेय को न 
पीतादहो॥ १३॥ | । 

हे म॒निश्वेष्ठ ! सुक्षलञे शीघ्र कहिए कि वस्तु को अवस्तु 
बना दिया ओर अवस्तुभूत समस्त जगत्‌ को एेसी कौन 
वस्तु मिथ्यापुरुष नामसे कही जाती हे ॥ १४ ॥ 

श्री वसिष्ठुजी ने कहा- ह र।घव ! मिथ्यापुरुष को 
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मस्ति कथ्िन्महाबाहयो ! मायायन्त्रमयः पुमान्‌ । 
बालपेलवधोपरढो शदो मौर्ख्येण केवलम्‌ ॥ १६ \ 
स॒ एकान्ते क्वचिज्जातः शन्ये तत्रव तिष्ठति । 
केशोण्डूकमिव व्योम्नि मृगतृष्णेव वा मरौ ॥ १७ ॥ 
तस्मादन्यन्न तज्राऽस्ति यद्स्तिचस णव तत्‌ । 
यच्चान्यत्तत्तदाभासं न च पश्यति दुर्मतिः ॥ १८ ॥ 
सङ्कल्पस्तस्थ सज्ञातस्तन्न वृद्धिमुवेयुषः । 
खस्याऽहं खमहं खं मे खं रक्षामीति निश्चलः ॥। १९ ॥ 
खं स्थापयित्वा रक्लामि वरस्त्विषटं स्वयमादरात्‌ । 
इति सच्ितयन्‌ व्योमरक्षार्थं सोऽकरोद्गहम्‌ ।\ २० ॥ 
तस्य कोरे बबन्धाऽऽस्थां रक्षितं खं मयेत्थसो । 
गहाकारेन संवुष्टस्ततः स रघुनन्दन! ॥ २१॥ 
भथ कालेन तत्तस्य गहं नाज्ञपुपाययो । 


जानने के लिए वह्‌ मेरे द्वारा कही गई ओर हास्यप्रद है 
सुन्दर आख्याथिका आप सुनिये ॥ १५ ॥ 
| हे महाबाहो ! कोई एक मायायन्त्र से पूणं पुरुष था, 
वहु केवल वालक के समान कोमल बुद्धिस विक्षि ओर 

अज्ञान से आव्त्त था। १६॥ 

वह॒ किसी एक निर्जन एकान्त प्रदेश मे उत्पन्न ओर 
उसी शून्य-प्रदेश में रहता था । वहं वास्तव में आकाश 
मे केशोण्ड्क के समान ओर मरुभूमि में मृगत्रष्णाजक के 
समान मिथ्याही था । १७ 

उस मिथ्यापुरुष को छोडकर उस स्थान मेँ दूसरा 
कुछ है नहीं ओर जो कुर भी वहं पर यदि प्रतीत होता 
है यदि वह किसी दूसरे को देता है तो वह भी उसी 
कीश्रान्तिसे दही देखता है, यह सब होते हृए भी वह भें 
ही यूँ सब कुष्ठ ह" इस प्रकार नही देखता, क्योकि वह्‌ 
दू्मति है ॥ १८ ॥ 

वहाँ ब्रृद्धि को प्राप्त उस मिथ्यापुरुष को मन में एक 
सङ्कल्प हुआ, कि इस आकाश कार्भँही कारण हूं भौर 
आकाश मेरा कायं है, अतः आकाशरूपमें ही निरचल 
होकर उसको व्याप्त करर उसको रक्षा करता हूं ।॥ १९॥ 

मेरी श्रियसे भिय वस्तु आकारा, अतः उसे कहीं 
पर रखकर स्वयं मै ही उसकी बड़े आदर से रक्षा करू, 
इस तरह विचारकर आकाशकी रक्षा के किए उसने एक 
घर का निर्माण किया ।) २०॥) 

हे रघुनन्दन । अनन्तर उस घरसे अन्दर उसने यह्‌ 
आस्था स्थिर करली कि यह्‌ आकाश मेरा है ओर इसकी 
यैने रक्षा की है ओर गृहाकाश से वहु सन्तुष्ट 
हो गया। २१॥। 


 योगवासिष्ठे 
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ऋत्वन्तरेणाऽब्द इव वातेनेव तरद्धकः ।\ २२॥ 
हा गहाकाश नष्टं त्वं हा क्व यातमसि क्षणात्‌ । 
हा हा भग्नमसि स्वच्छमित्येवेतच्छशोच सः ।॥ २३॥ 
इति शोकरातं कृत्वा पुनस्तत्रैव दुर्मतिः । 
कृपं चक्रं खरक्षाथं कृषाकाक्षपरोऽभवत्‌ । २४॥ 
ततो नाश्चं स कालेन नीतः कृपोऽपि तस्य वे । 
कूपाकश्ञे गते क्ोकनिमग्नोऽसौ ततोऽभवत्‌ ।॥ २५ ॥ 
कृपाकाश्ञप्रलापान्ते कुम्भं शशोघ्रमथाऽकरोत्‌ । 
कुम्भाकारापरो भूस्वा स्वयं नि्वृतिमाययोौ \\ २६॥ 
कुम्भोऽपि तस्थ कालेन नाश्चं नीतो रधदह ! । 
यामेव दिश्ञमादत्ते दुभगः सा हि नश्यति ॥ २७॥ 
कुम्भाकाशप्रखापान्ते खरक्षा्थं चकार सः । 
कुण्डं तथेव तेनाऽसौ कुण्डाकाश्चपरोऽभवत्‌ ॥\ २८॥ 


अनन्तर कुछ कालके बाद वहु उसका घर वैसे ही 
नष्ट हौ गया, जसे दूसरी ऋतु से किवा शरद्‌ ऋतु से मेघ 
या वायु से छोटे-छोटे तरङ्क नष्टहो जाते हँ ।। २२॥ 


इस प्रकार नष्ट हो जाने पर मिथ्यापुरुष इस प्रकार 
वहु शोक करने खगा, हा गृहाकाश, तुमनष्ट हौ गये, 
अरेतुमएकहीक्षणमे कर्हाँचलेगये, हा हा, तुम टूट 
गये, तुम बड़े अच्छे रहै ॥ २३॥ 

इस प्रकार सैकड़ों बार शोक कर फिर उस दुर्बुद्धि 
मिथ्यापुरुष ने वहाँ पर अकाडकौ रक्षा करने के चिए 
एक कूप का निर्माण कियाञओौर उसी कूपाकाडश मे पहले 
के-जैसी आस्था बांधकर रहने ठकगा ।॥ २४ ॥ 

अनन्तर कुछ समय कै बाद उसका वह्‌ कुप भी नष्ट 
हो गया, तब वह्‌ महान्‌ शोकसागर में निमग्न 
हो गया ।। २५ ॥ 

कूुपाकाशके किए शोके कर चुकने के बाद उसने 
तत्काल ही एक घडे का निर्माण क्रिया ओर घटाकाश की 
रक्षा मे तत्पर होकर स्वयं उसके अभिमान-सुख को 
प्राप्त किया ।। २६॥। 


हे रधुकुलश्रष्! काल से उसकाघरभी नष्टहौ 
गया । भाग्यहीन जिस किसी दिक्ञा का प्रहूण करता है, 
वहु नष्टही दहो जाती है ।। २७॥ 

घडे के आकाश का शोकं करेन के बाद उसने 
आकाश की रक्षा केक्िए कुण्ड का निर्माण किया ओर 
उसी प्रकार उसी अभिमान से कुण्डाकाश कौ रक्षा के 
लिए तत्पर हो गया ।! २८ ॥ 


११२३.२| 


कुण्डमप्यस्य कालेन केनचिन्नाश्ञमाययौ । 
तेजसेव तमस्तेन कुण्डाका्नं शुशोच सः २९ ॥ 
कुण्डाकालस्य शोकान्ते खरक्षार्थं चकार सः 
चतुशश्लारं महाश्चाङं तदाकाक्ञमयोऽभवत्‌ \\ ३० ॥ 
तदप्यस्य जहाराऽऽश्ु कारः कवचितप्रजः । 
जो्णप्णं यथा वातस्ततः शोकपरोऽभवत्‌ ।\ २१ ॥ 
स॒ चतुःश्लाटशोकान्ते खरक्षार्थं चकार हु.) 
कुमुलमम्बुदाकरारं तदाक्ाश्परः स्थितः।\ ३२॥ 
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तदप्यस्य जहाराऽऽशु कालो वात इवाऽम्बुदम्‌ । 
कुसूलनाक्ञरोकेन तेनाऽसौ पर्यतप्यत ।\ ३३ ॥ 
एवं गृहचतुःशाकुम्भक्रण्डकुसुरकेः । 
तस्याऽपयवसानात्मा कालोऽयमतिवतते ॥ २३४ 
एवं स्थितः स॒ विवशो गगनं गुहायां 

ग ह्लन्‌ गृहेण गहुनेन किराऽऽत्मबरुदचा । 
दुःखान्तराद्घनत रादूघनदुःखजात 

मायाति याति च गतागतिसङ्धमूढः ॥ ३५ ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे मिथ्यापुरुषो- 
पा्याने आकाश्ञरक्षणं नाम द्रादश्लोत्तरशततमः सगः ॥ ११२॥ 


कुछ काट के बाद वनगज आदिके गिरनेसे इसका 
कुण्ड भी उसी प्रकार विनष्ट हौ गया; जिस प्रकारतेज से 
अन्धकार विनाराको प्राप्तहोजातादहै। कुण्डाकाडश के 
विषय में भी उसने महान्‌ शोक किया ॥ २९ ॥ 

कुण्ड के आकाश का शोक करनेके बाद उसने 
आकार की रक्षाके लिए एक एसे घर का निर्माण किया, 
जिसमे चारों दिशाओं मे कमरे तथा बीच में एक समाकार 
कमराथा। फिर उसी के आकाश्को रक्षामें तन्मयदहो 
गया ।। ३० ॥ 

अनेक प्रजाओं का ग्रास करने वाले उस कालने 
दइूसकाभीवैसेदही अपहुरण कर ल्या, जसे वायु जीणं 
पत्ते का अपहरण करलेतीटै। उससे भी वहु शोक 
निमग्न हो गया। ३१॥ 

उस चतुःशाल घरके शोके के वाद उसने आकाद 
की रक्षाके किए मेघाकार कुसूल धान्य रखने का कोर 


बनाया ओर ओौर फिर उसीके आकाश की रक्षा में 
निरत दहो गया।॥ ३२॥।। 

उसके उस कूसूठको भीकालने वैसे ही अपहूत कर 
दिया जैसे वायु मेघ को अपहूतकेरदेतादहै। उस कुसूल 
विनाश के शोक से वह्‌ खूब सन्तप्त हो गया ।। ३३ ॥ 

इस प्रकार घर, चतुःशाल, कुण्ड ओर कुसूल आदि से 
आकाश की रक्षा कर रहै उस भिथ्यापुरुषका यह्‌ कभी 
समाप्त न होनेवाला काल बीतता ही जाता था ॥ २३४ ॥ 


इस प्रकार से गहन घर, करूप, कुण्ड आदि उपाधियों 
से आकाश को आत्मबुद्धिसे उदर में पकडकर स्थित वह्‌ 
मिथ्यापुरुष गमनागमन कौ आसक्ति से मूढ विवश होकर 
उनके अभिमानसेदही घर आदिका निर्माण, रक्षण ओर 
विनाशा होनेपर एक दुःख से अत्ति कठिन दूसरे दुःखमें 
आता जाता रहता दै ।॥ ३५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मेँ मोक्षोपाय मेँ निर्वाणप्रकरण में मिथ्यापुरषौ- 
पास्यान मं आकाशरक्षण नामक कुसुमलता का एक सौ बारहवा सगे समाप्त हुभा ॥ ११२ ॥ 


८९ 


| श्रीराम उवाच 
मिथ्यानरप्रसङ्धेन {क मायापुरुषः प्रभो ! । 
कथितोऽयं त्वया व्योमरक्षणं च किमुच्यते । १ ॥ 


क्या अभिप्रायहै ओर उप्ते हारा किये आकारक्षण का 
क्या अभिप्रायदहै।॥१॥ 


११३ 
श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--है प्रभो! मिथ्यापुरूष के 
प्रसद्ख से आपने जिस मायामय पुरूष को कहा है उसका 


वसिष्ठ उवाच 
श्पृणु राम ! यथाभूतमेतस्प्रक्टयामि ते) 
मिथ्यापुरषनवृत्तान्तकथा या कथिताऽधुना ॥ २ ॥ 


श्रीवासिष्ठजी ने कहा-हे श्रीरामजी ! सुनें, भभी जो 


नि 


मैने भिथ्यापुरुष कौ कथा आप से कही है, उसका 
वास्तविक तात्पर्यं आप से प्रकट करता ह| २॥ 


स -------------- 


१९८ 


मायायन््रमयः प्रौक्तो यः वुमान्‌ रघुनन्दन ! \ 

एनं स्वं तमहङ्ारं विद्धि शन्धाम्बरोत्थितम्‌ ॥ २ ।\ 
यस्मिन्नाकाश्चकोक्ञेऽस्मिन्‌ साधो ! जगदिदं स्थितम्‌ । 
तदनन्तमसच्छरन्यं सर्गादौ भवति स्वयम्‌ । ४ ॥\ 
अन्तःस्थितवुदुरक्षयबरह्मव्योम्नोऽय शब्दवत्‌ । ` 
तस्मादुदत्यहङ्धुारः पुर्वं स्पन्दं इवाऽनिखात्‌ ॥ ५ ॥ 
वृद्धि यातः स गगने कल्पयत्यात्मतां गतः । 
अनात्मात्माभिधानेन तेनाऽसौ यतते ततः ॥ & ॥। 


अनात्माऽऽत्सैकरक्षाथं देहाच्नानाविधानसौ । 


भूयो भूयो विनेऽवि _सुजत्याक्ुखतां गतः।॥ ७ १ 


स॒ एव सायापुरषो मिथ्यापुर्ष एव सः । 
` हे रघुनन्दन ! मैने मायायन्तमय जिस पुरुष का उस 
कथा में उल्लेख कियाहै, आप इसे अहङ्कार ही जानं 
वही मायारूप आकाश मे उत्पन्न हुमा ह ।। ३ ॥ | । 
हे साधो ! जिस मायामय जाकाश के एक कोने . 
यह्‌ जगत्‌ अवस्थित है वहं स्वयं सृष्टि के पहर भी 
असीम, असत्‌ ओर रून्यरूप ही रहता है ॥ ४॥ 
मायाकार के अन्दर पामरो से. अत्यन्तं अगम्य तस्म 
ब्रह्म अधिष्ठान रूप से प्रतिष्ठित है ओर आकाश से प्रथम 
अहङ्कार वैसे ही उदय होता है, जैसे वायु से प्रथम स्पन्दन 
करा उदय होता दै।।५॥। [र 
वास्तव मे अहङ्कार आत्मा नहीं है, परन्तु भ्रान्ति से 
स्वयं अपने को आत्मा समज्ञकर अपने कारणभूत माया- 
कादामे बढ जाता है भौर अनेक स द्धुत्प-विक््पो से 
किसी को इष्ट ओर किसी को अनिष्ट मानने रगता दै । 
अनन्तर उसी कल्पित "अहम्‌" इस अपने अभिधान से इस 
वस्तु की प्रापि ओर अनिष्ट के परिहार के क्िएसदा 
प्रयत्न करता रहता है ।। ६ ॥ । 
अनात्मा होते हुए भी आत्मा की रक्षा करने में 
व्याकुल बुद्धि यह्‌ अहङ्कार पूर्वपूर्वं शरीरोंका नाशहो 
जानेपर उत्तरोत्तर काम, कमं तथा वासना के अनुप्तार 
पुनः पूनः अनेक तरह के शरीरो कौ रचना करता है ॥७।। 
वह अहङ्कार ही मायापुरूष है भौर वही मिथ्यापुरुष 
है, क्योकि माया से जो अहङ्कार उत्पन्न है, वह॒ असत्‌ एवं 
मिथ्यारूपदहीदहै।॥ ८॥। ॥ि 
कभा, कुण्ड, चतुःशाल, घडा आदि अर्थात्‌ ऊंच-नीच 
शरीरो की रचना कर मैने आत्मा की रक्ता की, इस प्रकार 


चैतव्ययुत मायामय आत्मा में आत्मभावना कर लेता. 


है । ९॥। 


योगवासिष्ठे 


[११३.३ 


असदेवोदितो व्यर्थोऽप्यह्ङ्ारो हि मायया॥ ८ ॥ 
कूपकुण्डचतुःशालकुम्भादीन्देहकानसौ । 
करत्वा रक्षित अत्मेति याति तद्रयोम्नि भावनम्‌ ।\९॥ 
अह्ङ्ारस्य तस्याऽस्थ नामानीमानि राघव ! । 
श्पुणु ये्जगदाकारविश्नमै्मोहियत्यसौ ॥ १०॥ 
जोवोबुद्धिरमनधित्तं माया प्रकृतिरित्यपि । 
सङ्कल्पः कलना कालः कला चेध्यपि विश्रुतः \\ ११॥ 
एवमाचेस्तथाऽ्न्येश्च नामभिबहृतां गतेः । 
सह॒स्ररूपोऽहङारः कत्पितार्थोविजम्भते ॥ १२) 


` भूताकाशे तते शन्ये जगिभित्ति निशितम्‌ । 
- सुखदुःखान्यनुभवन्मिथ्येव पुरुषः स्थितः ॥ १३॥ 
हे राघव ! जगदाकाररूप विश्रमों से क्रियारूप उपाधियो 


से अहङ्कार आत्मा को मोहित करता है, उसके नानाविधि 


क्रियाओं के कारण यौगिक नाम को आप सूनं ।। १०॥ 


जीव, बुद्धि, मन, चित्त, माया, प्रकृति सङद्धुल्प तथा 


कलना, काल ओर कला इत्यादि प्रसिद्ध नामोंसे एवं 
दूसरे भी अनेक नामों से हजारोसरूपों को धारण कर 
अहङ्कार कल्पित अर्थो को टेकर इस संसार में अपनी 
प्रतिष्ठा जमाकर अवस्थित है । अर्थात्‌ प्राणधारणसे जीव, 


बाह्य अर्थो के निश्चय से बुद्धि, उनके मनन से मन, उनके 


चिन्तन से चित्त, -असत्कल्पना से साया, परिणामी स्वभाव 
.से प्रकृति, सङ्कुल्पन से. सङ्कल्पित अथं के अाकलनसे 


कलन, कङ्कलिपित अर्थं के विपरिणाम आदिमेंदहैतु होने 
से काल तथा उसमें एकदेश रूप भेद की कल्पना से कला- 


यों तत्‌-तत्‌ क्रियाभेद के कारण अहङ्कारकेये नाम पड 


है, यह जान लेना चाहिए ॥ ११, १२॥ 

जब पूणत्मिा परब्रहममें अपनेसे ही प्रथम शून्य 
स्वरूप भूताकाश विस्तरत हुभा तव उसमे वायु आदि की 
कल्पनाओं से कल्पित जगत्‌ युक्तिपूरव॑क विचारकरनेसे 
गन्धव नगर के समान भित्ति आदि आवरणसे भून्यही 
है । छिद्ररहित ब्रह्मसे ब्रह्म मे चिद्रूप आकाश की 
पहले उत्पत्ति नहीं हौ सकती । शून्यस्वरूप अतिविस्तृत 
अचल आकाश तदनन्तर चलनात्मा वायु केसे हो सकता 
है । नीरूप अनुष्ण वायु मेँ स्वविरुद्ध तेजोरूप कंसेहो 
सकती है ? दाहस्वभाव उष्ण तेज स्वविरुद्र जलस्वरूप 


कँसे हो सकतादहै? इन सबबातों से यही निष्कषं 


निकलता है कि वास्तवमें इस जगत्‌ को कोई नींवहैही 
उसी में वहु पुरुष मिथ्या ही सुखदुःख का अनुभव करता 
हुआ स्थित था ॥ १३ ।। 


११४.२॥ 


यथेव मिथ्यापुहषो रक्षन्व्योमात्मश्चङ्कया । 
घटाकाशादिषु विलष्ट एवं मा क्छेशवास्सव ।॥ १४॥ 
आकाशादपि विस्तीणैः शुद्धः सूक्ष्मः शिवः शुभ 
थ आत्मा स कथं केन गह्यते रक्ष्यतेऽथवा ।॥ १५ ॥ 
हूदयाकाश्लमात्रस्य रारौरक्षयक्तक्षये । 
व्यथं भुतानि नोचन्ति नष् आत्मेति शङ्कया ॥ १६॥ 
घटादिषु प्रणष्ठेषु यथाक्राज्ञाद्यखण्डितम्‌ । 
तथा देहेषु नष्टेषु देही नित्यमरेपकः॥ १७ \\ 
शुदधचिन्मात्र आत्मायमाकाश्चादप्यणोरणुः 


१ 


निर्वणप्रकरणपूरवा्ध 


 जगदिवर्तख्पेण 


+ 


स्वानुभूत्यंशमात्रं हि खवद्राम ! न नश्यति ॥ १८ ॥ 
न जायते न श्रिये क्वचित्‌ किञ्ित्कदाचन । 
केवलं ब्रह्म जम्भते) १९॥ 
सत्यमेकं पदं श्ान्तमादिमध्यान्तर्वाजितम्‌ । 
भावाभावविनिमुक्तमिति मत्वा सुखी भव ॥ २०॥ 
सर्वापदां निलयमध्रवमस्वतन््- 
मासन्षपातमविवेकमनार्यमन्ञम्‌ । 
बोधादहङ्कतिपदं सकलं विमृच्य 
शेषे सुबद्धपदसमुत्तमतां प्रयाति ॥ २१) 


इत्यार्षे भ्रौवासिष्ठमहारामायणे वात्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
तिथ्यापुरुषोपाख्यानं नाम त्रयोदश्ोत्तरश्ततमः सर्गः \॥ ११३ ॥ 


हे श्रीरामजी ! जैसे आकाश मे आत्मवुद्धिको शङ्का 
से आकाश की रक्षा कर उस मिथ्यापुरुष ने घट आदि 
का निर्माण कर उनके आकाशो का रक्षण करने मे अनेक 
तरह के क्छेशों का अनुभव किया, वैसे ही आपक्छेशों का 
अनुभव न करे । १४॥ 

आत्मातो आकाशसे भी बड़ारहै, परम शुद्ध दै, 
अत्यन्त सूक्ष्म है, परम कल्याणरूप तथा शुद्ध है । उसको 
कौन पकड़ सकता है ओौर कौन उस्तकी रक्षा कर सकता 
है ।॥ १५ ॥ 

इस शरीर रूप आश्रय का विनाश हो जनेपर आत्मा 

नष्ट हो गया, इस शङ्का से केवल हुदयाकाश के किए 
ये प्राणी निरर्थक शोक किया करते है । १६॥ 

देहो के नष्टहौ जानेपर देही का अर्थात्‌ जसे षट 
आदि के विनष्ट हो जानेपर घटादि का आकाश कभी नष्ट 
नहीं होता देहोपकषित आत्मा का कभी-भी वैसेही 
विनाश नहीं होता ।॥ १७ ॥ 

हे रामजी ! यह आत्मा शुद्ध चैतन्यरूप आकार ओर 


अणुसे भी सूक्ष्म तथा अहङ्कार से निमुंक्त केव स्वप्रकाश 
चित्‌ है, इसलिए आकाशके समान ही उसका नाञ्च नहीं 
होतादे। १८॥ 

कहीं किसी समयन कुछ उत्पन्न होताहै ओौरन 
मरताहीदहै, केवल जगदात्मक विवतकरूपसे वह्‌ ब्रह्य 
ही प्रकालित है।१९॥ 

हेश्रीराम जी! आत्मा सत्यरूपदहै, एक है, प्राप्य 
स्थान है, शान्त है, आदि, मध्य ओौर अन्तसे निर्मुक्त है 
तथा सत्ता ओर असत्ता से रहित है, एेसा निश्चय कर 
परम सुखी हो जायें ।। २०॥। 

है श्रीरामजी ! सम्पूणं आपत्तियों के आधार, चच्चल 
पारतन्त्य के उत्पादक, ततक्षणही नरक मे गिराने वाले 
विवेक के दात्र निन्य, अज्ञानसे भरे अह्कारस्थानको 
देह, इन्द्रिय आदि कलाओं के साथ-साथ तत्वज्ञान से 
मूलोच्छेदपुवैक छोडकर यदि आप अवरिष्ट विद्ध 

चिन्मात्र स्वरूप मे दुढतापूकैक अवस्थितहो जाये, तौ 

सबसे उत्तम स्थान को प्राप्त करेगे ।॥ २१॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
मिथ्यापुरुषोपाख्यान नामक कुसुमक्ता का एक सौ तेरहवाँ सगं समाप्त हज ।॥ ११३ ॥ 


११४ 


वसिष्ठ उवाच 
परस्माद्ब्रह्मणः -पुवं मनः प्रथमभुत्थितम्‌ । 
मननात्मकमाभोगि तत्स्थमेव स्थिति गतम्‌ \! १॥ 


श्री वसिष्ठजी ने कहा-- मुष्टि के आरम्भ मे समस्त 
कल्पनाभों से पहटे सङ्कल्प-विकल्पात्मकं इसं विशां 
जगत्‌ की रचना मे समथं मन उत्पन्न हुआ । वहु परब्रह्य 
मे अभिन्न सत्ता से स्थित हो अनेक भिन्न-भिन्नं कृत्पनाओं 


ुष्पकोश इवाऽऽमोदो महोर्मिरिव सागरे । 
रश्मिजारमिवाऽऽदित्ये मनो ब्रह्मणि राघव { ॥ २॥ 


११४ 


का निमित्त बनकर आजतक विद्यमान है।! १॥ 

हे साधव, ब्रहामे मन भी अभिन्न सत्ता से वैसे ही 
रहता है फूलों मे जैसे सुगन्ध, सागर मेँ जैसे बड़े-बड़े तरद 
जौर सूयं मे जैसे किरणे अभिन्न सत्ता से रहती है ॥ २॥ 


5०5 


तस्याऽदृश्यात्मतच्वस्य विस्पृत्यव गतं स्थितिम्‌ । 
नाऽन्यस्मादागतं राम ! जगद्रज्जुभुजङ्कवत्‌ ॥ २३ ॥ 
आदित्यव्यतिरेकेण यो भावयति राघव । 
रश्मिजारुमिदं द्योतत्तस्याऽन्यदिव भास्वतः! ४ ॥ 
कनकव्यतिरेकेण केयूरं येन भावितम्‌ । 
कैय्‌ रमेव तत्तस्य न तस्य कनकं हि तत्‌॥५॥ 
आदित्याव्यतिरेकेण रश्मयो येन भाविताः । 
आदित्य एव ते तस्थ िविकल्पः स॒ उच्यते।॥ ६ ॥ 
सखिर्ग्यतिरेकेण तरङ्धो येन भावितः। 
तरङ्खबुद्धिरेवेका स्थिता तस्थ न वारिधीः।॥ ७॥ 
सिछाव्यतिरेकेण तरङ्को येन भाव्यते । 
अम्बुसामान्यताबुद्धिर्निविकत्पः स उच्यते ॥ ८ ॥ 
कनकाव्यतिरेकेण केथूरं येन भाव्यते । 
कनकेकमहाबु्धिविकत्पः स उच्यते॥९॥ 

हे श्री रामजी ! इन्द्रियों से अगम्य उस आत्मतत्व के 
एकमात्र अज्ञान से ही मनने उसमे समस्त जगत्‌ की 
कारणरूप से स्थितिको प्राप्त है। इसिए यह जगत्‌ 
रज्जुस्पं के समान कही किसी दूसरे कारण से प्राप्त 
नहीं हभ दहै ।। २॥ 

हे राघव ! इन किरणों की आदित्य से अलग भावना 
करने वाटी उस पुरुष के लिए ये किरणें आदित्य से अलग 
हीहो जातीहं।॥ ४1 

केयूर की सुवणं से पृथक्‌-रूप से भावना करने वाले 
दृष्टिमें सुवणंसे पृथकदही केयूर प्रतीत होता है, क्योकि 
उसकी भावनामे केयूर सुवणं नहींहि।।५॥ 

किरणों की आर्दित्यस्वरूपसे ही भावना करने वाके 
दृष्टि म वे किरणें आदित्यरूप ही ठहरती हैँ ओौर वह्‌ यह्‌ 


कहता है कि आदित्य रदिमभेदो से शून्य ही है, आद्त्य 


भौर किरणों का परस्पर कोई भेद नहीं है ।। ६ ॥ 

तरद्धे की जरभिन्नरूपसे भावना करने वाङेक 
लिए एकमात्र तरद्धबुद्धिदही स्थित रहती है, जलबुद्धि 
नहीं !। ७ ॥ 

तरद्ध की जलभिन्नरूप से भावना करने वे के क्ए 


एकमात्र तरद्धबुद्धि ही होती है । एेसा पुरुष जल ओर 


तरङ्खके भेद से निर्मुक्त निविकल्पक कहा जाताहै।॥ ट ॥ 

केयर कनक से भिस नहीं है, एेसी भावना करने वाटे 
पूरुष के ट्एि वहु सामान्य कनकबरद्धिवाछा भेदशून्य 
निविकत्प कहा जाता है । ९॥ 


योगवासिष्ठे 


[११४.३ 


पावकन्यतिरेकेण ज्वालालो येन भाविता । 
तस्याऽग्निबुद्धिगेरुति ज्वाराधौरेव तिष्ठति । १० ॥ 
ज्वाराजालाश्नटेखेव रज्जिता सा तथा स्थितिः 
तामेवाऽऽस्थां समादत्ते तद्गतान्याकुखा मतिः ।\ १९१ ॥ 
पावक्ाव्यतिरेकेण ज्वालाली येन भाव्यते । ` 
तस्याऽग्निबुद्धिरेकाऽस्ति निविकत्पः स उच्यते ।॥१२॥ 
यो निर्विकल्पः स महान्सोऽसंक्षीणमहामतिः । 
प्राप्नव्यं तेन संम्प्रापरं नाऽसौ वस्तुषु मञ्जति ॥ १३॥ 
तानतामविलां त्यक्त्वा श्ुढचिन्मात्रकोटरे । 
संवेद्येन विनिर्मुक्तं संवित्तस्वे स्थितो भव ।। १८४॥ 
स्वयमेवाऽऽ्मनेवाऽऽत्मा शाक्त सङ्त्पनामिकाम्‌ । 
यदा करोति स्फुरता स्पन्दश्क्तमिवाऽनिलः \। १५ ॥ 
तदा पथगिवाभासं सङ्कल्पकलनामयम्‌ । 

मनो भवति विश्वात्मा भावयन्‌ स्वाङृति स्वयम्‌ । १६। 


ज्वाखापङ्क्ति अग्नि से भिन्न, एसी भावना करने 
वाटे पुरुष के लिए अग्निबद्धि उत्पन्न नहींहौती है केवल 
ज्वाला बुद्धि ही रहती हे ।। १० ॥ | 

ज्वारापङ्िक्त के समान उवालापङिक्त के आकार को 
प्राप्त बुद्धिवरत्ति ज्वाछा में आस्था बाँधती है ज्वालापञिक्त 
मे स्थित चलन, ऊध्व॑गमन आदि की कल्पना करती है 
तथा व्याकृ हौ जाती है ।। ११॥ 

ज्वाला की पटिक्त अगि से भिन्न नहींदहै, इस तरह 
कीजो भावना करने वाके ल्िएि केवल अग्निवुद्धि ही 
रहती है ओर वह्‌ निविकल्पक कहा जाता है । १२॥ 

जो पुरुष निविकल्पक ग्राह्य ओर ग्राहक की द्विधा 
से निर्मुक्त हो जाता दै वही महान्‌ है। उसको आत्मबुद्धि 
कभी क्षीण नहीं होती । इस जगत्‌ मेप्राप्त करने के योग्य 
जो कुछ भी है, वह्‌ सब उसने प्राप्त कर ल्ा। वह्‌ इन 


मनक विकल्पों से जनित पदार्थो मे सत्यत्वबुद्धि से कभी 


नहीं फंसता है ॥ १३ ॥ 
सम्पण द्वैतभाव का परित्याग कर विषय-सम्बन्ध 
से निर्मुक्त चेतनततत्वभूत वियुद्ध चिन्मात्र आत्मतत्व ॒ स्थित 
हो जाये । १४ ॥ 
स्वप्रकाश स्वयमात्मा के द्वारा अपने-आप जव, स्पन्दनं- 
शक्ति कों वायु के समान, संकङ्कुल्पनात्मक रक्तिं को उत्पन्न 
करने पर भिन्न की तरह भासमान सङ्खुत्प-कलनात्मक 
मनरूप हो जाता है ओर विरवाकार अपनी आकृति की ` 
भावना कर वह्‌ समष्टि मन बन जाता है ।॥ १५, १६॥. 


प१४.३० | 


तत्सङ्कहपात्मक चेतो पथेदमविरं जगत्‌ । 

सङ्कल्पयति सङ्कल्पस्तथेव भवति क्षणात्‌ \\ १७ ॥ 

गिटत्वमब्जजत्वं च मेरत्वं मरुतां तथा । 

मनो जीवमहुङ्ारबुद्धिचित्तादिनामकम्‌ ॥ १८ ॥ 

सङ्कल्पतो द्वितकप्वमेत्य चेतो जगत्‌ स्थितिम्‌ । 

तनोति तस्यां तदनु नानातां गच्छति स्वयम्‌ ।॥ १९ ॥ 

सङ्कुल्पमयमेवेदं जगदाभोगि दृश्यते । 

त सत्यं न च मिभ्येव स्वप्तजाङमिवोत्थितम्‌ ॥ २० ॥ 

जन्तोयथा मनोराज्यं विविधारस्भभपुरम्‌ । 

ब्राह्यं तथेदं विततं मनोराज्यं विराजते ।॥ २१॥ 

यथाभूतार्थभावित्वात्तदेतत्प्रविलछीयते । 

परमाथेन दृष्टं ॑चेत्तदिदं नेव किचन ॥ २२॥ 

दृश्यं त्वपरमार्थन प्रयाति शतश्चाखताम्‌ । 

जलमुमितरङ्धारिकलनार्ह परिस्फुरन्‌ ॥ २३॥ 
वह्‌ विश्वाकार स ङ्कुलपरूप समष्टिचित्त इस जगत्‌ कौ 

जिसरूपसे कल्पना करता है उन सङ्कल्पो से तत्क्षण उस 

र्पकाहो जाताहै।। १७॥ 


वही मन कीटरूप, ब्रह्मरूप, सुमेरुरूप एवं भरुभूमिरूप | 


हो जाता है, उसी के जीव, अहङ्कार, बुद्धि, चित्त आदि 
नाम ।।१८॥ 
वही चित्त सङ्कल्प से द्वित्व ओर एकत्व प्राप्त कर 
जगत्‌ की व्यवस्था बनाता है भौर उसके बादउसीमें 
नानारूप स्वयं हौ जाता है ॥ १९॥ 
यह्‌ जो जगद्रूप विक्षाल आकार दृष्ट है, वह॒ सब 
मनका सङ्खल्पहीहै, वहुनसत्यहै ओर न असत्य ही 
हैः किन्तु स्वप्नं के सदृश अनिवेयनीय ही उत्पन्न 
हुआ है ॥ २०॥ 
जसे साधारण प्राणी का मनोराज्य विविध सामग्री 
रचनाओंसे सुन्दरहै हिरण्यगभं का भी यह्‌ व्यापक 
मनोराज्य वैसे ही सुन्दर दै। २१॥ 
जगत्‌ पसत्रह्मरूप है, इस प्रकार की भावना केरने पर 
प्रसिद्ध यह्‌ जगत्‌ विलीन हो जाता है ओर परमार्थत 
जगत्‌ तो कुछ भी नहीं है ॥ २२॥। 
यह्‌ दुर्य जगत्‌ को अपरमाथं दृष्टि से देखा जाय, 
तो हजारों शाखा-प्रशाखाओं में विभक्त हो जतादहै। जैसे 
समुद्र जलरूप होता हभ ही ऊर्मि, तरङ्ग आदि कल्पना 
योग्य रूप का परिग्रहण कर प्रत्यक्ष समूद्रस्वरूप धारण 
करताहै, वैसे ही हजारों कर्म कर रहा भी पुरुष 
२६ 


निर्वाणप्रकरणपूवर््ध 


२०१ 


यथाम्बुधि्वपुधत्ते स्वाभावेन तथा चितः । 
कुर्वन्‌ कमसहस्राणि दहयणुचित्स्पन्दनादृते ॥ २४ ॥ 
नापुर्वं॑कुरते किञ्चित्‌ फिच्िःददमतस्त्यजन्‌ । 
गच्छञ्छण्वन्‌ स्पुश्शन्जिघ्रन्वदन्व्यवहरन्स्वपन्‌ । 
नाऽपूवं विद्ते किच्चित्सत्यमित्येव भावयन्‌ ॥ २५॥ 
यद्यत्तरोषि तटिदधि चिन्मान्रममलं ततम्‌ । 
ब्रह्म प्रब्रंहिताकारं तस्मादन्यन्न विद्यते ।॥ २६॥ 
पदाथजाते सर्वस्मिन्संवित्सारमये स्थिते ! 
संविदेवेदमविं जगच्नान्याऽस्ति कल्पना ।। २७ ॥ 
संविस्स्फरणमात्रेऽस्मिन्‌ जगन्जारकनामनि । 
इदमन्यदिदं चाऽन्यदिति मिथ्याग्रहुः कुतः ॥ २८ ॥ 
सम्भवादविराकारेष्वेकस्या एव संविदः । 
संवेद्यमपि नास्त्येव बन्धमोक्षावतः कथम्‌ ॥ २९ ॥ 
मोक्षोऽथमेष खलु बन्ध इति प्रसह्य 

चिन्तां निरस्य सकलां विफलाभिमानाम्‌ । 
चिदाभासयुक्त मन के स्पन्दन के विना करुटस्थ चैतत्यकां 
अपूर्वं कुछ भी विकार आदि नहीं कर सकता, इसलिए 
जाप भी तुच्छतर द्दयभेद का त्याग कर जाना, सुनना, 
स्पश करना, सूचना, गोकना, व्यवहार करना, सोना आदि 
व्यवहार करते हुए भी अभिनव जगद्रूप कु सत्य नहीं 
है, किन्तु पूवंसिद्ध ब्रह्म ही परमाथ सत्य है, इस प्रकार 
की भावना करं ओर स्थित रहं | २३-२५ ॥ 

आपजो कुछ करते हँ उसे निम चिन्मात्रस्वरूप 
ब्रह्म ही जानें क्योकि ब्रह्यदही जगत्‌ के रूपमे विवक्षित 
होकर परिव्रृहित है। अतः जगत्‌ उससे भिन्न नहीं 
है ।॥ २६॥ | 

समस्त पदाथं चैतत्य-सारसरूपसे ही स्थित होनेपरं 
समस्त जगत्‌ संविद्रूप ही है, यह मानना चाहिए, दूसरी 
कल्पना नहीं है ।। २७ ॥ 

जगज्जारुके नामसे यह्‌ केवल संवित्‌ का स्फुरण 
ही विद्यमान होने से--यह्‌ दूसरा है, यह उसमे भिन्नदहै, 
इत्यादि मिथ्याज्ञान कहँ से उत्पन्न होगा ॥ २८ ॥ 

जितने आकारै उन सवम एक संवित्‌ काही 
अस्तित्व होने सेन संवेद्यं का अस्तित्वहै ओर न उसके 
मूक का ही अस्तित्व है, इसरक्एि बन्ध ओर मोक्ष ही किस 
तरह के ।! २९॥ 

हे श्रीरामजी | यह मोक्षहैः यह्‌ बन्धं है इत्यादि 
समस्त तिष्फठ अभिमानरूप चिन्ता्ओं का यत्नपूवैक 
त्याग कर वाक्‌ आदि समस्त इन्द्रियों के ऊपर विजय 


०२ 


मोनी बक्षी विगतमानमदो महात्मा 


योगवासिष्े 
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कुवन्स्वकायमनहङ्कृतिरेव तिष्ठ \ ३० ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामाथणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
परमार्थोपदेशो नाम चतुरदशाधिकक्ततमः सर्गः ॥ ११४ ॥ 


पाकर मौनी, जितेन्द्रिय तथा मान ओर मदसे रहित 
होकर अपने योग्य राज्य आदि कार्यो को करते हुए 


अहङ्कार रहित अप महात्मा ही बनकर स्थित 
रहिये ॥ ३० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्महारामायण में मोक्षोपाय में तिर्वाणप्रकरण में 
परमार्थोपदेश नामक कुसुमलता का एक सौ चौदहवां स्म॑ समाप्त हुभा ।॥ ११४ ॥ 


११४ 


वसिष्ठ उवाच 
महाकर्ता महाभोक्ता महात्यागी भवाऽनघ ! । 
सर्वाः श्चङ्काः परित्यज्य धेयंमालम्म्य ज्ाश्वतम्‌ ॥ १ ॥' 
श्रीराम उवाच 
किमुच्यते महाकर्ता महात्यागो किमुच्यते । 
किमुच्यते महाभोक्ता सम्थक्कयय मे प्रभो ! ॥ २॥ 
वसिष्ठ उवाच 
एतदुत्रतत्रयं राम ! पुरा चन्द्राधमौलिना । 
भुङ्कक्षाय तु सम्प्रोक्तं येनाऽसौ विज्वरः स्थितः ॥ ३॥।, 
सूमेरावुत्तरे शद्धे पुवं शलिकराधरः । 
अतिष्ठद ग्निसंकाे समग्रपरिवारवात्‌ ॥४॥ 
तमपुच्छः्महातेजास्तनुविनज्ञानवान्‌ स्थितः । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे पाप्युन्य नि्म॑ठ ! आप 
पुण्य-पाप आदि की शङ्काभौं का परित्याग कर ओर 
निर्भय अविनाशी कूटस्थ आत्मभावं का अवलभ्बन कंर 
महाकर्ता, महाभोक्ता एवं महात्यागी हो जाये ।॥ १॥ 

श्री रामजी ने कहा--हे प्रभो । किसे पुरुष महाकर्ता 
कहा जाता है, किसे महाभोक्ता पुरुष कहा जाता है तथा 
किसे महाव्यागी पुरुष कहा जाता है, यह भटी-भांति 
मूज्लसे किये ।। २॥ 

श्रीवसिष्टुजी ने कहा-- हे श्री रामजी ! पहले भगवान्‌ 
महादेवजी ने ये तीन व्रत भृद्धीशसे कहेथे ओौर इन्हीं 
तीनों व्रतोके प्रभाव से भृद्धीश संसारज्वर से निर्मुक्त 
हो गयाथा॥३॥ 

किसी समयकी बातहै कि सुमेरु पव॑त के अग्नि 
सदृक्ष उत्तरीय रिखर पर अपने समस्त परिवार से 
समन्वित भगवान्‌ शङ्कुर विराजमान थे। ४॥ 

हे श्रीरामजी | अपने परिवार के साथ बैठे उमापति 
से साधारण आत्मज्ञान रखने वाला महान्‌ तेजस्वी विन्न 


भद्धोश्ः प्रणतो राम ! बद्धाज्ञलिरमापतिम्‌ ॥ ५ ॥ 
भद्ध उवाच 

भगवन्‌ ! देवदेवेश ! सर्वज्ञ ! परसेश्वर । 

यदहं परिपृच्छामि कृपया तददाऽश््ु मे॥ ६ ॥ 

संसाररचनां नाथ ! तरद्कतरलामिमाम्‌ 1 

अवलोक्य विमुद्यामि तच्वविश्ान्तिर्वजितः।! ७ ॥' 

कमन्तनिश्चयं कान्तमुररीकत्य सुस्थितम्‌ । 

अस्मिन्‌ जगज्जीणेगहे तिष्ठामि विगतज्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
ईश्वर उवाच 

सर्वाः शङ्काः परित्यज्य धेयमारम्ब्य शाश्वतम्‌ । 

महाभोक्ता महाकर्ता महात्यागौ भवाऽनघ 1 । ९ ॥ 


११५ 


भृङ्खीशने भी वहीं पर उपस्थित उसने अञ्जलि बाँधकर 
पुछा ॥ ६ ॥ | 

भृद्खीश ने कंहा-है भगवन्‌ ! है देवताधीशों के 
स्वामिन्‌ ! हि सवज्ञ ! हे परमेश्वर ! जो मै आपसे पूता 
ह, उसे कृपाकर मुञ्च से शीघ्र कहं ।। ६ ॥ 

हे नाथ ! तरद्धके सदश्च थोडे समयमे नष्ट हो जाने 
वाली इस भृष्टि रचना का अवलोकन कर मै बड़ा मुग्ध 
हो गया हूं । यद्यपि साधारणरूप से तततव का परिज्ञान 
होते हए भी उससे विभ्रान्ति मुनक्ञे नहीं मिल रही 
हे ।॥ ७॥ 

इस जगदरूपी जीणे-शीणं घर के अन्दर विश्रान्ति सुख 
से रमणीय किस आन्तर निश्चय का अवलोकन करैं 
समग्र चिन्ताज्वरसे निर्मुक्त हो निश्चललूप से स्थित रह्‌ 
सकता हूं | ८ ॥ 

ईश्वर ने कहा--हे अनघ | तुम समस्त शङ्काभों को 
छोडकर अविनारी निर्भय कुटस्थ आत्मभाव का अवलम्बनं 
कर महाभोक्ता, महाकर्ता ओर महात्यागी हो जाओ ॥ ९॥ 


११५.२१] 


भङ्खीश्च उवाच 
किमुच्यते महाकर्ता महाभोक्ता किमुच्यते । 
किमुच्यते महात्यागी समस्यक्कथय मे प्रभो ॥ १०॥ 

ईश्वर उवाच 
धर्माधर्मौ महाभाग श्ङ्खाविरहिताशयः 
यः करोति यथाप्राप्रौ महाकर्ता सं उच्यते ॥ ११॥ 
रागद्रेषौ सुखं दुःखं धर्माधर्मौ फलाफे 
यः करोत्यनपक्षेण महाकर्ता स उच्यते ॥ १२॥ 
 मौनवाध्निरहुम्भावो निर्मलो सुक्तमत्सरः 
यः करोति गतो्रेगं महाकर्ता स उच्यते) १३ 
शुभाशुभेषु कार्येषु धर्माधर्मे कुशङ्धया 
मतिर्न लिप्यते यस्य महाकर्ता स उच्यते ॥ १४॥) 
सर्वत्र विगतस्नेहौ यः साक्षिवदवस्थिते । 


॥ 


[  ॥ 


> 


भृद्धीशने कटा-हे प्रभो [{ किस लक्षण की प्राति 
हो जाने से पुरुष महाकर्ता, महाभोक्ता ओर महात्यागी 
कहा जा सकता है, उन्दं मुञ्च से भलीभांति कहं ॥ १० ॥। 

हे महाभाग ! अत्मानतो कर्ताहै भौरन भोक्ता 
हीह, इस प्रकारके निश्चयसे कतुंत्व आदि शङ्काओसे 
रहित मनवाला हौ समयानुसार प्राप्त धमं ओौर अधमं का 
जो पुरुष अनुष्ठान करता है, वहु महाकर्ता कटा जाता 
` है॥ ११॥ 

रागद्वेष पैदा करने वाटी चेष्टा ओर सूख-दुःखखेकौ 
प्रयोजक धर्मधिमेरूप क्रियाको फलाफलं कौ इच्छासे 
रदित मन से--जो पुरुष एकमात्र ठोकसंग्रहाथं आचरण 
करता है, वह्‌ महाकर्ता कहा जाता है ।। १२॥ 

अहुम्भाव से शून्य, निर्मल ओर मात्सयंनिर्मुक्त उद्वेग 
को छोडकर मूनिकी क्रियाओं से युक्तं हो मनन आदि 
क्रियाभंका जो पुरुष अनुष्ठान करतार, वह॒ महाकर्ता 
कहा जाता दहै।। १३॥ 

प्रारब्ध से अनुष्ठित अश्वमेध आदि सत्कमं ओर 
कलञ्जभक्षण आदि असत्कर्मो कौ दशा भै धार्मिकः 
मै अधार्मिक हँ, इत्यादि कुशङ्कुासे कत्पित धमं ओौर 
अधर्मं द्वारा जिसकी बुद्धि लिपि नहीं होती है वहु महाकर्ता 
कहा जाता है ॥ १४॥ 

जो कहीं परभी स्नेह नहीं रखता, जो साक्षी के 
समान निविकार रहता है ओौर जो प्राप्त कायं का निरीह 
होकर व्यवहार करता है, वह पुरुष महाकर्ता कहा जाता 
है ॥ १५ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूवद्धिं 


२०३ 


निरिच्छं वतते कायं महाकर्ता स उच्यते ।॥ १५॥। 
उद्रेगानन्दर हितः समया स्वच्छया धिया । 
न शोचते थो नोदेति महाकर्ता स॒ उच्यते ॥ १६॥ 


यथाथकाले मतिमानसंसक्तमना मूनिः । 
कार्यानुरूपवृत्तस्थो महाकर्ता स उच्यते ॥ १७ ॥ 


उदासीनः कतृतां च कर्माकर्माऽ्ऽ्चरंशधच यः । 
समं यात्यन्तरत्यन्तं महाकर्ता स उच्यते \\ १८॥ 
स्वभावेनेव यः शान्तः समतां न जहाति वं । 
लुभाद्युभं दह्याचरन्‌ यो महाकर्ता स उच्यते ।॥ १९ ॥ 
जन्मस्थितिविनशेषु सोदयास्तम्येषु च । 
सममेव मनो यस्य महाकर्ता स॒ उच्यते ॥ २०॥ 
न किचन दि तथा न किञ्चिदभिकाडक्षति । 
भुङक्तं च प्रकृतं स्वं महाभोक्ता स॒ उच्यते ॥ २१॥ 


जो पुरुप उद्रेग ओौर आनन्द से रहित निर्म समबुद्धि 
से शोकजनक परिस्थितियों में शोक नहीं करता ओर हषै- 


जाता टै।। १६॥ 

अपने प्रारन्ध से जिस समयमेजो भी कोर्ट उचित 
कायं प्राप्त हौ जाय, उस समयमे उस कायं के किए 
चेष्टा करने मेँ तत्पर रहने वाखा, आसक्ति शून्य बुद्धिमान्‌ 
मुनि ही महाकर्ता कहा जातादहै।। १७॥ 


उदासीन होकर विहित ओर निपिद्ध कर्मोका स्वयं 
आचरण या दूसरों को आचरण कराने के लिए प्रेरणा तु 
वाला पुरुप---मन मं आत्मा कै अकतृत्व आपके निश्चय 
से दोनों जगह समभावसे समन्वित रहता है, वह महाकर्ता 
कटा जाता है । १८ ॥ 

जो स्वभावसे ही शन्तदहै, जो मित्र ओौर शत्रुभों 
मे शुभाश्युभ का आचरण करने पर भी समतानहीं छोडता, 
वह्‌ महाकर्ता कहा जातादटहै। १९॥। 

जन्म, स्थिति, विनाश आदि भावविकारों मे तथा 
वृद्धि एवं हास से युक्त शरीरम आत्मबुद्धि के कारण 
जिसका मन एकरूप ही रहता है, वह महाकर्ता कहा जाता 
है ॥ २०॥ 

जो किसी सरे द्वेष नहीं करता, जो किसी की 
अभिलाषा नहीं करता ओर जो प्रारब्ध से प्राप्त हुए सुख, 
दुःख आदि सवका उपभोग करता है--वह्‌ महाभोक्ता 
कहा जातादहै।। २१॥ 


२०४ 


नाऽऽदत्तेऽप्याददानश्च  नाचरत्थाचरघ्रपि 
भुञ्जानोऽपि न यो भुङक्ते महाभोक्ता स उच्यते ।\२२॥ 
साक्षिवत्सकटं रोकव्यवहारमविन्नघौः । 
पश्यत्यपगतेच्छं यो महाभोक्ता स उच्यते ॥ २३॥ 
सुखदुःखेः क्ियायोगेभवाभावश्चम्रदं 

थस्य नोक््रामति मति्महाभोक्ता स उच्यते ॥ २४॥ 


जरामरणमापच्च राज्यं दारिद्रचमेव च! 
रम्यमित्येव यो वेत्ति महाभोक्ता स उच्यते ॥ २५॥ 
महान्ति सुखदुःखानि यः पर्यांसीव सागरः । 
समं सपरपगह्धाति सहाभोक्ता स उच्यते ॥ २६॥ 
हिसा समता तुष्टिश्चन््रबिम्बादिवांऽशचः । 
नोप यस्माच्चोपयाता महाभोक्ता स उच्यते ॥ २७ ॥ 
कटथम्ललवणं तिक्तमभरष्टं पृष्टमुत्तमम्‌ । 


जो पुरुष इन्द्रियों से विषयो का ग्रहण कर रहा भी 
अद्रय, असद्ख आत्मामें निष्ठाके कारण वास्तवमे ग्रहण 
नहीं करता; हाथ, पैर आदि से आदान, गमने आदिका 
आचरण कर रहा भी जो आत्मबुद्धि से आचरण नहीं 
करता एवं उपभोग कर रहा भी नित्यतृक्त आत्मा के दशन 
के कारण उपभोग नहीं करता है वह्‌ महाभोक्ता कहा 
जाताहै ॥ २२॥ 
जो पुरुष खिन्नवुद्धि न होकर उदासीन साक्षी के सदृश 
समस्त लोकव्यवहारो को किसी प्रकार की इच्छा के बिना 
देखता रहता है वह पुरुष महाभोक्ता कहा जाता है ।। २३ ॥ 
विक्षेप के हेतु सुखनदुःखों से; जय, पराजय आदि 
क्रियायोगो से तथा लछाभा-लाभों से जो पुरुष चित्त 
विक्षेपको प्राप्न नहीं होता है--वह महाभोक्ता कहा 
जाता है । २४ ॥ 
जरा, मरण, आपत्ति, राज्य ओर दारिद्रय आदि 
सबको ब्रह्मदुष्टि से रम्यही जो पुरुष समन्षता है वह 
महाभोक्ता कहा जाता है ॥ २५ ।। 
जो मनुष्य बड़े-बड़ सुख-दुःखो को भोग लिए समान 
र्पसे वसे ही ग्रहण करता दहै जैसे समुद्र भिन्न-भिन्न जलों 


को समानरूप से ग्रहण करता है-वह महाभोक्ता कहा 


जाता है) २६॥ 

वसे ही जिस पुरुष से अहिसा, समता, सन्तुष्ट आदि 
गुण वस्तुतः उदित न होते हूए भी उदित होते है-जेसे 
चन्द्रबिम्ब से किरणें उदितन होती हई भी उदित होती हैं 
वह महाभोक्ता कहा जाता है ॥ २७ ॥ 

कडा, खहा, नमकोन, तीता, अदिव्य, दिव्य, 


योगवासिष्ठे 
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अधमं योऽत्ति साम्येन महाभोक्ता स उच्यते ।॥ २८ ॥ 
सरसं नीरसं चेव सुरतं विरतं तथा, 

यः पश्यति समं सौम्यो महाभोक्ता स उच्यते । २९ 
क्षारे दण्डप्रकारे च शुभे वाऽप्यश्चुभे तथा । 
समता सुस्थिरा यस्थ महाभोक्ता स उच्यते ॥ ३० \ 
इदं भोज्यमभोन्यं चेत्येवं स्यक्त्वा विकल्पितम्‌ । 
गताभिलाषं यो मुक्तं महाभोक्ता स उच्यते ॥ 
आपदं सम्पदं मोहुमानन्दमपरं परम्‌ । 
यो भुक्तं समया रुद्धा महाभोक्ता स उच्यते \२२॥ 
धमधिर्मौ सुखं दुःखं तथा मरणजन्भनौ । 

धिया येनेति संत्यक्तं महाव्यागी स उच्यते! ३३ ।। 
सवच्छाः सकाः शङ्खाः सवहाः सवनिश्वयाः । 

धिया येन परित्यक्ता महात्याग स उच्यते । २३४ \ 


सुस्वाद, अस्वादु निकृष्ट भी अन्न जो पुरुष समान बुद्धि 
सेखारेताहै वह्‌ महाभोक्ता कहा जाता है।। २८॥। 


१ 


सरस ओर नीरस तथा सूरत ओर विरतकोजौ 
सौम्य पुरुप एक-सा देखता है वह महाभोक्ता कहा 
जाता है । २९॥ 


कषारयुक्त तथा चीनी से बनाये गये विभिन्न भक्ष्य 
पदार्थो से एवंशुभ या अद्युभ वस्तुभोमें जिस पुरूष कमी 
निश्चल समता रहती है, वह महाभोक्ता कहा 
जाताहि।। ३० ॥ 

यह पदाथे भोजन करने योग्य है ओर यह भोजन 
करने योग्य नहीं है, इस तरह कौ विकत्पभावना को छोड 
करके जो पुरुष अभिलाषायों से शून्य होकर भौजन करतां 
है वह महाभोक्ता कहा जाता है ।॥ ३१ ॥ 


जो पुरुष आपत्ति, सम्पत्ति, मोह तथा आनन्ददायक 
उत्कृष्ट एवं अपक्रष्ट अन्या वस्तुकाजो स्वेत्र एकरूप 
ब्रह्मदुष्टि से उपभोग करता है वह पुरुष महाभोक्ता कटा 
जाता दहै ।। २३२॥ 

धर्म, अधमं, सुख, दुःखे तथा जन्म एवं मरण का 
जिस पुरुष ने निरतिशयानन्द पूर्णाद्वियात्म बुद्धि से त्याग 
करने वाला महात्यागी कहा जाता है।) ३२ ॥ 

जिस पुरुष ने सम्पूणं इच्छाओं, समस्त शङ्काओं, 
वाणी, मन ओरररीर की सभी चेष्टाओं तथा स्वैविशध 
निद्चयों का अपनी बुद्धि से भलीभांति त्याग कर दिया 
है वह महात्यागी कहा जाता है ।॥ ३४ ॥ 


११५.४३ | 


देहस्थ मनसो दुःसैरिन्द्रिथाणां सनःस्थितेः । 
ननं येनोन्क्षिता सत्ता महात्यागी स॒ उच्यते ॥ ३५ ॥ 
न मे देहौ न जन्माऽपि युक्तायुक्तं न कर्मणी । 
इति निश्चयवानन्तर्महात्यागी स उच्यते 1 ३६॥ 
पेन धर्ममधर्मं च मनोमननमी्हितम्‌ । 
सर्वमन्तःपरित्यक्तं महात्यागौ स उच्यते \\ ३७ ॥। 
धाबती दश्यकना सकलेयं विरोक्षयते । 
सा येन सुष्टु संत्यक्ता महात्यागौ स उच्यते \॥ ३८ ॥ 
इत्यक्त देवदेवेन मूद्खोशाय पुराऽनघ ¦ । 
एतां दृष्टिमवष्टश्य तिष्ठ राम ! गतज्वरः \। ३९ ।\ 
नित्योदितं विमलरूपमनन्तमादं 

ब्रह्माऽसिति नेतरकखाकलनं हि किन्चित्‌ \ 
इत्येव भावय निरञ्जनतामूपेतो 


इत्या श्रौवासिष्ठमहारामायणे वार 


निर्वाणप्रकरणपूर्वद्धि 


२०५ 


निर्वाणमेहि सकखामरुशान्तवृत्तिः । ४० ॥। 
अनामयं ब्रह्य समस्तकत्प- 
कार्यैक बीजं परमात्मरूपम्‌ । 
बृहच्च तद्रंहितसर्वभावं खमस्ति 
भातीह यदङ्धः किञ्चित्‌ ॥ ४१ 
अभ्यत्व्वचिक्किञ्चिदिदं कदाचि 
घ॒ संभवत्येव सदप्यसच्च । 
इत्येव साधो ! दृढनिश्चपोऽन्तः 
स्थित्वा गताश्ङ्कविलासमास्स्व \\ ४२॥ 
अन्त्ुखः सन्ततं समस्तं 
कुर्वन्बहिष्ठं खलु कायजातम्‌ । 
न खेदमायासि कदाचिदेव 
निराकरताहुङ्कृतितामुपेषि ॥ ४३ 


मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 


त्रतज्रयतिरूपणं नाम पञ्चदक्लोत्तर राततम: स्मः । ११५॥ 


देह, मन, इन्द्रियों तथा मन कौ स्थिति की सत्ता का 
तत्‌-तद्‌ दुःखो के साथ जिसने भिथ्यात्वबुद्धि से परित्याग 
करने वाला महात्यागी कहन जाता ह ।। ३५ ॥ 

शारीर मेरा नहीं है, मेरा जन्म भी नहीं हुंजा हे, ईष्ट 
ओर अनिष्ट के आचरणरूप विहित ओर निषिद्ध क्म भी 
मेरे नहीं है--इस प्रकार अपने हृदय से जिस पुरुष ने 
दुदु निश्चय कर॒ ल्या है वह्‌ महात्यागी कहा 
जातादहै। ३६॥) 

जिस पुरुष ने धर्मं भौर अधर्म ( शारीरिक ) तथा 
वाणी अदि द्वासा चेष्टित ( मानसिकं ) सव दिषयों का 
परित्याग कर दिया हैः वहं महाव्यागी कहा 
जाता है ।। ३७ ॥। 

जिस पुरुष ने यह दिखाई दे रही सम्पूणं दृद्य करना 
करा अच्छी तरह से व्याग कर दिया है वह्‌ महात्यागी कहा 
जाता ।॥ २३८ ॥) 

हे अनध ! देवदेवेश भगवान्‌ श्र ने बहुत दिन 
पहले भद्धीशको इसतरहं का उपदेश दिया था॥ हे 
रामजी ! आप भी इसी दृष्टि का अवलम्बन कर सांसारिक 
तापो से शून्य हो अवस्थित रहिये ।॥ ३९ ॥ 

हे श्रीरामजी ! अज्ञानरूपी अञ्जन से दून्य निर्मख 
स्थिति को प्राप्तकर आप यह्‌ भावर्ना कीजिये कि सदा 


प्रकारामान, निर्मैस्वरूप, भादि ओौर अन्त से शल्य केवर 


परब्रह्म ही अन्त मे विमान रहता है, ब्रह्म से अतिरिक्त 
कल्पनाजनित कुछ भी पदार्थं नहीं है। इस प्रकार की 
निरन्तर भावना कर कल्पनारूपी मल से निर्मक्त दत्तिवाढे 
हो निर्वाण पदको प्राक्त करे | ४०॥ 

हे प्रिय ! इस संसार में दिखाई देने वाके सब कल्पो 
में प्रसिद्ध कार्य ओर कारण कोमूर कारण निविकार 
परमात्मस्वरूप परग्रह्य ही है । वह बड़े-बड़े अनेक सर्गो से 
विशाल आकारवाला होने पर भी वास्तव मे आकाशरूप 
ही है, अर्थात्‌ सम्पूणं विकल्पों से निर्मुक्त ही है ।। ४१॥ 

हे साधो ! कहीं पर कुछ भी पदाथे चाहे वहं स्थुल 
हो, चाहे सूक्ष्म होया चाहे कारणरूप हो, सदा एकरस 
परब्रह्म से भिन्न किसी तरह नहीं हो सकता हं इसकिए 
आप नंसदूप ब्रह्यहँ, इस प्रकार का अपने अन्दर 
निरचय करके सर्वप्रथम समाधि के अभ्यास का बट प्रत्त 
कर स्थित रहे । अनन्तर फिर क्रम से सप्तम भूमिका के 
उपर चढ़कर सम्पूणं आशङ्काओं के विलास को छोड़कर 
वैठ जाइये । ४२ ॥ 

हे साधो ! यदि आप अन्तर्मुख ही अहङ्कारयून्य 
स्वरूप को प्रप्त कर क्ते है, तो बाहर के समस्त कार्यो का 
निरन्तर सम्पादन करते हुए भी आप कभी-भी चेद कौ 
नहीं प्राप्त करगे ॥ ४२ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
व्रतच्रयनिरूपण नामक कृसुमर्ता का एक सौ पन्द्रहवां सगं समाप्त हज ॥ ११५. ॥ 


२०९ 


राम उवाच ` 

भगवन्‌ ! सर्वधर्मज्ञ ! चित्तेऽहङारनामनि । 
गलिते वा गलद्रपे लिङ्खं सत्वस्य कि भवेत्‌ ॥ १ ॥ 

| वपिष्ठ उवाच 
बखादपि हि संजाता न टिम्पन्त्याशयं सितम्‌ । 
लोभमोहादयो दोषाः पयांसीव सरोरुहम्‌ ॥ २ ॥ 
सुदिताद्याः धियो वक्त्रं न मृच्चन्ति कदाचन । 
गलत्यहुद्ारमये चित्ते गरुति दुष्कृते ३ ॥ 
वासनाग्रन्थथरिछन्ना इव त्रटचन्त्यलं सनः । 
कोपस्तानवमायाति मोहो मान्द्यं हि गच्छति ॥ ४ ॥ 
कामः क्लमं गच्छति च लोभः क्वाऽपि पलायते । 


नोल्छसन्तौख्ियाण्युच्चः खेदः स्फुरति नोच्चकेः ॥५॥। 


न दुःखान्धुषन्रृहन्ति न वत्गम्ति सुखानि च । 


श्री रामचन्द्रजी ने कहा-- है सववधर्म॑ज्ञ ! हे भगवन्‌ । 
अह्‌ ङ्ारनामक चित्त जिस समयनष्ट हो जाता है या 
नष्ट होने ठग जाता है उस समय हुए वासनादुन्य मनका 
क्यास्वरूपदहोताहै। १) 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामजी । शुभ्र वासनाश्ून्य 
मनको परीक्षा करनेके चछिए दूसरोके द्वारा जबरदस्ती 
पैदा कराये गये भी लोभ, मोह आदि दोष मनको वसे 
ही चिप्त नहीं कर सकते, जैसे जल कमल को जिप्त नहीं 
कर सक्ते ह || २॥ 
हे श्रीरामजी ! ज्ञानाग्नि से विषाद हतु पापरूप 
अह द्कारनामक चित्त के विरीन हौ जाने पर प्रसन्नता 
शोभा मुख को नहीं छोडती ॥ ३ ॥ 
वासनाओं की गांठे छिच्-भिन्न-सी होकर धीरे-धीरे 
बिलकुल टूटने लग जातीरहैँ। क्रोध कम होने र्ग जाता 
है ओर मोहतो निःसन्देहं मन्दता को प्राप्त हो जाता 
 हि।४॥ 
काम थक जातादहैओौर लोभतो न जाने कहाँ भागं 
जाताहै, इन्द्रियां खूब उल्लसित नहीं होतीं ओर न सेद 
ही अधिक स्फुरित होता है । ५॥ 
उस समय दुःख बढते नहीं भौर सुख बर्बराते नहीं 
हं । हृदय में ठण्डक पहंचानेवारी सब जगह समता उदित 
होती है ॥ ६॥ 
ये सुख, दुःख आदि यदि दिलार्देते भीरः तो फिर 


योगवापिष्ठे 


९१६ 
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सर्वेन्न समतोदेति हदि शेत्यप्रदायिनौी ॥ & ५ 
पुषदुःखादथस्त्वेते दृश्यन्ते यदि वा मुखे । 
दृश्यन्त एव तुच्छत्वान्नाऽनुलिस्पन्ति ते सनः । ७ ॥ 
चित्तं गर्ति गीर्वाणगणस्य स्पृहणीयतान्‌ । 
साधुगच्छत्युदेत्यस्य समता शौतचद्िका ॥ ८ ।1 
उपशान्तं च कान्तं च सेन्यमप्रतिरोधिच। 
निभतं चोजितं स्वच्छं वहुतीत्थं महहपुः ।॥ ९ ।। 
भावाभावविरुद्धोऽपि विचिन्नोऽपि महानपि । 
नाऽऽनन्वयाप न खेदाय सतां संसृतिविश्रमः ॥ १०॥ 


बुध्यालोकेन साध्येऽस्मिन्‌ वस्तुन्यस्तमितापदि । 
प्रतते न थो मोहात्तं धिगस्तु नराधमम्‌ ॥ १९।। 


११६ 


वे दृष्टहीहोते दै, क्योकि एेसे पुरुष की दृष्टिमें तुच्छ 
होनेके कारण उसके मनकोवे लिप्त नहीं कर पाते हं । 
भोग कराने वले प्रबल प्रारव्धसे दुःख जौर दुःखकं 
चिद्व माल्ित्याभास का कभी उदय होने परभी अगे 
श्षणमे ही मिथ्यात्वबुद्धिसे उनके बाधित हो जानेपर 
ज्ञानी पुरुष के चित्त कोवे लिपि नहीं कर पाते, इसलिए 
ज्ञानियोंके मृखपर जो स्वाभाविक प्रसन्नता रहती दै 
उसका विघात नहीं होता है ।। ७॥ 

चित्त गल जाने पर साधु पुरुष देवताओं काभी 
स्पृहणीय बन जाताहै। इस पुरुषके हृदय मे शीतल 
चांदनीरूपी समता उदित होती है।। ८ ॥ 

दस तरह के साधु पुरूष स्वभावतः उपशान्त, कमनीय, 
सेव्य दूसरे की अभिखाषा का विघात न करने वाले 
विनीत, बल्शाटी, स्वच्छ ओर महान्‌ शरीरको धारण 
करतादहै।। ९॥ 

विभव ओौर दरिद्रता से विषम, विचित्रे ओर महान्‌ 
होता हूमाभी यह संसारविश्रम गल्ित-अहद्कार वणले 
सज्जनो के प्रतिन तो आनन्दके लिए ओौरन खेद 
केदहीचकिएहै। १०॥। 

बुद्धिरूपी प्रकाश से लभ्य इस परमात्मवस्तु मे, 
जिसका लाभ होने पर समस्त भापत्तियां अस्तहो जाती 
है जो मनुष्य मोह के कारण प्रवृत्त नहीं होता, उस 
नराधम को धिक्कार है।। ११॥ 


 ११७.८| 


विश्रान्तिमाप्तुमुचितां चिरमद्धः दुःख 
रत्नाकरं जननसागरमुत्तितीर्षाः । 


निर्वाणप्रकरणपूर्वादधि 


२०७ 


कोऽहं कथं जगदिदं च परं च कि स्था- 
व्किभोगकेरिति मति परमोऽभ्युपायः॥ १२॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
गलितचित्तखक्षणकथनं नाम षोउश्ाधिकक्ततमः सर्गः! ११६11 


हे श्रीरामजी ! दुःखरूपी रत्नों का आकर, जन्म ओर 
मरणसे युक्त संसारसागरको पार करने की इच्छा रख 
रहे पुरुष के लिए निरतिशयानन्द आत्मा मे चिरकार तक 
समुचित विश्रान्ति पानेमे भे कौन हः यह्‌ जगत्‌ क्या 


है, परमात्मतत््व कंसा है 2 इन तुच्छ भोगो से कौन-सा 
फर मिलेगा इस प्रकार निरन्तर अभ्यस्तपूर्णं विचार 
भौर वैराग्यरूपिणी मतिदही परम उपाय है, इसक्िए 
उसी का आश्रयण करना चाहिए ॥ १२॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमे मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण में गटलित- 
चित्तलक्षणकथन नामक कुसुमलता का एक सौ सौलह्वाँ सगे समास हा ॥ ११६ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
भवतामादिपुरुष ईशक्ष्वाकूर्नमि भुपतिः । 
इक्ष्वाकुवंशप्रभवो यथा सूक्तस्तथा श्पृणु\ १॥ 
इक्ष्वाक्र्नाम भूपालः स्वराज्यं परिपाखयन्‌ । 
कदाचिदेकान्तगतो मनसा समचिन्तयत्‌ ।\ २॥ 
जरामरणसंक्षोभवुखदुःखश्मस्थितेः । 
अस्य दृश्यप्रपञ्चस्य को हेतुः स्यादिति स्वयम्‌ । ३ ॥ 
जगतो न विवेदाऽसौ कारणं चिन्तयत्नपि । 
अथेकदाऽपृच्छदसौ ब्रह्मलोकागतं मनुम्‌ । 
पुजितं स्वस्तभासंस्थं भगवन्तं प्रजापतिम्‌ ॥ ४॥ 


श्री वसिष्ठजी ने कहा--इक्ष्वाकूव॑ंश मे समुत्पन्न 
आपके मूल पुरुष इक्ष्वाकु नामक राजा जसे जिस प्रकार 
विचार से मूक्त हो गये, उस विचार को आप सुनिये ॥।१। 

अपने राज्य का परिपालन करने वाले इक्ष्वाकू नामक 
राजा किसी समय एकान्त मे जाकर अपने मनसे स्वयं 
यह्‌ विचार करने कगे ।। २॥। 

बुढ़ापा, मृत्यु, संक्नोभ, सुख, दुःख तथा नाना विध 
श्रमो से पूणं स्थिति वलि इस दुश्य प्रप्चका हेतु क्या 
है| ३॥ 

विचारशीर वहु राजा जब जगत्‌के कारणकोन 
समञ्च सके तब उन्होने एक दिन ब्रह्मलोक से अये हुए 
सभा में बैठे तथा पूजित हुए अपने पिता प्रजापति मनुसे 
पूछा ४॥ 
इक्ष्वाकु ने कटहा--है भगवन्‌ ! आपकी दयाही 
आप से धृष्टतापूरवक पूछने के किए मूक्ञे प्रेरित कर रही 


११७ 


११७ 


दक्ष्वाकुरवाच 
मां योजयति षाष्टर्येन भगवन्करुणानिघे ! । 
भवत्प्रताद एवाभ्यं भवन्तं प्रष्मञ्जसा ॥ ५॥ 
कुतः सर्गोऽयमायातः स्वरूपं चाऽस्य कोदुश्चम्‌ । 
क्ियदेतज्जगत्कस्य कडा केनेति कथ्यते॥ ६॥ 
अहं कथं च विषमादस्मात्संसृतिविश्नमात्‌ । 
विमूच्येय धनास्ती्णाज्जारादिव विहङ्धमः॥ ७ ॥ 
मनुरुवाच 
अहौ नु चिरकालेन विवेके सुविकासिनि । 
वितथानथविच्छेत्ता सारः प्रश्नस्त्वया कृतः ।॥ ८ ॥ 


है। ह करुणानिधे ! यहु सृष्टि कर्हाँसे आईदहै, इसका 
स्वरूप कंसा है, यह्‌ संख्या ओर परिमाण से कितना बडा 
है, किस भोक्ता तथास्वामीका यहं भोग्य बना हुं 
है ? कथ किसने इसकी रचना की है ? इत्यादि सब आप 
वैदिक रीति से अच्छी तरह कटिये। आडाय यहुहैकि 
वेद आदिके आधारपर चले आ रहे उपदेशपरम्परारूप 
सम्प्रदाय के अनुसार जो आपको मालूम हुभा दहो उसी का 
आप वणेन कीजिये, तकं से नई कल्पना कहने की दया नं 
कीजिये । हे भगवत्‌ ! सघन दुर तक विदछाये गये जाल 
से पक्षी की तरह इस विषम संसारजाल्मे मै किस तरह 
मक्त हो स्कूगा ? ।॥ ५-७ ॥ 

श्रीमनु ने कहा--है राजन्‌ ! अहो चिरकाल के बादं 
सून्दर॒विकासयुक्त विवेक होनैपर तुमने यह एेसा प्रस्न 
कियारहै, मिथ्याभूत अनर्थो का उच्छेद कर देने वाला 
तथा सब प्रह्नोकासारहै।। ८॥, 


२०८  योगवासिष्ठे [११७९ 


यदिदं दृश्यते किच्ित्न्नास्ति नुप ! कच्चन \ काधिद्ब्र्याण्डतां यान्ति काथिद्गच्छन्ति भूतताम्‌ 
यथा गन्धर्वनगरं यथा वारि मरस्थले ॥ ९ ॥ अन्थास्त्वग्यत्वमायान्ति भवत्येवं जगस्स्थितिः ॥ १३॥ 
यत्त॒ नो दृश्यते क्िच्चिततन्न किञ्चिदिव स्थितम्‌ । न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति ब्रह्मैवाऽस्ति निरामयम्‌ । 


मनःषष्ठन्दरियातीतं यत्त्यादपि न किच्चन\। १०१} ैक्ष्यमस्तिन च द्वित्वं संवित्सारं विजुम्भते ।॥ १४॥ 
अविनाशं तदस्तौह्‌ तत्सदत्मेति कथ्यते ॥ ११॥ एकं यथा स्फुरति वारि तरङद्धभङ्ध 


इयं तु सर्वदृश्याढचा राजन्‌ } सरगपरम्परा । रेवं परिस्फुरति चिन्न च किद्िदेव । 
तस्मिच्नेव महादे प्रतिदिम्बपुपागता।॥ १२॥ स्वं बन्धमोक्षकलने प्रविमुच्य दर 
भाःस्वभावसमुत्पन्ना ब्रह्मस्फुरणशक्तयः । स्वस्थो भवाऽभवभयोऽभयसरार एव ।। १५॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
इक्ष्वाकूमनुसंवारे सप्तदशाधिकशततमः सेः ॥ ११७ ॥ 
हे महीपते ! यह जौ कुछ दिखाई दे रहा है, वह सू्पमे विवतितिहो जाती द; कोद पृथिवी आदिक 
वस्तुतः कुछ भी नहीं है । यह गन्धवेनगर तथ। मरुस्थल अभिमान से प्राणिरूपताको प्रप्र हो जाती हैँ ओौर 
मे जल जसा अवस्थित है । मिथ्याभूय जगत्‌ का इनमे अतिरिक्त जो कोई राक्तियां है वे अन्यता को 


असत्स्वरूप सर्वथा असत्‌हीटै। ९ ॥ यानी चार तरहके प्राणियोके रूपमे प्राप्तो जाती 
साक्षीया इन्द्रियोंके द्वारा दिखाई नहींदेने वाली दहै इसी तरह जगत्‌ की स्थिति होती दहै ।॥ १३।। 
वस्तु किसीभीषूपसे, प्रमाणन होने के कारण, अपने इस संसारम न तो किसीका बन्धहै ओर न 


उपादान कारण सें स्थित नहीं द्ै। षष्ठ मननामक इच्िय मोक्षहै, केवल एकमात्र सब विकारोसे बून्यनब्रह्यही 
से अतीत होने के कारण उसकी सम्भावना भी नहीं है। ₹इसमेनतो एेक्यहै भौरन द्वित्वही है, केवल 
है ॥ १०॥ संवित्सार ही विजुम्भितहोरहाहै।॥ १४॥ 

दरस सृष्टि में अविनारी पर वस्तु स्थित है वही चिद्रूप ब्रह्म भी जगत्‌ के नाना भेदोसे वैसेही 
"सत्‌", आत्मा" इत्यादि नामों से कही जाती है ॥ ११॥ स्फुरित हौताहै जैसे एक जक तरङ्ग भेदोंसे स्फुरित 

हे राजन्‌ ! यह सम्पूणं दृश्यों से भरी हुई सृष्टि होताहै ओर वह्‌ मायामत्रहौनेसे कुछभी नदींहैः 
परम्परा उसी सदात्म स्वरूप महान्‌ दर्पण में प्रतिबिम्बं इसक्एिहै राजन्‌ | बन्ध ओर मोक्षके भ्रमको दूर 
कोप्राप्तहो गरईदहै।। १२॥ फक कर जिसको संसारका भयदहै ही नहीं, एेसा तुम 

तेज के स्वभाव से उत्पघ्च हुई ब्रह्मकी स्फुरणशीकं अभ॑यरूपंब्रह्यसार दही हो जाओ ॥ १५॥ 
कोर दाक्तियांतो स्थुल समष्टि के अभिमान से ब्रह्माण्ड 

इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवारसिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वणिप्रकरण में 
इक्ष्वाकुमनुसंवाद नामक कुसुमलता का एक सौ सत्तरहूवां सगं समाप्त हुमा ॥ ११७ ॥ 
११८ 
मनुरुवाच ` 
सङ्ल्पोन्मुखतां याताः सत्यधिभ्भात्रसंविदः । ते जीवाः संपरन्तीह संसारे पूर्वमुत्थिते । 
आपस्तरङ्कत्वमिव यान्ति भूमिप जीवताम्‌ ॥ १ ॥ सुखदुःखदशशामोहयो मनस्येवाऽस्ति नाऽऽत्मनि ॥ २ \\ 
| ११८. 

मनु ने कहमा--हे महीपते ! जरके तरङ्गरूपताकी उपाधि रूप से आविर्भूतं इस संसार में अर्थात्‌ 
प्रापि के समान ही तत्‌-तत्‌ संस्कारो से विचित्रे अविद्यामे समष्टिओर व्यष्टि रूप मनक कायेमे वे जीव चक्कर 
शुद्ध चैतन्य की प्रतिविम्ब स्वरूप संवित्तिरयां सङ्कल्प की जोर काठते-फिरते दँ । वस्तुतः सुखन्दुःख की दशाओं का 
उन्मुख होती हुई जीव स्वरूपता को प्राप्त होती ॥१॥ मोह मनमेंर्हताहै, आलत्मामे नहीं।२॥ 


११८.१९] 


अदृश्यो दृश्यते राह हतेन यथेन्दुना । 
तथाऽनुभवमात्रात्मा दृश्येनाऽऽ्माऽवसोक्यते ॥ २ ५ 
न शाख नाऽपि गुरणा दृश्यते परमेश्वरः । 
दृश्यते स्वारमनेवाऽऽत्मा स्वया सतवर्थया धिया पष्ट 
पथिकाः पथि दृश्यन्ते रागद्रेषविमूक्तया । 
यथा धिया तसैवेते द्रष्टव्याः स्वेद्धियादयः \ ५ १ 
एतेषु नाऽऽदरः कायः सता नैवाऽवधीरणम्‌ । 
पदार्थमात्रताविषटास्ति्न्त्वेते यथासुखम्‌ \ ९ ॥ 
पदार्थमात्रं देहादि धिया सन्त्यज्य इरतः । 
आश्चोतकान्तःकरणो नित्यमात्ममयो भव 1 ७ ॥ 
देहोऽहमिति या बुद्धिः सा संसारनिबन्धनी । 
न कदाचिदियं बद्धिरादेया हि मृमृशुभिः\ ८ ५ 
तकि्तिन्पा्रचिन्मात्ररूपोऽस्मि = गगनादणुः । 
इति या ज्ञाश्वती बुद्धिः सान संसारबन्धनी \\ ९ ॥ 
दृश्य अन्तःकरण तथा चरम साक्षात्कार रूप उसके 
परिणाम के कारण अनुभव मात्र स्वरूप मात्मा भी वैसे 
ही दिलाई देता है जैसे प्रसित चन्द्रमा के कारण अदुदय 
राहु दिखाई देता है ॥ ३।। 
परमेश्वर न तो अनेक शस्त्रो के दारा दिखाई देता 
है ओौरन गुरुके दारा ही दिखाई देता है वहं तो अपनी 
सच्त्वस्थ अहन्ता-ममता से शून्य वुद्धिसे ही अपने भप 
दिखाई देतादहै।। ४॥। । 
अपनी सत्त्वस्थ बुद्धिसे ही इन अपनी इन्द्रिय आदि 
का अवलोकन वैसे ही करना चाहिए जसे मागे मे राग- 
देषञून्य वुद्धि से पथिक देखे जति हं ॥ ५ ॥ 
सञजनों को इनमे आदर बुद्धि कभी न रखनी चाहिए 
आरन इन्है उपवास आदिक द्वारा सताना चाहिए 
पदाथैमात्रता मे आविष्ट सुखपूवेक रहना चाहिए ॥ ६ ॥ 
हे राजन्‌ ! अपनी बुद्धिस देहादि पदाथ मात का 
दूरसे दी त्याग कर अपने अन्तःकरण को रीत बनाकर 
दद्ध आत्मदृष्टि से आत्मभाव प्रचुर हो जाओ ॥ ७ ॥। 
देहमहीह यहजो बुद्धि है वह संसार में फंसाने 
वाटी है, इसक्िए मुमुक्षु पुरुषों को एसी बुद्धि कभी नहीं 
अंपनानी चाहिए ॥ ८ ॥ 
सवथा निष्कलङ्क चिन्मात्र स्वरूपं मै आंकाशसे भी 
सुक्ष्म हँ--यह नित्य बुद्धि संसार ते फंसाने वारी नहीं 
है । ९ ॥ 
सब वस्तुओं मे बाहर भौर भीतर सबं जगह वैसे ही 
२७ 


निर्वाणभ्रकरणपूर्वाद्धं 
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यथा विमरतोयानां बहिरन्तश्च भावनम्‌ । 
तेजसितिष्ठति सर्वत्र तथाऽऽत्मा सर्ववस्तुषु ॥ १० ॥ 
सन्निवेश्षांशवेचिन्यं यथा हिम्नोऽद्धदादिता ॥ 
आत्मनस्तदद्रपा तथेव  जगदादिता ॥ ११॥ 
विनाशवाडवाक्रान्तं भौमं कालमहाणेवम्‌ । 
जगज्जालतरङद्धिण्यो यान्ति भूततरद्धिकाः॥ १२५ 
तथाप्यद्याप्यपुणंस्य यः पाता कारटवारिषेः । 
तमात्मानं महागस्त्यं राजन्‌ ! भावय सर्वंदा ॥ १३॥ 
अनात्मन्ात्मतामस्मिन्दे्ारौ दृश्यजालखके । 
त्यक्त्वा सत्वमुपारूढो गूढरितष्ठ॒ यथासुखम्‌ ॥ १४ ॥ 
छुचकोटरसंयुपं विसपत्य जननौ  घुतम्‌ । 
यथा रोदिति पुत्रां तथाऽऽत्मार्थमयं जनः ॥ १५ ॥ 
अजरामरमात्मानमनुद्ध्वा परिरोदिति । 
हा हतोऽहमनाथोऽहं नष्टोऽस्मीति वपृर्यये ॥ १६॥ 


आतमा रहता दै जैसे निम जलके बाहर ओर भीतर 
सब जगह प्रकाशक तेज रहता है ॥ १० ॥ 

जगत्‌ तथा इसकी जड माया रूप आकार भी आत्मां 
केही कलाभोंका वैसेही एक वैचिच्यदहै जैसे अद्धदं 
(केयूर) आदि रूप आश्रूषणों का आकार सुवर्णं के अवयवो 
का एक वैचित्य है ।॥ ११॥ 

विनाश रूपी वाडवाग्नि से आक्रान्त भयंकर कालः 
रूपी सागर में प्राणिसमूह रूपी तरङ्गं वारी जगज्जाल 
रूपी नदियां यद्यपि भिर जाती हैँ तथापि सम्पूणं 
जगज्जाल का भक्षक होने पर भी आज तक जिसकी तृ 
नहो सकी, पसे काल रूपी सागर कां जो पानकर्ता टै, 
उस आत्मस्वरूपी महा अगस्त्य को--है राजन्‌ । अप 
सदा--भावना करते रहिये । १२-१३ ॥। 

अनात्मभूत इस देहादि दृह्य समूह मे आत्मता का 
व्याग कर अर्थात्‌ इस देहादि दुर्य समूह्‌ को आत्मान 
समश्च कर निर्वासन भावम उपारूढ होकर गृढ सरूप से 
सुखपूरवैक स्थित रहँ ।। १४ ।\ 

आत्माके लिए यह मनुष्य वैसेही रोतादहै जसे 
स्तन कोटर के उपर सोये हुए बच्चे को भरल कर उसकी 
मौ अपने बच्चे के लिए रोती है ॥ १५॥ 

शरीरके नष्टहो जाने पर यह प्राणी आत्मा को 
अजर ओर अमरनं जानकर हा, मै मर गया, मे अनाथ 
हो गया, हा अवतो मै बिलकुल नष्ट ही दहो गया इस 
प्रकार विलाप करता दहै।॥ १६।। 


९१. 


यथा वारि ` परिस्पन्दान्नानाकारं विखोक्ष्यते । 
तथा. सदङ्कुल्पवक्तश्िद्ब्रह्म परितरहति ।॥! १७ ॥ 
संस्थाप्य सङ्कत्पकलङ्खमुक्तं 


- `: योगवासिष्डे 


| ११८.१७ 


चित्तं त्वमात्मन्युपक्ञान्तकत्पः । 
स्पन्देऽप्यसस्पन्दमिवेह तिष्ठ 
स्वस्थः सुखी राज्यमिदं प्रशाधि ॥१८ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकौये मोक्षोपाये निर्बाणप्रकरणे 
` इक्ष्वाकुमनुसंवादे अष्टादशोत्तरश्चततमः सर्गः ॥ ११८ ॥ 


चिद्रूप ब्रहमही नाना प्रकारके आकारो मे कायं 


परम्परासे वैसेही बढता जैसे परिस्पन्दके कारण ` 


एकेही जर नाना प्रकार कै आकारो मे दिखाई देता 
है । १७ ॥ 

हे पुत्र ! तुम सङ्कल्प रूपी कलङ्कं से निर्मुक्त चित्त 
को आत्मामे स्थापित कर फिर उपशान्तके समान 
होते हए क्योकि उस समय. समुल सम्पूणं संस्ारकी 


उपशान्तिहयो जानेपर भी प्रारब्ध भोग के उपयोगी 
उसके प्रतिभास का अवशेष रह्‌ जाता है । व्यवहार केलिए 
देहेन्द्रियादि का स्पन्दन होने पर भी उसकी अभास 
मात्रता होने से सस्पन्दन शून्य ब्रह्य की तरह इस व्यवहार- 
पूणं भूमिये स्वस्थ ओर सुखी होकर स्थित रहो ओर 
इस राज्य का परिपाखन करते रहो ॥ १८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायणमे मोक्षोपायमे निर्वाणप्रकरण में 
दक्ष्वाकुमनुसंवाद नामक कुसुमलता का एक सौ अहुरह्वाँ सगं समाप्र हुमा ॥ ११८ ॥ 


मनुरुवाच 
सर्गत्मिभिविभुः स्पन्दः क्रीडते बाछवत्स्वयम्‌ । 
संहारात्मकरक्त्याऽथ संहुत्याऽऽत्मनि तिष्ठति ॥ १ ॥ 
स्वयमस्य तथा क्क्तिर्दैत्याबध्यते यथा । 
स्वथमस्य तथा श्क्तर्देत्युन्मुच्यते यया २॥ 
चन्द्राकबह्भितप्तायोरत्नादीनां यथाऽचिषः 
धथा पत्रादि वृक्षाणां निक्षराणां यथा कणाः ३ ॥ 


११८ 


तथेदं ब्रह्मणि स्फारे जगदब्ध्यादिकल्पितम्‌ । 
दुःखप्रदमतजञ्ज्ञानां तदेवाऽत्तदिव स्थितम्‌ \ ४ ॥ 
अहो चु चिन्ना मायेयं तात ! विश्वविमोहिनी । 
सबद्धुप्रोतमप्यात्मा यदात्सानं न पश्यति) ५॥ 
चिदादक्ञमयं सर्वं जगदित्येव भावयन्‌ । 
यसति्ठत्युपकान्तेच्छं स॒ ब्रह्मकवचः सुखौ | ६ ॥ 


११९ 


श्रीमनु ते कहा--स्वैव्यापक यह परमात्मं प्रसव- 
धर्मिणी अविद्याशक्तिसे अविद्रानों के सामने स्वयं सृष्टि- 
रूप क्रियाओं से वच्चोकी तरह क्रीडा किया करता दहै 
भौर चिद्धानों के सामने यृष्टिसंहाररूप विद्याशक्ति से 
समूल सृष्टिका संहार करके करुटस्थ अद्रय आत्मामें 
सदव स्थित र्हताहै।।१॥ 

राग से प्रवृत्त इसमे स्वयंदही एेसी शक्ति उत्पन्नहो 
जाती है, जिससे कि यहु संसारके बन्धमे फंस जातादहै 


तथा स्वयं ही वैराग्य से निवृत्त हए उसमे एेसी भी शक्ति 


उत्पन्न हो जाती है जिससे कि यह मुक्ति पा जाता 
है । २॥ 

चन्द्र, सूर्यं, अग्नि, तपरोह्‌ एवं रत्न आदि कौ प्रभा 
या ज्व्राला; वृक्षों के पत्ते आदि तथा क्षरनों कै कण जंसे 
कत्पित दहै, वैसे ही बृहत्‌ इस ब्रह्मम. जगत्‌ की तथा 


जगत्‌-ग्राहक बुद्धि की विचित्रताभी कल्पितिहीहैँ। वही 
ब्रह्म अब्रह्म-जैसा होकर अज्ञानियों के लिए दुःखप्रद होकर 
अवस्थित हे ।। २-४॥। 

हे तात, अहो ! विवे को मोह मे डाल देनेवाटी यहं 
माया केसी विचिच्रहै, जिसकेबलसे सम्पण भद्घो में 
(बाह्य ओर आध्यात्मिक पदार्थोमे) भीतर ओर बाहर 
सब जगह व्याप्तभी आत्माको यह जीव नहीं देख 
पाता ॥ ५॥। 

यह सारा संसार चिद्रूपी आदर्शमयदहै, (दषणमें 
जैसे नगर आदि प्रातिभासिकरहँ वंसेही ब्रह्म में यहं 
जगत्‌ प्रातिभासिक ही है वास्तविक नहींहै) इस तरह 
की भावना कर रहा जो प्राणौ अपनी सारी इच्छा नष्ट 
कर मौहरूपी हजारों बाणौ से कभी-भी न टूटनेवाले 
ब्रह्मरूपी कवच पहिने हुए रतां दै वही सुखी है ।॥ ६ ॥ 


१९०.३ ] 


अहमथेविमुक्तेन भावेनाऽभावरूपिणा । 
सवं श॒न्यं निरालम्बं चिद्पमिति भावयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
इदं रम्थमिदं नेति बीजं ते दुःखसन्ततेः । 
तस्मिन्सम्याग्निना दग्धे दुःखस्याऽवसरः कुतः ।॥ ८ ॥ 
राजन्नभावनाश्रण रम्यारम्यविभागिता, 
पौरषातिश्चयेनाऽऽन्च स्वेनेवाऽन्तविर्यताम्‌ ॥ ९ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वादधि 


२११ 


अभावनेन भावनं विल्य कमकाननम्‌ । 
परं समेत्य तानवं विशोक एव तिष्ठ भोः ॥ १० \ 
भरितभुवनाभोगो भूत्वा विभगबहिष्कृतो 
गलितकलनाभासोत्लासो व्िवेकचिलास्तवान्‌ । 
अधिगततपरानन्दस्पन्दश्चिराय निरामयः 
शमसमसितस्वच्छाभोगो भवाऽभयचिटपुः \११॥ 


इत्याषं श्नीवासिष्ठमहारामायणे बाल्मीकौये मोक्षोपये निर्वागप्रक्छरणे 
इक्ष्वाकुमनुसंवादे एकोनविश्षाधिकक्चततमः सर्गः ।॥ ११९ ॥ 


अहद्धुार से विमुक्त तथा निर्मम सात्त्विक अन्तःकरण 
से सभी पदाथं आकाश के सदुश निराधार चिद्रूप ब्रह्य 
ही है" देसी भावना करे ।। ७ ॥ 

यह्‌ अच्छा है ओर यह्‌ अच्छा नहीं है, इस प्रकार की 
भावनाही अपके दुःख के कारण है जब वह भावना 
सवत्र समदृष्टिरूपी अग्नि से जल गई, तत्र दुःख की प्रापि 
ही कहां ।। ८ ॥ 

हे राजन्‌ ! समाधिके अभ्याप्तसे सभी पदार्थोकी 
विस्मृति हो जातीदहै, इस विस्मृतिरूपी शस्त्र से प्रिया- 
प्रियरूप विषमता को कल्पना को समदृष्टि कौ दढता 
दारा आप स्वयंही काट डालो, क्योकि वही रागद्वेष 
कीदहेतुदहै।) ९॥ 

है राजन्‌ ! तुम पहले समाधिसे बाह्य अर्थो की 
भावनाका ओौर उसके हतु धर्माधिमं के जङ्कृक का छेदन 


करौ फिर उत्तम ब्रह्मभाव प्राप्त कर शोकरहितं हौ 
जाओ |! १० ॥ 

हे पत्र ! सबसे पहले तुम सदसद्रस्तु के विवेक कै 
विलास से युक्तं होकर समाधि से समस्त बाह्य कल्पनार्ओं 


से निर्मुक्त हो जाम तथा समस्त इन विशार भुवनो को 


अपने पूणं आत्मा के स्वरूप से भोत-ग्रोत कर दो । अनन्तर 
असीम ब्रह्मरूप सुख के अभ्युदय को. प्राप्त होकर उसके 
साथ एकरूप होते हुए संसाररूप रोग से शून्य होकर 
पांचवीं ओर छठी भूमिकार्थमें दीघकाल तक स्थिर रहो 
ओर अन्त में सातवीं भूमिका म विक्षेप विषमता की 
आत्यन्तिक शान्ति से जनित सम, शुभ्र ओर निर्मल 
आकार से यक्त हो तुम निभेय चैतन्य शरीर वन 
जा | ११।। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण मे सोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
दक्ष्वाकुमनुसंवाद नामक कुसुमलता का एक सौ उन्नीसर्वाँं सगं समास हज ॥ ११९ ॥ 


१२० 


मनुरुवाच 
शाखसन्जनसम्पकंः प्रज्ञामादौ विवधयेत्‌ । 
प्रथमा भूमिकेषोक्ता योगस्येव च योगिनः॥ १॥ 
विचारणा ह्िितीया स्यात्ततीयाऽसङ्धभावना । 


मनु महाराजने कहा--है राजन्‌ ! सवसे पहले 
शास्त्र जौर सज्जनो की सद्कति से अपनी बुद्धि बानी 
चाहिए, यही योगकीया योगी कौ पी भूमिका कही 
गई है अर्थात्‌ प्रथम शास्त्र-श्रवण करना चाहिए ॥१॥ 

मनन दूसरी भूमिका है, असङ्क अदितीय आत्माकी 
भावना यानी निदिध्यासन तीसरी भरूमिकादटै ओर तत्तव 
साक्षात्कार से अज्ञान आदि निखिल प्रप कौ निवृत्ति 


विरपनी चतुर्थो स्या्ासनाविलयात्मिका ॥ २ ॥ 
लुद्ध संविन्मयानन्दरूपा भवति पच्छमी । 
अधसुप्तप्रबुदधाभो जौवन्मुक्तोऽत्रः तिष्ठति ॥ २॥ 


१२९० 


करने वादी विलापनी नामकी चौथी भूमिकाहै, यही 
चौथी भूमिका अविद्या विल्य रूप्‌ कही जाती है ।। २॥। 
समाधि के परिपाकसे विशुद्ध संविद्रूप प्रकाशमय 
आनन्द की स्वरूप भूत. पांचवीं भूमिका है, इस भूमिका 
मे जीवन्मुक्त पुरुष अधे सोये या जागे हुए पुरुष के 
सदृश रहतादहै; जसे निद्रा शेषसे आधा सोया हुभा 
पुरुष या आधा जागा हुमा पुरुष बाहर के शब्द आदि को 


११९ 


स्वसंवेदनरूपा च षष्ठो भवति भूमिका) 
आनन्देकधघनाकारा सुधुप्रसदुक्षस्थितिः ॥ ४ \ 
तुर्यावस्थोपशान्ताऽथ सूक्तिरेवेह केवलम्‌ । 
समता स्वच्छता सौम्या सप्तमी भूमिका भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
तुर्यातीता तु याऽचस्था परा निर्वाणरूपिणौ । 
सप्रमो सा परिग्रोढा विषयः स्यान्न जीवताम्‌ ॥ ६ ॥ 
र्वावस्थात्रयं त्वत्र जाग्रदित्येच संस्थितम्‌ । 
चतुर्थो स्वप्न इत्युक्ता स्वप्नाभं यत्र वे जगत्‌ \॥ ७ ॥। 
आनन्देकघनौभावात्‌ सुपषुप्राख्या तु प्रमो । 


असंवेदनरूपाभ्य षष्ठौ तुयपदाभिधा॥ ८ ॥ 
तर्यातीतपदाचस्या सप्रमौी भूमिकोत्तमा। 
मनोवचोभिरग्राह्या = स्वप्रकार्ञपदात्मिका ॥ ९ ॥ 


अन्तःप्रत्याहुतिवश्चाच्चेत्यं चेन्न विभावितम्‌ । 


जानते हए भी भीतर निद्रा सुख मे आसक्त होकर उत्तर 
प्त्युत्तर करने की इच्छा नहीं करतां कसेही व्यवहार 
दशा मे योगी इसी भूमिकामें आसक्त होकर बाह्य 
व्यवहारो से उदासीन दही रहतादै॥३॥ 

छठी भूभिका स्वसंवेदन रूप होती है अर्थात्‌ छटी 
भूमिकाका स्वरूप स्वभावतः ही नष्टन होने वारी 
ब्रह्माकारानुभवदृति है । इसका आकार एकमात्र आनन्द 
घन है ओर इसकी स्थिति सूषुप्र पुरूष को सी रहती 
है ॥ ४॥ 

ब्रहमाकारानुभवात्मक वृत्तिरूप तुर्यावस्था छठी भूमिका 
भी जिसमे विखीन हो जाती दहै, एेसी मुक्ति रूप अवस्था 
ही सप्तम भूमिका है, यही अवस्था समता, स्वच्छता ओौर 
परिपूर्णता रूपै, इसमे केवल पूणं स्वप्रकाश स्वरूप 
परब्रह्म ही अवरिष्ट रह्‌ जातादहै।। ५॥ 

सवसे उत्तम मृक्तिसरूपजो तुर्यातीत अवस्था, वह्‌ 
विदेह मृक्ति मेँ प्य॑वसितहो जाने पर जीवित योगि्ों 
की विषय नहीं होतीदहै।। ६ ॥ 

इन सातोंमे जो पटहे की तीन भूमिकां विद्यमान 


है, वे जग्रदरूपहीदैँ ओौरचौधीजो भूमिकादहै वह तो. 


स्वप्न ही कही गई है, क्योकि उसमें जगत्‌ स्वप्न के सदृश 
रहता है ।॥ ७ ॥ 

आनन्द के साथ एकीभाव हो जाने से पांचवीं अवस्था 
स्व्रसंत्रेदनरूप छठी भूमिका तुयं शब्दं से कही जाती 
है।) ८ ॥ 

नुर्यातीत शब्द से कहुरानेवाष्ठी अवस्था सातवीं 
भूमिका सव्रसे अन्तिम है । यह्‌ अवस्था मन ओरवाणीसे 
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मुक्त एवाऽस्थसन्देहो महासमतया तया 1\ ९०॥ 
यद्धोगसुखदुः्खांशेरपरामृष्टपुर्णधीः ॥ 
सशरीरोऽशरोरो चा भवत्येवंमतिः पुमान्‌ \! ११॥ 
न च्रिये न च जवामि नाऽहं सन्नाऽप्यसन्नयम्‌ । 
आत्मारामो  नरस्ति्ठत्त्मुक्तत्वमुदाहूतम्‌ ।\ १२॥ 
व्यवहार्यपशान्तो वा गृहस्थो वाऽयवेककः ॥ 
अहं न किच्चिच्चिदिति मत्वा जोवो न शोचति ५११३॥ 
अलेपकोऽहमजरो नीरागः शान्तवासनः । 
निमलोऽस्मि चिदाका्ञमिति मत्वा न शोचति १।१४ 
अहमन्तादिरहितः शुद्धो बुद्धोऽजरामरः ४ 
शान्तः समासमाभास इति मत्वा न शोचति ॥१॥ १५॥ 
तुणाग्रेष्वम्बरे भानौ नरनागामरेषु च । 


 यत्तदरस्ति तदेवेति मत्वा भूयो न शोचति 1! १६॥ 


परे है तथा केवल स्वप्रकादा परनब्रह्मरूप हीदहै।) < ॥ 

हे राजन्‌ | प्रसिद्ध सप्तम भूमिकाके अवलछम्बन से 
दृ्यों का प्रत्यगात्मामे विय कर तुमने यदि चेत्यकी 
भावनान की तो निश्चय मूक्तही हो जाओगे, इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं क्योकि दारीर रहै (चाहे शारीर न 
रहे, इस निश्चय से विषय ओर विषयसङ्ख से जनित सुख 
दुःखो से जिसकी बुद्धि आकृष्ट नहीं होती, वहु जी वन्मृक्त- 
मति पुरूष है, वह॒ अटल सिद्धान्त हैँ १०-११ ।! 

मैनतो मरता यहु्मैन तोसत्‌र्हँ या न असत्‌ 
ह, एेसे युद्‌ढ अनुभवे से अपने स्वरूपमेही आराम करता 
हआ वह पुरुष सप्तम भूमिका में स्थित रहता दै । यही 
उसका मुक्त स्वरूप कहा गया है ।॥ १२॥ 

व्यवहार करताहौ, चाहे व्यवहार से विरतहो 
गृहस्थ हो, चाहे अकेला विचरण करने वाला खतिहो, 
परन्तु पुरुष शभ असत्‌ दृक्यरूप नहीं हुं, किन्तु विद्युद्ध 
चैतन्यरूप हँ' एसा निश्चय करने से सदा शोक सरे निर्मुक्त 
ही रहता है ॥ १३ । 

मै क्प्ति नहीं हः अनर ह, नीराग हं, वासनाओंसे 

शून्य हँ ओर निल चैतन्यरूप आकाश हँ एेसा मानकर 

पुरुष शोक से छट जाता है ।। १४ ।। 

मै अन्त भौर आदिमे रदहितहूंः शुद्ध हः ज्ञानी 
अजर हूं, अमर हं, शान्त हँ, सम-विषम सभी पदार्थोमें 
एक रूपसे प्रकाशमान दहं एसा मानकर पुरुष शोके 
परेहो जाताहि।। १५॥ 

अत्यन्त तुच्छ तरणो के अग्रभागमें, असीम आकाश 
मे, अत्यन्त प्रकाशशील सूयमें, मनुष्योमे, नागों में 
देवताओं मे जो प्रसिद्ध सन्मात्र स्वरूप है, प्रत्यक्‌ चिन्मात्र 
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्ि्यगर्ध्वमधस्तासे व्यापको महिमा चितः । 
ल स्याऽनन्तविलासस्य ज्ञात्वेति कं इव क्षयो \ १७ ॥ 
च्यद्छव्वासनमर्थो यः सेव्यते सुखयत्यसो 
य्यर्सुखाय तदेवाऽऽश्यु वस्तु दुःखाय नाकतः । 
उजिनाभावनित्वं प्रसिद्धं घुखदुःखयोः)) १८ ॥ 
त्वन्व्वासनमर्थो यः सेव्यते वा विवासनम्‌ । 
न्सौ सुायते नाऽपौ नाकाले न दुःखदः ।\ १९ ॥ 
ष्लो णवासनया बुद्धया यत्कमे क्रियतेऽनघ ! । 
तद्‌ ग्धबीजवद्भुयो नाऽङ्कूुरं प्रतिमुच्ति ॥ २० 
द्धे न्द्रियादिना कमं करणोधेन कल्प्यते । 
श्यव्छः कर्ता च भोक्ता च क इवाऽद्धोपपद्यते \ २१ 


निर्वाणप्रकरणयपुवद्धि 
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भावनां सर्वभावेभ्यः समुत्सृज्य समुत्थितः 
शश्षाङ्कशीतलः पुर्णो भाति भासेव भास्करः \ २२॥ 
क्रियमाणा कता कर्म॑तूरधोर्दहशात्मलेः 
ज्ञानानिरसमुद्‌ धूता प्रोडडीय क्वाऽपि गच्छति ॥ २३॥ 
सर्वेव हि कला जन्तोरनभ्यासेन नश्यति \\ २८४ ॥ 
एषा ज्ञ नकखा त्वन्तः सकरज्जाता दिने दिनि । 
वुद्धिमति बलादेव सुक्षेत्रव्युप्रश्षालिवत्‌ ॥ २५ । 
एक स्फुरत्यखिलवस्तुषु विश्वरूप 

भात्मा सरस्सु जरुधिष्विव तोयमच्छम्‌ 1 
संश्ान्तसङ्लनमभूरिकलापतेकं 

सर्ताशमात्रमदलं जग्दङ्कुः विद्धि ॥ २६५ 


[1 


[ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकौये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
सप्तभूमिकाविभागो नाम ॒विक्ा्युत्तरशततमः सगः ॥ १२० ॥ 


स्वरूप वहीँ हः इसप्रकार जानकर फिर इस संसार 
रूप रोक से ग्रस्त नहींहोता हूं ।। १६॥ 


ऊपर, तीचे एवं अगल-बगल सरव॑त्र चिद्रूपमेरी ही महिमा 
चयस रूपसे विद्यमानदहै, इसप्रकार असीम विरसं 
चाच्छे उस परमात्मा की महिमा जानकर कौन सा पुरुष 
होगा, जो जन्म-मरण आदि दुःखो से युक्त रहेगा ॥ १७॥ 
दढ आसक्ति केकर आज्ञानी पुरुष जिस अथं का 
सेवन करता है वह्‌ उसे आपाततः सुख देतादहै। जो एसा 
अर्थ आपाततः सुखजनक होता है वह्‌ तत्क्षणही नाशसे 
द्ध-खजनकभीहो जाता है । इस रीतिसे यह्‌ बात सिद्ध 
हो गई कि सुख ओर दुःख साथ-साथ ही चर्तेरह। 
उर्थात्‌ जीवन्मूक्त पुरुष का भी जीवन विषयोपभोग के 
ध्न है, अतः विषयका नाक्च हौने पर जैसे अन्नानी को 
दध-खप्राप्होताहै वैसेही ज्ञानी को भी दुःख प्रास होगा, 
णेसी आशङ्काकर कुछ विषय कह्ने के चिएु विषयका 
नाश होनेपर अज्ञानीको दुःख की उत्पत्ति किस रीतिसे 
होती है । १८ ॥ | 
चतुथदि भूमिकाओं मे स्वल्प वासनासे युक्तहोया 
ससम भूमिकासे बिल्कुल वासनारहित होकर जो पुरुष 
जिस अर्थं का सेवन करता है वह अर्थं उस पुरुषके लिए 
न सुखजनक होताहै ओर न नाशका मेँ दुःखजनक ही 
होता दहै १९॥ 
हे अनध, वासना निक्त वुद्धिसे जो कमं क्रिया 
जाताहै वह्‌ कमं जले हए बीज के सदृश रहता वहं 
फिर अङ्कुर पैदा नहीं करता | २०॥ 


हे प्रिय ! देह, इन्द्रिय आदि भिन्न-भिन्न जो कारणं 
उन्हींकेद्रारा कमं किये जते । एसी स्थित्ति मे एक 
कर्तां ओर एक भोक्ता की उपपत्ति कंसे हो सकती है यानी 
जो समुदाय कमं करता है वह्‌ समदाय दही उस कर्म फल 
काभोक्ता हो सकता, असङ्ख अद्वितीय एक आत्मा 
नहीं ।। २१॥ 

समस्त देह, इन्द्रिय आदि पदार्थो से अहन्ताध्यास को 
भटीरभांति हटाकर अल्ग हुमा चन्द्र के सदृश शीतल 
परिपूणं ज्ञानी पुरुष दीप्ति से सूयं के सदृश चमक्ने ल्ग 
जाता है ।। २२॥ 

देहरूपी सेम के वृक्षसेकौजा रही ओौरकी गई 
कर्मरूपौ तूलश्री ज्ञानरूपी वायु से कम्पित होकरन जाने 
उड़कर कहाँ चटी जाती है।) २३॥ 

राजन्‌, जितने अज्ञान के अंश हँ, वे सव यदि वार- 
बार उनका परिशीलन न कियाजायतोनष्टहो जाते 
है, यह्‌ प्रसिद्ध है ॥ २४॥ 

किन्तु यह्‌ ज्ञानकला यदि भीतर एकवार उत्पन्न हो 
जाय, तो उव॑रा भूमिम बोये गये धन के सदृश बलपुवैक 
दिन पर दिन बढ़ती ही जाती है, नष्ट नहीं होती ।॥२५॥ 

वैसे ही समस्त वस्तुओं मेँ विश्वरूप एक आत्मा वैसे 


नि 


ही स्फुरित होतादहै, दुसरा नहीं, जैसे सरोवरों या समुद्र 
मे तरङ्कअषदि केरूपमे केवल स्वच्छ जल ही जल 
स्फुरित होता है, अतः हे प्रिय ! यह जोसारासंसार हैः 
उसे तुम तत्त्वज्ञान से अशेष सङ्कल्पं से रहित सत्यरूप 
अद्वितीय ब्रह्म ही जानो ॥ २६॥ 


ट्स प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
सप्तभूभिकाविभाग नामक कुसुमलता का एक सौ बीसवां सगं समाप हुंजा । १९० ॥ 
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मनुरुवाच 
यावद्िषयभोगाशा जीवाख्या तावदात्मनः । आस्स्व संपुरितकाश्ं जगन्ति नुप! पश्यहे॥ ६ ॥' 


भविवेकेन सभ्पन्ना साऽप्याशा हि न वस्तुतः।। १॥ 
विवेकवशतो याता क्षयमोक्ञा यदा तदा । 
आत्मा जीवत्वमुत्सृुज्य ब्रह्मतामेत्यनामयः\॥ २॥ 
ऊर्ध्वादधस्तथाऽ्धस्तात्पुनरूध्वं त्रजध्िरम्‌ । 
मा संसारारघटुस्य चिन्तारज्ज्वां घटीभव। २३ ॥ 
इदं ममाऽ्हुमस्येतति व्यवहारघनश्रमम्‌ । 
ये मोहात्परिसेवन्ते अधस्ताद्यास्त्यधः शठाः ॥ ४॥ 
अस्याहमेष मे सोऽयमहमेवं तु यः किल । 
मोहो ब्रुदचया परिव्यक्त ऊध्वदुध्विं प्रथान्तिते॥ ५॥ 
स्वप्रकाशं स्वमात्मानमवलस्ब्याऽविरम्नितम्‌ । 


श्री मनु ने कहा--हे राजन्‌ ! आत्मा को विषय- 
भोग को अभिलाषा रहूनै तकं उसका जीव नाम रहता 
है । यह अभिराषा भी अविवेकके कारण ही उसे हती 
है, वास्तव मे नहीं होती दहै।। १॥। | 

जब विवेक से विषयभोग की अभिलाषा नष्टो 
जाती है, तव आत्मा अपना जीव रूप छोड़ कर निविकार 
होकर ब्रह्म स्वरूप हो जातादहै। २॥ 

हे राजन्‌ ! कर्मवशसे ऊउपरके लोकसे नीचे के 
लोकमें तथा नीचेके छोकसे ऊपरके छोकमें दीं 
काठ तके अवागमन कर रहै तुम संसाररूपी अरहदहु की 
की भोगचिन्तारूपी रज्जुमें षडे के सदृश फंस मत 
जा । ३॥ 

धये पृत्र, कलत्र आदि मेरे आओरमे इने पुत्र, कलत 
आदिकाह इस तरह के मोह से व्यवहाररूपी दृढ़ श्रम 
काजो शठ सेवन करते वे नीचेसेभीनीचेको ओर 
जाते हैं || ४॥ 

पुत्र' कलत्र आदि कार्म सम्बन्धी हूं ओर पुन्न, कलत्र 
आदि परिवार मेरा सम्बन्धीदहै, मँरेषाहूं इस तरह का 
मोह जिन लोगों ने बुद्धिपूवक छोड दिया है, वे महानुभाव 
उपरसे भी उपर कीओर जातें ।। ५॥ 

हे त्रप ! अपने आपह प्रकाडित हो रह अपने स्वरूप 
कारीघ्रही आश्रयण कर बैठ जाओ ओर समस्त जगत्‌ 
को परिपुणं चिदाकाशरूप ही देखो ॥ ६ ॥ 

जिस समयमे ही तुम उस प्रकारके पूणं तथा 
अखण्डित चैतन्यात्या का स्वरूप जान जाओौगे उसी समय 


येषु येषु यदा 


यदववं चितो रूपं ततं बुद्धमखण्डितम्‌ । 
तदव तोणः संस्तारः परमेश्वरतां गतः॥ ७॥ 
बरह्यद्रविष्णुवरुणा यद्यत्कतुं समुदताः । 
तदहं चिदपुः सवं करोमौत्येव भावयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
यद्यहश्नेष्र॒॒ निगद्यते 
सवमेवाऽद्धः तत्सत्यं चिद्धिलासो ह्यनडकुंशः ॥ ९ ॥ 
चिन्मात्रत्वं प्रयातस्य तीणेमृत्योरचेतसः | 
यो भवेत्परमानन्दः केनाऽसावुपमीयते ॥ १० ॥ 
नाप्यश॒न्यं न शुन्यं च नाऽचिद्रपं न चिन्मयम्‌ । 
नाऽऽत्मरूपं नाऽस्यरूपं भुवनं भावयन्भव \। ११ ॥ 


१९१ 


संसार तर जाओगे ओौर परमेश्वररूप हो जाओगे ७ ॥ 
ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु ओर वरुण जिस-जिस वस्तु का 
निर्माण करनेके लिए उद्यत है, उन सबका चिद्रूपमैही 
निर्माण करता हं, एेसी भावना करनी चाहिए ॥ ८ ॥। 
जो-जो दशंनशास्त्र है, चाहे वे वैदिक हों चाहे 
अवैदिक, उनमें जिस समय जिस-जिस मत का प्रतिपादन 


किया जातादहै, हे पुत्र, बह सब सत्यही है, क्योकि चिद्रू 


विलास पर किसी तरह का अङक नहीं है । अर्थात्‌ ये 
जितनी क्रियाएं है, वे सब असत्य हँ, उनमें तत्त्ववित पुरूष 
अपनी कतृंता की कैसे भावना करेगा, देसी यदि किसी 
को आरद्ाहो, तो वह्‌ युक्त नहीं है, क्योकि जितनी 
कल्पनां है, वे आत्मा कौ सत्यता से सत्य है ॥ ९॥। 

जो पुरुष ब्रह्म चैतन्य स्वरूप बन गया है, अतएव जौ 
संसाररूपी मृत्युसेपारहो चुका है ओर जिसका चित्त 
विलीन हो गयाहै, एेसे महापुरुष को जो परमानन्द प्राप्त 
होता है, उसकी उपमा किसर आनन्दसे दी जा सकतीहै 
यानी उसकी उपमादहौ ही नहीं सकती । निष्कषं यह्‌ 
हाथल्गाकिसंसारकेपारहोजानेसे पुरुष को निरुपम 
परमानन्द की प्राति उत्तम काभदहै।१०॥. 

यह जगत नतो अगून्यरूपदहै, न भून्यरूपदहै, न 
अचिद्रपद्ै, न चिद्रपरै न आत्मरूपदहै ओर न आत्मरूप 
है, किन्तु अनिवंचनीय दहै, यों भावना करते हुए तुम स्थित 
रहो अर्थात्‌ इस इरोक के द्वारा ब्रह्म की सत्यता को केकर 
यदि आप जगत्‌ को शन्यरूप नहीं मानते, तो द्वैतरूप 
आपत्ति आ जायगी । यदि निति नेतिः इत्यादि श्रुति 


१२२.४| 


एतत्स्वरूपमासाद्य प्रकृतिः परिशाम्यति । 
न देश्ञो मोक्षनमाऽस्ति न कालो नेतरा स्थितिः १२ 
अहङ्छृतेविमोहस्य क्षयेणेयं  विलोयते ' 
प्रकृतिर्भावनानाम्नी मोक्षः स्यादेष एव सः \ १२ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपुरवदध 


२१५ 


प्रलान्तक्ादख्माथविचारचापरो 


निवृत्तनानारसकान्यकोतुकः । 
निरस्तनिःरेषविकल्पविप्टवः 
समः सुखं तिष्ठति शाश्वतात्मकः ॥ १४ ॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणघ्रकरणे 
इक्ष्वाकुमनुसंवादो नाम एरकाविशत्यधिक शततमः सगः ।। १२१॥। 


के आधार पर जगत्‌ को शून्यरूप मानते दै, तो सबको 
वैदा करने वाले परमेश्वर की रूपता नहीं वन सकती । 
अपि च यदि जगत्‌ चैतन्य कारूप नहीं दै, तौ च॑तन्य का 
रूप नहीं है, तो चैतन्य का कभी ज्ञान ही नहीं हो सकेगा, 
वर्योकि नीरूप का कहीं परभी ज्ञान नहीं होता। यदि 
जगत्‌ को चैतन्य का रूप मान ल्या जाय, तो चैतन्य 
सविकार हो जायगा । अपि च जगत्‌ आल्मल्पन राना 
जाय, तो असङ्क आत्मा के साथ उर्तका सम्बन्ध न हो 
कने से आत्मा कौ सत्ता ओर स्फूति जगतु मे हो नहीं 
सकेगी । यदि आत्मरूप मानैः तौ जगत्‌ का ज्ञान से बाध 
नहीं हो सकेगा, इत्यादि दोषों का--अनिवेचनीयतावाद 
का अवलम्बन कर-परिहार करते है ॥ ११॥ 

इस आत्माका पारमार्थिक स्वरूप प्राप्त कर यानी 


प्रत्यक्न कर अविद्या शान्तहो जातीहै। कोई मोक्षनाम 
कानतोप्रदेशहै, मोक्षनामकान कोई्‌कालहैओौरन 
कोई स्थिति ही मोक्ष नामवाटी दै १२॥। 

यह जो वासनारूपी प्रकृति अविद्या है, वहु अहङ्कार 
रूपी मोह के विनाशम विटीन दहो जाती है ओौर यहं 
अविद्याविल्य ही प्रसिद्ध मोक्ष दहै।। १३॥ 

जब योगी पुरुष की अविद्या नष्टदहौी जातीदहै, तब 
उसकी नाना प्रकार के शास्त्रार्थो के विचार की चच्कता 
नष्ट हो जाती है, काव्य, नाटक आदि विषयों कौ 
उत्कण्ठा नष्टहो जाती दहै ओर उसकै सारे विकलत्पविश्रम 
विटीन दहो जाति दै । वह्‌ केवर समभावमें निष्ठा रखकर 
ब्रह्मरूप होकर सुखपूवेक अवस्थित रहता है ॥ १४॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्रमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
दकष्वाकरुमनुसं वाद नामक कुसुसर्ता का एकं सौ इक्कीवाँ सगे समास हुजा ॥ १२१ ॥ 


१२२ 


| मनुरुवाच 
चेन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाशितः । 
यत्न ववचन क्षायी चस सख्नाडिव राजते\॥ १॥ 
वर्णधर्माश्नमाचारशाख्यन््रणयोन्क्ितः 
निर्गच्छति जगज्जालात्पञ्जरादिव केसरो \ २१५ 


वाचामतीतविषयो विषयाशादशोज्लितः। 
कामप्युपगतः शोभां शरदीव नभस्तलम्‌ ॥ ३ ॥ 
गम्भोरश्च प्रसन्नश्च गिराविव महाह्दः । 
परानन्दरसाश्चु्धो रमते स्वात्मनाऽऽस्मनि ॥ ४ ॥ 


१२९२ 


श्रीमनु ने कहा--जिस किसी पुरुषके दवारा वस्त्रो 
से दैक दिया गया, जिस किसी पुरुष के द्वारा खिला दिया 
गया तथा जहां-कहीं सो जानेवाला योगी, सम्राद्‌ की 
तरह सुशोभित होता है ॥१॥ 

वर्ण एवं आश्रमो के धर्मो तथा आचारो से रहित 
अर शास्त्र के नियमन से वजित वह संन्यासी जगज्जाल 
से अर्थात्‌ पेदिक ओर पारलौकिक क्रियाओं के कतृत्व की 
तथा उनके फलभोक्तृत्व की वास्तनाओं से, पिजड़े से सिह 
की तरह्‌ निकल जाता है ।॥ २॥ 


एकमात्र निरतिशयानन्द के अनुभव का विषय अर्थात्‌ 
निरतिश्यानन्दरूप अतएव विषयाशादशाओं से निर्मुक्त 
अर्थात्‌ अत्यन्त विरक्त पुरुष, शरतु-कार मेँ आकाश की 
तरह किसी निरुपाधिक शोभा को प्राप्त हौ जाता है ।।२॥ 

पर्व॑त कै ऊपर स्थित महाह्द की तरह्‌ गम्भीर ओर 
प्रसन्न तथा निरन्तर परमानन्द के आस्वादनं से अच्यत 
योगी अपनी आत्मामं ही अपने स्वरूपसे रमण करता 


रहता है ॥ ४ ॥ 


२१६ 


सवकमफरत्यागौी नित्यतुपरो निराश्रयः 
न पुण्येन न पापेन ह्िप्यते नेतरेण च।॥ ५॥ 
स्फटिकः प्रतिचिम्बेन यथाऽऽयाति न रञ्जनम्‌ । 

तज्ज्ञः कमफरेनाऽन्तस्तथा नाऽऽयाति रञ्जनम्‌ ॥ ६ ॥ 
विहुरञ्ञनतावुन्दे देहकतनप्‌जनः 
खेदाह्वादौ न जानाति प्रतिविम्बगतेरिव ॥ ७ ॥ 
निःस्तोत्रो निविकारश्च पृनज्यपुजाविर्वजितः 


[ 


संयुक्तश्च वियुक्त सर्वाचारनयक्रमेः॥ ८ ॥ 
तस्धाोद्िजते लोको लोकान्नोद्विजते च सः । 
रागदेषभयानन्दस्त्यज्यतेऽपि च युज्यते।॥९॥ 


॥ 


प्रमेये कस्यचिदपि न रोहति महाशयः 


सम्पूर्णं कर्मो के फटों का त्याग करने वाला नित्यतृप्त 
ओर निराश्रय वह योगी पुरुषपनतोपुण्यसे, नपापसे 
ओरनहर्ष-विषाद आदिसेहीक्प्िहोतादह।। ५॥। 

ब्रह्मज्ञानी भी कर्मफल से अपने अन्तःकरणमें किसी 
केरंगकोवैसेही धारण नहीं करता जसे स्फटिक मणि 
किसी प्रतिबिम्बभरुत नीक, पीत आदि द्रव्यविशेष से रंजन 
को प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ प्रतिविम्बभूत किसी द्रव्य के 
रग को धारण नहीं करता ॥ ९ ॥ 

भिन्न-भिच्व जाति के जनसमूह्‌ के व्यूह मे विहार कर 
रहा, भेद ओर अभिमान से रहित ब्रह्मज्ञानी, प्रतिबिम्ब 
मे किये गये छेदन-पूजन की तरह्‌ अपनी देह के छेदन 
ओर गन्ध-पुष्प आदिक द्वारा पुजनसे खेद ओर आह्लाद 
को नहीं जानता । अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानी देह के छेदन से किमी 
तरह के वेदकाया गन्धादिके द्वारा पूजन से किसी तरह 
के आह्लाद का अनुभव नहीं करता, कारण कि वह्‌ छेदन 
ओौर पूजन दोनोंको देहके प्रतिबिम्ब के समान मिथ्या 
समञ्चता दै ।। ७॥ 

ब्रह्मज्ञानी पुरुष पूजित होने पर भी पुजा करनेवाले 
स्तुति नहीं करता तथा पूजा से रहित हृभा भी वह्‌ किसी 
तरह के विकार को प्राप्त नहीं होता । वह्‌ सम्पूणं जाचारों 
ओर सव नीतियोके क्रमोंसे कभी संयुक्त ओर कभी 
वियुक्त रहता है ।॥ ८ ॥ 

उस ब्रह्मज्ञानी पुरुष से संसार उद्वेजित नहीं होता, 
भय नहीं करता ओर आनन्द से वहु कदाचित्‌ प्रबल 
प्रारव्ध रहने कै कारण संयुक्त ओर वियुक्त भी रहता 
है ॥ ९॥। 

वह्‌ महान्‌ आशयवाला ब्रह्मज्ञानी कुरलबरद्धि पुरुष 


योगवासिष्ठे 


[ १२२.५ 


परमेधौक्यते चापि बालेनाप्यटुराश्यः ५\ १० ॥ 
तनु त्यजतु वा तीथ श्वपचस्य गहैऽपि वा | 
मा कदाचन वा राजन्वतमानेऽपि वा क्षणे 
जानसम्प्राप्तिसमये मुक्तोऽसौ विगताशयः \\ ११॥ 
अहश्नारतिह बन्धाय मोक्षो ज्ञानेन तत्क्षयः १। १२॥ 
स पूजनीयः स स्तुत्यो नमस्कायंः स यत्नतः । 
स॒ निरीक्ष्योऽभिवादश्च विभूतिविभवेषिणा \\ १३॥ 
न यज्ञतोथनं तपःप्रयाने- 
रासाद्यते तत्परमं पवित्रम्‌ । 

आपाद्यते क्षोणभवामयानां 

भक्त्या सतामात्मविदां यदङ्कः \१ १४॥ 


के भी प्रमितिविषय में स्वयं अन्तर्भूत नहीं होता अर्थात्‌ 
बड़-बडे तीक्ष्ण दुद्धिवारे पुरुष भी तत्वतः उस ब्रह्यज्ञानी 
की इयत्ता जान नहीं सकते । किन्तु व्यवहारतः तो एक 
छोटा बच्चाभी उसे प्रमितिका विषय बना डाल्तादहै 
यानी थोड़ेसे भी अनुवर्तन से उसको अपने वशमें कर 
डालताह। इसमे कारण यहूदहै कि शुद्धचित्त होने के 
कारण वह्‌ ब्रह्मवित्‌ अत्यन्त सररुहै। १०॥। 

हे राजन ! वह्‌ ज्ञानी पुरुष अपने शरीर का किसी 
पुण्य तीथंमें त्याग करदे या किसी चाण्डा के घरमे 
भी जाकर त्याग कर दे अयवा कभी-भी शरीरः कात्याग 
नकेरेया वतत॑मानक्षणमेदहीव्याग करदे, फिर भी वह 
अन्तःकरण शरुन्य पुरूष ज्ञान श्रापिकालमें पह्क्छे ही सूक्त 
ओर विदेहहोचूकाटै अर्थात्‌ ज्ञान कालम दही मूक्ति 
तथा देहादिका बाधहो जानेसे ज्ञानीको फिर मूक्तिके 
लिए किसी तीथं आदिकीया देहु-त्यागको चिन्तादी 
नही रहती ॥ ११॥ 

अह्ङ्कार कौ रान्ति सांसारिकं बन्धन के ल्द 
अर्थात्‌ अहुंभ्रान्ति बन्धदहै ओर ज्ञानसे अहङ्कार काना 
मोक्ष है । १२॥ 

विभ्रूति ओर वैभव चाहने वले पुरुष को यत्नपूवैक 
उस्र ब्रह्यज्ञानी की पूजा, स्तुति, नमस्कार, दशन ओर 
अभिवादन करना चाहिए ॥ १३॥। 

हे प्रिय पुत्र | जिनके सांसारकिरोग क्षीण हौ गये 
है एसे जीवन्मुक्त सज्जनो के पूजनसे जो परम पवित्र 
पद ज्ञान द्वारा प्राप्त किया जातादहै यह यज्ञो ओर तीर्थो 
से नहीं प्राप्त किया जाता है एवं न तपस्याजौं तथा दानां 
से ही प्राप्त किया जाता । १४॥ 


१२३.५ | 


वलिघ्र उवाच 
एवमुक्त्वा स भगवान्ननुङ्रह्यगहं ययौ । 


निर्वाणप्रकरणपूवद्ध २१७ 


इक्ष्वाकरुरपि तां दष्टिमवष्टम्थ स्थिरोऽभवत्‌ \ १५॥1 


इत्याषं श्नोवासिष्ठमहारामायणे वात्मौकौये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे इक्वाकुमनुसंबादे 
इक्ष्वाकु मबोधनं नाम द्ाविशत्यधिकशततमः सर्गः ।॥ १२२ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा- हे श्रीरामचन््रजी | इस प्रकार 
कहकर मनुभगवान्‌ मेर शिखर के ऊपर चले गये ओर 


इक्ष्वाकू भी उस दृष्टि का अवलम्बन कर स्थिर हो 
गये ॥ १५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण मे मोक्षोपायमें निर्वणिप्रकरण में इक्ष्वाकूमनुसंवाद 
मे इक्ष्वाकुप्रगोधन नामक कुसुमलता का एक सौ वाईसवां सगं समाप्त हुआ ॥ १२२ ॥ 


१२२ 


श्रीरामं उवाच 
एवं स्थिते हि भगवज्ञीवन्मुक्तस्य सन्मते: । 
अपूर्वोऽतिश्यः कोऽसो भवत्यात्मविदावर ! ॥+ १ ॥ 
वतिष्ठ उवाच 


ज्ञस्य कास्मिश्विदेवांशे भवत्यतिक्षयेन धीः । 
निव्यतृभ्रः प्रशान्तात्मा स आत्मन्येव तिष्ठति । २॥ 


मन्त्रसिदध स्तपःसिद्धेस्तन्त्रसिद्धेच भूरिशः । 


श्री रामचन्द्रजी ने कहा-हे आत्मज्ञानियों मे श्रेष्ट 
भगवन्‌ ! आपने जी वन्मुक्तों के लक्षणों का वणेन किया 
है एेसी स्थिति में आत्मज्ञानी जीवन्मृक्तं पुरुष में कौन-सा 
विशेष रहता है ?॥ १॥ 


जीवन्मुक्त ज्रह्धयज्नानी पुरुष की बुद्धि अन्यसिद्धोंके 


अगम्य विषय मे परमात्मतत्वांशमें दही दुदृरूप से स्थित 


हो जाती है, यही कारण है कि नित्यतृम शान्तचित्त होकर 
वेह अपने स्वरूपमेही स्थित रहता है ओौर कुछ नहीं 
चाहता अर्थात्‌ उस जीवन्मुक्त पुरुष मे अन्य सिद्धो द्वारा 
अनुभूत न होने वाला निरतिशयानन्द का अनुभवही 
विक्ञेष दै । २॥ 

मन्त्र कीसिदधिसे, तपकी सिद्धिसे एवं तन्त्र की 
सिद्धि सरे युक्तं सिद्धोंकेद्वारा प्राप्त की गर्द जो नानाविधं 
भाकाडशगमन आदि सिद्धिरयां हँ उनमें सर्वल्मिभाव रखने 
वे ज्ञानी के किरं कौन-सी अपूव बात है अर्थात्‌ मन्त्र 
सिद्धि आदिमे सिद्धदहृए पुरुषोके रूप से भीर्मैदही 
अवस्थित हँ, इस तरह की स्वत्मिवुद्धि होने के कारण 
उन सिद्धो द्वारा प्रप्त आकाशगमन आदि सिद्धियों को 


१८ 


कृतमाकाक्थानादि का तत्र स्यादपुवेता।। ३ ॥ 
अणिमाद्यपि सम्प्ाप्रं तद्ह्ञेरेव भूरिः । 
यत्नेन साधितत्वात्तनेतरेणाऽऽत्मदशिना ।॥ ४ ॥ 
एष एव वि्ञेषोऽस्य न समो मुढबुद्िभिः। 
सर्वश्रास्थापरित्यागान्नीरागममलटं मनः। 
भवेत्तस्य महाबुदधर्नासौ वस्तुषु मज्जति ॥ ५ ॥ 


१२३ 


भीज्ञानीनेप्रप्निकरदही लीदहै, इसलिए उन सिद्धियाों 
मे उसे कुछ भी अपूवेत प्रतीत नहीं होती ।। ३ ॥ 

मन्वसिद्धि आदिसे युक्त उन्हीं नानाविध सिद्धोने 
प्रयत्नपूवेक साधन कर जिन अणिमा आदि सिदियोंकी 
प्राप्ति कीहै उन सिद्धियोंकी भी आत्मज्ञानी विद्वान्‌ ने 
अनायास ही प्रापि करटी है, इसलिए उनमें भी अपूर्वता 
नहीं है अर्थात्‌ यदि अणिमा आदि सिद्धियों को दूसरे प्राप्त 
नहीं कर सक्ते, इसलिए उनमें अपूवं शब्दं का अ्थ॑भी 
घटता है, तथापि अनेके मन्त्र॑सिद्ध आदि पुरुषों द्राय 
उनकी प्राप्निकी गहै; इस्क्एि उनमे भी अपूर्वता 
नहीं है ।। ४॥ 

इसमे यही विशेष है कि यहु मूढबुद्धि पुरुषों के 
समान नही रहता यानी तत्वज्ञान ही इसमें विशेष दै । 
इस प्रसिद्ध महाबुद्धिका मन सवत्र बाह्य वस्तुओं में 
आसक्ति कै परित्याग से निरन्तर रागशयुन्य तथा निर्मल 
ही बना रहता है ओर यह्‌ ज्ञानी पुरुष कभी-भी भोग्य 
विषयो मे नहीं फंसता ।॥ ५॥ 


२१८ 


एतावदेव खदु लिद्धमलिद्धमुतंः 
 संश्ान्तसंसुतिचिरभ्रननिवृतस्य । 


यौगवासिष् 


[१२३.६ 


तज्ज्ञस्य यन्मदनकोपविषादमोह्‌- 


खोमापदामनुदिनं निपुणं तनुत्वम्‌ ॥ ६ ॥ 


इत्यार्षे श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे अन्ञादेज्ञस्य 
 विक्ेषकथनं नाम चरयोविकत्यधिकक्चततमः संगः ॥ १२३ ॥ 


जिसका स्वरूप समस्त धर्मो से रहित ब्रह्मचैतन्य बन 
गया है तथा तत्त्वज्ञान से दीधैकालिक सांसारिक ध्रमकी 
निवृत्ति हो जानैके कारणनजो विश्वान्तहौ चुकादैएेसे 


तत्त्वज्ञ महापुरुष का इतना ही लक्षण है कि उसमे काम, 
क्रोध, विषाद, मोह, लोभ आदि आपत्तियों का प्रतिदिन 
अत्यन्त अपक्षयही रहता दहै) ६ ॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय निर्वाणप्रकरण मे आत्मज्ञानी के तत्व- 
ज्ञान के विशेषकथन नामक कुसुमलता का तैरईसवां सगे समाप्त हुआ ॥ १२३ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
थथा सत्वंमुपेक्ष्य स्वं शनेविप्रो दुरीहया । 
अङ्खीकरोति शाद्रत्वं तथा जौवत्वमीश्चरः ॥ १॥ 
भूतानि द्विविघास्येव प्रतिसर्गं स्फुरस्ति व। 
आद्यविस्पन्दजातानि तानि निष्कारणानिवे ॥ २॥ 


१९४ 


ईश्वरात्समुपागत्य पुनजेस्मान्तराणि च। 
भूतान्यनभवन्त्यद्धः स्वकरेतरेव कमभि: ॥ २॥ 
कार्थकारणभावोऽयमीद्शो जन्मकर्मणोः । 


अकारणभूषायास्ति सवं जीवाः परात्पदात्‌ ॥ ४॥ 


१२४ 


श्रीवसिष्ठुजी ने कहा-- जसे कोई ब्राह्मण नीचस्त्री 
की अपेक्षाकर अपने स्वभावसिद्ध साल्विक ब्राह्मणधमे का 
धीरे-धीरे उल्लद्कन कर दी्ैकाल से बाद नीचरूपता को 
अद्धीकार करताहै वैसे ही परब्रह्म परमात्मा भी बुद्धि 
आदिकेसङ्खसे बुद्धिजनितमभोग कौ इच्छा से अपने 
नित्यसिद्ध पूणनिन्द स्वभाव का उल्लद्कन कर जीवरूपता 
को अद्खीकार करता है अर्थात्‌ दूसरी सिदधियों की अपेक्षा 
आत्मज्ञान का उत्कषं इसक्िए है कि वहु नित्य निरति- 
रायानन्दानुभवरूप है ओर प्रत्यगात्मा की निरतिशया- 
नन्दरूपता इसलिए कि वहु ब्रह्मरूप, इस बात को 


युक्तिपूवेक सिद्ध करनेके ल्एिब्रह्यही अपने स्वरूपकी 


उपेक्षा से जीवरू्प को प्राप्न करतादहै। १॥ 


प्रत्येक सृष्टिमेंदो तरह के उपाधि की प्रधानतासे 
भोग्य ओर उपदित की प्रधानता से भोक्ता पदार्थं 
आविर्भूतं होतेदँ। वेदोनों तरह के पदाथं मायामें 
रहनेवाले अनादि दो तरह की संस्कार परस्परा का 
अनुसरण कर रह हिरण्यगभं के प्रथम स्पन्दसे उत्पन्न 
होते है ओर मिथ्यारूपहोनेके कारणवे किसी प्रकार 
की असद्टी सामग्रीकी अपेक्षा नहींकरते। ठीक हीह 


किं स्वप्न के घट आदि पदाथं दण्ड, चक्र आदि सामग्री 
को अपनी उत्पत्ति मे अपेक्षा नहीं रखते ।॥ २ ॥ 

उपहित चैतन्य के द्वारा सम्पादित कर्मोसे ही प्राणी 
ईरवर से निकट कर भिच्र-भिन्न अनेक तरह कै जन्मों का 
अनुभव करते हँ । निष्कर्षं यहु निकला कि ईूदवर को 
जीवरूप बननेमें कर्मो की मपेक्षा नहीं होती, किन्तु 


` जीवरूप बन नजानेके बाद शरीर आदि के उत्पादन में 


पूवे-पुवे देह आदि से जनित कर्मोकी अपेक्षा होतीहै। 
जख में प्रतिविम्ब पडनेमें सूयेको चलनादि क्रियाकी 
आवश्यकता नहीं होती, किन्तु सूयं प्रतिबिम्ब को भिन्न- 
भिन्न तरज्ञो मे संक्रान्त होनेके किए या तद्‌-तत्‌ तरद्ख 
आदि गत प्रतिबिम्ब के विकार का अनुभव करने कै किए 


उपाधिक्रिया की अपेक्षा होती, यहु नियमदहै। इसी 


नियम के अनुसार ईदवरको प्रकृतिमे कम॑ की अपेक्षा 
नहीं होती ॥ ३ ॥ 


जन्म ओौर कम कां परस्पर यहु कायैकारणभावं 


दसी तरह का है । समस्त जीव परमपिता परमात्मासे 
निष्कारण ही चकेआ रहै ।।४॥ 
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पश्चात्तेषां स्वकर्माणि कारणं सुखदुःदयोः \ 
आत्मज्ञानात्समुत्पन्नः सङ्कल्पः कमकारणम्‌ ॥ ५ ॥ 
सङ्कत्पित्वं हि बन्धस्य कारणं तत्परित्यज । 
मोक्षस्तु निःसङ्कुल्पित्वं तदभ्यासपरो भव ॥ ६ ॥ 
सावधानो भव त्वं च ग्राह्यग्राहुकसम्धमे। 
अनस्रमेव सङ्कल्पटक्ाः परिहरञ्छनेः ॥ ७ ॥ 
मा भव ग्राह्यभावात्मा ग्राहकात्मा च मा भव) 
भावनामखिलां त्यक्त्वा यच्छिष्टं तन्मयो भव ।॥ ८ ॥ 
अजलं यं यमेवार्थं पतत्यक्षगणोऽनघ । 
बद़चते तत्र रागेण तत्राऽरागेण मुच्यते ॥ ९ ॥) 
किच्चिद्यद्रोचते तुभ्यं तद्रदढोऽसि भवस्थितौ । 
न किच्िद्रोचते चित्ते तन्मुक्तोऽसि भवस्थितो ॥ १०॥ 


परम पितापरमात्मासे निकलने के बाद उन जीवो 
से अपने-अपने जनो क्म वे सुख ओौरदुःखके कारण 
होते है तथा अपने-अपने ज्ञान कै अनुसार उत्पच्च हु 
नो सङ्कल्प ओर त्रिकत्प रहता है वही दुःखादि जनक 
कर्मोकाकारणहौताहै।। ५॥। 

इस संसाररूपी बन्धन का एकमात्र सङ्कुत्प ही 
कारण है, इसलिए आप उसका परित्याग कर दीजियै। 
ओर सङ्कल्प का अभाव ही मोक्ष है, इसलिए आप 
सङ्कल्प विनाश के अभ्यास में तत्पर हो जाये ॥ ६॥ 

दानै ः-रनैः निरन्तर सङ्कुल्प-विकल्प की अवस्थाओं 
का परिहार करते हुए आप विषय ओौर इन्द्रियों के 
विश्रमं से सावधान हौ जाइये, क्योंकि विषय ओर 
इन्द्रियों का विश्रम होनेपरही किसी मे अनुक्रूकता ओर 
किसीमे प्रतिकूलता समञ्चकर प्रदृत्ति ओर निदृत्तिका 
सङ्कल्प हुजा करता है तथा फिर पुरुष विषय बन्धनो में 
फंस जाता है, इसच्िएि सङ्कल्प की जड खोदन में 
सावधान होना परम आवद्यक है ।॥ ७ ॥ 

नतो आप अपने को बाह्य विषयरूप समञ्निये ओौर 

न ग्राहक इन्द्रिय आदिरूपदही समञ्च । आप समस्त 
विषयों की चिन्ताका परित्याग कर परश्ीमामें विद्य- 
मान रहने वाला जौ साक्षी स्वरूप है तद्रूप बन जायें ॥८॥ 
ह निष्पाप रामभद्र ! इन्द्रियों का समुदाय जिस अर्थं 
कौ ओर निरन्तर दौडतादहै उस अधमे रागद्रारा बद्ध 
हो जातादै, इसलिषएउन अर्थोमे रागन करने वारा 
परुष ही मुक्त होतारहै।। ९॥ 
इस संसारस्थितिमे यदि आपको कोई चीज अच्छी 
लगती है, तो आप बद्ध हैँ ओर यदि आपको अपने चित्त 
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स्थावरजङ्धःमातु । 
तुणादेर्दवकायान्तान्मा किच्ित्तव रोचताम्‌ ॥ ११॥ 
यत्करोषि यदश्नाति यज्जुहोषि ददाति यत्‌ । 
न कर्ताऽसि न भोक्ताऽसि तत्न मुक्तमतिः शमौ \) १२ ॥ 
सन्तोऽतीतं न शोचन्ति भविष्यस्चिन्तयन्ति नो । 
वतमानं च गह्लन्ति कम प्राप्रमखण्डितम्‌ ॥ १३॥ 
मनसि ग्रथिता भावास्तुष्णामोहमदादयः 
मनसेव मनो रामच्छेदनीयं विजानता ।। १४॥। 
विवेकेनाऽतितीक्ष्णेन बलादथ इवाऽयसा 
मनसेव मनरिछन्धि सर्वश्रमस्य शान्तये ।\ १५ ॥ 
क्षालयन्ति मलेनेव मरं क्षारखनकोविदाः 
वारयन्त्यख्रमस्मेण विषं प्रतिविषेण च ॥ १६॥। 
मे कोद वस्तु अच्छी नहीं ल्गतीदहै, तोप मक्त, 
यह्‌ जान समक्षे अर्थात्‌ राग ओर विराग का अलग-अलग 
स्वरूप वताते हुए उनसे क्रमशः वन्ध ओौर मोक्न होता 
हे ।॥ १०।। 

तुच्छातितुच्छ तृणसे लेकर उत्छरृष्टसे भी उत्कृष्ट 
हिरण्यगभं-दारीरतक के जितने स्थावर-जद्मरूप पदार्थं 
है उनमेंसे कोई भी आपको सुचिकर्‌ नहो ।। ११॥ 

जो कुप करते, जोकुरञाप खाते, जो 
कुछ होमतेदै, जोक देते हैँ; उन सब क्रियाओं में 
जितेन्द्रिय ओर कूटस्थ-आत्मामें परविष्टमति हौ जानेपर 
न आप कर्ताहोतेदहैंओौरन भोक्ताही होते ट ।॥ १२॥ 

जो उत्तम पुरुषँ वेनतो गयी-गुजरी वस्तुक 
विषयमे रोक करते, भओरन भविष्य के विपय में चिन्ता 
ही क्ररपेर्हैँ। वेतो वतमान कालमेँजो कुष कर्म प्रापि 
हो जाता है उसी को यथावत्‌ अद्खीकार कर लेते ।१३॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी | त्रष्णा, मोह, मद आदि जितने 
हेय भावहंवे सव मनमें ही गधे हए रहतेदटै, इसलिए 


॥ 


वुद्धिमान्‌ पुरुष को अपने मनसे हीमनको कुचल देना 


चाहिए अर्थात्‌ सब्र बन्धनो पर विजय पानेके दिए एक- 
मात्र मनपर विजयपानादही उपायदहै ओर मनपर विजय 
मनसेहीदहो सकती रहै ॥ १४॥ 

सव ध्रमोंकी शान्तिके लिए अतितीक्ष्ण विवेकयुक्त 
मनसे दोष युक्त मनर्वैसेदही काटानजातादहै जैसे अति 
तीक्ष्ण खोहे से लोहा काटा जाता है ।। १५॥ 

मल हटाने का विज्ञान रखने वाले विद्वान्‌ खोग मल 
सेही मल कोधो डालते, अस््रसे अस्त्रौका वारण 
करते हँ ओर विषसरेविषकोदूरकरतेदहैँ।। १६॥ 
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जीवस्य श्रीणि रूपाणि स्थुलसृक्ष्मपराणि च। 
तत्राऽस्य यत्परं रूपं तद्धज दे परित्यज ॥ १७॥ 
पाणिषादमयो योऽयं देहो भोगाय वल्गति । 
भोगाथमेतज्जीवस्य रूपं स्थलमिहाऽऽस्थितम्‌ ॥ १८ \ 
स्वसङ्ल्पमयाकारं यावस्संसारभावि यत्‌ । 
चित्तं तद्विद्धि जीवस्य रूपं रामाऽऽतिवाहिकम्‌ ॥ १९॥ 
आद्यन्तरहितं सत्यं चिभ्मात्रं निविकलत्पकम्‌ । 
यत्तष्विद्धि परं पं तृतौयं विश्वरूपकम्‌ ॥ २०॥ 


एतत्तयपदं श्ुदढधमन्र बद्धपदो भव । 
संपरित्यज्य पर्वे दे मा तत्राऽऽव्ममतिभव ॥ २१॥ 
श्रीराम उवाच 


जाग्रत्स्वप्नयुपुप्रेषु स्थितं त्रिष्वप्यरुक्षितम्‌ । 
तुर्यं ब्रूहि विशेषेण विविच्य सूनिनायकं ! ॥ २२॥ 
वसिष्ठ उवाच 

अहंभावानहंमावो त्यक्त्वा सदसती तथा । 

जीव के तीन रूपरटै--एक स्थूल, दूसरा सूक्ष्मं ओर 
तीसरापर। उनमेमे इसकातीसरा जो पर रूप है 
उसकातो अप आश्रयण कीज्यि ओौर बाकी बचेदो 
रूपों को मनसे काटदो अर्थात्‌ जीवतो मनसे वेष्टित 
रहता है, उसमे से कितना अंश अलग करके मनसे काट 
देना चाहिए, यहु बताने के ल्िएजीवके स्वरूपोंका 
विभाग करते हँ ॥ १७ ॥ 

हाथ-पैरवाला नो यह्‌ शरीर भोगके किए निरन्तर 
खालायित रहता है वही यहाँ भोगार्थं इस जीव का स्थुल 
स्वरूप स्थित ह ॥ १८॥ 

है रामजी ! सङ्कत्प प्रचुर सूप धारण करने वाखा 
तथा संसारस्थिति तक रहुनेवाखा जो चित्त है उस चित्त 
कोही इस जीव का आतिवाहिक दुसरा रूप समन्ञे ॥१९॥ 


आदि ओर अन्त से निमुंक्त, अबाधित, चैतन्यमात्र, 
समस्त विकल्पो से निर्मुक्त तथा समस्त विद्व का प्रकाश 
करनेवाला जोसरूपहै वही इसका तीसरा रूपहै, यह्‌ 
आप जानें ॥ २० ॥ 

यही परमपवित्र तु्य॑पद है इसी मे आप अपनी 
स्थिति बाध छीजिये, पहलेकेदोरूपों का परित्याग कर 
उनमे आत्मबुद्धि मत करे ।। २१॥। 

श्रीरामचन््रजी ने कहा-है मुनिनायक ! जाग्रत्‌, 
स्वप्न ओर सुषुक्षि--इन तीनों अवस्थाभों मे स्थित स्पष्ट- 
र्पसे नदेला गया तुयैरूप है उसे विेषरूप से सुब 
अच्छी तरह्‌ विचार करके कहें ।। २२॥ ` 


` योगवासिष्ठे 
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यदसक्तं समं स्वच्छं स्थितं तत्तुयमुच्यते ॥ २३ ॥। 
या स्वच्छा समता शास्ता जोवन्मुक्तव्यवस्थित्तिः । 
साक्ष्यवस्था व्थवेहूतौ सा तुयेकरनोच्यते \\ २४ ॥ 
नेतज्जाग्रत्न च स्वप्नं सङ्कृल्पानामसम्भवात्‌ । 
सुषुप्रभावो नप्येतदभावाञ्जडतास्थितेः ॥ २५ ।। 
शान्तसम्यक्प्बुढानां यथास्थितमिदं जगत्‌ । 

विलीनं तुयमेवाऽहुरबुडानां स्थिरं स्थितम्‌ ॥ २६ \। 


अहङ्ारकलात्यागे समतायाः समुद्ूवे । 
विश्चरारौ कृते चित्ते तैयविस्थोपत्िष्ठते ॥ २७ ॥ 
अथेमं श्णु दृष्टान्तं कथ्यमानं मयाऽधुना । 
प्रबुद्धोऽपि यथा बोधमूपेषि विब्रुघोपम्‌ ! \॥ २८ ॥ 
कास्मिश्ित्काननाभोगे महामोनं व्यवस्थितम्‌ । 
दष्टवाऽदतमिदं किञ्चिन्न पप्रच्छ टुन्धकः । 
पञ्चादुपगतो बाणभिन्नं मृगमभिद्रतम्‌ ॥ २९ ॥ 

महाराज वसिष्ठनी ने कहा--अहंभाव तथा सत्‌ ओर 
असत्‌ का त्याग करके जो असक्त, सम ओर स्वच्छ स्वरूप 
स्थित रहता है वही तु्यंरूप है ॥ २३॥ 

जींवन्मूक्तो मे जिसकी अन्तिम स्थिति दहै, जो स्वच्छ, 
ओर शान्तहै, जो व्यवहारकाल्में मसाक्षीकी अवस्थाः 
प्रसिद्ध है वही तुर्यावस्था कही जाती है ॥ २४ ॥ 

सङ्कल्पो का अभाव रहने से यह अवस्था न जाग्रत्‌ 
है, न स्वप्न है ओौर अज्ञान का अभाव रहुनेसे यहन 
सुषुप्त ही है ॥ २५ ॥ 

सामने दिखाई दे रहा यह्‌ जगत्‌ है, उसकी ज्ञान से 
हुई जो निद्रत्ति है, उसी को शान्त एवं अच्छी तरह प्रबुद्ध 
पुरुषो का तु्यंपद कहते है, यही संसार अप्रबुद्ध अज्ञानी 
पुरुषों के छ्िए स्थिररूप से अवस्थित है ॥ २६।। 

अहङ्कारका त्याग होनेपर जब समता की उत्पत्ति 
हो जातीहै तब जलमें विलीन हए नमक के टुकड़े के 
समान चित्त के गल जानेपर तुर्याविस्था उपस्थित ही जाती 
है ।॥ २७ ॥ 

हे देवोपम श्रीरामजी ! अनन्तर अब अप इस 
दुष्टन्त को सुनेःजो्मँ कह रहा हू उससे प्रबुद्ध आप 
ओौर अधिक बोधको प्राप्त करेगे ॥ २८ ॥ | 

किसी एक विस्तृत घने जद्घल में महामौन धारण 
केर बैठे किसी एक अद्भुत मुनि को देखकर वाण सरे विद्ध 
भागे हुए मृग के पीछे दौड़े जा रहे एक व्याध ने उस मुनि 


से पूछा ॥ २९॥ 


१२४.३९] निर्वाणप्रकरणपुवदिं २२१ 


मुने ! मदीयबाणेन विद्धो सरग इहाऽऽगतः । 
क्व प्रयातो मृग इति प्रव्युवाचस तं मुनिः॥३०॥ 
समशीला वयं साधो ! मुनयो वनवासिनः 
नाऽस्माकमस्त्यहङ्ारो व्यवहारेषु यः क्षमः ॥ ३१॥ 
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि करोति हि सखे 1 मनः । 
अहङ्ारमयं तन्मे ननं प्रगकितिं चिरम्‌ ॥ ३२॥। 
जाग्रत्स्वप्नसुषुत्रास्था दशा वेदि न काश्चन) 
तुयं एव हि तिष्ठऽहं तत्र दृश्यं न विद्यते ॥ ३३ ॥ 
इति तस्य वचः शत्व सूनिनाथस्थ राघव ! । 
लृब्धकोऽथमविज्ञाय जगामाऽभिमतां दिश्चम्‌ ॥ २४ ॥ 
अतो वच्मि महाबाहो ! नास्ति तुयंतरा दक्षा । 


निविकत्पा हि चितुर्यं तदेवाऽस्तौह्‌ नेतरत्‌ ५ ३५॥ 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्रास्यं त्यं हू्पं हि चेतसः । 
घोरं शान्तं च मूढं च आत्मचित्तमिहाऽऽस्थितम्‌ ॥३६॥ 
घोरं जाग्रन्मथं चित्तं शान्तं स्वप्नमयं स्थितम्‌ । 
मूढं सुघूुप्रभावस्थं तिनिर्हीनं भृतं भवेत्‌ ।। ३७ ॥ 
यच्च चित्तं मृतं तत्र सत्त्वमेकं स्थितं समम्‌ । 
तदेव योगिनः सवं यत्नात्सम्पादयन्ति हि ॥ ३८ ॥ 
समस्तसङ्कल्पविलासमूक्त 

| तुयं पदे तिष्ठ निरामयाध्मा । 
यत्र स्थिताः साघु सदैव पूक्ताः 

 प्रजञास्तभेदा मुनयो महान्तः \\ ३९ ॥ 


इत्याष श्रीवासिषएठमश्रामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
मृगव्याधीयं नाम चतुरविक्ञत्यधिकश्चततमः सगः ॥ १२४ ॥ 


हे मुने | मेरे वाणके हाराघायल हुभा एक मृग यहाँ 
आया था, वहु कहं चला गया? इस तरह का उस 
व्याध का प्रर्न सुनकर उस मूनिने उस व्याध को उत्तर 
दिया ।। ३० ॥ 

हे साधो ! हम जद्धल के निवासी मुनि सब समान- 
शीलवाले होते हँ । व्यवहारो मे समथं जो अहद्धुार रहता 
है यह हम लोगोमेंहै नहीं ।। ३१॥ 

हे सवे ! सम्पुणं इन्द्रियों का कायं अकेला अहङ्कार 
रूप मन ही करता ओर वहु मेरा मन निःसन्देहं चिर- 

काल से बिलकुर गल्तिहौोचुकादै।॥३२॥ 

| जाग्रत्‌, स्वप्न जौर सपुत्र नामक किसी भी दशा को 
म नहीं जानता, एकमात्र उसी तुयेपद मे मै अवस्थित 
रहता हँ, जहाँ दृह्य नहीं रहता ।। ३३ ॥ 

हे राघव ! उस मुनि सववेशवेष्का एसा वचन सुनकर 
वहु बहेलिया उसके अ्थकोन समन्षकेर अपनी अभीष्ट 
दिशाकीओर चला गया।॥ ३४॥ 

इसीलिए मे कहता हुं कि हे महाबाहो ! तुयं से अन्य 
कोई दशा नहीं है । निर्विकल्पक चित्‌ ही तुयं है ओौर वही 
यहा पर विद्यमान है, अन्य कुछ नहीं ।॥। ३५ ॥ 

क्योकि जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्त तीनों चित्त के 


रूपदहं। घोर, शान्त ओर मूढ तीनरूपसे अपना चित्त 
यहं पर अवस्थित है ।॥ ३६ ॥ 

जाग्रत्‌ अवस्था का चित्त घोर है, स्वप्न-अवस्था का 
चित्त शान्त है क्षौर सुषुप्त भावमे स्थित है मूढ चित्त। 
रज आदि गणोवाली माया का उच्छेद हो जानैपर इन 
तीनों से हीन हुआ चित्त मृत है ॥ ३७ ॥ 

जो मृत चित्त है उसमें एकमात्र सत्व .ही, भस्ममें 
शुक्कता को तरहं समरूपसे स्थित रहतादहै। इसीका 
समस्त योगी जन समाधि के अभ्यास से बड़े यतन के साथ 
उपार्जन करते है, क्योकि वैसे चित्तम नि्म॑र्ता अधिक 
रहने से स्वात्म सुख का सदाह आविभवि रहता है। 
अर्थात्‌ योगियों के अवशिष्ट प्रारब्ध के भोगके चिप, 
भस्म में लुक्छता की तरह मृतचित्त मे केवल सत्त्वांश ही 
बच जातादहै, रजओौरतमके अंदाकातो लेश भी नहीं 
रहता है ॥ ३८ ॥ | 

समस्त सङ्खत्पो के विलासो से मुक्त उस तुयंपदमें 
अपनी सांसारिक आत्मा को सव विकारो से जन्य बनाकर 
आप स्थित रहै जिसमे भटीभांति स्थित रहकर अनेक 
बड़े-बड़े मुनिजन भेद को गान्त करके सदाही मृक्त हो 
चुके है ॥ ३९ ॥ | 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकौय श्रीवासिष्ठुमहारामायण मे मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरणमें 
मृगव्याधीय नामक कुसुमरुता का एक सौ चौनीसवां सगं समास हंजा ॥ १९४ ॥ 


ष 


योगवासिष्ठे. 
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१२४ 


वतिष्ठ उवाच 
सिदढान्तोऽध्यात्मक्ाल्राणां सर्वापिह्लव एव हि । 
नाविद्याऽस्तीह्‌ नो माया जन्तं ब्रह्योदमक्रमम्‌ ।॥ १ ॥ 
शान्त एव चिदाभासे स्वच्छे समसमात्मनि । 
समग्रशक्तखचिते ब्रह्मेति कङिताभिषे ॥ २॥ 
निर्णीय केचिच्छ्रन्यत्वं केचिद्विज्ञानमात्रताम्‌ । 
केचिदीश्वर रूपत्वं विवदन्ते परस्परम्‌ ॥२॥ 
सर्वमेव परित्यज्य महामौनी भवाऽनघ ! । 
निर्वाणवाच्निमननः क्षीणचित्तः प्रशान्तधीः । 
आत्मन्येवाऽऽस्स्व शान्तात्मा मूकान्धबधिरोपमः।॥ ४॥ 
नित्यमन्तमुलो भूत्वा स्वात्मनाऽन्तः प्रपूणेधीः । 


जाग्रत्येव सुषुपरस्थः कूरं कर्माणि राघव ।!॥५॥ 
अन्तः सवेषरित्यागी बहिः कुर यथागतम्‌ । ६ ॥ 
चित्तसत्ता परं दुःखं चित्तासत्ता परं सुखम्‌ । 
अतधित्तं चिदेकात्मा नय क्षयमवेश्नात्‌ ।॥ ७ ॥ 
दृष्टवा रम्थमरस्यं वा स्थेयं पाषाणवत्समम्‌ । 
एतावताऽऽत्मयत्नेन जिता भवति संसृतिः ॥ ८ ॥ 
संवेदनीयं न सुखं नाऽसुखं न च मध्यमम्‌ । 
एतावताऽऽत्मयत्नेन दुःखान्तोऽनन्त आप्यते ॥ ९ ॥ 
आपौनमण्डलशश्षाङ्कवदन्तरेव 

श्नीमद्रसायनमयः सुखमेति तज्जः । 


१२५ 


श्रीवसिष्ठजीने कहा-द्वैत का अपाप करनादही 
सकर अध्यात्म शास्वों का परम सिद्धान्तहै। यहमनतो 
अविद्याहै भरन माया दही है, किन्तु शास्त्रों से जिसका 
परिज्ञान नहींहौ सकता, एेसा सम्पूणं उपद्रवो से रहित 
नित्य अपरोक्ष ब्रह्महीदहै। अर्थात्‌ आत्माको ले करके 
प्रवृत्त हए श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि समस्त 
रास्त्रों का परम सिद्धान्त सम्पूणं द्रैत का अपलाप करना 
ही दहै, वह द्वैत चाहे जीव करा अविद्याके साथ अवस्था- 
त्रयकूप हो, चाहे ईश्वर का मायाके साथ अवकाश आदि 
प्रप्चरूप हो, न कि उनका सिद्धान्त वस्तुतत्त्वं को 
प्रकारित करना है; क्योकि स्वप्रकाश स्वरूप आत्मा वस्तु 
के स्वतः सिद्ध होने से उसकी सिद्धिके चिए किसी अन्य 
प्रमाण कौ आवरयकता ही नहींदहै।१॥ 

दान्त, चिदाभासषूप, स्वच्छ, सर्वत्र एकरूप से 
विद्यमान तथा समग्र राक्तियो से समन्वितं ब्रह्मण इस 
कल्पित नाम मेही अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार अनेक 
तरह के सिद्धान्तो की कल्पना करके कोई रून्य, कोई 
विज्ञानमात्र ओौर कोई ईइवररूप कहते हुए आपस में 
विवाद करते हँ अर्थात्‌ श्रुति आदि के सिद्धान्तो का 
परिज्ञाननदहोनेसे ही अपनी बद्धिके वेभवसे जगत्‌ के 
मूर का अन्वेषण करनेवाटे वादियों की--श्रह्मण शाब्द से 
वाच्य सम्पूर्णं शक्त्यात्मक मायाशबलू ब्रह्य के विषय में 
बुद्धि मे विचिच्र दोष आजाने के कारण अनेक तरह 
की-- कल्पनां हुमा करती हैँ ॥ २-३ ॥ 

हे अनघ ! मायापयेन्त सभी इस दृश्य समूह का 


परित्याग करके मनके साथ-साथ सम्पूणं इद्धियों के 
व्यापारोंके उपरमसे महामौनी बन जाइये । तदनन्तर 
मनन रहित, क्षीणचित्त ओर प्रशञान्तबुद्धि होकर पूणनिन्द- 
रूप चिदात्मा मे एकरूप होते हुए गूगि, अन्धे ओर बधिर 
के सद्रा शान्तात्मा बनकर आप अपने स्वरूप मेही 
स्थित रहे ।॥ ४॥ 

हे राघव ! अपने आप नित्य अन्तमुंख तथा अपने 

अन्दर पूणैबुद्धि होकर पच्चमादि भूमिकाओं को जीत लेने 

के कारण जाग्रदवस्थामें स्थित होते हृए भी सुषुप्त-जैसे 
स्थित होकर आप कमं करते चर ।। ५॥ 

भीतरसे सबका परित्याग करते हुए आप बाहर 
से प्रारन्ध-प्राप्त कार्यो को करते रहं ॥ ६ ॥ 

हे राघव ! चित्त की सत्ता ही परम दुःख ओौर 
चित्त की असत्ता ही परम सुख है, [चिदेकरूप होते हुए 
ओप प्रिय ओर अप्रिय का अनुसन्धान न करके चित्त का 
नाश्च करदे ।॥ ७।। 

रम्यया अरम्यवस्तुको देखकर पत्थरके समान 
समभावमे स्थित रहना चाहिए । बस, इतने ही अपने 
यत्न से यह संसार जीत ल्या जाताहै।॥८॥ 

संसार-सागर को पार कर धाने की इच्छा रखनेवाले 
प्राणी को सुख-दुःख ओर इन दोनों के साधनो की कभी- 
भी चिन्तान करनी चाहिए । बस, इतने ही यत्न से 
अनन्त सुख प्राप्त होता है। ९॥। 

जिसने तीनों लोको की सभी वस्तुओंके सारका 
ज्ञान करज्यादहै जो चारो ओर स्वतः फंठे हुए प्रकाल 
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विज्ञातसर्वेभुवनत्रयवस्तुसारः 


निर्वणिप्रकरणपूवद्धिं 


२२३ 


 कूवेघ्न नाम कुरुते परमभ्युपेतः ॥ १० ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे तुयं 
स्थर्योपायकथनं नाम पञ्चविश्चत्यधिकशततमः सर्गः ॥ १२५ ॥ 


से शोभायमान निरतिदाय सुखस्वरूप तथा अभृतमय बन 
गया दहे, जो खुब परिपुष्ट हुए मण्डलवाले शशाङ्कुके 
यानी पूर्णचन्द्र के सद्शहो गयादहै, ेसा परमात्मस्वरूप 


को प्राप्न तत्त्वज्ञ अपने अन्दर जीवन्मुक्ति सुखको प्राप्त 
करतादहै। प्रारब्ध प्राप्त कार्यों का बाहर से सम्पादन 
करता हृ भी वह भीतरसे कुछ नहीं करतादै। १०॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायणमे मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरणमे तुयंमें 
स्थेयं का उपायकथन नामक कुसुमलता का एक सौ पचीसवां सगं समाप्त हुञा ।।! १२५ ॥ 


९२६ 


श्रीराम उवाच 
सप्नानां योगभूमीनामभ्यासः क्रियते कथम्‌ । 
कोदुक्षानि च चिल्लानि भूमिकां प्रति योगिनः ॥ १॥ 
वसिष्ठ उवाच 
परवुत्तश्च निवृत्तश्च भवति दह्िविधः पुमान्‌ \ 
स्वर्गापवर्गन्मुखयोः श्युणु लक्षणमेतयोः ।॥ २॥ 
कियत्तत्नाम निर्वाणं वरं संघतिरेव मे) 
इति कतग्यकर्तां यः स प्रवृत्त इति स्मरृतः।॥ ३५ 


चलाणवयुगच्छिद्रकूमग्रीवाप्रवेशवत्‌ । 
भनेकजन्मनामन्ते विवेको जायते पुमान्‌ ।॥ ४॥ 
असारा बत संसारन्यवस्थाश्टं ममेतया । 
कि कर्मभिः पर्युवि्तदिनं तरेव नीयते॥ ५॥ 


क्रियातिक्ञयनिमुक्तं {कि स्याद्िश्रमणं परम्‌ । 
इति निश्चयवान्योऽस्तः स निवृत्त इति स्मरतः ५ ६॥ 


१२६ 


श्रीरामचनद्रनी ने कहा--हे मुने ! सातो भूमिकाभों 
का अभ्यास केसे किया जाताहै तथा प्रत्येक भूमिकामें 
योगी के चिल्ल किस तरहकेहोतेदै?।१॥ 

वसिष्ठजी ने कटा-वेदमागं में स्थित पुरुष दो तर्‌ 
के होते ह--एक प्रवृत्त भौर दूसरा निवृत्त । प्रवृत्ति मां 
का पथिक स्वगं को अभिलाषा रखने वाला तथा निच्रत्ति 
माग का पथिक मोक्ष का अभिलाषी होतादहै। स्वगं ओर 
अपवगे की ओर उन्मुख हुए इन दोनों का लक्षण मै कहता 
हं आप सूने ।॥ २॥ 

जो सम्पुणं विषयों मे शून्य, वह्‌ प्रसिद्ध निर्वाण 
पदाथ चीजदही क्याहै? तात्पयं यहटहैकिभोगोमेप्रेम 
रखनेवाले पुरुष उसे कुछ नहीं समज्ञते । थोडे-बहुत उत्तम 
या अधम भोगों से सम्पच्च संसार ही मेरे लिए सबसे 
अच्छा, यों निश्चय कर वेद प्रतिपादित नित्य नैमित्तिक 
काम्यकर्म को करताहै वह्‌ पुरुष प्रदत्त कहा गया 
है।। २॥ 

जीव भी पहले विषय रसास्वाद को ही सर्वश्रेष्ठ 
मानता हभा अनेक जन्मों के बाद अन्त मे भाग्योदय होने 
पर॒ अध्यात्मशस्त्रके रस का आस्वाद कर विवेको 
वेस ही उसमे आसक्त हो जातादहै जैसे क्वण सागरमें 


स्थित बड़ कच्ुए की गर्दन अनेकवार कण्ठ के छेदमें 
प्रविष्ट होकर उससे बाहर निकलने पर भी केवण समद्र 
केैरसकाही अस्वादटेती तथा उसी को सर्वश्चेष्ररस 
मानती हुर्शक्षीरसागरके रसको कुछ नहीं जान पाती, 
किन्तु प्रक्यकारके समयक्षार ओरक्षीर दोनों सागरो 
के एक जगह मिलने का अवसर अनेपर दोनों के उदर 
रूपी छिद्रमे ग्रीवाका प्रवेश होनेपर क्षीरसागरके रस 
का अस्वाद केकर श्षारसागरके रसको अपेक्षा क्षीर- 
सागरका रम कहीं अधिक स्वादयूक्त है विवेके सम्पन्न 
होकर वह्‌ ग्रीवा उसक्षीरसागरके रसमें ही आसक्त 
हये जातीरहै। ४॥ 

संसार की यह्‌ व्यवस्था बिल्कुल असार है। इस 
व्यवस्थासे मृज्ञे क्या मतटव दहै, अनुचित परिणामवषे 
इन कर्मोसेही मै अपना दिन क्यों गंवाताहुं।॥ ५॥ 

क्रियाजनित उत्पत्ति, प्रासि भौर विकृतिरूप संस्कारों 
से निर्मुक्त (कूटस्थ) परम विश्वान्ति का स्थान कौनहो 
सकता है ? इस प्रकार विचार करज अपने अन्तःकरण 
मे 'मुञ्ले इसका अवद्य सम्पादन करना चाहिए--इस 
तरह के निश्चय से युक्त पुरुष निदत्त कहौ गयादहै॥ ६॥ 


२२४ 


कथं विरागवान्‌ भृत्वा संसारान्धि तराम्यहम्‌ । 
एवं विचारणपरो यदा भवति सन्मतिः; ७५ 
विरागमूपयात्यन्तभाविनास्वनुवासरम्‌ | 
क्रियासुदारल्पासु क्रमते मोदतेऽन्वहुम्‌ ॥ ८ ॥ 
ग्रम्याभु जडउचेष्टासु सततं विचिकित्सति । 
नोदाहरति मर्माणि पुण्यकर्माणि सेवते ॥ ९ ॥ 


मनोऽनुद्रेगकारोणि मृदकर्माणि सेवते । 
पापाद्विमेति सततं न च भोगमपेक्षते\ १०॥ 
स्नेहुप्रणयगर्भाणि पेक्ञरान्युचितानि च । 
देशकारोपपन्नानि चचनान्यभिभाषते ॥ ११ ॥ 


तदाऽप्तो प्रथमामेकां प्राप्नो भवति भूमिकाम्‌ । 


मे विरागी बनकर किस तरह संसारसागरको तैर 
जाढ, इस तरह के विचार मे तत्पर जब सदूबुद्धि प्राणी 
होताटहै तब भोग ओर उसके साधनों की चिन्ताओंमें 
प्रतिदिन हूदय के अन्दर उसको नीरसता उत्पन्न होती दै, 
चित्तशुद्धि के अनुकुल रौच, सत्सङ्ग, ईश्वरोपासना, जप 
आदिरूप क्रियाभों मे वह पुरुष संसक्त होता है ओर 
प्रतिदिन चित्तशुद्धिकी ब्ृद्धिसे तृष्णाकाक्षयहौ जाने 
के कारण वह्‌ प्रसन्न होता है ।। ७-८ ॥ 

ग्राम्य जइ चेष्टाओं मेँ वह्‌ निरन्तर धृणा करने ल्ग 
जाता, दूसरोंकेच्िि हुए दोषों का वहु उद्घाटन नहीं 
करता ओर स्वयं पण्य कर्मोकाही सेवन करता है ।९)। 

अपने तथा दूसरोंके मनम उद्वेग न पहंचानेवाले एवं 
धोड़े परिश्रमसे महाफलवाले यम, नियम आदि कर्मो 
फा वह्‌ सेवन करतादह, पापस सदा डरतादहै भौर भोगों 
मरे पाप अवश्य होने के कारण वहु उनकी कभी अभिलाषा 
पटीं करता ।॥ १० ॥। 

वहू स्नेह ओर प्रणयसे पूर्णं, कोम, सत्य, प्रिय 
मौर हितकारक तथा देश ओर काल कै उपयुक्तं वचन 
बोलताहै। ११॥ 

जिस समय पूर्वोक्त गृणोंसे युक्त होता है उस समय 
वेह पटी शुभेच्छा नामक एक भूमिकामे प्राप्न होतादहै 
तथा मन, कमं एवं याणी से शान्ति, दान्ति, ज्ञान ओर 
विज्ञान से सम्पन्न सज्जन पुरुषो कौ सेवा करता है ॥१२॥ 

किसी जगह से उन सज्जनो कीसेवाके अनुकल 


धन आदि साधन जुटाकर उनकी सेवा करता हुआ वह्‌ 


उनके मख से ज्ञानदायक शास्त्रों का यानी पुराणों एवं 
मोक्ष धमेका प्रतिपादन करनेवाखी अध्यात्म-संहिताओं 
काश्रवणकरतादै। संसारसागरको तैर जाने के लिए 


योगवासिष्ठे 
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मनसा कमणा वाचा सन्जनानुपसेवते ॥ १२ ॥ 
यतः कुतश्चिदानीय ज्ञानश्ाख्राण्यवेक्षते । 
एवं विचारवान्यः स्यत्संसारोत्तारणं प्रति ॥ १३ \, 
स भुमिकावानि्युक्ताः शेषः स्वार्थं इति स्प्रतः । 
विचारनाम्नीमितरामागतो योगभूमिकाम्‌ । १४ \\ 
शरतिस्मूतिसदाचारधारणाध्यानक्र्मणाम्‌ | 
मुख्यया व्याख्यया ख्याताञ्छुयते श्रेष्ठपण्डितान्‌ \। १५॥। 
पराथप्रविभागक्ः कायकिर्यविनिर्णयम्‌ । 
जानात्यधिगतश्नव्यो गहु गृहपतिर्यथा \\ १६ ॥ 
मदाभिमानमात्सयंमोहखोभातिश्ायिताम्‌ । 
बहिरप्याधितामोषच्यजत्यहिरिव त्वचम्‌ 1 १७।। 


इस तरह के विचार से सम्पन्न जो पुरुप होता दै 


वह॒ प्रथम भूमिका मेँ प्रविष्ट हुभा कहा गया है, 
किन्तु उक्त साधनचतुष्टय आदि सम्पत्तिसे रहित पुरुप 
तो अध्यात्मदास्त्रों के अवप्णोकन मँ आसक्त होता हु 
भी राग आदिके कारण अनधिकारी पुरुपको ठग-ठग 
कर उनके द्वारा प्राप्त धनादि मे अपना केव पैट पाटन 
करतादहै, इसलिए वह्‌ व्चक कहागयादहै। इसके वाद 
अधिकार की प्राप्ति होने से वह विचार नामक दूसरी योग 
भूमिका मे अवतीणं होता है ।॥ १३-१४ | 

उस समय वह श्रुति, स्मृति, सदाचार, धारणा, 
ध्यान ओौर कर्मो मं तत्पर रहने वालों के मध्य मे अध्यात्म 
रास्त्री की प्रशस्त व्याख्या करने के कारण जिन्होने अच्छी 
स्प्रातिप्राप्त करली एसे श्रेप्रं पण्डितो का आश्रयणं 
करता है अर्थात्‌ श्रवण-मननादि विचार के लिए अत्म 
तत्त्व के अनुभव ओौर उपदेश मं अत्यन्त कुशल हीने के 
कारण सर्वेशरेए गर्ज की शरणमे जातादौ (तद्विज्ञानार्थं 
स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः ध्रीतरियं ब्रह्मनिष्रम्‌' ।१५।। 

स्वयं व्याकरण आदि प्रडद्धोंका अच्छाज्ञाता होने 
के कारण पदों तथा वाच्यलक्ष्य आदिरूप उनके अर्थ एवं 
लक्षणा, ध्यञ्जना आदि उनके विभागोंका जिसे स्व 
ज्ञान हो चुका है--एेसा विवेकी शिष्य अपने गुरु के सुख 
से अध्यात्मशास््का श्रवण कर कायं ओर अका्यंका 
विनिणैय तत्त्वतः एेसे जान केता है, जैसे घर का मालिक 
अपना घर। १६॥ 

लोकमर्यादा के अनुसार बाहर जो कुछ भी आधित 
मद, अभिमान, मात्सय, मोह ओर लोभ का आधिक्य 
रहती है, जिस तरह साँप केचुल कोउसेभी वह्‌ उस 
तरह छोड देता है \ १७ ॥ 
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इत्थंभुतमतिः शासखरगुरसञ्जनसेवनात्‌ । 
स॒ रहस्यमशेषेण यथावदधिगच्छति ॥ १८ ॥ 
भसंसङ्काभिधामन्यां तृतीयां योगभूमिकाम्‌ । 
ततः पतत्यसौ कान्तः पुष्पन्ञय्यामिवाऽमलाम्‌ ।॥ १९ 11 
यथावच्छाक्लवाक्या्थं मतिमाघाय निश्चलम्‌ । 
तापताश्रमविश्नामेरध्यात्मकथनक्रमेः ।॥ २०॥ 
संसारनिन्दकस्तद्वह राग्यकरणक्रमेः 
शिलाश्ञय्यासनाक्तीनो जरयत्यायुराततम्‌ ॥ २१॥ 
वनवासविहारेण चित्तोपक्षमशोभिना । 
भसद्धपुलसौम्येन कालं नयति नीतिमान्‌ ॥ २२॥ 
अभ्यासात्सानुशाख्राणां करणात्पुण्यक्मणाम्‌ । 
जन्तोयथावदेवेयं वस्तुदृष्टिः प्रसीदति \॥ २२५ 
तृतीयां भुमिकां प्राप्य बरुधोऽनुभवति स्वयम्‌ । 


इस प्रकार पूर्वोक्त सद्रासनाओं से वासित अन्तःकरण 
वाला वह्‌ परुष, दूसरी भूभिका में पर्हँंच कर शास्त, गुरु 
ओर सज्जनो की सेवा से पूणैपरमततत्व को अच्छी तरह 
जान जाता हि ।। १८॥ 

अनन्तर असद्ध नामक अन्य तीसरी योग्य भूमिकामें 
वह्‌ पुरुष जैसे कान्त अपनी कान्ता की निर्म पृष्प-शस्या 
पर वैसे ही प्रविष्ट होता है । १९॥। 

अध्यात्म विषयक रास्त्रोके आत्माद्वैत रूप “अहु 
ब्रह्मास्मि (तत्वमसि इत्यादि वाक्यां मे अपनी बुद्धि 
को निश्चलतापूवंक स्थापित कर तपस्वियों कै आश्रमो 
मे, विश्वामों से, अध्यात्मशास्त्रौ की कथाओंके क्रमोंसे 
तथा वैमेही संसारक निन्दा करने वारे वैराग्य कै 
साधन क्रमों से पत्थरकी चट्रान रूपी शय्या पर आसीन 
हो अपनी सारी आयु गंवाता है । २०-२१॥ 

चित्त के उपशम से शोभित होने वाले तथा असङद्धता 
के सुखसे सौम्य वनवासके विहारसे वह नीतिमान्‌ 
अपते कालको व्यतीत करता, क्योकि गाँवमें रहने 
पर अधिक विक्षेप होनतेके कारण समाधिके अभ्यासका 
भटी-भांति निर्वाहु नहीं हो सकता है ।॥ २२॥ 

अध्यात्म विषयक सत्‌-शास्त्रो के भभ्याससे तथा 
पूण्यकर्मो के निमित्तसे जीव को यह्‌ आत्मदृष्टि वस्तुतः 
विकसित होती है । २२॥ 

हे श्रीरामनजी ! तीसरी भरमिकामे पहुंवकर ज्ञानी 
पुरुष दो तरह के असङ्घका स्वयं अनुभव कस्ताहै। 
अप उसके इस भेद को सुनें । २४॥।। 

२९ 


निर्वाणप्रकरणपुवद्धिं 
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दविःप्रकारमसंसद्धं तस्य भेदमिमं श्युणु ॥ २४॥ 
दिविधोऽयमसंसद्धः सामान्यः श्रेष्ठ एव च । 
नाहं कर्ता न भोक्ता च न बाध्यो न च बाधकः ।। २५॥ 
इत्यसञ्जनमथषु सामान्यासद्खनासकम्‌ । 
प्राक्कमनिमितं सर्वमीश्वराधीनमेव च॥ २६॥ 
सुखं वा यदिवा दुःखं कवाऽत्र ममकर्तता। 
भोगाभोगा महारोगाः सम्पदः परमापदः ॥ २७॥ 
वियोगायंव संयोगा धयो व्याधयो धियः । 
मालः कवलनोदुक्तः सवेभावाननारतम्‌ ॥ २८ ॥ 
अनास्थयेति भावानां यदभावनमान्तरम्‌ । 
वाक्यार्थलग्नमनसः सामान्योऽसावसद्धमः 1 २९ ॥ 
अनेन क्रमयोगेन संयोगेन महात्मनाम्‌ । 
वियोगेनाऽ्ततामन्तः प्रयोगेणाऽऽत्मसंविदाम्‌ ॥ ३० ॥ 

यह असङ्ग दोतरह का है--एक पूव भूमिका के 
समान साधारण सामान्य भौर दूसयश्रे्। अपनी देह की 
क्रियाओं का कर्ता तथा उन क्रियाओंके फल्टौका भोक्ता 
मै नहीं हु, क्योकि म निष्क्रिय तथा नित्यतृप हँ । दूसरों 
की क्रियाओं तथा उनके फटों का भी मै बाध्य मौर 
वाधक नहीं हू, क्योकि मेँ व्यापार शून्य हँ ।। २५॥ 

दस तरह के निश्चय से दृश्य पदार्थोमें संसक्त न 
होना ही सामान्य असङ्ग कहा गयादहे। सुख या दुःख 
सब कुछ पूर्वकम से निमित ओर ईश्वर के अधीन 
है ।। २६॥ | 

इसमे मेरी कर्तृता कसी ? ये विस्तृत भोग विषय 

न्तम परितापीहोनेके कारण महारोग तथाये सारी 

सम्पत्तियां परम आपत्तियाँ है, क्योकि इनके उपार्जन ओर 
रक्षणके छ्िएु मनुष्यों कौ नाना प्रकारके क्ठेश सहुने 
पडते हँ ।। २७ ॥ 

संयोग सब वियीगके छ्िए हीह ओरये मानसिक 
चिन्तां बुद्धि की व्याधियां है, सव पदार्थो को विनाश के 
गड्ढे में ठकेल रहा कालतो उन्हँं निग जानैके दिए 
ही सदा प्रस्तुत रहूता है । २८ ॥ 

दस तरह्‌ अनास्था होने से 'तततवमसि' अह ब्रह्मास्मि 
इत्यादि वाक्यार्थो मेँ संलग्न चित्तवाछे पुरुष की सम्पूणं 
पदार्थो मेँ जो आन्तरिक अभावना है वही सामान्य असङ्ध 
कह्राता है । २९ ॥ 

इसी पूर्वोक्त अभ्यासयोग से, महात्माओं की सङ्खति 
से, दुर्जनो कतो असङ्गति से, श्रवण-मननात्मक आत्म 
विचारों के अन्तःकरण में प्रयोग से तथा लगातार अभ्यास 
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पौरषेण प्रयत्नेन सन्तताभ्यासयोगतः । 
करामलकवदस्तुन्यागते स्फुटतां दृढम्‌ ॥ ३१ ॥ 
संसाराम्बुनिधेः पारे सारे परमकारणे । 

नाहं कर्ेश्वरः कर्ता कम वा प्राकृतं मम ॥\ २२॥ 
करत्वा दूरतरे नूनमिति _ श्दाथभावनम्‌ । 


यन्मोनमासनं शान्तं तच्छेष्ठासद्धः उच्यते ॥ २३२ ॥\ 


यन्नान्त्नं बहि्नधिो नोध्वं नाऽऽशायु नाम्बरे । 
न पदार्थे नाऽपदार्थे न जडे न च चेतने\! २३४ 
आत्तं भासनं श्ान्तमभासं नभसा समम्‌ । 
अनाचम्तमजं कान्तं तच्ेष्ठासद्धः उच्यते ॥ २३५ ॥ 
सम्तोषामोदमधुरः सत्कार्थामरपत्छवः \ 
योग द्वारा अपने पुरुष प्रयत्नसे संसारसागरके पार, 
सवके सार, परम कारणभूत आत्मतत्त्व के- प्रमाण भौर 
प्रतेय की असंभावना के निरसन द्वारा हस्तामरकवतु 


द्दृर्म से सूब--स्पष्ट हो जानेवारी आत्मवस्तु 


है ।। ३०-३१ ॥ 

दस विश्वास का विषय हो जानेपरमै कर्ता नहीं हूं 
किन्तु ईश्वरही कर्ता दै; पूर्वेजन्म में किया गया या 
वर्तमान कालम कियाजा रहामेरा कोईकमंनहींहै 
इत्यादि अभाव ओर उसके प्रतियोगी आदि के विषय में 
विकल्प करनेवाटीं शब्दाथं भावना को भी बहुत दूर फक 
करनजो शान्तमौनरूपसे रहताहै वही शष्ठ अस्ख 
कहलाता है ।। ३२-३३ ।। 


न भीतर, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न दिशाओं 
मे, न आकाश्च मे, न पदार्थो मे, न अपदार्थोमे नजडमें 
ञओरन चिदाभासमे यानी बाहरया भीतर आदि सभी 
वस्तुओं मे आलम्बनशून्य होकर स्थित जो स्वप्रकाराचिद्रूप 
शान्त, अन्य प्रकाशक से शून्य, आकाश के समान स्वच्छ, 
एकरस ओर गम्भीर, आदि-अन्तसे रहित तथा जौ 
अत्यन्त कान्त ब्रह्य है वही श्रेष्ठ असद्ध कहा जाता 
है । ३४-३५ ॥ 

सन्तोषरूपी सुगन्ध से मधुर या सन्तौपजनित हषं 
से मधुर-मकरन्दवाला, उपासना, गुरुशुश्रूषा, श्रवण आदि 
निष्काम कर्मरूपी निम॑र पल्छवों से युक्त ओर चित्तरूपी 
नारके अग्र भागम संलीन हए रागादि वासनाओंसे 
उत्पन्न अनेक तरह के विषध्नरूपी कण्टको से सङ्कीणं 
विचाररूपी सूं के विकास को प्राप्त हुभा यहु विवेकरूपी 
कमल हदय मेँ रूढ होकर असङ्खनामक यह्‌ व्रृतीय 


योगवासिष्ठे 
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चित्तनालाग्रसंलीनविध्नकण्टकसङ्कटः ।। २६ ॥ 
विवेकपद्यो रूढोऽन्तविचाराकविकासितः । 
फलं फलत्यसंसङ्घां तुतीयां भूमिकामिमाम्‌ ।॥ २७ ॥ 
समवायाष्ि्ुदधानां सच्चया्पुण्यकमणाम्‌ । 
काकतालीययोगेन प्रथमोदेति भूमिका २३८ ॥ 
भूमिः प्रोदितमात्रा तेरमूताङ्कुरिकेव सा । 
विवेकेनाऽम्बुसेकेन रक्ष्या पाल्या प्रयत्नतः । ३९ ॥ 


येनांशेनोत्लसस्येषा विचारेणोदयं नयेत्‌ । 
तमेवाऽन॒दिनं यत्नात्‌ कषीवर इवाङकुरम्‌ । ४० ॥ 
एषा हि परिम्ृष्टान्तरन्यासां प्रसवेंकभूः । 
द्वितीयां भुमिकां यत्नात्‌ तुतीयां प्राप्तुयात्ततः \ ४१॥ 
भूमिकारूप फट फलता है ।। ३६-३७ ॥। 

तच्वज्ञानी पुरुषों के समवाय से अर्थात्‌ दान, मान, 
भजन आदि उपायों के द्वारा सम्मेखनसे तथा पुण्य कर्मों 
के संचयसे दैववश कहीं पहृ्ी भूमिका उत्पन्न होती है 
भर्थात्‌ अनेक जन्मों से संचित सुकृतो के परिपाक तथा 
इस खोक के पुण्यो के संचय से देवव कहीं पहुटी 
भूमिका ही यदि अङ्कुरित हो गई, तो बड़े प्रयत्न के 
साथ सज्जनो की सद्धति आदि करके उसकी रक्षा करनी 
चाहिए, क्योंकि यदि वह्‌ कहीं रक्षित रह गई तो, फिर 
वही द्वितीय आदि भूमिकायों मे अनायास परिणत दह्ये 
जायगी, इसलिए उसीकी रक्षाम अधिक यत्न करना 
चाहिए ।। ३८ ॥ 

लुभ प्रवृत्तिमे उन्मृख होने के कारण, मेघोँसे 
अङ्कुरित भूमिकी तरह तत्त्वज्ञानियों से अङ्कुरित उस 
प्रथम भूमिका की प्रतिदिन विवेकोपदेशरूपी जल कै 
सिच्चन से इस तरह प्रयत्नपूवंक रक्षा ओर पाटन करना 
चाहिए किं वह्‌ सूखने न पवे।॥ ३९॥ 

सुभेच्छानामक यह पहटी भूमिका चार साधनों के 
मध्यमे वैराग्यरूपी या शान्त्यादिरूपी जिसी अंशसे 
स्वंप्रथम अङ्कुरित होकर उल्टसित होती है उसी अंश 
को बड़े यत्न के साथ प्रतिदिन अभिवृद्धि में वैसेही 
पहुंचाना चाहिए, जंसे कृषक धान आदि के अङ्कुर को 
अभिवृद्धि में पहू॑वाता है ॥ ४०॥ 

अन्तःकरण मे विचार द्वारा उदय को प्राप्त यह 
पट्टी भूमिका ही अन्य भूमिकाओं को उत्पत्ति का स्थान 
वन जाती है । इसी भूमिकाके कारण द्वितीय भौर तृतीय 
भूमिकाकोभी यत्नसे विवेकी पुरुष प्राप्त कर सकता 
हे ।। ४१ ॥ | 
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शरेष्ठाऽसंसङ्खता ह्येषा तृतीया भूमिकाञत्र हि 
भवति प्रोज्ज्ितशेषसङ्कुलपकल्नः पुमान्‌ \ ४२॥ 
श्रीराम उवाच 


मूढस्याऽसत्कुरोत्थस्य प्रवृत्तस्याऽधमस्य च । 
अप्राप्रयोगिसद्धस्य कथमृत्तरणं भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
एकामथ दह्ितोयां वा तुतोयां चेतराचवा, 
आरूढस्य मृतस्याऽथ कोदृशछौ भगवन्‌ ! गतिः ।! ४४॥। 
[ि वसिष्ठ उवाच 
मूढस्याऽऽरूढदोषस्य  तावत्संसतिरातता । 
यावज्जन्मान्तरश्तेः काकतारीययोगतः । 
अथवा साधुसङ्धत्या वेरागयं नाभ्युदेति हि ॥ ४५॥ 
वैराग्येऽभ्युदिते जन्तोरवश्यं भूमिकोदयः । 
ततो नह्यति संसार इति ज्ास्राथसङ-ग्रहः \। ४६ ॥ 

यही श्रेष्ठ असद्कनामक तीसरी भूभिकादै। इस 
भूभिकामें वर्तमान पुरुप सम्पूर्णं सद्धुत्प की कत्पनाओं 
से शून्यहो जाता ।। ४२॥। 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--है भगवन्‌ 1 असत्कुल में 
उत्पन्न, कामोपभोग के लिए प्रदत्त, अधम तथा योगियों 
केसद्ख कोन प्राप्त मूढ पृरुपका उद्धार कंसे होगा! 
अर्थात्‌ सत्कुल मे उत्पन्न होना आदि जो वेदान्तशास्त्र के 
अधिकारियों के लक्षण उन सब विशेपणोंसे रहित, 
अध्यात्मशास्त्र की कथाओं से सदा विमुख रहने वाले तथा 
कामोपभोगके ल्िएिही प्रद्रत्तिमागं के पथिक वने हुए 
अधम पुरुषो को किसी दूसरे उपायसे मोक्षदो सकता 
हैया नहीं ।। ४३॥ 

हे भगवन्‌ ! पटरी, दूमरी, तीसरी या अन्य किसी 
भूमिकामें आरूढ होकर मरगये प्राणीकी कैसी गति 
होती है ? कटं ॥ ४४॥ 

प्रवृद्ध रागादि दोपों वाले मूढ पुरुष को काकतारीय 
योग से अर्थात्‌ दैवगतिसे सैकड़ों जन्मोंके बाद अपने 
विचारसेया साधूभोंकी सङ्घतिसे वैराग्य उत्पन्न 
होने तक उसका यहु विस्तृत संसार रहता ही है ॥ ४५ ॥ 

वैराग्य उत्पन्न हो जानेपर प्रथम भूमिका का उदय 
प्राणी को अवश्य होता है अनन्तर उसका संसारनष्टहो 
जाता है, यही शास्वोके अर्थोका संग्रह है-- शास्त्रों का 
परम सिद्धान्त है !। ४६ ॥ | 

प्रथमादि भुमिकाभों में पहुंचकर अपना जीवन उत्सर्ग 
करनेवाले प्राणियों का भूमिकाओं के प्रकपे से ही पूवं 


निर्वाणप्रकरणपवद्धिं 
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योगभूमिकयोत्रान्तजीवितस्य श्रीरिणः । 


भूमिकांशानुसारेण क्षीयते पर्वदुष्करतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ततः सुरविमानेषु लोकपाख्पुरेषु च । 
मेरपवनक्ुञ्ञेषु रमते रमणीसखः ॥ ४८ ॥ 


ततः सुकरतसम्भारे दृष्कृते च पुराकृते । 
भोगजारे परिक्षीणे जायन्ते योगिनो भुवि) ४९॥ 
लुचौनां श्रीमतां गहे गुपे गुणवतां सताम्‌ । 
जनित्वा योगमेवेते सेवन्ते योगवास्िताः ॥ ५० ॥ 
तत्र॒ प्राग्भावनाभ्यस्तयोगभूमिक्रमं बुधाः । 
सप्रत्वा परिपतन्त्युच्चेरत्तरं भूमिकाक्रमम्‌ ॥। ५१ ॥ 
भूमिकात्रितयं त्वेतद्राम ! जाग्रदिति स्मृतम्‌ । 
यथावदबुदढधयेदं तज्जाग्रदिति दृश्यते ॥ ५२ ॥ 
उदेति योगयुक्तानामनत्र केवलमार्यता । 
यां दृष्रवा सूढबुदधीनामभ्युदेति पुमृष्चुता ॥ ५३ ॥ 
जन्म का---दुष्कृत नष्टहौ जाता दहै ।। ४७॥ 

अनन्तर वह योगी देवताओं के विमानो मे, लखोक- 
पालोके नगरोंमे तथा सुमेरु पर्व॑त कै उपवनों की 
जञाटियों मे रमणियो, अप्सरा्ओं को साथ लेकर खुब 
रमण करता है ।। ४८८ ॥ 

अनन्तर पूवेजन्ममे किये गये पुण्यो भौरपापोका 
भोगसमूहोंके नाशदहौ जानेपरवे योगी पृथिवी पर 
जन्मग्रहुण करते है । ४९ ॥ 

पवित्र, गुणवान्‌ ओर लक्ष्मीपात्र सज्जनो के सुरक्षित 
घरमे जन्म टेकरये खोगयोग की वासना से वासित 
अन्तःकरणवाले होनेके कारणयोगका ही सेवन करते 
हँ ।। ५० ॥ 

वहां पर पूवजन्ममें कौ गर्द भावनाभों से अभ्यस्त 
योग भूमिकां के क्रमका स्मरण करके वे बुद्धिमान्‌ 
आगेको भूमिकाके क्रम का सुव अभ्यास करने र्ग 
जते है ।। ५१ ॥ 

हे श्रीरामजी ¦ ये तीनों भूमिकां जाग्रत्‌ कही गई 
है" क्योकि इन भूमिकाओं मे यथावत्‌ भेदबुद्धि रहने से 
यह सम्पूणं दुश्यसमरह उस जाग्रत्‌ कालकी तरह्‌ही 
दिखाई पडता है ।। ५२ ॥ 

इन तीनों भूमिकाओं मे योगयुक्त पुरुषों को केवल 
पुज्यता उदित होती है, जिसे देखकर यद्यदाचरति श्रेष्ठः" 
इस न्याय से मूदृबुद्धि पुरूषो को भी मक्त होने की अभि- 
लापा उत्पन्न हो जाती है ।। ५३॥ 
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कर्तव्यमाचरन्काममकतव्यमनाचरन्‌ । 
तिष्ठति प्राकृताचारो यः स॒ आयं इति स्मृतः ॥ ५४ ॥ 
थथाचारं यथाक्ञाख्र' यथाचित्तं यथास्थितम्‌ । 
व्यवहारमुपादत्ते यः स आये इति स्मृतः ॥ ५५ ॥ 
प्रथमायामङ्कुरितं द्वितीयायां विकरासितम्‌ । 
फरीभूतं ततीयायामायंत्वं योगिनो भवेत्‌ \ ५६ ॥ 
आर्तायां मृतो योगी श्ुभसङल्पसंमृतान्‌ । 
भोगास्भुक्त्वा चिरं कालं योगवाज्ञायते पुनः ॥ ५७ ॥ 
भूमिकातरितयाभ्यासादज्ञाने क्षयसागते । 
 सम्यग्ञानोदये चित्ते पुणंचच्ध्ोदयोपमे ॥ ५८ ॥ 
निविभागमनाचन्तं योगिनो युक्तचेतसः 


नित्य-नैमित्तिक सवे कामों को भटी-भाँति करने 
वाला तथा अकर्तव्यों को नकेरने वाला जो प्राकृत 
आचार मे स्थित रहता है वहु आयं कहा गया है ।५४]] 

अपने ब्रद्ध पुरुषों के आचारो के अनुसार, शास्त्रोक्त 
तथा चित्त को प्रसन्न रखने वाले यथास्थित व्यवहारो का 
जो ग्रहण करता है वह्‌ आं कहा गया है ।। ५५ ॥ 

योगी का वही आयंत्व शुमेच्छानामक प्रथम भूमिका 
मे अङ्कुरित, द्वितीय भूमिकामें श्रवण आदिके हारा 
विकास को प्राप्त तथा तृतीय भूमिका में चित्त की एका- 
ग्रतारूप फल से फलित होता है । ५६ ॥ 
इस तीसरी भूमिकाकी प्रा्िके वीचमेंहीमतयु 
के प्राप्त हा योगी पुरुष शुभ सङ्कुत्पजनित उत्तम वास- 
नायक्त भोगों का चिरकारुतक उपभोग कर पूनः योगी 
ही होता है अर्थात्‌ इस तीसरी भुभिका की प्रापि के बीच 
मेही मत्युकौ प्राति होनेपर निष्काम कर्मके अनुष्ठान 
से पापञ्ुन्य योगियों को "कर्मणा पित्रलोकः विद्यया देव- 
लोकः" इत्यादि श्रूतियों के अनुसार उपभोग भी देवलोक 
आदिमे करना पड़ता है, परन्तु यहु भोग शुभ सङ्कल्पो 
से उत्पन्न सव वासनाओं से युक्त होने के कारण, काम्य- 
कमं का अनुष्ठान करनेवाले पुरुषों की रागादि दुर्वसिनाभों 
के दवारा अधःपतन का हेतु नहीं होता ॥ ५७ ॥ 

तीनों भमिकाओंका अभ्यास करने से अज्ञानके 
नष्टहो जानेपर सम्यगृज्ञान का उदय होनेके बाद जब 
पूणचन्द्रोदय के सदृश स्वच्छ चित्त हौ जाता है तब चौथी 
भूमिका मे पहुचे हुए युक्तवित्त योगी सम्पुणं जगत्‌ को 
विभागगरून्य, आदि ओर अन्त से रहित आनन्दैकरस 
देखते हैँ ।। ५८-५९ ॥ 

द्रत के बिल्कुल शान्तहौ जाने पर अद्वैत के स्थिर 


योगवासिष्ठे 
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समं सव प्रपश्यन्ति चतुर्थो मूमिकानिताः॥ ५९ ॥ 
भद्रते स्थेयमायाते दते प्रश्षममागते । 
पश्यन्ति स्वाप्नवत्लोकांशतुर्थी भूमिकामिताः । ६०॥ 
भूमिकात्रितयं जाग्रच्चतुर्थ स्वप्न उच्यते । 
विच्छिन्नशरदश्नांशविखयं प्रविलीयते ॥ ६१ ॥ 


सत्ताव्ेष एवाऽऽस्ते पञ्चमीं भमिकां गतः । 
प्रमं भूमिकमेत्य सुप्रपदनानिकाम्‌ । 
शान्ता्ेषविेषांशस्तिष्ठत्यटेतमात्रके ॥ ६२ ॥ 


गठितदटेतमिभ्मुदितोऽस्त प्रबुद्धवान्‌ । 
सुषुप्रघन एवाऽऽस्ते पञ्चमीं भूमिकामितः ॥ ६३ ॥ 


हौ जाने पर चौथी भूमिकामें गये हुए योगी सब लोकों 
को स्वप्न के समान देखने ठगते हँ ।॥। ६० ॥ 


तीन भूमिकाभोंको जाग्रत्‌ कहते ह, क्योंकि जैसे 
जाग्रत्‌ मे व्यावहारिक सत्तासे जगत्‌ का भान होताहै, 
वसे ही इनमें भी व्यावहारिक सत्तासे जगत्‌ का भान 
होतादहै गौर तौथी भूमिकाको स्वप्न कहते है, क्योकि 
जसे स्वप्न मे प्रातिभासिक सत्ता से जगत्‌ का भान होता 
है, वेसे ही इसमें भी भान प्रातिभासिक सत्तासे ही होता 
दै । पञ्चम भूमिकाके ठिए सुपुति पदका प्रयोग होने में 
कारणभूत सुषुसि का सादृश्य बतलतेदहैँ। शरत्‌ कालम 
विच्छिन्न मेघके विलीनहो जानेपर जैसे केवल शुभ्र 
आकाशरूप वच जाता वसे ही पञ्चम भूमिका में सम्पूणं 
व्यापरों के विरीन हो जानेपर केवल शुद्ध चिन्माघ्रही 
बच जाता है । एवच्च, पच्चम भुमिकाके लिए जो पुषुप्ति 
राव्दका प्रयोग आताहै इसमे कारण यहहै कि सुषुप्ति 
कालमें जैसे समस्त व्यावहारिक भान विलीन हौ जति 
है, वैसे ही इस्त पथ्चम भूमिका मे व्यावहारिक ओौर 
अवरिष्ट प्रातिभासिक चरुपुटीभान भी विदटीन ही जते, 
अतः पञ्चम भूमिका एक तरहसे सुषुप्षिके सद्शदही 
ठहरी, इसल्एि सपुस्नि ओर पच्वम भूमिका मे समानता 
होने से पश्चमभरूमिकाके किए सूषुपिशब्द का प्रयोग यत्र- 
तत्र श्रुति आदिमे किया गया है ।। ६१ ॥ 


पन्चम भूमिकामें पहुंचा हुआ पुरुष केवठ चैतन्य 
सत्तारूप बनकर रहं जाता है । सुषुप्तरूप अमूख्य नाम से 
कही जा रही पञ्चम भूमिका प्राप्त केर पुरुष समस्त 
विकरांशो से नि्मक्तहो जाताहै ओर अद्वैत परन्रह्यरूप 
तत्तव में स्थित हौ जाताहै।॥ ६२॥ 

पाचवीं भूमिका मे पहुंचने वाला देतज्ञान से रहित 
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अन्तरुखतया तिष्ठन्बहिवृत्तिपरोऽपि सन्‌ । 
परिश्चान्ततया नित्यं निद्राटुरिव रक्ष्यते \ ६४ ॥ 
कूर्वच्वभ्यासमेतस्यां भूमिकायां विवासनः । 
धष्ठीं तुर्याभिघामन्यां करमात्रमति भूमिकाम्‌ ॥ ६५॥ 
यत्न नाऽसन्न सद्रपो नाहं नाप्यनहङकृतिः 
केवलं क्षीणमननमास्ते दतेक्यनिर्गतः॥ ६६ ॥' 
निग्र॑न्थिः शान्तसन्देहो जीवन्मुक्तो विभावनः 
अनिर्वाणोऽपि निर्वाणश्ित्रदौप इव स्थितः ॥ ६७ ॥ 
अन्तःशन्यो बहिःशुन्यः शुन्यः कुम्भ इवाऽम्बरे । 
न्तःपूर्णो बहिम्पुणः पुणंकुम्भ इवाऽणवे ॥ ६८ ॥ 
किच्िदेवष सम्पत्नस्त्वथ वेष न श्चन । 


हो गाढ सुषुप्तके सदुश स्थित रटृता है, उसका अपना 
पूणेस्वरूप प्रकारितहो जाता ओौर भीतरसे ज्ञानी 
रहता है । ६३ ।। 

पांचवी भूमिकामें स्थित पूरुष अन्तमंख वृत्तिसे 
सम्पच्च रहता है । बाह्य व्यापारमे तत्पर रहते हुए भी 
निरन्तर चारों ओरसे शान्त होने के कारण निद्रालु के 
समान दिखाई देता है ।। ६४ ॥ 

इस भूमिकामे वासनाशून्यहौी अभ्याम्‌ करता हुभा 
पुरुष क्रमशः तुर्यानाम की अन्य छठी भूमिका में चला 
जाता है ॥ ६५॥ 

जहांपरन तो सत्‌, न असत्‌, न अहङ्कार ओरन 
अहङ्कार का अभावही रहता है, किन्तु क्षीणमनन होने 
के कारण योगी केवल द्वैत ओर अ्रैतसे शून्यही रहता 
है 1 ६६ ॥ 

अहङ्कार ग्रन्थि के विच्छिन्नहौो जानेसे उस योगी 
के सभी सन्देह नष्टहो जाते हैँ ओौर वासनाभों से न्य 
जीवन्मुक्त वह योगी निर्वणकोन प्राप्त कर भी देह 
धारण करते हुए भी अह्ङ्कार ओौर वासनाओंसे शून्य 
होने के कारण निर्वाण को प्राप्त चित्रिखित प्रदीप की 
तरह स्थित रहता है । ६७ ॥। 

वह्‌ जीवन्मुक्त योगी जड जगत्‌ के स्वभावसे बाहर 
आओौर भीतर से शून्य, आकाश में शून्य घट कौ तरह्‌ स्थित 
रहता है तथा आनन्दपरिपूणें स्वभाव होने के कारण 
बाहर ओर भीतरसेपूणंहो सागरम पर्रिपूणं घटके 
समान स्थित रहता है ।॥ ६८ ॥ पि 

उसके अद्वितीय रूप की संसार-दशा मे कभी प्रसिद्धि 

नहोनेसे वह॒ किसी उत्तम आश्चय॑मय अपूव रूपसे 
सम्पन्न रहता है या वास्तविक दुष्टिसेतो वह्‌ किसीभी 


१. 


१ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूरवद्ि 


9. 


षष्ठां भ॒म्थामसो स्थित्वा सप्तमीं भूमिमप्तेयात्‌ ॥\६९। 
विदेह॒मुक्तता तृक्ता सप्रमी योगभ्‌मिका 
अगम्या वचसां शान्ता सा सीमा भवभूमिषु । ७० 
केश्चित्सा शिवमिस्युक्ता केश्िदब्रह्यत्युदाहूता । 
कितप्रकृतिपुंभावविवेक इति भाविता ॥ ७१ ॥ 
अन्धे रप्यन्यथा नानाभेदरात्मविकत्पतेः । 
नित्यमव्यपदेश्याऽपि कथच्िदुपदिश्यते । ७२॥ 
सप्ता भूमिकाः प्रोक्ता समया तव रघूद्रहु ! । 
आसामभ्पसयोगेन न दुःखमनुभुयते\\ ७३॥ 
अस्त्यत्यन्तमरोन्पत्ता मदुमन्थरचारिणी । 
करिणी विग्रहुव्यग्रा महादशनश्षंसिनी ॥ ७४॥ 


रूपसे कुछभी सम्पन्न नहीं रहतादै। छठी भूमिकामें 
स्थित होकर वह योगी सातवीं भूमिका में पहुंचता 
है ।। ६९ ॥ 

सातवीं योगभूमिका विदेह॒मुक्तता कही गर्द है । वह्‌ 
शान्तस्वरूप, वाणी से अगम्य ओर संसार की भरमियोंकी 
सीमाहै अर्थात्‌ वह॒ योगियोंके मानस अनूभवसे ही 
एकमात्र गम्य है। जीवित ज्ञानी पुरुषके लिए यदि 
सातवीं भूमिकादही नहीं है, तो फिर यह योगियोके 
मानस अनुभवसि गम्यकैसे होगी, एेसाकिसीको श्रम 
न करना चाहिए, क्योकि सोसीमा भवभूमिषु" इत्यादि 
से उसमें संसार की भरूमियों की सीमारूपता जो बतलाई 
गई दै, उससे विरोध होने छगेगा तथा 'आसामभ्यास- 
योगेन" इत्यादि से उत्तरोत्तर भूमिकाभों के अभ्यास का 
जो निर्देश किया गया है, उससे भी विरोध होने 
लगेगा ॥ ७० ॥ 

कोई अर्थात्‌ शेव उसे रिव कते दै, कोई अर्थात्‌ 
वेदान्ती उसे ब्रह्य कहते हैँ ओर सांख्य, योगी उसे प्रकृति 
से पुरुष का विवेक कते हँ । इस तरह भिन्न-भिन्न लोगों 
ने अपनी बुद्धि के अनुसार कल्पित रूपों से सप्तम भूमिका 
की भावना कीटहै। यद्यपि यह्‌ भूमिका स्वंथा उपदेश 
योग्य नहीं है, तथापि किसी तरह इसका उपदेश किया 
जाता है ।। ७१, ७२॥ 

हे रघृकुल श्रेष्ठ! ये सातो भूमिक मने भापसे कट्‌ 
दीं। इनके अभ्यासके योगसे मनुष्य दुम्खे का अनुभव 
नहीं करता है ।। ७३ ॥ 

धीरे-धीरे खुब ञूम-स्ूमकर चरने वाली, अत्यन्त 
मदोन्मत्त, ठडाई करनेमे सदा तत्पर, अपने बड़े-बड़े 
दतिंसे प्रख्याति को प्राप्त कर अस्यन्तं अनथं को पैदा 


२३० 
सा चेन्निह्न्यते न॒नमनन्तानर्थकारिणी । ` 
तदेतायु समग्रासु मूमिकासु नरो जयो ॥५५॥ 
करिणी मदमत्ता सा यावन्न विजितौजत्ा । 

को नाम सुभटस्तावत्संपत्समरभमिषु ॥ ७६ ॥ 

वि श्रीराम उवाच 
काऽपौ प्रमत्ता करिणी काश्च ता रणभूमयः । ` 
कथं निहन्यते चेषा कव चेषा रमते चिरम्‌ ॥ ७७॥ 
| वसिष्ठ उवाच | 

रामेच्छा नाम करिणी इदं मेऽस्त्वितिरूपिणी । 

शरोर कानने मत्ता विविधोत्छाप्तकारिणी ॥ ७८॥ 
मत्तेन्द्रियोग्रकर्भा रसनाकलभाषिणी । 
मनोगहूनसंखीना ` कर्मदन्तद्यान्विता ॥ ७९ ॥ 
मदोऽस्या वासनाश्धरुहः सर्वतः श्रसरदरपुः । 


करने वाटी एक हथिनी है । यदि वहु किसी तरह मार 
दी जाती दहै, तौ इन समस्त भूमिकाओं मे मनुष्य विजयी 
बन सकता है ।। ७४, ७५ ॥ 

वह मदोन्मत्त हथिनी जबतक पराक्रमसे जीत न हीं 
ली जाती, तबतक कौन पेसा वीर है, जो उससे आक्रान्त 
शुद्र सांसारिक सम्पत्तिरूपी समरभूमियों मे पवेश करने 
के लिए समर्थं हो सकता है | ७६ ॥ ॥ि 

ध्री रामचन्दरजी ने कहा--वह कौन प्रमत्त हथिनी हैः 
वे समरभरमियां कौन, कैसे यह मारी जाती है तथा 
कहां यह्‌ चिरकालतक रमण करती है ॥ ५७ ॥ 

श्रीवसिष्ठनी ने कहा-हे श्रीरामजी ] मुषे यह्‌ पात 
हो जाय, एसी इच्छा का नाम हथिनी है, वह शरीररूपी 
जद्खुल्में रहती है ओौर मत्त होकर अनेक तरह के शोक, 
मोह आदि उल्टासोंको पैदा करने मे तत्र रहती 
है ।॥ ७८ ॥ | 

मतवाले इन्द्रियों के समूह्‌ ही उसके उग्रप्रकृति के 
बच्चे हं, वहु जीभसे मनोहर भाषण करती हैः शुभाशुभ 
कणरूपी दौ दातं से युक्त वह मनरूपी गहन स्थानमें 
रौन रहती है ॥ ७९ ॥ 

हे श्रीरामजी ! तारो भोर दूरतक फल रहै शरीरसे 
प्त वासनाओं का समूहही इस हथिनी का मद है ओर 
संसारदृष्टियां इसकी युद्धभूमियां है ।। ८० ॥ 

यपिर पुरुष बार-बार जय ओर पराजय का अनुभव 
करता हे । यह्‌ इच्छा नामवारी हथिनी कृपण. पराणिसमृहों 


 योगवासिष्ठे 
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परसारदृष्टयो राम ! तस्याः समरभमयः।॥ ८० ॥ 
भूयो यत्राऽनुभवति नरो जयपराजयौ । 
इच्छानागौ निहन्तयेषा कृपणान्‌ जीवसश्चयान्‌ ॥ ८१ ॥ 
वासनेहा मनधित्तं संकल्पो भावनं स्पृहा । 
इत्यादिनिवहो नाम्नामस्यास्त्वाशयकोशगः ।॥ ८२ ॥ 
धे्यनाम्ना वरास्पेण परमृतामवहैखया । 
नागीं सर्वातिकामेतामिच्छां सर्बत्मिना जयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
यावदरसत्विदमित्येवमियमन्तविनम्भते । 
तावेड्ग्रा कुसंसारमहाविषविषूचिका ।॥ ८४ ॥ 


एतावानेव संसार इदमस्त्विति यन्मनः । ` | 
भस्य तुपक्ञमो मोक्ष इत्येवं ्लानसडग्रहः ।। ८५ ॥ 


प्रस्ादकारिणी स्वच्छा निरिच्छे विमलाङ्कतौ । 
तेखबिन्दुरिवाऽऽदे विश्नाम्यत्युपदेशवाक्‌ ॥ ८६ ॥। 


को मारती है| ८१ ॥ 
वासना, अभिराषा, मन, चित्त, सङ्कल्प, भावना 
भोर स्पृहा इत्यादि इसके नामों का समुह चित्तरूपी कोश 
के अन्दर रहता है ।॥ ८२ ॥ [न 
अन्य सभी अस्त्रोंका तिरस्कार कर वैयनामक सर्व॑ 
धरष्ठ अस्व से बहुत दुरतक फंरी हुई तथा सम्पूणं विषयों 
के साथ तादात्म्यभाव को प्राप इस इनच्छारूपी हथिनी को 
सब तरह से जीत लेना चादहिए ॥ ८३ ॥ 
यह वस्तु मून इस रूपमेँ प्राप हो जाय" जवतक 
यह्‌ इच्छा अन्तकरण ने भीतर विकसित रहती है तभी 
तक यहं महाभयङ्कुर कुत्सित संसाररूपी महाविष से 
उत्पन्न महामारी बनी रहती है ।। ८४ ॥ 


यह मूज्ञे भिक जाय यह्‌ से द्भुत्प इतना ही संसार 


ह तथा इसका शान्त हौ जाना ही मोक्ष है, यही ज्ञानोप- 


देश-संग्रह है ॥ ८५ ॥ | 

[तृष्णारूपी संसार का नाश ही मौक्षभुमिका के उदय 
मेहेत होने से मोक्ष है) | 

राग जादि पुरुषों के अपराध से म्लान मनमें श्रतियों 
के अनुकूल आचाय आदि का उपदेश, कमल के पत्तों कै 
उपर जल जिन्दुकी तरह तनिक भी नहीं ठह्रता है । 
वैराग्य आदि साधनों से सम्पन्न इच्छारहित विमल 
आ्ृतिवके पुरुष मे स्वयं निर्म अतः दुसरे का चित्त 
प्रसन्न करनेमे कारणरूप गरूपदेशवाक्य, दपण मेँ तैल 
बिन्दु कौ. तरह्‌ संक्रान्त हो जाता है॥ ८६॥ 
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असंवेदनमत्रेण नोदेतीच्छाभवाऽङकूरः । 
मनागभ्युदितेवेच्छा छत्तव्यान्थकारिणौ । 
असंवेदनरशस्त्रेण  विषस्येवाऽङ कुरावली \\ ८७ ॥ 


इच्छाविच्छुरितो जौवो विजहाति न दीनताम्‌ \! ८८ ॥। 
स्वसं वेदनयल्नस्तु तुष्णीमेवाऽन्तरासनम्‌ । 
भवघानविनिमुक्तं सुप्र शवशतं यथा।। ८९ ॥ 
तां प्रत्याहारबड्शेनेच्छामत्सीं नियच्छत्त ।\ ९० ॥ 
इदं मेऽस्त्विति संवेगमाहुः कल्पनमुत्तमाः । 
अर्थस्याऽभावनं यत्तत्कल्पनाव्याग उच्यते ॥ ९१॥ 
स्मरणं विदि सङ्ल्पं श्िवसस्मरणं विदुः । 
त्र प्रागनुभूतं च नाजनुभूतं च भाव्यते ॥ ९२॥ 


एकमात्र विषयों कौ स्मृति का परित्याग करदेनेसे 
दच्छारूपी संसार का अङ्कुर उत्पन्न नहीं होता । विषब्रक्ष 
के अङ्कुरों की पडक्ति-जेसी अनेके तरह्‌ का अनथ पैदा 
करनेवाली, इस इच्छाको तनिक भी बदृते ही विषयों के 
विस्मरणरूप श्स्त्रसे काट देना चाहिए, इच्छासे व्याप्त 
जीव अपने अभिलपित अथंकी सिद्धिके लिए दीनता 
को कभी नहीं छोड सकता ॥ ८७-८८ ॥ 

सुन्दर असंवेदन मे अर्थात्‌ भटी-भाँति विषयों का 
स्मरणन होनेमे श्रे प्रयत्न यहीदै कि चित्त अपने 
भीतर समस्त व्यापारोंसे निमुक्तं होकर अवधानश्चुन्य 
सोये हए सैकड़ों मृतकों की तरह बैठा रह ॥ ८९ ॥ 

हे श्रीरामजी ! अनथं पैदा करनेवाटी उस इच्छारूप 
मछली को अप प्रत्याहारखूपी बंसी मे पएर॑साकर बध 
रखिये ॥ ९० ॥ 

यह्‌ मुञ्ने मिक जाय, इस तीव्र इच्छाको ही उत्तम 


पुरुष कल्पना कहते हैँ ओर बाह्य पदार्थो का जौ विस्मरण 


है, उसको कल्पना का त्याग कहते हँ ।॥ ९१ ॥ 
हे श्रीरामजी | सङ्कल्प को ही आप स्मरण समञ्च 
ओर विस्मरणको तो विद्वान्‌ लोग शिवस्वरूप अमञ्चते 
हीदहैँ। सङ्कल्पमें पहले के अनुभूत पदार्थो की तथा 
अननुभूत पदार्थो को भावना कौ जातीदहै।। ९२॥ 
अनुभूत ओर अननुभूत सव तरह की स्मृति का शीघ्र 
ही विस्मरण कर काष्ुके समान मढ एवं महामति होकर 
स्थित रहं । ९२॥ 
मै उपर हाथ उठाकर बार-बार ऊचे स्वर मे चिल्का- 
कर यहु कह्‌ रहा हँ. लेकिन कोई उसे सुनता नहीं कि 
स॒ द्भत्पत्याग ही परम श्रेय का सम्पादक है, उसकी भावना 
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भनुभूतां नानुभूतां स्मृति विस्मृत्य काष्ठवत्‌ । 
सवमेवाऽऽश्ु विस्मृत्य गृढसितठ महामतिः ॥ ९३ ॥ 
ऊध्व बाहूविरौम्येष न च कधिच्छणोति तत्‌ । 
असङ्कुल्पः परं श्रेयः स॒ किमन्तनं भाव्यते) ९४ ॥ 
किरु तुष्णीं स्थितेनैव तत्पदं प्राप्यते परम्‌ । 
परमं यत्र साच्राज्यमपि राम! तुणायते।॥ ९५॥ 
गम्यदेश्ेकनिष्ठस्य यथा पान्थस्य पादयोः । 
स्पन्दो विगतसङ्ल्पस्तथा स्पन्दः स्वकमंसु ॥ ९६ ॥ 


बहुनाऽत्र किमुक्त सेंक्षेपादिदमुच्यते । 
सङ्कल्पनं परो बन्धस्तदभावो विभूक्तता\॥ ९७ ॥ 
सवमेवमजं शान्तमनन्तं धुवमन्ययम्‌ । 


पश्यन्‌ भूताथचिद्रपं क्ान्तमास्व यथासुखम्‌ \) ९८ ॥ 
तुम लोग अपने हूदयमें क्यो नहीं करते अर्थात्‌ सभी 
प्राणियों को विषपयसङ्कत्पौके व्यागके विना मोक्ष की 
सिद्धि नहीं होती, इसलिए उनका व्याग अवश्य कर देना 
चाहिए, इस अपने समस्त उपदेश-रहस्य को अव परम 
कारुणिक महाराज वसिषएजी चिल्लाकर दढ करनेकी 
अभिलाषा से कहते हैँ ।। ९४ ॥। 

हे श्रीरामजी ¡ यदा पश्चावतिप्रन्ते ज्ञानानि मनसा 
सह । बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहुः परमां गतिम्‌ । इस 
श्रुतिसे कथित ओौर लोकमेंभी प्रसिद्धटै कि सम्पूरणं 
इन्द्रियो ओर मनकेव्यापारोंको छोड़कर केवल चुपचाप 
बैठा हु पूरुष ही उपस परम पदको प्राप्न करतारहै, 
भूमानन्दरूप परम पदमे हिरण्यगभे तक काभी साम्राज्य 
तृण की तरह तुच्छ वन जातादै।॥ ९५ ॥ 


अपने गन्तव्य स्थान कौ ओर जाने के दिए 
अविच्छिन्न चित्तद्ृत्तिधारासे युक्त पथिकके पैरमें जैसे 
विनासङ्भुल्पके ही स्पन्द प्रतिक्षण होते रहते टँ अर्थात्‌ 
उस पथिक के पैर अपने अभीष्ट स्थान की भोर जाने के 
चिए बे-रोक-टोक उस्तेजनते्दैः वैसेही योगीके भी 
पूवेजन्ममें कयि गये अभ्यासरूपी अदृष्टके वशसेही 
अनिषिद्ध अपने कर्मो में स्पन्दन होता रहेगा | ९६ ॥ 

हे श्रीरामजी ! इस्त विषयमे अधिक कह्ने की क्या 
आवश्यकता ह? संक्षेपसेमै इतनादही कहता कि 
सङ्कल्प ही सबसे बहकर बन्धन है ओौर उस्तकान रहना 
ही मोक्ष है ।। ९७ ॥ 

इस तरह सम्पूणं संसार को अज, शान्त, अनन्त, 
घ्व, अव्यय तथा नित्यसिद्ध परमार्थं चिद्रूप देखते हुए 
आप शान्त होकर सुखपूवेक स्थित रहं ।। ९८ ॥ 


२३२ 

अवेदनं विदूर्योगं श्(न्तमासीनमक्षयम्‌ । 
योगस्थः कुर कर्माणि निर्वासनोऽथ मा कूरे 1 ॥ ९९ ॥। 
अवेदनं विदुर्यं चित्तक्षयमङ्कत्निमम्‌ । 


अत्यन्तं तन्मयो भूत्वा तथा तिष्ठ यथाऽसि भो ॥१००॥ 
क्षिवं सर्वगतं शान्तं बोधात्सकमजं शुभम्‌ । 


योगवासिष्डै 
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तदेकभावनं राम ! सवेत्याग इति स्मृतः । 
भावयज्छश्वदन्तः स्वं कार्यं कमं समाचार ॥१०१॥ 
अहं ममेति संविदच्न दुःखतो विमुच्यते । | 
असविदन्‌ विमुच्यते यदीप्सितं समाचार ॥ १०२ 


इत्याषें श्रीवातिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे परमा्थस्वरूप- 
वणनं नाम षड्वकरत्यधिकश्चततमः सर्गः ॥ १६२ ॥ 


हे श्रीरामजी ! अहं" ओर मम' इस अध्यस्त सम्पूणं 
भेदो के विस्मरण को ही ब्रह्मज्ञानी जीव ब्रहक्यू्प योग 
कहते है ओर वह योग शान्त, अक्षय ओर सुदृढलू्पसे 
स्थित है। आप इस योगमे स्थित होकर सब कायं करते 
रह । यदि आप समाधिम तत्परहौ चुकैदै, तोफिर 
आप कमं न करे ॥ ९९ ॥ 

विषयों के विस्मरण को ही स्वाभाविक चित्त का क्षय 
तथा जीवब्रहौक्यरूप योग कहते है इसकिए आप॒ उसमें 

तन्मय होकर जैसे हैँ वैसे स्थित रहं ॥ १०० ॥। 

हे श्रीरामजी ! रिव, सवगत, शान्त, ज्ञानात्मक, अज 

ओौर कल्याणरूप ब्रह के साथ जो एकत्व की भावनाहै 


अर्थात्‌ यह सम्पूणं दृश्य ब्रह्मस्वरूप है, यह जो परिपूर्णं 


भावना है यही सववैत्याग कहा गयादहै। हे राघव | आप 


निरन्तर अपने हदय के अन्दर उसकी भावना करते हुए 
अपना कर्तव्य कर्मं करते रह अर्थात्‌ चूडाला द्वारा दिख- 
रयां गया सवेत्याग भी सम्पूणं प्रपञ्चो की निढ्रत्तिरूप 
होने के कारण उक्त स्थितिरूपहीदहै। १०१॥ 

हे श्रीरामचन्द्रनी, अहु, "ममः यहु मैँहू, यहूमेरा 
है यह्‌ भावना कर रहा पुरुष दुःखसे छृटकारा नहीं पाता 
तथा "अहु" "ममः यह्‌ भावना न कर रहा पुरुष मक्त हो 
जाता है, अब आपको जो अच्छा लगे वही करें ।॥ १०२॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायणमें मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण में 
परमार्थस्वरूपवणेन नामक कुसुमलता का एक सौ छ्त्रीसवां सगे समाप्त हज ॥ २२६ ॥ 


भरद्राज उवाच 
इति बरमुनिनोक्तं ज्ञानसारं पुराणं 
सकलमनुनिक्ञस्य श्नीरधूणां कुलाग्रघः । 
विमलमतिरपृच्छत्किच्चिदन्यस्स्वयं वा | 
समसुखवरिपणः पुणबोध्स्थितोऽसो ।। १ ॥ 


१२५७ 


स खेदुं परमयोगी विश्ववन्धः सुरेशो 
जननमरणहौनः शुद्धबोधस्वभावः । 
सकरूगुणनिधानं सच्निधानं रमाया- 
खिजगदुद्यरक्नानुग्रहाणामधीशः ।॥ २ ॥ 


११७ 


[श्रीवसिष्ठ मुनि भौर श्रीरामजी कै परस्पर संवाद 


से वाल्मीकि मुनि रामजी की विश्रान्ति का स्मरण 
उसे कर स्वयं अप भी पूर्णनिन्द आत्मामं विश्रान्त हो 
उस समय बिल्कुल चुपचाप हो गये थे। इसं प्रकार 
कौ अपने गुर की स्थिति देखकर भरद्वाज, परमानन्द में 
अपनी स्थितिनत पाकर, आगे भौर कुछ सुनने की इच्छा 
से पूते है । | | 

भरद्राजने कहा-हे गुरो ! रघुकुल मे सर्व॑शवेष्ठ, 
विशुद्धमति श्री रामभद्र ने अपने गुरु महाराज वसिष्ुजी के 
्रारा अनेक प्रकारो से उपदिष्टं इस अतिप्राचीन अर्थात्‌ 
आदिम ब्रह्मा से लेकर मह्ियों के सम्प्रदायमें चले आ 


रहँ ज्ञानरूपी सारका श्रवणकर क्या जौर भी कुछ 
जिज्ञासु होकर पृछा था। वे उतने ही उपदेश से सम्पूणं 
सन्देहो से रहित एवं तारतम्यशन्य प्रत्यक्ष अनुभूत आत्म- 
सुखसे परिपूण होकर पुणंज्ञानरूप आत्मा बनकर स्थित 
हो गये, यह मुञ्च से कहं ।। १॥ 

असर में श्रीरामभद्र तो महान्‌ योगी, सब के वन्द्य, 
देवो के स्वामी, जन्म-मरण से रहित, विशयुदधज्ञानमय, 
समस्त गणो कौ ज्ञानमय; समस्त गणो की खान, समस्त 
एेश्व्यो के आधार तथा तीनों लोकों के उत्पादन, रक्षण 
एवं अनुग्रह आदि मे सवेतन्व्र-स्वतन्त्रं थे । वे केवल खोगों 
पर अनुग्रह्‌ के च्एि ज्ञानशस्त्र की प्रदृत्ति करते के 
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वाल्मोक्षिर्वाच 


इति श्ुस्वा वसिष्टस्य वाक्यं वेदन्तसङ्ग्रहुम्‌ । 
विदिताचिलविन्ञानो रामः कमरटोचनः ॥ ३ ॥ 


शक्तिपातवश्ोन्मेषप्रकटामरचिद्घनः 
मुहुतमासी दुदुबदश्चेतन्यानन्दसागरः ॥ ४ ॥ 
प्रश्नोत्तर विभागादिपरिपाटीविवनितः । 


भानस्दामृतपूर्णास्‌ रोमकण्टकिताद्धकः ॥ ५॥ 
महासामान्यरूपत्वाच्चद्रचापकतया स्थितः । 


उद्देश्य से स्वेच्छा से ही अपने अज्ञान को कल्पना कर 
श्रवणार्थं प्रवृत्त हए, मेँ तो आरम्भसे अज्ञानी हँ, मुमुक्षु 
हँ ओर मेरे पास साधनों की भी कमी है, अतः हम दोनों 
म महान्‌ अन्तर है, अर्थात्‌ जितना उपदेश रामजी ने सुना 
उतना तुमनेभी तो सुना, यदि तुम्हं सन्देह कौ निढृत्ति 
हुई है, तो उन्दँं भी सन्देह की निढृत्ति हो गर्द । यदि नही 
हुई है तो उन्ं भी नहीं हई, तुम स्वयं ही क्यो नहीं जान 
ठेते, भरद्वाज जी अपने में ओर श्रीरामभद्र मे महान्‌ 
अन्तर बतलाते हैँ । संस्कृत व्याख्या के अनुसार तत्त्तमसि' 
आदि उपनिषद्‌ के महावाक्यों से उत्पन्न जो अखण्ड 
आकारवारी चित्त की वृत्ति दहै, उसमे नित्यनिरतिदय 
आनन्दरूप आत्मतत्त्व का आविर्भाव ही यहाँ शक्तिपात 
राब्द का अथं समक्षना चाहिए 1 अथवा योगशास्त्र 
मे वणित--सुधुम्ना के मागं में षटूचकों का भेदन 
कर कुण्डलिनी का ब्रह्मरन्ध्र मे प्रवेश होकर जो शिवशक्ति 
कासंयोगहोताहैः यही संयोग शक्तिपात शब्द का अथं 
सम्षना चाहिए । मन्त्र शास्त्रं मे शक्तिपात शब्द का अर्थं 
वणित है---गुरुजी की रिष्य के ऊपर जब अत्यन्त दया 
हो जाती है, तब वे अपनी देह छोडकर शिष्यकौ देहुमें 
प्रवेश कर जाते है, अनन्तर रिष्य-देह कौ प्रत्येकं नाडी 
का शोधन कर उसकी कुण्डलिनी मे सप्तचक्रं मे संचारण 
दारा समस्त भुवनो का वृतान्त प्रत्यक्ष दिखलाते ह, यहं 
दिखलाना ही शक्तिपात है । परन्तु इस मन्त्रशास्त्र वणित 
अथं का यह ग्रहण करना अभीष्ट नहीं है; क्योकि 
श्रीरामभद्र स्वयंदही ईश्वर है अतः उनमें सवज्ञत्व आदि 
धमं स्वतःसिद्ध है, इसक्एि इन धर्मोकौ श्रीरामभद्र को 
नतो कोई आवदयकतारहै ओर न उससे लोकोपकार की 
सिद्धिदहीदै।। २॥ 

वाल्मीकिजी ते कहा -- भरद्वाज, समस्तं वेदान्तश्चास्व 
का जिसमें सङ्ग्रह भराथौ, एसे वसिष्ठ मुनि के पूर्वोक्त 

२० 


नित्यमषटगुणेश्वयतुणप्रायमनोरधः 
न किञ्िदूचे सम्पन्नः शिवे परिणतः पदे।॥ ६ ॥ 
भरद्राज उवाच 
अहौ खलु ममाश्चयं रामः प्राप्नो महत्पदम्‌ । 
कथमेतादुशी प्राप्निरस्साकं भुनिनायक 1} ७ ॥। 
मूर्खाः स्तब्धाश्च किच्िज्ज्ञा मादुन्नाः क्व च पापिनः । 
केव च ब्रह्मादिभिः प्रार्थ्या दुभा रमसंस्थितिः ॥ ८ ॥ 
अहो मूनीश्वरगुरो ! कथं विश्चास्यते मया । 
दुष्पारस्य भवाम्भोषेस्तीयते तद्रदाऽ्ु मे। ९ ॥1 
वचनो काश्चवण कर कमटलोचन तथा अविर विज्ञानं 
के ज्ञाता श्रीरामभद्र मुहूतं पयैन्त अपने आत्मस्वरूप में 
चैतन्य ओर विकसितहो उे। शक्तिपात कै प्रभावसे 
उनके अविद्या के पुट खुर गये ओौर उसका निर्मल चैतन्य 
प्रकारित हौ उठा । उस समय वे अपने आप प्रकादित हो 
रहै आत्मानन्द से पूर्णं हो गये थे ॥ ३-४॥ 
उस समय प्रदन, उत्तर ओौर विभाग उक्तं एवं 

अनुक्तं अंश का विवेचन आदि करनेकीजो पद्धति होती 
है, इससे विरत हौ गये थे । उनका चित्त आनन्दरूप अभृतं 
सेपूणं हो गया धा। उनके अद्ध रोमाख्ितदहौ गये 
थे || ५, ।। | 

वे सर्वाधिष्रान चैतन्यरूपहो गयेथे, इससेवे चारों 
ओरसे परिपूर्ण होकर विराजमान थ । अणिमा आदि 
आठ सिद्धिमों की प्रासि करने कौ इच्छाएं उनमें तरृणके 
तुल्य हो गई थीं । उन्होने उस समय वर्सिप्रजीसे कुछ भी 
नहीं कहा । वे शिवपदमें परिणतो गयेथे।॥ ६॥ 

भरद्वाज ने कहा--है मूनियों के नायक, अहौ, मैं 
आश्चय्रंचकित हँ कि श्रीरामभद्र तो, महान्‌ आत्मपदं 
प्राप्त कर चूके, परन्तु हम रोगों को उस तरह के आत्म- 
पदको प्राप्ति केसे होगी । अर्थात्‌ दस प्रकार उत्तम 
अधिकारी श्रीरामचन्द्रजी कोज्ञानकी प्रापि हई, यह 
वणेन केर अब मन्द, मध्यम अधिकारियों को चित्तशुद्धि 
के लिए विरिष्टं उपासना ओर मनन कै उपायभरुत तीन 
अवस्थाओंके विवेकं एवं दृद्य प्रपच्च के विवेक आदिं 
कह्ने के लिए उनका उपक्रम करनेमें हेतु भरदाज कीं 
उत्कण्ठा आदि का वाल्मीकि जी वणेन करते हैं| ७।॥ 

मेरे जैसे मूख, स्तब्ध, अत्पज्ञ, पापी ओर ब्रह्मा 
आदि द्वारा चाहीजा रही दुभ रामजी की स्थिति कह ? 
दोनों मे बहुत अन्तरदहै।॥ ८॥ 

हे बड़े-बड़े मुनियोके गरो ! अहो, मँ किस तरह 


वाल्मीकिरवाच 
श्रीरामवृत्तान्तमशेषमादितो 
वसिष्ठवाक्यानुगतं निरूपितम्‌ । 
धिया विचार्याञ्नु परामृश प्रभो ! 
मयाऽपि तादुक्कथनीयमनत्र ते ॥ १० ॥ 
अविद्यायाः पपन्नोऽयं नास्ति सत्यमिहाण्वपि । 
विवेचयन्ति विबुधा विवदस्त्यविवेकिनः॥ ११॥ 
नास्ति भिन्नं चितः किञ्ित्कि प्रपञ्चेन रुध्यसे । 
अभ्यासेन रहस्यानां वयस्य विक्चदो भव ॥ १२॥ 
प्रपच्छविषयावृत्तिर्जाग्रननिदरेति कोतिता । 
सम्प्रदधस्तु यस्याऽन्तश्ित्प्रदीपो निरञ्जनः ॥ १३॥ 
श॒न्यमूलः प्रपश्चोऽयं श॒न्यताक्चिखरः सखे ! 
आत्मपद में विश्रान्ति पा सकृगा ओर इस दुस्तर संसार 
रूपी महासागर के मोहरूपी जल से किस तरह पार हौ 
सरकगा, यह्‌ शीघ्र मुक्षसे कहं ।॥ ९ ॥ 
वात्मीकि जीने कहा-- हे शिष्य ! आरम्भसे अन्त 
तक सम्पण रामवृत्तान्त, जो वसिष्ठनी के वाक्यों मे था, 
उसको मने तुमसे कटा । तुम अपनी बुद्धि से पहले विचार 
कर पीछे उसका अनुसन्धान करो | मैँभी इस प्रसङ्ग में 
तुमसे- तुम्हारे अनुभव में उपयोगी जो तीन अवस्थाओं 
कै विवेचन आदि वक्तव्य हैः उन्है--कहता ह 
सुनो ।॥ १० ॥ 
यहा यह अविद्या का प्रपश्च तनिक भी सत्य 
नहीं है अर्थात्‌ समस्त संसाररूप प्रपश्च एकदम मिथ्या 
ही है । उसमे अधिष्ठानभूत तत्व, अलग कर 
पण्डित लोग निकाल लेते है ओर अपण्डित लोग उस 
मिथ्या संसार को लेकर परस्पर कठ्ह॒ करते है 
अर्थात्‌ यह्‌ सारा प्रपश्च मिध्याभूत अविद्या से उत्पन्न 
हुआ है, इसलिए प्रपच्च क्ूखा है ओौर आखिर में चैतन्यरूप 
अद्रैत तत्त्व का ही राज रहता है, यह्‌ बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
अनायास जान सक्तादहे, ।। ११॥ 
हे प्रियमित्र! वस्तुतः चैतन्य वस्तुसे कुष भी अल्ग 
नहीं है, अतः मिथ्या प्रपच्च से किसका अवरोध कियाजा 
सकता है । प्रणव, महावाक्य आदि कौ रहस्य तुमसे आगे 
जाकर प्रकट करने वाला हूँ, उनके अभ्याससे तुम अपने 
चित्त को विशुद्ध बना डालो ॥ १२॥ 
प्रपञ्च को ग्रहण करने वाला जागरित व्यापार को 
निद्राही कहते है ओर जिसके भीतर चैतन्य दीपकं 
प्रकारित रहता है, उसे निरञ्जन साक्षी कहते है ॥ १३॥ 


 योगवासिष्डे 
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सारशन्यतया मध्येऽप्यनास्था सन्मनौविणाम्‌ ।। १४॥ 
अनादिवासनादोषांदसन्नेवाऽयमौक्ष्यते । 
गन्धवेनगराकारः संसारो बहुविश्रमः। १५॥ 
त्वमनभ्यस्य कल्याणीं चेतन्यामतकन्दलौम्‌ । 
समुद्यत्ि किमध्यास्य वातनाविषवीरुधः \ १६॥ 
ज ग्रदेतन्न पतितं ज्ञानालम्बसंविदः । 
ते सन्त्युपरि सवेषां ये निरारम्बसंविदः । १७ ॥ 
तावद्रा सुधाकाररसा संविन्महानदी । 

न॒ यावदात्महूपेण निपुणेरवगाह्यते ।\ १८ ॥ 
प्राडनास्ति चरमे नास्ति वस्तु सर्वमिदं सखे ! । 

विद्धि मध्येऽपि तन्नास्ति स्वप्नवृत्तमिदं जगत्‌ ।\ १९ ॥ 


है भित्र ! इस प्रप काम कारणज्ूठा अज्ञान ही 
है ओर अन्त भी ज्ूठा अज्ञानहीदहै। मध्यकाल्मेभी 
विचारने पर इसको कोई सत्तान होने के कारण केवल 
प्रतीति ही रहती है, अतः उत्तम विद्वान्‌ इसमें किसी 
तरह की आस्था नहीं करते ॥ १४॥ 

अनादि वासनाके दोष से असत्‌ यह संसार दिखलाई 
देता है; उसका गन्धवे-नगर के सदृश मिथ्यास्वरूप है । 
यह अनेकविध श्रमो से भरा पड़ा है जो वस्तुजसत्‌ 
रहती है, वह॒ भी अनादि वासनायूत अविद्या से, 
गन्धव-नगर के सदुश, दिखलार्ई पड़ती है ॥ १५ ॥ 

तुम चैतन्यरूप अमृतकन्दली का अभ्यास नकर 
वासनारूपी विषवल्टी का आश्रयण कर क्यों व्यर्थं मौह 
मे फंसे हो ।॥ १६ ॥ 

जब तत्त्वज्ञान हो जाता है, तब स्पष्टहोजाताहैकि 
पट्टे चित्तकी स्थिरताके हेतु ज्ञानरूपी आलम्बन की 
आश्रयण करने के पहले यह जाग्रत्‌ जगत्‌ था ही नहीं 
ओर ऊपर की चतुथं अवस्थामेंभी जाग्रतु आदि कु 
नहीं है । यहं विषय उन सभी योगियों के अनुभव से सिद्ध 
है, जो सर्व॑स्वतन्त्र आत्मज्ञान से परिपूणं ह ॥ १७ ॥ 

सुधास्वरूप रस से परिपणं चितिरूपी महानदी जग- 
रज्ञो से युक्त रहती है, जवतक उसमे आत्मरूप से प्रवेश 
नहीं किया जाता अर्थात्‌ मख्य आत्मज्ञान नहीं होता 
अर्थात्‌ जबतक अज्ञान रहता है, तभीतक चितिरूपी 
नदी म जगत्‌-रूपी तरद्धों का उद्धव होता 
रहता है ॥ १८ ॥ | 

हे सखे । समस्त यह्‌ जगत्‌ नतो आरम्भमेदहै ओौरं 
न अन्तमेदहीदहै) इसक्िए तुम यहुभी समन्षरो कि 
मध्यमेभीयहरैदही नहीं। इस जगतु कासारा दत्तास्त 
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भविद्यायोनयो भेदाः सर्वेऽमी बुदृबुदा इव । 
क्षणमुदुभूय गच्छन्ति ज्ञानेकजल्धौ च्यम्‌ ॥! २० ॥ 
सुदौतलोदकनदीं विदित्वाऽ्थ विगाह्यताम्‌ । 
बहिरभ्नान्तिनिदाघास्ते नियन्तु कलितासुखम्‌ ॥ २१॥ 


एकश्चाऽज्ञानजल्धिर्जगदाष्लव्य तिष्ठति । 
ज्येष्ोऽयमहमित्युमिरविद्यावातसम्भवः । २२॥ 


चित्तस्वलटनभेदालस रागादयश्च प्रकत्पिताः । 


ममतोत्करितावतः स्वतः स्वैरं प्रवर्तते \॥ २३॥ 
रागदेषावतिग्राहो गहीतसमनन्तरः । 
ततश्चानर्थपातालप्रवेश्षः केन वायते ।॥ २४॥ 
प्रशान्तामतकल्लोले केवलामृतवारिधो । 


पसाद, जसा कि स्वप्न है अर्थात्‌ जो वस्तु आदि ओर 
अन्तकाल मे नहीं रहती, वह मध्यमे भी नहीं रह्‌ सकती, 

क्योकि जिसका जो स्वभावदहोताहै, वह किसी भी काठ 
मे बदल नहीं सक्ता । यह्‌ स्वप्नस्थल में सभीकोज्ञात 
है, इस तरह की अनुमान कौद्धी प्रदर्शित किया है । १९॥। 

अविद्या से उत्पन्न ये भेद, जल मे बुल्टों की तरह, 
क्षण-क्षण मेँ उत्पन्न होकर एकमात्र ज्ञानरूप समूद्रमें 
विदीनदहो जाते दहै ।। २०॥ 

उत्तम शान्ति देनेवाटी आत्मसंवितिरूपी नदी पहुके 
जानकर फिर उसमे गोता लगाकर वे बाह्यभ्रान्तिरूप 
गर्मी के काल सुखपूवेक निकल जाय ।। २१॥ 

अकेला अज्ञानरूपी समुद्र ही समस्त जगत्‌ को व्यास 
केर स्थित दहै । इस समूद्र मे अनादि ध्रान्तिवासनारूप 
चायु से उत्पन्न हुजा सव्रसे वड़ा यह अहम्‌" नामका 
तरद्धरहै। २२।। 

उन विषयों मँ चित्त के गिरनेकेजो नाना प्रकार 
है, उनके हेतुभूत राग आदि दोप इस समृद्रके छोटे-छोटे 
तरद कल्पित किये गये । ममतादही दसम आवतं है, 
यह यथेष्ट जह चाहतादटै, वर्ह प्रद्रत्ति करने ल्ग 
जातादहै।। २३।। 

इस समूद्र मे राग ओर द्वेष बड़े-बड़े मगर है, उन्हीं 
दो मगरो से पहटे तत्का दही तुम पकडकिए जाति दहो 
ओर अनन्तर अनथरूपी पातालमें तुम्हारा प्रवेश निश्चित 
हो जातारहै, यह प्रवेश किसी से भी रोकानहींजा 
सकता ॥ २४ ॥ 

यदि तुम्हं समुद्रम इवनादहीदहै, तो प्रशान्त तथा 
अमृतरूप तरद्घों से पूर्णं केवल आनन्दामृत के समृद्रमेदही 
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मञ्ज मज्जसि कि देतग्रहक्षाराम्धिवीचिषु । २५॥ 
कस्तिष्ठति गतः को वा कस्य केन किमागतम्‌ । 
कि नु मज्जसि मायायां पत मा त्वमतच्धितः ॥ २६॥ 
तत्त्वमेकं यदात्मेति जगदेतस्प्रचक्षेते । 
ततोऽन्यः कस्तवाऽतीतो यस्तात ! विषयः श्रुचाम्‌ ॥२७। 
बारास्प्रति विवर्तोभयं ब्रह्मणः सकर जगत्‌ ! 
अविर्बतितमानन्दमास्थिताः कृतिनः सदा ॥ २८॥ 
अविविक्तो जनः सोचत्यकस्माच्च प्रहूष्यति । 
तत्तववित्त॒ हसन्नास्ते तस्य मोहो विडम्बनम्‌ ॥ २९॥ 
तच्च सुक्ष्ममिदं तच्वं तिरोहितमविद्यया । 
यथा स्थलेषु रोकानां जटेष्वात्मयु संशयः । २० ॥ 


वयो नहीं ङवते । व्यथं द्वैतरूप्‌ मकरोंसे पूर्णं ठवणसागर 
के तरद्खोमं क्यो इवते हो । २५॥ 

केन स्थितं है, किसके छ्िए कौन चला गया, किस 
हेतु से क्या फट मिटा, इस तरह के शोक की हेतु माया- 
मोहम तुमक्योंगोतेल्गारदेहो? भँ तुमसे कहता 
कि एसे मोह मे विवेकी बनकर गोते मत रगाओ । २६। 

"ददं सर्वं यदयमात्मा' इत्यादि वेदान्तवाक्य जब यह्‌ 
कहते टँ कि जो कु यह जगत्‌ टै, वहु सब आत्मरूप एक 
तत्त्व ही दहै, तव हे श्रिय, एेसी कौन दूरी वस्तु ची गई 
जो तुम्हारे नाना शोको कौ विपय बन वैठीहै। २७॥ 

जिनको अज्ञान दहै, उन बालकों के प्रतितोब्रह्याका 
जगत्‌ के रूपमे विवते होतादै, परन्तु जौ पुण्यवान्‌ पुरुष 
निरन्तर आनन्दरूप आत्मा मे अपनी सुदृढ स्थिति बनाकर 
स्थित रहने वालों के प्रति ब्रह्म का जगत्‌ के रूपमे विवतं 
नहीं होता है। २८ ॥ 

विवेकहीन पुरुप शोक करता है आर अकस्मात्‌ 
प्रसन्नभी हौतादहै, परन्तु तत्त्वज्ञानी निरन्तर हंसताही 
रहता है, उसमे जो किसी समय मोह दिखाई पड़ता है, 
वहु केवल अज्ञानियों की चेष्टा का अनुकरणही है ॥२९।। 

प्रसिद्ध सूक्ष्म तत्व अज्ञानी लोगोंके लिए अविद्यासे 
ठका रहता है, इसलिए उन्हे जलकमें स्थल ओरस्थलमें 
जल क्रा जैसे संशय वना रहता है, वेसेही करिपित 
अनात्मामे आत्माका ओर आत्मा मे अनात्माका संशय 
बना रहता है, अतः अज्ञानियों के व्यि उक्त वात हो नहीं 
सकती अर्थात्‌ यह बात अज्ञानियों मं नहीं हौ सकती, 
क्योकि अविद्या से आक्रान्त अज्ञानियों को, जकलमें स्थल 
बुद्धि के सदृश, अनात्मा मे आत्मनुद्धि रहती है ॥ ३० ॥ 
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 पुथिव्यादिमहाभूतपरमाणुमयं जगत्‌ । 
स्थितं यदा तदपीह को गतो योऽनुश्लोच्यते ।! ३१ ॥ 
असतः सम्भवो नास्ति नास्त्यभावः सतः सचे ! \ ` 
आविर्भावतिरोभावा संस्थानानाममौ परम्‌ ॥ २३२ 
` किन्त्वनेकपुरोत्साहा हिषतामुपगच्छति । 
भज सम्भरिताभोगं परमेशं जगदुगुूम्‌ ॥ २३ ॥ 
दुरितानि समस्तानि पच्यन्तेऽ्यापि न धुवम्‌ । 
कृतमेवाऽस्य देवस्य पाका विश्रवतां गताः। ३४ ॥ 
साकारं भज तावत्त्वं यावत्त्वं प्रसीदति । 

पृथ्वी आदि जितने महाभूत है, वे सब परमाणुमय है, 
यह्‌ मत यदि मान लिया जाय, तब भी यहाँ एेसी कौन 
आत्मा नष्ट हो गई, जिसका शोक किया जाय, वयोकि 
परमाणुवादमेभी देह आदिके अनात्माहौनेके कारण 
उनके नाशसे आत्माका नाश तो नहींहयोतारहि।३१॥ 

हे मित्र! न तो असद्रस्तु की उत्पत्ति होतीहैओौरन 
सद्स्तु का अभावहोतादहै, केवट माया द्वारा विरचित 
 चित्र-विचित्र रचनाओंके ये आविर्भाव भौर तिरोभाव 
होते रहते है अर्थात्‌ अपनी प्रिय वस्तुकेनाशसे प्राणी 
को शोक अवश्य होता है। यदि वहु प्रिय वस्तु सद्रूप, 
तव तो वह्‌ कभी नष्ट नहीं हो सकती मौर यदि असद्रूप 
है, तो वह कदापि स्थित नहीं रह सकती है, इस तरह 
दोनों प्रकारो से उस आत्म-वस्तुके नाश को किसी तरह 
भी सिद्धिन हौनैके कारणशोकका कोर्हेतुटहै दही 
नहीं ।॥ ३२॥ 
यदि देहादि रचनाविशेष मायिकहै, तो फिर एेन््- 
 जाल्किद्वारा दिखाई गई मायाकी तरह इसे उदासीन 
ओर तटस्थ अवभासित होना चाहिए; शोक, मोह आदि 


दुःखोंसे पुणे हजारों अनर्थं उत्सन्न करने में इसके पास ` 


 विशेषदहेतु क्यादहै, इसका समाधान यह है? यह तुम्हारी 
, आशङ्का सत्य है; आधुनिक कोई हेतु इसके पास उपस्थित 
तहीं है, किन्तु पण्य आौरपापमें प्रृत्तिरूप अनेक पूर्वं 
जन्मो का सश्चित पुरुष प्रयत्न ही पुण्य-पापनामक विरेष 
हेतु. इसके पास उपस्थित है। उसीसे वह्‌ मायिक देह 
आदि पुण्यादि-फठ के भोगके लिए विष के समान मरण- 
मूर्च्छा आदि हजारों हेतु्जो के स्वरूप में परिणत हो जाता 
है ओर सैकड़ों बार उपदेश देने पर भी अध्यात्मज्ञान के 
प्रतिपादक शास्त्रौका अथं पापके कारण इसके हूदयमें 
स्थान नहीं कर पाता, इसलिएहे मित्र, उस पापके 
विनाश के किए अपने भक्तों के उपर अनुग्रह करनेके 
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निराकारे परे तत्त्वे ततः स्थितिरकृतिमा ॥ ३५॥ 
इमामूुहामतमसो जित्वा सत्वबलाद्ध्वम्‌ 1 
यमस्याऽनुसराऽध्वानं विश्वस्तेनाऽन्तरात्मना ॥ ३६ ॥ 
समाधाय क्षणं पश्य प्रत्यगात्मानमात्मना ! 
इयं विभातु सा व्यक्तं प्राश्रुद्धिरजनी तव \\ ३७॥ 
क्रतं पुरुषकारेण केवलेन च कं्मणा। 
महैशानुग्रहादेव प्राप्तव्यं प्राप्यते नरः ३८॥ 
नाभिजात्यं न चारिच्यं न नयो न च विक्रमः । 
चर्वन्ति पुराणानि सखे ! कर्माणि केवयम्‌ ।1 ३९॥ 


अधेनारीश्वर आदि का वेष-धारण क्यि हए जगदगुरु 
सगण परमेश्वर कौ तुम उपासना करो ।॥ २३३ ॥ 

अभीतक तुम्हारे समस्त पापनष्ट नहींहोगयेहै। 
प्राणियों द्वारा किये गये पुण्य-पापरूपी कमं ही इस पशु 
पति भगवानूके प्राणीरूपी पद्युभोंके बन्धन के लिए 
पाशरूप से विविध श्रुति आदि प्रमाणोंके द्वारा प्रसिद्धि 
को प्राप्त हैँ ।। ३४॥ 

तुम साकार देव का तवतकर भजन करो जबतक 
तुम्हारा चित्त विदुद्ध नहींहयौ जाता, क्योकि उस भजन 
से विष्नों द्वारा किसी परह्‌ की बाधा न पहुंचाये जानिके 
कारण निराकार परमतत्व मेँ तुम्हरी सहज स्थिति दृढ 
हो जायगी ॥ ३५ ॥ 


साकार महेश्वर की उपासनासे प्राप्त विशुद्ध सत्त्व 
के बलस हजारों विविध व्यामोहोंके द्वारा प्रचण्ड वने 
अज्ञान की इस व्यामोह्‌-शक्ति को जीतकर गुरु भौर 
ास्तरों के उपदेश में विश्वासयुक्त मन से इन्द्रियों क 


साथ-साथ मनोनिग्रहरूप योग के मागं का अनुसरण 


करो || ३६ ॥ 
अनन्तर क्षणभरकी समाधि उ्गाकर अपनेसेही 
प्रत्यगात्मा का अवलोकन करो, ताकि उस प्रत्यगात्मा के 


 दशेन से तमोगुण से आच्छादित तुम्हारी बुद्धिरूपी रात 


प्रभातरूप मे परिणत हौ जाय | ३७ ॥ 
केवल पुरुष प्रयत्नरूप कर्मो से कोर प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होता, भगवान्‌ महेश्धर के एकमात्र अनुग्रहूसे ही 


मनुष्य प्राप्तव्य वस्तु कौ प्राति करस्ते हु ।॥ ३८॥ 


महेरवर के अनुग्रह्‌ के बिना केवल कुरीनता, सदा- 


चारिता, नीति ओर पराक्रम आदि कुछभी नहीं काम 


कर पाते, क्योकि पुवेजन्म के कमं अधिक बलवान्‌ होते 
है । पुवेजन्मो के कर्मो के अनन्त तथा इस जन्म के पुरूष 
प्रयत्नं के अल्प होने के कारण ईश्वर के अनुग्रह्‌ के बिना 
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अप्रतकयस्प्रतीकारास्किमेवमवसीदसि । 
त॒ दुम्पति ल्खाटस्थामीश्वरोप्यक्षरावलीम्‌ ।॥ ४० ॥ 
क्व चिद्धक्ता क्व वेदर्ध्यं क्व चेयं मोहवत्छरी । 
अचिन्तनीया नियत्तियदियं दन्माहिता ॥ ४१॥ 
है भरद्वाज ! मोहं स्वं विवेकेन जहि स्फुटम्‌ । 
भसामान्यमिदानीं त्वं ज्ञानं प्राप्स्यस्यसंशयम्‌ । ४२ ॥ 
दरमुत्सहते राजा महासत्वो महापदि । 
अत्पस्तत्त्वो जनः शोचत्यत्पेऽपि हि परिक्षते ॥ ४३॥ 


उनके ऊपर विजय नहीं पायी जा सकती, इसलिए ईश्वरा- 
नुग्रहरूपी सहायता हृदय मे करके ही इस जन्मके पुरुष 
प्रयत्नो की प्रवक्ता पहर सिद्ध की गईहै, उसे छोडकर 
नहीं सिद्ध होती दहै ॥ ३९॥ 

ईदवर की शरणमे गये हुए तुम जसे पुरुष के तर्को 
से अगम्य तथा एकमात्र श्रूति से गम्य धर्मादिसदित ज्ञान- 
ख्प प्रतीकारसे समुर सम्पूणं कर्मो के निरासोपायसे 
क्यों उद्धिनहो रहै हो, क्योकि उपासना द्वारा प्रसन्न 
किया गया ईइ्वरभी ललाट के उपर छ्खि गये अक्षरों 
को अपने हाथ से स्वयं नहीं मिटा सकता, किन्तु ज्ञानकृत 
मूलोच्छेदोपायसे ही मिटा सकता है ।। ४० ॥ 

करा तो वाणी ओर मन के अगम्य अखण्ड ब्रह्मात्मा 
चिति को वतलाने वाला गुरु, कहाँ उसके जानने की 
योग्यतारूप दिष्य का कौशल ओर करटा श्म, दम आदि 
के क्रम से अपने सवंनाशके लिए परिणत यह्‌ मोहुरूप 
वल्छरी ? परन्तु जिसके प्रभावसे यहु सारी सामग्री 
परस्पर एक दूसरेमे मिक गर्दै, वहु र्दुर्वर की इच्छा 
अचिन्तनीय है अर्थ्‌ गुर्‌ ओर शास्त्रों मे शिष्य को बोध 
दिलाने कौ शक्ति, रिष्य मे चित्त की शुद्धि से ऊहापोह में 
अधिक कुशरता कै कारण समज्ञने की शक्ति तथा रागादि 
मूर सहित उखड जाने कौ योग्यतारूप परिपाके आदि 
सव सामग्रियों का मिलनाभी ईश्वर की इच्छारूप नियति 
के वश ही रहता है ।॥ ४१॥। 

हे भरद्वाज । तुम अपने विवेक से इस मोह का स्पष्ट 
रूपसे त्याग करदो, फिर तो निःसन्देह तुम असाधारण 
ज्ञानको प्राप्तकर लोगे अर्थात्‌ एसी सामग्री उपरुब्ध 
होनेपर मोहको जीतने के लिए खुब उत्साह रखना 
ही युक्त है, बीच मे आकर शोक करना ठीक नहीं ।४२॥ 

महाशक्ति सम्पन्न राजा युद्ध आदि महाविपत्तियों में 


फंस जानेपर भी धन, भृत्य आदि सामग्रियों से सम्पन्न ` 


होनेके कारण दूसरोंके किए अतक्ितिभी पृथिवीपरि- 


निर्वाणप्रकरणपूवद्धि 
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बोधः पुण्यपराधोनः प्रथते बहुजन्मभिः 
अनुमोयेत धीरेषु जीवन्मुक्तेषु कार्यतः ॥ ४४॥ 
द्विषद्भूतेन येनैव कर्मणा बन्ध ईदृशः 
सुहद्भतेन तेनेव मोक्षमाप्स्यसति पुत्रक ! ॥ ४५॥ 
सतां सत्कमसंवेगः पुराणं प्रणुदश्नयम्‌ । 

वर्षोघ इव भूतानां दावानलमसेचयत्‌ \ ४६ ॥ 
सखे ! संन्यस्य कर्माणि ब्रह्मणः प्रणयोभव । 

नेष्यसे यदि संसारचक्राचतंश्नमः शमम्‌ | ४७ ॥ 


पान, दृष्टनिग्रहु, शिष्टपरिपाकन आदि काय केवल 
आज्ञा सेही करनेमें समं होतारँ, किन्तु अत्पशक्ति 
सम्पन्न पुरुष तो धनादिक्षतिहूप साधारण एक छोरी-सी 
जापत्ति आ जानेपर भी क्िकर्तैव्यविभूटृ होकर शोक करने 
ख्गता है, क्योकि उसे पार करने में धौयं आदि सामग्रीरूप 
हेतु उसके पास नहीं रहता अर्थात्‌ किसी बड़ेकायं में 
साममग्रीहीन पुरुष कौ ही शौक करना उचित है, महाराजो 
कौ तरह सर्वसम्पन्न तुमह शोक करना तो ठीक नहीं ।।४३॥। 

भगवान्‌ महेश्वर की दयासे अनेक जन्मोंके बाद 
आत्मज्ञान प्रकट होता है, यह्‌ आत्मज्ञान मूङ्ञे भी सामग्री 
रहनेपर अवश्य होगा, एसा प्रत्येक पुरुप को अनुमान कर 
लेना चाहिए, क्योकि यहाँ जीवन्मृक्त धीर पुरुषों मे अनेक 
जन्मो के संचित पुण्य से आत्मज्ञान उत्पन्न हभ देखा 
जाता है, अर्थात्‌ जीवन्मुक्त पुरषो को दृष्टान्त बनकर 
पुण्य-सामग्री रहने पर मृक्चे बोध अवश्यही हयो जायगा, 
यह अनुमान करके सवसे पहले पुण्य कमाने मेँ मनुष्य को 
पदृत्त होना चाहिए ॥ ४४ ॥ 

हे पुत्र | विषयों मेँ अनुराग होनेपर रातुस्वरूप हुए 
जिस पुण्यकं से तुम्हं इस तरह का बन्धन प्राप्त हुभादहै, 
विषयों मे अनुराग न होनेपर मित्रस्वरूप हए उसरी पुण्य 
कमं से तुम मोक्ष पा जाओगे ॥ ४५ ॥। 

रागादि दोषों से शून्य सज्जनोंका यह सत्कर्म का 
संवेग प्राणियों के पूरवंजन्मके पापोंको नष्ट करता हुभा 
उनके त्रिविध तापोंको एसे शान्त करदेताहै, जैमे वर्षा 
का समूह्‌ दावानल को शान्त कर देता है अर्थात्‌ अधिक 
पुण्य के द्वारा पूवंजन्मके पापों का नाश होनेपर श्म, दम 
आदिरूप अमृतसे शीतलता प्रास्त करने वाटे पुरुषों को 
आधिदैविक आदि तीनों तरहके तापो की शान्तिह 
जाती है ।॥ ४६ ॥। 

हे सखे ! यदि अपना कल्याण चाहते हये, तो संसार- 
चक्र के आवतं मे भ्रमण मत करो, ( अथवा (संसारचक्रा- 
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तावदेतद्विकत्पोत्थमिरं धावद्‌बहिरग्रहुः । 
परतिकूलोऽगन्धिरत्लोले केवलं निश्चले जले ॥ ४८ ॥ 
अयं किमन्धकरणस्त्वया शओोकोऽवलम्ब्यते । 
निर्वाहयतु संव त्वां प्रज्ञायष्टिरभङ्गुरा ॥ ४९॥ 
न जातु ते विग्यन्ते गणनामु गरीयसाम्‌ । ` 
ये - तरङ्खस्तृष्णानीव द्ियन्ते हष॑शचोकयोः ॥ ५० ॥ 
समारूढं दशादोलामहोरत्रमिदं जगत्‌ । 
क्रौडचते षड्विधः प्द्धैः सखे ! किमिति विद्यते ! ५९१॥ 
मते संहरति क्षिप्रं पुनः सनति हन्ति च। 
जगन्ति बहुपययिः काल एव कुतुहृली ॥ ५२॥ 
वतश्रमश्रमम्‌' इस पाठ के अनुभार--संसारचक्र के आवतै- 
रूपी भ्रम में यदि तुम भ्रमण करना नहीं चाहते, तो ) 
सव कर्मोंको छोड श्रवण आदि उपायों से तुम केवल ब्रह्म 
मे आसक्त हो जाओ । ४७ ॥। 

है सखे ¡ बाह्यविषयों मेँ जब तक भासक्ति है अर्थात्‌ 
ब्रह्म मँ जव तक आसक्ति नहीं है तभी तक विकल्पसे 
उतपन्न हुआ यह सव जगत्‌ द्खिाई देताहै। जल के 
तरङ्ग युक्त होनेपरही समृद्र अपने तटकी ओर जाकर 
उससे टक्कर खा करके विक्षिप्त होता है, जल के निश्चल 
रहने पर तो वह्‌ केवल जलरूप ही दिलाई देता है ।।४८॥ 

विवेकज्ञानरूप दुष्टि को ढक देने वके इस शोक का 
तुम अवर्म्बनक्यो कररहैहो? हे मित्र, अभङ्गुर वह्‌ 
प्रजञारूपी यष्टिचडी ही इस तरह शोक से अन्धे बने हुए 
तुम्हारा तव तक निर्वाहं करे जब तक कि तुम्हारी विवेक- 
दुष्टि खुर नहीं जाती ।॥ ४९ ॥। 

हषं भौर शोक के आत्मज्ञान के उत्साह के विनाशक 
तरङ्गोसे, त्रृणों की तरह लोग इस संसारसागर मेँ बहुने 


वाले महात्माओं की गणनामे कभी नही गिने जाते 


है ।॥ ५० ॥ 

हे सवे ! वह सारा जगत्‌ हष, विषाद आदि अवस्था- 
रूप ज्ूटेपर निरन्तर आरूढ है । इसे छ ऋतुरूप या काम, 
क्रोध आदिलूपछः खो से ज्लुलाकर काल क्रीडा करता 
है, अतः इसमे तुम खिन्न क्यों हो रहे हौ अर्थात्‌ वेरवाड़ 
करने के लिए कल्पित पदार्थोके संयोग भौर वियोगमें 
तेद करना युक्त नहीं है ।॥ ५१ ॥। 

इस तरह की नानाविध क्रोडाभों मे उत्कण्ठा रखने 
वाला एकमात्र कार ही अनेक उपायों से एक के पीछे एक 
अनेक जगतो को उत्पन्न करता है, विनाश करता है, फिर 
तत्काल ही उत्पन्न करतादहै ओौर फिर विनाश करता 
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न विशेषग्रहुः कथन्न च कधिन्न कश्चन । 
चन्तुष्वभ्यवहा्येषु पराक्रम्य कालभोगिनः \\ ५३ ॥ 
का कथा मत्यपिण्डानां निमेषन्तरवात्तिनाम्‌ । 
भपि देवनिकाया ये तेऽपि दृषकालगोचराः ।\ ५४ 
स्वयं नुव्यत्ति कि प्रीतो विपत्तौ विकलेचिः ।! 
क्षणं निश्चलमास्ीनः पश्य संसारनाटकम्‌ । ५५ ॥ 
अस्याऽनेकतर द्धस्य जगतः क्षणभद्धिनः । 
न विषीदति मनस्वी भरद्वाज } मनागपि \ ५६॥ 
स्यज शोकममङ्खल्यं मङ्कलानि विचिन्तय । 
चिदानन्दघनं स्वच्छमात्मानं च विभावय!) ५७ ॥ 


है ॥ ५२ ॥ 

केवल काठरूप सपं द्वारा बलपूवेक आक्रमण कर 
भक्षित किये जाने वाके वस्तुओं को बीचमे वास्तव में 
न कोई विशेष ज्ञानरहै, न कोई एेसे ज्ञान का विशेषशूप 
धर्मं है ओरन कोई एेसेधमेका आश्रयहीहै। अपने 
शरीर आदिकाभी काल वैसे ही भोजन कर डाङ्तादहै। 
अर्थात्‌ जैसे दूसरे प्राणियों के ररीर आदि का कार भोजन 
कर डाल्ताहै। इस नियम को मानकर यहु निश्चय कर 
लेना चाहिए कि जो जिसका खाद्य है, उसे वहु अवद्यही 
खा डउलिगा। अब दस तरहुका निश्चयहो जाता है, तब 
शरीर आदि में से अहन्ताभिमानकाभी परित्यागहो जाता 
है भौर अनन्तर शोक का प्रसद्ख ही नहीं आता।॥ ५३॥। 

देवयोनि भी दृष्ट कालके पिण्डसेद्धृटे हए नदीं 
है । देवताओं को भी जब दुष्ट कार पचा जातादै, तब 
निमेष पयेन्त रहने वाले विनाशी शरीरो की तोक्था ही 
क्या । ५४ ॥ 

घननाश आदि विपत्तियों मे विकृत इन्द्रियो से युक्त 
हो प्रेमपूर्वक क्यों स्वयंदही रत्य करने ल्ग जाते हौः 
क्षरभर चुपचाप बैठकर संप्नारनाटकतो देखो । अर्थात्‌ 
वास्तवमे तुम सक्षीर्पहीदहो, इसलिए तुम्हं दूसरेसे 
केवल संसार त्यका कौतुकेही देखना चाहिए, नकि 
रोक, मोह आदि विकारोंसे विक्रृत होकर स्वयं चृत्य 
करना चाद्विए ॥ ५५ ॥ | 

हे भरद्वाज ! अनेक तरद्धों से युक्त इस जगत्‌ को 
क्षणभङ्गुर देखकर ज्ञानी पुरुष कुछ भी शोके नहीं 
करता ।॥ ५६ ॥ 

अम्र देनेवारे शोक को छोड दो, मद्धल्मय 
वस्तुओं का विचार करो ओर चिदानन्दघन स्वच्छ 
परमात्मा की भावना करो।॥ ५७ ॥ 


१२७.६५ | 

देवद्विजगुरधरद्धाभरबन्धुरचेतसाम्‌ 

सदागमप्रमाणानां महेक्षानुग्रहो भवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
भरदाज उवाच 

ज्ञातं तव॒ प्रसादेन सवमेतदशेषतः । 


न वैराग्यात्परो बन्धून संसारात्परो रिवुः॥ ५९ ॥ 


इदानीं श्रोतुमिच्छामि वसिष्ठेनोपपादितम्‌ । 
जलानसारमजञञेषेण ग्रन्थेनोक्तं पदात्मना । ६० ॥ 


वाल्मीकिर्वाच 
भरद्ाज ! ब्पृणुष्वेदं महाज्ञानं विमुक्तिदम्‌ । 
यस्य श्रवणमात्रेण भवान्धो न निमस्जसि ।\ ६९१ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वादध 


२३९ 
संहृतिस्थितिसंभृतिभेदर्योऽनेकधा स्थितः । 
एकोऽपि सन्नमस्तस्मे सच्चिदानन्दमूर्तये ॥ ६२ ॥ 
करते प्रपच्चविख्ये यथा त्वं प्रकाश्चते । 
तवोपायं प्रवक्ष्यामि सङनक्षेपाच्छ तिश्चासनात्‌ ।। ६२ ॥ 
पर्बापरविचारार्ह कथं नष्टा तव स्प्रतिः। 
तथव ज्ञायते सवं करामलकवत्स्वयम्‌ ।! ६४ ॥ 
स्वयं विचायं स्वयमेव चेतसा 

तत्प्राप्यते येन न शोचते पुनः । 
सत्सद्धःसच्छास्रविवेकतः पुन- 
वेंराग्ययुक्तेन विभाव्यमेतत्‌ ॥ ६५ \ 


इत्थाष श्रीवासिषठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भरद्वाजानुश्चासनं नाम सप्रविश्ञत्यधिकश्ततमः सर्गः \ १२७॥ 


जो पुरुष देव, द्विज ओर गुरुजनं के ऊपर परिपणं 
श्रद्धा रखकर निर्मल चवित्तवलेहो गयेदहैँओौरनजो वेदादि 
सत्‌-दास्त्रो मे प्रामाण्यवुद्धि रखते हँ एेसे पुरुषों के ऊपर 
महेश्चर का परम अनूग्रह्‌ होता है अर्थात्‌ देव, द्विज आदि 
कै ऊपर श्रद्धा आदि रखने से ईश्चरानुग्रहरूप परम मङ्गल 
के साधन होनेसे मद्कलरूप ह ओर ईश्वरानुग्रह साक्षात्‌ 
ज्ञान का साधन होनेसे उनसे भी वहकर मद्धलरूप 
है ।। ५८ ॥ 

भरद्वाज ने कहा--हे भगवन्‌ ! आपके प्रसादसे मैने 
पूर्णरूप से सब साधनों का रहस्य जान लिया कि वैराग्य 
से बढ़कर दूसरा इस संसारम उद्धार करनेवाखा बन्धु 
नहीं है ओौरसंसारसे बहकर दूसरा मारने वाटा कोई 
दातरु नहं है।। ५९॥ 

अन मै अनेक वाक्यरूप समस्त प्रन्थ से महाराजं 
वसिष्ुजी दारा कहे गये ज्ञानरूप रहस्य का सम्पूणं सारांश 
थोडे शब्दों मे सुनना चाहता हँ, कृपाकर कहूं ।। ६० ॥ 

वाल्मीकिजी ने कहा--है भरद्राज ! मुक्तिं देनेवाले 
इस महाज्ञान को तुम सुनो, इसके केवल सुननेमेही फिर 
संसाररूपी सागरम तुम गोते नहीं कगाोगे ॥ ६१ ॥ 

देव वास्तवमे एक होता हमा भौ अध्यारोप द्वारा 
उत्पत्ति, स्थिति ओर संहाररूप कार्यो से अनेक प्रकार का 


होकर स्थित सच्चिदानन्दरूप परमात्मा को नमस्कार है । 
अर्थात्‌ जगत्‌ का ल्य करनेमें हेतुभूत अपवाद करते की 
इच्छा से अध्यारोपद्वारा अनेक प्रकारे स्थित एकही 
मद्धटरूपदेव को नमस्कार करतें ।। ६२॥ 


प्रपका ल्य करने पर जिप्र उपाय से परमतत््व 
प्रकारित होता है उस उपाय को तुम्हं संक्षेप से श्रुतिकथित 
क्रम का अवरृम्बन कर कहता हूं ।। ६३ ॥ 

हे भरद्वाज | पूर्वापर प्रन्थके विचारमें पदु तुम्हारी 
स्मृति कहा चली गई, उसीसे स्वयं ही सब कु हस्तामल- 
कवत्‌ जानाजा सकता है | अर्थात्‌ अलग-अलग प्रकरणों में 
कहै गये तत्त्व को मृक्ष्मबुदधिवाले पुरुष स्वयं ही पूर्वापरके 
विचारसे जान सक्ते दस प्रकार समञ्लनेकी तुममें 
सुबुद्धि विख्यात थी, परन्तु इस समय वहु कंसे नष्ट्हो 
गई, यों कहे जानेवाले अर्थं के ग्रहण मँ अवधानार्थं 
भरद्राज को वात्मीकि महाराज फटक्रार युनाते ह ।६५।। 

हे भरद्वाज ! पहले अप्रने अन्तःकरण से तत्ततका 
स्वयं ही विचार करना चाहिए, इसीपे वह्‌ आत्मवस्तु 
स्वयं प्रप्तकी जासक्तीदहै। इसके प्राप्त होने से पुरूष 
फिर शोक नहीं करता । सत्संग ओर सत्‌-शास््र से प्राप्त 
विवेक से वैराग्य युक्त होकर पुरुष को इसी तत्त्व को बार 
नार भावना करे ।। ६५ ॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरणमे भरद्वाज 
अनुशासन नामक कुसुमलता का एक सौ सत्ताईसवां सगं समप्त हृजा ॥ १२७ ॥ 


२४० योगवासिष्ठे 


१२८ 


वात्मोणिर्वाच 
शान्तो दान्तश्चोपरतो निषिद्धात्कास्यक्मणः । 
विषयेन्धियसंश्टेषसुखाच्च  श्वद्धयान्वितः । १ ॥। 


म्टासने समासीनो नितचित्तेनधियक्रियः । 
ओमित्युच्चारयेत्तावस्मनो यावल्प्रसीदति ॥ २ ॥ 
प्राणायामं ततः कुयदिन्तःकरणशुद्धये । 
इद्धियाण्याहरेत्पश्चाद्विषपेभ्यः श्ञनैः शनः ॥ २ ॥ 
देहेन्ियमनोबुद्िक्षचज्ञानां च सम्भवः । 
थस्माद्धवति तज्ज्ञात्वा तेषु पश्चाद्िखापयेत्‌ \ ४ ॥ 
विराजि प्रथमं स्थित्वा तच्राऽऽत्मनि ततः परम्‌ । 
अष्याकृते स्थितः पश्चात्स्थितः परमकारणे ॥ ५ ॥ 


 वाल्मीकिजी ने कहा--शम, दम, उपरति अर्थात्‌ 

कास्य भौर निषिद्ध कर्मो के परित्यागसे एवं विषयों के 
साथ इन्द्रियों के सम्बन्ध से जनित सुख से विषयासक्तिसे 
शून्य, शद्धा से युक्त कोमल अशान पर बैठकर चित्त ओर 
इन्द्रियो की क्रियाओं को जीतकर योगी उकार का 
उच्चारण करता हुभा तबतक दीर्घतासे जप करता रहे 
जबतक मन प्रसन्न न हो जाय ॥ १-२॥ 

अनन्तर अपने अन्तःकरण की शुद्धिके ल्एप्राणा- 
याम करे ओर उसके पीके विषयों से इन्दियों को धीरे- 
धीरे खींच ञे ॥२३॥ 

देह्‌, इन्द्रिय, मन, बुद्धि ओर कषेत्रज्ञ इनमे जिस- 
जिसकी जिस-जिस उपादान कारण से उत्पत्ति हू है, उस 
उसको जानकर श्रुति आदि के द्वारा अनुसन्धान कर पौषे 
उनके उपादान कारणभूत उन भूतो ओर देवोंमे उन 
सबका ल्य करदे।)४॥ 

इस तरह आध्यात्मिक देहु, इन्द्रिय जदि भौव को 
छोडकर (“उनका कारणभूत देवतासमष्टिरूप अकारा 
विराट्मै दीह इस तरह की भावना से पहटठे विराट्‌ 
मे स्थित होकर; उसके बाद उसके कारणभूत उकारा 
ूक्ष्मभूत लि ङ्धसमष्ट्‌यात्मक हिरण्यगभं मे उस्र विराट्‌ का 
लय करके "हिरण्यगभमे हीह इस भावनासे स्थित रह्‌ 
जाय । अनन्तर उसके कारणभूत त्रिगुणात्मक मायासे 
उपहित मकाराथं अव्याकृत मे उस हिरण्यगभंकाभी ख्य 
करके अग्याकृतस्वरूपर्मे ही हू इस भावना से स्थितहो 
जाय । उसके पश्चातु सम्पूणं जगत्‌ के मूलकारणरूपसे 


मांसादि पार्थिवं भागं पृथिव्यां प्रविलापये 
आप्यं रक्तादिकं चाऽस तं नसं तेजसि क्षिपेत्‌ 
वायव्यं च महावायौ नाभसं नभसि क्षिपेत्‌ 
पृयिव्यादिषुं विन्यस्य चेच्धिपाण्यात्मयोनिचु 
श्रो्रादिलक्षणोपेतां कतुमगप्रसिद्धये \७॥ 


दिक्षु च्यस्याऽऽत्मनः शरोत्रं त्वचं विद्युति निहि चेत्‌ । 


चक्षुरादित्यविम्बे च निह्वामप्षु विनिक्िपेत 
प्राणं वायौ वाचमग्नौ पाणिमिन्द्रे विनिक्षिपेत्‌ 
विष्णौ तथात्मनः पादौ पायुं मित्रे तयेव च्छ \९॥ 
उपस्थं कश्यपे न्यस्य मनश्चन्द्रं निवेशयेत्‌ 
बुद्धि ब्रह्मणि संयच्छेदेताः करणरेवताः \! १०॥ 


१९८ 


उपलक्षित अव्यष्किनसल्धिति सत्वः नविप्रानमूनि कषयपातरा मे 
लक्षित परमकारण दुद्धब्रह्यम उमे मन्या कामी 
खय कर आप स्थिनटा नायि 11 ^ ॥ 

मांस आद्धि पोथिव भाग का पवितम, रन ज 
जो जषटीय भाग उनका जन्मे नथा जोत नन भमि 
उनका तेजमं, उनकी नन्मात्रास्यना जानक व्यप कर 
दे 11 ६॥ 

वायुभाग का महानायु मे ओर जका भवि का 
आकाशम खय करद । दमौ नरम्‌ प्राण अगद दिषो 
काभी उनके आरम्भक दवनासािनुन सृध्म पनयित अआ 
मे लय करके "दिशः ध्रवं मुल्व कणो प्रािध्न््‌" दन्य 
शरुतिसिद्ध जीवक भाय कौ पनिद क वदित कणं जदि 


गोतकोंमे प्रत्रेशद्रारा श्राव जोदिन्य दद्धिखमावि कृ) 
प्राप्त दिशा जादि दग्रा) + अभ (ने श अनजाीत 


ही खेय करदै॥ ८ ॥ 
का {दितानो मं भौर त्वस्या 
वियुत मंच्यकरद | वक्नरिन्धिय का मूर्यम्ठ चया र्म 
नेच्िय काजक दवेना चरण मं यकर ६६ <॥ 
प्रणकावामु म, वाणी का ्बास्निम जीर न्न्य 
का दन्द्रमं ्यकरदे। अधन वादन का विष्णुम 
तथा गुदा-दन्द्िय का मित्रम शय करर इ 1५ ४} ॥ 
उपस्येन्द्रिय का कयन मं व्येषु कर दमश्कः अ 
काचन्द्रमामं व्ये केर 1 (> श 
ब्रह्मयामं व्यकरद। दै निति, दह्द्रिया क 
ही सव स्थितै, ‡ 


श लौ ए म #। 1 | 1, 
भो तर बृ 


॥. 8 
सिया क नामने काई दूरी वन्नुष 


१ 


१२८.२० | 

इन्द्रियव्यपदेशेन व्यादिश्यन्ते च देवताः । 
श्रुतिवाक्ष्यमनुस्मृत्य न स्वतः प्रकटीकृतः! ११॥ 
एवं न्धस्याऽऽत्मनो देहं विराडस्मोति चिन्तयेत्‌ \\१२॥ 
ब्रह्माण्डान्तः स्थितो योऽसावर्घनारीश्वरः प्रभुः । 
मधारः सवभूतानां कारणं तद्रदाहूतम्‌ \ १३॥ 


स॒ यजञसृष्टरूपोऽमौ जगदुवृत्तौ व्यवस्थितः । 
दिगरुणाण्डाद्‌बहिः पृथ्वी पृथिव्या द्विगुणं जलम्‌ । १४॥ 
सलिलाद्‌ द्विगुणं तेजस्तेजसो द्विगुणोऽनिलः । 
वायोद्विगुणमाकाह्ापूरध्वमेककलाः कमात्‌ ।॥ १५ ॥ 


स्थिते नरी दै, टनका मै नुम्दर नेन्वावदिय दारो न्ययं करने 
का अद्वेण (भग्नितरस्भूल्ता मृं प्रायेन ( कामी मनकृर 
अग्नि मूखमे प्रविष्टौ य: } टस श्रुलित्रक्य करो प्रमाण 
मानकर हीदै स्टार) स्वनः भवन मनम किमी तस्ट 
की कोट कल्पना करक मैन टन अर्था को तुमं प्रकट नहीं 
किमादटै।। १५, ११॥ 

द्म नरे अपनी दै कौ उसके कारण म किष्टरीनं 
कर्कैः धमै विराट्‌ हं तमो चिन्तन करे ॥ १२॥ 


{ 


[भव्यानि स्थिते, पश्रान्‌ः { अच्परक्रिन मे गि्थित 
होकर उमक पीर ) दमक व्यास्या कै प्रनद्रमं ब्रह्म 
चिश्नाके द्च्द्रफ पृस्यको परत उपायम सै कटी गह, 
सरे ब्रह्माण्डे को जान्मा विर्‌ पुष्यके टुदयकृमन्‌ के 
उपर सद्धा स्थित रहन चान भौर व्रह्मप्यिमे चटति 
भरं ररीरमे वृक्ते मायात्र सम्पूणं तमन्‌ कै जनित्र 
निमिनोषादानकास्णन्प ब्रह्य सूतिक दरा रह महा- 
राज वाल्मीकि मूनि व्ही सम्पूणं प्राणिया का माना- 
पिनाकेस्पम भी कारण है ||| 

सारं ब्रह्माण्ड क भीतर जी पर जधनारीभश्यर्‌ भगवान्‌ 
स्थितै वही मम्बूर्णं भूता का आधार नथा कारम कटा 
गाद) १६॥ 


वहु सवका पिना हवि मेला अपने विरिति देव, 
मनुष्य आदिर्प समस्त जगन्‌ का अन्तवानि भादि ढद्वाय 
जीत्रितं रवते क षाय मं व्यवरिथिनं ककर उचिष्‌ तथा 
बृष्टि आदिम मत्क पोणक श्रौन-म्मानं याक मुष्टि्प 
से ब्रह्माण्डके भीतर स्थन । दमब्रह्माण्डकै परम 
बाहुर्‌ द्विगुण पृथिवी दै जर उम पृथिवीम द्विगुण जनह 
अर्थान्‌ (एभिरावरणैरण्डं व्पाप्नं दशगुणोनरै.' दल्यादिष्प्‌ 
मे ब्रह्माण्डकी अनन्ता उनसर दसमृण अदध्िक पृथिवी 
आदिका आवरण यद्यपि पृुराणींमं सुना जनाद तथापि 

२३१ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वा 


२४१ 
व्यस्तेन च समस्तेन व्यापिना ग्रथितं जगत्‌ \ 

क्षिति चाप्सु समावेश्य सलि चाऽनछे क्षिपेत्‌ ॥१६॥ 
मागन वायौ समावेश्य वायं च नभसि क्षिपेत्‌ । 

नभमन मह्‌दाकाशे समस्तोत्पत्तिकारणे \\ १७॥ 
स्थित्वा तस्मिन्‌ क्षणं योगी लिङद्खमाच्रह्तरीरधुक्‌ । 
वासना भृतसूष्ष्माश्च कर्माविद्ये तथेव च) १८॥ 
दशेन्दरियमनोधुदधिरेतत्लिङ्ः विदुबुधाः 1 
ततोऽघररण्डाद्रहिर्यातस्तत्राऽऽत्मास्मौति चिन्तयेत्‌ ॥१९॥ 
चतुमुखोऽग्रके चायं भूतसुक्ष्मव्यवस्थितः । 
लिद्धमव्याक्रते सूक्ष्मे न्यस्याऽग्यक्तं च बुद्धिमान्‌ ॥२०॥ 
द्विगुणी उमे भी समञ्ञना चाहिए, वथोकरि चारो ओर 
मे धेर करपाल कायकी प्रदक्षिणा करने पर जैसे पचीस 
कोक प्रदक्षिणाहो जाती वैसे ही एक के प्रचगुने 


५५ 
1 


कादा बरार गुणदरनैमे दमगृने की सिद्धिहो जाती दहै । 
अधवा वृराणांमे जाभावरण कहा गमा मिलता वह 
अपन्छीत्रन शूनो क्रा आवरणे, किन्तु यहाँ तौ पश्चीकरेत 
भूतौ कै अभिप्रायम कटा गयादहै, योंकिसीतसरह का 
विरोध नहीं द्रीखता ॥ १४॥ 

भन्ये द्विगुणतेजदै, तैजस द्विगुण वायु दै ओौर 
वायुस दिगण आकोगदै। यों क्रमशः एक दूसरे की 
अपेक्षा उनरोन्तर द्विगुण द । १५ ॥ 

पन्यीक्रन या अपच्चीक्रुत आक्राधमे यट सारा जगत्‌ 
प्रथिन दे । यामीकाचादिष कि वह प्धित्रीका जलमें 
त्य करके उम जका दिर तेजमें लीन करदे।॥१६॥। 

तिजो वायुम विद्टीन कर्के उम बायुको फिर 
भकायमं विद्टीन करदे ओर आकाश को समस्त स्थल 
प्रप की उत्पति के कारणभूत हिरण्यगभकिाश में 
विन्नं करद्‌ ॥ १५॥ 

उम टिरण्यगर्भीकिाया मं एकमात्र न्द्ध शरीर 

धारण कर मोगी क्षणभर स्थित रदे । वासना्णी सुदक्षम 
भूत, कर्म, अव्रिया, दम दद्रा, मन आर वृद्धि-- दन 
सवक पण्ट्िनिन््रीग न्दः सरीर कटने दै । तदनन्तर 
स्थूे उपाधिकर च्यह्ा जनेसे अर्धं धरीरमसे सम्पन्न 
हुभा-मा वह योगी ब्रह्माण्डरूपता कै अभिमान का त्याग 
करके उसमे बाहर निकल कर गूद््म भूतात्मक नि 
समग्टिदैह मे शै ही आत्मल्प भधिप्राता हिरण्यगभे 
है" टम प्रकार चिन्तन करे ॥ | १८१९ ॥ 

सुक््म भूतो मं अश्निमान करके वैटा हुभा यदही--- 
्रह्माण्ड-प्रविलापन के पहले ब्रह्माण्डगतत रेश्चर्या का भोग 


२४२ योगवासिष्ठे [१२८.२५ 
नामरूपविनिभुक्तं यस्मिन्‌ संतिष्ठते जगत्‌ । भूतेन्दियमनोबुद्धिर्बासिनाकमवायवः 
तमाहुः प्रकृति केचिन्मायाभेके परे त्वणुन्‌ ॥ २१॥ अज्ञानं च प्रतिष्ठाः स्युरिङ्गमभ्याकृते सति ॥। २५॥ 
मविद्यामपरे प्राहुस्तकंविश्नान्तचेतसः । भरह्वाज उवाच 

तत्र सवे लयं गत्वा तिष्ठन्त्यव्यक्तरूपिणः ॥ २२ ॥ इदानीं, लिङ्धनिगडान्मुक्तोऽहं सतेथा यतः । 
तिःसम्बन्धा निरास्वादाः सम्भवन्ति ततः पुनः । चिदंशत्वातप्रविष्टोऽहं चेतन्यानन्दसागरे । २६॥ 


तत्स्वरूपा हि तिष्ठन्ति यावत्सृष्टिः प्रतते ।॥ २२३ ॥ 
आनुरोभ्यास्स्मृता सृष्ट प्रातिलोम्येन संहतिः । 
अतः स्थानत्रयं त्यक्त्वा तुरोयं पदमव्ययम्‌ ।' 
ध्यायेत्तत्प्राप्रये लिङ्क प्रविलप्य परं विरत्‌ ॥ २४॥ 


करने के लिए कमल से उत्पत अपने शरीर की कल्पना 
केरके--चार मुख वालाथा। अपश्चीकृत भूतोंकौ भी 
अपेक्षा अत्यन्त सूक्ष्म उपाधि रूप से अव्याकृत मायांश में 
तथा उपहित चिदाकार से अव्यक्त में लिद्धि शरीरकोभी 
विखीन कर बुद्धिमान्‌ योगी स्थित रहे ॥ २० ॥ 

जिसमे यह समस्त जगत्‌ रहता है वह अव्याकृत 
अर अव्यक्त नाम ओरस्पोंसे विनिर्मुक्तहै। उसीको 
सांष्यवादी प्रकृति, वेदान्ती लोग माया तथा नैयायिक 
परमाणु कहते हँ ।। २१ ॥ | 

तक से विश्रान्त चित्त वाके बौद्ध लोग उसे संवृति 
रूप अविद्या कहते हैँ । उस अव्याक्रृतमे प्रल्य कालम 
सभी पदार्थं ल्यको षष्ठ भाव विकार को प्राप्त होकर 
अनभिव्यक्त स्वरूप को धारण करते हुए उसकी सत्ता से 
ही अवस्थित रहते हँ ।। २२॥ 

दूसरी सृष्टि नहीं होने तक परस्पर के सम्बन्धसे 
शून्य तथा चिति कौ भोग्यता रूप आस्वाद से रहित 
होकर उस अव्याङ्रृत स्वरूपम ही स्थित रहते हैँ ओर 
प्रल्य के अनन्तर सृष्टि कालम फिर उसरी प्रकृतिभूत 
अव्याकृत से सव उत्पन्न होते हैँ ।। २३॥। 

अनुलोमक्रम से अर्थात्‌ आकाशादि क्रम से सृष्टि 
होती है ओर प्रतिलोम क्रम से अर्थात्‌ सृष्टि के विपरीत 
क्रमसे उसीमे सबका संहार होतादहै। इसलिए तीनों 
स्थान को विराट्‌, हिरण्यगभं ओर अव्याकृत या स्थूल, 
सूक्ष्म ओर कारण अथवा जाग्रत्‌, स्वप्न ओौर सुपुति को 
छोड कर अविनाशी तुरीय पद का ध्यान उसकी साक्षात्‌ 
धि न होने तके करे । ध्यान से दीप्त हुई साक्षात्कारात्मक 
प्तिसे, ध्यानके कर्ता ओौर कारणरूप लिद्धः काभी 
प्रविलापन कर निरतिशय परब्रह्म उस प्रकार 
प्रविष्ट हो जाय, जिस प्रकार घटके विनष्टहो जाने पर 
घटाकाद महाकाश में प्रविष्टहौो जाता है। २४॥ 


भभेदात्परमात्माऽस्मि सर्वोपाधिविबजितः । 
कूटस्थः केवलो व्यापौ चिदचिच्छक्तिमानहम्‌ ।) २७॥ 
घटाभावे घटाकाश्लकलश्ाकाश्योयथा । 
तमाहुः श्रुतयो बह्‌.व्य एवमेवदयमादरात्‌ ।॥ २८॥ 

[अर्थात्‌ नान्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रजं 
नाप्रज्ञं न प्रन्नानघनम्‌' इस श्रुति हारा दिखायेः गये 
मागं से छोड़ कर || 

शुद्ध ब्रह्म मे अज्ञान का आवरण होने पर अव्याकृत 
के अस्तित्व में सृक्ष्मभूत दारा लिद्घ कौ उत्पत्ति होती 
है, किसी हालत मेँ भी अज्ञान के विना लि की उत्पत्ति 
नहीं हो सकती, अतः अज्ञानही चलिद्ध का मूक आधार 
ठहूरा । परम्परया स्थुल सृक्ष्मभूत, इन्दि, मन, बुद्धि, 
वासना, कमं ओौर वायु भी उसके आधारदहँ। एसी दशा 
मे अज्ञानरूप मूल आधार की निवृत्ति हौ जाने पर 
लिद्ध रूपी निगडकाभङ्खसिद्धही हो जाता है अर्थात्‌ 
(नान्तः प्रज्ञम्‌" इत्यादि श्रुतिमें छिद्धका वाध दिखाई 
नहीं देता, इसलिए कंसे उसकी निव्रत्ति होगी, यह्‌ 
आकद्धु नहीं करनी चाहिए, क्योकि तीनों स्थानों का 
बाध होने पर लिद्धका बाध अर्थतः सिद्धहो जाताहै, 
वर्थोकि स्थुटमृक्ष्मभूत ओर इद्धिय आदिमं ही चलिङ्ख 
की स्थिति दहै ॥ २५॥ 

भरद्वाज ने कहटा-मै अव सभी तरहसे लिक रूपी 
बेड़ी के बन्धनसे निमुंक्तहो गया ओौर चैतन्य का 
अंश हुं, इसमे चैतन्य रूपी आनन्दसागर मे प्रविष्ट हो 
गया हूं ।। २६॥।। । 

अंश ओर अंशवान्‌ में अभेद होने के कारण 
समस्त उपाधिं से शून्य परमात्मा हीहं। मँ कुटस्य, 
शुद्ध, व्यापक ओर चैतन्यरूप हं चैतन्यशक्तिमानु नहीं 
ह॑ ।॥ २७ ॥ 

जैसे एकहीषटका धट ओौर कलश यों भिन्न-भित्र 
ताम कत्पित है इसीसे घटयुक्त आकाश में घटाकाद्च ओरं 
कठशाकाश इस प्रकार भिन्न-भिन्न नाम कतिपितहै भौर 
वैसे ही एक ही अज्ञान का भिन्न-भिन्च जगत्‌ नाम कल्पित 
है । इसीसे जगद-युक्त मुञ्च मे जीव, ईश्वर भादि भिन्न 
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यथाऽग्निरनो सङक्षिप्ः पमानत्वमनुत्रजत्‌ 1 
तदाख्यस्तस्मयो सूत्वा गह्यते न विशेषतः \॥ २९॥ 
यथा तणादिकं क्िप्रं समायां लवणं भवेत्‌ । 
अचेतनं जगनरन्यस्तं चेतन्थे चेतनीभवेत्‌ ।॥ ३० ॥ 
यथा वै छवणग्रन्थिः समुद्रे सन्धवो यथा 
नामरूपाष्टिनिरभुक्तः प्रविश्यति समुद्रताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यथा जले जलं न्यस्तं क्षीरे क्षीरं धूते धृतम्‌ । 
अविनष्रा भवन्त्येते गह्यन्ते न॒ विशेषतः ॥ ३२॥ 
तथाऽहं सर्वभावेन प्रविष्ट्चेतने सति, 
नित्यानन्दे समस्तज्ञे परे परमकारणे ॥३३॥ 
नित्यं सर्वगतं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ । 
निष्कलं निष्क्रियं श्चुदधं तद्ब्रह्याऽस्मि परं परम्‌ \ ३४ ॥ 
भिन्न व्पमवहारों की कल्पनाकी गर्दथी। जसे व्यवहार 
मे एक घटके ही नाश से घट ओौर कटश दोनों को नित्त 
हो जाने से घटाकाश, कलशाकाश, महाका आदि भेद 
मिट कर शुद्ध आकाशरूप देक बन जाता है, वैसे ही 
एकमात्र अज्ञान की ही निदृृत्तिहो जाने से सव नामका 
मेद मिटकर एकमात्र चैतन्य का साग्राज्य मञ्चे प्रप्त हो 
गया है । इसी तरह की एकता के उद्देश्य से ही ब्रह्मभूत 
हए मेरे विषय मे यत्र॒ नान्यत्पश्यति, इत्यादि अनेक 
श्रुतिर्यां बड़े आदर से कहती है ।। २८ ॥ 

[अर्थात्‌ "यथा जले जलं क्षिप्तं क्षीरे क्षीरं ते धृतम्‌ । 
अविहोषो भवेत्‌ तद्रज्जीवात्मा परमात्मनि ।।` जैसे जल 
मे डाला गया जक, दूधमें डाखादूध ओरघीमें डाला 
गया घी एकरूप हो जाताद्ै वैसे ही परमात्मा में जीव 
एकरूप हो जाता है ।| 

चेतनम फेका गया दीन किया गया अचेतन यह्‌ 
जगत्‌ भीवैसेही चेतन दही हो जातादहै जैसे अभ्निमें 
छोड़ा गया अग्नि उसी कौ समानता को अर्थात्‌ एकता को 
प्राप्त होतादहै ओर तद्रूप एवं उसी नामका होकरदही 
ज्ञात होताहै, किसी विशेषरूप से वह ज्ञात नहीं होता 
तथा जसे ठवेणस्तागर मे फेका गया नृण आदि छवणलूप 
ही हो जातादहै। २९, ३०॥ 

जैसे लवणसागरमे फकागया छवणका ठेढाया 
सिन्धु में फेका गया सैधव समूद्रमेँ या सिन्धुमें प्रविष्ट 
होकर अपने नाम-रूप से विनिर्मुक्त हो समृद्रह्पता या 
सिन्धुरूपताको प्राप्त करलेतारहै याजैमे जलम छोडा 
गया जल, दूध मे छोड़ा गया दूध ओरघी में छोड गया 
घी--ये सवके सब विनष्टन होते एही तद्रूपो जाते 
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हेयोपादेयनिमक्तं सत्यरूपं निरिन्धियम्‌ । 
केवरं सत्यसङ्कल्पं शुद्धं ब्रह्याऽस्म्यहं परम्‌ ॥ ३५ ॥ 
पुण्यपापविनिमक्तं कारणं जगतः परम्‌ । 
अद्वितीयं परं न्योतिङ्रह्याऽस्म्यानन्दमव्ययम्‌ ।॥ २३६ ॥ 
एवमादिगुणयुक्तं सच्वादिगरणर्वजितम्‌ । 
प्रविष्टं सकलं ब्रह्य सदा ध्यापेत्स्वकमंङृत्‌ ॥ ३७ ॥ 
एवमभ्यततः पुंसो मनोऽस्तं याति तत्रव । 
मनस्थस्तं गते तस्थ स्वयमात्मा प्रकाशते ॥ ३८ ॥ 
प्रकाशे सवेदुःखानां हानिः स्यात्सुवमात्मनि । 
स्वयमेवाऽऽत्मनात्मानमानन्दं परतिपद्यते ॥ २९ ॥ 
न मत्तोऽस्त्यपरः कथिच्चिदानन्दसयः प्रभुः । 
महूमेकः परं त्रह्य इत्यात्माऽन्तः प्रकाशते ॥ ४० ॥ 
है, किसी विशेषरूप से पृथक्रूप से गृहीत नहीं होते वैसे 
ही सब भाव से नित्य-ञानन्दस्वरूप, सवंसाक्षी, परम- 
कारण, विदेकरस परब्रह्म मे प्रविष्ट होकरमै तद्रूपही 
हो गया हूं, पृथकृर्पसे मेँ गृहीत नहीं होता ।।३१-३३॥ 

नित्य सवव्यापी, दान्त, सवंदोष रहित, निरञ्जन, 
निष्फर, निष्क्रिय, केव शुद्ध वह्‌ परत्रह्म मै ही हं ।। २३४ 

हेय ओर उपादेय से निमुंक्त सत्यस्वरूप, इन्द्रिय रहित, 

एकमात्र अपने सङ्कल्प से असद्रूप भी इस जगत्‌ की सत्ताके 
सम्पादन मे असथं सदूप, केवल शुद्ध परब्रह्म ही मेँ हू ॥। ३५ 

पुण्य ओरपाप से रहित, जगत्‌ का परम कारण, 
अद्ितीय, आनन्दरूप, अविनाशी ओौर ज्योतिःस्वरूप पर- 
ब्रह्महीमे हुं ।। ३६॥ 

इस तरह सत्य सङ्कुत्पादि गणो से युक्त, माया के 
सत्त्व आदि गुणों से न्य, सवेन्यापक ओर सवस्वरूप ब्रह्य 
का--अध्यात्म शास्तोके श्रवण तथा गुर की शुश्रूषा 
आदि में तत्पर एवं अपने वर्णाश्रम धमं में निष्ठा रखने 
वाला योगाभ्यास पुरुष सदा-ध्यान करे । ३७ ॥ 

दस रीति से परब्रह्म का अभ्यास कर रहै साधक 
पुरुष का मन उसी ब्रह्य में अस्तदहो जाता है ओर उसके 
मन के अस्तदहो जाने पर आत्मा स्वयं प्रकाशितिदहोने र्ग 
जातादहै।। ३८॥। 

प्रकाश होने पर सम्पूणं दु.खोका अन्तहो जाताहै 
भौर आत्मा में सुख अवस्थित होने लगता है तथा आत्मा 
स्वयं ही अपने-आप अपने आनन्दस्वरूप को प्राप्त होता 
है । ३९ ॥। 

मृक् से अतिरिक्त कोई दूसरा चिदानन्दमय प्रभु नहीं 
है । अकेलामें ही परब्रह्म हँ इस प्रकार अत्मा भीतरसे 
प्रकाशित होता है ।॥ ४० ॥ 
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वाल्मीकिरूवाच 
सखे ! संन्यस्य कर्माणि ब्रह्मणः प्रणयोभव । 
नेष्यते यदि संसारचक्रावतश्रमः शमम्‌ ॥ ४१ ॥ 
| भरद्वाज उवाच 

त्वयोक्तं सवमेवेदं ज्ञानं बुद्धं मया गुरो ! । 
बुद्धिश्च निमेछा जाता संसारो न विलम्बते ॥ ४२॥ 

[अर्थात्‌ इस तरह भरद्राज के हारा कट गये अनुभव 
को सुनकर सन्तुष्ट वाल्मीकि मूनि भरद्वाज के अनुभव को 
दृट्‌ करने के लिए अवश्य कर्तैव्यरूप से त^त्यजतैव हि 
तज्ज्ञेयं त्यक्तः प्रत्यक्‌ परं पदम्‌" इत्यादि श्रुति से सिद्ध 
संन्यास क्रा उपदेदा देते है |] 
वाल्मीकि मुनिने कहा--हे मित्र ! संसारचक्र के 
आवतं मे भ्रमण करते हुए यद्वि तुम गृहस्थी मे विश्वान्ति- 
सुख की प्रापि नहीं कररहैहो, तो सब कर्मोको छोडकर 
एकमात्र ब्रह्मा मे ही बिना किसी विक्षेप के आसक्तहो 
जाओ, क्योकि ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति' इस श्रुति क 
अनुसार यह्‌ निश्चितदहै कि किसी दूसरे व्यापारमें तत्पर 
न रहकर केवल ब्रह्य मे आसक्त हए संन्यासी की ही मृल- 
सहित ध्रान्तिकी शान्तिहो जातीदहै। तात्पयं यह कि 
एकमात्र संन्यासी को ही शान्ति-युख मिलता है ।॥ ४१॥ 

भरद्ाज ने कहा--हे गुरो, अपके द्वारा कहा गया 
यह्‌ सब ज्ञान मुञ्चे अवगतहो गया। मेरी बुद्धि एकदम 
निमे हो गई, अब मेरा यहु संसार चिरकाल तक नहीं 
टिक सकता ।॥ ४२॥ 

भगवन्‌, अबर्मे यह्‌ जानना चाहता हूँ कि ज्ञानियों 
के लिए कंसा कर्मं विहित दै, यानी क्या उन्हं कर्मो का 
अनुष्ठान नही करना चाहिए, या निद्ृत्तिरूप कर्मो का 
(संस्कृत व्याख्या के अनुसार विश्ठेषण करते हुए अच्युत 
ग्रन्थमाला संस्करण में केवागयादहै।) पाठक्रम कौ अपेक्षा 
अथंक्रम बल्वान्‌ होता दहै" इस न्याय के अनुसार इस 
शयोक मे भरद्राजने दो प्रदन किये हैँ । उनमें पहला यह्‌ 
है--जीवन्मुक्त ज्ञानी को कर्मो का अनुष्ठान करना चाहिए, 
या नहीं । ओर दूसरा यह्‌ है, यदि उसके छ्एि कर्मो का 
विधानतो उसे पहटे के सदृश नित्य, नैमित्तिक ओर 
काम्य सभी कर्मो का अनुष्ठान करना चाहिए अथवा 
कामनारहित होकर अपने आश्रम के उचित कर्मो 
अनुष्ठान करना चाहिए। यद्यपि सखे संन्यस्य ५ 
इस पूवं केक से प्रतिपादित सवंकर्मसंन्यास को भरदाज 
ने ज्ञानी के कायंलूपसेसुना हीह, इसलिए इस तरह के 


योगवासेष्ठे 
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इदान ज्ञातुमिच्छामि ज्ञानिनः कमं कीदृशम्‌ । 

परवृत्तं वा निवृत्तं वा कतव्यं च नत वाप्रभो! ॥ ४३ 
वाल्मीकिरुवाच 

तस्माद्यन्न कृते दोषस्तत्कतव्यं मुमृक्षुभिः 

काप्यं कमं निषिद्धं च न कतभ्यं विशेषतः ॥ ४४ ॥ 


दोनो प्रदनों को करना अयुक्त-सा प्रतीत हो रहा है, तथापि 
( यावज्जीवमग्तिहोत्रं जुहोति ) ( जीवनपर्यन्त अग्निहोत्र 
होम करे ) इत्यादि श्रुतियों से जीवनपयैन्त कर्तव्यशूप से 
वतल्ये गये कर्मो का दीक्षितो न ददाति न जुहोतिः 
इत्यादि वाक्यों से दीक्षा-करण मे परित्याग कर दिये जाने 
पर भी दीक्षा को समाप्ति हो जाने पर जसे उनका 
अद्खीकार कियाजातादहै, वैसे ही त्यजतैव हि तज्ज्ञेयम्‌" 
एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः परत्रजन्ति' इत्यादि 
श्रुतिवाक्यं से ब्रह्मजिज्ञासा के निमित्त छोडे गये कर्मो का 
भी ब्रह्यज्ञान की प्राप्ति के वाद निमित्तके हट जाने पर 
फिर अङ्खीकार का प्रसद्ध आ सकतादहै। यदि इस विषय 
मे यह शद्धा हो कि “सखे संन्यस्य कर्माणि" इत्यादि 
वाक्यों से विद्वानों के छिए ही सब कर्मो का संन्यास 
विहित है, अतः ज्ञानियों को कमर्नुष्ठान कीप्राप्ति हि 
नहीं हो सकती, ती यह्‌ भी शङ्का नगण्य है, क्योकि 
जिन लोगों ने पूवैजन्ममे ज्ञान की इच्छा से सब कर्मो 
का संन्यास किया है, उनको उनसे ही गृहस्थ आदि 
आश्चमं में तत्त्वज्ञान हो जातारहै, एेसे विशेष पुरुषों के 
प्रति “सखे संन्यस्य" इत्यादि से किसी अप्राप्त संन्यास का 
ही विधान किया गया दहै, अतः उक्त वाक्य मे ज्ञानेच्छा 
के लिए संन्यास्षपरिपाटन विधान कौ शक्ति ही नही 
रहती, इससे निष्कषं यह्‌ निकला कि प्रीभरद्वाज ने जौ 
प्रश्न कयि हैः वे युक्तिपूण दै, युक्ति से रहित 
नहीं टै ॥ ४३ ॥ 

वाल्मीकि ने कहटा--इसल्ए सम्पूणं कर्मो के त्याग 
के साथ ब्रह्ममें एकमात्र आसक्त हो जाना ही संसारभ्रम 
के निवर्तक ज्ञान मे उपाय दहै, इस मेरे उपदिष्ट अथं का 
अच्छी तरह ज्ञान करलेने से तुम्हारे सदृश मुमुक्षु पुरूषो 
को--वही कमं करना चाहिए, जिस कमं का सम्पादन 
करने पर श्रवण आदिमे कोई विध्नरूप दोषन आ पड़े 
तथा चित्तमे विक्षेप डालने वाले मालिन्य पातकादि ओर 
किसी तरह का दूसरादोप न उपस्थित हौ जाय । विशेष 
करके मुमृक्ष को काम्य, निषिद्ध तथा दृष्टिके विक्षेपमें 


+ 
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यदा ब्रह्मगुणेजोवो युक्तस्त्यक्त्वा मनोगुणान्‌ । ` 
संशान्तकरणग्रामस्तदा स्यात्स्वेगः प्रभुः ॥ ४५ ॥। 
देहैन्द्ियमनोबरुदधेः परस्तस्माच्च यः परः । 
सोऽहमस्मि यदा ध्यायेत्तदा जीवो विभुच्यते \ ४६ ॥ 


कतुभोकत््ादिनिमुक्तः सर्वोपाधिविर्बाजतः । 
सुखदुःखविनिमुक्तस्तदानं विप्रमुच्यते ॥ ४७ ॥ 


सवभूतेषु चाऽऽत्मानं सर्वभूतानि चाऽऽत्मनि । 
यदा पश्यत्यभेदेन तदा जीवो विमुच्यते ॥ ४८ ॥ 
जाग्रस्स्वप्नसुषुप्राख्यं हित्वा स्थानन्रयं यदा । 
विशेत्तुरोयमानन्दं तदा जौवो विमुच्यते ।॥ ४९ 


साधनभूत कोई कर्म॑ नहीं करना चाहिए । अर्थत सबसे 
पट्टे तुम्हुः काम्य निषिद्ध कर्मो का एवं ज्ञानविरोधी 
विक्षेप भादि दोषों को पैदा करने वाके अन्यान्य कर्मोका 
त्याग कर शास्त्र के अभ्यास द्वारा ज्ञानी बन जाना 
चाहिए। इसके वाद तुम स्वयंही श्ञानीके कमं कंसे 
होते है इस प्रन का उत्तर जान जाभोगे। जब क्रमशः 
तत्‌-तत्‌ भूमिका परिपक्व हौ जाती है तव तत्‌-तत्‌ कर्मो 
कौ शान्तिजो होती है उसका उसी समय तुम अनुभव 
कर सक्तेहो ओर प्रारब्ध कर्मों कौ विचित्रता होनें 
के कारण ज्ञानियों की एकरूप से स्थिति दिखाई न पड़ने 
से 'ज्ञानियों के कर्म प्रवृत्यात्मक ही दँ या निवृत्यात्मक 
ही है--एेसा नियम तो कोई नहीं कर सकता ।। ४४ ॥। 

मन के गुणोंको छोड़कर जव जीव ब्रह्मके गुणोंसे 
युक्त हो जाता है तव इसकी सभी इन्द्रियां शान्त हो जाती 
है ओर यह सर्वव्यापी प्रभु बन जाता है अर्थत सम्पूणं 
मानसिक गुणों के त्याग से पूर्णानन्द, अदय, विद्युद्ध, 
असङ्क, चिदेकरसत्वादि ब्रह्म के गुणोंकौ प्राप्ति होने पर 
ही यह्‌ जीव ज्ञानी बन सकता है, अन्यथा नहीं ।। ४५ ॥ 

देह, इद्धिय, मन ओौर वुद्धि इन चार कोशोंसे परे 
जो आनन्दमय कोशात्माहै तथा उससे भी परे जो 
अधिष्ठान नब्रह्यहै वही हूं, इस तरह जब जीव ध्यान 
करता है तब मुक्तं होता है ।॥ ४६॥। 

कर्ता, कायं ओर करण; भोग्य, भोक्ता ओर भोग; 
ज्ञाता, ज्ञान ओौर ज्ञेय--इससे विनिर्मुक्तं तथा इनके 
प्रयोजक सम्पूर्णं देहादि उपाधियों से एवं इनके फलस्वरूप 
सुख ओर दुम्खोसे जब जीव विनिर्मुक्त होता है तब 
बिलकुल पूर्णरूप से मक्त होता है । ४७ ॥ 
सम्पूर्णं भरतो में अनेकों तथा अपने मे सम्पूणं भूतो को 
जब जीव अभेदरूप से देखने लगता है तब वह मूक्त होता 


निर्वाणप्रकरणपुर्वाद्धि 
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जीवस्य च तुरीयास्या स्थित्िर्या परमात्मनि । 
भवस्थाबीजनिद्रादिनिमुक्ता चित्सुलातमिका ।; ५० ॥ 
योगस्य सेयं वा निष्ठा सुखं संवेदनं महत्‌ । 
मनस्यस्तं गते पुंसां तदन्यघ्नोपलभ्यते।\ ५११ 
प्रश्ान्तामृतकत्लोले केवलामृतवारिधो । 
मञ्ज मन्जसि कि द्ेतग्रहक्षाराव्धिवीचिषु ॥ ५२॥ 
भज सम्भरितभोगं परमेशं जगद्गुरुम्‌ । 
इति ते रबाणतं सर्वं वसिष्टस्योपदेशनम्‌ ॥ ५२॥ 
अनेन ज्ञानमार्गेण योगमार्गेण पुत्रक ! । 
भरदहाज ! महाप्राज्ञ ! सर्वं ज्ञास्यसि निशितम्‌ ।\\ ५४ ॥ 


है ।। ४८ ॥ 

जाग्रत्‌ स्वप्न ओौर सुपुप्ि इन तीनों स्थानोको छोड 
कर जब जीव तुरीय आत्मानन्दरूपमे प्रवेश करता है 
तब मुक्त होता है।। ४९॥ 

जाग्रत्‌ ओर स्वप्नावस्था की वीज तथा सुघुप्तिसे 
रहित जो जीव की परमात्मा मे स्थितिरूप चैतन्य- 
मुखात्मिका तुरीयावस्था है वही योग की निदिध्यासन के 
परिपाक से जन्म निविकत्पक समाधि की अथवा मुख्य 


` अधिकारी के विचारमात्र से जन्य साक्षात्कारात्मक ज्ञान 


की परिसमात्िदटहै, जो सवसे बड़ा सुखात्मक ज्ञान है। 
मन के अस्तहो जाने पर मनूष्योंको ओर किसी दूसरी 
वस्तु की उपरब्धि नहीं होती । ५०-५१ ॥ 

हे सवे! यदि तुम्ह समूद्र मे इवना ही दहैःतो 
प्रलान्त तथा अमृतमय तरद्घां से पूणं केवल आनन्दामृत के 
समुद्रम क्यो नहीं इबते। व्यथं द्रैतरूप मकरोंसे पूर्णं 
लवणसागर के तरद्धो मं क्यों ङवते हो ॥ ५२ ॥ 

हे भिय ! अपने भक्तों के उपर अनुग्रह करने के वास्ते 
अधंनारीश्वर आदि वेष-धारण किये हुए जगद्ग सगुण 
परमेङ्वर को उपासना करो, यह्‌ जो वसिष्ठ महाराजने 
तुम्हं उपदेश दियादहै, है महाप्राज्ञ .भरद्राज, उनके इसी 
ज्ञानमागं या योगमार्गं से तुम सब कु जान जाओगे, यहु 
बिल्कुल निश्चित है--इसमे तनिक भी सन्देह नहींहै। 
अर्थात्‌ पूवंमे कह गये महेश्वर कौ उपासना करके उससे 
दया प्राप्न करलेने पर तुम्हं--वसिष्ठजीके द्वारा कहे गये 
ज्ञानमागं से या योगमा्गंसे तत्वज्ञान दहो जानेके बाद 
एक के विज्ञान से सबका विज्ञान हो जानेपर तथा सम्पूर्ण 
संशयो के मूल अज्ञान नाशहौ जानेपर सव सन्देहो के 
विच्छेद से-- विश्रान्ति सवर्य होगी ॥ ५३-५४ ॥ 
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परामर्शेन शाखस्य गुरुवाक्याथनोध्चनात्‌ । 

अभ्यासात्सर्वपिद्धिः स्यादिति वेदानुक्ञासनम्‌ ॥ ५५ ॥ 

तस्माच्वं सर्वपत्युज्य कुर्वभ्यासे स्थिरं मनः ॥ ५६ ॥ 
भरद्वाज उवाच 

रामः प्राप्रः परं योगं स्वा्मनाऽऽत्मति हे मने ! । 

कथं वतिष्टदेवेन व्यवहारपरः कतः ॥ ५७ ॥ 

इति ज्ञात्वाऽहुमप्येवमभ्यासार्थं यते तथा । 


तथैव व्यवहारोऽपि व्युत्थाने मे भविष्यति ॥ ५८ \। 


वाल्मीकिर्वाच 
यदा परिणतः साधुः स्वस्वरूपे महामनाः । 
विश्वामिन्रस्तदोबाच वसिषठमृषिसत्तमम्‌ \\ ५९ ॥ 
विश्वामिन्न उवाच 

हे वसिष्ठ ! महाभाग ! ब्रह्मपुत्र महानसि । 

वयोकि दास्वों के विचार से, गुर के वाक्यों का अर्थं 
ठीक-टौक समञ्ने से तथा अभ्यास से सब कार्यो की सिद्धि 
होती है, यह्‌ वेदों का अनुशासन है । अर्थात्‌ उसमे शास्त्रा 
चार्यो के उपदेश तथा अपने अनुभव की एकार्थनिष्ठता के 
निश्चय के छिए अर्थचिन्तना ब्रृत्तिरूप परामश विचार ओर 
दाब्दघोषणा ब्ृत्तिरूप एक ही शन्द को बार-वार रटनारूप 
अभ्यास अवश्य करना चाहिए ॥ ५५ ॥ 

इसलिए है भरद्वाज, तुम सव का परित्याग कर 
केवल अभ्यास में अपना मन स्थिर करो ॥ ५६ ॥ 

भरद्वाज ने कहा- हे मुने ! श्रीरामचन्द्रजी तो ब्रह्य 
मे अपनेसेही परमयौगको यानी उपाधिके त्याग से 
ठेव्य को प्राप्त हो गये किन्तु फिर महाराज वसिषटजीने 
उन्हें व्यवहार में कंसे कठगाया ॥ ५७ ॥ 

यहु जानकर भी दसी तरह क अभ्यासकै लिए 
यत्न करगा ओर समाधिसे उठनेके बादमेराभी वेसा 
ही व्यवहार चलेगा |! ५८ । 

वात्मीकिजी ने कहा--हे भरदाज ¡ महामना साधू- 
स्वभाव श्रीरामजी अपने स्वरूप मे अवस्थित हो गये, तब 
ऋषियों मे सर्वश्रेष्ठ वसिष्नी ने विश्वामित्र कहने 
ठगे ॥ ५९ ॥ 

विश्वामित्र ते कहा--हे ब्रह्यपूत्र महाभाग वसिष्जी, 
आप महान्‌ हैँ । पहले कह गये राक्तिपात के हारा शिष्यो- 
द्वारसामथ्यंरूप अपना गुरुत्व आपने शीघ्र ही हम लोगों 
को दिखला दिया ।॥ ६० ॥। | 

अपने दोन स्पशं ओर वाक्यभोगसेनजो कृपां करके 
शिष्य के शरीर में शिव-स्वरूप परमात्मा का प्रवेश उत्पन्न 


योगवासिष्ठे 
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गुरुत्वं शक्तिपातेन तत्क्षणादेव दशितम्‌ ॥ ६० ॥ 
द्ीनास्सपर्शानाच्छव्दात्करृपया क्िष्यदेहके । 
जनयेदयः समावेक्ञं श्ाम्भवं स हि देशिकः\ ६१॥ 
रामोऽप्ययं विशुद्धात्मा विरक्तः स्वात्मनेव हि । 
विश्नान्तिमाज्नाकाडक्षी च संवादाप्प्राप्रवान्पदम्‌ \। ६२॥ 
शिष्यप्रजञेव बोधस्य कारणं गुरुवाक्यतः । 
मलन्नयमपक्वं चेत्कथं बुद्धचति पक्ववत्‌ \ ६३ \ 
जनं प्रत्यक्षमेवेदं गुरुलिष्यप्रयोजनम्‌ । 
उभावपि यतो योग्यौ सर्वेषामीदृक्लामपि ॥ ६४॥ 
इदानों कपया रामव्युत्थानं कतुंमहसि । 
पदे परिणतस्त्वं हि कार्याविष्टा वयं यतः ॥ ६५ \ 
स्मरन्कार्यं मम विभो ! यदुटिश्याऽ्हुमागतः । 
प्राथतश्ातिकष्टेन राजा दशरथः स्वयम्‌ ॥ ६६ ॥ 
करदे, वही गुरुहै। अमोघ सद्ुल्पवाके आपके सदृक्ष 
महापुरुषों की कृपरादुष्टि से भी उत्तमशिप्य की कुण्डलिनी 
के षट्‌ चक्रभेदन द्वारा ब्रह्यरन्धरमें परम शिव का प्रवेशषूप 
तथा जीव की उपाधि के परित्यागसे बुद्ध ब्रह्मका प्रवेश 
रूप शक्तिपात सिद्ध हो जाताहै। ६१॥ 

आपके रिष्य श्रीरामचन्द्रजी भी विशुद्धात्मा ओर स्वयं 
विरक्त थे, केवर आत्मामे विश्रान्ति चाह रहे थे, अतः 
आपके संवादसेपरमपदकोप्राप्तहो गये। ६२॥ 

गुरु-वक्य श्रवणसे होने वाटे बोधमें हिष्यकी 
बुद्धि हीकारणदहै। काम, कमं भौर वासनारूप तीनों 
मलों का यदि परिपाक नहीं हभा है, तो परिपक्व की तरह 
फिर शिष्य केसे जान सकता है ।। ६३ ॥ 

यह ज्ञानही गुरु ओर शिप्यका प्रत्यक्ष प्रयौजनदहै, 
क्योकि यदि गुरु ओर दिष्य दोनों योग्यहोगे, तो इस 
तरह के कंवल्यरूपी सव पुरुषार्थो के भी वे भाजन अवद्य 
होगे ही । अर्थात्‌ अच्छे बुद्धिमान्‌ रिष्यों की उपस्थिति में 
रास्त्र सफल हृञा अवद्य देखा गया है ॥ ६४॥ 

हे भगवन्‌ ! हम लोगो के ऊपर दया कर अब प 
श्रीरयामचन्द्रजी को समाधिसे उठा सकते है क्योकि आप 
तो परमपद में कृतकृत्य हो चुके है, लेकिन हम लोग अभी 
संसारिक कार्योमेही फंस हुए दहै ॥ ६५ ॥ 

हे विभो! बडे कष्ट के साथ जिसके किए मैने स्वयं 
राजा दशरथसेप्रार्थनाकी है ओर जिस आक्ययसेर्मै 
यहाँ आपके पास आया हँ उस मेरे निविघ्न यज्ञ सिद्धिरूप 
कायं का स्मरण करते हुए अप श्रीरामचन्द्रनी को अव 
समाधिसे उठानेकी कृपा करे ।। ६६॥ 
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तद्वृथा मा कृथाः स्वं शुद्धेन मनसा मने ! । 
देवकार्यं चरमोऽन्यदवतारप्रयोजनम्‌ ॥ ६७ 1 
सिद्धाश्रमं मथा नीतो रामो राक्षसमर्दनम्‌ । 
करिष्यति ततोऽहुल्यामुक्ति च जनकात्मजाम्‌ ॥ ६८ ॥। 
परिणेष्यति कोदण्डभङ्धेन कृतनिश्चयः 
रामस्य जामदग्न्यस्य कर्ता तष्टं गति ध्रवम्‌ \ ६९ ॥ 
पितुपेतामहं राज्यं विगतोऽभयनिस्पृहः । 
वनवासच्छलेनेह्‌ दण्डकारण्यवासिन 
उद्धरिष्यति तीर्थानि प्राणिनो विविधानि हि \\ ७० ॥। 
सोताहुरणदोगत्यच्छरेन भुवि शतोच्यताम्‌ । 
दशयिष्यति सर्वेषां रावणादिवधादपि ॥ ७१ \। 
खरीसद्धिनामथास्वास्थ्यं वानरादैः परावुतिम्‌ । 


है मुने ! मेरे उस सब कायं को आप अपने शुद्ध मन 
से व्यथं न बना डले। श्रीरामचन्द्रनी के समाधि से 
उठनेपर अन्यभी अवतारके प्रयोजन नजो देवताओं के 
कायं है उनका भी हम लोग सम्पादन करेगे ॥ ६७ ॥ 

जव मेँ श्रीरामचन्द्रजी को अपने आश्रम के जाऊंगा 
तब वे राक्षसोंका नाश करेगे ओौर उसके बाद अहल्या 
कोशापसे मुक्त करेगे । अनन्तर निश्चय कर भगवान्‌ 
रङ्कर का धनुष तोडकर जनकदुलारी सीता के साथ 
अपना विवाह करेगे भौर यह्‌ भी निश्चित है कि 
जमदग्ि के ठंडक परलुराम की गति को अर्थात्‌ परलोक 
मागं कोवे नष्ट कर देगे ॥ ६९८-९९ ॥ 

ट्स संसार मे पिता-पितामहुके राज्यको त्याग कर 
कर वनवास के बहाने जंगमं पहुंच करके जीवन्मुक्त 
होने के कारण ही अभय ओर निःस्पृह होते हए श्रीराम- 
चन्द्रजी दण्डकारण्य के निवासी मूनियो, अनेक तीर्थो तथा 
अन्यान्य प्राणियों का राक्तसोंका वधकर भयसे उद्धार 
करेगे ॥ ७० ॥ 

सीताह्रण प्रयुक्त हुई दुगंति के बहाने रावण आदिं 
कावेध कर इस पृथिवीके उपरस्त्री मे आसक्त सभी 
पुरुषो की कंसी दुर्गति होती दै, यह दिखलयेगे ओर 
अनन्तर भ्रीरामचन्द्रजी इन्द्रके वरदान द्वारा युद्धम मरे 
हुए वानर, ऋक्ष आदि पुनः कंसे जी उठे यह्‌ भी प्रदरित 
करेगे ।! ७१, ७२ ॥ 

उसके बाद अग्निम प्रवेश द्वारा सीता को शुद्धिकीं 
इच्छा कर रहे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी रिष्ट पुरुषों में 
अपने उत्तम चरित्र की माननीयता ददायिंगे । अनन्तर राज्य 
मे अभिषिक्त होकर स्वयं जीवन्मुक्त तथा निस्पृह होते हुए 


निर्वाणप्रकरणपुरवादध 


२४७ 


सौताविशयुद्धिमन्वि्त्लोकानुमति मात्मनः ।\ ७२ ॥ 
जीवन्मुक्तो निस्पृहोऽपि क्रियाकाण्डपरायणः ॥ 
भविष्यति गति व्रं ज्ञानकमसमुच्चयो ॥ ७३॥ 
यद्‌ ्टो येः स्परृतो वाऽपि येः श्रत बोधितस्तु येः) 
सर्वावस्थागतानां तु जीवन्पुक्ति प्रदास्यति । ७४॥ 


इति कार्यमशेषेण अलोक्यस्य ममापि हि। 
अनेन रामचद्धेण पुरषेण महात्मना ॥ ७५ \ 


नमोऽसमे जितमेवेते कोऽप्येवं चिरमेधताम्‌ ।॥ ७६ ॥ 
वात्मोकिर्वाच 


इति श्रत्वा च ते सवं विश्वामिन्नरेण भाषितम्‌ 1 
सिद्धाश्च बरयोगीदा वसिष्ठप्रमुखाः पुनः ।॥ ७७ ॥ 


कमं करने कै अधिकारी पुरुषों को कर्मानुष्ठानसे ही गति 
मिलतीहै, यह्‌ दिखाने के लिपु क्रियाकाण्डमें तत्पर 
होगे. एवं ज्ञान उपासना ओर कर्मं दोनों के अधिकारी 
पुरुषों को ब्रह्मलोक आदि कौ गति दिखाने के लिए 
उपासना ओर कमं दोनों का समूच्चय करेगे ।॥ ७३ ॥ 

जो लोग भगवान्‌ का दर्शन करेगे, उनकं चरित्र का 
स्मरण तथा श्रवण करेगे एवं जो लोग भगवान्‌ क स्वरूप 
का दूसयोंको बोध करायेगे, उन सम्पूणं अवस्थां में 
अनुगत अपने भक्तों को भगवान्‌ श्नीरामचन्द्रजी जीवन्मुक्ति 
प्रदान करगे अर्थात्‌ कर्ममागं म प्रवृत्तहो केवर वतमान 
कारकं मनुष्यकाही भगवान्‌ उस परथिवीपर उपकार 
नहीं करेगे, वतल्कि उत्तरकालमे भी स्मरण, कीर्तन तथा 
अपने चरित्र के प्रबोधन आदिक द्वारा अपने अनुगत 
भक्तों को जीवन्मुक्ति-सुख भी प्रदान करेगे ।। ७४ ॥ 


इस तरह तीनों लोकका तथामेरा भी हित इस 
महापुरुष महात्मा श्रीरामचन्द्रजी के दारा सम्पुणैरूप से 
सम्पन्न होगा । ७५ ॥ 

हे सत्पुरुष ! आप लोग इन भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
को नमस्कार करे, एकमात्र इनके नमस्कारसेदही आपं 
लोग सबको जीत ठेगे अर्थात्‌ अपणोगोंको किसी दूसरे 
साधन को आवश्यकता न होगी । अआपलोगोमें कोर्द्‌भी 
पुरुषश्चष्ठ॒ भगवान्‌ श्री रामचन्द्रजी की तरह ही जीवन्मुक्त 
होकर निविकल्पक समाधिम विश्रान्ति पाकर सुखपूवेक 
वदता रह ।। ७६ ॥ 

वात्मीकिजी ने कहा-हे भरद्रान ! इस तरह कां 
विश्वामित्र का भाषण सुनकरवे सिद्ध तथा वसिष्ठ आदि 
श्रेष्ठ योगी सब श्रीरामचन््रजी कौ उत्तर चरित्ररूप 
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रामादघ्रपश्चरजसामादरस्मरणस्थिताः  । 
दुरशतोत्तरकथाः कथया मेथिरपतेः ॥ ७८ ॥। 
न॒ सम्तुतोष भगवान्वसिष्ठोऽन्ये महषयः ) 
गुणान्‌ गणनिधेस्तस्य ब्रवन्नाक्णयञ्छ तम्‌ । 
विश्वामित्रमुनि प्राह वतिष्ठो भगवानृषिः ॥ ७९ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
ब्रूहि विश्वामिन्न मने ! रामो राजीवलोचनः 
कोऽपमभुद्बुधः कि वा मनुष्यो वाऽथ राघवः ।॥ ८० ॥ 
विश्वामित्र उवाच 
अत्रेव कटं ॑विश्वासमयं स॒ पुरुषः परः । 
विश्वा्थमथिताम्भोधिगम्भोरागमगोचरः ॥ ८१॥ 
परिपुर्णपरानन्दः समः श्रीवत्सलाञ्छनः । 
सर्वेषां प्राणिनां रामः प्रदाता सुप्रसादितः॥ ८२॥ 


दुरम कथा सुनकर पनः भगवान्‌ श्रीराम कं चरणकमल- 
रज के आदरमें यानी नमस्कारमे तथा उनकं स्मरण 
मे आस्थायुक्त हो गये । मैथिटीपति श्रीराम की कथा 
सुनने से भगवान्‌ वसिष्ठजी तथा ओर दूसरे महषि भी तृप्त 
न हो सके, इसलिए उन सबने दूसरों के द्वारा कहे गये 
गुण के सागर उनके गुणों का श्रवण किया तथा सूने गये 
गुणों का दूसरों से वणैन क्रिया । अनन्तर भगवान्‌ वसिष्ठ 
ऋषि विश्वामित्र मनि से कहने रुगे ।॥ ७७-७९ || 


वसिष्टुनी ने कहा-हे मूने विश्वामित्रजी ! इन 
श्रोताओं को आप साफ-साफ कहा दीजिये कि ये राजीव- 
लोचन रघुकरुलसमुद्धव श्री रामचन््रनी इस अन्म के पहले 
देव या मनुष्यक्याथे ?॥८०॥ 


विश्वामित्र ने कहा--है सज्जनो ! आप खोग इन्हीं 
श्री रामचन्द्रजीमें विश्वास कर लकि परमपुरुष साक्षात्‌ 
भगवान्‌ वासुदेव ये हीह, विश्च के कल्याणके लिए 
जिन्होने क्षीरसागर का मथन किया था तथा गूढ अभिप्राय 
से भरी उपनिषदों के तत्वगोचरये हीह अर्थात्‌ किसी 
अन्य प्रमाण कं विषय ये नहीं है ॥ ८१ ॥ 


परिपणे परानन्द, समस्वरूप, श्रीवत्समणि के चि 
से सुशोभित यदी श्रीरामचन्द्रजी भक्तिसे भरी-भांति 
प्रसन्न कर दिये जाने पर सब प्राणियों को सब पुरुषार्थौ 
के प्रदाता होते हैँ । ८२ ॥ | 

कुपित होकर यही श्रीरामचन्द्र जी सबका संहार 
करते हैँ ओौर यही मिथ्या पदार्थोकी सृष्टि करतेहँ। 
यही विश्च के आदि तथा विश्व के उत्पादक हँ ओौर यही 


योगवासिष्ठे 
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अयं निहन्ति कुपितः सुजत्यथमसत्सकान्‌ । 

विश्वादिविश्वजनको धाता भर्ता महासवः ।! ८३ ।\ 
अयं वयुक्तान्तनिःसारभृदुसंसारचुतकः । 

आनन्दसिभ्धुविततो वौतरागेवि गाह्यत । ८४ ॥1 
कवचिन्मुक्त इवाऽऽत्मस्थः क्वचित्तुर्यपदाभिधः । 

ववचित्प्रणीतप्रकृतिः क्वचित्तत्स्थः पुमानयम्‌ ॥ ८५ ॥) 
अयं त्रयीमयो देवसर गुण्यगहुनातिगः 
जयत्यद्धैरयं षडभिवेडात्मा पुरुषोदुमुतः ॥ ८६ ।। 
भयं चतुर्बाहुरयं विश्वा चतुमुंखः 
अयमेव महादेवः संहर्ता च त्रिरोचनः ।। ८७ ॥1 


[॥ 


अजोऽयं जायते योगाज्जागरूकः सदा महान्‌ । 


बिभति भगवानेतद्विरूपो विश्वरूपवान्‌ ।। ८८ ॥१ 
विश्च के धाता, पाठनकर्ता तथा महासखा भी हैँ ।। ८३ ॥ 


जिन्होने अपने विचारद्रारा निःसार ओर कोमल 
कायंकारणवन्ध स्प संसारका बाध कर दियादहैदेसे 
संसार की खिल्टी उड़ने वे वीतराग यतिगण इसी 
आनन्द के सागरमें गोते लगाते हं ।॥ ८४ ॥ 

यही परम पुरुष भगवान्‌ श्रीरामचनदधजी करहींपर 
ज्ञान से मृक्त, कहीं पर तुयपदाभिधेय अपने स्वरूपमें 
स्थित अतएव नित्यमुक्त, कहीं पर प्रकृति (माया) के 
नियामक भौर कहीं पर माया के भीतर बद्ध हृए-से 
मालूम पड़ते हैँ अर्थात्‌ यही भगवान्‌ श्रीराम चनद्धजी 
ज्ञानमुक्त, नित्यमुक्त मायाके नियामक तथा मायाके 
भीतर बद्ध चार प्रकारसे स्थितै ।। ८५ ॥ 

यही भगवान्‌ वेदमय शरीरधारी ह, तीनों गुणोंसे 
परे अतिगहन यही हैँ ओर रिक्षा कल्प आदिः अङ्धोसे 
समन्वित वेदात्मा अद्भुत पुरुष यही हैँ ।। ८६ ॥ 

विश्च । का पालन करने वलि चतुर्भुज विष्णु भगवान्‌ 
यही है, विश्च के रचयिता चतुर्मुख ब्रह्मा यही दहै ओर 
सारे संस्ारका संहारं करने वाले त्रिलोचन भगवान्‌ 
महादेव भी यही हैँ ।। ८७ ॥ | 

ये अजन्मा होते हुए भी अपनी मायाशक्ति के 

सम्बन्धसे जन्मल्ते दैः ये सबसे महान्‌ हैः मोह रूपी 
नीदमे सोयेहुएन रहने के कारणये सदा जागरूक 
रहते हैँ ओर रूपरहित होते हुए भी ये भगवानु इस 
विश्व को धारण करते हँ | ८८ ॥ 
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विजयो विक्रमेणेव प्रकाश इव तेजसा । 
प्रजोतकषः . श्चतेनेव सुपर्णनाऽथमुह्यते ॥ ८९ ॥ 
अय' दक्ञरथो धन्यः सुतो यस्थ परः पुमान्‌ \ 
धस्यः स दक्षकण्ठोऽपि चिन्त्यित्तेन योऽपूना ॥ ९० ॥ 
हा स्वगममुना शन्यं हा पातालादिहाऽऽगतः । 
तस्थाऽऽगमादयं लोको मध्यमः श्रेष्ठतां गतः ॥ ९१ ॥ 
राम ! इत्यवतीर्णोऽयमणवान्तश्यः पुमान्‌ । 
चिदानन्दघनो रामः परमात्माऽयमन्ययः ॥ ९२॥ 
निगृहीतेद्धिथय्रामा रामं जानन्ति योगिनः । 
वय स्ववरमेवाऽस्य रूपं रूपयितुं क्षमाः ॥ ९३ ॥ 
रघोरघोच्छेदकरो भगवानिति शुभम । 
वसिष्ठ ! कृपया त्वं हू व्यवहारपरं कुर ॥ ९४॥ 
वात्मीकिरूवाच 
इत्युकत्वाऽवस्थितस्तुष्णीं विश्वामित्रो महामुनिः । 
 येभी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी श्रीगरुडनीसे वैसे 

ही ढोये जाते ह जैसे पराक्रमसे विजय प्राप्तकी जाती 
है, तेज से जैसे भास्वर रूप प्रकाश धारण किया जाता 
है, जैसे सुने गये शास्वरसे प्रज्ञा मेँ उत्कषं प्राप्त किया 
जाता है।। ८९ ॥ 

ये राजा दशरथ जी धन्य हैँ, जिनके पुत्र परम पुरुष 
साक्षात्‌ भगवान्‌ हुए । वह्‌ दशकण्ठ रावणभी धन्यहै, 
जिसका ये अपने चित्त से अर्थात्‌ यह्‌ रावण मेरा दुर्मन 
है--दस रूप से चिन्तन करेगे ।। ९० ॥ 

अहो विष्णुशरीरधारी इनसे शून्य स्वगंकौी दशा 
शोचनीय हो गई है, ओर अहो, शेषमूति श्रीलक्ष्मणजी 
जो यहाँ पाताल्से भआगयेदहैः इसलिए उस पाताल की 
ददा भी अब शोचनीय हो गईहै। भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
के यहाँंआजनेसे यह भटोकश्रेष्ुहो ग्यादहै। ९१॥ 

क्षीरसागरमें शयन करने वाके विष्णु भगवान्‌ ही 
श्रीरामचन््रजीके रूपमे अवतीणेहुएदैँ। येही श्रीराम- 
चन्द्रजी चिदानस्दघन अविनाशी परमात्मा ।। ९२ ॥ 

अपनी इन्द्रियो को रोक रखने वाले योगीजनही 
श्रीरामचन्द्रजी को वस्तुतः जानते, हम लोग तो इनके 
हस छोटे स्वल्प काही निरूपण या दोन करने में समर्थं 
है ॥ ९३ ॥ 

हे वसिष्ठजी हम लोगोँने पेसापघुना है किवे ही 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रनी रघुके वंश के पापों का उच्छेद 
करनेवाले है! अब आप कृपाकेर इन्हे व्यवहार में 
गाये ।। ९४ ॥ 


वा्मीकरिजी ने कहा -हे भरद्वाज ] इस प्रकार कह 


३२ 
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महातेजा रामचन््रमभाषत । ९५॥ 
वसिष्ठ उवाच 
राम राम ! महाबाहो ! महापुरष ! चिन्मय । । 
नाभ्य विश्नान्तिकालो हि लोकानन्दकरो भव ॥ ९६॥ 
यावत्लोकपरामर्शो निरूढो नास्ति योगिनः । 
तावद्रूढसमाधित्वं न॒ भवत्येव निर्मलम्‌ ॥ ९७ ॥ 
तस्माद्राञ्यादिविषयान्पर्यालोक्य विनश्चरान्‌ । ` 
देवकार्यादिभाराश्च भन पुत्र ! सुखो भव ॥ ९८ ॥ 
वामी किर्वाच 

इत्युक्तोऽपि यदा रामः किच्िन्नोचे ल्य' गतः । 
तदा सुषुम्नया सोऽपि विवेक हूदयः शनेः ॥ ९९॥ 
धक्तिप्रागमनःश्रसक्तिकरणो जीवः प्रकाश्चात्मको 
नाडीरन्ध्रसुपुष्टसवकरणः प्रोन्मील्य नेत्रे शनेः । 
कर महामुनि विश्वामित्रजी वचुपचाप बैठ गये, परन्तु 
महातेजस्वी महाराजवसिष्ठजी श्रीरामचन््रनी से कह्ने 
रगे ॥ ९५ ॥ 

महाराज वसिष्ठुजी ने कहा-है रामजी ! है महाबाहौ ! 
हे चिन्मय महापुरुष ! यह अत्मा मे विश्रान्ति का समय 
नहीं है । कुछ दिन तक अभी इस संसार के लिए आनन्द- 
कारकं अने ॥ ९६ ॥ 

उत्तम अधिकार प्राप्त नहीं करते योगी को निमैल 

समाधि में बैठ जाना युक्त नहीं होता है।। ९७ ॥ | 


इसलिए हे पुत्र ! कुक काटतक विनाशी राज्य आदिं 


वसिष्ठस्तु 


विषयों का अनुभव करके तथा देवताओं कै काये आदिं 


अपने ऊपर चव्यि गये अधिकारभार को समाप्त करकी 
पीछे समाधि खगाभो भौर सुखी रहौ ॥ ९८ ॥ 
वाल्मीकिजी ने कहा-- इस तरह महाराज वसिष्ठजी 
के कहने पर ब्रह्म के साथ एेक्यको प्राप्त श्रीरामचन्द्रजी 
बाह्य अर्थोकोन सुनने से तथा वाणी आदि इन्द्रियोंकी 
चेष्टाभों का उपरम हो जाने से जब कुछ भी न बोट सके 
तब वसिप्र महाराज उनके शरीरम सङ्कल्प द्वारा प्रविष्ट 
होकर उनकी सुषुम्ना नाडीसे धीरे-धीरे हूदय कमल में 
जा पटहे । वहाँ पहुंच केर उनके विलीन हृए जीवोपाधि 
लिङ्ग शरीरको घनीभूत बना कर उसे बाहर एेसे 
खींच छाये, जपे बीज कै अन्दर प्रविष्ट होकर वायु 
बीजान्त्गैत अइकुर को बाहर खीच छाती है ।। ९९ ॥ 
पहले प्राण आदि की बीजभूत आधारशक्ति मे, 
उसके वाद प्राणों कां आविर्भाव होनेषर प्राणों में भौर 


२५० 


वृष्ट्वोक्कृष्टवसिष्ठमुख्पविदुषो 
निमुक्तस्वेषणः । 

कृत्याकृत्यविचारणादिरहितः 

| सर्वान्प्रतीक्ष्य स्थितः ।॥१००। 
श्रत्वा वसिष्ठवचनं गुरवाक्यमिति. स्वयम्‌ 
श्रत्वा प्रोवाच भगवान्‌ रामचन्द्रः समाहितः ॥ १०१ 

श्रीराम उवाच 

न विधेन निषेधस्य त्वत्प्रसादादयं प्रभुः} 
तथापि तव वाक्यं तु करणीयं हि सवेदा ।॥१०२॥ 
वेदागमपुरणेषु स्मृतिष्वपि महामुने ! \ ` 
गुरुवाक्य चरणौ तस्य वसिष्ठस्य महात्मनः ॥\१०३॥ 
इत्युकत्वा चरणौ तस्य वर्षिष्ठस्य महात्मन 
शिरसा धायं सर्वात्मा सर्वन्प्राह्‌ घृणानिधिः (1१०४ 


तत्पश्चात्‌ मन का आविर्भाव होने पर मन में चिदाभासरूप 
से क्रमशः प्रवेश करने वाला प्रकाशात्मकं जीव--प्राणद्रार 
सम्पूणं नाडीरन्ध्रो मे प्रवेश करके समस्त ज्ञानेन्द्रिय ओर 
कर्मेद्द्ियों को आविष्कृत करते हुए धीरे से आंखें खोलकर 
बाहर बैठे हए अपने पृज्य वसिष्ठ आदि विद्टानों को देख 
करके स्वयं कृतकृत्य होने कै कारण समस्त अभिलाषाओं से 
दन्य, कृत्य एवं अकृत्य अवदय कर्तव्य भौर त्याज्य ॒के 
व्यवहारके गुणओौर दोषोकी चिन्तासे तथा इनको 
करने यान करने से होनेवाली हानि ओर लाभ की 
चिन्तासे रहित अबवे इस तरह मुक्षसे क्या कहते है, 
टस अभिप्राय से उन सबकी प्रतीक्षा कर स्थित 
रहा ॥ १००॥। 

अनन्तरहि राम! हराम ! हे महावाहो ! इत्यादि 
पह्ठे जो कहा गया महाराज वसिष्टुजी का वचन थौ, 
वही फिर उन्हींके द्वारा सुनाया गया, उसे सुनकर एवं 
यह्‌ गुरुवाक्य भनूलद्खनीय है--इस अपने पिता, भाई 
तथा बन्धुभों कौ प्राथेनाको भी सुन करके सर्वज्ञ भगवान्‌ 
 श्रीरामचन्द्रनी अपने अवतार का तात्पर्यं समन्नते हुए 
सावधान होकर कहने ठ्गे ॥ १०१ ॥। 

श्रीरामचन्द्रनी ने कहा--हे भगवन्‌ ! आपकी दया से 
यहु जीव अवे विधि ओौर निषेध का विषय नहीं रहा, 
साक्षात्‌ ब्रह्मरूपहो गयारहै; तथापि आपका वाक्यतो 
मक्षे सव॑दा पाटन करना ही होगा ।। १०२ ॥ 

ह महामुने ! वेदो, भगमों, पुराणों भौर स्म्रतियों में 
भी गुरवाक्यदही विधि कही गई ओर उसके विरुद्ध 
आचारण करना निषेध कहा गया है ।। १०३ ॥ 


योगवासिष्ठ 
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श्रीराम उवाच 
सर्वे श्युणुत भद्रं वो निश्चयं नः सुनिधितम्‌ । 
आत्मज्ञानात्परं नास्ति गुरोरपि च तदिदः ।१०५।। 
सिंद्धादय अचः 
रामेवमेव सर्वेषां मनति स्थितिमागतम्‌ । 
त्वत्प्रसादाच्च सकलं संवादेन ददीकरतम्‌ ॥ १०६ 
सुखी भव महाराज } रामचन्द्र ! नमोऽस्तु ते । 
वसिष्ठेनाप्यनुज्ञाता गच्छामोऽद्य यथागतम्‌ ॥१०७॥ 
वाट्मीफिरुवाच 
एवपुक््वा गताः स्वे रामसंस्तवने रताः 
रामचन्द्रस्य शिरसि पौष्पी वृष्टिः पपात ह्‌ ॥१०८॥ 
एतत्ते सवमाख्यातं रामचन््रकथानकम्‌ । 
भनेन क्रमयोगेन भरदहाज ! सुखी भव ॥१०९॥ 
यों कहकर उस महात्मा वसिष्ठ महारज के चरणों 
को अपने सिरपर रखकर सबकी आत्मा करुणासागर 
श्रीरामचन्द्रजी वोले भर्थात्‌ परमपुरुषे दानरूप गुरुढ्रारा 
किये गये उपकार कौ कोई दूसरी निष्कृति न देख रह 
श्रीरामजी ने अव अपने सिरपर उनके चरण रखने कें 
वहाने जपने कोही गुरु महाराज को समर्पित करके सबसे 
उत्कृष्ट ज्ञान को महिमा तथा स्वयं प्रत्यक्ष समनुभूत गुर 
के माहात्म्य का वर्हापर उपस्थित सव लोगो को उपदेश 
दिया ॥ १०४ ॥ . 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--आप लोग हमारे इस निर्णय 
को अच्छी तरह सुनके, इससे आप लोगोंका बड़ा 
कल्याण होगा । यह्‌ हमे बिल्कुल निश्चित है कि आत्म. 
तत्त्वज्ञान तथा आत्मतत्त्वज्ञानी गुरसे बहकर इस संसार 
मे ओर कोई दूसरी वस्तु श्रेष्ठ नहीं है ।॥ १०५ ॥ 

सिद्ध आदि लोगो ने कहा-हे श्रीरामचन््रजी । जैसा 
आय कह रहै वैसाही आपकीदयासे हमखोगोंके 
मनम स्थित था ओौर अव तो पहु सब आपके इस संवा 
से बिलकुल दृढ हो गया । १०६ ॥ 

हे महाराज श्रीरामचन्द्रजी | आप सुखी होये, आपको 
नमस्कार है। अवहम लोग वसिष्जी से भी अनुमति 
लेकर जहाँ से आयेथे वहीजा रहे दँ ।। १०७॥ 

वाल्मीकिजी ने कहा--ह भरद्वाज | इस प्रकार कह 
कर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रनी की स्तुति करते हुए वे सबके 
सब चल दिये ओर श्रीरामचन्रनीके ऊपर फूलों कौ 
बृष्टि होने लगी ॥ १०८ ॥¦ 


१२८.१११|] 


इति रघुपतिपिद्धिः प्रोदिता या मयाते 
वरमुनिवचनालीरत्नमालाविचित्रा । 
निविलकविकुखानां योगिनां सेव्यरूपा 


निर्वणप्रकरणपृवर्द्धि 
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परमगुरकटाक्षान्मुक्तिमार्गं ददाति ॥११०॥ 
य इमं श्यणुया्नित्य' विधि रामवत्िष्ठयोः । 
सव{वस्थोऽपि श्रवणान्मुच्यते ब्रह्य गच्छति \१११॥ 


इत्याष श्रीवासिषएठमहा रामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
रामव्युत्थानं नाम अष्टविश्ञव्यधिकश्चततमः सर्गः ॥ १२८ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपुवाद्धं समाप्तम्‌ ॥ ` 


है भरद्राज ! श्रीरामचन्द्रजी की यह सव पूरी कथा 
मैने तमसे कह सुनायी, इसी क्रमसे तुम भी अपना सव 
कायं करते हृए सुखी रहो । १०९ ॥। 

है भरद्वाज ! महाराज वसिष्रजी की वचनपङ्क्तिरूपी 
रत्नमाला से भूषित यह श्रीरामचन्द्रनीकौी सिद्धि मैने 
तुमसे कही है, वह निखिक कविकरल्टों ओर योगियो की 
सेवा के योग्यहै तथा परम गुरुके द्रपाकटाक्ष से श्रव- 
णादि के द्वारा सेवित हो, वह मृक्तिमागं को देती 


है ॥ ११० ॥ | | 

जो इस वसिष्ु भौर श्रीरामचन्द्रजी के संवादप्रकार 
कौ प्रतिदिन सूनेगा, वह मोह-माछिन्य-राग-दरेष-महा- 
पातक भौर उपपातक आदि सव्र दोषों से युक्त अवस्थाओों 
मे रहते हृए भौ एकमात्र श्रवणसे ही सब दोषों से मक्त 
हौ जायगा ओर शन्त्यादिगृर्णोकी प्राप्ति द्वारा ब्रहम को 
प्राप्त कर लेगा, फिर अधिकारी पुरुषके लिए तो कहना 
ही क्या | १११॥ | 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिप्रमहारामायणमे मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरण में 
सामब्युत्थान नामके कुममल्ता काएक सौ अद्रुादस्वां सगे समाप्त हृभा | १२८ ॥ 


इति श्रीमहाप्रभुलाक गोस्वामि विरचित-योगवासिष्रुभापानुवाद में निर्वाणप्रकरण पूर्वर्धिं समाप्तं | 


निर्वारभ्रकरणउत्तराद्ः 


योगवासिष्ठ में निर्वाणप्रकरण के पूवद्धिं की समाप्िके बाद उत्तराद्धंका विवरण प्रस्तुत फिया गया दहै। 
अविद्याया अज्ञान की समाति दही मोक्ष है, अतः अज्ञान ही बन्धदहै। अज्ञान की निदृत्तिकै ल्यि समाधि की सात 
. भूमियों का विस्तृत विवरण पूवद्धिंमे प्रस्तुत किया गया है । अनन्तर असङ्ग जीवन्मुक्त के स्वरूप आदि का विद्लेषण 
दिया गयादहै, उसस्वरूपके निरूपणसे पूर्वं सामान्य रूपमे विविध दर्शनोंके परिप्रक्ष्यमे मोक्ष का दिग्दशेन 
आवश्यक है, क्योकि यह भूमि ही निर्वाण के उत्तराधं के किए सोपान परम्परा होगी । 


निर्वाण शब्द निर्‌ उपसगंक वा धातु से प्रत्यय में निर्वाणोऽवाते इस सूत्र से निष्पन्न है । मुक्ति शब्द मुच्छ मोक्षणे 
मुच्‌ धातु क्तिन्‌ प्रत्यय कर निष्पन्न है। मूक्ति शब्द सापेक्ष है अतः किससे मुक्तिया मोक्ष यहु आकाङ्क्षा होती हैः 
इसके उत्तरमें दुःखसे मूक्ति यह कहा जातादहै। बन्धन से मुक्ति यह्‌ कहने पर कसा बन्धन यहु जिज्ञासा हीतीदहै। 
शरीर का बन्धन मानने पर आत्महत्यासे भी मुक्ति की प्राति माननी पड़गी, किन्तु यह अभिलषित नहींदहै। अतः, 
शरीर का बन्धनदुःखके कारण होनेसे दुःखखही बन्धनदहै। दुःख की निढृत्ति दुःखके कारण की निढृत्तिसे 
होगी 1 दुःख की निवृत्ति दुःख की उत्पत्तिके ततीय क्षणो में स्वयं अन्य विक्ञेष गुण की उत्पत्तिसे स्वाभाविकहीरहैः 
अतः आत्यन्तिक दुःख की निवृत्ति अभिरषितदहै। साधारण व्यक्ति देहुसे अतिरिक्त आत्माको नहीं मानतादहैः 
अतः शारीरिक रोगादि प्रयुक्त दुःख वेद्य आदिके दवारा भौषधसेवनसे नष्टकरलेतादै, इसी प्रकार मानस दुःख 
प्रिय वियोग एवं अभीष्ट वस्तुको प्रापि नहोनेसे होतादहै। प्रिय जनोंके मिलनका इष्टवस्तु की प्राति से 
एवं विस्मरणसे यह दुःखभी निदृत्तहो जातादहै। किन्तु पिता आदि के वियोग से उत्पन्न दुःख अनिवायंहोने से 
कालसेही शान्तहोताहै। शरीरके रहने पर प्रिय ओौरअग्रियका विनाश नहीं हो सकतारहै, अतः शरीर रहने 
तकं सर्वथा शरीरादि जन्य दुःख को निद्त्तिनहींहो सक्तीहै। “नह्‌ वै सशरीरस्य सतः प्रियाग्रिययोरपहतिरस्ति।" 


प्रशन है आत्यन्तिक दु-खनिदृत्ति का, इसीके अन्वेषण मे दाशंनिक एवं कान्यकर्ता चिन्तित है । दुःखा- 
भावही मोक्ष नहीं है अपितु आनन्दही मोक्षदहै। दुःखाभाव को मोक्ष मानने पर आत्मा जडस्वरूप होगा ओौर 
यह्‌ दुःखाभाव सूुषु्तिमे भी सम्भवे, अतः शरीर ग्रहण दुःखसाधनदटै, शरीरग्रहण जन्मके कारण है, जन्म धमं 
ओर अधमेके कारण होता है, धमं ओौर अधमे राग ओौरद्वेषके कारणहोतादहै, रागद्वेष शरीर में आत्माभिमान 
रूपी अज्ञान के कारण है यह्‌ अहङ्कार या अभिमान तत्त्वज्ञान से निदत्त होता है। मे शरीर आदि से अत्तिरिक्त ह 
यह ज्ञान ही तस्वज्ञान है । उपनिषद्‌ मे कहा गया है- 


“तस्य प्रियमेव शिरः, मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमोद उत्तरपक्षः, आनन्द आत्मो ( तैतिरीयोपनिषद्‌ ) 
इसलिए सुख ही मूक्ति है ! | 

आनन्द को मोक्ष मानते हुए भी कत्तिपय दार्शनिकने मोक्षमें शरीर की स्थिति मानकर शरीरजन्य 
सुखकोही मोक्ष मानाहै। वेदान्तियोंमें द्रैतवादी ओर विरिष्टा द्वैतवादी ने श्रीमहाविष्णु से अधिष्ठित क्षीरसमुद्र 
मध्यमेंस्थित वैकुण्ठकौ प्रासिकोही मोक्ष मानाहै। मुक्त पुरुष को क्म॑स्तमन्वितज्ञान से अप्राकृत शरीर की प्राति 
होती है । उस शरीर से भगवान्‌ के साथ भोग का अनुभव होता है। 


निर्वाणप्रकरणडऽत्तरारद २५३ 


कौषीतकी उपनिषद्‌ मे कहा गया है - तं पच्चशतान्यप्सरसां प्रतिधावन्ति, शतं माखाहुस्ताः, शतमाञ्जन- 
हस्ताः, शतं चू्णैहस्ताः शतं वासोहस्ताः, शतं कणाहस्ताः तं ब्रह्मालङ्ारेणाल्डवुरव॑न्ति--यहं कहकर तं ब्रह्मगन्धः 
प्रविशति तं ब्रह्मरसः प्रविशति । छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे कहा गाह वैकुण्ठ नामक ब्रह्मलोक की प्रापि होने पर 
सङ्कल्प से ही पितर आदि उपस्थित होते दहै--यं यमन्तमभिकामो भवति यः कामं कामयते सोऽस्य सङ्कुल्पादेव 
समुत्तिष्ठति, तेन सम्पन्नो महीयते ।” 

ब्रह्मसूत्र में ब्रह्मलोक की प्राति होने पर “तमाह जापो वै खलु मीयन्ते छोकोऽसो--"“इमा आपः अमूत- 
रूपा मया भृज्यन्ते तवाप्यसौ कोकोऽमृतोदकलक्षणः” “'भोगमात्रसाम्यलिङ्खाच्च' इस सूत्र के दारा जगत्‌ के व्यापार 
से रहित भोगकी समताब्रह्यसे होती दहै यह कहागयादहे। द्रेतवादी का यही प्रकारहै। वैकुण्ठमें जाने पर जो 
जिस जातीय अर्थात्‌ मनुष्य, पक्षी आदि रहता है उसी रूप में प्राङ्ृत शरीर रहित होकर भोग करता है । 


सांख्ययोगमीमांसक दुःखध्वंस अर्थात्‌ दुःख के आत्यन्तिक विलय को ही मोक्ष मानाहै। 

चार्व ने विषयभोग कोही स्वगं ओर शरीरके नाशको मोक्ष मानादहि। बौद्धं ने क्षणिकविज्ञान 
सन्तान को आत्मा मानादहै ओर वह्‌ विषयाकारसे कलुषित प्रवृत्ति विज्ञानसे दुःख के समन अनुभव करतेदहैं। 
जब दुःख-दुःख, स्वलक्षण-स्वलक्षण, क्षणिक-क्षणिक इन तीन भावनाओं से वैराग्य प्राप्त कर निरुपद्रव विज्ञान आख्य 
स्वरूप आत्मा को प्राप्त करतेहै तववे मुक्त होते है--यह मानतेदैँ। इनके मतमे भी दुःखाभाव ही मोक्षद, 

शून्यवादी बौद्ध की दृष्टि में आत्मनाश ही मोक्ष है। जनी शिटखावद्ध जल में निक्षिप्त अलाबु के समान कर्मबेद्ध जीव 

संसारम परिभ्रमण करता, वह जिनके द्वारा प्रदर्शित मार्गका अवलम्बन कर बन्धशून्य हो अलावुके समान 
उपर आकर ऊपर ही ऊपर जाता है । सतत ऊध्वंगमनदही मोक्षदहै। 

अद्ैतवेदान्ती आचार्यं शङ्कुर के मत में सच्चिदानन्दात्मके आत्मस्वरूप ही मोक्षदहै। इस ब्रह्म स्वरूप 
आत्मा मे विपरीत देहादि आत्मस्वरूप मानकर सुख-दुःख आदि का सम्बन्ध प्रदर्शन करने वाटी अविद्या=अन्ञान 
ही संसारका मूरदटै। यह्‌ अविदाही विविध कामनात्मक स्वरूप को उत्पन्न कराकरर्भै शरीर, मन आदि 
मेरे ये पुत्र आदिरहै--इन श्रमो के. द्वारा सुख-दुःखरूपी भवसागर में जीव को निमग्न करती है । जब ज्ञान, निष्काम 
 कर्मनुष्ठान ईश्वर भक्ति, गुरु श्रद्धा आदि से चित्त की निम॑कता पापशून्यताको प्राप्त करता है, एवं वसिष्ठुआदिके 
समान विलिष्टगुरूको प्राप्तकर उनके द्वारा तुम संसारी नहींहो अपितु नित्य शुद्ध-बृद्ध मुक्तं सच्चिदानन्द स्वरूप 
ब्रह्म हो इस प्रकारका ज्ञान प्राप्त कर अपने स्वरूपको जानतादहै, तव जीवन कारमें ब्रह्म स्वरूप मानकर कमंसे 
लिप्त नहीं होतार, ओर शरीरपात होनेपर ब्रह्मस्वल्पहो जाताहै। अतः दुःखका मूल अज्ञान दहै, इस अज्ञान 
की निदत्ति तत्वज्ञान से होती है । तत्त्वज्ञान "तत्त्वमसि" “अहं ब्रह्मास्मि" इत्यादि ज्ञान ही दहै। इसी का विस्तृत 
विवरण इस निर्वाण प्रकरण के उत्तरद्धं मे कियागयादहै। 


निर्वाण-परकरण-उत्तर (३ 


श्रीराम उवाच 
नैष्कम्यत्कित्पनास्यागात्तनुः पतति देहिनः । 
कथमेतदतो ब्रहान्‌ ! सम्भवत्याश्चु जीवतः। १ \ 

वसिष्ठ उवाच 
जीवतः कल्पनात्यागो युज्यते न त्वजीवतः । 
रूपमस्य यथातत्वं शृणु श्ववणभूषणम्‌ \॥ २ ॥1 
अहम्मावनमेवाऽऽहः कल्पनं कत्पनाविदः । 
नभो्थभावनं तस्य सङ्ुत्पत्याग उच्यते\ ३ ।। 
पदा्थरसमेवाऽऽटुः कल्पनं कंत्पनाविदः । 
नभोर्थभावनं तस्य॒ सङुत्पत्याग उच्यते।॥ ४ \। 


श्रीराम ने कटा- हे ब्रह्मन्‌ ! देह, प्राण आदि में 
अहन्ता, ममता आदि कल्पनाओं के छट जानेपर सब तरह 
की क्रियाओं कीशान्तिहो जानेसे देह को ठीक रखनै 
वाटी उसकी पोषक प्राण आदि की चेष्ट्टं उस पुरुष में 
नहीं रहृगी । पेसी स्थिति में उसक्रा शरीर तत्काल गिर 
जाने से सवेकल्पनात्यागी पुरुष के लिए कथित व्यवहार 
आदि हमे कसे होते हैँ ? अर्थात्‌ है महाराज ! कल्पनाजनित 


देहधारण आदि व्यवहार सव कल्पनाओं का परित्याग 


केर देनेपर कंसे सिद्ध हौ सकता । १॥ 

श्रीवमिष्रजी ने कटा-जीवनसम्पन्च पुरुष का कत्पना- 
त्याग ही सकता है किन्धु जीवनसम्पन्नतारदितिकानहींहौो 
सकता दै । कानों के लिए अत्यन्त ही मधुर इस कत्पना- 
त्यागका स्व्प जीवन विरुद्ध नहीं है उसका वणेन कर 
रह्‌ ह, उसे आप सुनें । अर्थात्‌ पुरुष का जीवन कल्पनाधीन 
नहीं है, कल्पनात्याग से शरीरत्याग का प्रसद्क हो जायेगा, 
किन्तु जीवन भोगजनक प्ररव्ध के अधीन है! कल्पनात्याग 
जीवन के अधीन है, इसलिए अपने उपजीव्य जीवन का 
कत्पनात्याग कंसे वाधकर सकतादहै। एसी दशा में 
कल्पनात्याग होसे पर जीवन कान रहना विरुद्ध है ॥२।। 

आत्मा को शरीर आदि के समान छोटा माननाही 
कल्पना के स्वरूप को जानने वले विद्वान्‌ की दुष्टिमें 
कल्पना है मौर आत्मा को आकार के सदुश आपरिच्छिन्न 
जानकर अपने पारमार्थिक स्वरूप का निरन्तर अनुसन्धान 
करना ही कत्पनात्याग कहते हैँ ॥ ३॥ 


१ 


इदं वस्त्विति संवेगसाहुः कत्पनमुत्तमाः ! 


नभोर्थभावनं तस्य सङ्कुत्पत्याग उच्यते)! ५॥ 


स्मरणं विद्धि सङ्कल्पं क्षिवमस्मरणं विदः । 
तच्च प्रागनुभूतं च नाऽनुभूतच्च भाव्यते ॥ ६॥ 
अनुभूता नाऽनुभूतां स्प्रति विस्मृत्य काटवत्‌ । 
सवमेवाऽऽश्च॒विस्मृत्य गूढस्ति्ठ महामते ! ॥ ७ ॥ 


सर्वास्मरणमान्नात्मा तिष्टाऽऽयतेषु कर्मत । 
अर्धसुपरशिशरुस्यन्द इवाऽभ्यस्तोपपत्तिषु ।! ८ ॥ 


कत्पना के स्वरूप को जाननेवाले विद्वान्‌ आत्मा की 
परिच्छित्न पदार्थो के समान भावनाको ही कल्पना कहते 
है ओर आकाश के सदृश अपरिच्छिन्न परमां स्वरूपकौ 
भावना को सङ्कुत्पत्याग कहते हैँ । ४ ॥ 

उत्तम रोग यह सम्पूणं देहादि द्श्य वस्तु परमार्थ 
सत्य हे--इस अभिमान को ही कल्पना कहते हँ ओर दुय 
आकाशके कार्यं स्वरूप चतुष्ट्यका विकारदहै, इसचिषए 
अकेका आकाडरूप अर्थं ही स्फुरित होता है, इस प्रकार 


अथे के पर्याखोचन को सद्ुल्प का त्याग कहते हैँ । अर्थात्‌ 


ये दोनों ही श्रान्तपुरुष के अनुभव के विरुद्ध होनेपर भी 
जीवन के विरुद्ध नहीं ह क्योकि जीवित पुरुष की ही 
भ्रान्ति कौ निढ्ृत्ति देखी जाती है ।। ५॥ | 

विषयों के स्मरण को अप सङ्कल्प जानें तथा यहु भी 
जानल कि विषयों के विस्मरण को विद्वान्‌ सोग शिव- 
स्वरूप समक्षते ह । वहु स्मरण अनुभूत ओर अननुभ्रूत दो 
तरह का कहा जातादहै, भुत ओौर भावी दोनों तरह के 
विषयो कास्मरणदहोताहै।।६॥ 

हे महामते ! अनुभूत दोनों तरह की स्मृतियों का 
विस्मरण कर तथा अनुमिति आदि अन्य सन ब्रु्तियों का 
भी शीघ्र विस्मरण कर अपरिच्छिन्न ब्राह्मयाकारमें टीनं 
होकर आप कष्टुके तुल्य दृढ़ ओौर निश्चल होकर चिर 
काल तक जीवित रहे} ७।। 

सब पदार्थो के विस्मरण से समन्वित प्रारब्ध प्राप्त 
कार्यो आ स्थित रह, क्योकि पूवजन्म के दृढ अभ्याम्‌ 
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निःसङ्कत्पप्रवाहेण चक्तं॑प्रस्पन्दते यथा । 
स्पन्दस्व कर्मस्वनघ प्राक्पस्कारवशात्तथा॥ ९ ॥ 
अविद्यमानचित्तस्स्वं सत्त्वसंस्कारमागतः । 
प्रवाहपतितेष्वेव . स्पन्दस्व स्वेषु कमसु \ १०॥ 
ऊध्वबाहवरौम्धेष न च कशिच्छणोतिमे। 
भसङ्कल्पः परं श्रेयः स किमन्तनं भाव्यते ।॥ ११॥ 
अहो मोहस्य माहात्म्यं यदयं सवदुःखहा । 
चिन्तामणिविचाराल्यो हूर्स्थोऽपि त्यञ्यते जनेः ।\१२॥ 
अवेदनमसङ्धःलपस्तनमयेनंव मूयताम्‌ । 
एतावत्परमं श्रेयः स्वयपेवाऽनुभूयताम्‌ । १३ ॥ 


किरु तुष्णीं स्थितेनैव तत्पदं प्राप्यते परम्‌ । 


मात्र से होनेवाले स्तनपान आदि कर्मो मे अर्धुप्त बालक 
के स्पन्दन के समान किसी स्मृति कौ आवश्यकता नहीं 
रहती है ॥ ८ ॥ 

स द्ुलप रहित प्रवाह से अर्थात्‌ किसी प्रयोजन एवं 
उद्देश के बिना दही एकमात्र पूवं के संस्कारसे कुलार का 
चक्र कृतकायं होनेपर भी वेग नष्ट नहींहयौ जाने तक जैसे 
श्रमण ही करतादहै, पापशून्य श्रीरामजी ! आपभी वैसे 
ही अपने कर्मोमे पूर्वजन्मके संस्कारके वशसे चेष्टा 
करते रहं ।। ९॥ 

क्षीण चित्त से समन्वित वासनाशून्य मन के संस्कार 
कौ वेग से अनुगत होकर प्रवाह पतित अपने कर्मो में चेष्टा 
करते रहं ।। १०॥ 

मै ऊपर हाथ उठाकर बार-बार ऊचे स्वर से चिल्टा- 
कर यह्‌ कह रहा हूँ, किन्तु कोर उसे सुनता ही नहीं कि 
सङ्कुल्पत्यागही परमश्रेय का सम्पादक है, अतः उसकी 
भावना तुम छोग अपने हृदय मे क्यों नहीं करते ॥ ११ ॥ 

अहो! इस मोह का माहात्म्य तो देखो कि यह्‌ 
सम्पूणे दुःखोंको छृडने वाला विचारनामक चिन्तामणि 
हृदय मे स्थित रहते हृए भी सभी मनुष्यों से वह्‌ चिन्ता- 
मणि त्यक्त हो रहाहै।। १२॥ 

दृरय-दश्ैन निरुक्त आत्मतत्व ही मृख्य भसङ्कुत्प है । 
आप तन्मयहौ जाये । यही परम श्रेय दहै, इसका आप 
स्वयं अनुभवकर र १३, 

हे रामजी |! सङ्कल्प की चेष्टा छोडकर एकमात्र 
चुपचाप स्थित रहने से ही वह परम पद प्रप्त हो जाता 


है, उसकी प्राति हीने पर यह्‌ सम्पूर्णं हिरण्यगभं तकका 


भी साघ्राज्य व्रण की तरह तुच्छ बनं जाता है ॥ १४॥ 


निर्व्गणप्रकरनउत्तरार्द 


प्रवाहपतिते कायें 
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परमं यत्र॒ साख्राज्यमपि राम! तुणायते ॥ १४॥ 
गम्यदेलेकनि्ठस्य यथा पान्थस्य पादयोः । 
स्पन्दो विगतसङ्धुत्पस्तथा स्पन्दस्व कर्मसु ॥ १५॥ 
सवेकमफलाभोगमरं विस्मत्य सुप्रवत्‌ । 
स्पन्दस्व गतवेदनम्‌ \! १६॥ 


पन्दस्वाऽकृतसङ्तपं सुख इःखान्यभावयन्‌ । 
प्रवाहपतिते काय चेष्टितोन्भुक्तशष्पवत्‌ ।! १७ ॥ 
रसभावनमन्तस्ते माऽलं भवतु कर्मसु । ` 


दर्यन्त्रमयस्येव परार्थमिव कुर्वतः ।॥ १८ ॥ 
नीरसा एव ते सन्तु समस्तेद्धियंविदः 


भाकारमान्रसलक्ष्या हिमन्तर्ती र्ता इव।॥१९॥ 


जसे अपने एकमात्र गन्तव्य स्थान गृह आदि की ओर 
जाने के छिए तत्पर पथिक के पैर में स्पन्दन बिना सङ्कल्प 
केही प्रतिक्षण होते रहते हैँ अर्थात्‌ उप्त पथिक के पैर 
अपने अभीष्ट स्थान को ओर जाने के लिए सङ्कल्प रहित 
होकर वे-रोक-टोक उठते जति रहँ उसी तरहहे श्रीराम 
जी, आप मी सङ्गुल्पशून्य होकर ही अपने कर्मो में स्पन्दन 
केरते चले ।। १५ ॥ 

समस्त कमं ओर उनके विस्तृत फलों को, सोये हए 
की तरह सर्वथा भूलकर प्रवाहपतित प्रारन्धानुसार प्राप 
अर्थात्‌ कमं के लिए सङ्कल्प शून्य होकर स्पन्दन करते 
चे ॥ १६ ॥ 

आपसभुख ओरदुःखकी कुछभी भावना न कृरं 
स द्धल्प निर्मुक्त हो प्रवाहुपतित अपने कायं मे वचेष्टाशील 
वैसे बने रहिये जैसे स्वतः सङ्कल्प से विमुक्त एक छोटा. 
सा तृण वायु आदि कै प्रवाह में पड़कर दूसरे तरण आदि के 
साध संयोग ओर वियोगह्प कायं मेँ स्पन्दनशील बनता 
है ।॥ १७ ॥ 


प्रारब्धप्राप्त कमं कर रहे आपको भी हृदय के भीतर 
कर्म मे, विषयसुखं में मूख की तरह, रस की भावनां 
(कौतुक वुद्धि) बिल्कुल वैसेहीन हो जसे दूसरों के कौतुक 
के किए नृत्य आदि कर रही के समान स्थित कट्पुतली कौ 
तट कै समान श्गृद्धार आदि रस की भावना नही 
होती ॥ १८ ॥ 

समस्त इन्धरयो के द्वारा विषयों के अनुभव आपको 
वसेहीनीरस मालृम पं, जैसे हिमन्त ऋतु मे सिफं 
अपने आकारमोत्र से दिखाई दे रही कता नीरस माम 
पंडतीहे। १९॥ 
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 बोधाकंपीतरत्तया स्पन्दषडवगसत्तया । 
यन्तरस्पन्दोपमस्तिष्ठ वत्त्येव श्षिश्षिरे द्रमः २०॥ 
चिदान्तररसस्येव प्रवत्तान्यपि धारय । 
स्वयत्मेनेच्रियाण्याश्च हेमन्ततुस्तरूनिव ॥ २१॥ 
सरसेद्धियवृत्तेस्ते कुर्वतोऽकरवेतस्तथा । 


संसारानथसार्थोभ्यं न कदाचन शास्यति २२॥ 
निःसङ्कल्पमरज्ज्वालायन्त्राम्बुस्पन्दवद्यदि । 
स्पन्दसे तदनन्ताय श्रेयसे परिकल्पसे।॥ २३॥ 


एतदेव परं धेयं जन्मञ्वरनिवारणम्‌ । 
यदवासनमभ्यस्ता निजकमेसु कतृता ।॥ २४॥ 
अवासनमसङ्कत्पं यथाप्राप्रानवृत्तिमान्‌ । 


शनश्चक्रथ्रमाभोग इव स्पन्दस्व कमसु । २५॥ 


नोधरूपी सूयं द्वारा रसका = भावना का पान किये गये 

पच्चकोज्ञ संवकित चिदाभास, मनसहित प्राणवगे, ज्ञानेन्द्रिय 
वे, कर्मँन्द्रियवगे, ज्ञानकर्मेन्िय सहित अन्तःकरण ओर 
शरीर--इन छः स्पन्दनयुक्त षडवर्गो कौ सत्ता से युक्त 
आप यन्वगत स्पन्दन के समान स्थित रहिये, जैसे र्तासे 
वेष्टित रिशिर ऋतु मे नीरस ब्ृक्ष॒ स्थित रहता 
है ।॥ २०॥ 

आवरणशून्य भूमानन्दस्वरूप चिति ही षड्वगं जीवन 
की पुष्टि आदिमे हैतुभूत अन्तरिकि रस दहै । स्वभावतः 
बाह्य विषय-रसों के आस्वाद में प्रवृत्त षड्वर्गो को उधर 
से अपने यत्न से हटाकर उन्हँं अपने जीवन कौ पुष्टि में 
हैतुभूत चितिरूपी आन्तरिक रस कीओरलेजाकर वैसे 
ही जीवित रखिये, जैसे हमन्तच्छतु बाहरी जल के अभाव 
मे भी अपने आन्तरिक रससेही वृक्षों को जीवित रखती 
है ॥ २१॥ 

यदि आपकी इन्द्रियवृत्तियां बाह्य विषयों की ओर 
लगी रहेगी तथा आप उन्हं सरस बनाये रक्खंगे, तो चाहे 
आप विषयों का उपभोग करेया न करे, किन्तु आपका 
यह्‌ संसार के अनर्थो का समूह्‌ तो कभी-भी शान्तन 
हयेगा ॥ २२॥। 

सङ्कल्पशून्य हौ यदि आप वायु, अग्निज्वाला, यन्त 
भौर जर के समान स्पन्द करते रहगे, तब आप अनन्त 
श्रेय के लिए समर्थं हो सकेगे ।। २३।।. 

जन्मरूपी ज्वर के निवारण के लिए. यही सबसे 
बदकर उत्तम उपाय है कि अपने कर्मो भें कतुत्व अभ्यस्त 
चासनारहित हो ।। २४ ॥ 

वासनां ओर सङ्कल्पो से बुन्य हो प्रारन्धं-प्राप्त 


योगवासिष्ठे 
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मा कर्मफलबुद्धभूर्मा ते सङ्कोऽस्त्वक्मणि । 
उभयं वा त्यजतत्वमुभयं वा समाश्रय ॥ २६॥ 
बहुनाऽत्र किमूक्तन रसंक्षेपादिदमुच्यते । 
सङ्धुल्पनं मनो बन्धस्तदभावो विमुक्तता ॥ २७॥ 
नेह कायं न वा कायमस्ति किच्िन्न कुत्रचित्‌ । 
सवं शिवमजं श्ान्तमनन्तं प्राग्वद।स्यताम्‌ ॥ २८ ॥ 
पश्यन्‌ कमण्यकमेत्वमकमणि च कमताम्‌ । 
यथाभूताथचिद्रपः शान्तमास्व यथासुखम्‌ ॥ २९1 


अवेदनं विदुर्थागं चित्तक्षयमक्रत्रिमम्‌ । 
अस्यन्तं तन्मयो भुत्वा तथा तिष्ठ यथाऽति भोः ॥३० ॥ 
समे शान्ते क्षिवे सुक्ष्मे टेतंक्यपरिर्बाजते । 
ततेऽनन्ते परे शुद्धे कि केन किर बिद्यते ॥ २३१॥ 


कार्यो के अनुसार बरताव करने वले आप चाके कै ऊपर 
घूमने वाले घटादि रचनाविशेष कौ तरह धीरे-धीरे 
उत्तरोत्तर उपशमशील हौ अपने कर्मो मे स्पन्द करते 
रहे ।। २५ ॥ 

क्मफलठ मे आपकी आसक्त बुद्धि न हौ ओौर कर्मो 
के त्याग मे भी आपको आसक्ति कर्मत्यागके फलम 
आसक्ति नदहो। इन दोनों काव्यागकरदेँया आप इन 
दोनों का आश्रयण करे । फल में आसक्तिन करने पर कमं 
करने या छोड देने में कु भी विशेषता नहीं रहती 
है । २६॥ 

इस विषय में ओर अधिक कहने कौ आवश्यकता 
नहींहै। संक्षेप से यही कहदेताहं कि सङ्कल्प ही 
मन का बन्धन है जौर उसका अभवही मुक्ति है ॥२७॥ 

यहं पर न कहीं कोई कायं है ओरन कहीं कोई 
स्याज्य है, किन्तु सव अज, शान्त, अनन्त तथा शिवस्वरूप 
ब्रह्य ही है, इसलिए आप जैसे हैँ वैसे ही स्थित 
रहं ।। २८ ॥ 

सांसारिक सब कायं निष्क्रिय ब्रह्यल्प हैँ ओर निष्क्रियं 
ब्रह्मभाव मे स्थिति अवश्य करनी चाहिए--इस प्रकार 
देखते हए आप परमाथं चैतन्यरूप हो सुखपूवंक शान्त 
बैठे रहे ।। २९ ॥ 

हे श्नरीरामजी ! विषयों के विस्मरणको ही चित्त का 
क्षय तथा जीवनब्रहौक्यरूप योग कहते ह, इसलिए आपं 
उसमे अत्यन्त तन्मय होकर जैसे है वैसे ही स्थित 
रहे । ३० ॥ 

स्पन्दशुन्य होकर चुपचाप बैठे रहन एकमात्र दुःख 
दायकरहैः जैसे कि आम-वात से जड़ बना दिया गया 
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नोदेतु त्वयि सङ्कल्पो मरुभूमाविवाऽङकुरः । 
इच्छा नोदेत्रु भवति रतिकेवोपलोडरे । ३२ ॥ 


. अवेदनस्य शान्तस्य जीवतो वाऽप्यजीवतः । 
नेह किञ्ित्‌ कृतेनार्थो नाऽकृतेनाऽपि कश्चन ।॥\ ३३ ॥ 


यत्कमकिर्मशान्तेऽन्तः क्ाश्वताभेदरूपिणि । 
न कर्मणि च कर्माणि न कत्यपि कतृता ।\ ३४॥ 


अहं ममेति संविदल्न दुःखतो विमुच्यसे । 


निर्वाणप्रकरण-उत्तर्राद्धि 


२५७ 


असंविदन्विमुच्यसे यदीप्सितं तदाचर ॥ ३५ ॥ 
अहं ममेति नास्त्यरं यदस्ति तच्छिवं परम्‌ ! 
परात्परं त्विदं शिवादशशब्दमर्थरूपकम्‌ ५ ३६ ॥ 
यद्दृश्यते जगदिदं खलु किञ्िदेत- 
द्ेम्नोऽद्धंदत्वमिन भाति न विमानम्‌ । 
भस्य क्षयं विद्ुरवेदनमेव पश्चा- | 
त्सत्यं तदेव परमाथमथाऽवश्िष्टम्‌ ।। ३७ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामाथणे वात्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं 
इच्छादिचिकित्सायोगोपदेश्षो नाम प्रथमः सर्गः ॥ १॥ 


शरीर दुःखदायी होता है किन्तु सम, शान्त, रिव, सुक्ष्म 
दैत एवं एेक्य से वनित, व्यापक, अनन्त ओर ओर शुद्ध 
परब्रह्म की प्रापिहो जाने पर कौन किसल्ए खिन हो 
सक्ता है ॥ ३१ ।। 

मरुमूमि मे अङ्कुर की तरह आप में संकत्प का उदय 
नहो तथा पत्थर के उदरमे छता की तरह आपमे इच्छा 
भी उदितनदहो। ३२॥ 

स ्गुल्पशून्य शान्त पुरुष के जीवित रहते या न रहते 
दस संस्ारमेक्ियियान कयि गये लौकिक या वदिक 
कर्मंसे इस खोक या परलोक कै लिए कोई भी फल नहीं 
होता.है। ३२३॥ 

अप कर्मं ओर अकम इन दोनों के बाध कौ अवधि 
हये दोनों अप मे एकरूप से मिल चुके ह, इसलिए 
कर्माकर्मस्मिक सदा अभेदरूप आपके प्रातिभासिक कर्तारूप 
से विवतेमान होने परभी वस्तुतः कतृता नहीं है । अर्थात्‌ 
जिस मनुष्यको क्म मौर कतुत्व आदि में सत्यत्ववुद्धि 
रहती है उसी को कमफ मिलते है, वहतो आप मेँ है 
ही नहीं ।॥ ३४ ॥ 


अर्थात्‌ यही कारण दहै कि देहादि में अहं, ममः इस 
तरह का ज्ञान रखनेवाले को ही विधि ओौर निषेध 
वास्त्रो के अधिकारसे कर्मकृत बन्धन होता, दूसरे को 
नही, अहं", (ममः यह्‌ मेँ यह्‌ मेरा है यह्‌ भावना 
करने वाठे अप सांसारिक दुःखौसे छुटकारा नहींपा 
सकते तथा अहु", ममः यह्‌ भावना न करने वाले आप 
मुक्ति पा सकते है, अतः इनमे आपको जो अच्छाल्गे 
वही करे | ३५ |] 

अहु", 'मम' यहु सवेथा नहीदहै। जोदहै सो केवल 
परम शिवही दहै । भूमानन्द शिवसे अन्य यह दृश्यरूपं 
प्रातिभासिक जगत्‌ तो अनिवेचनीयदहीदहै॥ ३६॥ 

जो यह जगत्‌ विखार्दृदे रहा है, वह सुवणं की 
कटक, अद्धद आदि सू्पताके समान केव प्रतीति मातं 
है, उसकी प्रथक्‌ सत्ता नहीं है । आत्मासे भिन्न इसका 
अनुभव न करनाही इसका नाशदहै। आत्माके अज्ञान 
कानाश् होने के बाद अवशिष्ट दुर्य-बाधका अधिष्ठानं 
तोज्ञान का अविषयदहीदहै। इसीको अनुभवी लोग सत्य, 
एक ओौर परम पुरुषार्थं कहते हैँ ।। ३४ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकोय श्चीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे उत्तरद्ध में 
इच्छादिचिकित्सायोगोपदेश नामक कुसुमलता का एक सौ प्रथम सगे समाप्त हआ ॥ १॥ 
र्‌ 
वसिष्ठ उवाच 


अदधेतेक्यं विमननं शान्तमात्मन्यवस्थितम्‌ । थथा पङ्मयं सेन्यं तथा शिवमयं जगत्‌ ॥ १॥ 
। | 


इहे श्रौरामचन्द्रजी, द्ैतता ओर एकता से रहित, तत्त्व-दुष्टि से अवस्थित है । जसे मिट कौ सेना मिद्वीमय 
मेननून्य, शान्त आत्मा ही अपने परमाथिक स्वभाव मे हैकसेहीशिवका यह्‌ सारा संसार शिवमयहे॥१॥ 


३३ 


२५८ 


मनोहङ्ारदुदघादिचित्तमेव च तन्मयम्‌ । 
कालाकारक्रियाश्चन्दशक्तिसन्दभसयतम्‌ ॥ २॥ 
क्िवपङ्मया . एव॒ रूपाखोकमनःक्रमाः । 
तस्पयत्वादनन्तत्वादतः क्रि केन चेत्यते।॥ २ ॥ 


मातमेयप्रमाणादि देशकाखौ दिगादि च| 
वाभावविवर्तादि किवपङ्कमयात्मकम्‌ ॥ ४ \। 
अहं ममेत्यतः सारान्नेतरत्परमेश्वरातु । 


काल, आकार, श्रिया, नाम ओर अर्थंसे समन्वित 
मन, अहङ्कार चित्त ओौर बुद्धि आदिरूप सब चित्त चिति 
से भास्य होने कै कारण चिन्मयहीहै। अर्थात्‌ जो चिति 
से भास्यहै वह्‌ सब चिति का विवतं होने से चिन्मय-- 
चिति स्वरूप--ही है । सनसे पहले यह जान लेना चाहिए 
कि चिति का वेत्य ( विषय ) की गोर उन्मुख होना रूप 
मनन चिति से व्याप्त है । अनन्तर विषयों का अभिमान, 
स्मरण, काम ओौर सङ्कल्प आदि उदित बृत्तियां भी चिति 
से व्याप्त ही उदित होती यह सर्वानुभवसिद्धटै तथा 
चिति ओर चेत्य का सम्बन्ध रूप कार, विषयों का 
आकार, उसकी क्रिया--दस प्रकार नाम गौर अर्थक 
सहित सम्पूर्णं अन्तःकरण का संसरण भी सक्नात्‌ साक्षीसे 
वे्य होने के कारण शिवमय ही है, यह्‌ प्रत्येक विद्वान्‌ कों 
जानना चाहिए ॥ २॥ 


बाह्य रूप, रस, शब्द, स्पर्ञं आदि के आलोचन तथा 
मन से क्रम अर्थात्‌ बाह्य सविकल्पक ओर उपादान 
आदि बुद्धियां एवं उनके विषय सब के सब शिवरूपी 
पद्कमयरहै। यों सभी पदार्थो को शिवरूपं देखने पर 
सम्पुणं त्रिपुटी रूपसे एकमात्र शिव दही दिखाई देतारहै, 
शिव से अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु इस संसारम देखनेमें 
नहीं आती, इस संसार कौ सभी वस्तुएँ अनन्त रशिवरूप 
प्क हीह, इसलिए कौन किससे प्रकाशित होता दहै। 
अर्थात्‌ इस प्रकार बाह्य इन्द्रिय, इन्द्रियों से जनित ज्ञान 
तथाज्ञानके जो विषय हैँ उनमें भी चिदव्यापिप्रयुक्त ही 
अपरोक्ष प्रकाश दहै, इसलिए उनमें भी विवेकी पुरुष शिव 
रूपता काही अवलोकन करतें ३॥ 

प्रमाता, प्रमेय ओर प्रमाण, देश, काल, दिशा आदि 
तथा भाव ओौर अभाव आदि विवतै, ये सब रिवपङ्कु- 
मयात्मकेदहीदहँं॥४॥ 

सारभूत परमेश्वर से भिच्न "अहु" "ममः इत्यादि विवर्तं 
कुछ भी नहीं है, इसलिए संसक्तमति न हो अर्थात्‌ स्वरी, 
पुत्र जदि विषयों मे तनिक भी असक्तिन रख अप शिला 


योगवासिष्ठे 


[२.२ 


असंसक्तमतिस्तिष्ठ हा शिलोदरमोनवत्‌ ॥ ५1 
श्रीराम उवाच 

अहं ममेत्यतद्रेपं ज्ञस्थाऽभावयतः भरभो ! । 

अश्युभं कमणां त्थागादनुष्ठानाच्च कि शुभम्‌ ॥ ६ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

पृच्छामि यदहं तत्वं कथयाऽऽ्ु ममाऽनघ ! । 

यदि जानासि तच्वेन कमं तावत्किमुच्यते । ७ ॥ 


के उदरमें प्रसिद्ध वाणी चेष्टाश्ून्य मौन के समान स्थित 
रहिये । अर्थात्‌ अहु" मम" मै ओरमेराइनदो सू्पोंपते 
ही सम्पुणणं विवर्तो का संग्रहुकर फिर धे सभी वस्तुं चिति 
से व्याप्त है इस तरह से उनमें चिति-व्यापि को भरीभांति 
आलोचना करने पर एकमात्र चिति केही साररूप से वच 
जाने के कारण उसमें स्थिति सुल्भहो जाती टहै।॥ ५॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे प्रभो ! “अहं, "ममः 
इत्यादि दुश्यसमूह्‌ कौ असदरूपसे भावना कर रहे ज्ञानी 
पुरूष को कर्मो के त्याग से क्या अद्युभ होता है तथा उनके 
अनुष्ानसे क्या शुभ होता है अर्थात्‌ अनन्त कोटि जन्मों 
के सञ्चित पाप ओर पुण्यरूपी कर्मौका अपरोक्षल्पसे 
भाननहोने के कारण शिवमयतावलोकन द्वारा बाधतो 
सिद्ध नहीं हो सकता, इसकिए जबतक मृत्यु न हो तबतक 
चेष्टाशून्य हो रहनारूप ही उनका त्याग एकमात्र उनके 
निवारण मेँ उपायै, क्योकि ज्ञानी पुरुष को कर्म करने 
सेनतो कोद फल मिलनेको अपेक्षादहै ओरन नित्य 
एवं नैमित्तिक कर्मके त्यागसे प्रत्यवाय क्गनेकी ही 
आशा दहे, जिससे कि चुपचाप स्थित रहना उससे नहो 
सकेगा ।॥ ९ ॥ 

महाराज वसिषएठजी ने कहा--है निष्पाप श्रीरामजी | 
म आपसे पुछ रहा ह उसे शीघ्र कदं । यदि वास्तव में 
आप जानते हो, तो कँ, कर्म किसे कहते है ? अर्थात्‌ 
यदि अज्ञानरूप मूलके साथञआप कर्मोका त्याग कर 
सके तो सचमुच आपका नैष्कम्यं सिद्ध हो जाये । परन्तु 
मूल का त्याग केरना अत्यन्त दही किनिहै, यह दिखाने 
के किए महाराज वसिष्ठजी--श्वीरामचन्द्रजी मुक्षसे कर्मो 
का मूर क्यादै' इसका निश्चय करपूछरहैहँयायोंही 
पूछ रहे दैँ--दइसकी परीक्षा करने के च्एिहि श्रीराम जी, 
आपने कर्माका स्वरूप कैसा निश्चित कियादहै, उनका 
फलात्मक विस्तार कैसाहै, उनका मूटक्याहै, उनमें 
नाशयोश्य अद ओर उसका उपाय आपने कैसा किथा 
हे--यह्‌ पक्त है ।॥ ७ ॥ | 


२.१९ | 


विस्तारः कर्मणः कोदरः भरं तस्य च क भवेत्‌ । 
नारनोयं च निपुणं कथं कथय नाश्यते ॥ ८ ॥ 
श्रीराम उवाच 

यत्नाश्चनीयं निपुणं तन्नूनं च विनाश्यते । 
मूलकषेण भगवन्न शाखादिविकतनः ॥ ९ ॥ 
शुभाशुभं नाश्नीयं स्वकमं खलु घौमता । 
मलकाषविनाशेन तच्च नशं भवत्यलम्‌ । १०॥ 
क्मवुक्षस्य वक्ष्यामि ब्रह्मन्‌ ! मूखानि मे श्युणु । 
यल्चिकाषेण `निरमुखो न स भूयः प्ररोहति \ ११॥ 
देहस्तावदयं ब्रह्मन्‌ क्मवृक्षः समुत्थितः । 


रूढः संप्तारविपिने विचित्राङ्खरताच्चितः ।\ १२ ॥ 
कमं बीजं तरोरस्य पुखदुःखफलावरेः । 
क्षणतारुण्यकान्तस्य जराकुघुमहासिनः ।\ १२ ॥ 


कर्मं का विस्तार कैसाहै, उसका मलक्याहै आर 
उसके किस अंशका नाश किया जाता है! उसका 
नारनीय अंश कौनहै? ओर वह किपस तरह नष्ट होता 
है यह भी अच्छी तरह कहु ।। ८ ॥ 

श्रीराम जी ने कहा-नाशनीय अंश भटी-भांति 

मृखोच्छेदपुवेक नाश कर देना चाहिए, केव शाखा 
आदि को कतर कर नाश नहीं करना चाहिए ॥ ९॥ 

वुद्धिमान्‌ पुरुष को उचित है कि वह्‌ अपने पुण्य 
अओैरपापरूप कर्मोको नष्ट करदे ओौर मूल उखाडइ 
करनाक्ञकरदेनैसे वे बिल्कुलनष्टभी हो सकते है 
अर्थात्‌ कर्म का स्वरूप ओौर उसके नाशका प्रकार, जो 
अपने को अभिप्रेत हिं ।। १०॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! कर्मरूपी बृक्ष के मूर को मै आपसे कहता 
है, आप सुनें । जिनको उखाड़ फेंकने से निमूलं होकर 
यह्‌ ब्रक्ष फिर नहीं उत्पन्चहोता है ।॥ ११॥. 

हे ब्रह्मन्‌ ! संसार रूपी वन में बोया गया यहू 
शरीरदही कर्मेवृक्ष रूपसे उत्पन्न है । यहु कर्मं रूपी ब्क्ष 
विचित्र हाथ, पैर आदि अद्धरूपी शाखाओं से सुशोभित 
है अर्थात्‌ इस दूक्षरे प्रदनका भी शरीरका ही कर्म॑बरक्ष 
रूप से वर्णन करके समाधान देते हं ॥ १२॥ 

सुखदुःख रूपी नानाविध फलों कौ पडक्तियों से 
समन्वित इस बृक्ष का पूवे जन्ममे कियागया भलाया 
बुराकमंही बीनहै। क्षणिक तरुण अवस्थाके कारण 
ही यह कमनीय द्खारईदेतादहै ओर बृद्धावस्था रूपी 
फूलों से हसता दै ॥ १३॥ 
 पप्रत्येकक्षणमें कालरूपी उग्र बन्दर हष, विषाद, 
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मुहूतं प्रति कारोप्रमकंटध्वंसिताकृतेः । 
निद्राहमन्तजठरलीनस्वप्नदरोदुगतेः ॥ १४ ॥ 
ववाधकशरच्छन्तयीर्णेहाप्णसन्तते 
जगञ्जद्धः जातस्य कलनोपतणावरेः ।॥ १५ ॥ 
पल्लवावथवा हस्तपादपृष्ठादयोऽख्णाः 
पन्नाणि तनुवृत्तानि सुरेखाणि चलानि च॥ १६॥ 


अरुणाः पवना रोखा पृद्र्ो मसरगसरतयः 
स्नाय्वस्थिदिग्धसरसा अङ्ुल्यो बारूपल्लवाः ॥ १७ ॥ 
मृद्धयो मसृणतीक्ष्णाग्रा वृत्ता रूढाः पुनः पुनः । 
दवितीयेन्दुकखाकाराः कलिका नखपङ्क्तयः। १८ ॥ 
कर्मणः परिफुल्लस्य देहरूपतयेति हि । 
कर्मेन्द्रियाणि मूलानि दष्टानि ग्रन्थिमन्तिच।) १९॥ 


रोग, जरा आदि विकारकी चेष्टाओके द्वारा इसकी 
आक्रति को नष्ट करताहै। निद्रा रूपी हिमन्त ऋतु के 
जठर मे इसके स्वप्न रूपी पत्तो के निगम सङ्कुचित हुए 
रहते हैँ ॥ १४ ॥ 

अपनी बृद्धावस्थारूपी शिशिर ऋतु के अन्तमं दसके 
चेष्टारूप पत्तो के समूह्‌ शान्त जौर जी्ण-रीर्णंहो जाते 
ह । जगत्‌-रूपी जद्कल मे उत्पन्न इस वृक्ष के समीपमें 
स्त्री, पुत्र आदि पोष्यवर्गरूपी बहुत से तृण पैदा हुए 
हैँ ।॥। १५ ॥ 

हाथो ओर पैरो के पिछले हिस्से तथा ओषु, कान 
ओर जीभ आदि इसके खाठ-लार कोमलं पल्लव रूप 
अवयवह ओर हाथों एवं पैरो के तत्त्वे कुछ कठोर होने 
से कम लालिमा युक्त इसके कड गोल तथा सुन्दर 
रेखाओं से युक्त चच्चर पत्ते हैँ | १६ ॥। 

भीतरमें स्थित नाडियों तथा हडड्यों से लिपि 
होने के कारण सुन्दर, कोमल आर चिकनी मति लाल 
अङ्गलियां ही इसके वायुसे कम्पित हो रहे बाल कोमल 
किसलय पल्लव हँ | १७॥ 

काटने पर भी पुनः पुनः उत्पन्न होने वाली कोमल, 
चिकनी, तीक्ष्ण अग्र भागों से युक्त द्वितीया कौ चन्द्रकला 
के आकार वादी इसकी नख-पर्क्तियां ही गोल कलिय 
है ॥ १८ ॥ 

इस तरह देहकृक्ष रू्पसे उत्पन्न पूवंजन्म के केम 
की कमंन्ध्ियांही मुलदह। इन्मेजो चछ्िद्रोंसे युक्त रै, 
वे तो आसङ्ख-कामादिस्वीरसापोंसे उसे गये ओरजो 
बिना च्िद्रोके दै उन्म भी बड़ी-बड़ी गिं पड़ गई 
है । १९॥ 
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स्थिरास्थिग्रन्थिनद्धानि पङ्कमग्नात्मकानि च । 
वासनारतपीतानि निजरक्तरसानि च ॥२०॥ 
गुतल्फवन्ति बुढाङ्धानि सुत्वच्चि मघुणानि च । 
तेषामपि च मुखानि विद्धि बुद्धिद्दरियाणि हि ॥२१॥ 
सुदूरमपि जातानि पच्चस्तम्बानि तानिवतु। 
वासनापङ्कमग्नानि रसवन्ति महान्ति च॥ २२॥ 
तेषां मूलं ब्रह्स्तम्भं मनो व्याप्रजगस्त्यम्‌ । 
पञ्चस्रोतःशिराष्कृष्टमूक्तानन्तरसद्रवम्‌ ॥ २३ 
तस्थ सूरं विदूर्जावं चेव्योन्पुखचिदात्मकम्‌ । 
चेत्यस्य चेतनं मूलं सर्वमूलेककारणम्‌ ॥ २४॥ 
चितेस्तु ब्रह्य मूं यत्तस्थ समुरं न विद्यते । 
अनाख्यत्वादनन्तत्वाच्ुद्धत्वात्सव्यरूपिणः ॥ २५॥ 
सर्वेषां कर्मणामेवं वेदनं बीजमुत्तमम्‌ । 


द्द्‌ हड्डियों को गोसे बंधी, नाडियोंमें भरे गये 
अन्न रसोमे इबी वासना रूपीरसको पी जाने वादी 
तथा अपने रक्तखू्परसमसे परिपू; एडीके ऊपर की 
गांठ से युक्त, दृढ अद्धो वारी, सुन्दर त्वचाओं से 
समन्वित ओर चिकनी कर्मे्ियों के भी मूल आप 
ज्ञानेन्द्रियों को जानें । २०-२१ ।। | 

ज्ञानेन्द्रियां देह से बाहर दूर विषय प्रदेशों में जाकर 
भी विषयों को पकड़ लेने मे अत्यन्त समर्थं ह, नेत्रगोरक 
आदि पांच तरहक स्थानोंमे वे आधित हँ ओर अपने- 
अपने विषय-वासना रूपी कोचड़ में निमग्न अत एव 
वासना युक्तं हँ तथा उन्हे निगृहीत करना रदाक्यनहींहै 
अर्थात्‌ रक्ति से बाहरदहै। २२॥ 

उन ज्ञानेन्द्रिय का महान्‌ स्तम्भ युक्त मूल यह्‌ मन 
है, इसने तीनों लोक को व्याप्त कर रखा तथा यही 
अनन्त रूपादि रस द्रवो को पाँच ज्ञानेन्ियोंके स्रोत रूपी 
नाडि्याके द्वारा खींच कर उनका उपभोग करलेने के 
बाद फिर उन्हे छोडदेतादहै।। २३॥। 

उस मनका मूख तत्त्वज्ञानी लोग चेत्य विषय की 
ओर उन्मुख चिदात्मक जीव को अर्थात्‌ चिदाभास को कहते 
है । चेत्याशका मूल अविद्या शाबल अर्थात्‌ माया शबल 
चिति है। उस चिदाभास रूपचितिकाभी मूलब्रह्यहै,जो 
सब मुखो का एक कारण है अर्थात्‌ ब्रह्म का कोई मूर नहीं 


है वह अशब्द, अनन्त, शुद्ध ओौर सत्य स्वरूप है, इसकिए ` 


उस ब्रह्यका कोर दूसरा मूल नहीं है । २४-२५॥ 
इस प्रकार सम्पूर्णं कर्मोके मूख विषयों की भोर 
उन्मुख चिति है । वह्‌ अहङ्कारादि के साथ तादाम्यापन्न 


योगवासिष्डे 
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स्वरूपं चेतधित्वाऽन्तस्ततः स्पन्दः प्रवर्तते । २६ \ 
मुने ! चेतनमेवाऽऽ्यं कर्मणां बीजमुच्यते! 


तस्मिन्सति महाक्ञाखे जायते देहृश्ञाल्मछिः ॥ २७ ॥ 


एतच्चेतनशड्राथभावनावरितं यदि । 
तत्क्मबीजतामेति नो चेत्सत्परमं पदम्‌ । २८ ॥ 
चितिश्चेतनशब्दाथभावनावलिता धदि । 
तत्कमबीजतामेति नो चेदाद्यं परं पदम्‌ 1 २९॥। 


तस्माटेदनमेवेह्‌ कमकारणमाकरतेः । 
यदेतत्कर्मणां प्रोक्तं त्वयवोक्तं मुनीश्वर ! ॥ ३० ।। 
वसिष्ठ उवाच 


अस्य राघव ! सृष्ष्मस्य कमणो वेदनात्मनः । 
कस्त्यागः किमनुष्ठानं यावहृहुमिति स्थितम्‌ ॥ ३१ \ 


हो भै ही सब कुछकरती हूं इस प्रकार कर्ता के स्वरूप 
की भावना कर क्रियात्मक स्पन्द बन उसके फलके लिए 
प्रवर्त होदी है।। २६॥ 

हे मुने ! सबकर्मोका आदि वीज यह्‌ चेतन जीव 
हीह, क्योकि उसके रहूनेपर ही यह्‌ बड़ी-बड़ी टह्नियों 
वाला शरीररूपी सेमल का ब्क्ष पैदा होता है। २७॥ 

यह्‌ जीव्चैतन्य जब अहङ्कार आदिसे युक्तभमैँही 
चेतन कर्ता हूं! इस तरह कौ उद्बुद्ध शब्दाथंभावना से 
समन्वित होता दै तब कर्मो कौ बीजस्वरूप को प्राप्त होता 
है, अन्यथा यहु अपने सत्‌ परम पदरूपसे ही स्थित रहता 
है ।॥ २८ ॥ 

यहु चैतन जीव जब चेतनशब्दाथं की भावना से 
अर्थात्‌ मै ही चैतन्यात्मकं सब कुछ करता हूं दस तरह की 
भावनासे वेष्टित होता है तब कर्मो की बीजस्वरूपताको 
प्राप्त करता है, अन्यथा अपने परम सद्रूप पदमे स्थित 
रहता है ।। २९ ॥ 

द्सलिए हे मूनीश्वर ! अपने शरीर आदि में अदहुंूपता 
के आकारकी भावनाही इस संस्ारमें सब कर्मोका 
कारणहै। यहूनोर्मैने कर्मोका मूर आपसे कटाह, 
वह्‌ आपने ही पहटे मृन्चपे कहा था, अतः आपके वचन 
का अवलङम्बन करही मैने यह्‌ सब आपसे कहा है ।॥।३०॥ 

[हे श्रीरामजी, यह्‌ जो आपने कर्मो का मूल मक्षे 
सुनाया है, इसका त्याग चुपचाप बैठे रहने या देह कात्याग 
करदेनेसे नहींहो सकतादैओौरनतो कर्मो की निवृत्ति 
ही आपके द्वारा दिखलये गये मांसे हो सक्तीदहै।| 

महाराज वसिष्टुजी कहा--है राघव | ज॒बतक देहरूप 
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यच्चेत्यतेऽन तेनाऽ बहिरन्तश्च भूयते । 
सत्याकारमसत्यं वा भवत्वाहितिविश्रमम्‌ ॥ २२॥ 
न॒चेत्यते चे्तदरं शरमादस्माद्विमुच्यते । 
भ्रमः सत्योऽस्त्वसत्यो वा कि विचारणयाऽनया ।\३३॥ 


एतच्चेतनमेवाऽन्तविकसत्पुद्धूवस्मेः १ 
वासनेच्छामनःकमसंकत्पाद्यभिघात्मभिः ॥ २३४॥ 
प्रबुद्धस्याऽप्रबुद्धस्य देहिनो देहगेहके । 


आदेहं विद्यते चित्तं व्यागस्तस्य न विध्यते \\ ३५ ॥\ 


जोवतां तस्य संत्यागः कथं नामोपपद्यते । 
केवलं कर्मशन्दया्भभावनाभावने सति \ 


उपाधि उपस्थित दै तवतक बेदनात्मक इस रूक्ष्म कमंका 
क्या त्याग ओर क्या अनुष्ान दही सक्ता दहै ॥ ३१॥ 

[देह के विद्यमान रहते बाह्य जौर आभ्यन्तर दुश्यों 
के अध्यास को दूर करना अत्यन्त ही कठिन ह।| 

देह रहते बाह्य ओौर आभ्यन्तर जिस-जिसको यह्‌ 
जीवचेतन भावना करताहि उसीषलू्पका यह्‌ शीघ्रहो 
जाता है, चाहे वहु सव्याकारहौ या विश्रमसे भरा हुभा 
विल्कुरु असत्य ही क्योनदहो॥३२॥ 

यदि भावना नहीं करता, तो यह अच्छी तरह इस 
संसारकेभ्रमसे मक्त दहो जातादहै। वह्‌ भ्रमसत्यहौया 
असत्य, इस विचार से प्रयोजनक्यादहै।। ३३॥ 

यह्‌ जीव चेतन ही वासना, इच्छा, मन, कम॑, सङ्कल्प 
आदि नाम वारे ओौपाधिक उत्पन्न भ्रमं से अपने अन्दर 
संसारल्प से विकसित होता है ।॥ ३४ ॥। 

[तब तो प्रततिविम्ब कीहितु चित्तरूप उपाधिकादही 
प्रबोध से निरास करना चाहिए ।| 

देहरूपी घर के भीतर स्थित प्रबुद्ध हुए या अप्रबुद्ध 
हुए या अप्रबुद्ध हुए इस जीव का देहपर्य॑न्त चित्त र्हैगा 
ही, उसका त्याग हो नहीं सकता । ३५ ॥ 
| जीवनधारण कर रहै प्राणियोंके चित्तका भला 
कैसे त्यागहो सक्ताहै। इसलिए चुपचाप बैठे रहने या 
देह के व्याभसे सब कर्मोका कभी त्याग नहीं हौ सकता, 
किन्तु यथा प्राप्त सव व्यवहारो कोकरते समय भी 
'असङ्ख, अद्वितीय, कृटस्थ चिन्मात्रस्वरूप मँ कुछ भी नहीं 
करता, इस निष्क्रिय आत्मस्वभाव की स्थितिसे कर्म 
राब्दाथं की भावना के उत्पन्न होने प्रयत्न के बिना 
भी कमे ओर अक्मरूपता का विकल्प नाने से यह 
कर्म-त्यागस्वयंदहीहोी जाता हे । ३६ ॥ 

[इससे भिन्न किपती दूसरे मार्गं से कमं का त्याग 


नि्वणप्रकरणयउत्तरदधे 
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केपकिमत्वमूत्सुज्य स्वयमेव भवत्ययम्‌ \) ३६॥ 
असंभवति संत्यागे कर्मणो यः करोति हि । 
इदं कतव्यतात्यागं न किञ्चित्तेन तत्‌ कृतम्‌ ।॥ ३७॥ 
बोधादिदन्तासंवित्तेः स्वयं विल्यनात्त थत्‌ । 
जगतस्तं विदुस्त्यागमसङ्कं मोक्षमेव च ३८॥ 
देदनं सति संवेद्ये सर्गादावेव वेद्यद्क । 
नोत्पन्ना विद्यते नैव तस्मात्कि क्वेव वेदनम्‌ \) ३९ ॥ 
वेद्योन्मुखत्वं संप्यज्य रूपं यद्ेदनस्य वें । 
न वेदनं तन्नो कमं तच्छान्तं ब्रह्म कथ्यते ॥ ४०॥ 
चेतनं प्रोच्यते कम संरत्याश्नविकात्तितम्‌ । 


अचेतनं विडमेक्षं ज्ञं प्रव्येवोपदे्लगीः\ ४१॥ 


अत्यन्त कठिन हि ।| 

इससे अन्य दूसरे क्म॑त्याग का संभवेन होनेपरनजो 
केवर अपने शरीर से कर्तव्यता त्यागरूप ( दास्त्रविहित 
या लौकिक कर्मो को छोडकर चुपचाप बैठनारूप त्याग ) 
करताहै, उसके द्वारा यह कुछ भी नहीं किया गया 
समज्ञाना चाहिए ॥ ३७॥ 

बोध होने के बाद दुह्य-प्रतिभास का स्वयमेव ख्य 
होने से जो जगत्‌ का अत्यन्ताभाव होता है उसीको असङ्खं 
त्याग ओर मोक्ष भी कहते हैँ ।॥ ३८ ॥ 

[बोधमसेतोवेय काही बाधहोतादहै, वेदन का 
नहीं, फिर उसका बाध कंसे कहते है, यदि यह्‌ कोई 
आशङ्का करे, तो उस पर कहते हैँ । | 

वेद्य-विषयों के रहूनेपरही वेदनहोतादहै। यदि 
सृष्टिके आदिमेही वेचदुष्टि उत्पन्न नहींहो तो फिर 
वहु वतंमानकारमे तो नहीं है । इसलिए क्या ओर कहुँ 
वेदन है अर्थात्‌ तत््वज्ञानियों को दुष्टि में वेद्यदुष्टि (विषय 
द्ष्टि) नतो उत्पन्न हूर्दहै ओरन विद्मानदही है, क्योकि 
उपाधि का बाध हौनेपर चिदाभास की अरूग स्थिति नहीं 
रहती ॥ २३९ ॥ 

चिदाभासतारूप वेद्योन्मृखता का परित्याग कर अव- 
शिष्ट वेदन का शुद्ध चिदात्मके रूप द्वेतवेदन न्हींहै 
क्योकि वहु कर्मःक्रिया नहीं है, जिससे किं "विद्‌" धातुसे 
भ।वमे ल्युट्‌" प्रत्यय करनेपरजो विद्‌" धातु का अर्थं 
होता है वह्‌ हो । किन्तु वह शान्त ब्रह्म ही है, एेसा तत्व- 
ज्ञानी लोग कहते हँ ।। ४० ॥ 

चिदाभासात्मक चेतन को तो क्मे-क्रियारूपदही कहा 
गया है, क्योकि बुद्धि आदि केव्यापारद्वारा जल मे आदि 
मे प्रतिबिम्बत आकाश क तरह वहु विकासकोप्राप्तहै। 


4. 


त्यागो हि कर्मणां तस्मादहं नोपपद्यते । 
येस्तु संयुज्यते कर्म॒तन्ूछं तनं मुच्यते ॥ ४२॥ 
मूं स्वकर्मणः संविन्मनसो वासनात्मनः । 
सा चाऽऽदेहं समुच्छत्तमृते बोधान्न शक्यते । ४३ ॥ 
राम ! केवलमेषाऽन्तः कममूखकरा परा । ४४ ॥ 
सक्ष्मसंविदसंवि्या स्वयस्नेन निङकृन्त्यते । 


योगवासिष्ठे ` 
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येन॒ संविदसंविच्या स्वयत्नेन विचार्यते ।॥ ५५॥ 
तेन॒ ंसृतिवृक्षस्य मूलकाषो वितन्यते ॥ ४६॥ 
अचेतनाकाशमनन्यदेक 

तदेवमस्ति स्विदमर्थहीनम्‌ । 
तद्ोपक्पं यत एतदेवं 

निरामयं चेतनसारमाहुः ॥ ४७॥ 


इत्याषें श्चोवासिष्ठमहायमायणे वाठमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं 
कर्मंबौजदाहयोगोपदैक्चो नाम द्वितीयः सगः ॥ २॥ 


यही कारण है कि अनुभवी विद्वान्‌ लोग मोक्ष को चिदा- 
भासञुन्य ही कहते हैँ । उन लोगों कौ विवेको शिष्यके 
प्रति इसी तरह कौ उपदेकश्षवाणी सुनाई देती है ॥ ४१॥ 

जबतक यह शरीर स्थितै तवबतक कर्मोँका त्याग 
नहीं हो सकता । जो लोग कर्मोकी पूजाकरतेटहँवे लोग 
उसके मूर को नहीं छोडते अर्थात्‌ इस तरह यह सिद्ध है 
किं जबतक पसुखपूवेक व्यवहार होता ही रहेगा । ४२ ॥ 

अपने कमं का मूर वासनात्मर मन सम्बन्धी चिदा- 
भास संवित्‌ ही है। उसका उच्छेद इस रारीर कै रहने 
तक ज्ञान के विना हयो नहीं सकता है ॥ ४२॥ 

हे श्रीरामजी ! यही चिदाभास संवित्‌ भीतर अन्य 
कर्मो के मूल काम, वासना आदि को पैदा करने में तत्पर 
ओर श्रेष्है | ४४।। 

जो तत्त्वज्ञानी चिदाभासरूपा संवित्‌ को मुलज्ञान के 
साथ अपने यत्न से तत्त्व को समञ्चकर स्वरूप से रहित 


कर देताहै वह उससे उत्पन्न उन दुक्ष्यद्शंनषूप वृत््य- 
वच्छिन्न चिदाभासात्मक सूक्ष्म संवित्‌ को अप्रतिसन्धानरूप 
मूख्बाधक अपने यत्नसेही काटदेतादहै। आशय यह 
किं उसे काटनेके छ्िए पृथक्‌ प्रयत्न की अपेक्षा नहींहै। 
अर्थात्‌ इसल्एि मेरे द्वारा कहा गया सबसे बदिया कम॑ 
त्याग ही उपाय है ।। ४५ ॥ 

चिदाभास को शुद्ध आगत्मदुष्टि मे विचार कर 


विचछित करने वाटा संसाररूपी ब्रक्ष का तत्वन्नान के 
दारा स्वबाधरूपी मूलोच्छेद कर डालता है । ४६ ॥ 


चिति के आभास मसे रहित, सजातीय ओर विजातीय 
भेदो से यन्य, द्द्य पदार्थोसे हीन जो एक आकाश है वह्‌ 
तत्त्व दुष्टि से ब्रह्मरूप ही है, इसलिए ब्रह्मज्ञानी लोग 
उसीको हम सब चेतनोंका सार ( पारमाधिक रूप) 
कट्ते हँ ।। ४७ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण में मोक्षोपाय मे निर्वणप्रकरण में उत्तराद्धमें 
कमंबीजदाहयोगोपदेश नामक कुसुमलता का एक सौ दूसरा सग समाप्त हआ ॥ २ ॥ 


श्रीराम उवाच 
भवेदनं वेदनस्य मुनीन ! क्रियते कथम्‌ । 
नाऽसतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते सतः १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
नाऽसतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते सतः । 


श्रीरामजीने कहा--हे मुनीद्ध, वेदन ( ज्ञान ) पदां 
को आवेदनरूप कंसे बनाया जा सकता है । न तो असदस्तु 
सत्‌ हो सक्तीदहै ओरन सद्रस्तुका अभाव हयो सकता 
है।१॥ 

महाराज वसिष्ठजी ने+कंहा-- जिस समय यह्‌ सिद्धान्त 
मान लिया जाय कि असत्‌ वस्तु की उत्पत्ति ओर सद्‌- 


यदा तदव सुकरं वेदनावेदनं स्वयम्‌ ।॥ २५ 
एतौ वेदनकश्शब्दार्थो रज्ज॒सपश्रमोपमौ । 
भसत्याबुदितौ विद्धि मृगतुष्णाम्भसा समो।२॥ 


वस्तु का विना न्हीं होतादहै उस दशामे वेदन को 
अवेदन बनाना स्वयंही सुल्भहोनजातादहै।। २॥ 

संसारदशा में प्रसिद्ध यह्‌ वेदनशब्द ओर इसका अर्थं 
ये दोनों एक तरह से रज्जुसपश्रम के समान मिथ्या है| 
मिथ्यासामग्री से मिथ्यारूप उत्पन्न ओर मृगत्रष्णाजल के 
सदुश ये केवल दिखाईदेतेरहै॥ ३॥ 


३.१५ | 


अबोधस्त्वनयोः श्रेयान्‌ बोधो दुःलाय चंतयोः । 
तस्मात्सदेव ब्रुद्धचस्व माऽसदृबुदधचस्व राघव !॥४॥ 
जन्तोर्तेदनक्षव्दाथबोधो इःकरः परः, 
निष्क्रत्य न्प्निशन्दाथबोधं तिष्ठ यथास्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 
सर्वावबोधावसरे लप्तिशब्दार्थयोरिह्‌ । 
निर्वाणोदय इत्येव परमोमिति शाम्यताम्‌ ॥ ६॥ 
शुभाश्चुभात्मकमं स्वं नाज्ञनीयं विवेकिना । 
त्नास्तीत्यवबोधेन तस्वज्ञानेन सिध्यति ॥ ७ ॥ 
कर्ममूलनिकाषेण संसारः परिल्लाम्यति । 
सुविचारितमन्विष्टं यावत्‌ कमं न विद्यते॥ ८ ॥ 
चिद्र॑पो बित्वमन्जान्तश्चित्तसंज्ञां यदात्मनि । 
करोति तद्यथा बिल्वान्न स्वल्पमपि भिद्यते ॥ ९ ॥ 


हे राघव ! वेदन शब्द ओर उसके अथं कान जानना 
उत्तमटहै तथा उनका ज्ञान होनादुःखरै, इसलिए आप 
अविनाशी तटस्थ आत्मस्वरूप को जानिये ओौर त्रिपुटी- 
भान के अन्त्गतच्रत्ति से युक्त चेतन के आभास को आत्म- 
रूप न समन्नं ॥ ४॥ 

प्राणी के दिए सवसे वद्कर दुःखे पैदा करने वाला 
वेदनशव्द ओर उसका अथं जाननादै, इसलिए वेदनशब्द 
ओर उसके अथं के परिज्ञानको समल नष्ट कर अपने 
असल स्वरूप मे अवस्थित रहिये ।॥ ५॥ 

ज्ञाता, ज्ञान ओर नेयरूप व्रिपुटीभानके समय जो 
व्यावहारिक ज्ञानरूप शब्द ओर उसका अथं प्राप्त होता 
है उन दोनों की यथायोग्य सर्वार्थिरूप कुटस्थ चैतन्य तथा 
सर्वंशब्दरूप ओम्‌' शव्द में लक्षणा कर करटस्थ चैतन्यमात्र 
ही आत्माटै ओर यही मोक्ष का आविर्भाव दहै, इस प्रकार 
सुदृढ निश्चय केर ज्ञानी पुरूप समस्त विक्षेपात्मक प्रपच्चों 
का परित्याग कर व्यवहार करे ६॥| 

विवेकी पुश्प को अपना दुभाञुभ कर्म विनष्टं कर 
देना चाहिए । यह्‌ विनाश शजुभाशुभ कर्मो का आत्माके 
साथ तनिक भी किसी समय सम्बन्ध नहींहै', दस प्रकार 
के बोधरूप तत्वज्ञान से स्वयं सिद्धदहो जाता अर्थात्‌ 
इस प्रकारके ज्ञानरूप व्यवहारसेदही ज्ञानी को पूर्वोत्तर 
शुभाशुभ कर्मो का सम्बन्ध नहीं होता ओर उनका विनाश 
भीदहो जाताहै। ७॥ 

मूटसहित कर्मो का विनाश करने से संसार अशेषरूप 
से दान्तहौ जाता है। आत्मतस्व भलीभांति विचारित 
एवं प्रत्यक्ष करने पर कर्मोका विनाश हो जाता है ।।८॥ 

चिद्रूप आत्मा भौ अपने भीतर चित्तसंज्ञा एवं क्रिया, 
कारक आदित्रिपुटीका वैसेही निर्माणकरतादैः पर 


निर्वाणप्रकरणउत्तरद्धं 


२६३ 
न यथा सच्निवेशञान्तः सत्निवेश्स्ततः पृथक्‌ । 

तथा नभोर्थादि पृथङ्‌ न परस्माम्मनागपि ।! १०॥ 
यदेवाऽम्भस्तदेवाऽन्त्रवत्वमपुथन्यथा । | 
चित्वमेव तथा चित्तं तद्रुपत्वात्तदथयोः । ११॥ 
यथा द्रवत्वं पयति यथालोकश्च तेजसि । 


तथा ब्रह्मण्यत्वं चित्वं चित्तं च विद्यते । १२ ॥ 
चेतनं कम॑ तत्स्वान्त्नमुलं चरमयक्षवत्‌ । 


उदेत्यहैतुकं तच्चेन्नोदितं तन्न विध्यते ।\ १२३॥ 


चेतनं कर्म तच्चंत-दाति स्पन्द इवाऽनिङः । 
अहेतुकं यदात्मेतद्रहिरन्तश्च सार्थधीः ॥ १४॥ 
विस्तारः कर्मणां देहः सोऽहन्तात्मा स संसृतिः । 
अचेतनाऽनहत्वेन  शाम्यत्यस्पन्दवातवत्‌ । १५ ॥ 
चित्त आदि उससे तनिक भी भिन्न नहीं हैँ जैसे बिल्व की 


मज्जा भीतर बीज दिका निर्माण करती है, परन्तु 
नीज आदि जैसे वित्वभिन्न नहीं रहते ॥। ९ ॥ 


चिदाकाश के अन्तत सब भूत ओर भुवन आदि 

न्मत्र ब्रह्मपर चिदाकाशसे वैसे ही तनिक भी पृथक्‌ 

नही हं, जैसे भूटोकं की रचनां के अन्तर्गत जम्बर्रीप 
आदि कौ रचना भूमिसे प्रथक्‌ नहींदहै।॥ १०॥ 

जो जल है वही उसके अन्तर्गत द्रवत्वभी है । चिति 
के अन्तगेत विद्यमान चित्तव एवं चित्त चिति से पृथक्‌ नहीं 
है, क्योकि चित््व ओर चित्त शब्द के जो अथेह, वे केवल 
चैतन्यवाचक चितिधातुके ही अथेह ॥ ११ 

ब्रह मे चित्तव भौर चित्त ग्राहुकत्व एवं स्मत त्व धमं 
से वैसे ही शून्य है जैसे जल में द्रवत्व ओरतेजमे प्रभा 
प्राहुकत्व-स्मत्रुत्व धर्मो से दून्यदहै। १२॥ 

"चेतयति इति चित्‌ः अर्थात्‌ जो प्रकाशन करताहै 
वहु चित्‌ है इस व्युत्पत्तिसे अथं का प्रकाशा चिति का 
कमं ही मालूम पड़ता है । यह्‌ कूटस्थ च॑तन्य मे निर्मूल 
श्रमसिद्ध यक्ष के समान किसी कारण के बिना मिथ्यारूप 
ही प्रतीत होता है, इसकलिए चित्ति मे उसकी उत्पत्ति ही 
नहीं है ओर न उसका अस्तित्व हीदहै। १३॥ 

वायु ओर उसके स्पन्दन की तरह जब चेतन ओर 
उसकी अथंप्रकाशनरूप क्रिया अहैतुक है, तब स्वप्न ओर 
सुषुप्ति अवस्था मे होनेवाला वह्‌ अ्थप्रकारं आत्मचेतनरूप 
ही है, भिन्न नहीं है । अर्थात्‌ इस रीति से चेतन क्रिया के 
चेतन से पृथक्‌ न सिद्ध होने पर विषय भी चेतन से पृथक्‌ 
सिद्ध नहीं है ॥ १४॥। | 

सम्पुणे कर्मो का विस्तार यह देह ही है, उस्तका मूल 
अहङ्कार है ओर शाखाएं संसार दै अचेतन रूप चिदाभासः 
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अचेतनादनन्तात्मा मृत्वा ज्ोऽप्युपरोपमः । 
संसारमुलकषणं कुर क्रोडमुखाग्रवत्‌ ॥ १६॥ 
कर्मबीजकलाकोशचत्याग एवं कतो भवेत्‌ । 
नाऽन्यथा राघवाञन्तस्ते शान्तमस्तु सदार्थितम्‌ ।॥१७।। 
कर्मबोजकलात्थागे त्वेतस्मादितरात्मनि । 
अविद्यमाने जीवस्य तज्जेविदितवस्तुभिः ॥ १८ ॥ 
शान्तेन गह्यते किच्िन्न च सन्त्यज्यतेऽपि च । - 
त्यागादने न जानन्ति ततस्तः शान्तमानसम्‌ ॥ १९ ॥ 
आकाशल्न्यहुवयेर्नर्यथास्थितमास्यते । 
क्कियते च यथाप्राप्नं नाऽप्येतः क्रियतेऽपि च )\ २० ॥ 
प्रवाहपतितं सवं स्पन्दते शान्तमानसम्‌ । 

तेषां कर्मद्धियाण्येवमद्धसंुप्रबारवत्‌ ॥ २१ \ 


रूप क्रिया से शुन्य मूलोच्छेदके अनहङ्कार से शाखाओं के 
सहित यह्‌ वैसे ही शान्त हो जाता है, जैसे स्पन्दन शून्य 
वायु शान्त हो जाता है । १५ ॥ 

चिदाभासात्मक क्रिया का उच्छेद कर पत्थर के 
समान निश्चल अनन्त परब्रह्म परमात्मारूप हो संसार के 
मूल को वैसे ही उजाड फेंके जसे वराहके मृखका 
अग्रभाग मोथा को समूल उखाड़ फँंकताहै। यह नहीं 
समन्षना चाहिये कि चिदाभास के उच्छेदसे जीव का 
स्वरूप नष्ट हो गया, किन्तु उसने तो ब्रह्मस्वरूप से 
अनन्तात्मा होकर अपने अनथंरूप संसार का मूलोच्छेद कर 
परम पुरुषाथं का सम्पादन कर लिया ॥ १६॥ 

हे राघव } इसप्रकारसेही कमं बीजके मूलका 
त्याग किया जातारहै, दूसरी रीति से नहीं । इसलिए अप 
के हृदय में सदा स्थितं रहने वाला वेदनात्मक कर्मभूल 
रान्त हो जाय ॥ १७॥। 

दस क्मबीजके मूल को त्याग कर देने परजीव के 
किए न चिदाभास की सत्ता रहती है । ेसी स्थितिमें 
विदिततत््व शान्त ब्रह्यज्ञानीन किसी वस्तुका ग्रहण 
करतेहैँ भौरन किसी वस्तुका परिव्यागदही करते, 
क्योकि उस समय उन्हे त्याग ओर ग्रहण का परिज्ञनदही 
नहीं रहती है । अनन्तर वे आकाश के सदृश निमे एवं 
विशद हृदय से युक्त होकर ज्ञानी पुरुष मानसिक विकल्पं 
से शून्य होकर जैसी उनको भूल स्थिति है उसी रीति 
अवस्थित रहते हँ । जो कु प्रप्रहो जातादहै उसे करते 
है ओौरनभी करते ह ।॥ १८-२०॥ 

ज्ञानियों कौ कर्म॑न्दियां किसी प्रकार के मनोतिकार 


योगवासिष्ठे 
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रसे निर्वासिने लन्धे रसा भप्यतिनीरसाः । 
नाऽन्तस्तिष्ठन्ति न बहिरज्ञाननिपुणा इव ॥ २२॥ 
कमणो वेदनं त्यागः सच विद्धः प्रबोधतः । ` 
अवस्तुनेतरेणाऽ्थः [कि कृतेनाऽकृतेन वा ॥ २३॥ 
अवेदननसंवेदं पदवासनमासितम्‌ । 
शान्तं सममनुल्छेवं स॒ कर्मत्थाग उच्यते \ २४॥ 
अपुनःस्मरणं सम्यक्‌ चिरविस्पृतकर्मवत्‌ । 

स्थितं स्तस्भोदरसमं स कम॑त्याग उच्यते २५॥ 
अत्यागं त्यागमिति ये कर्वते व्यर्थबोधिनः । 

सा भुङ्ते तान्पश्‌नज्ञान्कम्यागपिन्लाचिका ॥ ॥२६ ॥ 
समूलकमसंत्यागेनेव ये शान्तिमास्थिताः । 

तेव तेषां कृतेनाऽर्थो नाऽकृतेनेह॒ कश्चन \ २७॥ 


के बिना अधंसु्तया बाछककी तरह वसे ही स्पन्दित 
होती हैँ जैसे नदी के प्रवाह मेँ पतित तृण, काष्ठ आदि सब 
कुछ स्पन्दिति होता है ।॥ २१॥ 


ब्रह्मानन्द के प्राप्त हो जाने पर भोगलम्पट करण- 
वृत्तियाँ भी नीरस होकर अपने-अपने विषयों के प्रकाशन 
मे असम्थं-सी बनकर भीतरया बाहर कभी नहीं कर 
पाती है । २२॥ 


विज्ञानदही सम्पूणं कर्मो का परित्याग ओर यह्‌ 
त्याग आत्मबोध से स्वतः सिद्धहोजातादटहै। इतर देहादि 
के स्पन्दन रूप कमेक करनेसेयान करनेसे प्रयोजनही 
क्या 7 । २३॥ 

निषयों मे विनिर्मुक्त, वासनाओं से शून्य, पुदुषरूप से 
स्थित, शान्त, एकरूप, कृत ओर अकृत के अनुसन्धान 
से रहित जो आवेदन है वही कर्मत्याग कहा जाता 
है ।। २४ ॥ 

दीर्धकाल से विस्मृत कर्मो के सदृश विषयोंका भली. 
भांति पुनः-पुनः स्मरणन होना ही कम॑त्याग कटा जाता 
है । विस्मरण निरन्तर खम्भेके पेटके सदृश ठोस ओौर 
एकरूप का होना चाहिए ॥ २५ ॥ 

जो मिथ्या ज्ञानी पुरुष मुरत्याग के विना केव 
इन्द्रिय संयममात्ररूप करते हं, उन अज्ञानी पञ्युभो कौ 
करमत्यागरूप पिशाचिका खा जातीदहै॥ २६॥ 

मूढसहित कमैत्यागके द्वारा ज्ञानी के द्वारा शान्तिकं 
परीत करने पर उन्हं यहाँ कृत-अक्रुत कमं से कोई सम्बन्ध 
नहीं रहता है ।॥ २७ ॥ 


२. ्् © † 


 परच्छमलमुद्धुत्य क्म॑बोजकलामिति । 
नित्खमेकसमाधानास्तज्जास्तिषटन्स्यतः सुखम्‌ \ २८ ॥ 
प्रवबृहुपतिते काय ईषत्स्पन्दा अतन्मयाः । 


घू्णस्माना इव क्षीबा यन््रसञ्नारिता इव ॥ २९॥ 


मोक्लेखक्षष्या विलातिन्या व्यसनोपहता इव । 
मर्द सुपरप्रबुदढधाभाः कामप्यवनिमागताः \॥ ३० ॥ 
यत्स्मुलं परित्यक्तं त्यक्तमिति कथ्यते । 
असुलकाषस्त्यागो यः स श्ञावाखवनोपमः।॥ ३१॥ 
भक ्टमूलक्ाखाग्रलचनः कर्मपादपः । 
पुन शावासहस्रेण इःखाय परिवधते ॥ ३२॥ 
अवेव्टनात्मना तेन कर्मत्यागोऽङ्धः सिद्धयति । 
कमेण ॒ नेतरेणाऽत एतदेवाऽऽहरम्‌ भव ॥ ३३ ॥ 
ये स्ववं कर्मसन्त्यागमकृत्वाऽन्यस््रकूर्वते । 

इस प्रकार ज्ञानी पुरुष कमे-नीजरूपी अर्शो का समुल 
भल्ोभांँति उच्छेदकर निरन्तर एकमात्र निविकल्पक 
समाधि में स्थित रहते दहै, इसलिए वे सुख का उपभोग 
करते हैँ २८॥। 

ज्ञानी पुरुष प्रारन्ध प्राप्त कायं मे क प्रवृत्त हुए के 
समान दिखाई देते हैँ, परन्तु ये घरूणंमान मदिरोन्मत्त पुरुष 
के सदुशातथा यन्त्र से स्वाति काठ की मूत्तियोंके 
सदु उसके अभिमान से रहित रहते है ॥ २९॥ 

जैसे अच्यन्त आसक्तिरूप व्यसन से साधारण पुरुष 
अपन देह आदिके भानको भूले रहते ओर क्तिसी 
अनिर्वचनीय पचम आदि भूमिकाओंमे प्राप्त होकर अ्धै- 
सुस एवं अधंप्रबुद्ध के सदृश रहते है, वैसे ही नानाविध 
विकासो से परिपूर्णं मोक्ष लक्ष्मी से ज्ञानी पुरुष अपने देह्‌ 
आदि के भानको भूरे रहते दँ ३०॥ 

जो मूलोच्छेदपूव॑क छोडा जाताटहै वही छोड़ा गया 
फटा जाताहै। ओौरजो मूलोच्छेदकं बिनात्याग दहै 
नह शराखाच्छेदन के सदृरहीदै।॥ ३१॥ 

मूलके छेदन के बिनाकेवल शाखाग्रसे काटा गयां 
क्मैरूपी बरक्ष फिर हजारो शाखा-प्रशाखाओं के विस्तार से 
दुःख केलिए बढता ही रहता है।। ३२॥ 

अवेदनस्व्प से ही क्मत्याग सिद्ध होता है, दूसरे से 
हीं इसलिए बताये गये क्रमसे उसी कं अभ्यासम 
तत्पर रहै ॥ ३३॥ | 

जौ पुरुष उंस प्रकारं कां कमैत्यागन कर दरंसरे 
अव्याग रूपी व्याग को करने में प्रवृत्त रहते हैं वै गगनः 
ताडन केच्एही उद्यत रहते है ।॥ ३४॥ 

३९ 


निर्वाणप्रकरणउत्तरार्ट 
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अत्यागं त्यागरूपात्स गगनं मारयन्ति ते।॥ ३४॥ 
बोधात्मकतया कर्मत्यागः सम्पद्यते स्वयम्‌ । 
दश्वबीजा निरिच्छोत्चरक्गियेव भवेक्करिथा ॥ ३५ ॥ 
बुदोन्दरियेहितं कमं सफलं रसभावनात्‌ । 
वेषटितव्यं कुदाम्नेव स्पन्दोऽन्यो निष्फलोङ्कनः ।\ ३६ ॥ 
कमत्यागे स्थिते बोधाञ्जीवन्मुक्तो विवात्तनः । 
गहै तिष्ठत्वरण्ये वा श्ाम्यत्वभ्येतु वोदयम्‌ \ ३७ ॥ 
गेहुमेवोपश्चान्तस्य विजनं दूरकाननम्‌ । 
अश्नान्तस्याऽप्यरण्यानी विजना सजना पुरौ ।॥ ३८ ॥ 
परिश्ान्तमतेज्ञस्य स्वप्नेऽप्यप्रापतमानवा । 
निर्मला वितता ह्या हेव वनभूमिका ॥ ३९ ॥ 
ज्ञस्य निर्वाणदुश्यस्य निस्पन्दार्था नभोमयी । 
शान्ताज्ञेदविङ्ञेषार्था जगदेव महाटवी । ४० ॥ 

आत्मबोध से केमैत्याग स्वयं ही सिद्धहो जाता है। 
इच्छारहित जीवन्मुक्तो की बड़ी-बड़ी आडम्बरपूण क्रिय 
भी अक्रिया रूपी रहै, क्योकि उनका मूलभूत बीज 
जल चुका है । जिसके तन्तु जल चुके हँ एेसा वस्त्रे वस्त्र 
के सदृश दिलाई दे रहा भी वास्तविक वस्त्र नहीं है ॥३५। 

जैसे रस्सीके द्वारा कुपकाष् जर निकालना, सींचना 
आदि रूप रस भावनासे धान पैदा कर सफल होता है। 
वैसेही भोगासक्तिरूप रस की भावना से ही बुद्धि 
सहित इन्द्रियो के द्वारा निष्पादित कं सफल होता हैः 
जैसे वह कष बरृथा वचेष्टासे व्यथंटहै वैसे ही अन्य 
शारीरिक चेष्टा रूप स्पन्द भी निष्फड है । ३६ ॥ 

ज्ञानसे कर्मत्यागके सिद्ध होने पर वासनाश्चून्य 
जीवन्मुक्त पुरूष चाहे घरमे रहेया जङ्घलमें, धनादि 
सम्पत्तिके नाशसे दरिद्रद्ये या धनादि सम्पर्तिकी 
वृद्धि से अभ्युदय को प्राप्तहो, किन्तु है वहु रहता सवत्र 
एकन-सा ही है ।॥ ३७ ॥ 

शान्त पुरुष के ल्एिघरदही निजेन दूरस्थ जङ्गल है 
तथा अश्षान्त पुरुषके लिए निर्जन महान्‌ जङ्धल भी 
जनसमृदाय से ठसाठस भरी नगरी है ॥। ३८ ॥ 

परिशान्तमति तत्त्वज्ञानी पुरुष के लिए स्वप्नमें 
भी निर्जन, निर्मल, विस्तृत मौर अति मनोहर वनभूमि 
हृदय कै अन्दर ही विराजमान हं ।। ३९ ॥ 

्ञानाग्निसे दग्ध दद्य प्रपश्च वाले तत्त्वज्ञानी के 
किए यहु संसार ही स्पन्दन चून्यः आकाशमयी, अशेष- 
विक्ञेष पदार्थो से शून्य महाटवीदहै। ४०॥ 


२६६ 
अनन्तसङ्कल्पवतो हूदथस्थजगस्स्थितेः । 
हुचयेवाऽऽवतते भूमिरज्ञस्याऽविलसागसरा ॥ ४१॥ 


जनश्याऽतस्य दीनस्य विविधद्रद्रसङ्कटा । 
सारम्भा विविधाकारा हदव ग्राममण्डली ॥ ४२॥ 


योगवासिष्ठं 


[२.४१ 
तिविधकषाय विकारदक्षामयी। 
सपुरपत्तनमण्डकपरवता । 


मुकुरकोश इव प्रतिकिस्बिता 
` हृदि भवत्यमदखा मखिने मही ॥ ४२ \। 


इत्याष श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकौये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराघं दृश्योपश्मयोगोपदेगो नाम तृतीयः सगः \\ ३ ॥ 


अनन्त सङ्कुत्पों वे तथा जगत्‌ की स्थितिको 
हृदय मे रखने वे अज्ञानी के लिए सम्पूर्णं सागरो के साथ 
सारी पृथिवी हूदय के अन्दर ही विराजमान दहै ।। ४१॥। 

अज्ञानी दीन मनुष्यके लिए विविध दन्द्रोसे भरी 
नानाविध कार्योके आरम्भसे युक्त तथा अनेक तरह के 
आकारो से समन्वित ग्राम-मण्डटी हूदयके भीतर ही 
विराजमान है ।। ४२५ 


अज्ञानी पुरुषके लिए विविध आवश्यक का्यौँसे 
धनोपाजंन, धन-व्यय, दर देश मेँ प्रवास, कठह्‌ आदि से 
सवेदा ही लोभ, मोह, शोक, भय, आसक्तिं आदि 
विकारोसे पूणं छोटे-छोटे कस्वों, बड़े-बडे नगरों तथा 
देश-देशान्तरों एवं पर्व॑तो से युक्त यह्‌ सारी परथिवी मलिन 
हव्यम वैसे ही प्रतितिम्वित होती है ।) ४३॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण मेँ मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे उत्तराद्धंमें 
दृश्योपरमयोगोपदेश नामक कुसुमक्ता का तृतीय सर्गं समाप्त हु ॥ ३ ॥ 


वतिष्ठ उवाच 
साहुन्तादिजगच्छान्तौ बोषे संवित्कलात्मनि । 
सं्ञान्तदीपसङुमन्ञस्त्यागः सिद्धयति नाऽन्यथा ॥ १ ॥ 
न त्यागः कर्मसन्त्यागो बोधस्त्याग इति स्मरतः । 
अजगस्प्रतिभेकात्मा योऽनहन्तादिरव्ययः ॥ २ ॥ 
अयं सोऽहमिदं तन्म इति निःस्नेहदीपवतु । 


महासज वसिष्ठ जी ने कहा-चेतन आत्मरूप तत्तव 
बोध होने पर जव अहन्तादि के सहित जगत्‌ शान्त हो 
जाता है तव तेर समाप्त होने पर जैसे दीपब्ुञ्चजाताहै 
वैसे ही सब दृष्यप्रपच्चों का त्याग सिद्ध होता है, 
अन्यथा नहीं अर्थात्‌ सम्पूणं दृश्यो का त्यागही दुष्टा 
आत्मा का मोक्ष दहै) तेल समाप्र होने पर दीप-निर्वाण के 
समान तत्त्वज्ञान से सम्पूणं दुर्यभ्रपच्च के मूक अज्ञान 
का निर्वाण (नाश) हो जानेपर दही वहु सिद्ध होतादै 
अन्यथा नहीं । १॥ 

कर्मोका व्याग वस्तुतः त्याग नहीं होतादहै, बोधही 
मुख्य त्याग है । जिसमे जगत्‌ का प्रतिभास नहीं है एेसा 
परिशिष्ट मुख्य एक आत्मा ही सवैत्यागरूपी मोक्षद, 
यह्‌ अविनाशी तथा अहन्तादि विकारो से रहित है ।॥२॥ 

यह्‌ देहादि दृश्य प्रप्चही मँ हूं. तथा देहादिसे 
सम्बद्ध यह्‌ भोग्य जगत्‌ मेरा हैः, इस तरह के तादात्म्या- 


शान्ते परमतिर्वाणं प्रबोधात्मेति शिष्यते ॥ २३ ॥ 
अयं सोऽहमिदं तन्मे शान्तमित्येव यस्यनो। 
न ज्ञानं तस्य नो ज्ञान्तिनं त्यागो न च निवृत्तिः ॥४।। 
ममेदमयमेवाऽहुमिव्येतावति यः क्षयः । 
बोधात्मा शिंवमाशान्तं तस्मादन्यन्न विद्यते ।॥ ५ ५ 


ध्यास भौर संसर्गाध्यास सरूप दो बन्धनो के, तेल रहति 
दीपक की तरह समूल शन्तदहो जाने पर सर्वोत्तम बोध 
ही अर्थात्‌ चैतन्यही अत्मादै, इस प्रकारका ज्ञानदही 
रोष रह जातादहै. बस इसीका नाम परम निर्वाण मोक्ष 
वै 1.3 ॥ 

यह्‌ देहादिरूपमे हू तथा स्त्री-पृत्र आदि मेरैदहैँ 
इस प्रकारका अध्यास रूप संसार जिसका शान्त नहींहै 
उसेन ज्ानदहै, नशान्त है, नत्यागही है ओौरन 
मोक्ष रूप सुख हीदहै।॥ ४।। 

यह्‌ स्त्री, पुत्र, धन आदिमेरेदै, यह शरीर इद्धिय 
आदि मेँ हू, इतने अध्यास की निवृत्ति है अध्यस्त पदार्थो 
के बाधका अधिष्ठानलूपहोनेसे बोध रूप तथा सर्वथा 
शान्त शिव स्वरूपदहै, उससे भिन्न ओर कुछभी नहीं 
है ।॥ ५।। 


४.१६ 


अहमंशे विदा क्षीणे सर्वेमेव क्षयं गतम्‌ 
न किच्तिर्च क्वचित्‌ क्षीणं निर्वणिकघनं स्थितम्‌ ।६॥ 
अहूंविदनहुवित्तवादेव ताम्यत्यविघ्नतः । 
एतावन्मात्रसाध्येयं किमिवेयं कदर्थना ॥ ७ ॥ 
अहं नाहमिति ्नान्तिनं च चिरवादृतेऽस्ति सा । 
चित्त्वं चाऽऽकाकशषविकश्षदमतः ववेषा भ्रमस्थितिः ॥ ८ ॥ 
न श्रमो रमणं नैव न आ्रान्ति्रमिकोऽस्ति वा । 
अनारोकनमेवेदमारोकान्नेदमस्ति ते ॥ ९ \ 
विद्धि चिन्मात्रमेवेदमसद्रपोपमं ततम्‌ । 
तेनालं मौनमास्वेवं सर्वं निर्वाणमाच्रकम्‌ ॥ १० ॥ 
येनैवाऽऽ्शु निमेषेण त्वहमित्येव चेतति । 
तत्वज्ञान के द्वारा अहमंशके क्षीणहो जाने पर 

ममता का आधार सारा संस्ारही विनष्ट हो जाताहै। 
यथार्थं मे कहीं कुछ भी नष्ट नहीं हआ, क्योकि सर्वत्र 
आनन्दघन एक आत्मा ही स्थित है ।। ६ ॥। 

अहङ्कार की भावना करने वारा जीव एकमात्र 
अहङ्कार की भावनान करनेसेही विना किसी विघ्न कं 
शान्त हो जाता है । यह भक्ति इतने ही साधने सि 
हो जाती है, इसके लिए अनेक साधनों कं सम्पादन मे 
व्यर्थं क्लेश क्यो किया जाय {॥ ७ ॥ 

मै देहादि नहीं ह, किन्तु चिन्मात्रर्प ही ह, इस वुद्धि 
को भी यदि आप द्ैतभ्रमवृद्धि ही कट, तो यह परमाथं- 
चित्स्वभाव को छोडकर ओर कुछ नहीं है; क्योकि चिति- 
स्वरूप आकारा के समान विशद दहै, इसिए इसमें भ्रम 
की स्थिति ही काँ रह सकती ह अर्थात्‌ पद्कुके साथ 
कतकधूलि की तरह अहंवुद्धि के साथ वह भी अपने-आप 
चिदात्मामें शन्त हौ जातीदहै॥ ८ ॥ 

नभ्रमहै, नभ्रमकासाधनदहै, नभ्रमकाफलहे 
ओौरन श्रम का आश्रयही है, सव अज्ञान ही है, इसर्एि 
जब आपको तत्त्वज्ञान हो जायगा तब उसीसे आपमें 
उनकी सत्ता नहीं रहेगी अर्थात्‌ भ्रम, श्रमसाधन., श्रमफल 
एवं उनके आश्चय सभी अज्ञान के परिणाम है, इसक्ए 
अज्ञान की निद्ृत्ति हो जाने पर उनका पृथक्‌ अस्तित्व 
नहीं सहता है ।॥ ९ ॥ 

यह्‌ दुश्यमान प्रपच्च को वास्तवमें चिन्मात्र दही 
समज्षे । स्वरूपतः विस्तृत प्रप असत्‌ रशब्ब्ख के सदुश 
ही है, इसलिए आप जगत्‌ के विषय में समस्त वानृन्यव- 
हार को छोडकर चुपचाप बैठे रहँ, क्योकि पूर्वोक्त प्रणाटी 
से सब कुछ परिदिष्ट आत्मस्वरूप ही है ॥ १० ॥ 


निर्वाणिप्रकरणरत्तराद्धं 


२६५, 


तेनेव नाहमित्येव चेतित्वाऽऽशरु न श्लोच्यते ॥ ११॥ 
अहस्भावनभोर्थन निर्वाच्याऽऽरूढबाणवत्‌ । 
अजस्रमाश्चु वा क्षीणं तिष्ठावष्टन्धतत्पदः ॥ १२॥ 
सनभोर्थामहृन्तां स्वं \चेतघ्नेवमनारतम्‌ । 
सवभववेरनारूढो भव तीणभवाणवः ।\ १३ ॥ 
स्वभावमात्रविजये स्वयं यस्य न वीरता । 
तस्योत्तमपदध्राप्रौ पञोत्रूहि कथव का। १४॥ 
षडवर्गो निजितः पुर्वं येनोत्तमविदा स्वतः । 
भाजनं स महार्थानां नेतरो नरगदभः॥ १५ ॥ 
यस्थ स्वाम्तमेनोवृत्ति्जोयमाना नजिताऽथवा । 
विषयः स॒ विवेकानां स पुमानिति कथ्यते । १६॥ 

जिससे निमेषमात्र मे शीघ्र अहुबुद्धि उत्पन्न होती है 
उसी सामग्रीसे विरुद्ध तत्कारकं अनहंभाव का उत्पादन 
कर पुरुष किसी प्रकारके शौक से सन्तप्त नहीं होता 
अर्थात्‌ जब अहंभाव का उदय प्राप्त हो तब उसरी समयमे 
अहुभाव की विरोधिनी अन्ह॑भावबुद्धि पैदा करनी 
चाहिए ॥ ११॥ 

इस तरह निरन्तर अत्यन्त सावधानीसे पैदा करिये 
गये अनहूंभाव से अहंभाव को शीघ्र आकाशपुष्प के सदृश 
निव॑चनीय बनाकर--रण मे धनुष पर चटढाये गये अजुंन- 
बाणके सदुश अपराङ्मृख हो ब्रह्मरूप लक्षय का दृ 
अवलम्बन कर निरन्तर आप अवस्थित रहं ।॥ १२॥ । 

दूस प्रकारसे निरन्तर अहन्ता को आकाश-पुष्प 
आदि के सदृश भावना कर आप समस्त सांसारिक 
भावनाओं से निर्मुक्त हो संस्ाससागर से पार हो 
जायं ।। १३॥ | 

स्वाभाविक अज्ञानजनित अ्हुभाव के ऊपर विजय 
पाने मे जिसकी स्वयं वीरता नहींहै उस पञ्च की उत्तम 
पद प्राप्तिके चिर कोई चर्चाही क्या हो सक्ती हैः 
यह्‌ करहुं ।। १४ ॥। 

जिस उत्तमज्ञानी पुरुष ने सबसे पहले काम, क्रोध 
आदि छः शत्रुओं के उपर विजय पा लौ है, वही बडे 
अर्थो का भाजन हो सकता है; दरूसरा मनुष्यरूपी गदहा 
उत्तम अर्थो का भाजन नहीं हो सकता है ॥ १५ ॥ | 

जो पुरुष अपने अन्दर की मनोद्त्ति को जीतने वाला 
या जीत चुका पुरुष विवेकज्ञान का पात्र गिना जाताहै 
ओर वही पुरुष" इस शब्द से कहा जाता है अर्थात्‌ उसी 
पुरुष ने अपना जन्म सफल बनाया है || १६  (॥ 


२६८ 


अर्थो दषदिवाऽम्भोधौ यो थ आपतति त्वयि । 
तस्मादेव पलायस्व नाहमित्येव भावयन्‌ ।॥ १७ ॥ 
नाहमस्मीति बुध्वापि सोपपत्तिकमप्यरम्‌ । 
जाननो जपिमात्रं च किमन्ञ इव मुह्यसि ॥ १८ ॥ 


न॒ जेयमथतोस्तीह हिस्नीव कटकादिता । 
आ्ान्तिमात्रादृते सा च क्षाम्यत्यस्मरणेन ते \ १९ ॥ 
यो यो भाव उदेत्यन्तस्त्वयि स्पन्द इवाऽनिके । 
नाहमस्मीति चिद्वृच्या तमनाधारतां नय ॥ २० \ 


लोभो लज्जा मदो मोहो येनाऽऽदाविति नो जनिताः । 
निरथकमन्थेऽस्मिन्स किमर्थं प्रवर्तते ॥ २१॥ 


समुद्रे शिलाके सदृश जो विषय आपके किए 
प्रारन्धवरा प्राप्त हौ जायं, उन विषयों से आप "वहू 
विषय नहीं हूँ इसप्रकार की भावना कर अपना 
सम्बन्धही हटा ३ । १७॥ 

मै देहादि विषय रूप नहीं हँ, एेसा जान कर ओर 
अनेक तरह को युक्ियोंसे ज्ञान रूप सुखका अच्छी 
तरह अनुभव कर क्यों अप अनज्ञानीके सदुश मोहुमें 
फंसते हँ अर्थात्‌ नहीं ही फंसना चाहिए ॥ १८ ॥ 

इस आत्मा मे युक्ति से विचारने पर देहादि ज्ञेय वस्तु 
भ्रान्तिको छोडकर दूसरी कोईभी वस्तु वैसे ही नहीं 
है । आपकी वैसी श्रान्ति केव विषयों के विस्मरणसे 
ही नष्ट हौ जायगी जैसे युक्ति से विचारने पर सुवणं में 
कटक आदि रूपता केवल श्रान्तिको छोड कर कोई भी 
दूसरी वस्तु नहीं है ।। १९॥ __ | 

वायु मेंक्रियाके सदुश आपके भीतर जो भाव 
उत्पन्न होते है, उन भावोंको आप भं भावरूप नहीं ह 
इस तरह की भावनाढृत्तिसे अपने को अनाश्रयबनादी 
अर्थात्‌ हजारों युक्तयो के प्रदशेन से कोई प्रयोजन नहीं है 
केवल देहादि जै नहीं हूं! अकेली इस भावना का अभ्यास 
करलेने पर ही सब श्रान्तियां निकल जायगी ॥ २० ॥ ` 

जिस्त पुरुषने सबसे पहले अहंभाव का स्यागकर 
लोभ, लज्जा, मद ओर मोह के ऊपर विजय नहीं पाई, 
वह्‌ पुरुष नास्तिकता, यथेष्टाचरण आदि के उत्पादक इस 
अध्यात्मशास्त्र मे निरथेक क्यों प्रदत्त होता है अर्थात्‌ लोभ 
आदि दोषोसे युक्त पुरुष अध्यात्मशास्त्र का अधिकारी 
नहीं है । उसे इसमे प्रवृत्त नहीं होना चाहिए । यदि वहू 
प्रवृत्ति करेगा, तो नास्तिक एवं यथेच्छाचारी ही बन 
जायेगा ॥ २१॥ 


योगवापिष्ठे 
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अहुर्त्वं पवने स्पम्द इव यस्वयि संस्थितम्‌ । 
परमात्मति तन्नान्यदेतत्स्पन्द इवाऽनिरे ॥ २२॥ 
असर्गसंविदा सर्गः परेऽस्तोऽहिविराजते । 
संनिवेशविशेषेण दुरर्थोऽपि हि जलोभते।) २३॥ 


परमात्मा तु नोदेति नास्तं याति कदाचन । 

न चाऽस्मादच्यदस्तीति को भावोऽभाव एव वा २४॥ 
परं परे पूर्णं पणं जन्तं शन्ते शिवंश्िवे। 
इत्येवमात्रं विततं नाहं न च जगन्न धीः ॥ २५॥ 
निर्वाण एव निर्वाणं शान्तं शन्ते रिषे शिवम्‌ \ 
निर्वाणमप्यनिर्वणिं सनभोर्थं न वापि तत्‌ ॥ २६॥ 


पवन में स्पन्दन के समान आपमेजो अहन्ता है वह्‌ 
आपके परमात्मस्वरूप बन जाने पर वायु में स्पन्दनके 
समान आपसे पृथक्‌ नहीं रह सकती है ॥ २२॥ 

कूटस्थ अद्वितीय चैतन्यमात्रके ज्ञानसे परमात्मामें 
जब संसार एकरूप से मिल जाताहै तब वहु बहूतही 
भला लगतादहै। मालाम भ्रान्ति से कल्पित सपं आदि 
भयङ्कुर अथं जब माटाके ज्ञानसे मालास्वरूपहो जाति 
हैँ तब मालरूपसे कण्ठमें धारण करनेपर सुन्दर र्गते 
ही है ॥ २२३॥ | 

वस्तुतः परमत्मान तो कभी उत्न्नहोताहैओौरन 
कभी अस्तही ओर जबर इस परमात्मासे भिन्न कोई 
दूसरी वस्तुहै ही नहीं, तब उससे भिन्न कौन भाव भौर 
कौन अभाव था, अर्थात्‌ बाधसे कल्पित की अधिष्ठान 
रूपता न तो उत्पत्तिरूप है ओर न नाररूप ही है, किन्तु 
नित्यपिद्ध आत्मरूप है। अपिच विकार आदिमे हेतु 
एकमात्र क्रिया ही रहती है, ज्ञान नही, इसलिए जीव की 
परमात्मरूपता के बाद द्वैत कभीौ-भी नही हो सकता ।। २४ 

तत्त्वज्ञान से ज्ञाता, ज्ञेय ज्ञानरूप त्रिपुटी का बाधहो 
जानेपर त्रिपुटी जनित जीवभाव का विनाश हो जाता है। 
इससे यही बात स्पष्टहोतीदहै कि त्वं" पद का लक्ष्य पूर्ण, 
शान्त, रिवस्वरूप परब्रह्म जो तत्‌" पद के लक्ष्य पूर्ण, 
शान्त, शिवस्वरूप पर स्वभावमें पहठे से स्थित रहै, इसी 
का तत्त्वज्ञान विस्तार केरदेतादहै, अपूवं किसीका भी 
उत्पादन नहीं करता है ।। २५ ॥ 

यद्यपि -निर्वाणिज्ञान काफलहै तथापि वह अपू 
उत्पच्च हुजा, यह्‌ कहना अत्यन्त अप्रसिद्ध है, क्योकि 
अन्धकार शून्य सूयं मे अन्धकार निवृत्ति के समान प्रपच्च 
रून्य ब्रह्म मे प्रपच्चनिवरृत्ति ओर नित्य शान्तमें शान्ति 
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शस्राघाताः प्रसह्यन्ते सह्यन्ते व्याधिवेदनाः । 
नाहमिष्येवमात्रस्य पहने का कदथना ॥। २७॥ 
जगतुपदाथसार्थनामहमित्यक्षयोङ्कुरः 
तस्मिर्निभलतां याते जगत्निभ्रुलतां गतम्‌ ॥ २८ ॥ 
बाष्पेणेवाऽहमथेन निःसारेणाऽपि सारवत्‌ । 
व्यामलः परमादश्चस्तच्छान्तौ सम्प्रसीदति ॥ २९ ॥ 
अहमथः परे वायौ स्पन्दस्ततप्र्मे तु तत्‌ । 
अनिर्देश्यमनाभास्तमनन्तमजमव्ययम्‌ ॥ ३० ।1 
भहमथः पुरो द्रव्यप्रतिविम्बश्रदश्िति । 
कही गयी है, अतः अनथ निढ्रत्तिरूप ज्ञान का कोई अपूव 
फल नहीं है । इसी तरह नित्य सिद्ध निरतिशयानन्द शिव 
म आनन्द प्राप्िरूप फल भी कोई अपूवं पदां नहीं है। 
दूस तरह ज्ञान का फल मानने पर द्वैतापत्ति नहीं आ 
सकती है । यदि जीवात्मा में बन्ध ओौर ब्रह्य मे आकाडादि 
पदाथं सत्य होते, तो उनका निर्वाण प्रदीपनिर्वाण के समान 
अपूर्वं होता, ठेकिन एेसा नहीं है । रज्जु में सपं निर्वाण के 
समान प्रत्यगात्मा के बन्धका निर्वाण भी वास्तव में 
अनिर्वाणख्प हीह । ब्रह्य भी वास्तव मे आकाशादि सत्य 
पदार्थो से युक्त नहीं रहता है, इसलिए उनकी निवृत्ति द्वैत 
को सिद्ध नहीं कर सकती दहै ।। २६॥ 

जब शस्त्रो के आघात सह जाते हैँ, जब ग्याधियों की 
पीडां सही जाती है, तब भे नहीं हूः इतनी भावना को 
सहने मे कौन-सा क्लेश हो रहा है ।॥ २७ ॥ 

जितने जगत्‌ के पदार्थं हँ, उन सबका अविनाशी 
कारण देहादि में अहुंभाव रखना ही है । ज्ञान दारा उसका 
निमरुलन हो जानेपर यह्‌ जगत्‌ तो अपने आप उखड जाता 
है ।। २८ ॥ 

परमात्मारूपी दर्पण अहुद्काररूपी निःसार भी मुख- 
वाष्पसे सारवत्‌ मलिनि हुआवेसेही प्रतीत होता है । 
अहङ्काररूप निःसार वाष्प के शान्त होनेपर तो परमात्मा 
निर्मलहोजाताहै जसे निःसारभी मुख बाष्पसे परम 
स्वच्छ दर्पण मलिन हुज प्रतीत होता है।। २९॥ 


परमात्मारूप वायुमे अहङ्कारणूप स्पन्द है । उसके 
शान्त ॒होनेपर अनिदेद्य, अनाभास, अज ओौर अविनाशी 
अद्रय चिदाकारमात्र दोष रहता है ।। ३० ॥ 

अहङ्कार सामने उपस्थित द्रव्यो का चिति में प्रति- 
विम्ब प्रदान करता है । उस अहङ्कार के शान्त दहो जाने 
पर वह चिति निराभास, अनन्त, अज ओर अविनाशी 
प्रमात्मस्वरूप ही रह्‌ जाती है अर्थात्‌ बाह्य अनर्थो के 


निर्वाणपरकरणरस्रादधं 
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तच्छान्तौ सा निराभातस्तमनस्तमजमव्ययस्‌ ।॥ ३१॥ 
अहमर्थाम्बुदे क्षणे परमाथन्नरत्नभः । 
परयाऽनन्तया रक्ष्या स्वच्छयाऽच्छं विराजते ॥ ३२ 
अहम्थमलोन्भुक्तमन्यक्तं ताच्रमङ्खः चेत्‌ । 
तत्परं परमाभासं सम्पन्नं हिमकान्तिमत्‌ ॥ २३३ ॥ 
यथा निरभिधाथश्रीर्भनव्यव्यपदेश्यताम्‌ । 
तथाऽनहन्ताहृन्तेयं ब्रह्यत्वमधिगच्छति ॥ २३४ ॥ 
अस्त्यहन्त्वे स्थितं ब्रह्म सनामेव पदाथवत्‌ । 
शास्तवत्सदिवाभासं तद्वत्सन्यपदेशवान्‌ ॥ ३५ ॥ 
अवलोकनमें भी अहद्धारहीदेतुहै।३१॥ 
अहङ्काररूपी मेध के छिन्न-भिन्न होनेपर परमा्थंूप 
शरत्कार का आकाश सर्वोत्तम, स्वच्छ अमीम चिति 
लक्ष्मी से खूब सुन्दर भासित होने ल्ग जातादहै॥ ३२॥ 
विशुद्ध सुवणंरूप चिरकाचिक चैतन्य अहङ्काररूप मल 
के सम्पर्कं से जीवरूपी ताप्रभाव को प्रास्त करता है, परन्तु 
श्रवणादि उपायरूपी अगिनिमे तपकर जब अहङ्काररूपी 
मलूसे नि्मुक्तहो जातादहै तब वही परम प्रकारमय 
कान्तिमान ब्रह्मरूपी सुवणं बन जाता है । ३३॥ 
अनहन्तासे ब्रह्य मे विलीन हुई अहन्ता भी अव्य- 
पदेशयता को वैसेही प्रप्तहौ जातीदटहै, जसे समुद्र में 
विीन हृए पदार्थो का स्वरूप अव्यपदेश्यता को प्राप्न हो 
जातारहै, क्योकि उस समय वह ब्रह्मरूप बन जातीदहै 
अर्थात्‌ यदि अप यह्‌ कहँ कि अहङ्कार कौ निद्त्तिहौ 
जानेपर किस नाम सेमेरा व्यपदेश होगा, तो इसपरमेरा 
कहना यह कि समुद्र मे विलीन संन्धव आदि पदार्थोको 
तरह तत्‌-तत्‌ नाम की निढृत्तिसे जसी अव्यपदेश्यता 
होती है वैसे ही आपकी भी अव्यपदेश्यता होगी । उस 
समय आप अनिर्वचनीय ब्रह्मस्वरूप हो जार्येगे ।। ३४ ॥ 


अपने स्वरूप में स्थित आत्मा किसी नाम से व्यवहृत 
नहीं होता, परन्तु जब अहन्ता रहती है, तब वह अन्य 
पदार्थो के सदुश नामवाला-सा बनकर स्थित रहता है ओर 
उन-उन लाक्षणिक नामों की कल्पनासे वैसे ही व्यवहूत 
होता है जसे तरङ्क आदि धर्मो से शून्य अपने स्वाभाविक 
स्वरूप से स्थित हुआ जल पूवंके तरङ्क आदि सूपसे 
भीतर सत्य-सा प्रतीत होकर तरङ्ग आदि नामों से व्यव- 
हूत होता है ओर स्वाभाविक जलरूपसे स्थित हुभा 
तर ङ्क आदि नामों से व्यवहूत नहीं होता अर्थात अहङ्कार- 
निडत्ति के बाद ब्रह्म आदि नामसे जो जीव का व्यवहार 
होता है वहु भी अन्थ्‌ पदके अथं की तरह्‌ जीव मं अह- 
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अहमर्थो जगद्वीजं यदि दग्धमभावनात्‌ ! 
तदहन्त्वं जगदूबन्ध इत्यादेः कलनेव का॥ ३६॥ 
सद्ब्रह्म श्िवमात्मेति परे नामकरूङ्धिता । 
उदेत्यहन्ता कुम्भत्वादिव मृद्धातु विस्मृतिः । ३७ ॥ 
अहम्थादियं बीजात्सत्ता बिम्बलतोत्थिता । 
यस्यां जगन्त्यनन्तानि फलान्यायास्ति यन्ति च ॥३८॥ 
साद्रचब्ध्यर्वानदी सेयं रूपारोकेषणादिका । 
अहमथेस्य ` मरिचनीजस्याऽन्तश्चमत्कृतिः ।\ ३९ ॥ 
द्यौः ` क्षमावाधुराकाशं पवेताः सरितो दिश्चः 
इत्यामोदोऽहमर्थोग्रकुपुमस्य  विकासिनः ॥\ ४० ॥ 
अहूमथः प्रवसतः प्रकटीकुरुते जगत्‌ । 
सद्रपालोकमननं प्रवृत्त इव वासरः॥ ४१॥। 
ररूप अत्पत्व नाशरूप वृहत्व तत्स्वरूपप्रव्रृत्तिनिमित्त 
की कल्पना करके ही होता है, वस्तुतः नहीं होता ।३५॥ 
 अह्ङ्कारदही जन्ममरणरूप इस संसार का बीजदहै। 
भावनाके मूर अन्नानके नाशसे जब यहु अह्ङ्काररूपी 
नीज दग्धहो जाता है तब जगत्‌ ओर बन्ध इत्यादिक 
कल्पना ही कैसे रह्‌ सक्ती है ।॥ ३६॥ | 
सत्‌, ब्रह्य, शिव, आत्मा अर्थात्‌ कालत्रयाबाध्य, 
अपरिच्छिच्व, निरतिशयानन्द, अपरोक्ष चिदेकरस इन 
स्वभावोंसे युक्त परमात्मामें सत्‌ आदि चारों स्वभावो 
के संकोचरूप नामसे कलद्धत माछिन्ययुक्त, समष्टि 
अहन्ता वैसे ही उदितहोतीहै जैसी घटाकारपरिच्छेदसे 
मिट की स्वभावविस्मृति उत्पन्न होती है ॥ ३७ ॥ 
इसलिए अहङ्काररूपी बीजसे यह द्देयप्रपचची कौ 
सत्तारूपी बिम्बल्ता उदित हुई है, जिसमें व्यष्टिभावसे 
अनन्त जगत्‌-रूपी फर उत्पन्न ओर नष्ट होते रहते 
है ॥ ३८ ॥ 

इस अहूम्थरूपी मरिच के बीजके भीतर पवतो, 
समूद्रो, पृथिवी ओर नदियों के सहित तथा बाह्य इन्द्रियों 
से होने वाले पदार्थोके पर्यालोचन एवं मनक भीतर 
रहने वाटी काम-सङ्कल्प आदि बृत्तिरूप एषणारूपी 
चमत्करृति उदित होती है । ३९॥ 

अन्तरिक्ष, पृथिवी, वायु, आकाश, पवत, नदियां ओर 
` दिशां ये. सब अहम्थंरूपी विकसित कुसुम की सुगन्ध 
है ।। ४०॥ | 
आत्मामे उदितहोतेही यह्‌ अहङ्कार जगत्‌ को वैसे 
ही प्रकट करता जैसे सूमेरुके अपरभागमें सद्रूप दिन 


 योगवासिष्डे ` 
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प्रवत्तेन दिनेनाथः प्रकटीक्ियते यथा 
असज्जगदहन्त्वेन क्षणाल्तिर्मोयते तथा ॥ ४२॥ 
अहमित्यथदुस्तेल्ल्वो ब्रह्मणि वारिणि 
प्रसृतो यत्तदाश्वेतत्तिजगच्चक्रकं स्थितम्‌ ॥ ४३ ।। 
उन्मेषमात्रेणाहन्ता जगन्त्यनुभवल्यहो । 

न निमेषेण दृगिव सच्थानीत्यप्यसन्त्यलम्‌ ॥ ४४ ॥। 
अहमर्थे प्रविसृते संसारो दयनुभूपते । ` 
नान्तभय परिक्षीणे लोचनस्येव तारके ॥ ४५ ॥ 
अहूमंशे निरश्त्वं नीते शाश्वतसंविदा 
शाम्थतीयमन्नेषेण संसारम्रगतुष्णिका ॥ ४६॥। 
स्वसंविद्धावनामान्नसाध्येऽस्मिन्वरवस्तुनि 1 
सिद्धमान्नात्मनि स्वरं मा खेदं गच्छ सा भमीम्‌ 1\४७)। 


उदित होते ही सद्रूप पदाथ का प्रकाश ओर मनन करता 


है ॥ ४१॥ 
प्रारम्भदहोते ही अहङ्कारभावना क्षणभर मे असत्‌ 


जगत्‌का वैसेही निर्माण करदेती टै जैसे प्रारम्भ होते 


ही दिन पदार्थो को पकारित करता है ॥ ४२॥ 
ब्रहारूपी जल में अहङ्काररूपी तेर का बिन्दु पड़ते ही 
जो चारो ओर फल जातादहै वही शीघ्र यह त्रिलोकरूपी 


चक्र बनकर स्थित हो जाता है । ४२॥ 


अहे, उन्मेषमात्र से यह अहन्ता असद्रूप जगत्‌ क्रो 
सत्यरूप से वैसे ही -अनुभव करतीदहै जैसे खराब भख 
खुरी रहकर असद्रूप जगत्‌.को सत्यरूप से सुब अनुभव 


करती है, किन्तु बन्दही जाते ही नहीं करती हे ।। ४४॥ 


जसे . आंख की पुतली सुसुत्ि, मरणया मूर्न्छामें 
जव तिरोहितदहो जाती है याजब मोक्षम पूर्णतया 


विलीन दहो जातीदै अथवा समाधिम साक्षात्कार द्वारा 


जब नष्टहो जातीदटहै तब सांसारिक पदार्थो का अनुभवं 
नहीं कर पाती; वैसे ही अहूम्थंके प्रसृत होनेपर ही यह्‌ 
संसार अनुभूत होता है, अन्यथा अनुभूत नहीं होता 
है ॥ ४५ ॥ 

नित्य परमात्मनज्ञान से अहमंश के बिलकुल निःशेष 
कर द्यि जानेपर यहु संसाररूपी मृगतृष्णा पु्ण॑रूप से 
रान्त हो जाती है । ४६ ॥ 

स्वप्रकाश चिदात्मा की एकमात्रभावना से साध्य 
स्वतःसिद्ध आत्मरूप दस श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्िमेंहैश्चीराम 
जी, आप निरंकुश खेद या अहंभावादि श्रान्तिको प्रास 
न हों | ४७ | 
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स्वयत्नमात्रसंसाध्यादतहायादिसाधनात्‌ | 
भनहुवेदनान्नान्यच्छेधः पश्यामि तेऽनघ ! ॥ ४८ \\ 
विस्मृत्याऽहृन्त्वमास्व प्रविसुतविभवः 

पूरिताशेषविश्चो 
विष्वकशेलान्तरिक्षक्षिति- 


निर्वाणप्रकरणटत्तराद्धै 


 जरधिमहन्मागंरूपोऽसलात्मा । 
स्वस्थः शान्तो विक्षोकः 
करणमरुकला्बजितो निष्प्रपञ्चो । 
निःसञ्वारश्चराध्मा सकर्मक 
चेति सिद्धन्तसारः ॥ ४२९ ॥ 


इत्याषं भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्बाणप्रकरणे 
उत्तराधं अहन्तानिरासो नाम चतुर्थः सगः 1 ४ ॥ 


हे निष्पाप श्रीरामचन्द्रजी ! किसी दूसरे सहायक 
आदि साधनके बिनाही स्वरयत्नमात्र से साध्य अनहं 
भावना के सिवा दूसरा आपका कोई कल्याणकारक नहीं 
देखता हुं ।। ४८ ॥ 

सबसे पहले व्यष्टि-अहुभाव को भुलकर चारों ओर 
से पवेत, अन्तरिक्ष, पृथिवी, समुद्र, वायु तथा उसके मामं 
आकारारूप हो सम्पुणं संसार को परिपूणं बना कर अपने 
विभव का विस्तार कर आन समष्टिभावसे स्थित हो 


जाये । अनन्तर स्थावर-जंगम सारा संसार ब्रह्मरूपहै, 
इस तरह के ज्ञान से समस्त प्रपश्चों का बाध करके प्रपन्च- 
शून्य, इन्द्रियो, अतःकरण के मलों तथा कलाओं से वजजित 
होते हुए स्वस्थ, दान्त, विशोक ओर निर्मलात्मा होकर 
स्थित रहं, क्योकि इस तरह अध्यारोप तथा अपवाद 
न्याय से निष्प्रप आत्मह्पसे अवशिष्ट रह जानादही 
सम्पूणं वेदान्त सिद्धान्तो का सार है ।। ४९॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण के उत्तराद्में 
| अहन्तानिरास नामक कुसुमलता का चौथा सगे समाप्त हुभा ॥ ४॥ 


वसिष्ठ उवाच 
स्वभावं स्तं विनित्यादाविद्धियाणां सचेतसाम्‌ । 
परवर्तते विवेके यः सर्वं तस्याऽऽशु सिध्यति ॥ १॥ 
स्वभावमात्रं येनान्तनं नितं दश्धद्रुद्धिना । 
तस्योत्तमपदप्राप्निः सिकतातेलदुलभा ॥ २ ॥ 
शुदधेऽल्पोऽप्युपदेशो हि निमङे तंरबिन्दुवत्‌ । 


श्रीवसिषएुजी ने कहा-- सबसे पहले मन के सहित 
दन्द्यं के स्वभाव को अर्थात्‌ विषथों की ओर उन्मुख 
हो रही प्रवृत्ति को जीतकर पीछे नित्यानित्य वस्तु-के 
विवेक आदि साधनों मे जो मनुष्य प्रवृत्त होता है उसी 
के लिए शास्त्र के ओर आचायं के उपदेराका सारा फल 
शीघ्र सिद्धहोतादहै, दूसरेके ल्एिनहींदै।।१॥ 

जैसे बालू मेसे तेल निकालना दंभ है। वसेही 
जिस दश्ववुद्धि ने अपने भीतर विषयों की ओर दौडनेवाले 
अपनी इन्द्रियों के स्वभावको नहीं जीत ल्या उसको 
परमपद की प्रापि दुकेभ रहै, अर्थात्‌ बालं निचोडने का 
श्रम जैसे निष्फलदहै, वैसे ही चिरकाल से अभ्यस्त हुए 
भी, श्रवण, मनन आदि इन्द्रियो के स्वभाव को जीते 


सगत्युत्तानचित्तषु नदश इवं मौक्तिकम्‌ ॥ ३ ॥ 
अच्रवोदाहृरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
मम पूवं भुश्युण्डेन कथितं मेरप्द्धति। ४॥ 
पुरा भुशुण्डः करस्मिश्चित्पृष्ट आसीत्कथान्तरे । 
मया कदाचिदेकान्ते संरोः शिखरकोटरे॥ ५॥ 


जिना बिकुल निष्फल है ।। २॥ 

शुद्ध निमे वस्त्र आदिमे तेखविन्दु की तरह शुद्ध 
विमल चित्तवाले मनूुष्यमे थोडाभी उपदेश स्थान प्राप्त 
करलेताहै जसे दपणके भीतर मोती नहीं प्रविष्ट हो 
पाता वैसे ही साधनचतुष्टय से रिक्त चित्तवालोंमें एेसे 
नहीं प्रविष्टहोपातादै।३॥ 

इस विषयमे विद्धान्‌ लोग इस प्राचीन इतिहास का 
उदाहूरण दिया करते हँ । भृ्युण्डजी ने बहुत दिन पहु 
मुक्षसे मेरु पवत के रिखर पर यह्‌ कहा था ॥ ४॥ 

पुवकालमे कभीमेर्‌ शिखर के एकान्त कोटर में 
किसी अध्यात्मकथा के प्रस्तावमे श्रीभुद्युण्डजीसे मैने 
यह्‌ पूछा था ।॥ ५॥ 
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मुखबरदधिमनात्मन्लं कं _ त्वं सुचिरजीवितम्‌ । 
स्मरयीति मया पष्ेनोक्तं॑तेनेदमद्धः मे।\ ६॥ 
भुशरण्ड उवाच 
आघीद्टि्याधरः पूर्वमनात्मनज्ञः सुखेदितः ।` 
लोकालोकान्तरश्युङ्धे शुष्क आर्यो विचारवान्‌ \॥ ७ ॥ 
तसा बहहूपेण यमेन नियमेन च । 
अक्षीणायुरतिषठत्स पुरा कत्पचतुष्टयम्‌ ।॥ ८ ॥ 
ततश्चतुथं कल्पान्ते विवेकस्तस्य चोदभृत्‌ । 
विद्ुरस्येव वेदूरयमोचित्याज्जलदोद्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
पुनमृतिः पुनर्जन्म जरामेति _ विभावयन्‌ । 
छज्जेऽहं तक्किमेकं स्यात्‌ स्थि रमित्यवमूश्य सः ॥ १० 


योगवासिष्डे 


॥ 
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म 
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मामाजगाम सम्ब्र्टूमसष्टादशमर्यो पुरीम्‌ । 
स्वामुपोह्य विरक्तात्मा संसारारसतां गतः ।! ११॥ 

स॒ मत्समीपमागत्य कृतोदारनमस्कृतिः । 
मत्पुजितोऽवसरत उवाचेदमनिन्दितम्‌ ॥ १२५1 
विध्ाघर उवाच [ 

मृदुनि परितापीनि द्षद्दृढबरानि च । 
छेदे मेदे च दक्षाणि स्वक्स्रागीद्धियाणगि च ॥ १३॥ 

पर्याक्रुलानि मलिनानि विपत्प्रदानि 

दुःखोमिमन्ति गुणकाननपावकत्वात्‌ । 

हार्दन्धिकारगहनानि तसोमयानि 
जिस्वेद््रिथाणि सुखमेति च कि ममार्थः ।॥१४॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्धं विद्याधरोपास्याने विद्याधरयप्रश्नो नाम पञ्चमः सर्गः ॥ ५ ॥ 


मैने भृशुण्डजी से पूछा था क्रि हेश्रिय ¦ यह्‌ बताभो 
कि इस संसार मेँ मुग्धवृद्धि तथा आत्मज्ञानञुन्य दीधंजीवीौ 
तुम किसे स्मरण करते हो ? मेरे शने पर उन्दने यह 
कहा ॥ ६ ॥ | | 

भुशुण्डजी ने कहटा-- बहत दिन पहले एक विद्याधर 
लोकालोकान्तर पवेत की चोटीपर रहता था । वह्‌ अजित 
इन्द्रियों से अत्यन्त खेद को प्राप्त अतएव विश्वान्तिसससे 
हीन, आत्मन्ञानशून्य, विचारवान्‌ तथा आगृद्रद्धि के 
हेतुभूत सदाचार से सम्पत्च था अर्थात्‌ इद्धियो के अधीन 
जीवनयापनं करता था॥ ७॥ | 

अनैक प्रकारसे तप, यम ओर नियम से परिपूणं आयु 
हो पूव फाल मेँ वह्‌ चार कल्पो तक स्थित रहा । ८ ॥ 

जैसे बादल के उदय से पिहूरभूमि मे वैदूरयमणि होता 


है वसे ही अनन्तर चौथे कल्प के अन्तमें चिरकाल तक 


तप, नियम आदि के अनुष्ठान से उसको एसे विवेक उदित 
हुमा ॥ ९ ॥ 

पुनः जन्म, पुनः मृत्यु तथा पुनः इद्धावस्था न हो, 
इसका विचार करते हुए मै लज्जित हौ रहा हुं । अतः 
जहां ये बिल्कुल न हो, एेसी एक स्थिर कौन-सी वस्तु 
दो सक्ती है ॥ १०॥ | 

टस प्रकार विचार कर पांचं प्राण, दस इन्द्रियां, मन 
बुद्धि तथा स्थूल देह इनं अठारह अवयवो से युक्तं अपनी 
पुरी को चिरकाङ तक धारण करने से श्रान्त तथा संसार 
कै रससे विरक्त बह महात्मा मेरे पांस कुछ पूछने 


आया ॥ ११॥ | 
मेरे समीप आकर बडे आदर के साथ उसने नमस्कार 
किया। मैने भी सत्कारसे उसे वैठाया। अनन्तर प्रन 


का अवसर पाकर उसने यह अनिदिन्त वचन कहा ।१२॥ 


[अपने सेद के हितुभूत इद्द्रियादिकों के दोषोंका 
विस्तार से आगे चकर वर्णन करनेकी इच्छा कर रहै 
विद्याधर भूमिका बांध रहैदै।| 

विद्याधर ने कह्‌ा--अपने विषयों मे दीध्रानुप्रवेश्ी 
होने के कारण अत्यन्त कोमल, प्रवेश के बाद अत्यन्त 
परिताप ओौर अनन्तर उनका हिलाना-इकाना अशक्य 
होनेसे पत्थरसेभी अधिक दुंढ्‌ ओर बलवान्‌, छेदन 
ओर भेदनमे दक्ष अपने हरीर के अन्दर प्रविष्टवाणं 
आदि रास्त्र ओर इ्छियां तुल्य हं ।॥ १३॥ | 

ये इद्दरियाँ हृदय में रूढ हैँ, तमोमय हैँ! अन्धकार से 
भरे सधन जद्खल के तुल्य, काम आदि वानरोसे व्याप्त 
है एवं प्राण, मन, देह ओर हृदयस्थ अशनायादि. दुःखरूपी 
छः तरद्धो से युक्त होती हई भी दैवात्‌ कहीं अडमकुरित 
हुए शम-दमादि गुंणरूपी जंगल की दाहक हौनेसेये 
विपतप्रद तथा मिन दँ । अतः इस तरह की इच्ियो.कों 
एवं उनके आश्चयं मनं कौ जीतकर प्राणी सुखी हौ सक्ता 
है, सांसारिकं इनं भोगो से कदापि सुखी नहीं हो सक्ता । 
अतः भृञ्चे विद्याधरो के भोगरूपी इन पदार्थो से कोई 
पतर्ब अव नहीं है । यहीकारणरहै कि विरक्त जिज्ञा्यु 
होकर मै आपको शरणमे आयां ॥ १४॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्र॑णीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारमायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तराद्धं मे विद्याधंर 
उपाश्यान मे विद्याधरं प्रन नामक कुसुमलता का पीँचर्वां सगं समास हुभा ॥ ५॥ 
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विद्याधर उवाच 
यदुदारमनायापं क्षयातिश्चयवजितम्‌ । 
पदं पावनमाचन्तरहितं तददाऽश्ु मे॥ १॥ 
एतावन्तमहं कालं सुप्र आसं जडात्मकः । 
इदानीं सम्परब्ुद्धोऽमि प्रतादादात्मनो सूने!॥२॥ 
मनोमहामयोत्तपरं क्षुब्धमज्ञानवुत्तिषु । 
मापुद्धर दुरन्तेहं मोहादहमिति स्थितात्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीमत्यपि पतन्त्याश्यु श्ातनाः कातरादयः । 
गुणवत्युग्रपन्रेऽपि तुह्नानीव पङ्कजे ॥ ४॥ 
जायन्ते च भ्रियन्ते च केवलं जीणेजन्तवः । 


विद्याधर ने कहा--आप मृज्ञे उस परमपावन पद का 
रीध्र उपदेशरदे, जो पूणंरूपसे कृपणता का निवतैक, 
दुःखरहित तथा निरतिशयानन्दरूप होने से अति उदारदहै, 
आयास्हीन तथा क्षय एवं अतिशय से शून्य है, आदि ओर 
अन्तसे रहित है अर्थात्‌ हे । भगवन्‌, भँ च्रिविधतप से 
अत्यन्त सन्तप्त हँ । अतएव सागर में डूबने कौ इच्छा कर 
रहे सन्तप्त सिरवाले पुरुष की तरह अब समुञ्जसे विलम्ब 
सहा नहीं जाता ॥ १॥। 


हे मुने! इतने कालतक जडात्मा वनम ग़निद्रा 


म सोया हृभाथा। अब मनकी तीव्रतर वैराग्यरूपी 
प्रसन्नतासेजाग गयाहुं। २॥ 
मै मन के महाभयङ्कुर रोग कामसे पीडित हूं, अज्ञान 
को वृत्तियों से दुर्वासनाओों में क्षुन्ध ह, मेरे समस्त कमं 
दुरुच्छे्य दँ । अतः अनात्मा मे आत्माभिमानाकार से 
स्थित मोह से मेरा शीघ्र उद्धार करे ॥३॥ 
सम्पूणं विद्याओं तथा नानाविध सिद्धियों आदि 
भ्रीसम्पत्तियों से सम्पन्न एवं अनेक प्रकारं के गुणों से युक्त 
विद्याधरो मे भी अजितेन्द्रिय होने के काररू अत्मन्ञान- 
शून्य होने से काम, क्रोध, ईर्ष्या, असूया आदि दुःखेशात- 
नाएै ओर कातयै दोष एेसे शीघ्र गिरते है, जसे लक्ष्मीके 
आधार बिसतन्तुओं से युक्तं उग्र पत्तोवाले कमर के ऊपर 
गिरते ह आशय यह हैकि विद्याधर तो सम्पुणं विद्याओं 
के आश्रय होने से अपने विद्यावलसे हौ समस्तंदुः्सोंको 
दूर करने में समर्थं होते है, क्योकि मणि-मन्त्र-रसायनादि 
की सिद्धयो तथा अणिमादि ेश्वर्यो से वे युक्त रहते दै 
यह्‌ सुना जाता है, तो फिर श्रीसम्पन्न तुममें कामादि दुःख 
शातनाँ तथा कातरता ओर कायेण्यादि दोष रयो भाकरं 
३५ 
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ने धर्माय न मोक्षाय मश्ञका इव पङ्कजे।॥ ५॥ 
भावस्तरेव तेरेव तुन्छालम्भविडम्बनेः 
चिरेण परिखिन्नाः स्मो विप्रखम्भाः पुनः पुनः॥ ६ ॥ 
न्तोऽस्त्यस्य न च स्थर्थावस्थाऽविध्रान्तमानसम्‌ । 
भ्रमन्तो भोगभङद्धेषु महभूमिष्विवाध्वनः ॥ ७ ॥ 
आपातमधुरारम्भा भद्धरा भवहेतवः 
अचिरेण विकारिण्यो भीषणा भोगञुमयः॥ ८ ॥ 
मानावमानपरथा दुरहुङ्ारकन्तिया । 

न रमे वामया तात! हतविद्याधरधिया॥ २ ॥ 


गिर पड़े? जिससे कि श्रेष् देवयोनि में उत्पन्नहोने से 
अत्यन्त सबके मान्य होते हुए भी तुम आज निकृष्ट काक- 
योनिम पैदाहृएभी मेरीशरणमे अयेहो ओर मोह 
से अपने उद्धार का कारण मृक्षसे पूछरहेहो ?।॥४॥ 

जीर्णै-शीणे जीव निरन्तर उत्पन्च होते ओर मरते 
रहते हैँ । विषयलोलृप वे जीव कमल में मच्छडो के समान 
नतो धमैके लिए कोई यत्न करते ओरन मोक्षके 
ङ्एिही अर्थात्‌ ज्ञान का अभाव रहनेपर धर्मानृष्ठान में 
अधिकारन होने से देवयोनियां मडकादि योनियों के तुल्य 
ही है, अतः अपने वैराग्य के कारणभूत सरव॑त्र दोषद्शन 
का विस्तारपूवंक वणेन कियादहै। ५॥ 

अत्यन्त तुच्छ सुख के लिए हजारों बार पहले 
उपभृक्त हुए शब्दादिविषयों मे धोखे कौ टदुीरूप विषय- 
इन्द्रिय सम्बन्धं द्वारा बार-बारस्गे गये हम बहुत दिनों 
से दुःखी ।। ६ ॥ 

कहीं एक जगह मन को स्थिर कयि बिना मरुस्थलं 
के समान क्षणभंगुर इन भौगों मे भ्रमण कर रहे मेरे इस 
संसारपथ कीनतो कहीं चरमसीमा है ओर न कही 
स्थिरतादहीदै। ७॥ | 

भोग की भूमियां आरम्भ मे आपाततः रमणीय 
प्रतीत होती दहै, क्षणमेदही वि्ीन दहो जाती है, उनसे 
अनेक तरह के संसार उत्पत्र होते दहै, तत्काख ही उनमें 
विकार पैदाही जात्ता है तथा उनका भीषण परिणाम 
होताहै। ८॥ | 

हे तातं ! मै इसं तुच्छ विद्याधर सम्पत्ति से सन्तुष्ट 
नहीं हो रहा ह, मँ इसके साथ रमण करना नहीं चाहता, 
क्योकि मान ओर अपमानदही इसमे बड़ी बस्तु है। 


२७४ 

दृष्टाश्चत्ररथोद्यन कुसुमकोमला । 
कटपवृक्षलतादत्तसमस्तविभवधियः ॥ १० \ 
विहृतं मेरुकुञ्चेषु विच्याधरपुरेषु च) 


विमानवरमालाघु वातस्कन्धस्थरषु च ॥११॥ 
विभान्तं सुरसेनाधु कान्ताभुजलतघु च । 
हारिहारविरासासु रोकपारपुरीषु 
न किच्िदुचितं साधु सवमाधिविषोष्मणा । 
दग्धं भस्मायते तात ! विनज्ञातमधुना मया । १२॥ 


रूपालोकनलोलेन वनिताननगध्नुना । ` 
सावभासेन दोषाय दुःखं नीतोऽस्मि चक्षुषा ॥ १४॥। 


इदं गुणावहुं नेदमिति मुक्त्वा विकल्पनम्‌ । 
रपमाच्ानुसारित्वादवस्तुन्थपि धावति ॥ १५ ॥ 
दष्ट अह्ङ्कारसे प्रस्त जीवोंके ल्एिही यहु अच्छी ह 
ओौर विवेकी पुरुषों के लिए सदा प्रतिक दै ॥ ९॥ 

जहाँ कल्पवृक्ष-वल्टी द्वारा अनेक तरह कौ विभव- 
सम्पत्तियां प्रदान की जातीदहै, वैसी कुसुम के सदृश 
अत्यन्त कोमल मैने चैत्ररथ की उद्यानभूमिं भी देख 
खी, वहाँ के समस्त भोगों का उपभोग कर छलिया मेरु 
के कुञ्जो तथा विद्याधरोंके नगरोंमें मने सुब विहार 
कर ल्या। ने सर्वोत्तम अनेक जाति के विमानो एवं 
वायुके स्कन्धो की भूमियोंमे शीतल-मन्द सुगन्ध हुवा 
मे भी इच्छानुसार विहार कर ल्या। दैवताओंको 
सेनाओं म, सुन्दर स्तियोंकौ भुजल्ताओं मे तथा हारादि 
से विभरूपित कमनीय नायिकाओं के मनोहर विहार 
चमत्कारो से युक्त लोकपालो की नगरियों मे चिरकाल 
तक विश्राम भीर्मने खव किथा। हे तात | मैने अब यह्‌ 
भली-भांति जान ल्या कि इनमें कोई भी पदाथ सुख- 
दायक नहीं है । मानसिक दुःखरूपी विष की उष्णता से 
सवके सव दग्धही भस्म हुए-जैसे मृङ्लो प्रतीत हो रहै 
हं ।। १०-१३ ॥ 

रूप देखने मे अति चप, स्त्रियों के मुख देखने की 
स्पृहा रखनेवलठे तथा बाह्य ओर आभ्यन्तर प्रकाशयुक्तं 
नेत्र ने अपने विपयों के सम्बन्ध ह्वार मन को दूषित करने 
के लिए मृच्च भारी दुःखमें ठकेक दियाहै। १४॥।। 

स्त्रीक शरीरम यह वस्त्र, आभरुषण, सिन्दूर आदि 
ही सौन्दयं उत्पच्त करनेवले है, रक्तमांस आदि नहीं 
इस तरह के विवेचन के बिनाही एकमात्ररूप के पीठे 
पीछे दौडने का स्वभाव होने के कारण नेत्र अवस्तुमें 
भी दौड जाता है। १५॥ 


यो गवासिष्ठे 


च॥ १९॥।. 
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तावदायाति वियति त वक्तं यावदापराम्‌ | 

नानाबन्धपरं चेतः परान्थेहितोन्मुखम्‌ ॥ १६॥ 
घ्राणमेतदनर्थय धावच्चवाभितः स्पुटम्‌ । 
न तिनारयितुं तात ! शकनोमीह हयं यथा ॥ १७॥१. 


गन्धोदकप्रणालेन मुदश्वासानुपातिना । _ 
वैरिणेवातिदोषेण चघ्राणेनास्मि नियोजितः ॥ १८ ॥ 
चिरं रसनया चाहुमनया नयहौनया। 

गजगोमायुगुपरषु  दुःखाद्विष्वरुमाहतः ॥ १९ ॥\ 
निरोद्धुं न च शक्नोमि स्पशंसस्पटतां त्वचः । 
ग्रीष्मकारसमिद्धस्य तापमंश्चुमतो यथा ॥ २०॥॥ 
शुभकशब्दरसाथिन्यो मुने ! ध्रवण्यक्तयः । 

मां योजयन्ति विषमे तुणेच्छा हरिणं यथा ॥ २१॥ 


विषयों मे आसक्ति रखने से दूषित हुभा रागान्ध 
यह्‌ चित्त, प्रदीपकेरूप से मोहित प्रेमी पतङ्ख की तरट्‌ 
सर्वोत्कृष्ट मरण आदि अनर्थं के लिए अपने अभिरुषित 
दुव्य॑सनों कौ ओर ज्लुककर जवतक नानाविध, बन्धन, 
नरक आदि आपत्तियों के वशम पड़ा रहता है तवतक 
इसे कहीं भी दान्ति नहीं मिर्ती ॥ १६ ॥ 


है तात ! इस संसारमें नानाविध अनर्थके लिए 
चारोंओर खूब दौड रहै इस घ्राणको अश्व की तरह 
रोकने में मँ समथ नहीहो रहा हँ ।। १७॥ . | 

रलेष्मादि दुर्गन्ध भरे नल बहा रह अपने विमं 
मुखश्वासानुसारी इस घ्राणेद्ियने मन्न वैसे ही नियुक्त 
कर द्याह जसे अतिशय दोषयुक्त कोई प्रबरु श्रु 
जबदंस्ती पकड़कर किसी. पुरुष को दरगन्धपूणं जल बहाने 
वाले नगरके बड़ पनलेमे तुम इसीमें बराबर घ्रूमते 
रहो' एेसा आदेश देकर नियुक्त कर देता है ॥। १८ ।। 


 तेथा बहुत दिनों से भक्ष्याभक्ष्यके विचारसे हीन 
इस जिह्वा ने पदुजों मे सबसे बर्वान्‌ हाथियों ओौर 
सबसे बुद्धिमान्‌ सियारों से सुरक्षित दुःखों के पदाडों पर 
मुज्ञे पथप्नरूप से घायल कर रक्खा है । १९॥ 

जसे ग्रीष्मकारू के प्रदीप्त सूर्यंके ताप को नहीं रोक 
सकताहै वैसे ही त्वगिन्रिय को स्पशंलम्पटताकोरैरेसे 
रोक नहीं सकेता हं । २० ॥ 

ह मुने ! जैसे कोमल्तरण खाने की इच्छा हरिणं 
कोतृणोंसे ठेके भयद्कर कुपमें उकेलदेती टँ वैसेही 
सुन्दर शब्द का आस्वादलेनेमे अभिंलाषिणी श्रवणंकी 
रक्तियां मुञ्चे विषम परिस्थिति भे उकेल देती हैँ ॥ २१॥ 


६.३२ 


प्रणताः प्रियकारिण्यः प्रह्वभुत्यसमीरिताः । 
व्योधरवोन्मिश्राः शुभक्ञब्दधियः श्रुताः \) २२॥ 
श्रियः सियो दिशश्चव तराश्वाम्भोधिभूभृताम्‌ ! 

दृष्टा विभवहारिण्यः प्रक्वणस्मणिभूषणाः \ २३॥ 
चिरमास्वादिताः स्वादुचमत्कारमनोरमाः 
प्रहुकान्ताजनानोताः षड़सा गुणक्ार्िनः \! २४ ॥ 


कोद्रोयकामिनीहारकुसुमास्तरणानिखाः । 
निविघ्नमभितः स्पृशा मृक्लमाभोगभुनिषु ।। २५॥। 
वधृमुखोषधीपुष्पसमारमस्भनभुमयः । 
अनुभूता पूने ! गन्धा मन्दानिलसमीरिताः \) २६॥ 
भृत्‌, स्पुष्ट तथा दु मुक्तं त्रत पुनः पुनः 

भानस्दजनुक, नम्र भृत्यजनो से प्रेरित, प्रणतप्राय 
वाद्य ओर गाने के शब्दों से मिखी-जुटी अनेक शुभ शब्दों 
करी रोभार्णँ सून चुका हं ।। २२॥ 
अपने विषयों से सवका मन हरनेवाटी तथा मनोहर 
शब्दों वाले मणियोंके आभूषणों से युक्त श्री, स्त्री 
दिशां ओर समुद्रो एवं पवंतोंके मैने अनेक तट देख 
ल्ि है ॥ २३॥ 

विनीत स्त्रियों द्वारा लाये गये, मधुर सादि रसौंके 
अनेक चमत्कारो से मनोरम, यथायोग्य मिलने तथा पकाने 
आदिसेः चातुर्यं के कारण गुणयुक्त सम्पादित षडसों का 
मैने चिरकार तक खूब स्वाद चखा है 11 २४॥ 

रेशमी मुलायम वस्वो, सुन्दर कान्ताओं, अनेक तरह 
कै हारो, पष्पशय्याओं तथा रीतल-मन्द-पुगन्ध युक्त पवन 
काभीर्मैने भोगभूमियों मे सर्वत्र निपिघ्नतापूरवेक घुष 
स्पश कियादहै॥ २५॥ 

हे मुने ! सुन्दर स्त्रियों के मुख, चन्दन, सेस, अगस 

आदि ओौषधिर्या अनेकं तरह के फूल तथा ढेर कपूर, 
कस्तूरी आद्वि.के मिश्रण मन्द-मन्द वह्‌ रही वायुस प्रेरित 
-गन्धो.का मै बहुत अनुभव कर चुकाहूं \। २द॥ 

मैने शब्दादि विषयों का सुब श्रवण, स्पशे ओर अव- 
रोकृन किया है नानाविध रसोँका खूब आस्वादखियादहै 
तरह-तरह के फूलों को खुब सूंघादहै। पूनः पुनः इन 
विषयों का उपभोग करनेसे ये सबके सब विषय मेरे लिए 
सूते काठ की तरहु बिल्कुल नीरसदहो चुके दँ। एेसी 
स्थितिमेये विषयतोमेरे लिए एक तरहसे वमनको 
खाने के सदृश वन गये है, अतः मृञ्षसे शीघ्र किये, अब 
म किसका सेवन करं ।। २७ ॥ | 

तृण, गुल्म आदिसे लेकर ब्रह्मा पर्यन्त के परिणाम 


निवगिप्रकं स्णउत्तराद्धँ 


२७९५ 


संशुष्कत्रिरसं भुयः कि भजामि वदाऽऽजु मे ॥ २७॥ 
भुक्त्वा वषसटहघ्राणि दर्भोगिपरलीमिमाम्‌ । 
आब्रह्यस्तम्बपयस्तं न  तप्निरपजायते।\ २८ ॥ 
तास्नाज्यं सुचिरं करप्वा तथा भुक्त्वा वधुगणम्‌ । 
भङक्श्वा परबलन्युच्चेः किमपुर्वमवाप्यते !\ २९ ॥ 
येषां विनाक्चनं नासीद्यभक्तं भवतत्रयम्‌ । 
तेऽपि तेऽप्यचिरेणव समे भस्मपदं गताः॥ ३०1 
प्रप्र येन नो भूयः प्राप्रव्यमवरशिष्यते । 
तत्प्राप्रौो यत्नमातिष्टेक्कष्टयाऽपि हि चेष्टया \ ३१ ॥ 
येन कान्ताश्िरं भुक्ता भोगास्तस्येह्‌ जन्तुभिः 

दष्टो न कस्यचिन्मुध्नि तरुव्योमप्टवश्च वा । ३२ ॥ 


मे दुःखदायकं विपो कारमैन हजारों वर्पो तक अच्छी 
तरह भोगकियादहै ठेकिन फिर भी मुज्ञ त्रपि नर्हीहो 
रहीदहे)) २८ ॥ 

चिर काठकतक निष्कपट राज्य कर अनेक सुन्दरियों 
का भोग कर तथा शत्रुख के सैन्यको खूव चूरण-चूणं कर 
भी मनुष्य अपुवं कौन-सा पदा्थपा जातादटै ? मेरी समन्न 
मेतोउपे नर्द्‌ कोई चीज नहीं मिलतीदहै।॥ २९॥ ` 

जिन हिरण्यकरिपु आदि राजाभोने तीनोंलोकका 
चिरकाल तक लगातार मनमाना भोग किया तथा जिनके 
विनाश का साधन दस संसारम कुषनहींथा, वे सव 
भी शीघ्र ही भस्मपद को प्राप्त हौ नामावशेष हौ 
गये | ३० ॥ | 
 जिप्कैप्रा्होजानेसे फिर कोई दूसरा प्राप्न करने 
योग्य पदार्थं अवशिष्ट नहीं रह्‌ जाताहै, कष्टपूणे चेष्टा 
सेभी उसकी प्राप्नि मनुष्य को सदा प्रयत्नशीर बनना 
चाहिये ॥ ३१॥ 

जिन पुरूषो ने अत्यन्त रमणीय भोगों का चिरकाल 
तक इस संसारमे सूव भोग कथा, उन सव पुरुषों के 


मध्यमे किंसीके भी मस्तक कै ऊपर पदा हुभा कल्पतरं 


बरक्ष आजतक किसीसे नहीं देखा गया, जिससे करि वह्‌ 
पुरुष उस कल्पतरु की दछायामे सदैव पूणैकाम होकर 
विश्चाम करता रहे ओरन उसके पैर मे आकाश में उड्ने 
वाला विमान आदिही कोद पैदा हुमा देखा गया, जिससे 
कि वह्‌ सदा ही सवत्र विहार करता रहै अर्थात्‌ चिरकाल 
तक नानाविध बडे भोगोंकाभोग करने वाङे भी पुरुषों 
मे भोगकाल समाप्त हो जनेपर जिन रोगोंने भोग नही 
किया है एेसे अन्य पुरुषों कौ अपेक्षा कोई विशेपता नहीं 
दीखती ।। ३२ ॥ 


२७६ 


चिरम दुरम्ताशु विषयारणष्यराजिषु । 
इद्धियेविप्ररुब्धोऽस्मि  धुतबारेरिवाभंकः ॥ ३३ ॥ 
अद्य त्वेते परिज्ञाता मया स्वविषयारयः। 
कष्टा इद्दियनामानो वच्चयित्वा तुमां पुनः॥३४॥ 
संसारजङ्ककरे शन्ये दग्धं नरमूगं शठाः । 
आश्वास्याऽऽश्वास्य निध्नन्ति विषयेन्दियलुग्धकाः ।३५। 
विषमाशीविषेरेभिविषयेन्दरियपन्नगेः । 
येन दग्धान दृष्टास्ते दिन्ना एव जगत्यपि ॥ २६ ॥ 
भोगभमौोमेभवकितां तष्णातरल्वागुराम्‌ । 
लोभोग्रकरवालाढचां कोपकुन्तक्षुलाङ्धिताम्‌ ॥ २७ ॥ 
दस्दजाररथव्याप्रामहङ्ारानुपाल्ताम्‌ । 
चेष्टातुरङ्धःमाकोर्णा 
 ज्रीरसीमास्तगतां दुरिन्द्रियपतार्किनौम्‌ । 
ये जेतुमूत्थितास्तात ! त एवेह हि सटाः ॥ ३९ ॥ 
, जैसे धूतं बड़-बडे लडके सुशील छोटे बच्चे को ठग 
ठेते वैसेहीदुःखसे त्याज्य होनेवाली इन विषयरूपी 

 महाजंगर की पङ्क्तियों मे बहुत दिन पहले ही इन 
इन्द्रियों ने मृश्षेस्गच्यिादहै। ३३॥। 

शब्दादि विषयरूप भूत ही मनको बाहर खींचकर 
अपने भोगोके लिएध्रोत्र आदिभावसे स्थित ह । इनं 
कष्टदायक इन्द्रियनामवाले अपने विषयरूपी शत्रुओं को 
आज मैने अच्छी तरह पहचान च्या! ये विषय ओौर 
इच्रियरूपी चठ व्याधशून्य संसाररूपी जंगल मे सन्तप्त 
नररूपी मुञ्च मृग को धोले से फसाकर पुनःपुनः आश्वासन 
दे देकर मार रहै ॥ ३४, ३५ ॥ 

जिनको तालु के अन्दर भयङ्कर विषभरा रहताहै 
इन विषयों ओर इन्द्रियरूपी सांपोसे जो नहीं उसे गये 
हो, एसे दो-तीन मनुष्य भी आजतक इस संसार में मुञ्षे 


नहीं दीख पडे ।॥ ३६॥ " 


[इन्हें अवश्य जीतना चाहिये, यह दिखलने के लिए 
इन्द्रयोंकाहीशत्रु कीसेनारूपसे वणेन करते हैँ । | 

हे तात ! इस दृष्ट इन्द्रियरूपी सेनाको जीतने के 
लिए कमर कसकर खड़ ही इस संसार में सर्वो्करिष्ट योद्धा 
है । यह्‌ दुष्ट इन्दरियरूपी सेना भोगरूपी अहङ्कर हाथियों 
से वलति है, तृष्णारूपी चच वागुरा से युक्त है, लोभ- 
रूपी उग्र तल्वारोसे पुरणं है, कोपरूपी बरछियों से 
अङ्कित है, शीतोष्णादि दरन्रसमूहरूपी रथो से व्याप्त है. 
अहद्धाररूपी सेनापति से सुरक्षित है, चेष्टारूपी घोड़ों से 
यहु भरी दहः कामरूपी कोलाहलो से युक्त है ओर यह्‌ 


योगवासिष्ठे 


शेषानहमिमान्मन्ये 


कामकोलाहखाकुलाम्‌ ॥ ३८ ॥ 


[६.३१ 


मुसाध्यः करटोन्धेयो मत्तेरावणदन्तिनः । 
नोत्पथप्रतिपन्नानां स्वेन्दरियाणां विनिग्रहः \॥ ४० ॥ 
पौरुषस्य महत्वस्य सत्यस्य महृतः धियः । 
इन्दिप्राक्रमणं साधो ! सीमान्तो महतामपि ॥ ४१ \ 
तावदुत्तमतामेति पुमानपि दिवौकसाम्‌ 
कृपणेरिन्दरियेयवित्तणवन्नापकृष्यते ॥ ४२॥ 
जितेचिया महासत्वायेत एव नरा भुवि) 
मामयन्त्रगणाश्चरान्‌ ॥ ४३ ॥ 
मनःसेनापतेः सेनामिमामिन्ियपच्छकम्‌ । 
जेतुं चेदस्ति मे यत्नो जयामि तदलं मुने ! ॥ ४४॥ 
इन्दरियोत्तमरोगाणां भोगाशावजंनादृते । 
नोषधानि न तीर्थानि न च मन्ताश्च शान्तये ॥ ४५ ॥ 
नीतोऽस्मि परमं चेदमभिधावद्भिरिन्ियंः । 
एक एव महारण्ये तस्करः पथिको यथा 1 ४६ ॥ 
ररीररूपी नगर के सीमान्तको चारो ओर से आक्रान्त 
कर स्थित हे ।। ३७-२३९ ॥ 

मतवाके एेरावत का मस्तक फाडइ देना बिलकुल 
सर है, किन्तु, कुमागं मे प्रत्त अपनी इन्द्रियों को रोक 
रखना सरल नहीं है ।। ४०।। 

हे साधो ! तत्त्वज्ञानियों की भी अपने पौरुष, महत्त्व 
महाधेयं ओर विश्रान्ति सम्पत्ति को अवधि इन्द्रियों के 
ऊपर विजय प्राप्तकरनादही है ।॥ ४१॥ 

मनुष्य तभी तक देवताओं कौ भी मान्यता को प्राम 
करता ह जबतक कि त्रुण की तरह अपनी करपण इन्द्रियों 
से विषयों कौ ओर खींच नहीं लिया जाता ॥ ४२॥। 

जितेन्द्रिय ओर महासत्त्वसम्पन्न मनुष्य ही इस 
पृथिवी के ऊपर मनुष्य हैँ । दोष इन पुरुषों को तौ मै 


 चरते-फिरते मांस के अनेक यन्तर समञ्चता हँ ।। ४२३ ॥ 


हे मुने ! मनरूपी सेनापति की इद्द्ियपन्चकरूपी दस 
सेनाको जीतनेका यदि कोई उपाय दहो, तो कृपाकर 
बताये, जिससे मे भली-भांति इसे जीत सकं ।। ४४॥ 

भोगो की आश्ाके त्यागके सिवा इन इद्ियरूपी 
भयङ्कर रोगोकी शान्तिके लिएिनतो कोई ओौषधिर्यां 
है, न कोई तीथे हैँ गौर न कोई मन्त्र हि दीखते हैँ ।४५॥ 

जैसे महाभयङ्कुर जद्लमें अकेठेजा रहे पथिक 
कोचोरखेदमे पहुंवादेतेहैँ वैसेही विषयोँंकी ओर 
दौड़ रहे इन इन्द्रियों ने मुज्ञे परम सेदमें पहुंचा दिया 
है ॥। ४६ ॥ 


६.५५ | 


पड्ुःवन्त्यप्रसन्नानि महादौर्भान्यवन्ति च । 
ग न्धिनोवलतुच्छानि पल्वलानौन्दियाणि च ॥ ४७ ॥ 
दुरतिक्रमणीयानि नीहारगहनानि च । 
ज नितातङ्कजालानि जद्धलानीन्दरियाणि च ॥\ ४८ ॥ 
पड्डुःजानि सरस्ध्राणि सुदूर्लक्ष्यगुणानि च । 
ग्रन्थिमन्ति जडाङ्धानि भृणारानौन्धियाणि च \ ४९ ॥ 
रूद्ताणि रत्नटु्धानि कत्लोरवलितानि च । 
दु सहुश्राह्घोराणि क्षाराम्बूनीद्ियाणि च ॥५०॥ 
खान्चवोरेगदायीनि देहान्तरकराणि च, 
करुणाक्रस्दकारीणि मरणानोद्धियाणि च ॥५१॥ 
अचित्रकिष्वमित्राणि मित्राणि -च विवेक्षि । 
ग हनानम्तज्न्यानि काननानीद्दरियाणि च ॥ ५२॥ 


कीचडों से पूणं, मलिन, महादौभाग्ययुक्त, दरुगेन्ध 
सदिति हौवलों तथा तत्तूत्य गन्दे पदार्थो से कुत्सित ये 
ये छोटी-छोरी तलैर्यां ओर इन्दर्यां एक-सी हँ ।। ४७ ॥ 

दुरतिक्रमणीय जाड्या ओर हिमो से गहन तथा 
अनेक तरह का आतङ्क पैदा करने विये जङ्गल भौर 
इन्द्रिय समुदाय एक सेहं ॥ ४८॥। 

पङ से उत्पन्न तथा पङ्क के उत्पादक, चद्रयक्त, 
अत्यन्त दुलक्ष्य गुण वासना भौर तन्तु वाछे गठोसे 
समन्वित ओर जड़ अद्धोंवके ये मृणाल भौर इद्धिय 
सम््रदाय तुल्य हैँ । ४९॥ 

रूक्ष, रललृब्ध, तरद्लो से बक्ति ओौर दुग्हग्राहों से 

भयङ्कुर, कवणसागर के जक ओर ये इन्दि समुदाय एक- 
से है । आय यह दहै कि सुख स्पशवालान होने के कारण 
छवणस्ागर का जल रूक्ष है तथा निष्टुर होने के कारण 
ये इन्दरियांभीलरूक्षरहै। रत्नोंके लिए लोभी ये इन्द्रियां 
दै तथा रत्नों से युक्त रुवणसागर के जल ह । काम, क्रोध 
आदि छः तरङ्खों से युक्त ये इन्द्रियां हैँ तथा अपने तरद्धों 
से युक्त रुवणसागर के जल हैँ । निन्द पकड लेना सहज 
नदीं है, एेसे अनेक ग्राहं से भयद्ुर तो लवणसागार के 
जलद तथा दुराग्रहरूपी ग्राहं से भयङ्कर ये इद्धियां 
टै ।। ५० ॥ 
बान्धवो को उद्वेग पहंवाने वाक्ते, अन्य शरीर धारण 
कराने वाले भौर करुणा से आक्रन्दन कराने वे ये मरण 
ओर इन्द्रिय समुदाय समन दै ॥ ५१॥ 

अविवेकियों के शत्रु ओर विवेकियों के मित्र, गहन, 
निरवधि तथा जनविश्रान्ति शरन्यये कानन ओर इन्द्रि 
गण तुल्य ह ।। ५२ ॥ 


निर्वणप्रकरणऽउत्तराद्दे 


२५५७५ 


धनास्फोरान्यसाराणि मलिनानि जडानि च । 
विद्युलखरका्चन्येतानि भोमाश्नाणौद्धियाणि च \\ ५३ \\ 
शषुद्रप्राणिगहीतानि वजिताति कृतात्मभिः । 
रजस्तमोभिभ्रूतानि स्वेद्रियाण्यवटानि च ।! ५४ 
पातनकान्तदन्नाणि दोषाश्ौविषवन्ति च । 
खक्षकण्टकलक्षाणि श्वश्राग्राणीद्धियाणि च \ ५५ ॥। 
आत्मम्भरोभ्यनार्याणि साहसेकरतानि च । 
भन्धकारविहारोणि रक्षांसि स्वेन्दियाणि च ।। ५६ ॥ 
अन्तःशु्यान्यसाराणि वक्राणि ग्रन्थिमन्ति च । 
दहनेकार्थयोग्यानि दुर्वारूणीन्दरियाणि च ॥\ ५७ ॥ 
घनमोहप्रबन्धीनि इष्कृपगहूनानि च 1 
महावरकतुच्छानि कुपुराणीद्दियाणि च ५८ \ 


घन आस्फोट वारे अर्थात्‌ मेधो के समान जिनसे 
भजाओं का स्फारुन तथा गज॑नशब्द होता है, एसी तो ये 
इन्द्रियां हँ ओर भयङ्कुर गजन करने वलि हँ मेष, असार, 
मक्िनि, जड़ ओर विद्युत्‌ प्रकाशवाले ये भयङ्कर मेघ ओर 
इद्दिय समुदाय तुल्य हैँ ५३ ॥ 

क्षुद्र प्राणियों से गृहीत, महात्माओं से वजित तथा 
रज ओर तम से अभिभ्रूत अर्थात्‌ विजली के समान क्षण- 
भरके किए सुख का प्रकाल करने वाटी इन्दर्यां हं तथा 
बिजी से जहाँ क्षणभर के किए प्रकाज्ञ हो जाता है एेसे 
तोये है मेघ। अपनी ये इन्द्रियां ओर कुपथ समान 
है ।। ५४ ॥ 

तीचे गिराने मे अत्यन्त निपुण, दोषाशीविषवाके 
अर्थात भुजाओं के समान लम्बे-रुम्वे विषधरों वाले जीर्णं 
गड के मुख है तथा नानाविध दोषरूपी सापो वालीये 
दन्द्यं है तथा सूखे राखो कण्टको से विषयरूपी लाखों 
रूक्ष किं से व्याप्त ये इन्द्रियां भी हैँ । युक्त जीणं गङ्ख के 
मुख ओर ये इन्द्रियां तुल्य ह ॥ ५५ ॥ 

हे महामुने, अपना पेट पाल्नेमें प्रवीण, अनायं, 
एकमात्र साहस मेँ निरत ओर अन्धकार मे विहरणशीक 
ये राक्षस ओर इन्द्रियां तुल्य ही ह । ५६ ॥। 

भीतर मे खोखले, असार, वक्र, गख्युक्तः एकमात्र 
जलाने मे उपयोगी जीँ वांस आदि की ठकडियां जौर 
इद्दिर्यां एक समान दँ ॥ ५७ ॥ 

घनीभूत मोहादि के द्वारा चौर्य, कलह, यूत आदि 
दुव्यंसनों मे प्रबन्धनशील, दुष्टकुपों से गहन तथा महा 
अवकायो से अर्थात्‌ ढेरके ढेर कतवा से परिपूणं होने 
के कारण असनज्जनों के नगर जंसे तुच्छ वने रहते हैँ वैसे 


२७८ 
अनन्तेषु परार्थेषु कारणानि घटादिषु । 


संश्रमाणि सवड्मति चक्रकाणीद्धियाणि च ॥ ५९ ॥ 
आप्चिमग्नसिममेवर्माकिचनं त्वं | 


योगवासिष्ठे 


। [ ९.५९ 


मामुद्धरोडढरणक्ञीक दयोदयेन । 


ये नाम केचन जगत्यु 'जयग्ति सन्त- 


स्तत्सङ्घमं परमशोकह्रं वदन्ति ॥ ६०.॥ 


इत्थाषं भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपापे निर्वाणिप्रकरणे 
उत्तराधं विद्याघरोषाद्याने वैराग्यचणन्नं नाम ष्वः सगः ६ ॥ 


हीवे इन्द्रियां भी विषय-वासनारूपी कतवारों ( कुडा- 
करकटों ) से परिपृणं होने के कारण अति तुच्छ बनी है| 
तुच्छ असज्जनों के नगर ओर ये इन्द्रियां समान हैं ।५८॥ 
अनन्त घटादि पदार्थोमे कारणभूत, रमण ओौर 
कीचडसे युक्तये कृम्हारके चाक ओर इन्द्रियां दोनों 
पमान हैँ ।। ५९ ॥। 
हे आपत्ति से उवारने वाके भगवन्‌, इस तेरह इन्द्रियों 


कै कारण आपत्तिके सागर में डवे हुए इस मुज्ञ अकिच्चन 
रारणागत का आप दया करके उपदेशसे उद्धार .करे' 
क्योकि इस संसार में आपके. जैसे जो .कोई दयावान्‌ बडे 
तत्त्वज्ञानी रहते है उनकी शरणागति परमशोकना्क 
होती दहै, एेसा सभी शास्त्रे तथा सभी छोग. बतलाते 


हैं।॥। ६०॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तरार्धं में विद्याधर- 
उपाख्यान में वँराग्यव्णेन नामक कुसुसरुता का छठे सर्ग समाप्त हआ ॥ ६ ॥ 


भुशुण्ड उवाच 
ततस्तस्य सया ब्रहयंस्तच्छ त्वा पावनं वचः । 
इदमुक्तं यथापुष्टं सुस्पष्टपदया गिरा १॥ 


साधु विद्याघराधीक्च ! दिष्टया बुद्धोऽसि भूतये । 
भवान्धकूपकरहराच्चिरेणोत्थानमिच्छसि ॥ २.॥ 
पावनीयं तव मती राजते घनरूपिणी । 
विवेकेनाचरेनेव कनकद्रवस्न्ततिः ॥ ३1 


भुश्ुण्ड ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! अनन्तर विद्याधर के 
उस पवित्र वचन को सुनकर प्ररन के अनुसार मैने सुस्पष्ट 
पदोंसे युक्त वाणी से यह्‌ उत्तरद्विया॥१॥ 

हे विद्याधराधीश | हषे का विषय है करि जज तुम 
कल्याण के छिए भाग्यवशात्‌ जाग गये हो, चिरकारके 
बाद संसाररूपी अन्धकारपुणं करूपकुहर से आज तुम निक- 
लने की इच्छा करर्हेहो। २॥ 

जसे अग्नि से व्यापन सुवणद्रव-सन्तति अत्यन्त सुन्द- 
रतासे युक्त होकर शोभने ल्गतीदहै, वैसेही विवेकसे 
निविडरूप को व्याप्त हुई तुम्हारी यह्‌ पवित्र बुद्धि किसी 
अनिवेचनीय सौन्दयं से रोभितदहोरहीदहै।३)॥ 

अतः मृक्ञो विश्वासरदहै कि यह्‌ तुम्हारी बुद्धि मेरी 
उपदेशवाणी के अर्थ का विना किसी. प्रयत्न के अवश्य ही 
आनन्दपुवेक ग्रहण कर लेगी, क्योकि निमंल दर्पण में 
पदार्थो का प्रतिबिम्ब बिना यत्नके ही पडता है।॥४॥ | 


उपदेशगिरामथमाव्त्ते हारि टहैल्या 


भुक्रुरे निमे द्रव्यमयत्नेनव बिम्बति। ४॥ 
यदिदं वच्मि तत्सवमोमिव्यादातुमहसि । 
अस्मार्भिधिरमन्विषटं नाऽत्र कार्या विचारणा ५॥ 


यत्किच्ित्स्वदतेऽन्तस्ते बुध्यस्वाबोधपुत्सृजन्‌ । 
सासि त्वं चिरमप्यस्तः प्रक्षितोऽपि न रभ्यसे | ६ ॥ 


मजो कुछ कहंगा, उन सवका तुम हूँ" कहु करके 
ग्रहण कर लेना, तुम प्रहुण करने्मे ही स्म्थहो। मैने 


इस विषय मे चिरकाल तकं खुब अन्वेषण किया है, इसमें 
कुछ भी तुम विचार मत करो ॥.५॥ 


जो वंक अहङ्कार आदि तुम्हारे हूदयमे दृश्यरूप से 


प्रकारितहोरहाटहै वह्‌ सब तुम नहींहो। द्यो में 
ही कोईदआत्माहै उसी को दूंँहकर मृङ्ञे प्रप्त करना 


चाहिए" इस तरह अपने हृदय मे विचार कर आत्माका 


चिरकाल तक यदि तुम अन्वेषण करोगे, तो भी तुम 
आत्मा को प्राप् नहीं करोगे, इसचिए दृर्यमात्रस्वरूप 


अज्ञान को छोड़कर तुम दृद्यप्रपच्च के साक्षी आत्मा 
अपने को समन्नो अर्थात्‌ सम्पूणं `दुश्यप्रपच्च का विवेक हौ 
जने पर. साक्षिस्वरूप शुद्ध ब्रह्म ही एकमात्र अवशिष्ट 
रहता है, यही सम्पूणं वेदान्तो का रहस्य है ।॥ ६ ॥ 


७.१५] निर्वाणप्रकरणउत्तरादध २७९ 


नाहं त्वमस्ति न जगदिति निश्यिनस्तव । 
स्वमस्ति शिवं तच्च न दुःखाय चुखायते।॥ ७ ॥ 
किमज्ञत्वाज्जगज्जातं जगतोऽथ किमन्ञता । 
विचार्यापोति नो विद्य एकत्वादरुमेतयोः॥ ८ \\ 
मृगतृष्णाम्बुवद्विश्वमवस्तुत्वात्सदप्यतत्‌ । 
` यच्चेदं भाति तद्‌ अ्रह्य न किञ्ित्किच्िदेव वा॥ ९ ॥ 
मृगतुष्णाम्बुवद्िश्वं नास्ति त्वसथवास्ति च 
प्रतिभासोऽपि नास्त्यत्र तदभावादतः शिवम्‌ \। १० ॥ 
विश्वबीनमहन्तवं त्वं विद्धि तस्माद्धि जायते । 

समैहूँःनतुमहो ओरनतौ यहुसारा संसारदही 
है, यदि एेसा तुम निश्चपकरच्तेहो, तो बस यहु समज्न 
खो कि यह समस्त दृद्यप्रपचच शिवस्वरूपहै ओौरन यह्‌ 
तुम्हारे सुखके ल्एिहैओरनदुःखकेचल्एिहै। आशय 
यह्‌ है किं यह्‌ सम्षना अनुचित होगा कि द्रष्टा ओर 
दुदयरूप सम्पूणं प्रप का त्याग हौ जाने पर शुन्यतापत्ति 
आ जायगी, क्योकि सुखदुःख के वैषम्य कै प्रयोजक 
कल्पित दोषांश कौ निवृत्ति से वास्तविक परम कल्याण 
स्वरूप ब्रह्मभाव से पररिपूणं सभी पदाथं अवस्थित रहते 
ही ह ।। ७॥ 

क्या सुघुप्िमें अहङ्कारा्दिभावसे घनीभूत प्रसिद्ध 
जो अज्ञानदहै, उसीसे जाग्रत्‌ ओर स्वप्नस्वरूप यह्‌ 
सारा संसार उत्पन्न हुभा है अथवा पिघकले हुए किनि 
लाह के समान विलीन हए जाग्रदादिरूप इस संसारसे 


सुषुप्तिकाट का अज्ञान उत्पन्न हभा दै, इसका बहुत. 


विचार करनेपर भीको विनिगमक हेतुन हौने से 
कायंकारणभाव कौ व्यवस्था हम नहीं समज्ञ रहें । 
अतः कारिन्य भौर द्रवावस्था्मे धृत के एकत्व की तरह 
इन दोनोमे एकत्व होने से सव कुछ एकमात्र अज्ञान- 
स्वरूप है, यही हमने अन्तमे निश्चय कियादहै। ८ ॥ 

मृगतृष्णा जक कै समान यह्‌ सारा विश्व अवस्तुरूप 
होने के कारणसद्रूपसे प्रतीत होने पर भी असद्रूपहै। 
जो कुछ भी भासितहौो र्हादहै वह सबब्रह्मरूपदहीरहै। 
अथवा यों कहु सकते हँ कि यह्‌ सारा दुश्यप्रपच् कुक भी 
नहीदहैया कुह दही अर्थात्‌ यहु सारा जगत्‌ ब्रह्यका 
विवतं है, इस तरह इस जगत्‌ में ब्रह्मविवर्तैता का 
अवलोकन ही त्याग है । . बाधित जगत्‌ को तुच्छ समक्षे 
सेतो कोई भी ब्रह्मस्वरूप सिद्ध नहीं होता है, किन्तुं 
अधिष्ठानरूपतापत्ति की भावना करने पर तो सम्पूणं पदार्थं 
ही ब्रह्मरूपं सिद्धौ जाते है। ९॥ | 


साद्रचश्ध्युर्वनदीक्ञादिजगनज्जरठपादपः ॥ ११॥ 
अहर्वबोजादणुतो जायतेऽसौ जगद्द्मः । 
तस्येन्द्रियरसाठयानि रूलानि भुवनानि हि ^ १२५ 
तारकाजालकलिका ऋष्षौघः कोरकोत्करः । 
वासनागुच्छविसराः पृणचन्द्रः फलालयः ॥ १३॥ 


स्वर्गादयो ब्रृहृदर्गा महाविटपकोटराः । 
मेरुमन्दरसद्यादिगिरयः पत्तराजयः ॥ १४ ॥ 
सप्राञ्धयोऽग्रसुतयः पातालं मलकोटरम्‌ । 


युगानि धुणवृन्दानि पर्वाणि गुणपडक्तयः\॥ १५॥ 


मृगतृष्णा जक के समान यह्‌ सारा विश्व कुछभी 
नहीं है अथवा कुछ दहैही। प्रतिभास्यके अभाव से यहाँ 
प्रतिभासभी नहींदहै तात्पयं यहदहै कि जैसे घट का 
अभाव रहने पर प्रकाशकै रहते हृए भी घट प्रकाद नहीं 
रर्हेता, वैसे ही प्रतिभास्य का अभाव रहने पर प्रतिभास 
भी नहीं रह सकता । अतः एकमात्र शिवस्वकरूप ही यह्‌ 
सारा विश्व स्थित है ।। १०॥। | 

हे विद्याधर ! इस अहङ्कारको तुम विश्च का बीजं 
समज्लो । क्योकि एकमात्र उस अहङ्कार सेहो पवेत, 
सागर, पृथ्वी, नदीश आदि कै सहित यह्‌ जगद्रूप पुराना 
चृक्ष उत्पन्न होता है अर्थात्‌ इस अनन्तरूप जगत्‌ का प्राति- 
स्विकरूप से निरासन दहो सकने से उसके बीज के दाहस 
ही उसका निरासदहो सकतादै, यहु कहने के लिए 
अहङ्कार का जगद्रूपी वृक्ष के बीजरूपसे वणेन किया 
है ।। ११॥ - 
सूक्ष्म अहङ्कारलूपी बीज से वह जगद्रूपी क्ष उत्पन्न 
होता दहै ओर इन्द्रियों के विषयों मे आसक्तिरूपी रसमसे 
परिपूणे नीचे के भुवन उस दृक्ष केमूलदटह | १२॥ 

अधिनी आदि सत्तार्दूस तारे इसकी प्रधान कलियां 
है, अन्यतारो के समूह्‌ इसकं अन्य कल्यो के समूह्‌, 
प्राणियों की धर्मादिवासनाएँ इसके फूलों के गुच्छो के 
समूह हँ ओर पूर्णचन्द्र फल का गच्छा है ।। १३ ॥ 

महान्‌ लोगों के स्वगे आदि लोकवगं इसके महानु 
राखासमृहो के गभेपरदेशदहैँं। मेर, मन्दर, सह्य आदि 
पवेत इसकी पत्तो की पङ्क्तियां हैँ ।। १४ ॥ 

सातां समुद्र इसके चारों रके थलेदै, पातारं 
इसका मूलकोटर दै, सत्ययुग आदि चायो युग इसके धणं 
समूह हँ तथा प्रत्येक धग के वषै, ऋतु ओर मास आदिं 
दसं बृक्षकं पोर दँ ।। १५॥ 


२८० योगवासिष्ठे [७.१६ 


अज्ञानमृत्यत्तिमही नरा विहगकोदयः चन्दाकंरचयो लोला मज्जनोन्मज्जनोन्मुखाः । 
उपलम्भो ब्रहत्स्तम्भो दवो निर्वाणनिवृतिः॥ १६॥ रम्याः कुसुममञ्जयस्तिमिरं आओमरश्चमः। १९ ॥ 


रूपालोकमनस्कारा विविधामोदवृत्तयः । पातारमाज्ञागणमन्तरिक्ष- 

चनं विपुरुमाकाश्ं॑शुक्तिजालं मुखत्वचः । १७ ॥ मापुथे तिष्ठत्थसदेव सदतु । 
विचिच्रशाखा ऋतव उपश्चावा दिशो दश्च । तस्यानहन्ताग्तिहुतेहमथ- 

संविद्रसमहापुरो वातस्पन्डो निवर्तनः ॥ १८॥ बीजे पुनर्नास्ति सतोऽपि रोहः ॥ २० ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामाथणे वाहमीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
विद्याधरोपाख्याने जगद्वृक्षबीजवणनं नाम सप्रमः सगः ॥ ७ ॥ 


अज्ञान ही इसकी उत्पत्ति की भूरिह, अनेकं जीव प्रतिदिन उदय ओर अस्तमं तत्पर चन्द्र ओर सूयं 
इसकं करोड़ों पक्षी है, ्रान्तिज्ञान ही इस वृक्ष का स्तम्भ की च्ल किरणे ही इसकी रम्य कुसुममञ्जरियां है ओर 
है अर्थात्‌ सम्पूणं शालां के आधारभूत मध्यभागदहै तथा सूयं के साथ श्रमण कर रहा अन्धकारदही श्रमण कर 
तत्त्वबोध से प्रप्चनिदृत्तिरूपी मोक्ष ही इसे जलाने के रहे श्रमरद।॥ १९।। 
लिए दावाग्नि है। १६॥ इस तरह का यहु संसारलरूपी वृक्ष मूलसे जड़ से 

इन्द्रियो से अर्थोकी उपलब्धि अर्थात्‌ विषयोंका पाताल को, मध्य से सभी दिशाओं ओर अपने मस्तप्क से 
साक्षात्कार एवं मनसे होने वाले सङ्कल्प ओर विकल्प अन्तरिक्ष को परपूणं करकं वस्तुतः असद्रूपहोनेपरभी 
आदि इस वृक्ष के अनेक तरह के सुगन्धप्रसार दै । अव्या- सद्रूप-सा स्थित है। उपस अनहुभावरूपी अग्निसे उसका 
करत आकाश इसका विपुल वनदहै तथा नेत्र, ओष्ुआदि अहङ्काररूपी बीज भुन दिये जानेपर जवतके इस शरीर 
का विकसही इसके रक्तिजाल जसे फूलोंका खिलना का पतन नहींहो जाता तबतक जीवन्मृक्त भोग के लिए 
दै ॥ १७॥ ` प्रतिभास के विद्यमान रहते हुए भी इसके संसारशरूपी बृक्ष 

सब ऋतुएं इसको विचित्र शाखाएं है, दसो दिशाएं का जन्मादि के द्वारा पुनः प्ररोह नहीं हौ सकता यानी 
उपशाखाएं है, आत्मसरंवितु इसके जीवन के लिए रसकी फिर यह्‌ अङ्कुरित नहीं हो सकता ॥ २०॥ 
धारा है भौर सूत्रात्मा ही इसका बात स्पन्द है ।। १८॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण में मोक्षोपाय भें निर्वाणघ्रकरण-उत्तराधं मे विद्याधर 
उपाख्यान में जगद्दरक्षबीजवर्णंन नामक कूभुमल्ता का सातवां सगं समाप्त हआ ॥ ७ ॥ 


८ 
भुशुण्ड उवाच 
विद्याघर ! धराधांरो पिरिकन्दरमन्दिरः । बीजे ज्ानाग्निनिर्द्धे नेव किञ्चन जायते॥ २ ॥! 
दिगन्तराम्बराचारचारसच्चारचचञ्चुरः  ॥१॥ प्रक्ष्यमाणं च तन्नास्ति किलाहस्त्वं कदाचन । 
दैद्शोऽयं जगदुवृक्षो जायतेऽहुन्स्वबीजतः । एतावदेव तज्ज्ञानमनेनव प्रदह्यत ॥ ३ ॥ 
८ 


भृशुण्ड जी ने कहा--हे विद्याधर | जिसकां सूल उत्पन्न होता दहै। ज्ञान रूपी अग्निसे बौजके दश्धंहौ 
भाग नीचे के सात खोक सहित यह्‌ पृथिवीहै, जिसकी जाने प॑र कुछ भी उत्पन्न नहीं होता ॥ १,२॥। 
आरवालसहित वेदि रोकाल्ोकान्तर पवतो की कन्दरा रत्न की परीक्षा की तरह तत्त्वदृष्टि से यह्‌ क्याहे- 
है ओर जो दसो दिशाभों ओर आकाश मे तिरछे शाखाओं इसका अच्छी तरह विचार करके ष्यह्‌ केवल ब्रह्मही दै 
कै विस्तार तथा ऊपरकी ओर शाखूओंके प्रसारसे वह निश्चय करने पर वह अहङ्कार कदापि कहीं नहीं 
एवं उन स्थानों मेँ प्राणियों कै घूमने से अति चच्चलहै, रहता, बस यही वहज्ञानदहै। इपीसे अहङ्कार दग्ध 
दस तरह्‌ का यह्‌ संसार रूपी वृक्ष अहुङ्कारणसूपी बीजसे होतादहै।॥३॥ | 


८.१३ 

अहन्त्वभावाच्चाहुन्त्वमस्ति संसारबीजकम्‌ । 
नाह्त्वभावान्नाहन्त्वमस्तीतिन्ञानसुत्तमम्‌ ॥४॥ 
सर्गादावेव सगस्य किरास्याभावयोगतः । 
कुःतोऽहन्त्वं कुतस्प्वन्त्वं कुतो द्वित्वंक्यविश्रमः ॥ ५ ॥ 
समाकण्यं गुरोवक्यिं यतन्ते ये स्वयत्नतः । 
सङ्कत्पत्थागमामूलं पदं प्राप्रौ जयन्ति ते\॥ ६॥ 
रन्धनाज्जयमाप्नोति स्वशास्त्रे सुपकृत्छृते । 
विवेकौ स्वविवेकित्वं यतनदेव नान्यथा \\ ७ ॥ 
चिच्चमत्कारमात्रं त्वं जगद्विद्धीह नेतरत्‌ । 
नाश्चायु न बहिनन्तिरेतत्क्वचन विद्यते॥ ८ ॥ 


रारीर आदिमे अहं भावना करनेसे संसारका बीज 


अहङ्कार रहता है ओौर सवत्र अनहं भाव करनेमे वह 


नहीं रहता, यही सर्वोत्तम ज्ञान है ॥ ४॥ 

वस्तुतः जब सृष्टिके प्रारम्भे ही इससृष्टिके 
अभावकायोगहै तब भला कहां से अहन्ता, कहां से त्वन्ता 
हो सकता है । द्वित्व ओर एकत्व का श्रम ! अर्थात्‌ सत्‌ 
या असत्‌ से जिसकी उत्पत्तिकी ही संभावना नहीं है 
उसकी भला स्थितिही कर्मे हो सकतीदहै, वहतो 
बहुत दूर कहीं भगादी गर्दै ।॥५॥ 

आगे चर कर वणित होने वाले तथा पूव में वणित 
हो चुके मूल सहित सङ्कल्प का त्याग करनेके छ्िए 
उसका उपाय क्रम बताने वाले गुरुके वाक्य सुन कर 
उस गुरुके द्वारा कहै गयेक्रमसे जो अपने प्रयतनद्रारा 
स्वयं यत्न करते हैँ वे तत्त्वज्ञान प्राप्ति के बाद सङ्कुल्प 
रहित्र कैवल्य नामक परम पदको जीतक्ेते हैँ ।। ६॥ 

विवेकी पुरुष गुरुं शास्वोक्त मागं से अपने प्रयत्न 
हवाराही वैसेही केैवल्यपदको प्राप्त करताहै, दूसरी 
रीति से नहीं जसे पाचक अपने पाकशस्त्रका भटी- 
भाति अभ्यास करलेने पर उस पाकशास्त्र मे वर्णित 
विधिसे ही नाना प्रकार के भक्ष्य-भोज्य पदार्थो एवं 
ताना तरह के रसायनों का पाक बनाने से क्षुधा, तृष्णा, 
रोग, जरा आदिके ऊपर विजय प्राप्त करतादहै तथा 
बड़े-बड़े राजाओं के यहां सम्मान प्रप्त करतादहै। ७॥ 

इस संसार को तुम यह एकमात्र चिति का 


चमत्कार ही समन्ञो, उससे भिन्न कुछ नहीं । यहनतो 


दिशाओंमेहै, नबाहर्है ओरन भीतर ही कर्हीहै 

अर्थत्‌ यह्‌ सारा संसार स्वप्न एवं इन्द्रजाल आदि के 

संदुंशं अज्ञात चिति का चमत्कारमत्रं दहै, इस चिति से 
३६ 
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सङ्कल्पोन्मेषमात्रेण जगच्चिघ्रं विरोक्षयते । 


तदनुन्मेषविर्यि चित्रङृच्चत्तचित्रवत्‌ ॥ ९ ॥ 
 मण्डपोऽसित महास्तम्भो मृक्तामणिविनिमितः 1 

बहुयोजनलक्नाणि कान्तकाच्चनचित्रितः ।॥ १० ॥ 
मणिस्तम्भसहस्रेण वृतोऽग्रे प्रोतमेरुणा । 

स्रायुधतहल्ाढच्चकल्पपन्ध्याध्रसुन्दरः ॥ ११॥ 
खीबालपुरुषादीनां वास्तम्यानामितस्ततः। 


क्रोडाथं स्थापिता यत्र नानारचनयान्तरे॥ १२॥ 


भूतबीनपरापुर्णास्तमोरिपुसधुङ्घुमाः 
तमःप्रकाशचित्रास्या लोकान्तरसमुद्गकाः ॥ १३॥ 
बाहर कुछ भी नहीं है ।॥ ८ ॥ 

जसे चित्रकार के चित्तमें चित्र दिखाई देताहै वसे 
ही सङ्कल्प के एकमात्र आविर्भावसे ही यहु संसाररूपी 
चित्र दिखाई देतारहै ओर उसके उसके अभावसे इस 
तरह विलीन हो जाता है अर्थात्‌ यह सारा प्रपश्च चिति 
का एकमात्र चमत्कारदहीरहै।॥ ९॥ 

हे विद्याधर, यह संसार मृक्ता भौर मणियों से 
विनिमित, बड़े-बड़े खम्भों से युक्त तथा सुन्दर सुवणं से 
चित्रित लालों योजन में बहुत दूरतक विस्तृत सङ्कल्प 
कल्पित एक महामण्डप है अर्थात्‌ यह्‌ नारा सङ्कल्पमात्र 
कल्पित है, इस कथन को दृढ बनानेके लिए संसारमें 
स ङ्ल्पद्यूतमण्डप के आकार का कल्पना करते हैँ ।॥ १०॥ 

यहु हजारों मणिमय खम्भों से धिरादहै, जिसके अग्र- 
भागमे नीचै गंहु करकं पिरोये गये सुमेर की तरह 
गुग्गुल ल्गे हुएदहै। यहीकारणहै कि कर्ही-कहीं हजारों 
इन्द्रधनुष से व्याप्त-जैसा तथा कहीं-कहीं प्रल्यकाटीन 

सन्ध्या के मेधो जसा सुन्दर दीखता है ।। ११॥ 

जिसके भीतर इधर-उधर निवास कर रहेस्त्री, 
वालक तथा पुरुषों की क्रीडा के लिए पाताल, स्वगे एवं 
अन्य लोकों के आकार कौ पेटारि्यां स्थापित की गर्ह, 
जो बीच-बीच मे जहाँ-तहां नानाविध नदियों, पवतो, 
जंगलो, हाथिधो, घोड़ो, देवताओं, पक्षियों तथा मनुष्यों 
आदि की तरह-तरह की रचनाभों से युक्त है, वे पेटारियां 
कहीं प्राणियों तथा उनके उपभोग की वस्तुओं से ठमाठस 
भरी दहै, कहीं अन्धकार कं विघातकं मणिरयो, प्रदीपो, सुयं 
ओर चन्द्र आदिकोंके द्वारा व्यवहार चलने से शब्दयुक्त 
ह एवं कहीं अन्धकारो तथा कीं प्रकाशो ये उनकी 
विचित्र तर्हु-त॑र्ह्‌ की सं्नाएँं पडी है| १२, १३॥ 


२८ 


आमोदसुभगारोखजनलदावर्िपत्छवाः 

रीलापद्याकरे स्मीणां विदनाः कल्पपादपाः ॥ १४॥ 
बारनिःश्वासचर्िताः कन्दुकानि कुलाचलाः 
सन्ध्याम्बुदाः कणवुराश्चामराः शरदम्बुदाः ॥ १५॥ 
कत्पान्तक्राख्जकदास्ताखवृन्तपदें गताः 
भतरं द्ययतफलकं वितानं तारकामस्बरम्‌ ।॥ १६॥ 
मूतक्ारपरावतं द्यतेऽक्षाः श्जिभानवः । 

व्योमाजिरे जग दूासपणे गहनिवासिनाम्‌ ॥ १७ ॥ 
इति सङ्कल्प एवान्तधिरभावनया यथा । 

अग्रस्थद्श्योपमया सत्यतामिव गच्छति ॥ १८ ॥ 


तथेवायं जगद्रपः सङ्धल्पेः दुसमूत्थितः 


क्रीडालक्ष्मी के आकरभूत जिस मण्डपके भीतर 
स्वियो के श्बृद्धारके लिए कर्णक आदि अलङ्कार प्रदान 
करने वाले, सुगन्धसे रमणीय, चंचल मेधपङ्क्तरूपी 
पल्लवो से युक्त अनेक कल्पवृक्ष छगाये गये हैँ ।। १४ ॥ 

छोटे-छोटे बच्चो के निश्राससेभी उड जाने वाले 
जहाँ पर कुकपवंत गेंद बनाये गये है, सन्ध्याकाटीन मेघ 
जहांपर दिशाह्पी वधुश्रोंके कणैफूट बनाये गये हैँ ओर 
शरत्काल के मेघही जिनके हाथमे चैँवर धरा दिये गये 
है ।॥ १५ ॥ 

जिस मण्डपमें कत्प के अन्तकाल के मेधो ने पंखों 
के स्थान दखल कर लिह, जहाँ यह सम्पुणैभूतल जुआ 
खेलने का एक मेज ह, जहाँ तारों के सहित आकाश 
चांदनी है।। १६॥ 

जिन मण्डपके भीतर आकाशरूप चौकमें जर्हाँ 
संसारके आविभवि भौर तिरोभावप्रत्ययरूप दाव रगाये 
जा रहे ओर खेखने वाटे ब्रह्मादि मण्डपस्वामियों के 
जिस जुएमे चार प्रकार के जीवस्मुदायोंरूपी शारिफलों 
का बार-बार जन्म-मरण आदिके द्वाराश्रमणहोरहाहै 
तथा सूयं, चन्द्र आदि नवग्रह ही पाशे जहाँ है ।। १७॥) 


इस तरह जैसे सद्धुल्प करने वालेका सद्कल्पही 
अन्तःकरण में चिर काट की भावना से सामने स्थित दृश्य 
के तुल्य एक तरह से सत्यताको प्राप्तहो जाताहै, वैसे 


ही धाताके सङ्कल्पो से सुसमूत्थित यह्‌ जगद्रूपी मण्डप. 


चिति का एकमात्र चमत्कारस्वरूप- चित्रकार कै चित्तमें 
बनाये गये चित्रके तुल्य है ।॥ १८, १९॥ 

जो कुछ यहाँ स्फुरित हो रहष्है वहु सब असत्यरूप 
दी है। वह प्रतिभाससे सत्य प्रतीत हो रहा रै, परन्तु 


यौगवासिष्ठ 


[८.१४ 


चिस्चमत्कारमात्ात्म चित्रकृच्चित्तचित्रवतु ।। १९ \ 


असत्यमेव स्फुरति स्वमस्ति च नास्ति च) 
असदूत्थित एवायं कूतोऽपीह्‌ समुत्थितः ।॥ २० ॥ 
हेम्नीव कटकादित्वं संसारोदरकोटरः 
चिच्चमत्कार एवायमविकल्पनसंक्षयः ॥ २१ ॥ 
भत्यन्तमेव स्वायत्तो यथेच्छति तथा कुर । 
यश्चान्नपानदानादावनाद रभूपेयिवान्‌ 
तस्थेदं पश्चिमं जन्म नतत कमं समुज्क्षति ॥ २२॥ 


प्राप्नो विवेकपदवीमसि पावनात्म- 
पुण्यां पवित्रितजगत्तितयां द्वितीयाम्‌ । 


0 


परमाथरूपसे तो बि्कुलहैही नहींदहै। यहं असत्‌ ही 
उत्पन्न हुआ है; न जाने कहँ से माया के हाथी, घोडेकी 
तरह यहाँ उत्पत्चहो गयाहै ॥ २०॥ 

जैसे सुवर्णमें कटक आदिदटै वैसे ही जिसने अपने 
उदरकोटरमें संसारको धारण कर रखा एेसा यह्‌ 
चिति का चमत्कारही सब कुछ दहै तथा सद्धुल्प-विकल्प 
न करनेसेही इसका नाश होता है । २१॥। 


दस तरह इस संसार की उत्पत्ति ओर नाश तत्त्व 
ज्ञानियों की अपनी इच्छा के अत्यन्त ही अधीन है अर्थात्‌ 
तत्त्वज्ञानियों के अपने एेच्छिक विकल्पों से इसका आवि- 
भाव तथा अविकल्पों से तिरोभाव होना अत्यन्त ही अपने 
अधीनहै, इसलिए हे विद्याधर, जैसी तुम्हारी इच्छाहो 
वैसाहीकरो। जो पुरूष अन्नपानादि एेहिक भोगसामग्नियों 
मे तथा दान, यज्ञ आद्दि पारलौकिक भोगसामग्रियो में 
फलों की अनभिसन्धियों को प्राप्तहौ चुका है अर्थात्‌ जो 
पुरुष इस खोक तथा परलोक के कर्मफलों की इच्छासे 
रून्यहो चुकादहै वह्‌ कर्मोका कभी त्याग नहीं करता 
अर्थात्‌ फलप्राति की इच्छा से शून्य होकर वह्‌ केम करते 
ही चलता है। हे विद्याधर, एेसे उस पुरुष का यह्‌ अन्तिम 
जन्म समञ्च ॥ २२॥ 

हे गुद्धबुद्धे, अपने पतन के हैतुभरूत अविवेक पदकी 
अपेक्षान करके तीनों जगत्‌ को पवित्र करने वादी इस 
दूसरी पुण्यमय विवेकपदवी मेँ तुम प्राप्त हो चुके हो, अतः 
इस मनसे तुम फिर अध.पतनमें नहींगिर सकतेह, 
एसा मँ अनुमान करता हँ । इसलिए तुम वाणी ओर मन 
की चेष्टा से शून्य निर्म चिन्मात्रपद का अवलम्बनं करके 
मन आदि इस दुश्यसमृह्‌ का परित्याग करदो अर्थात्‌ 


५ 
नाधःपतिष्यसि पुनर्मनसाऽमुनेति 
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जानामि मोनममलं पदमुत्पुन त्वम्‌ ।\ २३॥ 


इत्याष श्रीवातिष्ठमहारामायणे वात्मीक्णोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
विद्याधरोपाख्याने मायामण्डपवणेनं नाम अष्टमः सर्गः! ८॥ 


| विवेकज्ञानप्रा्तिसे ही तुमह मुक्ति अवश्य मिलसकतीरहै, एेसार्मैँ अनुमान करता हुं ॥ २२३॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामयण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण सें उत्तराद्धैमें 
विाधर-उपाख्यान मेँ मापमण्डपवणेन नामक कुसुमलता का आवां सर्गं समाप्त हमा ॥ ८ ॥ 


भुश्ुण्ड उवाच 
अबुदधचमानश्चेत्यादिचिद्रुपमपि चानघ! ! 
शान्तचिद्धन एवाऽऽस्व निमलाप्स्वन्तरंश्ुवत्‌ ॥ १ ॥ 


अचेतनं चेतनान्तश्येतनादेव विद्यते । 
स्वेऽसादश्येऽपि सदशं पयोराशौ यथाऽनङः ॥ २ ॥ 
सचेतनाचेतनयोहतुश्चिच्वात्तथव चित्‌ । 


विनाक्षोत्पादयोवद्निज्वालायाः पवनो यथा॥३॥ 
नाहमस्तीति. चिद्रपं चिति विश्नास्तिरस्तु ते । 


हे निष्पाप विद्याधर ! विषयों तथा विषयों मे रहने 
वाले क्रिया, गुण, दोष आदि के प्रकाशक चिद्रूप का तनिक 
भीस्मरणन करते हए तुम निर्मल जलमें प्रविष्ट सूर्यं 
की किरणों की तरह सवंविध तापञ्यन्य प्रकाशमाव्रावशेष 
होकर बैठे । १॥ 

जाडयदुःख परिणामित्वादिरूप अपना चिति का 
असादृश्य रहने पर भी तत्सदृश्य यह्‌ सारा दुश्यपप्रच्च 
चेतनाकेकारणही चेतनके भीतर, समुद्रम अभ्तिके 
सदश विद्यमान है, अन्यत्र नहीं । तात्पयं यहु है कि यदि 
अन्यत्र यहु विद्यमान होता; तो उससे असम्बद्ध चेतना 
के द्रारा इसका प्रका कभी नहीं होता ओर एसा कोई 
पदार्थं है नहीं, जो अचेत्यमान सिद्ध दहो सके तथा चेतना 
सक्रिया भी नहीं दहै, जिससे कि अन्यत्र विषयों मेँ जाकर 
चैतन्य प्रदान कर सके । यदि वहु चेतना सवगत मान ली 
जातीहै, तबतोहे विद्याधर, हमारी प्रतिज्ञा सिद्ध ह्ये 
चूकी, यह्‌ तुम समन्षलो। २॥ 

जैसे किं अग्निज्वाला के विनाश ओर उत्पत्ति का 
हेतु पवनदहै। वैसे ही चिति अपनी चेतना शक्ति से 


सचेतन ओर अचेतन पदार्थो की पूवेके ही समानदहेतु 


विवर्तोपादान रेस है, तात्पयं यह है कि चिति का विवतं 
ही चितिकाचमत्कारदहै।३॥ 
हुम्पदाथं कछ नहीं है, यों अहद्भार के आस्पद अंश 


८ 


ततो यथा यादृशेन भूयते तादशो भव। ४॥ 
चिद्रपः सर्वभावानामन्त्हिरसि स्थितः 
प्रसत्नाम्बुभरस्यास्तबर्ह्धिव यथा पयः।॥ ५ ॥ 


नाहुमस्तौति चिद्रुपं चितौ चेल्छगनमङ्धः ते । 
न॒ चान्यच्चेतितं ब्रह्मरूपं 


केनोपमीयते । ६ ॥ 
ससुरासुरपातारभूविष्रपमिवोषितम्‌ । 


 नानाभावाजवीभावक्तियाकालमिवाऽऽकुलम्‌ ॥ ७ ॥ 


का बाध करके प्रत्यक्‌ चिद्रूपको रोष रखकर विकल्पक 
के हेतुभों के क्षय ही विकल्प निरुक्त पुं चितिमें तुम्हारी 
विश्रान्ति हो जाय । हेष बचे प्रारब्ध का क्षयहोने परतो 
जिस रूपसे स्थिति रह सकते हो, उसीरूपसे तुम स्थित 
रहो । अर्थात्‌ इसमे "अहम्‌" इस सचेतनांश के त्याग द्वारा 
ही सचेतन ओर अचेतन दोनों अंशो के त्याग की सिद्धि 
हो जने से चिन्मात्र की अवस्थिति सिद्धि हो जाती 
है ।। ४॥। 

समस्त पदार्थो के बाहर ओर भीतर चिद्रपसे तुम्हीं 
वैसे ही स्थित दीखते हो जैसे स्वच्छ जल समूह के बाहर 
जर भीतर सब जगह जलही जठ दीखता रहता है। 
अर्थात्‌ जल से पूणं दधका जल नष्टहो जनेपरभीनो 
रूप शेष रहता है उसी के समान तुम्हारा अनुपम ब्रह्मरूप 
ही शेषरूप से रहता है ॥ ५ ॥ | 

है विद्याधर, यह अहुंपदाथं बिलकुल नहींहै, यों 
अहङ्कार का त्याग कर यदि तुम्हारा चिद्रूप चितिमें पूणं 
रेक्यको प्राह जाय, तो तुम्हारे सिवा भला एसी 
प्रकारित कौन-सी दूसरी वस्तु है, जिसमे कि किसी अन्य 
के सथ ब्रह्मरूप तुम्हारी उपमा दी जाय ‡।॥६॥ 

सुर ओर अभरुरों से परिव्यातत पाताल, पृथिवी ओर 

स्वे की तरह स्थित एवं प्रीति, हषे, क्रोध, युद्ध, जय, 


पराजय आदि अनेक भावों से तथा पलायन, अनुधावन 


२८ 


यथा रद्धमयं कुडये जगन्मोनमिव स्थितम्‌ । 
तथा चिस्चित्रकचितं खे कुडचे चात्मसंस्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
तेनेव भूयते भूरि यच्चित्तं कचितं स्वतः । 
अचेतनं चेतनं वा यथेच्छसि त्था कुर्‌ ॥ र ॥ 
चिच्चमत्कृतयो व्योम्नि स्फुरन्व्येता जगत्तया । 
भर्काश्चुवदरोन्धिन्यः स्वच्छा विदितवेदिनाम्‌ ॥ १० ॥ 


योगवासिष्ठे 


[९.८ 


तिमिराक्रान्तदृष्टीनां यथा केश्लोण्डुकादि खे । 
स्फुरत्येवं जगद्रपमनात्मस्येव तिष्ठताम्‌ ॥ ११ ॥ 
एवं जगत्वमहमित्यवबोधहषप- 

माभासमात्रमुदितं न च नोदितं च। 
अर्काद्जाखरचना नगराभमन्र 

कुडचादि सत्यमिदमस्ति न खे रुतेव ॥ १२॥ 


इत्याषे श्नौवातिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
विद्याधरोपाख्याने चित्कचनयोगोपदेश्षो नाम नवमः सर्गः ॥ ९॥ 


आदि अत्यन्त वेगपूवेक दौडने आदि भावोंसे परिव्याप्न 
तत्‌-तत्‌ अणुरूप क्रियाकाल से व्याकु रद्धमय चित्रमें 
किखित जगत्‌, भित्तिमे लिखित मुनिशरीर कौ तरह 
जैसे व्यापारशून्य ही स्थित रहता दहै; वैसे ही मायाशबल 
चितिरूपी चित्रकार के द्वारा विरचित यह्‌ जगद्रूपी चित्र 
भी शुद्ध चिदाकाशरूपी भित्ति मे विकारशरन्य अद्रयात्म- 
रूप से ही संस्थित है, जगद्धाव से संस्थित नहीं है ।७-८।! 

अचेतन या चेतन अर्थात्‌ मिथ्या जगद्रूपया परमां 
सद्ब्रह्मरूप स्वयं चिति में चित्रित सब चेतनरूप हौ जाता 
है। ये दोनों तुम्हारे अधीन दह, अब इनमे जो तुम चाहो 
सो करो इच्छाहो तो समाधि लगाओ यान तो उससे 
विरक्त हो जाओ | ९ ॥ 

अज्ञानियों कौ अपेक्षा तत्त्वज्ञानियों मे यही विष 
रहता है कि एक के विज्ञान से तत्त्वतः सबका विज्ञान हो 
जाने' पर तच््वज्ञानियों को, चिदाकाशमें स्फुरितहो रही 
ये चिति की चमक्करृतियां क भीवेसे ही बाधा नहीं 
पहुंचाती है । उन्हें तो विख्कुल स्वच्छ मादूम पडती है 
किन्तु अज्ञानियोंको तो अवश्य ही वाधा पहूंवाती हैँ 
जैसे मर्स्थर में महानदी आदिकैरूपसे द्िखाईदे रही 
सुय की किरणें मज्जन, मरण आदिका भय उत्पन्नहो 


जाने पर उनको तैरजाने का कोई समुचित उपायन 
सूञ्लने से मरुस्थल का ज्ञान न रखनेवालों को तट के इधर 
ही रोक रखती है, जिन महापुरुषो को मरुस्थल का 
असली ज्ञानहो चुका उन्हुं नहीं, उन्हँं तो स्वच्छ 
भासती है । १०॥ 

संसारमें ही अवस्थित रह्ने वाले अज्ञानी पुरषो को 
यह्‌ जगद्रूप वैसे ही स्फुरित होता दहै जसे ज्ञानी पुरुषों को 
नहीं वे तो सबको ब्रह्मरूपसे ही देखते हैँ जसे तिमिर रोग 
से आक्रान्त नेत्रो वाले पूरुषो को आकाश में केशोण्ड्क 
आदि स्फुरित होते है।। ११॥ 

हे विद्याधर ! यों तुम ओौर मैः इस प्रकार का अव- 
बोधस्वरूप यह जगत्‌ आभासमात्र पूववणित चिति का 
एकमात्र चमत्कार हीह, अतः यह अज्ञानियों की दष्ट 
से ही उत्पन्न हुआ है, ज्ञानियों को दृष्टिसे नहीं । 
एकमात्र सूयं की किरणोंसे जिसकी रचना हूर्ददहै एेसे 
गन्धवेनगर के समान इसे व्यवहारभूमिमें कुडय आदि 
जगत्‌ टै। जगद्रूपसे तो यह सव आकाशमें ल्ताकी 
तरह सत्य नहीं है अर्थात्‌ यह जगत्‌ चिति का निरोधक 
नहीं है । तत्प्यं यह है कि इस तरह चित्ति की 


 अपरिच्छिन्नता सिद्धहो चूको है।। १२॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमें मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण में उत्तरार्धं में 
विद्याधसरोपाख्यान में चित्कचनयोगो पदेश्च नामक कुसुमलता का नवां सगं समाप्त हु ॥ ९ ॥ 


भुशुण्ड उवाच 
विद्धि त्वं चेतनादेव चेतनेतरचेतनम्‌ । 


[ब्रह्म मे जगत्‌ कौ अपलाप सिद्ध करने के निमित्त 


उसकी जडता का खण्डन करने के किए जडरूपसे 
अभिमत जगत्‌ की चिद्रूपताका अनुभव कराते है 


१० 


जङेऽग्निरिव चिज्जाडथे नातो भि मनागपि ।॥ १ ॥ 


१० 


'विद्धि' इत्यादि से ।| 
चेतने भिन्न के समान इस जगत्‌ के स्फुरण को 


तुम चेतनसे ही उत्पन्न समज्ञो, क्योकि चेतनता स्फुरण 


१०.११] 
तद्रेदनावेदनयोरभेदात्स्वस्थमास्यताम्‌ 
नियन्त्रमेव चित्रस्थन्नपिवदयोममध्यवत्‌ ॥ २॥ 


ब्रह्यण्यशेषश्नक्तित्वादरचिच्वं विद्यते तथा । 
अक्षु्धे विमरे तोये भाविफेनल्वो यथा ३॥ 


न॒ कारणं विनोदेति जरात्फेनल्वो यथा । 
न कारणं विनोदेति सर्गादि ब्रह्मणस्तथा ॥ ४॥ 


नच कारणमस्त्यत्र सगवृत्तावकारणे । 
नातः संज्ञायते किद्धिज्जगदादिनं नश्यति ॥ ५॥ 
अत्यन्तं कारणाभावान्न किञ्िज्जायते जगत्‌ । 
मरावम्न्विव नास्त्येव दृष्टमप्यग्रतो जगत्‌ ॥ ६ ॥ 


ख्पही होती है अर्थात्‌ यदि वह्‌ जगद्रूप स्फुरित होतादहैः 
तो फिर वह्‌ चेतनदहीदहै, चेतनसे इतरनहींहैवेसेदही 
यहु जगत्‌ भी चेतनसे भिन्न कोई दुसरी वस्तु वेसेदही 
नहीं है जैसे जल मे प्रतिविम्बत अग्निजल से भिन्न नहीं 
है । अतः चैतन्य भौर जाडय ये दोनों भिन्न नहीं है जल 
की शीतलता से अलग प्रतिविम्बभूत अग्निकी गरमीकी 
तरह चैतन्यसे तनिकभी अलग जाङ्यनाम की कोई 
दुसरी वस्तु नहींदै।१॥ 

ज्ञान ओर अज्ञानमे अभेद होने से परिच्छेदशन्य 
चित्रकार के चित्तम बने हुए चित्रस्थ उसके ज्ञान या 
गन्ध्वैनगर के अधिष्ठान आकाडके मध्य के समान स्वस्थ 
स्थित रहो ।! २॥ 

जिस तरह अक्षुब्ध निर्मल जख मे भविष्यत्‌ फनल्व 
स्थित रहता है वैसे ही सम्पूणं शक्तियों से सम्पन्न होने के 
कारण ब्रह्य मेँ अचित्तव उसी तरह रहता है अर्थात्‌ शर्य 
कालमेभी अचिद्रूप जगत्‌ सूृक्ष्मरू्पसे ब्रह्ममेंही स्थित 
रहता है- ये जो श्रुति ओौर स्मृति म वचन भिकते ह 
वे मायाशबलख के सर्वंशक्तसम्पच्न होनेके कारण असत्य 
पदार्थोमे भी ब्रह्मसत्ताकी आरोपदृष्टिसे ही व्यवहूत 
हए भिलते दहै, जैसे कि भविष्य मे उत्पन्न होनेवाठे जल 
के स्वल्प फेन में वर्तमानकाल मेँ उपस्थित जल कौ सत्ता 
से सत्ताव्यवहार मिलता दहै।॥ ३॥ 

कारण के बिनाब्रहयसे सगे आदिभी वेसे ही उदित 
नहीं होते जैसे कारण के विनाजलमें फेन का लेड उदित 
नहीं होता है अर्थात्‌ वास्तविक दृष्टिसे यो माया के 
असत्त्व होने के कारण निर्विकार अद्वितीय वस्तु मे किसी 
तरह काक्षीभ ओर उसकादटेतुन होने से जडइसृष्टिकी 
उत्पत्ति की संभावनादही नहींदहै।) ४॥ 

तथा इस सृष्टिरचना मे अकारण ज्रह्यमें कोई कारण 


निर्वाणप्रकरणमपूवद्धि 
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ब्रह्मानन्तमजं श्ान्तमतोऽस्तोदं न स्गधीः । 
कारणाभावतस्तेन नरह्योवेदमखण्डितम्‌ ।\ ७ ॥ 
अतः क्िलोदराभोऽसि व्योमकोशोपमोऽपि च । 
बरह्मकघनरूपत्वादजोऽनवयवोऽसि च ॥ ८ \। 
जोऽसि किच्ित्र किञ्चिदा निःश्षङ्कमलमास्यताम्‌ । 
अचेतनाचिदाभाषे च्ामस्यतामात्मनाऽऽत्मनि ॥ ९ ॥ 
निव्यानन्दतयाऽजस्य कारणं नास्ति कायक्रृत्‌ । 
सर्गाद्यसंभवे तस्माद्यदस्ति तदजं शिवम्‌ ॥ १०॥ 


अजो येषां तु चिद्रपो नास्ति मौस्यविलासिनाम्‌ । 
सरगना समुत्पन्ने {कि तेषां प्रविचायते\ ११॥ 


नहीं है । जगत्‌ आदि कुछ भी इससे न तो उत्मन्नहोतादहै 
ओरननष्टदहीदहोतादहै।। ५॥ 

कारण का अत्यन्ताभाव होने से जगत्‌ आदि कुछ 
भी उत्पन्न नहीं होतादहै। मरुस्थल मे जट की तरह 
सामने देखा गया भी यहु जगत्‌ सवथा नहींहीषदहै।। ६ ॥ 

अज, शान्त ओर अनन्त ब्रह्यदही सव कूषटै, अतः 
कारण का अभावहोनै से यहं निश्चित हौगयादहै कि 
स्गंवुद्धिभी नहींहै। यह जगत्‌ आदि कृछभी नहींहैः 
दसक्िए यह सिद्धै किं एकमात्र अखण्डित ब्रह्म ही सब 
वु है ।॥ ७॥। 

इसलिए तुम शिलाके उदर के समान तथा आकाश 
कोश के सदृश हो । ब्रह्मौकघन स्वरूप होने के कारण तुम 
अज ओर अवयवरहितमभीदहो।। ८॥ 

तुम ज्ञानरूप हो, किसी एक विशेवकू्प का निश्चय न 
होने से सव मे अनुगत सत्ता सामान्य स्वरूप होने के 
कारण तुम किञिद्रूपतो अवश्यही हो तथा विदोषका 
बाध होनेपर सत्तासामान्य की भी निदृत्ति दहो जाने से एवं 
एकरूप का निश्चय दहो जनेसे किचिद्रूपभी नहीहो। 
बुद्धि तथा चिदाभास शून्य इस आत्मा मं अपने-आप शान्त 
हो जाभो ।। ९ ॥ 

अज परमात्मा के नित्यानन्द स्वूप होने के कारण 
कायं सम्पादन करनेवाला कोई कारण नही है-- क्रिया 
निमित्त कोई फक नहीं है। इसलिए भृष्टि आदि का संभव 
न होनेपरजो कुह, वह सब अज रिवस्वख्प हीदहै। 
अर्थात्‌ प्रयोजन को अपेक्षानदहोनेसे भी यह सृष्टि नहीं 
है।॥ १०॥ 

अपनी मूखंता मे विलास करने वाले जिन जीवों की 
दृष्टि में अजन्मा चिद्रप नहीं है उनके लिए सृष्टिके नाश 
या उत्पत्ति के विषयमे मोक्षोपाय की चिन्ता विलकुल 


२८६ 

यत्र यत्र परं ब्रह्म तत्र सन्ति जगन्तिहि \ 
जगच्छद थहूपेग समूृक्तान्येवं विधानि च॥ १२॥ 
तृणे कष्ठे जले कुंडे सवेत्रव परं स्थितम्‌ । 
सर्वत्रैव च सर्गोघः परिग्रोतः स्थितो मिथः! १२॥ 
ब्रह्मणः कः स्वभावोऽसाविति वक्तुं न युज्यते । 

अनन्ते परमे त्वे स्वत्वास्वत्वात्यसम्भवात्‌ ॥ १४॥ 
अभावसनव्यपेक्षस्य भावस्यासम्भवादपि 1 

पदं बध्नन्ति नान्ते स्वभावाद्या दुरुक्तयः ॥ १५ ॥ 
अस्वत्वाभावयोनिव्येऽनन्तेऽत्यनम्तमसम्भवात्‌ । 


योगवासष्ठे 
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स्वत्वभावेषु सिद्धेषु स्वभावोक्तिनं तिष्ठति ॥ १६॥ 
नाहन्त्वं लस्यते साधो ! बुदयारोके निरीक्षितम्‌ । 
असदेव कुतोऽप्येतट्ालयक्ष  इवोदितम्‌ ॥ १७ ॥ 
मुक्तं॑त्वहुन्त्वक्नब्दवाथलभ्यते यच्च तत्परम्‌ । 
युक्तं स्वहुन्त्वक्ञब्दाथः प्रकष्यमाणं विखीयते ॥ १८ ॥ 
भेदो जगदुब्रह्मदशोरभेदः | 
पर्यायश्ञब्दयर्थविरासतुल्यः 
सङ्कत्पमात्रं कथितो न सव्यो | 
यथाऽनयोर्वे कटकत्वहेम्नोः ।! १९ \ 


इत्याषं श्रौवासिष्ठमहारमायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं 
विद्याधरोपाद्याने सर्गापवगप्रतिपत्तियोगोपदेश्ो नाम दशमः सर्गः १०।। 


व्यथं है । अर्थात्‌ इस तरह तत्त्व दुष्टि से नित्यमुक्तता की 
सिद्धि का उपपादान करके इसका स्वीकारन करने पर 
मूर्खो मे निव्यबद्धता कौ प्रसक्ति अनिवाये हौगी मूखं सव 
नित्यबद्ध अवद्य रहंगे, इसमें सन्देह नहीं है ।॥ ११ ॥ 

जहाँ -नहाँ परब्रह्म है वर्हा-वह्यं जगत्‌ कै शब्दा्थरूप 
से शून्य इस तरह के अनेक जगत्‌ हैँ ही । अर्थात्‌ अ्घ- 
प्रबुद्ध पुरुषो कौ दुष्टिसे जसी संसारकी स्थिति रहती 
है ॥ १२॥ 

तृण, काषः जर ओर भित्तिमें सवंत्रही परब्रह्म 
स्थित है तथा सभी जगहों मे सृष्टि का समूह परस्पर गधा 
हुआ स्थित है ॥ १३॥ 

ब्रह्यका क्या स्वभावदहै, यह टीक-टीक नहीं कहा 
जा सकता, क्थोकि अनन्त परम ब्रह्मत्व में स्वत्व ओर 
दोनों का रहना अत्यन्त असंभव है। व्यावतेक धर्मं को 
स्वभाव कहते हं । उस स्वभावकी धममेता अस्वभाव के 
व्यावर्तक रूपसे ही कटनी पड़गी, इसखिए यह्‌ ठीक- 
ठीक नहीं कहा जा सकेता कि ब्रह्मका क्यास्वभावदहै, 
क्योकि उसमे स्वत्वास्वत्व नहीं है | १४॥ 

अभाव कौ अपेक्षा रखने वे भाव'का भी सम्भव 


न होने से अनन्त पर ब्रह्मम स्वभाव आदि दुरुक्तियां 


अपना पैर नहीं जमा सकती है ॥ १५ ॥ 

नित्य, अनन्त परब्रह्म मे अस्वत्व ओर अभाव इन 
दोनों का अत्यन्त सम्भवन होने से स्वतःसिद्ध अनव्यावर्तक 
स्वत्व भौर भावों मे व्यवहूत स्वभाव' शब्दका प्रयोग 
टोक म नहीं वैठता है । अर्थात्‌ स्वभाव शब्द का तात्त्विक 


अथं खोकमें बिलकुल नहीं घटता है । व्यावत्यं पदाथं की 
प्रसिद्धिन रहनेसे (स्वः ओर भाव" इन दोनों पदों का 
संघटन नहीं बेठता । १६ ॥। 

हे साधो ! बुद्धिस विचार कर देखने पर अहन्ता 
कहीं नहीं उपलब्ध होती है! बच्चेके सामने वेताल के 


सद्र असद्रूप ही यह्‌ कहीं से आ टपकी है अर्थात्‌ जैसे 


ब्रह्मम सृष्टि आदि की सिद्धिन होने से वह अद्रय सिद्ध 
होता है उसी तरह प्रत्यगत्मा जीवमें भी अहन्ता आदि 
की सिद्धिन होने वहु अद्रय सिद्ध होतादहै, यो दोनों 
तरह से विचार होने पर अखण्डता ही सिद्ध होती 
है ॥ १७ ॥ 

अहन्ता के शब्दार्थो से मृक्त उपल्व्धही परब्रह्म 
तथा अहन्ता के शब्दार्थो से युक्त उपक्ब्ध शास्त्र भौर 
आचाय के अनुभव से परीक्षा करके तत्त्व दृष्टि से देखने 
परतो विलीन हो जाता है । १८॥ । 

जगत्‌ ओर ब्रह्म दष्टिमें जो भेद प्रतीतहो रहादै 
वास्तवमें वह्‌ अभेदहीदहै। जगत्‌ ओर ब्रह्म दोनों 
पर्याय शब्दो के अथं विलासके तुल्य । (राह कासिरः 
दस व्यवहार के सदृश सङ्कुत्प मात्रही इसमभेद को 
विद्वानों ने कहा है, सत्य नहीं कहा है । जैसे सुवणं ओर 
कटके मे अभेदहै, वैसे ही जगत्‌ ओौरब्रह्यदन दोनोंमें 
अभेद ह इस दुष्ट से जैसे जाडच चित्स्वभावको प्रसह 
वैसे ही जीवे ओर जगत्‌ का भेद भी अभेद स्वरूपताको 
ही प्राप्त है, यही द्िखिलानेके लिए सुवणं ओर कटकमें 
अभेद दुष्टान्त पहले अनेक बार कहै जा चुके हँ ॥१९॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायणमें मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराधंमें 
वि्याधरोपारयान मेँ सर्गापवरगप्रहिपत्तियोगोपदेश नामक कुसुमलता का दसवां सगे समास हमा ॥ १० ॥ 
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भुशुण्ड उवाच 
शस्नाणि दयिताङ्खानि कग्नाभ्यङ्धे निरम्बरे । 
यो बुध्यमानः चुसमः स ॒परस्मिन्पदे स्थितः।॥ १ ॥ 
तावल्पुरुषयस्तेन धर्यणाभ्यासमाहरेत्‌ । 
पावल्सुषुप्रतोदेति पदार्थोदयनं प्रति॥२॥ 
यथाभूताथतत्त्वज्ञमाधयोऽग्रगता भपि। 
त॒ मनागपि लिम्पन्ति पयांसीव सरोरुहम्‌ ॥ ३ ॥ 
शखाङ्खनाननास्यङ्खटग्नान्यखुमसंविदम्‌ । 
भलग्नानीव शान्तात्मा यः पश्यति स पश्यति ॥ ४ ॥ 
विषं यथा स्वान्तरेव इुधुणीभवति स्वयम्‌ । 


भुशुण्डजी ने सहा- हे वस्त्रो से अपने शरीरमेंख्गे 
हए शस्त्रो के आघात ओौर तरुणी के स्तन आदि भद्खोका 
अनुभव करकेभीजो बुद्धिमान्‌ पुरुष विलकुख सम्भावमें 
स्थितै वही परम पदमे स्थित दहै । जबतक इस तरह 
की स्थिति नहीं अआ जाती तवतक मनुष्यों को इन्द्रियों के 
ऊपर विजत प्राप्त करने कौ दृढ चेष्टा भौर आत्मनिष्ठा से 
विरत नहीं होना चाहिए ॥ १॥ | 
बड़ धैय के साथ अपने पुरुषप्रयत्न के द्वारा मनुष्य को 
इन्द्रियों कै ऊपर विजय प्राप्त करने का निरन्तर अभ्यास 
तबतके करते रहना चाहिए, जबतक रास्त्र ओर कान्ता, 
आदि बाह्य पदार्थो से उत्पन्च हो रहै विकारो को 
मिथ्यात्व बुद्धि से दूर फंककर एकमात्र स्वात्मसुख 
विश्रान्तिरूप सुषुप्ता नहीं उदित हो जाती ।। २॥ 

जैसे कमल को जल नहीं ल्प्िकर पातेवैसे ही 
यथाथ परमात्मतत्त्वं को जानने वाले पुरुप को सामने 
उपस्थित मानसिक पीडाएं तनिक भी नहीं छखिप्नि कर पाती। 
मानसिक पीडाभोंका संस्पशंन होना दही दुद्‌ तत्त्वज्ञान 
का लक्षण है, अर्थात्‌ जैसे कि शुक्ति में यह रजत नहीं 
किन्तु शुक्ति हीहै' यह्‌ यथा्थेज्ञान हो जनेपर उस शुक्ति 
मे रजतके लाभया हानि जनित किसी तरह को मान 
सिक पीडा नहीं देखी जाती, यह्‌ भावदटहै।। ३॥ 

आकाश के सदश स्वच्छ नानाप्रकार के चमक्ते हुए 
शस्त्रो तथा देदीप्यमान अनेक स्त्रियों कै असंवित्‌ अर्थात्‌ 
शरीरम खूब संलग्न हो जानेपर भी उन्हं असंल्ग्न-सा 
देखने वाला शान्तात्मा ही यथार्थं देखता है उसीको सच. 
मुच यथाथं में साक्नात्कारज्ञानवान्‌ समञ्लना चाहिए ।।४॥ 

अपने स्वरूप का परित्यागन करते हूए ब्रह्यभी 


निर्वाणप्रकरणपूर्वध 
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न च दु्घुणता नाम विषादन्याऽस्ति काचन)! ५॥ 
स्वरूपमजहत्वेवं जीवतामधितिषएठति । 
तथात्मातत्परिज्ञानमात्रेकप्रविरापिनीम्‌  ॥ \॥ 
जीवो भवति दुघणोऽमृत्यात्मैव यथा तथा । 
अव्यजन्ती निजं रूपं चिज्जडं रूपमृच्छति ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मण्यनन्योऽप्यन्यासो दुघूणः कंवचिदुत्थितः । 
तत्स्थः स एवास इवाप्यतत्स्थ इव सगेकः\॥ ८ ॥ 
विषं विषत्वमजहुद्यथा स्वान्तः कृमिः क्रमात्‌ । 
न जायते न स्यते च्रियतेऽपि च जायते।॥ ९ ॥ 


११ 


स्वतत्त्व के एकमात्र परज्ञान से नष्ट ह जाने वाटी जीव- 
रूपता को यानी जीवाकारविवततन को वैसे ही प्राप्त होता 
है जसे विष अपने ही स्वरूप में घुण आदि विकारभावे को 
प्राप्त होताहै ओर व घुणता भी विषसे अन्य कोई पदार्थं 
नहीं होतार जीवता कोद ब्रह्मसे भिन्न पदाथं नहीं 
है ॥ ५, ६ ॥ 

जैसे अमरणस्वभाव जड विष अपने विषस्वभाव को 
न छोडकर दही मरणस्वभाव कीटरूप जीव दहोताहै वैसे 
ही ब्रह्मचिति भी अपनेखूपकात्यागन करती हुई मरण- 
स्वभाव जडरूपको प्राप्तहौ जातीहै ।॥ ७॥ 

विषमे कीटके समानब्रह्यसे अनन्यदहोतेहृएभी 
उसमे अन्य के सदुश भासमान यह्‌ सृष्टिरूप दुष्ट घुण भी 
कहीं से आविर्भूत हुमा है। यद्यपि यह्‌ उसीमे स्थित 
उसीका रूप है तथापि उससे अन्य ओर उसमे स्थित नहीं 
सा भासतादै अर्थात्‌ घुणकी तरह उत्पन्न हुए जीवको 
तरह यह सारासंसार भी उत्पन्न हुभादहै। ८॥ 

अर्थात्‌ जैसे कृमि मे विषस्वभावदष्टि से जन्म ओर 
मरण नहीं होते, परन्तु आत्मस्वभावद्ष्टिमे होतेह रैः; 
वैसे ही जीवमेंघी ब्रह्मस्वभावदृष्टि से जन्म ओर मरण 
नहीं होते, किन्तु जीवस्पभावदृष्टिसे होति हीदहैं। 

यह्‌ आत्मा भी ब्रह्मस्वरूप से न जन्मलेताहै ओौरन 
मरता है, किन्तु जीवस्वभावसे वैसे ही जन्म ठेता भौर 
मरताभीदहै जैसे विष अपने विषरूप स्वभावकोन छोड 
कर ही अपने अन्दर क्रमशः कमि होता है तथा विषदृष्टि 
से न जन्मलेतामौरन मसताही है, किन्तु कृमिदृष्टिसे 
मरताहैजन्मभीकेताह।। ९॥ 


२८८ 


स्वेनेव संविदर्भेन पदार्थामर्नरूपिणा । 
तीयते गोष्पदम्बिं न तु देवाद्ुवार्णवः।। १०॥ 
सवभावान्तरावस्था सर्वभावाति्ञायिनी । 
अन्तःशीतखता यास्मिस्तस्मिन्किमिव हिखनम्‌ ॥ ११॥ 
जगत्पदार्भसत्तान्तः सामान्येनाऽऽश्चु भाविते । 
मनोहङ्ारबुदधचादि कः कलङ्कोऽमलात्मति । १२॥ 
पथा घटपटाद्यर्थास्पश्यस्येवं शरीरकम्‌ । 


योगवासिष्ठे 
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तथाऽहुन्त्वमनोबुद्धिवेदनाद्यपि पश्य हे ॥ १३॥५। 
जगत्पदाथं सार्थौघमनोबुद यादिसं स्थितम्‌ । 
ज्ञ एवासंविदंस्तिष्ठ परिनिष्ठितनिष्ठय।॥ १४॥ 
न केनचित्कस्यचिदेव कथि- 
 होषो न चवेहु गुणः कडाचित्‌ । 
सुखेन दुःखेन भवाभवेन 
त चास्ति भोक्ता नच कर्तता च॥ १५॥ 


इत्यार्षे श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकौये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधं विद्याधरो० यथाभूता वेदनं नमैकादश्षः सर्गः ११॥ 


देह, इन्द्रिय आदि विषय पदार्थो मे अहृन्ता-ममता 
को आसक्ति से अपने स्वर्पको तिरोहित न कर मनुष्य 
श्रवण, मनन आदि प्रयत्न द्वासय निष्पादित आत्मसाक्षा- 
त्कारज्ञान के प्रयोजनभूत अपनेसेही इस भवसागर को 
गायके खुरके समानतैर जातादहै, नकि मुज्ञ इस 
संसारसागरसे दैव पार टगायगा, इस प्रयत्न की उपेक्षा 
करता है।। १०॥\ 

सम्पूर्णं भावो को मात कर देनेवाली समस्त पदार्थो 
की सार सूुखरूपावस्था तथा सांसारिक सभी तापो की 
निवृत्तिहो जाने से आन्तरिक शीतलता जिसमे विद्यमान 
है एेसे परिपूणं आत्मस्वरूप मे किपस तरह को अवहैलना 
हो सकती दै ?॥ ११॥ 

जागतिक सम्पूणं पदार्थो की सत्ताके भीतर सन्मात्र 
ब्रह्मरूप से भावित निमल आत्मा में मन, अहङ्कार, बुद्धि 
आदिरूप भला कौोन-सा कलङ्क रह सकता है ? ।॥ १२ ॥ 


हे विद्याधर ! अहन्ता आदिका अभिमान छोडकर 
शरीर को पहले तटस्थरूप से देख लेनेके बाद तुम 
अहन्ता, मन, बुद्धि ओर ज्ञान आदिकोभी वैसेही 
तटस्थल्प सेही देखते रहो जैसे वट, पट आदि पदार्थो 
कोतुम तटस्थरूपसे देख रहैहो।१३॥ 

सवेसाक्षिस्वरूप हो तुम बाह्य जगत्‌ के सम्पूणं 
पदार्थो तथा आन्तरिक मन, वुद्धि आदि का अनुभवनं 
करते हुए अपनी स्वाभाविक स्थितिसे बैठे रहो ।॥ १४ 

उस ज्ञानरूप अवस्था मे सम्पत्तिया विपत्ति तथा 
उससे उत्पन्न सुख या दुःख क्सीकारणसे भी इस संसार 
मे किसीको कभीभी कोईगुण या दोष उत्पतन नहीं 
होता, क्योकि उस दशामें कतंताके न रहने से भोक्तृता 
भी नहीं रहती अर्थात्‌ उस स्थिति मेँ सम्पूर्णं गुण, दोष 
आदि के विक्षेपोकेहेतुओं की शान्ति रहती हं । १५॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय भैं निर्वाणप्रकरण मेँ उत्तराधं मे 
विद्याघरोपाख्यान में यथाभ्ूताथैवेदन नामक कुसुमलता का ग्यारहवाँ सग समाप्त हुआ ॥ ११ ॥ 


भुशुण्ड उवाचं 
ख एव व्योम सस्पन्नमिति सङ्कल्पनं यथा । 
भ्रान्तिमात्रनसद्रपं 


[अर्थात्‌ अविद्या ही अहंभावरूपी रृक्ष्मप्रप्चभाव 
है। उसी की स्थुलरूपता होती है। इस रीतिसे समस्त 
विकल्पों के चिति का विवतैमावरूप होने से सवमें एकता 
हे ।| 


भुशुण्डजी ने कहा--अन्ञातः आत्मामं सृष्ष्मप्र॑पच्चात्मक 


असद्रूप अहूंभाव की कल्पना करना वैसेही एकमात्र 


भ्रान्तिहै। जैसे आकाशमे ही दुसरा आकाल उत्पन्न हुआ 


११ 


खे खं जातमिति आ्ान्तेरहं कल्पयिता यथौ । 
तथाऽम्भावभावनम्‌ ॥ १।॥ तथा निव्यवदेश्यात्मं सदस्त्यसदिवाऽऽततम्‌ ॥ २ ॥ 
१२ 


है, इस प्रकार अपने मन से एक दूसरे आकाश की कल्पना 
करलेनाही एकही आकाडमे सिफंभेदकी भ्रान्ति 
है।। १॥ | 

अविद्या से अच्छादित होने से असत्‌-सा प्रतीत हो 
रहा अतएव शब्दादि से अव्यवहार्यं आत्मरूप सद्ठस्तु वैसे 
ही कल्पक है जैसे आकाशम ही दूसरा आका उत्पन्न 
हभ है, इस भ्रान्ति का कल्पक अहंभाव है ।॥ २॥ 
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खे तात्मेवास्ति चिद्रपं तत्स्वकं बुद्धयते वपुः । 
भासते यदिदन्त्वेन नाहमस्मि न चानहम्‌ ॥ ३॥ 
ततश्िद्रपमस्तीदु्यन्न थलं खमप्यलम्‌ । 
अणाविव महामेरस्तत्संविर्तिहि खादिता॥ ४॥ 


घनस्ततोऽचिडभपसः खादधप्यतितरामणुः । 
जानाति यत्स्वभावं तदेतत्सगेतथा स्थितम्‌ ॥ ५॥ 
भहन्ताखादिताद्यात्मविदः प्रसरणं जगत्‌ । 
भम्भोद्रवप्रसरणं यथावर्तादिवेष्टनम्‌ ॥ ६ ॥ 
भचित्प्रसरणं श्ान्तमस्पन्दीव जल्द्रवः । 
निस्पन्दपवनाकारमाकाश्चहुदयोपमम्‌ ॥ ७ ॥ 
न॒देशकालादिजगतुप्रसरेषु च युज्यते । 


अविद्योपहित चिदात्मा अपने अविद्यारूप शरीर की 
भै ओर यह" इत्यादि अभिमन्ता ओर अभिमन्तव्यरू्प से 
कल्पना करके अवभासन करता है इसलिए अज्ञानसे 
अन्य न अहंभाव है ओर न अनहंभावदही है जैसे आकाश में 
अद्वितीय आकाशात्मा हीह, दूसरे आकाश को तो कल्पक 
पुरुष का स ङ्कुल्पावच्छिन्न चिद्रूप अपने सङ्कुल्पात्मकं शरीर 
कीही उस रूप में कल्पना करके जानताहै॥ ३॥ 


प्रत्येक को यहे समञ्न लेना चाहिए किं वह चिद्रूप 
एेसा दहै कि जहाँ परमाणुमे महामेरु की तरह्‌ आकाड 
भी अतिस्थूल है । सम्पूणं कल्पनां का अधिष्ठानभूत वह्‌ 
ब्रह्म परमसूक्ष्म है । उसी अतिसूक्ष्म ब्रह्मचिति कौ कल्पना 
आकाश आदि यह्‌ स्थूक जगत्‌-रूप है ॥ ४ ॥ 

आत्मचिति से अत्यन्त स्थूर आकाशसे भी अत्यन्त 
भूक्ष्म अज्ञानरूपी अनादि विवतंहै, जो उस तरह्‌का 
परमसूक्ष्म चेतन दही भै, यह" इत्यादिरूपं अनादि वासना 
से उत्तरोत्तर स्थुल हुए अपने स्वभाव की कल्पना करके 
नो सब पदार्थो को जानता है वही यहु सब सृष्टिह्पसे 
स्थित है अर्थात्‌ उस ब्रह्म की परम सूक्ष्मरूपता का 
उपपादन करते हैँ ५॥ 

आत्मा मे अहन्ता आदि आध्यात्मिक तथा आकाशं 
भादि आधिभौतिक यह जगत्‌ आत्मचेतन का वसेह 
विस्तृत विवतैरूप है जैसे आवत आदि विकार जलद्रव 
के प्रसाररहै॥ ६॥ 


चिति के विवतंका अभावही प्रख्यदहै, जो निश्चल 
जलद्रव को तरह स्पन्दन शुन्य पवन के आकार के सदुश 
तथा आकाश हूदयके तुल्यहै॥ ७॥ 
दस तरह देश, काल आदि जगत्‌ तथा इसके अवान्तर 
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घनाच्छन्याद्चिसयभासाच्चिन्मान्रविसषरादते ॥८॥ 


चिन्मात्रे प्रसृते काले व्योम्नि नावि जले स्थले । 
निद्रायां जाग्रति स्वप्ने भवेज्जगदिवोदितम्‌ ।॥ ९ ॥ 


प्रसरणाप्रसरणे न च सम्भवतो विदः 
वादप्यत्यन्तस्वच्छत्वादक्षोभादैः सदेव हि ॥ १०॥ 
ज्ञश्चेतति न भोगादि न चेवात्सन्यसावहुम्‌ । 
द्रवत्वमम्भसीवान्तरद्वितीयः परे स्थितः।॥ ११॥ 
धीर्हीः शीर्भौः स्पतिः कीतिः कान्तिरित्यादिकं गणम्‌ । 
न पश्यति विसङ्धत्पस्तमसीव पडदान्यहैः\ १२॥ 
्रह्यन्दविम्बस्पुरितचिज्ज्योत्स्नांशामृतद्रवः । 
दिक्कारापसस्भवात्सगो नेश्वरादतिरिच्यते। १३॥ 
हजारो कायंरूपी प्रसारोमे भी एकमात्र घन, शून्य ओौर 
निराभासर चिति के विवर्तं के सिवा भन्य कोई पारमार्थिक 
रूप उपपन्न नहीं है । ८ ॥ 

चितिकादही विवतं होने से काक, आकार, नौका, 
जल, स्थल, निद्रा, जाग्रत्‌ ओर स्वप्न में यहु जगत्‌ 
उदित के सदुश भासतादहै॥ ९॥ 

भाकाशसे भी अत्यन्त अधिक स्वच्छ होने तथा 
संचलन आदि सब तरह के विकारो से बून्य होने से चिति 
का विस्तार ओौर संकोच वास्तवमे नहीं होता है, अतएव 
इस संसार की उत्पत्ति ओर नाश एकमात्र अज्ञानसेदही 
सिद्धदहै।। १०॥ 

ज्ञानस्वरूप आत्मा विषयजनित सुखदुःख आदि 
भोगों का अनुभव नहीं करता ओर न इस आत्मा मे यह 
तथा मैँ' यह्‌ व्यवहार दही रहता है। किन्तु जल में द्रवत्व 
के समान अद्वितीय आत्मा भीतर अपने कूटस्थस्वभाव में 
स्थित है । अर्थात्‌ भोगादि विश्रम चिदाभसको ही होते 
है, कूटस्थ अत्मा को नहीं होते ।। ११॥ 

जैसे कि अन्धकारमें साँपके पैर को नहीं देखता है । 
वैसे ही सङ्कुत्पशून्य आत्मा चिन्ता, लज्जा, हर्षे, भय, 
स्मृति, कीति तथा इच्छा आदिमन की वृत्तियोंके हेतु 
बाह्य विषयो को नहीं देखता है ।। १२ ॥ | 

हे विद्याधर, ब्रह्मरूपी चन्द्रविम्बसे स्फुरित जीव- 
चिदाभासरूपी ज्योत्स्ना के अंशभूतं चाक्षुष आदि ज्ञानमय 
अमृतका द्रवरूपौ यह सगं परमेश्वर से भिन्न नहीं हैः 
क्योकि इस सृष्टि कै आधारभूत दिक्षा ओर काल इन 
दोनों का निरवयव ओर निष्क्रिय ब्रह्म में रहना संभव 
नहीं है । दिशाके रहूनेपर ही मूरतद्रव्य की क्रिया से सर्ग 
काक की कत्पनाकीजा सकती दहै ओर वह्‌ क्रिया पहके 
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जधिमान्यः स्फुरत्येवं परे स्फुरति भाभुरम्‌ । 
जगदाच्यार्लकं चित्तं चक्तोघत्वमिवाम्भसि ॥ १४॥ 
मञ्जनोन्मज्जनारा्वैविवर्तावत्तवेष्टनैः | 
भच्छिघ्नानुपदं क्षीणा भाति स्गसरिच्चिरम्‌ ॥ १५॥ 
यथाऽऽवतंः पयो भाति धुमो भाति यथा घनः । 
तथा जडात्मकतया ततीयः सगं एतयोः ॥ १६ ॥ 
दारुणि क्रकचच्छेदे यथाऽऽवर्तदिकं तथा । 
अदिगादौ परे सर्गेस्तदतद्रषवानयम्‌ । १७ ॥ 


संसारकदलीस्तम्भाद्विना सङ्कल्पपत्लवम्‌ । 


से तो उपस्थित नहीं दहै । \कालके रहने पर ही दिशा 
आदि की उत्पत्तिकी कत्पनाकी जा सकती दहै, लेकिन 
म्रल्यमें वहुभी नहींहै, कारण कि क्रिया के अतिरिक्त 
उसका कोई साधक नहीं । पूणं कुटस्थमेँं तो क्रियाका 
योग ही नहींहै। एेसी स्थिति में उन दोनौं के अभावमें 
किसी अन्य का अवकाश नहीं है, इस तरह यह सिद्धहैकि 
ब्रह्य से अतिरिक्त किसी पदाथं की सिद्धि नहीं है। १३॥ 


इस तरह भगवान्‌ परमेश्वर के अपने से अभिन्न जगत्‌ 


के आकार में सवं साधारण सच्चिदात्मरूप से खुब चमकते 
हुए स्फुरित होनेपर देह भादि किसी एक स्थान में विशेष 
अभिमान करके उसके अनुकूल या प्रतिकरुल हेय या उपादेय 
को कल्पना द्वारा अहङ्कारात्मा ही भन्य की तरह स्फुरित 
होता है । इस तरह जल मेँ आवतं समूह्‌ की तरह यह्‌ 
सम्पूणं जगत्‌, जीव, बन्ध मोक्ष आदि की कल्पना है, यह्‌ 
एकमात्र श्रान्त चित्त ही है, अणुमात्रे भी ओर कु नही 
है ॥ १४ ॥ 

मज्जन ओर उन्मज्जन के शब्दो से तथा विवर्तावर्तरूपी 
भ्रमणोंसे पूणे बरावर बहु रही यह्‌ सृष्टिरूपी मरीचि नदी 
स्फुरित हो रही दहै, यह तत्त्वसोक्षात्कार से शीघ्र दही 
चिरकालके लिषएुक्षीण हौ जाती है। अर्थात्‌ यह सृष्टि 
भी परमात्मतत््व के साक्षात्कार से शीघ्र ही सदा के छिए 
वैसे हीक्षीणहो जातीहै जैसे मृगतृष्णा की नदी मर 
भूमिके साक्षात्तारसे शीघ्रनष्टहो जाती है। १५॥ 

ब्रह्म ओर मन इन दोनों के मध्यमं तीसरीं यह्‌ सृष्टि 
विषयरूप होने से जड़ ओर सत्यरूप से स्फुरित होने क 
कारण वसे ही अजडरूप से भासमान होतीहै। जैसे 
आवर्तोसे जक्या दूुरसे धूम समूह निबिड मेघरूपसे 
भासता है । १६ ॥ 

जसे आरीसे ककड चीरने पर आवर्त आदि भासते 
है वैसे ही देश-कालादि से शून्य परमात्मा मे यहे सृष्टि 


यौगवासिष् 
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मृदुनोऽपि दुषत्करात्न किच्चित्लभतेऽन्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 
सहसल्रखुरमूर्धाक्षिकरवकत्रेहितोहितम्‌ । 


नानाग्रितनुदिग्देश्सरितपरादेश्ञमात्रकम्‌ ॥ १९ ॥ 
अन्तःशन्यमसारात्म  बहुरागोपरञ्जितम्‌ । 
स्फुरद्विरागविहितमाजेनामात्रतर्जनम्‌ ।॥ २०॥ 
ससुरासुरगन्धवविध्याधरमहोरगम्‌ । 
जडात्मपवनस्पन्दि परचेतनचेतितम्‌ ॥ २१॥ 


पटे चित्रमहाराज्यमिव भासुरयुन्दरम्‌ । 
परामश्सिहं चार विकल्पस्फूजितं जगत्‌ ॥ २२॥ 


जड़ ओर अजडरूप से भासती है ॥ १७ ॥ ` 


मिथ्या होने से अपने स्वरूप से अत्यन्त कोमल तथा 
अधिष्ठान सत्ता से पत्थर की तरह अतिद्ढ़ इस संसाररूपी 
कदलीस्तम्भ का स्फटिकरिला मेँ प्रतिबिम्बत कदलीस्तम्भ 
से तनिक भी असाम्य विवेक दृष्टि से देखने पर नहीं 
मिता है । यदि कुछमिल्ताभीदहै तो सिफं वह सङ्कल्प 


कल्पित पल्लववैलक्षण्य ही के कारण अर्यात्‌ स ङ्कुलप कल्पित 


विलक्षण पल्लव के सिवा ओर वुं तनिक भी वैसादृक्य 
इन दोनों मे नहीं मिता है । १८ ॥ | 


हे विद्याधर ! यह्‌ रमणीय सारा संसार पट के ऊपर 
विरचित चित्रगत महाराज्य के सदृश प्रकाशयुक्त, सुन्दर 
ओर विकल्प से विस्फ्ूजितहै। हे विद्याधर, चित्रगत 
महाराज्य के सदृश ही यह भी परामशं को, विचारकोन 
सहने वाला यह संस्कार है । इसके अन्दर हजारों पैर, 
मस्तक, नेत्र, हस्त, मुख तथा इनसे अभिरुषित ओर 
वितकित वस्तु एवं नाना प्रकार के पवत, चतुषिध 
प्राणियों के शरीर, दिशाएँ अौर अनेक नदियां परमात्मा 
के मापसे प्रादेशमात्र के समान परिच्छिन्न हैँ । अनेक 
प्रकार के रञ्जकं द्रव्यो से रञ्जित चित्रगत महारान्य की 
तरह्‌ यह्‌ सारासंसारभी अनेक प्रकार के कामादिरूपं 
रंगोंसे रजञ्जितरहै। विरुद्ध व्णैवे मार्जन द्रव्य से 
परिमाजेन कर देना ही एकमात्र जिसका नाश है चित्र- 
लिखित महाराज्य की तरह यहु सारा संसार भी केवल 
तीव्र वैराग्यमात्रसे ही परिमाजित होता है। ह विद्याधर] 
सुर, असुर, गन्धव, विद्याधर तथा महौरग आदिसे युक्त 
ज डात्मक पवन से स्पन्दनशीर तथा द्रष्टाचेतन से चेतित 
चित्रङिखित महाराज्य की तरह यह्‌सारा संसारभी 
सुर, असुर, गन्धव आदि से युक्तं सूत्रात्मासे स्पन्दनशील 
तथा ज्रहूयचेतन से चेचित है । १९-२२ ॥ 
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स्पस्दात्मनि विकल्थशे पतिताऽसत्यरूपिणि । 
संवित्प्रसरति आान्तौ तेशजिन्दुरिवाम्भसि ॥ २३॥ 
हुत्केवाजालविस्रः सर्वावतेविवतंनेः । 
विंसरःस्नेहसंमिश्रजडानुदयचर्वणेः ॥ २४ ॥ 
अहुमित्थादिचिद्रपे विकत्पेनोन्भुखौ सतौ । 
न पराद्व्यतिरिक्तंषा जलत्वादिव तोयता ॥ २५ ॥ 


अथे दन्य तथा बाध्य होने से असत्य स्वरूप स्पन्दना- 
त्मक विकल्पांश मेँ अर्थात्‌ विकल्पात्मक वृत्ति जिसमे 
उदितंहोती है एेसे मनमे प्रतिबिम्बभाव से पत्तित संवित्‌ 
भ्रान्ति में प्रसरणशील होती है, जसे जल मे तैल- 
बिन्दर ।॥ २३॥ 

मन को क्षुञ्ध करने वाले कामवासना आदि जलं 
समूहो से निबद्ध, सम्पूणं आवतंरूप विकारो से समन्वित 
पत्र, स्त्रीआदिमे फैल रहै स्नेह से मिश्रित मिथ्या होने 
के कारण उत्पन्न न हुए ही इन शब्द-स्परं आदि विषयो के 
बार-बार आस्वादनों के द्वारा जो संवित्‌ प्रसरणशीक होती 
है वही चिव्रगत महा राज्यरूप से वणित यह्‌ संसार ह 1२५ 

जसे जलरूपता से भिन्न तोयता नहीं है । तातसयं यह्‌ 

है कि भेदक उपाधियों के विकल्प माव होने से जीवः ओरं 
'पर' शब्द का (जल ओर "तोयः शब्द की तरह एक अथं 
मे पय॑वसान है वैसे ही यह आदिवितिदही अहुंभावादि 
विकल्पों से बहिर्मुखी हो जीवभाव को प्रास्त केरकेभी 
परमात्मा से तनिक भी एेसे भिन्न नहीं हैं| २५॥ 

अर्थात्‌ उपाधि के अनुप्रवेश द्वारा नाम भौरसूपोंका 
व्याकरण करने वाले अहुमथं जीव के ब्रह्ममात्र होने से 
जीव का भोग्य सगं राब्दाथं भी एकमात्र ब्रह्म ही है । 

यह्‌ चिद्रूपी भूयं स्वात्माहीदहै1 यह्‌ उपाधि में प्रवेश 
कर "अहम्‌" इत्यादि नाम को प्राप्त कर सगे इसनामसे 
कहा जाता है । इसलिए यहु सिद्ध है कि वास्तव मे चेतन 
सेअन्य न कोर्दसृष्टिहै ओर न कोई इस सृष्टिका 
रचयिताहीदहै।। २६॥ 

अर्थात्‌ "राहुर का सिर' यहाँ पर जसे राहु ओर 
उसके सिरमे अभेदसिद्धटहै जो राहूदै वहतो उसका 
सिरदहै, इसी तरह जगत्‌ ओर चितिमें अभेद सिद्धहै। 
इन दोनों मे एकमात्र अविद्या के कारण ही भेदकी 
प्रतीति हो रही दहै। 

आकाशादि प्रपञ्च की रचनामें चिदात्मा न आकाशदि- 
रूप से वैसे स्थितहै, जसे स्पन्द रूप अपनी सत्तामें 
वस्तुतः जलद्रव स्पन्द रहित ही है उसमें स्पन्द की प्रतीति 


निर्वाणप्रकरणऽउत्तरादधै 


२९१ 


चिदादित्यः स्व आत्मेव सगं इत्यभिधीयते । 
भूत्वाऽहमिति तेनान्यो न सर्गोऽस्ति न सजकः ॥ २६५ 
स्पन्दाल्मिकायां सत्तायां यथाऽस्पन्दो जलद्रवः । 
तथा चिदात्मा व्योमत्वे न व्योमत्वादि वेत्ति हि ५२७१ 
देशकालादिनिर्माण्पुर्वकं वेदनं विदः । 
सर्गात्मकत्वात्तनाम्बुद्रवत्तास्यं न दूरगम्‌ ॥ २८५ 


तो एकमात्र विकत्प ही दहै, न इन सबका कर्तादहैभौर 
न आकाशादि पदार्थो को अपनेसे भिन्न समन्ता दही 
है । आङाय यह्‌ है कि (जलं स्पन्दते" ( जल स्पन्दितं होता 
है ) इस स्थल पर थोडा विचार किया जाय। क्या जल 
ही स्पन्दरूप से स्थित रहताहै या अन्य कूर? जसे 
ये भिन्न अन्य कोई स्पन्दनरूप से स्थित रहता दहै, यहु तो 
कहु नहीं सकते, क्योकि अन्य किसीको यहाँ उपरुन्धि 
नहीं होती । यदि यही मान चछ्ियाजाय कि यहाँ कोर 

त्य ही स्पन्दिति होता तब तो उस स्पन्दनको जरकी 
ही अपेक्षा है, यह नियम नहीं रह सकता; अतः दूसराही 
स्पन्दित होता है यह प्रतीति होने लगेगी ओौर साथ-साथ 
यह भी नहीं कहु सक्ते हैँ कि यह्‌ नियम समवायके बल 
पर सिद्ध है, क्योकि सम्बन्ध की अनवस्था होने से उसकी 
सिद्धि ही नहीं हो सकती । अव रही बात प्रथम पक्ष की। 
इस पक्ष में जल स्पन्दका कर्ता नहींह्ो सकता, क्योंकि 
स्पन्दात्मा स्पन्द नहीं करता, कारण कि यदि वहु स्पन्द, 
करे, तो उस स्पन्द मे कतुंत्वापत्तिआ जायगी । इसलिए 
यह्‌ सिद्ध है कि जलद्रव अपनी स्पदात्मिका सत्ता में स्पन्द 
गून्य ही स्थित रहता हे ।। २७ ॥ 


सृष्टिरूप होनै से देश, कार आदि के निर्माणपूर्वंकही 
चिदात्मा के आकाश आदि विकत्पज्ञान का हुम वर्णन 
कररहेर्है, इसलिए जल्द्रवका साम्य कहीं दूर चखा 
गया, यह्‌ कोई नहीं कह सकता है । अर्थात्‌ जलद्रव की 
भेद कल्पना में देश ओर कालका भेदनियामक है। पूवं 
कार ओौर पुवेदेश में स्थित जल उत्तरका ओर उत्तरदेश 
मे उपलब्ध होता है। उत्तरदेश की प्रापि भी क्रियापूर्वंक 
ही वाणओआदि मे देखी गर्दै, इसी तरह जलम भी 
द्रवणक्रियाभेद जी कल्पना कर सकते हँ । परन्तु अद्वितीय 
ब्रह्मम तो देश ओौर काल किसी का भेद नहीं, अतः 
अकाश आदि भेद की कल्पना में कोई निमित्तनहोने से 
जल द्रव का साम्य बहुत दूर चला गया। आकार आदि 
सृष्टि के विकल्प को असंभावनाके ऊपर जो आक्षेप किया 
जारहादरहै, सो क्या आकार जादि की सर्गात्मिके दशाम 
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मनोहस्भावद्ुदधचादि यप्किच्िन्नामवेदनम्‌ । 
अविं विद्धि यत्नेन पोरषेणाऽऽश्ु नश्यति ॥ २९ ॥ 
अर्धं मिथः सङ््थया भागः शास्रविचारणेः । 
आत्मप्रत्ययतः श्िष्टमविद्याया निवतते ।॥ ३० ॥ 


चतुर्भागात्मनि कृते इत्यविद्यन्लिये क्रमात्‌ । 
समकाखाच्च यच्छिष्टं तदनामाथसनरमयम ॥ ३१॥ 


| श्रीराम उवाच 
अर्धं मिथः सङ्थया भागः श्ास्रविचारणेः । 


आक्षेप कियाजारहादहै या ब्रह्मदशामे ? यदि यह्‌ कहा 
जायकि ब्रहमदशामे आक्षेप कियाजा रहार, तब तो 
यह्‌ आपत्ति हुम इष्ट है, क्योकि ब्रह्मभावमें हम किसी 
तरह का कोई विकल्प स्वीकार करने को तैयार नहीं हैँ । 
यदि यह कहा जाय कि सर्गत्मिकं दामे आक्षेप किया 
जारहाहै, तो इसपर हमारा यह्‌ कहना है कि सर्गात्मिक 
दशाम तो यह्‌ कहना ही पड़ेगा कि वहु मुष्टिका प्रर्य 
कालसे पूवं है। इस तरह कारविभाग ओर संसारासंसार 
देशभेद काभी कल्पना द्वारा निर्माण करके हुम चिदात्मा 
के आकाशादि विकस्पन्ञान का वणेन कर रहै, अत 
किसी को सन्देह केरने का तनिकमभी स्थान नहींहैकि 
जलद्रव का साम्य विल्कुर कहींदूर चला गया। इस 
विषय मे वातिककार की यह्‌ उक्ति भी स्मरणीय है-- 
'अविद्यास्तीत्यविद्यामेवासित्वा प्रकल्प्यते । 
ब्रह्मदष्ट्या त्वविद्येयं न कथंचन युज्यते ॥* २८ ॥ 

इस तरह विकल्पों के मन, अहङ्कार गौर बुद्धि आदि 
से साध्य होने के कारण आकाश आदि सुष्टिभेदके 
विकल्प समय में इनके असिद्ध होने से विकल्प की कल्पना 
ही कंसे कीजासकतीदै? यह आशद्धुा भी अनुपपत्ति 


आदि हजारों दोषो से पूणं एकमात्र अविद्या का स्वीकार 


करलेने से ही अनायास परिहूत हो सकती है । 


है विद्याधर, मन, अहुभाव, बुद्धि आदि जो चिकल्प 

न है उन सव्रको तुम एकमात्र अविद्या ही समज्ञो 
वह्‌ पुरुष प्रयत्न से शीघ्र ही नष्ट हौ जाती है।॥ २९॥ 

विनय, प्रणाम, दान, सम्मान आदि के द्वारा वशीभूत 


हुए तत््वज्ञानियों के साथ परस्पर आध्यात्मिक बातचीत 


करने के कारण प्रथम भूमिकापयैन्त अभ्यस्त हुई उत्कट 


वैराग्य आदि चार साधनोंकी सिद्धिसे पुत्र, स्त्री, धन 


आदि मे ममताध्यासके हेतुभूत इस अविद्या का आधा 
भागनष्ट हो जाता है, श्रवणः, मनन आदि शास्त्रविचायो 


योगवासिष्ठे 


मे ओर क्रमशः 


[१२.२९ 


आत्मप्रत्ययतो भागः कथं तस्था निवर्तते ॥ ३२ ॥ 
समकाले क्माच्चेति मुनिनाथ ! किमुच्यते । 
तदनामाथंसच्चेति सच्चासच्चेति कि वद ॥ ३३ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
सुजनेन विरक्त संसारोत्तरणाधिना । 
सहं चाप्यात्मविदषा संसृति प्रविचारयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
यतः करतश्िदन्विष्य सविरागममत्सरम्‌ । 
जनं सज्जनमात्मन्ञं यत्नेनाऽऽराधयेदबरुधः ॥ २३५ ॥ 


से इस अविद्याका विक्षेप शक्तिरूप चौथा अंश प्रमाण 
ओर प्रमेय की सम्भावना आदिरू्प तथा देहादि में 
जो अहन्तार्प है वहु नष्ट हौ जाता है तथा ब्रह्यात्म 
साक्षात्कार से उसका बचा हुञा आवरणशक्तिरूप चौथा 
भाग भी सूर्योदय के बाद अन्धकार की तरह धीरे-धीरे 
क्रमशः नष्ट हो जातादहै। ३०॥ 

पूर्वोक्त रीति से भूमिकाओं के अभ्यास द्वारा समकाल 
चार भागों मे विभक्त अविद्या के नष्ट 
कर द्यि जाने परजो अवशिष्ट रहताहै वह नामरूप 
रहित सन्मात्र ही परमपुरुषार्थं है ।॥ ३१ ॥ 

श्री रामचन्द्रजी ने कहा-अविद्या का आधा भाग 
विद्वानों के साथ परस्पर आध्यासिक वारतलिप से, एक 
चतुर्थांश शस्त्रो के विचारों से एवं दूसरा चतुर्था 
आत्मतत्त्व के साक्षात्कार से कैसे नष्ट हो जाता? 
कृपाकर कहु । ३२ ।। 

अनन्तर समकालमेः ओर क्रमशः यह्‌ क्यों कहा 
जाता? तथा "वहु नामार्थरहित सन्मयदही है--यहां 
पर मयट्‌" प्रत्यय से असदंश को भी केकर सत्‌ ओर असत्‌ 
जो कहा गया है, उसमे असदश क्या है, वह भी दयाकर 
किये ॥ ३३ ॥ 

महाराज वसिष्ठजी ने कहा--संसारसागर को तैर 
जाने कौ इच्छा रखनेवाले विरक्त सज्जन पुरुष को भात्म- 
ज्ञानी विद्वान्‌ तथा अन्य मुमृक्षुके साथ अपनी बुद्धिस 
यह्‌ विचार करना चाहिए कि यहु संसारक्यादहै, इसका 
परिणाम, मूर ओरसारक्याहै तथा इसे तैरजनिका 
कोन-सा उपाय है ?॥ ३४ ॥ 

विद्वान्‌ को चाहिये करि वह्‌ जरहाँ-कर्हीं से संसारसागर 
से पार हो जने की इच्छा रखनेवाके विरक्त, मत्सररहित 
आत्मज्ञानी सज्जन पुरुष को यत्नपूवेक दंढकर उसकी 
आराधना. करे ।। ३५ ॥ ¦ 


१३.३॥ 


सम्पन्ने सद्खमे साधोरविद्याधं क्षयं गतम्‌ । 
विद्धि वेद्यविदां शरेष्ठ ! ग्ये्ठशरेष्ठदश्षोदयात्‌ ॥ २६ ॥ 
अद्ध सज्जनसम्पकदविद्याया विनश्यति । 
चतुरभागस्तु शाल््रारथेशयतुर्भागं स्वयत्नतः ॥। २३७ ॥ 
एकोऽभिलाष उत्पन्नो भोगेभ्यश्च निवायते । 
तस्क्षये यात्यविद्याया्तुर्थाशः स्वयत्नतः ॥ ३८ ॥ 
साधुसद्धमश्चाख्नाथस्वयत्नंः क्षीयते मलम्‌ । 


निर्वषणभकरणरउत्तरद्धं 


९९३ 


एकेकेनाथ सर्वश्च तुल्यकालं क्रमादपि।। ३९॥ 
यदविद्याक्षयेकात्म न किच्िक्किच्िदेव च । 
शिष्यते तत्परं प्राहुरनामाथमसच्च सत्‌ ॥ ४० ॥ 
बरह्येदं घनमजराद्यनन्तमेकं 
सङ्कहपस्फुरणमविद्यमानमेव । 
बुद्ध्वेवं व्यपगतमानमेयमोहो 
निर्वाणं परिविहुरन्वि्ोकमास्व ॥ ४१॥ 


इत्यार्षे श्रौवािष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
विद्याधरोपाख्याने सङल्पसगयोरक्ष्यप्रतिपत्तिनामि दादश्चः सगः \। १२॥ 


हे वेत्ताओं मे सर्वश्रष्रश्रीरामजी | यह आप भटी- 
भाति जान ले कि सज्जन पुरुष का समागम हौ जानेपर 
अविद्या का आधा भागतो अन्य सव भूमिकाओं में ज्येष्ठ 
तथा साधन चतुष्टयसम्पत्ति से श्रेष्ट शुभेच्छानामक प्रथम 
भूमिका प्रतिष्ठा के उदय से ही क्षय को प्रा हो 


गया । ३६ ॥) 


अविद्याका आधाभागतो सिफं सञ्जन पुरुषों के 
सम्पकेसेही नष्टहो जाताहै। बाकी बचे दो चतुथं 
भागोंमें एक भागको वुद्धिमान्‌ पुरुष को शास्त्रार्थो के 
पर्याखोचन से तथा दूसरे को अपने आत्मसाक्षात्कररूप 
यत्न से नष्ट कर देना चाहिए ॥ ३७ ॥ 

संसार-बन्धन से मूक्त होने को कीं एक उत्कट 
इच्छा उत्पन्न हो जाने पर उस मूमृक्षु पुरुष को वैराग्य 
आदि सम्पत्ति दही भोगों तथा उनके साधनोंसमे दुर हटा 
देती है ओर भोगों के नष्ट होनेसे अविद्याका चतुथं 
अंश अपने यत्नसेहीनष्टहोजातादहै।॥ २३८ ॥ 


सज्जनो की सद्धति, शस्प्रोंकी चर्चा ओर अपने 
प्रयत्न इन सवक एक साथ प्राचि होने पर समकाल्में 
अर्थात्‌ एक ही साथ तथा एक-एक कौ प्राप्ति हने पर 
क्रमशः अविद्यारूपी मलक्षीणदहोजातादहै।। ३९॥ 

अविद्या का क्षय हो जाना ही जिसका एकमात्र अपना 
स्वरूप एेसा जो अविद्याके नाश के बाद अकिश्चिद्रूप 
या किचिद्रूप देष रहता है वह परमार्थभूतः नामार्थं 
रदित, असत्‌ ओर सत्‌ भी कहा गया है ॥ ४० ॥ 

यह्‌ परिशिष्ट वस्तु, आनन्दैक घन, जरादि विकार 
शून्य अनन्त, एक ब्रह्यही है! जीव ओर जगद्रूपतो 
विकल्प का स्फुरण होनेसे सवेथा अविद्यमान दही है। 
इसलिए अप अपने कौ परमात्मतत्त्वं रूप जान कर 
प्रमाण, प्रमेय आदि व्रिपुटीके मोहुसे शून्य ब्रह्य दही 
स्वतिशायी बृहत्‌ होने से सवे ओरसे व्याप्त होकर 
विहार करते हृए शोकशुन्य स्थित रहे ।॥ ४१ ॥ 


 , इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण-उत्तराधं मे सङ्कल्प 
ओर सगं के एेक्यप्रतिपत्ति नामक कुसुसख्ता का बारहवां सग समाप्त हभा ॥ १२ ॥ 


| भुश्युण्ड उवाच 
जगस्प्रसररू्पस्य न देश उपयुज्यते । 

न कारो धारणे स्तम्भ आलोकस्थाम्बरे यथा॥ १॥ 
मनोमनननिर्माणमाच्नमेतज्जगप्त्रयम्‌ । 


भृशुण्ड जी ने कहा-जैसे आकार मे. फटे हए 
आोकके धारणम खम्भोंकी अपेक्षानहीहै वेसेही 
इस माथिक विस्तृत जगदूपके धारणमे देश ओर कार 
को अपेक्षा इस तरह नहींटै॥१॥ | 
शान्त, पवन के अन्दर स्थित सुगन्धया प्रकाश से 


१२ 


शान्तं तनु ख्घु स्वच्छं वातान्तः सौरभादपि ॥\ २॥ 
चिच्चमलत्कृतिमाच्रस्य साधो ! जगदणोः किल । 
वातान्तः सौरभं मेररन्यानुभवयोगतः।। २ ॥ 


१३ 


भी अति सूक्ष्म, लघु ओर स्वच्छ यहु च्रिरोको मनके 
मनन की रचना मात्रहै।।२॥ 

हे साधो ! चिति के चमत्कार माच्ररूपसे दृष्ट इस 
जगद्रूपी अणु की अपेक्षा वायु के अन्तत सौरभ भी मेरु की 
तरह स्थूक है, इसमे सन्देह नहीं है, क्योकि वायुके 


५. 


यं प्रत्युदेति सर्गोभयं स॒ एवेनं हि चेतति । 
पदाथः सन्निवेशं स्वमिवं स्वप्नं पुमानिव ॥ ४॥ 
अत्रवोदाहुरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
यद्वृत्तं देवराजस्य त्रसरेणदरे पुरा॥५॥ 
ववचित्कदाचित्कस्मिथिकिञ्चित्कत्पदरेऽभवत्‌ । 
कस्थाचिदयुगज्ञाखायां फलं जगदुदुम्बरम्‌ ॥ ६ ॥ 
ससुरासुरभुतोघमक्षकाहितघुरन्धुमम्‌ । 
शंखमांसलपातालदय॒भुम्युग्रकपाटकम्‌ ॥ ७ ॥ 
चिच्चमत्करृतिचारूच्चर्वासनारसपीवरम्‌ । 


विविधानुभवामोदं चित्तास्वादमनोहुरम्‌ ॥ ८ ॥ 
ब्रहद्ब्रह्यतरप्रोढसत्तात्रततिकोरिगम्‌ । 
अहुङ्कारमहावुन्तं समालोकसमुज्ज्वलम्‌ ।\ ९ ॥ 


मोक्षदारडिकास्यास्यं सरिदन्धििरावृतम्‌ । 
न्दर स्थित सौगन्धया सौरभका, तो अन्य पृरुषभी 

अपनी घ्राण आदि इच्छरियोके द्वारा अनुभव करतेरहै, 
परन्तु यहु संसार की सृष्टितो जिस पुरुषके मनमें 
उदित होती है वही इसका वैसे ही अनुभव करताहै, जैसे 
मनोराज्य के पदार्थं का मनोराज्य साक्षी द्वारा या अपने 
स्वप्न का स्वप्न द्रष्टा पुरुष स्वयं अनुभव करता 
है ।। २, ४ ॥। 

पूर्वं सिद्ध देश ओर काल्की अपेक्षान रखने वाले 
तथा दूसरे के अनुभवमेनअनेसे परम सौम्यरूप इसी 
विषय का एक बहुत पुराना इतिहास विद्वान्‌ लोग 
उदाहरण रूपमे कहा करते; जो किं त्रसरेणु के उदर 
मे बहुत दिन पहले इन्द्र को अनुभूत हृजा था | ५॥) 

कभी कहीं किसी एक कत्पद्रक्ष मे सब तरहक 
कत्पनाओं के आधारभूत माया शबल ब्रह्मम युगकौ 
सन्धिरूप शाखामे ब्रह्याण्डरूपी गछरक्रा फल पैदा 
हआ । ६ ॥ 

वहु फल अन्य फलों से विलक्षण था । वह्‌ सुर ओर 
असुर आदि अनेक विध भूतो के समह्‌ रूपी मच्छये कौ 
भनभनाहट से युक्त था तथा अनेक दौररूपी कीलोंसे 
जटित दृढ पाताल, स्वगं ओर भूमण्डल रूपी दुरधषे 
कपाटं से समन्वितं था।॥ ७॥ 

वहु फर चिति कौ चमत्करति रूप विचित्र रचना 
दाक्तिसे सुन्दर, बहुत बड़ा, वासना रूपी रस से स्थुल, 
अनेक विध शब्दादि विषयों के अनुभव रूपी सुगन्धसे 
समन्वित तथा चित्त के आस्वाद से मनोहर था ॥ ८ ॥ 
 -महान्‌ ब्रह्मरूपी कृत्प तरू मे आविरभूत्‌ सूक्ष्म जगत्‌ 


योगवासिष्ठे 


[१३.२४ 


मात्रापच्चककोशस्थं तरत्तारकसीकरम्‌ \ १० ॥ 
कत्पावसाननरठं काक्कोकिर्गाम्यथ । 
पतितं शान्तिमायतं क्वाप्यन्तावासनं गतम्‌ ॥ ११॥ 
ततघ्राऽभुदभराधौीश्षः शक्रखिभ्‌वनेश्वर 


्षोद्रकुम्भनिषण्णानां क्षुद्राणामिव नायकः ॥ १२॥ 
गुरूपदेशस्वाभ्यातात्स  क्षीणावरणोऽभवत्‌ 1 
महात्मा भावितान्तात्मा पूर्वापरविदां वरः॥ १३॥ 
नारायगादिषु ततः कदाचिद्रर्यश्चारिषु । 
क्वचिदेव निरीनेषु सत्स्वेकः स सुराधिपः १४॥ 
शखज्वारानखोद्धारेरयुध्यत महासुरः । 
विजितस्तमहावी्येरतो व्यद्रवदाद्रतम्‌ ।। १५॥ 
दिशो दशं सुवेगेन दुद्राबाऽभिद्रतोऽरिभिः 

न विश्नामांस्पदं प्राप परलोक इवाऽधमः 11 १६॥ 


की सत्ता रूपी करोड़ों तां के अन्तर्गत वह्‌ फल र्गा 
था ओर अहङ्कार रूपी महान्‌ बृतसे युक्त वहु फल 
साक्षी चेतन से उज्ज्वटथा॥ ९॥ 

ज्ञान रूपी विकसित भूख वाला, अनेक नदी ओर 
समृद्र रूपी नाडियों से आदत्त, पञ्चतन्माता रूपी कोर में 
स्थित, ऊपर में तैर रहै नक्षत्रों रूपी हिम कर्णो. 
परिपूर्ण, महा कल्प के अवसान मेँ पककर गिरनेमें 
उन्मुख, अनन्तर मुखं रूपी कौवो या विवेकी जन रूपी 
कोकिल से भक्ष्यमान गिरने पर शान्तिको प्राप्त तथा 
कहीं पर वासना मात्र शेष स्वरूप नाश या ब्रह्मभाव 
को प्रास्त होने वाला वहः फल था ॥ १०-११ ॥ 

जैसे क्षौद्र कुम्भके भीतर स्थित मधुमक्खियोंका 
स्वामी रहतादहै वेसेही उस गलरके भीतर तीनों भुवन 
करा स्वामी देवताओं का ईश इन्द्र रहता था ॥ १२ ॥ 

अपने अन्तःकरणमें आत्मा का निरन्तर विचार 
करने वाला पूर्वापर वेत्तार्ओंमें श्वेष्ठु वह महात्मा गुरुके 
उपदेश तथा अपने अभ्यास से अविद्या रूपी आवरणे 
रहित हो गया था। १३॥ 

इसके बाद अपने पराक्रम से सुशोभित नारायण 
आदि जब कहीं क्षीरसागर में शयन कर रहेथे तब 
अकेले उस सूरेदवर ने शस्त्रो की ज्वाङारूपी अभनिको 
धारण करने वाजे बड़े-बड़े पराक्रमी असुरोके साथ युद्ध 
कियाओौर बादमें उनसे पराजितो वह दीघर युद्ध- 
भमि से भाग गया ॥ १४-१५॥ 

जसे पापी पुरुष उत्तम परलोक नहीं पराप्त करताहै 
वसेही शत्रु उसके पीछे-पीछे दौड्ने कगे । रात्रुभोंके 


१३.२९ 


तद्श्रान्तदषटिष्वरिषु मनाक्‌ छिद्रमबप्य सः 
प्रमं कायसङ्कुत्पं नीत्वा स्वं स्वान्तरे बहिः \ १७ ॥ 
कमप्यर्काश्ुकोशस्थं तचरसरेणुं विवेश सः) 
संविदरपतया पद्मकोशं मधुक्ररो यथा १८॥ 
स॒ तत्राऽऽ्यु विशश्राम चिरारश्वासमाययो । 
अथ विस्मृतसडङग्रामो निर्वृत्ति समुपागमत्‌ ॥ १९ ॥ 
कल्पितं सद्य तत्राथ स क्षणादनुभूतवान्‌ । 
त्मिन्सद्यनि प्यान्ते रेमे स्वे इव विष्टरे ॥ २०॥ 


गृहस्थः स ददर्शाथ कल्पितं नगरं हरिः । 


मणिमुक्ताप्रवारादिकृतप्राकारमन्विरम्‌ ॥ २१॥ 
नग रास्तगतोऽपश्यत्ततो जनपदं हरिः । 
नानाद्विग्रासगोवाटपत्तनारण्यरानितम्‌ ॥ २२॥ 


तादुग्रतिश्चेतितवन्स शक्रो भुवनं ततः । 


पीटा करने पर दसों दिशाओंमे बड़ेवेगसे भागते हुए 
उसने कहीं पर भी अपने विश्राम का स्थान नहीं प्रास 
किया ।। १६॥ 

इसके पश्चात्‌ जब उसके शत्रुभों कौ दृष्टि इधर-उधर 
कहीं थोडी देरके किए भ्रान्त हौ गयी तब अपने छिपने 
काकु अवसर पाकर वह्‌ अपने स्थूलाकार सङ्कल्प को 
अपने अन्तःकरण के अन्दरदही सूक्ष्म भूत में विरीन कर 
अत्यन्त अणु वन कर बाहरसूयंकी किरणोके कोशमें 
स्थित किसी एक धसरेणु के भीतर अपने संविद्रूप प्रवेश 
सङ्कुत्पसे वैसे ही प्रविष्टहो गया, जैसे पद्मकोश के 
भीतर मधुकर प्रविष्ट हो जाता है ।॥ १७-१८ ॥। 

वहां जाते ही वहु शीघ्र विश्राम करने कगा | चिर- 
काट के बाद उसने वहां शान्ति प्राप्न कौ । अनन्तर बहुत 
दिनों तक वहीं पड़े रहने के कारण वहु अपना संग्राम 
भू गया, जिससे बाहर निकलने कौ उसकी स्मृति भी 
समप्तरहो गई। वहाँ पर उसने अपने र्हूने के लिए एक 
घर की कल्पनाकी ओर तत्कारुदही उसका अनुभव 
किया । उस अपने कल्पित धरके भीतर पद्मासन के 
उपर बैठ कर उसनेवैसेही रमण किया, जैसे कि अपने 
स्वर्गं लोकम स्थित प्रसिद्ध सिंहासन के उपर बैठ कर 
रमण करता था।। १९-२० ॥ 

उस ग्रह्‌ के भीतर स्थित न्द्रने एक सा कल्पित 
नगर देखा, जहाँ पर चहार-दीवारियों से धिरे मणि-सुक्ता 
ओर प्रवालोसे विरचित अनेक मन्दिर चमचमा रहे 
थे ॥ २१॥ 

उसके बाद उस नगरके भीतर पहुंच कर इन्द्रने 


निर्वाणप्रकरणरत्तसाद्धै 


२९५ 


साद्रचश्ध्यु्वानदीशान्तं सक्रियाकालकल्पनम्‌ ॥ २३॥ 
तादृ्रतिश्चेततितवान्‌ स॒ शक्रलखिजगत्ततः। 
सपातालमहीव्योमविष्टपाकदि पर्वतम्‌ ॥। २४ ॥ 
तच्राऽतिष्ठत्पुरेशत्वे स भोगभरभूषितः। 

पुत्रो बभूव तस्थाथ कृन्दो नामाथ वीर्यवान्‌ ॥ २५॥ 
ततो जीवितपयन्ते त्यक्त्वा देहुमनिन्दितः । 
निर्वाणमाययौ शक्रो निःस्नेह इव दीपकः ।॥ २६॥ 
कुन्दस्त्रं लोक्य राजोऽभुज्जनयपित्वा सुतं निजम्‌ । 

कालेन जोवितस्यन्ते जगाम परमं पदम्‌ ॥ २७।। 
तघ्पुत्रोऽपि तथैवाथ कृत्वा राज्ये सुतं निजम्‌ | 
जगाम जीवितस्यान्ते पावनं परमं पदम्‌ \॥ २८ ॥ 
एवं पौन्नसहस्राणि समतीतानि सुन्दर ! । 
तनत्राद्यापि सुरेशस्य येषां राज्ये स्थितोऽश्चकः \ २९ ॥ 


एक देश देखा, जिस देश के भीतर अनेक प्रकार के पवेत, 
ग्राम, गोक्लालाएँ, नगर सौर बहुत से जद्धर विराजमान 
थे ।। २२॥ 

अनन्तर उसी तरह के सङ्कल्प से युक्तं इन्द्रने भूलोक 
का अवलोकन किया, जो अनेक पवतो, समृद्रो, भूमियों, 
नदियों, रजाभों तथा उनकी राज्य सीमाओंसे युक्त ओर 
क्रिया एवं काल आदि कौ कत्पनाओं से समन्वित 
था | २३॥। 

अनन्तर वैसे ही सङ्कल्प से युक्त इन्द्र ने तीनो जगत्‌ 
का अनुभव किया, जो पाताल, पृथिवी, आकाश, स्वरे, 
सूर्य॑, पर्वत आदि अनेक पदार्थो से युक्त था। २४॥ 

अनन्तर अनेक तरह के भोगों परिपूणं वह्‌ इन्द्र 
देवताओं के अधीशपन क पद पर देवलोकमे अधिष्ठित 
हो गया ओर कु काल वीत जाने क बाद उसे कुन्द 
नामक एक महा पराक्रमी पूव पैदा हुभा । २५ ॥ 

तत्पश्चात्‌ अनिन्दित वह्‌ इन्द्र जीवन के अन्तमें इस 
पाच्चभौतिक शरीर का त्याग कर तैलरहिति दीपक की 
तरह निर्वाण मोक्ष को प्राप्न किया ॥ २६॥ 

उसका पुत्रं कुन्द तीनों लोक का राजा हुभाजौर 
पुत्र उत्पन्न कर समयसे जीवन का अन्त अने पर वह्‌ 
परम पद को प्राप्त किया ।॥ २७॥ 

उस कुन्दका भी लडका अपने पितताके ही समान 
बहुत वर्षो तक राज्य कर अपने पुत्रको राज्य सिंहासन 
वैठाकर जीवन के अन्त में परम पावन पद को प्रप्त 
किया ।॥ २८ ॥ 

हे सुन्दर ! इदस तरह उस सुरेश के हजारों पूत्र-पौत्र 


२९६ 


इत्यशथावदमरेश्वरवंश एव  _ 
सङ्कल्पते जगति शक्रपदं विधत्ते । 


योगवासिष्ठे 


[१३.२० 


तस्मिन्‌ क्षतेऽपि गलितेऽपि हतेऽपि नष्ट 
कवाप्यस्बरे दिनकरातपपावनाणौ ॥ ३० \। 


इत्याषं श्रोवासिषठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराध 
विद्याधसोपाख्याने त्रसरेण्बन्तरसर्गसङघवर्णनं नाम त्रयोदशः सगः ।। १२ 


आदि हो गये । आज भी जिनके उस राज्य में अंशक नाम 
का राजा राजसिहासन पर स्थितदै। २९॥ 

हे विद्याधर ! इस प्रकारसे, जैसाकि भैनेतुमसे 
वणेन किया, सथं के आतप से पवित्र उस त्रसरेणु के 


आकादा प्रदेश मे कहीं क्षत, गदित, हृत या सवथा नष्ट 
हो जाने परभी इन्ध के सङ्कुत्पित त्रसरेणुः के अन्दर 
स्थित जगत्‌ मे उस अमरेश्वरका वंशी इन्द्रके राज्य 
का भाज भी पालन कररहादै।॥ ३० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तरद्धं मे विद्याधरो- 
पाख्यान में त्रसरेण्वन्तरसर्गेसङ्वणैन नामक कुसुमलता का तेरहवाँ सगं समाप्त हुआ ॥ १३ ॥ 


भुशुण्ड उवाच 

तस्य शक्रस्य कुलजः कंश्चिदासीत्सुराधिपः । 
तत्रोत्तमगुणः श्रीमान्पाश्चात्या यस्यसा तनुः॥ १॥ 
अथेन्कुरपुत्रस्य तस्य तत्र बभूव ह्‌) 
प्रतिभाज्ञानसम्प्रापिब्रहुस्पतिगिरोदिता ॥ २॥ 
ततो विदितवेद्योऽसौ यथाप्राप्तानुवत्तिमान्‌ । 
चकार जगतां राज्यमाज्यपानामधोश्वरः\॥ ३ ॥ 
युयुधे दानवः साद्धमजयत्सर्वशात्रवान्‌ । 

शतं चकार॒ यज्ञानामन्ञानोत्तीणेमानसः॥ ४ ॥ 
उवास कायेवश्तो निक्तबालान्तरे चिरम्‌ । 


भरुण्डजी ने कहा--उस इन्द्र के कुल मे उत्तम गुणो 
से पूणं श्रीसम्पन्न कोई इन्द्र हुभा। उस देवलोक मे 
उसका वह्‌ अन्तिम रशरीरथा।१॥ 

कु दिनों के बाद उस देवलोक में इन्द्रके वंशमें 
उत्पन्न ल्डके को ब्रहस्पति की उपदेश वाणी से आत्म- 
ततत्वसाक्षत्कार ज्ञान कौ प्रापि हुई ।॥२॥ 


अनन्तर वेद्यवस्तु का ज्ञान प्राप्त करानेवारे तथा 
प्रारब्धानुसार प्राप्त कार्यो का सम्पादन करनेवाले देवताओं 
के उस अधीश्वर ने समस्त जगत्‌ का राञ्य क्रिया।॥३॥ 


उसने दानवो के साथ युद्ध किया, अपने शत्रुओं को 
जीता तथा अज्ञान को पार कर चुके मनवाके उस राजाने 
सौ अश्वमेध यज्ञ कयि ।।४॥, | 

उसने अपने किसी कायैवश कमल्दण्ड के कोमल 
तन्तु के अन्दर चिरकाल तक निवास किया । उस बिसतन्तु 


१५ 


भन्यान्यपि च वृत्तान्तश्तान्यनुबभूव ह।॥ ५ १ 
कदाचिदासीत्तस्येच्छा प्रबोधबलश्ालिनः 1 
ब्रह्यत्वमवेक्षेऽह्‌ यथावदृध्यानवानिति\ & ५ 
सोऽपश्यत्प्रणिधानेन तत॒ एकान्तसंस्थितः । 
सबाह्याभ्यन्तरेऽरोषकारणत्यागक्षान्तधीः ॥ ७ ॥ 
सवशक्तिपरं ब्रह्म स्व॑वस्तुमयं ततम्‌ । 


सवथा सर्वदा सवं स्वेः सर्वत्र सर्वगम्‌ । ८ ॥। 
सवतः पाणिपादान्तं सवतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । 


स्वतः श्रुतिमल्छोके सर्व॑मावुच्य संस्थितम्‌ !! ९ ।1 


१४ 


मे ष 


के भीतर कल्पित ब्रह्माण्ड मं राज्य क्ररना तथा युद्ध से 
जय-पराजय प्रास करना आदि भिन्न-भिन्न मैकदो ब्र्तान्तों 
काभी उसने सूव अनुभवे किमा ^4॥ 


जञान-व्युक्त उम राभा का कभी अचानक एसी 
इच्छा उत्पन्न हूईकि मै भद्दीभांति ध्यान चगाकर मासा- 
शबलित ब्रहम का स्वभाव दरखुं || ६॥ 


इसके वाद उसने एकान्त में रिथिन होकर बाहर अरः 
भीतरके सम्पूरणं विक्षेप कारणां के त्याससे शान्त बुद्धि 
हो समाधिल्गा कर सर्वविध पत्तियों स सम्पन्न, स्वं 
वस्तुमय, सर्वत्र व्याप्त, सवतरहमस सर्वदा स्वरूप आर 
सवके साथ, सर्वगामी परब्रह्मका दरवा, वह्‌ अनेक हाथ 
मौरपैरोपे यक्त था, चारों तरफ जिसका आंख, मस्तक 
ओर अनेक मूख थे, सभी आर्‌ भनक ध्रोत्रेदधियो से युक्त 
तथा लोक मं सवको आव्रत्त करके स्थित था | ४-९ 1! 


१४.२४] 


सर्वद्धिपगुणेमुक्तं सवेद्द्रियगुगास्वितम्‌ । 
अपक्तं सव्रभृच्चव निगणं ग्रुणभोक्त्‌ च।\ १०॥ 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च) 
सृक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं इरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ ११॥ 


सर्वत्र चनद्राकंमयं सवत्रव धघरामयम्‌ । 
सर्वत्र पवतमयं सव्रान्धिमयं तथा ।। १२॥ 
सर्वत्र सारगुरुकं सवत्व नभोमयम्‌ । 
सर्वत्र संसृतिमयं सर्वत्रेव मयम्‌ ॥ १३ ॥ 


सवेत्रव च मोक्षात्प सवत्रबाद्यचिन्सयम । 
सर्वत्र सर्वाथमयं सर्वतः सर्ववजितम ।॥ १४॥ 
घटे पटे वटे कुड्ये शकटे वानरे नरे । 


ध्ाम्ति व्योम्नि तरावद्रावनिले सङिलेऽनले ॥ १५ ॥ ` 


नानाचारविचाराणि विविधावृत्तिमन्ति च। 
परमाण्वंशमात्रेऽपि त्रिजगन्ति ददश्ञं सः॥ १६॥ 
मरोचस्यान्तरे तैक्ष्ण्यं श्भ्यत्वमिव चाऽम्बरे । 


वह सम्पूणं इन्द्रियों के गणो से निभक्त उनके रूप 
आदि गणो के ग्रहण करने की शक्तियों से समन्वित था । 
 सपरमाथे मे सबसे अलग रहकर भी व्यवहारमें सबको 
धारण क्यि हुएथा। निर्गुण रहने पर भी वह्‌ सम्पूणं 
गुणों काभोक्ताथा। १०॥ 
समस्त प्राणियों के बाहुर-भीतर स्थित अचर तथा 
चर, सूक्ष्म होने से अविज्ञेय एवं दूरस्थ होने पर भी वह्‌ 
समीपमेही स्थित था। ११॥ 
सवत्र चन्द्र-सूयमय, सवत्र पृथिवीमय, सवत्र पवेतमय, 
सवत्र सागरमय, सवत्र चित्सार, गुरुरूप, स्वेत्र आकाश- 
समय, सवत्र संसृतिमय, सवत्र जगन्मय, सर्वत्र मोक्षरूप, 
सर्वत्र आद्ययचिन्मय, सवत्र स्वेपदाथेमय तथा सवेत्र वह्‌ 
सबसे रहित था ॥ १२-१४॥ 
घट, पट, वट, शकट, भिनति, बानर, तेज, गृह, 
कश, बृक्ष, पवत, वायु, जल ओर अग्नि आदि सब 
पदार्थोमे तथा परमाणु के एक अंरामत्रमे भी नाना 
श्रकारके प्राणियों के शारीरिक आचारो तथा मानसिक 
विचारोसे युक्त एवं स्वर्ग, नरक आदि के गमनागमनादि 
स्र समन्वित उसने तीनों जगत्‌ को देखा । १५-१६ ॥ 
मरीच के भीतर तीक्ष्णता तथा आकाश कै भीतर 
द्यून्यता को तरह तीनों जगत्‌ सदसद्रूपं ॒चिन्मय परमात्मा 
ग्ने विद्यमान दहै ।। १७॥ 
इस तरह्‌ जीवभाव से शून्य शुद्धं ज्ञानं से देखता हुआ 
न्द्र पूवं वासना कल्पितं उसी शरीर से क्रमशः ध्यानवान्‌ 
३८ 


निर्वाणप्रकरणडत्तरार्य 


२९७ 


त्रिजगत्सत्थस्तति च विद्यते चिन्मयात्मनि ॥ १७॥ 
इत्येवं भावयन्मुक्तमावया श्युढसंविदा । 
शक्तः क्रमेण तेनेव तथव ध्यानवानभूत्‌ ॥ १८॥ 
ध्यानेन सवमेकन्न पतयश्चिरमुदारधीः । 
ददशेममसौ सर्गमस्मदीयं महामतिः॥ १९॥ 
ततोऽस्मिन्‌ विचरन्सरगे शाक्रान्ते शक्रतां गतः 
चकार जगतां राज्यं वृत्तान्तश्चतक्षोभितम्‌ ॥ २०॥ 
विद्याधरकुराधोक्च ! इत्येव स देवरार्‌ । 
तस्येनद्रस्य कुलोत्पन्न इति विद्धि यथास्थितम्‌ ॥ २१ 
ततो हुदयबीजस्थप्राङमुख्थास्यासयोगतः 
वि्तबालनिवासादिवृत्तान्तमनुभूतवान्‌ ॥ २२॥ 
यथष शक्रः कथितख्रसरेण्दरास्पदः । 
विसबारास्पदश्चेतत्कुल्नः कान्तिमानथ ॥ २२॥ 
तथा त्तसहल्ाणि तत्रेतश्चन्यतश्च खे) 
तादुशव्यवहाराणि समतीतानि सन्ति च॥२४॥ 


हो गया । १८ ॥ 
महामति उदारबुद्धि उस इन्द्रने ध्यान लगाकर सम्पूणं 
ब्रह्माण्ड को मायाशवबलित ब्रह्ममें देर तक देखते हुए ह्म 
रोगों के दवारा अनुभूयमान इस ब्रह्माण्ड को देखा ॥ १९॥ 
अनन्तर हम लोगों के इस ब्रह्माण्ड मे पाताल, भूमि 
आदि लोकोंके क्रमसे इन्द्रलोके कै भीतर मन से 
विचरण करता हुंभा वह्‌ इन्द्रके समीप पहा । वहां 
इन््रको देखते ही नै इन्द्रहू इस संस्कार के उद्बुद्ध 
होने तथा पुवेमे क्रि गये सैकड़ों अश्वमेध यज्ञोंके फल 
कौ प्राति अनिवायं होनेसे इन्द्रहो ग्या ओर सैकड़ों 
वृत्तान्तो से शोभित अनेके भुवनो का राज्य किया ।॥२०॥ 
हे विद्याधर कुलाधीश ! इस प्रकार उस त्रसरेणु के 
अन्तगेत इन्द्र के कुल में उत्पन्न वहु इस ब्रह्याण्डमे भी 
देवों का राजा बन कर स्थित है, इपे तुम जान छो ।।२१। 
इस ब्रह्माण्ड का इन्द्र बनने के बाद उसने हूदयमें 
बीज के सदृश संस्कार रूपसे स्थित पूवं कालके ज्ञान 
योगाभ्यास रूप योग से बिसतन्तु के भीतर स्थित अपने 
प्राक्तन वृत्तान्तो का स्मरण किया ।॥ २२॥ 
वरसरेणु के उदर मे बि्तन्तुके भीतर अपना 
निवास बना कर कान्तिमान्‌ जैसे यहु इन््रकहागयाहैः 
वैसे ही इधर-उधर उस तरह के सैकड़ों हजारों व्यवहार 
चिदाकारमे हो चुके ओरहौ भी रहै हँ अर्थात्‌ 
सवंशक्तेसम्पन्न ब्रह्य मे सवेन सबका सद्भाव होने से 
इस तरह के सैकड़ों इन्द्र विमान हैँ ॥ २३-२४॥ 


1, # 


२९८ 


वहतीयमतिच्छिन्ना चिरायवं तरद्धिणी । 
तावदृदश्यसरिव्‌ प्रौढा रूढारूढे च तत्पदे \। २५॥ 
इति मायेयमादीर्घा प्रसृता प्रत्थयोन्मुखी । 
सत्यावलोकमान्नातिविलयेकविलासिनी । २६॥ 
यतः कूतच्िन्मायेयं यत्र क्वचन वाऽनघ ! । 
यथाकथच्तित्सम्पन्नमात्रेव परिद्श्यते ॥ २७ ॥ 


यौोगवासिष्डे 


[१४.२५ 


अहंभावचमत्कारमात्रादुवृष्टिरिवाम्बुदात्‌ । 
जायते मिहिकेवाऽऽशु परक्षामात्रविनारिनी ॥ २८ 
पेनायताभिमतदशनद्रश्टदश्य- 
मुक्तस्वभावमवभासनमात्मतस्वम्‌ । 
सर्वाथश्शन्यमत एव च शन्यरूप- 
मेकं खमान्नमिव माज्नविकतल्पमेव ॥ २९ ॥ 


इत्यषिं श्नीवासिष्ठमहारामाथणे वात्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराघं विद्याधरो 
पार्यानान्तगंतेच्ाण्वाख्याने स्गसङ्ल्पयोरक्यप्रतिपादनं नाम चतुरदकशः सगः ॥ १४॥ 


आत्म साक्षात्कारन होने तक प्रबल यह दृश्य रूप 
नदी अविच्छिन्न रूपसे चिर काल तक बहती ही रहती 
है भौर चौथी भूमिकासे केकर छटी भूमिकाओं तके उस 
बरहा पद के अधं रूढ तथा अर्धं अनारूढ्‌ होने पर बहुत 
दुर तक लम्बी-चौड़ी फटी हुई यह्‌ माया माया-ूपसे 
अनुभवमेंआ जातीदहै। एकमात्र विलासमे ही तत्पर 
रहने वाटी यह्‌ माया केवल सत्य परमात्मा के साक्षात्कार 
से विलय को प्राप्त होती है ।। २५-२९॥ 

हे अनघ |] यहु माया जिस किसी कारण से ज्ह-कहां 
यथा कथंचित्‌ उत्पन्न हुई दिखाई देती है, अतः इसकी 
विचित्रताओं के विषयमे विशेष चिन्ता नहीं करनी 
चाहिए अर्थात यहु माया दहै, इसीलिए इसके वैचित्र्य में 
कोई विशेष हतु ूढने की आवद्यकता नहीं है ॥२७॥। 


मेधसे बृष्टिके सदृश अहुंभाव रूप चमत्कार से 
कुहरे के जेसी यह्‌ माया उत्पन्न होती ओर आत्माके 
साक्षात्कार मात्र से क्षण भरमें ही शीघ्र नष्टहो 
जाती है अर्थात्‌ एक मात्र अह्ङ्काराध्यास ही इसके 
वैचित्र्य में निश्चित दहेतु है॥ २८॥ 
सवेसाक्षि ब्रह्य का रूप परमार्थतः समस्त विकल्पों 
से रहित हीहै, इसीलिए अहङ्कार के अधीन विस्तृत 
मानस विकल्पों तथा द्रष्टा, दशेन, दद्य इस त्रिपुटी रूप 
इन्द्रिय के विकल्पों से मुक्त स्वभाव जाग्रदावस्था से शुन्य 
होने के कारण वासनामय स्वाप्निक पदार्थो से रहित है| 
न्य रूप एकमात्र आकाश की तरह पूर्णं अवभास 
वाखा एक चिद्रूप आत्मतत्त्व ही परिशिष्ट है ॥ २९॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण के उत्तराद्धं मे विद्याधरो. 
पाख्यानान्तगेतेन्द्राण्वाख्यान म सर्गस _्ुत्पयो रेक्यप्रतिपादन नामक कूसुमलता का चौदहवां सगं समाप्त हुआ ॥ १४॥ 


१४ 


भुश्ुण्ड उवाच 

यत्राहन्त्वं जगत्तत्न पूवंमागत्य तिष्ठति । 
पराण्बन्तरपीन््रव्य त्रसरेण्दरे यथा।॥ १॥ 
श्रमस्य जागतस्यास्य जातस्याऽऽकाश्वणवतु । 
भहम्भावोऽर्भिमन्तात्मा मुलमायमुडाहूतम्‌ ॥ २ ॥ 


भुुण्ड जी ने कहा-हे विद्याधर ! इन्द्र का साप्राज्य 
आदि प्रपच्च रहता है वैसे ही जहाँ अहन्ता रहती है वर्हाँ 
जगत्‌ पह ही से आकर पसे बैठा रहतादहैः जैसे 
त्रसरेणु के भीतर परमाणु के अन्दर रहता है । १॥। 

आकाशके वणं के सदृश आविर्भूतं इस जागतिक 
श्रम का अभिमानकर्ता अहूंभाव ही आद्य मुल कहा गया 
है ।॥ २॥ 

वासना रूपी रस से सींचे गये अहंभाव रूपी बीज 


वासनारससंसिक्तादहंबीजकणादयम्‌ । 
बरह्माद्रौ व्योमविपिने जायते शिजगद्द्रमः॥ ३ ॥ 
तारकापुष्पनिकरो विलीनाचल्पल्छवः । 
सरित्तारश्िरापुरो वासनासारतत्फलः ॥ ४ ॥ 


कृण से ब्रह्य रूपी पवत के ऊपर अव्याकृत आकाश रूपी 
विपिन में यह्‌ त्रिलोकी रूपी ब्रक्ष उत्पन्न होता है ।३।। 

इस वृक्षके सभी तारे पृष्प समूह्‌, मेघ मिहिका 
रूपी वन से ठके समस्त पवत इसके पल्लव, गङ्खा 
आदि सब नदियां इसकी नाडियोंके प्रवाहै तथाह 
विद्याधर, वासना रूपी बीजांशो से परिपूणं नानाविध 
भोगहीतो इसके सुन्दर फलठ हँ ।॥ ४॥। 


१५.१७ | 


अह्म्त्वसछिलस्थेदं जगत्स्पन्द उदाहूतः । 
चिच्चमत्करणस्वादुर्वासतिनाविसरद्रवः ॥ ५ ॥ 
तारकासीकरासारो नभोऽनन्ततिखातवात्‌ 


भावाभावमहावर्तो नानागिरितरङ्खकः । ६॥ 
व्रिशोकोविरिखत्लेखो विलोलालोकफेनिखः 1 
बरह्याण्डबुदुबरुदो्देदः कपाटापीडपौवरः ॥ ७ ॥ 


भूपीठद्‌ढ डिण्डरपिण्डधिदुघनमद्गुमान्‌ 
चित्राजवं जवीभावमन्जनोन्सञ्जनात्मकः ॥ ८ ॥ 
जरामरणमोहादिवीचीचयचमत्कृतिः ॥ 
उत्पन्नध्वंसिदेहादिविन्दुवृन्देकबन्धुरः ॥ ९ ॥ 
भहन्त्वपवनस्पन्दो जगदित्यवगम्यताम्‌ । 
अहम्त्वपद्यसोगन्ध्यं  जगदित्यवबुध्यताम्‌ ॥ १० ॥ 
नाहुन्त्वजगती भिन्ने पवनस्पन्ववत्सदा । 


यह जगत्‌ अहङ्कार रूपी सच्िलिका विकास कहा 
गया है । चितिके वैषयिक सुख रूपी माधुर्यं से परिपूणं 
वासनाभो का प्रसार ही इसका द्रवहि।। ५॥। 

तारोंके समूहरूपी सीकरों की मूसलाधार वृष्टि 
करने वाला तथा आकाश के कारण अनन्त सरोवरोंसे 
परिपूर्णं यह जगत्‌ अहङ्कार रूपी महाजल का विलास 
है । नाना प्रकार के अनेक पवतो रूपी तर्को से समन्वित 
इसमें सम्पत्तियों ओर विपत्तियो के अनेक आवतं उठते 
रहते हैँ ॥ ६ ॥ 

दसमें चित्रछिखित रेखां की तरह तीनों खोक के 
जन-समूह रूपी रेखाएँ आविभूत हो रही हँ तथा सूयं 
ओर चन्द्र आदिके प्रका्शोके कारण वह्‌ फन यक्त हो 
गया है । इसमें अनेक ब्रह्माण्ड रूपी बुलबूखों के उद्भेद 
उपस्थित है तथा कपाटकी तरह मोक्ष द्वारको रोक 
रखने वाले मोह से यह्‌ अभिब्ृद्ध है ।। ७॥ 
 शभूपीठरूपी दृढ़ समुद्र फेन के पिण्ड से युक्त, अनेक 
जीवों के कारण जलकाकों से समन्वित तथा उनके नाना 
प्रकार के बेगपूवंक ऊपर, नीचे, तिरछे श्रमणो के कारण 
यह्‌ मज्जन ओर उन्मज्जनरूप है ।। ८ ॥। 

यह जरा-मरण ओर मोहादिरूपी तरद्धं के समूहुरूप 
चमत्कतारसे परिपूणं है तथा उत्पत्ति तथा विनाशशील 
देहादि पदार्थरूपी विन्दुओं के बृन्द ॑से अत्यन्त सुन्दर 
है।। ९॥। 

हे विद्याधर, तुम इस जगत्‌ को अहङ्काररूपी पवन 

स्पन्द समञ्ञो तथा यहभी जान खो कि यह्‌ जगत्‌ अह्‌- 
द्ाररूपी कमल कौ सुगन्ध दहै ।॥ १० ॥ 


निर्वाणप्रकरणरउत्तरारद 


२९९ 


पथो द्रवत्वमिव च बर्भिरौष्णमिव च। ११६ 
जगदस्त्यहुमर्थऽन्तरहमस्ति जगद्धदि । 
अन्योन्यभाविनौ त्वेते आधाराघेधवत्थिते ॥ १२॥ 
जगद्रीजमहन्त्वं यो मार्ट बोधादवेदनात्‌ । 
अलं चित्रं जलेनेव तेन धौतं जगन्मलम्‌ ।\! १३॥ 
अहुन्त्वं नाम तत्किच्िद्विद्याधर ! न विद्यते । 
अकारणमवस्तुत्वाच्छकश्लभ्पङ्कमिवोदितम्‌ ॥ १४॥ 
ब्रह्यण्यतिततेऽनन्ते सङ्कल्पोल्लेखवजिते । 
भहुन्त्वकारणाभावान्न कदाचन सन्मयम्‌ ॥ १५ ॥ 
अवस्तुन्येति सगदो न सम्भवति कारणम्‌ । 
भतोऽहुन्त्वादि नास्त्येव वन्ध्यासुत इव क्वचित्‌ ।\१६॥ 
तदभावाज्जगन्नास्ति चिच्वं जगदभावतः । 
शिष्टं निर्वाणसेवाऽतः शान्तमास्व यथासुखम्‌ ॥ १७॥ 


पवन तथा उससे स्पन्द, जल ओर उसके द्रवत्वं एवं 
अग्नि तथा उसकी उष्णता के सदृश यह अहङ्कार ओर 
जगत्‌ सदा अभिन्नरूप है ॥ ११॥ 

हे विद्याधर ! अहङ्कार के अन्दर यह्‌ जगत्‌ तथा उस 
जगत्‌ के अन्दर अहङ्खुार स्थितहै। ये दोनों परस्पर एक 
दूसरे को उत्पन्न करने वे तथा परस्पर एक इसरे के 
अधीन स्थिति वले टै । १२॥ 

जो मनुष्य जगत्‌ के बीज इस अहङ्कार को अनह 
भावरूप ज्ञानसे नष्ट कर देता मानो वह मसे 
परिपूणं जगदरूपी चित्र को उसी ज्ञानरूपी जल से बिलकुल 
धो डालता है अर्थात्‌ यही कारणदहै कि अहङ्कार के परि- 
माजन से जगत्‌ का परिमाजंन हो जाताहै।। १३॥ 

इसलिए परमाथ में यह्‌ अहंभाव कुछ नहीं है। 
अवस्तुरूप होने से खरहैके सींग के समान चिना कारण 
ही यहं उदित है अर्थात्‌ तत््वदृष्टि से अहद्कार को असद्रप 
देखना ही इसका परिमार्जन है ॥ १४॥ 0 

सवत्र व्याप्त, अनन्त, सङ्कल्पो के उल्लेखो से शून्य 
ब्रह्मम अहङ्कारका कोरईदकारणदही नहींहै, अतः वह्‌ 
कभी-भी सद्रूप नहीं है ।॥ १५॥ 

कारण रहते भी लोक में अवस्तुके लिए वह्‌ कुछ 
नहीं कर नकता, प्रक्रत सगे आदिमे तोकारणका संभव 
ही नहीं है। इसलिए वन्ध्यास्त्रीके पुत्रकौ तरह अहं 
भाव आदि कहींपरभी नहीदं ।। १६॥ 

अहंभावादिरूप बीज के अभाव से यह्‌ जगतु भी नहीं 
है ओौर इस जगत्‌ के अभाव से कंवल्यरूपी निर्वाण ही 
चिन्मात्र अवरिष्ट है । अतः शान्त ब्रह्मस्वरूप हो तुम 
मुखपूवेक बैठे रहो ॥ १७॥ 


३०० 


भभावादुपपत्तिस्थादेवं जगदहन््वयोः । 
रूपाखोकमनस्काराः शान्तास्तव न चेतरत्‌ ।॥ १८ ॥ 
यन्नास्ति तत्त नास्त्येव नेष श्न्तमसि ध्रवम्‌ । 
सम्प्बुद्धोऽसि मा मयो निभुलां आ्रान्तिमाहर ॥ १९ ॥ 


योगवासिष्ठे 


[१५.१८ 


व्यपगतकलनाकलङ्गशुद्धः 
ज्िवमसि श्ान्तमसीश्वरोऽसि नित्यः । 
खमपि भवति पर्वतोपमानं 
जगदपि वा परमाणुरूपमेव ।। २० ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणिघ्रकरणे उत्तराध 
विद्याधरनिर्वाणं नाम पच्छदक्चः सर्गः ॥ १५॥ 


इस प्रकार उपपत्ति मेँ प्रतिष्ठित जगत्‌ ओर अहङ्कार 
के अभाव से बाह्यरूप, आलोक आदि संसार तथा 
आभ्यन्तर मानसिक संसार सब तुम्हारे शान्त हो चुके । 
इन दोनों से भतिरिक्त हेय कोई दुःख अब तुम्हं नहींहै, 
अतः तुम शान्त बैठे रहो ॥ १८ ॥ 
जो नहीं है वहु तो स्वंथा नहीं है ही, अतः विक्षेपादि 
दुःखरहिति शान्त ब्रह्मरूप ही तुम हो । इसमे सन्देह नहीं 


कि अब तुम अच्छी तरह प्रबुद्धहो चुके हो, अब फिर तुम 
निर्मल रान्ति को मत अपनाओ ॥ १९ ॥ 

बाह्य ओर आभ्यन्तर दृषश्यप्रप्च के कल्पनारूपी कलङ्क 
से शून्य अतएव शुद्ध, शिव, शान्त, नित्य ईदवररूप ही 
तुम हो । अध्यारोपदृष्टि से आकाश भी पवत के सदश 
होता है तथा अपवाददृष्टिसे तो ब्रह्माण्ड भी परमाणुरूप 
आकाश दहीहौो जाताहै।। २० ॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे उत्तरद्धं में 
विद्याधरनिर्वाण नामक कुसुमता का पन्द्रहुवां सगं समाप्त हु ॥ १५ ॥ 


१६. 


| भुश्ुण्ड उवाच 

कथयत्येवमयप्येवं स विद्याधरनायकः । 
आसीत्संशान्तसं वित्तिः समाधिपरिणामवान्‌ ॥ १॥ 
प्रबोध्यमानोऽपि मया भूयोभूयस्ततस्ततः । 

न पपात पुरो दृश्ये परं निर्वाणमागतः॥। २ ॥ 
स प्राप परमं स्थानं तावन्मात्रप्रनोधवान्‌ ॥ 
केनचिन्नाधिकेनाङ्ख यत्नेनातिक्षयेषिणा \॥ ३ ॥ 
अत उक्तं मथा राम! यदि शुदे हि चेतसि । 


भुशुण्डजी ने केहा--्मे इस प्रकार कहही रहा था 
कि उस विद्याधरनायक का समस्त दुश्यज्ञान शान्त हौ गया 
एवं नीरक्षीर के समान समाधिरूपी चित्त के परिणाम से 
युक्त हो गया ॥ १॥ 

अनन्तर बार-बार मैने उसे इधर-उधर से जगायाः 
लेकिन परम निर्वाणपद को प्राप्त वहु फिर शब्दादि विषयों 
कीञरन गिरा) २॥ 

मुख्य अधिकारी होने के कारण मेरे उतने उपदेश से 
ही प्रबुद्ध वह्‌ परमपदरूप स्थान को प्राप्त कर चिया। 
श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि किसी ओर अधिक 
अतिशयश्ाली यत्न से नहीं ।। २३॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी, जैसे कि नक में तैलबिन्दु फलता 


है वैसे ही इसीलिए पहके मैने आपसे कहा था कि शुद्ध 
चित्त मे उपदेश एसे फंख्ता है ॥ ४॥ 


उपदेशः प्रतरति तेलबिन्दुरिवाम्भसति॥ ४॥ 
नाहुमित्यस्ति तेनन्तमनं भावय शान्तये । 
एतावदुपदेशोक्तिः परमा नेतराऽस्ति हि॥५॥ 
एषवाभव्यमनत्ति पतिता प्रविलीयते । 
उत्ताने मसुणादश्ञ मुक्ताफलमिवाऽमलम्‌ ॥ ६ ॥ 
ये तु शान्तमनसि लगत्यभ्येत्यविच्युतिम्‌ । 
प्रविश्यान्तविचारास्थामचिरकमणौ यथा॥ ७॥ 


आपके चिदेकरस प्रत्यगात्मा मे अहङ्कार का-अंश 
बिरकुक नहीं है, अतः आप अपनी शान्ति के किए असद्रप 
इसको भावना कभी मत करे बस यही मेरी सर्वोत्तम 
सारसंग्रहभूत उपदेशवाणी है ओर कुछ अन्य नहीं ॥ ५ ॥ 

जैसे कि उल्टे चिकने साफ दपण में निम मुक्ताफल 
नहीं ठहर पाता पैसे ही यही अभव्य पुरुष के चित्तमें 
पड़कर नहीं ठहर पाती ॥ ६ ॥ 

जेसे सूर्यकान्त मणि के भीतर प्रविष्ट होकर सूयं की 
किरण अग्निशिखा पैदा करती है वसे ही भग्य शान्तपुरुष 
के मनमे जाकर शीघ्र कग जाती ओौर लूब चिपक जाती 
है तथा उसके अन्तःकरण में प्रविष्ट होकर यह्‌ सम्पूणं 
मोहरूपी जंगल को जलाने मे समं विचारनामक 
अग्निशिखा पैदाकरतीहै। ७॥ 


१७.१] 


 अहुभावनमेवोच्च्बजं दुःखास्यश्चात्मलेः । 
ममेदं तदरदादीति क्ावाप्रसरकारणम्‌ ।॥ ८ ॥ 


अहमादौ ममेत्यन्तस्तत इच्छा प्रतते । . 
इदमथशतानथंकारिणौ भवभारिणी ॥ ९॥ 
एवंविधा सूनिशरेष्ठ ! मूढा अपि चिरायुषः । 
भवन्त्यनियमो ह्यङ्धः दोर्घायुष्यस्य कारणम्‌ ॥ १० ॥ 


अन्तःश्ुद्धमनस्का ये सुचिरायाभयप्रदम्‌ । 
मनागप्युपदिष्टास्ते प्राप्नुवन्ति परं पदम्‌ ॥ १११५ 


निर्वाणप्रकरण-उत्तरार्द 


वसिष्ठ उवाचं 

मेशपर्दनि मामेवमुक्त्वा स विहुगाधिपः 
तुष्णीं बभूव मुक्तात्मा ऋष्यमूक इवाम्बुदः ॥ १२॥ 
अहमापृच्छच तं सिद्धं विद्याधरमथो पुनः 
प्राप्र आत्मास्पदं राम ! मुनिमण्डलमण्डितम्‌ \ १३ \ 
एतत्तवाद्य कथितं बलिभुक्कथोक्तं 

विद्याधरोषश्ञमनं रुघुबोधनोत्थम्‌ । 
अस्मिन्‌ भुदुण्डविहगेन्दरसमागमे मे 

चेकादश्चेह हि गतानि सहायुगानि ।! १४ ॥ 


# 


इत्याषं श्रीवासिघ्रमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं 
विद्याधरोपाद्याने विद्याधरनिर्वाणं नाम षोडशः सगः ।॥ १६॥ 


इस संसारके दुःखरूपी सेमर के बृक्ष का महान्‌ वीज 
अ्हुभावना ही है तथा उस अहूंभावना के समान ही यह्‌ 
मेराहै यह. भावना भी इस व्क कीमूल दहै, क्योकि 
रागादिरूपी शाखाभों के प्रसार का कारण वहीहै।। ८॥ 
- बीजावस्था के स्थानमे तो अहुंभाव, इसके कायंभूत 
वृक्ष के स्थान मे ममभाव यहूमेरा है, यह भाव तथा 
इस वृक्ष को शाखाभों के स्थान में इच्छा प्रवृत्त होती दहै 
जो इदम्थंरूप अनेक अनर्थो तथा संसार को प्रदान करने 
वाटीदहै।॥ ९॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ ! इस तरह मूढ भी कभी-कभी चिरजीवी 
होते है, अतः दीर्घायु का कारण तत्त्वज्ञान है, यह कोई 
नियम नहीं है॥ १०॥ 
चिरकाल के अभ्यास से जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो 
गया, वे महानुभावः तो थोडा भी उपदेश पाकर 
अभयप्रद परम पदको (ज्ञानको) प्राप्त कर ठेते रहँ 
अर्थात्‌ शुद्ध अन्तःकरणवाले पुरुष के ज्ञान मे चिरकाल्िक 


अभ्यासदहीकारणदहै, यह्‌ निययतोदहै ही।। ११॥ 
महाराज वसिष्ठजी ने कहा- जैसे कि ऋष्यमूक पवत 

के ऊपर मतद्ख ऋषि के आश्रम मे उनके शाप के भयसे 
मूक होकर मेघ चुप होजतेहैँवैसेही मेरु पर्वत के 
शिखर पर इस तरह मुक्षसे कहकर विहगो के अधिपति 
मुक्तात्मा वे भुशुण्डजी चुप हो गये ॥ १२॥ 

हे श्रीरामजी । तदनन्तर उस सिद्ध भुशुण्डजी से परकर 
उनको आज्ञा सेम उस्र विद्याधर के पास उक्त संवाद के 
विषय में पूछताछ करने के लिए चला गया। वहां से सारी 
बातें ठीक-ठीक जानकर मँ फिर मूनिमण्डलमण्डिति अपने 
आश्रममेओआ ग्या।। १३॥ 

आज मने आपसे काकभुञ्युण्डजीके दवारा कही गई 
कथा से प्रतिपादित विद्याधर की परम विश्रान्ति, जो 
तत्त्वज्ञान के कारण तत्काल ही उत्पन्न हुई थी, सुनाई । 
इस वणित मेरे विहगेन्द्र भुशुण्डजी के समागम के अनन्तर 
दस कल्प कै ग्यारह दिव्य युग बीत चुके हैँ ।॥ १४॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे उत्तराद्धं मे विद्याधरो- 
पाख्यान में विद्याधरनिर्वाण नामक कुसुमलता का सोलहवां सगे समाप्त हुभा ॥ १६ ॥ 


१७ 


वसिष्र उवाच 


अनहवेदनादेवं शुभाशुभफलप्रदा । 


१७ 


संसारफणिनी नूनमिच्छान्तद्यश्षाम्यति ॥ १ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा---इस तरह अहुंभाव के ज्ञान निश्चित है अर्थात संसृति का मृ कामदहीहै, इसङ्एि 


से दुभ ओौर अशुभ फर देने वारी तथा संसारलू्प फल से 


अनहुभाव द्वारा सबसे पहले उसीकौ निवृत्ति करती 


परिपूणं इच्छा अन्तःकरणमेंदही शान्त हो जाती है, यह चाहिए ॥१॥ 


३०२ 
अनहुवेदनाभ्यासात्समलोष्टाश्मकाच्चनः । 
भूत्वा श्ान्तभवापीडो न नरः परिताम्यति॥२॥ 


तापुरकोडडीनपरबोधबरेरितः  । 
अहमित्यथपाषाणो न जाने क्वाऽऽशु गच्छति ॥ ३.॥ 


अहन्तापुटकोडडीनब्रह्मवीरबलेरितः 
अहुमित्यथपाषाणो न जाने क्वाऽऽश्चु गच्छति ॥ ४ ॥ 


अहन्तापुरकोडडीनो ब्रह्मवीरबलेरितः । 
शरीरयन्त्रपाषाणो न जाने क्वाऽऽश्यु गच्छति ॥ ५ ॥ 


अहुम्थरहिमं त्वन्तरनहुन्ताचिर्यचषा । 
उडडीयेव विखीनं सन्न जाने क्वाऽऽश्ु गच्छति ॥ ६ ॥ 


भहरसो विलोनोन्तरनहन्ताचिदचिषा । 


अनहुंभावन्ञान के अभ्याससे ठेला, पत्थर ओर सुवणं 


को एक-सा समञ्लने वाला मनुष्य सांसारिक पीडाभों से | 


शान्त होकर फिर किसी-की इच्छा नहीं करता अर्थात्‌ 
कामका उपरमहो जाने पर लोभ आदि दोषों के क्षय 
से वैराग्य आदि सम्पत्ति द्वारा सम्पूणं मानसिक दुःखों का 
क्षय हो जातादहे।॥ २ ॥ 


श्रवण आदि के दवारा ज्ञाननिमंथन के अभ्याससे 
अहन्तारूप प्रमातारूपी यन्व के पुटक से अग्निज्वाला की 
नादं आविर्भूत परन्रह्मसाक्नात्काररूपी बोध के बसे फका 
गया अहमादि दृश्य पदा्थेरूपी पाषाण, अग्नियन्तर द्वारा 
फके गये पाषाण की तरह, उड़कर दीघ्रहीन जाने कहां 
चला जाता है अर्थात्‌ साधनसम्पन्न पूरुष को श्रवण आदि 


के हमारा ज्ञानोदय होने परब्रह्म से अतिरिक्त अहमर्थ का; 


बाध से, असत्त्व ही पयंवसित होता है ।॥ २॥ 
अहन्तारूप प्रमातारूपी यन्त्रपुटक से आविर्भूत ब्रह्म 
साक्षात्काररूपी वीर के बरसे फका गया अहमादि द्य 
पदार्थरूपी पाषाण न जाने क्म शीघ्र उड़कर चला जाता 
है अर्थात्‌ अन्तिम साक्षात्कारडृत्ति मे आरूढ हुजा ब्रह्म ही 
अज्ञान, अह्ङ्कार आदि के निरासमें सम्थंहै। ४॥ 
अहन्तारूप प्रमातारूपी यत्त्रपुटक से आविर्भूत हुए 
ब्रह्म साक्षात्काररूपी वीरके बसे फेकागया शरीर- 
यस्त्ररूपी पाषाण उड़कर न जाने करां दीघर चला जाता 
है अर्थात्‌ अज्ञान भौर अह्ङ्कार की तरह व्यष्टिसमष्टिरूप 
धूर देह का भी निवतंकब्रह्यहीहै॥ ५॥ 
अहमथंरूप हिम अनहुभावात्मक चितिरूपी अग्निस 
भीतर विलीन होकर मानो उड़करकेन जने कहां शीघ्र 


योगवासिष्डे 


[१७.२ 


शरोरपर्णादट्र्णन्नि जाने क्वाऽऽश्ु गच्छति ॥ ७ ॥ 


शरीरपर्णा्विष्पीतस्त्वहुभावरसासवः | 
अनहन्ताकमार्गेण परतामधिगच्छति ॥ < \ 


शयने कमे शके गृह व्योम्नि स्थरे जरे । 
स्थला सृष्ष्मा निराकारा रूपान्तरगतापि च ॥ ९ ॥ 


यन्न तत्र स्थिता चुप्रा प्रबुद्धा भस्मतां गता । 
धुता नीता निमग्ना च दूरस्था निकटा सती ॥ १०॥ 


शरीरवटधानान्तःस्थिताहन्स्वनवाङकुरा । 
शाखाजालं तनोत्याद्यु संसारास्यमिदं क्षणात्‌ ॥ ११ ॥ 
अह्न्त्ववटधानास्तःस्थितदेहबरहद्हमः 
संसारश्ाखानिवहं यत्र यत्र॒ तनोत्यलम्‌ \॥ १२) 


चला जातादहै।। ६॥ 

अनहुंभावात्मक चितिरूपी अग्नि की ज्वाला से 
बरहयाविद्या के अधिकारी उत्क्रष्टं ब्राह्मण आदि वणं तथा 
परिपाक के कारण पाण्डुवणं शरीररूपी पत्ते से अहंभाव 
रूपी रस अन्तःकरण मेही ग्करन जाने शीघ्र कहां 
चखाजाताहे।॥ ७॥ 

दरीररूपी पत्ते से भटीभांति पीया गया अहुंभावरूपी 
रसासव अनहन्तारूपी सूयं की किरण द्वारा अपने कारणभूत 
सृक्ष्मजलात्मक ब्रह्मरूपता को प्राप्हौ नाताहै। ८॥ 

तत्त्वज्ञान के विना स्थूल, सूक्ष्म, निराकार, रूपान्तर 
को प्राप्त सुप्त, प्रबुद्ध, भस्मीभूत, धुत, आनीत, निमग्न, 
दूरस्थ या निकट में रहकर शयन, करदेम, शैल, गृहः 
आकाश, स्थर तथा जर में जहाँतहाँं कहीं भी स्थित 
शरीररूपी वटबीज जिसके भीतर अहंभावरूपी नवीन 
अङ्कूर उद्भूतदै, क्षणभरमें ही शीघ्र सम्पूणं दिशां में 


व्याप्तो जाने वे इस संसाररूपी शाखा समूह्‌ का 


विस्तार कर देती है । अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान के बिना तो 
कहीं कभी किसी अवस्थामें भी देह या अहङ्कार का 
आत्यन्तिक उच्छेद नहीं हो सकता है क्योकि परस्पर एक 
दूसरे के बीजहोनेके कारण परस्परम उनकी भीतर 
सत्ता है, अतः जगद्धावसे इन दोनों की सर्वत्र उत्पत्ति 
है ।॥ ९-११॥ 

अहन्त्वरूपी वट बीज के भीतर महान्‌ शरीररूपी ठृक्ष 
स्थित होकर जर्हा-तर्दां संसाररूपी शाखा समूह्‌ का खुब 
विस्तार करते रहता है । अर्थात्‌ इस तरह अहुंभावरूपी 
वट बीज के भीतर शरीररूपी वृक्ष भी स्थित है । १२॥ 


१८.५| 


 शाखाशतेद्धदलपुष्पफलद्रमेऽस्ति 
बीजोदरे ननु दुक्ला परिदृश्यतेऽसौ । 
` देहोऽस्त्यहुन्त्वकणिकान्तरशेषद्श्य- 
सं वित्परोत इति बुद्धिदुक्लव दृष्टम्‌ ॥ १३॥। 


` निर्वाणप्रकरणउत्तरद 


३०३ 


देहादहस्त्वमनवाप्रवतो विचारे- 

शिहटचोममान्नवपुषो वपुषोऽथवोच्चेः । 
नाऽहुन्त्वबीजजटरादसतोऽभ्युदेति ` 

संसारवृक्षं इह बोघमहाग्निदग्धात्‌ ॥ १४॥ 


इत्याषं श्रौवासिष्ठमहारामायणे बाल्मोकीये मोक्षोपापे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं 
अहन्त्वासत्तायोगोपदेश्चो नाम सप्तदशः सगः ॥ १७ ॥ 


जैसे बीजके भीतर सैकड़ों शाखाओं से विराजमान 
दरो- पुष्पों ओर फलो से समन्वित वृक्ष है, क्योंकि उसके 
रहने से ही तो अङ्कुरादिकै रूपमे निकलते हुए उसे सव 
ल्लोग अपनी आंखों से देखते है, वसे ही अहङ्काररूपी सूक्ष्म 
सक्षम बीज के भीतर समस्त दृश्यो से युक्त यहदेहदै, इसे 
सूक्ष्मबुद्धिरूपी खो से विद्धान्‌ पुरुषो ने ही देखा है ।॥१३) 


श्रवण आदि विचारों से तत्त्व बोध होनैपर चिदाकाश 
मात्र शरीरधारी जीवन्मुक्त पुरुष के अहन्ताको न प्राप्त 
किये हुए विद्यमान भी शरीर से या निरतिज्ञयानन्द पद में 
प्रतिष्ठित हए विदेह युक्त पुरुष के बोधरूपी महाग्नि से 
दग्ध हुए असद्भूत अहन्तारूपी बीज के जठर से यह्‌ 
संसाररूपी ब्रक्ष फिर कहीं नहीं पैदा होता है ।॥। १४॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण मे मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण में उत्तरार्ध में 
अहृन्त्वासत्तायोग उपदेश नामक कुसुमलता का सत्रहुवां सगं समाप्त हु ॥। १७ ॥ 


९८ 


वसिष्ठ उवाच 
मरणं सर्वनाश्ात्म न कदाचन विद्यते । 
स्वसङ्ल्पान्तरस्थेयं मृतिरित्यभिधीयते ॥ १ ॥ 
पश्येमे पुर उद्यन्त इव मन्दरमेरवः। 
आरूढा अपि दिग्वातेः सरिद्‌ बिरम्बितश्चेलवत्‌ ।॥ २ ॥ 
उपयुपयन्तरन्तः दरोदरूपीठ्वत्‌ । 
रिखष्टारिलष्टस्वरूपाः खे मिथः संसुतयः स्थिताः ।॥ २ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कटा--पामर ही मन, बुद्धि, अहङ्कार 
आदि समस्त वस्तुभोंके नाशको मरणरूप से समन्ते है, 
वह्‌ वास्तवमें मरणस्व्पर न्हींदहै। यदि वैसा मान 
लिया जाय, तो कृतहानि आदि दोपों की प्रासि अवदय 
होने लगेगी । किन्तु मनुप्यादि शरीरो मेँ आत्मभाव के 
कारण प्रारब्ध का क्षय होने पर उसके अनुरूप सद्धुत्प के 
तिरोभाव के बाद देवादिशरीर में अहुभावादि के जनकं 
कर्म की उत्पत्तिहौ जाने पर उसके अनुरूप अपने दूसरे 
सद्कुल्प का, उसके भोजक अदुष्ट क्षय पर्यन्त स्थिर रहना 
ही, मरण कहुलाता है अपने सम्पूणं सद्भुल्पों का रूपान्तर 
मे स्थित रहना हीं मृतिदरै।॥१॥ 

इस तरह तत्‌-तत्‌ जीवों के सङ्कल्प से केत्पितं जगत्‌ 
कै भीतर स्थित हुए ये मन्दराचक ओर सूमेरु आदि 
दिशओंमे वायुद्ारा सर्वत्र इधर-उधर उद्येजा रहे, 
नदियों में प्रतिबिम्बत पवंतों की तरह मेरे अगे दिखाई दे 


श्रीराम उवाच 


श्येमे पुर उद्यन्त इति वाक्याथमक्षतम्‌ । 
त॒ कित्िदवगच्छामि यथावन्भुनिनायक ! ॥ ४॥ 


वसिष्ठ उवाच 


प्राणस्थाऽऽभ्यन्तरे चित्तं चित्तस्याऽऽभ्यन्तरे जगत्‌ । 
विद्यते विविधाकारं बीजस्यान्तरिव दमः॥ ५॥ 


१८ 


रहे है, आप भी देखे ॥ २॥ 


केले के स्तम्भ के भीतर-भीतर छाल-छीठकर देखने 
पे प्रास दल के समान एक दूसरे कै ऊपर-ऊपर स्थित 
समान अदृष्ट्वा के न मिले हुए भी आकाश मे अनेक 
संसार अवस्थित दिखाई देते हैँ ।। ३॥ 


श्री रामचन्दरजी ने कहा--हे मुनिनायक ! 'पद्येमे पुर 
ह्यन्त' इस वाक्य का पणं अथं मँ कुद भी नहीं जान रहा 
रहा हँ" अतः कृपाकर मृञ्चे ठीक-दीक समज्ञायें ॥ ४ ॥ 


श्रीवसिषएठजी ने कहा--यह तो रोक भौर वेद मे सब 
जगह प्रसिद्धदहीहै कि मृत प्राणियींके प्राण आकाश में 
उत््रमणकरतेदैँतोरेसी दशा में यद्िमप्राणहै; तो उनके 
भीतर चित्त भौर चित्तके भीतर विधिधाक्रार जगत्‌ भी 
वैसे ही विद्यमानैः जैसे कि बीज कै अन्दर दृक्ष इसकी 
संभवना कर सक्ते ह ॥ ५॥ 


३०४ 


मृते पुंसि नभोवातेमिन्ति प्राणवायवः । 
सरिज्जरैरिवाम्भोधिजलान्यात्मद्रतानि हि॥ ६ ॥ 
इतश्चेतश्च यन्तीव तेषामन्तजगन्त्यलम्‌ । 
म्योमवातविनुन्नानां सङ्कल्पेकात्मकान्यपि ॥ ७ ॥ 
 सप्राणवातेः पवनैः स्फुरत्सङ्कुल्पगभितेः । 
सर्वा एव दिश्ञः पुर्णाः पश्यामोमाः समन्ततः ॥ ८ ॥ 
अत्रेते पश्य पश्यामि सङ्ल्पजगताद्धणे । 
बद्िदृष्टचा समृह्यन्ते पुरो मन्दरमेरवः ॥ ९ ॥ 
खवातेऽस्तर्मतप्राणाः प्राणानामन्तरे मनः । 
मनसाऽन्तजंगद्टिद्धि तिके तैलमिव स्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
खवातेः खसमाः प्राणा यथोहयन्ते सनोमयाः । 
उद्यन्ते वे तथेतानि तदद्खानि जगन्त्यपि ॥ ११॥ 
स भुतान्यम्बरोर््यादिवृन्दादि त्रिजगन्ध्यपि । 

जसे स्वरूपतः द्रुत होनेके कारण समुद्र के जल 
नदियों के जल के साथ मिल जाते वैसेही पुरुष के 
मर जानैपर उसके शरीर से उकारान्त प्राणवायु बाह्या- 
काश मे पूणं पवनो के साथ मिल जातेदहैँ।। ६॥ 

अतः आकाश वायु से विशेषतः आकृष्ट उन प्राणों के 
अन्तगेत एकमात्र सङ्कुल्परू्प से स्थित अनेक जगत्‌ भी 
इधर-उधर सूब ्रमणकेरते हुएनजो दिखाईदे रहै 
वेही मानो वायुद्रारा इधर-उधर उडाये जा रह प्रतीत 
हो रह है ।। ७॥ 

स्फुरित हो रहे सङ्कल्पो से परिपूण प्राणवायु के 
सहित पवनो से इन सब दिशाभों कोम चारोभोरसे 
परिपुणं देख रहा हूं ।। ८ ॥ 

यहां मै देख रहा हँ कि इस सङ्कुत्पकल्पित आंगन में 
मेरे सामने ये अनेक मन्दराचल ओौर सुमेरु पवेत उड़ रै 
है । आप भी अपनी बुद्धि दृष्टि से देखं ॥। ९ ॥ 

जैसे तिल मे तैल स्थित रहता दहै वैसे ही आकाश में 
विद्यमान वायु के भीतर मृत प्राणियों के प्राण, उन प्राणों 
मे उनका मन ओर उसी मनमे जगत्‌ को आप स्थित 
जानें । १०॥ 

जैसे आकाशं वाथुके हारा आकाड वायु के समान 
लघु मनोमय प्राण उ्डये जारहेर्है वैसेही मनक 
अङ्खभूत ये अनेक जगत्‌ भी उडयेना रहैहै। ११॥ 

नार प्रकार कै प्राणियों के तथा आकाड, पृथिवी 
आदि समूहो के सहित अप्रतिष्ठितं ये तीनों लोक भी एक 
दुसरे देश में वैसे सवत्र मेरे सामने उडयेजा रहै, जैसे 
किं गन्ध फेाई जाती है ॥ १२॥ 


योगवासिष्ठे 


[१८.६ 


उह्यन्ते चाप्यरूढानि पुरः सर्वत्र गन्धवत्‌ \॥ १२॥ 
तानि ब्ुदढचेव दृश्यन्ते न दष्टचा रघुनन्दन ! । 
पुरः सङ्कत्परूपाणि स्वस्वप्नपुरपुरवत्‌ ॥ १२३ ॥ 
सर्वत्र सवदा सन्ति सुसृक्ष्माण्येव खादपि । 
कल्पनामात्रसारत्वान्न चोद्यन्ते मनागपि \ १४॥ 
तान्येव दृढभावत्वात्स्वेषु लोकेषु ॒तेष्वलम्‌ । 
सत्यान्येव चिदंशस्य सवगत्वाद्भवानिव ॥ १५ ॥ 
प्रतिबिम्बं पुराणीव पुरः प्राणसरखिये। 
अरूढान्यपि चोहयन्ते रूढान्यपि च नेव च ॥ १६॥ 
सोरभाणि समृह्यन्ते बाताङ्धस्थानि राघव ! । 
जगन्ति प्राणसंस्थानि व्योमात्मकमयानि तु ॥ १७ ॥ 
कुम्भे देशान्तरं नीते यथाऽन्त्व्योम्नि नान्यता । 
स्पस्दनादिमये चित्ते तथेव त्रिजगद्श्नमे ॥ १८ ॥ 


हे रघुनन्दन ! अपने स्वप्न में देखे गये नगर समूह्‌ के 
तुल्य ये सङ्कल्पकत्पित जगत्‌ बुद्धिचक्षु से ही सामने दिखाई 
देते है, चमेचक्षु से नहीं | १३॥ 

आकाडा से भी अत्यन्त सूक्ष्म सङ्कल्प कल्पित ये 
मनोमय जगत्‌ सब जगह सवंदाही हँ ओर कल्पना मात्र 
सार होने से तनिक भी कहीं नहीं पटंवाये जाते है ।।१४॥ 

यद्यपि ये नव कल्पना मात्र सार होने से असत्यरूप 
ही है, अतः कहीं इधर-उधर नहीं उडये जाते, तथापि वे 
उन तत्‌-तत्‌ जीवों के भोग्यरूप अपने अपने स्वगं, नरक, 
पृथिवी आदि लोकों मे उनका दृढृभाव होने के कारण एवं 
सुख, दुःख आदि भोगोंकी क्रियाम समथंदोनेके कारण 
सत्यरूप ही है; क्योकि उनकी सत्यता के सम्पादक 
अधिष्ठान चिदं तो स्वंगामीदहीदहै। इसलिए जप्त तरह 
मेरी दुष्ट से श्रवण आदि अथं क्रिया में समर्थं मेरे सामने 
आप सत्यरूप दिखते हँ उसी तरह ये भी दिखते हँ ।।१५॥ 

सामने स्थित प्राणरूप नदी के वेग में प्रतिबिम्बित 
नगरों की तरह वासना मत्र होने से अनाविर्भूत हए 
अनेक जगह इधर-उधर पहुं चाये जाते हैँ ॥ १६ ॥ 

है राघव | जैसे वायु मे स्थित सौगन्ध इधर-उधर 
ङेजाये जातेहंवेसेही प्राणवायु में स्थित आकाशात्मक 
जगत्‌ भी इधर-उधर ले जाये जाते हैँ ।। १७ ॥ 

घट को देशान्तर में पहुंचा देने परभी जैसे घटके 
अन्तगेत आकाडमें कोर्ट भेदन्हीं है वैसे ही स्पन्दनमय 
चित्त में तीनों जगत्‌ का भ्रम रहुने पर भीआत्मामें 
स्पन्दन ओर भ्रम नहीं है अर्थात्‌ यही कारण दै कि तीनों 


१८.२७ 


इत्थं न सज्जगतृश्रान्तिरसव्यंवोदितेव ते । 
नं विनश्यति नोदेति केवलं जह्यरूपिणी ॥ १९ ॥ 
थदि वाप्युदिते बातेस्तत्तदस्या न रक्ष्यते । 
तदन्तःसंस्थितेः स्पन्दो नावि कोशगतेरिव॥ २०॥ 
यथा स्पन्वोऽङ्वुलगनायां नाग्यन्तःसंस्थितैरपि । 
न खक्ष्यते तथा पृश्व्यां तत्संस्थैस्तन्मयेरपि ।। २१ ॥ 
यथाऽपोजनविस्तीर्णं लघौ सद्यानुभूयते । 
यत्तस्य पादपस्तम्भे परमाणौ यथा जगत्‌ ।\! २२॥ 
वस्त्वत्पमप्यतिन्रहस्लघुसत्वौ हि मन्यते । 
जगत्‌ के ्रमरूप से चित्त में स्पन्दन ओर भेदके रहने पर 
भी आत्मा मे स्पन्दन ओर भेद नहीं है ।॥ १८॥ 

जैसे मृत प्राणियों के प्राण में स्थित जगत्‌ सङ्कल्पमात्र 
होने से असद्रूपहै, इसी तरह, अपका भी यहु जगत्‌ 
असद्रूपहीदहे। एकमात्र भ्रान्ति ही उदित हूर्ईसीहै। 
परमाथेमेतो वहु भ्रन्तिभीनतो नष्ट होती है भौर 
न उदित दही होती है। अर्थत तत््वद्ष्टि से देखने परतो 
वहु श्रान्ति भी एकमात्र ब्रह्मरूपिणी ही हि । १९॥। 

जैसे कि नौका में उत्पन्न हो रहे स्पन्द को उसके 
भीतर बैठे हुए मनुष्य नहीं देखते वसे ही जगत्‌ भौर 
इसकी भ्रान्ति ये दोनों उदित नहीं, यह तो परमार्थं 
मे निश्ितहीदहै। अथवा व्यवहार दृष्टि से यदि उदित 
है'तो भी वायु द्वारा किये गये इस पृथिवी के तत-तत्‌ 
भ्रमण, परिवतेन आदि को.इसके भीतर बैठे हुए हम रोग 
नहीं देख रहे हैँ ।॥ २० ॥ 


पृथिवीके भीतर स्थित पाथिव देहादिमयहोतै हुए 


भी हम लोगों को इसकी गति वैसे ही क्षित नहीं होती 
जसे अद्म संर्गन नौका कै भीतर स्थित मनुष्यो तथा 
उसमे जटित कील आदिकों को उसकी गति लक्षित नहीं 
होती ।। २१॥। 

भीतर-भीतर अत्यन्त सूक्ष्म भी परमाणुमे यह्‌ संसार 
द्धि से कल्पना द्वारा वैसे ही अनुभूत होतादहै जैसे खोटे 
से वृक्षस्तम्भ में विचित्रव्यूहुरचनापूवेक निर्माण करने के 
लिए भ्रयत्नशीर रित्पकार की बुद्धि से अत्पत्वकी 
कल्पना द्वारा योजना मे दूरतक विस्तीणं हभ धर 
अनुभूत होतारहै। २२॥ 

तुच्छ विचारवान्‌ पुरुष छोटी-सी भी वस्तु को बहूत 
बड़ी मानबैव्ताहै, जैसे कि रत्नों के भण्डार में प्रवृष्ट 
हुई धनसम्बन्धशुन्य भूषिका रत्नों को बहुत नहीं मानती, 
किन्तु सिफ एक अञ्जुलीभर अन्नकोही वहां अपने बड़े 
भाग्य से प्राप्त हुभा बहत समन्षती हैँ अथवा छोटे-छोटे 


३९ 


निर्वाणप्रकरणरत्तराद्ध 


३०५ 


मषिकाः स्वाञ्जलि्रव्यं नवपङ्मिवाभंकाः ॥ २३ ॥ 
भप्त्येव स्वरूपेऽस्मिन्‌ जगरास्ये विदो खमे 1 
रोकान्तराधर्ममयौ सा बृहङ्खस्य भावना ।। २४ ॥ 
इदं हेयमुपादेयमिदमित्यन्तरज्नता । 
स्य तस्य भवायास्ति सर्वज्ञस्याऽपि मूढता ॥ २५ ॥ 
सचेतनो दह्यवयवी वेतत्यवयवान्यथा । 
स्वान्तरेव ततं जौवलिजगद्बुध्यते तथा ॥ २६॥ 
संविदात्मपराकाशमनन्तमजमव्ययम्‌ । 
व्योम्नोऽवयवरूपाणि तस्येमानि जगन्ति भोः ।॥ २७ ॥ 
बच्चे पहने हुए अपने बहुमूल्य भाभरणों को भी अधिक 
आदर को दृष्टि से नहीं देखते, कन्तु मृग या पक्षी कै 
आकार कै बने हुए नवीन नानाविध रद्धौंसेस्गे गये 
चमक्ते हुए मद्री के पिण्डको ही अपने खेलने की बहुत 
बड़ी चीज समञ्षते दै; जिससे कि वे उसमिदटीके 
खिलौने से लुब्ध होकर अपने बहुमूल्य आभरणो को भी 
उसके बदले मेँ दे डाक्ते हैँ अर्थात्‌ परमाणु आदिमें 
बहूप को कल्पना करके उसमे ब्रहृत्‌ जगत्‌ के समावेहा 
का अनुभव नहीं करना चाहिए ।॥ २३ ॥ 

अज्ञान से आत चिति के जगन्नामक भ्रम में असद्रूप 
ही पदाथं में जीवितको यह्‌ लोक, मृत को परलोक तथा 
उनमें धर्माधमं फलक की जो कत्पना है वह्‌ व्रद्धि दशा को 
पराप्त चित्त को सङ्कुतपरूप एकमात्र भावना ही है। 
भावना को वस्तु का अन्यथाभाव रोकं नही सकता 
अर्थात्‌ छोटे मे बड़े का समावेश वस्तुतः नहीं हो सकता, 
भ्रान्तिहीसे तो एकता है ॥ २४॥ 

यह्‌ वस्तुहेय है ओर यह्‌ वस्तु उपादेय है, इस तरह 
की भेदभरी अज्ञता जिसके अन्दर उपस्थित है, सवैज्ञ होते 
हुए भी उस पुरुष की, व्यवहार चाने के लिए जबतक 
प्रारब्ध का बिकट क्षय नहींहो जाता तबतकं कुछन 
कुछ, मूढता उसके पीछे ख्गी ही रहती ह ॥ २५ ॥ | 

अर्थात्‌ यही कारण दै कि स्वजन रहते हृएमभी 
समणष्टिजीवात्मक हिरण्यगभं को अपने अवयवोंकी भांति 
भीतरमेंदही तीनों जगत्‌ का दरशन होता हे । 

समष्टि जीवात्मक हिरण्यगभं भी अपनेही भीतर 
व्याप्त तीनों जगत्‌ का वैसेही अवलोकन करतादहै जैसे 
सचेतन लौकिक व्यष्टि पुरुष अपने हाथ, पैर आदि 
अवयवों का अपने भीतर ही अवलोकन करता है ॥२६॥ 

संविदाद्मक, परमाकाश अनन्त, अज एवं अविनाशी 
ईश्वर है । उसी मायोपहित परमाकादरूप ईश्वर के 
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सचेतनोऽयःपिण्डोऽन्तः क्षुरसुच्यादिकं यथा । 
बुध्यते बुध्यते तद्वज्जीवोऽज्ल्िजगद्श्नमम्‌ ॥ २८ ॥ 
अचिच्चिद्ाऽपि मृत्पिण्डः शरावोदच्नादिकम्‌ । 
यथाङ्खः मनुते जीवस्तथाङ्घ मनुते जगत्‌ ॥ २९ ॥ 
चिदचिद्राङकुरो देहे वृक्षत्वं मन्यते थथा) 
वुक्षश्ब्दाथरहितं ब्रह्मेदं त्रिजगत्तथा॥ ३० ॥ 
चिद्राऽचिट्वा यथाऽऽदर्शो बिम्बितं वाप्यबिम्बितम्‌ । 
नगरं वेत्ति नो वाऽपि तथा ब्रह्य जगत्रयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
देशकालङ्ियप्रव्यमात्रमेव जगत्त्रयम्‌ । 
अहुन्त्वजगतोस्तेन भेदो नास्त्येतदात्मनोः \ ३२॥ 


अवयवस्वलूप ये समस्त जगत्‌ ह । अर्थात्‌ मायोपहित 
ईश्वर ही इस तरह देखता है ॥ २७॥ 
जैसे छोहे का रोले के सचेतन होने पर वहं भी अपने 
न्दर सृक्ष्मरूप से स्थित दुरे, सुई, कँची आदि अपने भावी 
विकारको जैसे देख सकता दहै, वैसे ही समष्टि जीवात्मक 
ईश्चर भी अपने में लीन किये समस्त संस्कारों से समन्वित 
होकर तीनों जगत्‌ के भ्रम को देखता है ।॥ २८ ॥ 
अधिष्ठान सद्रूप की प्रधानता से चिति या आरोपित 
मिह आदिरूप के प्राधान्य की विवक्षा से अचितिरूप मिट 
का पिण्ड शराव, उदश्चन आदिं को जैसे अपना अद्ध 
मानतादहै वैसे ही समष्टि जीवरूप ईश्वर भी जगत्‌ को 
अपना अद्घ मानतादहै। २९॥ 
= जैसे उपहित के प्राधान्य से चिति या आरोपित मिद्री 
आदिरूप कै प्राधान्य से अचितिरूप अङ्कुर अपनी देह में 
व्क्षत्व मानता है" वैसे ही ब्रक्ष शब्दाथे से रहित ब्रह्य इन 
तोनो छखोकोको अपनेमें ही स्थित मानता है अन्तर यह्‌ 
है कि जीव्रसंस्कारोपहितरूप से ब्क्षशाब्दादि सहित ब्रह्म 
अपने को मानता है तथा जीवसंस्कार से अनुपहित 
दश्वररूप से वहु अपने को ब्रृक्षशब्दादि के अथे से रहित 
यानी अनादिसिद्ध विद्या से बाधित मानतादहै।॥ ३०॥ 
[परिणाम दृष्टिसे जीव ओर ईरवरके ष्टि ओौर 
सृष्टि के अभावे काल में जगत्‌ के अवलोकन में दृष्टान्त 
कहकर विवर्तैदुष्टि से भी कहते दैँ--"चिद्रा' इत्यादि से] 
ब्रह्य भी तीनों जगत्‌को जीव ओर ईश्वर की 
उपाधि से उपहित दृष्टि से जानता है तथा अनुपहित शुद्ध 
दृष्टिसिवेसे ही नहीं भी जानतादहै। जैसे चिति या 
अचितिरूप दपण बिभ्वित या प्रतितिम्बित नगर को अपने 
भीतर जानता है ॥ ३१ ॥ | 
देश, काक, क्रिया तथा द्रव्यरूप ही ये तीनों जगु 


योगवासिष्ठे 
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कृ त्पितेनोममानेन यदेतदरपदिश्यते । 
तत्रोपमेकदेशेन उपसेयसधर्मता ॥ ३३ ५ 


यदिदं दृश्यते किंञ्चिज्जगत्स्थावरजङ्धमम्‌ । 

अमुच्तः षपराणुत्वं जौवस्यतत्स्मृतं बपुः ॥ ३४॥ 
सवेसंवेदनत्यागे शुदढसंस्पन्ददे पदे! 
त भतागपि भेदोऽस्ति निःसङ्कोपलकोक्ञवत्‌ ॥ २५ ॥ 


योयोनाम विकल्पांश्लो यत्र यन्न यथायथा 
यदा यदा येन येन दौयतेस तथेव चित्‌ \ ३६॥ 
भचित्त्वान्नास्ति मनसि सद्धल्पः ख इवाङ्कुरः 
चित्वात्त चेतसो विद्धि चितिरेवेहं कत्पनम्‌ ॥ २७ ॥ 


है ओर अहङ्कार भी इन देश, काल आदि के साथ अभेद 
सम्बन्धाभिमान रखने के कारण देश, काल आदिलू्पही 
है, अतः देश-कालाकिरूप जगत्‌ ओर अहङ्कार इन दोनों 
मे भेद नहींहै।। २३२॥ 

कत्पित जडात्मक लोहे आदि के उपमानरूप से 
उपदेश से वहां उपमाकै केवल एक अंडासे उपमेय के 
साथ समानता है ॥ ३३ ॥ 

यह्‌ स्थावर-ज द्गमरूप जगत्‌ दिखाई देने वाला सब 
अपनी वास्तविक ब्रह्मभावरूपी परमसूक्ष्मताकात्यागन 
कर रहै जीव का विवतेरूप स्थुलरदारीरदहीटै॥ ३४॥ 

सम्पूणं पदार्थं का ज्ञान से बाध होनेपर शुद्ध संस्पन्दन 
प्रदान करनेवाले आत्मपद मे निःसद्ध पाषाणकोडकी 
तरह तनिके भी भेद नहीं है अर्थात्‌ अधिष्ठानद्ष्टिसे 
समस्त विवर्तोका ज्ञानसे बाध होने पर सब भोर 


शुद्धात्मा का प्रसार करनेवाले पूर्णं पदमे किसी तरह से 


तनिक भी जीव जगत्‌ काभेदनहींहै।। २३५॥ 

अबाध दलामेजो विकत्पांश जहाँ जसे जब जिस 
रूपमे मूढ़ोंसेदियाजाताहै वह उसी रूपसे चितिही 
विवतित होती है अर्थात्‌ ज्ञान से समस्त पदार्थो का बाध 
न होने पर सवेदा सर्वत्र सम्पूणं विकल्पो के सूपसेही 
चिति विवतित होतीहै॥ ३६ ॥ 

आकाश मे अङ्कुर कौ तरह चिति का अभाव रहने 
पर मनम किसी तरह का सङ्कल्प नहीं उठ्ता। चिति 
के उसमे अधिष्ठित रहने सेही नाना प्रकारके सद्कुल्प 
मन में उठते रहते है, इसलिए हे श्रीरामजी ! आप यह्‌ 
जान लीजिये कि इस संसार मे जितनी कल्पनां मनमें 
उदित होती है वे सबके सब चितिस्वरूप दी हैँ अर्थात्‌ मन 
मे भी चितिका अनुप्रवेश रहनेसे ही विचित्र सङ्कुत्पों 
की सामथ्यं होती रहै, स्वतः नही, इसलिए यह निशित 
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या योदेति विकत्पश्नीर्रब्ुदधाश्चयं प्रति । 
सवगत्वादनन्तत्वाच्चिदचयोम्नः सा न सन्मयी ॥ ३८ ॥ 
यथोदेति विकल्पश्च; प्रब्ुद्धेनोदितेव सा) 
तवगत्वादनस्तत्वाचिचदहयोम्नः सा न सन्मयो ॥ ३९ ॥। 


सवसङ्त्पकरना सत्येत्याबालमक्षतम्‌ । 
स्वप्नादावनुभूतोऽन्तरथः केनापि भ्यते ॥ ४० ॥। 


सङ्क्पो वासना जोवस्रथोऽर्था छिविताश्चिता । 
सोऽनुभूतोऽप्यसत्थः स्यादसत्वस्थेव नो सतः ॥ ४१॥ 
असत्यतभिधं सत्यं सूक्त एव भवेच्छिवः । 
साऽतिवाहिकदेहैकपरिक्षयविकासवान्‌ ॥ ४२॥ 
है कि चिति्मेँही सम्पूणं विवतं कौ स्वतन्त्रता निहित 
है । २७) | 

अज्ञानी के हदय में जो विकल्पश्री उदित होती दहै 
वहु सब चिदाकाश के सर्वंगामी ओर अनन्त होनेसे 
सद्रूप नहीं है ।॥ ३८ ॥ 

जैसे अज्ञानी मे विकलत्पश्री उदितहोतीहै वेसेदी 
प्रबुद्ध मे वह्‌ उदित नहीं होती, यह निश्चित है। चिदा- 
काश के स्वंव्यापक तथा देर, काल ओौर वस्तुकृत 


परिच्छेद से शन्य होने के कारण वह सद्रूप नहीं है ।।३९। 


जाग्रत्‌ काल की कल्पना ही सत्य प्रतीत होती दै, 
यह्‌ बात नहीं है, किन्तु स्वप्न काल की कल्पनाएं सत्य 
रूप प्रतीत होती हैँ । यह बात बालक तक जानते हैँ । 
परन्तुहे श्रीराम जी, स्वप्न एवं भ्रान्ति आदि में उपलब्ध 
हुए गज, रजत आदि पदार्थं किसीके भी द्वारा अपने 
भीतर सत्य रूप से गरहीत नहीं होते ।॥ ४० ॥ 

जाग्रत्‌ ओौर स्वप्न के सङ्कल्प, वासनामय सृुषुति 


तथा इन दोनों मेँ प्रतिबिम्बित चिद्रूप भोक्ता जीवये | 


तीनो पदाथं सत्य कुटस्थ चित्ति के द्वारा अपने स्वरूपे 
चित्र कौ तरह. चित्रित हुए दहै, इसङ्एि चित्र संसारके 
सदश यह संसार अधिष्ठान सत्ता से सत्य स्वरूप अनुभूत 
होता हुआ भी असत्य रूपी जीव की ही दुष्टि में असत्य 
रूप है, अधिष्ठान सतु कौ दुष्टिमें नही, क्योकि उसके 
साथतो उसका स्पदाही नहीं दहै। तात्पयं यहु कि जैसे 
चित्तमे प्रतिबिम्बित या स्वप्नमें देखे गये घोडे, चित्र 
यास्वप्नके पुरुषोके ही, चदनेके काममें अते, 
इन दोनोंके बाहर रहने वाले सत्य पुरुष के . चठ्ने के 
काममे नहीं अते; वसे ही असत्पुरुषके लिएिही यह्‌ 
असदरूप संसार भी है, सत्पुरुष के किए नहीं है ॥ ४१॥ 
सत्य परुष में ही यह्‌ असद्रूप संसार, अपने अबोध के 


निर्वाणपरकरणरउत्तरद 
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जगन्ति वतेख्ह्यन्ते भ्योम्नि शास्मलितुखवत्‌ । 
नोह्यन्ते चोषलानीव न च सन्त्येव कल्पनात्‌ ॥ ४३ ॥ 
इत्यध्मिन्नखिरूपदाथकोशे 
ठ्योमन्यप्यतिवितते जगन्ति सन्ति । 
अन्योन्यं परिमिलितानि कानिचिच्च 
नान्योन्यं परिमितानि कानिचिच्च ॥ ४४॥ 
सवेत्वात्परमचितेरनन्तसूपा- 
ण्यारम्भप्रचुरदिगन्तसंभतानि । 
रोलाम्बरुदरपुर बिम्बभद्धराणि 
स्वान्तःस्थाविररुमहापुरोपसानि ॥ ४५ ॥ 


कारण, भके ही वना रहे, तथापि वहु पुरुष तो नित्य- 
मुक्त ही कहा गथा; क्योकि जिस तरह तत्त्वज्ञान के 
पहठे सत्य स्वरूप वह्‌ ब्रह्म अपनी सत्यताको जगत्‌में 
सङ्क्रमित कर स्वयं सत्यत्वे नामको प्राप्होतादहै, वैसे 
ही तत्त्वज्ञान के वाद वह भी बाधित हुए जगत्‌ से 
अपनी सत्ता को अपने ही में उपसंहत करके उसके असत्य 
नामको भी स्वयं प्राप्तहोतादै। इसलिए यह्‌ निश्चित 
है किं अधिष्ठान मात्र कै परिशेषसे अन्य दूसरी कोई 
प्रप्च की असत्यता कदापि नहीं कही जा सकती, क्योकि 
आतिवाहिक देह के सहित अकेले एक मात्र अपने अज्ञान 
का परिक्षय होने पर पूर्णता रूप विकास से युक्त प्रत्य- 
गात्मा ही शिव स्वरूप शेष रह जाता है ।। ४२॥ 

इसलिए सेमल कौ रूई के समान आकाश मे ये जगत्‌ 
इधर-उधर वायु द्वारा उडयेजा रहै, यह्‌ उक्तिभी 
अज्ञानियों की दुष्टिसे हीदहै। परमाथंमें तौ कल्पना 
मात्रहोनेसे नतोये जगत्‌ टँ आओरन पत्थर की तरह 
इधर-उधर उ्डयेहीजारह टै ।॥ ४३॥ 

इस वणित रीति से अखि पदाथं समहोके कोश 
भूत अज्ञात प्रत्यगात्म रूप, परमाथेतः सवत्र व्याप्त तधा 
शून्याकाश् के सदुश चिदाकाश में अविद्या द्वारा अनन्त 
जगत्‌ स्थित हँ । वे कितनेतो कतिपय जीवों के भोजक 
अदुष्ट का साम्य होने पर जाग्रतु अवस्था तथा ब्रह्माण्ड 
की एक परस्पर भिले हए रहते हैँ एवं अदृष्ट का वैषम्य 
होने परतो ब्रह्याण्डभेद भौर स्वप्नावस्थामे परस्पर 
मिले हुए नहीं भी रहते हैँ ।। ४४ ॥। 

ब्रह्य के सवैशक्तिसम्पन्न होने के कारण गुण, वस्तु, 
क्रिया ओर जात्यादि से अनन्त रूप, नानाविध कार्योका 
आरम्भ कयि हुए दिगन्तो मे संस्थित जनोसे परिपूर्ण 
चश्च जलाशय के भीतर प्रतिबिम्बित नगरके समान 
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सस्थेयण्यिपि सततं क्षणक्षयाणि | 
| व्यक्ताक्षाण्यपि सततं निमीलितानि । 
छोकान्यपि परितस्तमोवृतानि 
चिद्रपाणवलहुरीविवतनानि ॥ ४६॥ 


योगवासिष्ठे 
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पथकस्थितानि व्यतिमिधिताति 


जलानि चंवास्बुनिधो नदीनाम्‌ । 
ताराकंचद्रग्रहुमण्डलानां 
समोदितानां नभसीव भासः ।॥ ४७॥ 


इ्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये मोक्षोपयि निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
 जगज्जारुकोशसाधम्ययोगोपदेश्चो नामाष्टादक्षः सर्गः ॥ १८ ॥ 


क्षणभङ्गुर अत एव अपने अन्तःकरण में स्थित, सम्पूणं 
सामग्रियों से भरे देव, गन्धव आदिके नगरोंके समान 
ये सब संसार है ।। ४५ ॥ 

अनुवृत्त ब्रह्म के स्वरूपसे निरन्तर स्थ॑यं युक्तभी 
व्यावृत्त भाव विकारो के कारण क्षणभङ्गुर एवं जाग्रद- 
वस्था में इन्द्रियों से प्रकट हुए भी तत्त्वतः अप्रकट तथा 
आत्मज्योति से प्रकाश युक्त होने पर भी उसके अज्ञान 
रूपी तमसे आवृत होनेकै कारण चारों ओर अन्धकार 
से आवृत हुएये संसार चिद्रूपी समूद्रके तरद्खों के 


विवतेन रूप हैँ ।। ४६ ॥ 

पृथक्‌-पृथक्‌ रूपसे स्थित हए भी ये सब संसार 
आत्मामं एकलूपसे वैसेही स्थितै जैसे नदीसरूपी 
पत्रमे प्रथक्‌ स्पसे स्थित हुए भी जल सागर में 
बिल्कुल मिले हुए रहते हँ तथा भकार में एक ही समय 
मे उदित हुए भी सबतारोंके प्रकाश “यहु इसका प्रकाश 
है इस प्रकार विवेचन करने अशक्य होने के कारण एक 
मे सवथा मिले हुएभी एकके चलने परदूसरेके न 
चलने से पृथक्‌ स्थित रहते हैँ ।। ४७ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तराधं में 
जगज्जालकोशसाधम्यंयोग उपदेश नामक कुमुमर्ताः का अलठारहवाँ सगं समास हुभा ॥ १८ ॥ 


श्रीराम उवाच 
मुने ! जीवस्य यद्रूषमाकृतिग्रहुणं तथा । 
यथा च परमात्मत्वं स्थानं यच्चास्य तदद।॥ १॥ 
वरिष्ठ उवाच 
स्वसङ्धत्पेन चेत्योक्तं चिदित्यपरनामक्षम्‌ । 
अनन्तं चेतनाकाश्ं जीवरशब्देन कथ्यते॥२॥ 
न पराणुन च स्थूलं न शव्यं न च किञ्चन । 


 श्रीरामजी ने कहा-है मुने ! जीव का स्वरूप 
रास््रीय व्यवहारमें उपयोगी तथा पारमाथिक जैसा 
उसका रूप है, उसकी स्थुल देह को जसी कत्पना होती 
है, उसकी परमात्मरूपता जिस प्रकार होतीदहै तथाजो 
उसका स्थान हो, वहु सब हमसे कहं ।। १॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने करहा--अनन्त व्यापके चेतन ब्रहयही 
अपने संक्त्पसे प्राणद्रारा "जीवः व्यवहूत होकर तथा 
चक्षु आदि द्वारा दूसरा "चित्‌" नामवाला होकर जीव 
राब्द से कहा जातारहै।।२॥ 
जो परम अणृुरूप नहीं है, जोस्थूल नहीं, जोन 
शून्य स्वरूप है, जो शून्य आकाश के अन्तगतं है, जो 
चिन्मात्र, अनुभव स्वरूप है ओर सरव॑त्र व्यापक है, वही 
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चिन्मात्रं स्वानुभूत्थात्म सर्वगं जोव उच्यते॥ ३॥ 
अणोयसामणीयांसं स्थविष्ठं च स्थवीयसाम्‌ । 
न॒ किच्िन्मात्रकं चेव सर्वं जवं विदुबधाः॥ ४॥ 


यस्थ यस्य पदाथस्य थो भावस्तेन तन्न तम्‌ । 
स्थितं विद्धि तदाभासं तदात्मेकान्तवेदनात्‌ ॥ ५ ॥ 


जीव कहरखाता है ।॥ ३॥ 
जो सृक्ष्मातिसृक्ष्म वस्तुं से भी सृक्ष्महै,जो 


गुरुतर वस्तुओं मे सबसे बद्-चढकर गुरुतर स्थूलतम है, 
जो तुच्छरूप नहीं है ओरनो सर्वत्मिक है, उसी की 


पण्डित लोग जीव कहते हँ ।॥ ४॥ 

जिस पदाथ काजो असाधारण स्वरूप है, उस पदां 
मे उस्तरूपसे स्थित उसी जीवकोही भाप जाने, इस 
ल्िएिउस पदाथके कूपमें जीव ही भासमान हीताह 
क्योकि बार-बार देखने पर॒ ततु-ततु पदार्थो के आकार 
मे ही उसका अनुभव होता है, यह अकाट्य नियम ह । 
अर्थात्‌ घट ओर चक्षु का सम्बन्ध होने पर चक्षुके द्वारा 
निकला हुभा अन्तःकरण स्ववृत्ति मे सम्बद्ध घटाबच्छिन्न 
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स चेतति यथा यञ्र यद्यदा तदेव हि। 
तथा तत्र तदा राम ! भवत्यनुभवात्सकम्‌ ।॥ £ ॥ 


पवनस्य यथा स्पन्दश्येत्यं जीवस्य वे तथा \ 


स्वसंविन्मात्रतिर्णेयं नोपदेक्ञाम यक्नषवत्‌ ॥ ७ ॥ 
यथैवास्पन्दनाद्रातः सन्नेवेत्यसदात्मताम्‌ । 
तथेवाचेतनाज्जोवो जीवन्नेति परां गतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
जीवश्िद्घनरूपत्वादहमित्येव चेतनात्‌ । ` 
देशकालक्रियाद्रव्यश्चक्तोविर्माय तिष्ठति ॥ ९ ॥ 
देहाकाटक्रियाद्रम्यचचिताच चितां स्वयम्‌ । 


जीव चैतन्यकोही "यहु घट प्रकारित होतार! इस रूप 
से घटस्वभाव के तादात्म्यरूप से ही अनुभव कराता 
है ॥ ५॥ 

हे श्रीरामजी [ अतएव समष्टि जीव जहाँ पर जिस 
रूप से सङ्कल्प करताहै, वहाँ पर उसरूपकोहौो जाता 
है, क्योकि समष्टि जीव जो सङ्कुत्प करता दहै, वह्‌ सत्य 
हीदहोतादहै ओरग्यष्टि जीव जैसा रहता दहै, वैसाही 
सङ्कल्प करतादहै।॥ ६॥ 

समष्टि जीव का चित्र-विचिव वस्तुओं का अनु- 
भवात्मक संसार वैसेही स्वभाव सिद्धै जैसे पवन की 
संचलन क्रिया स्वभावसिद्ध है यह्‌ अपने अनुभव से निणय 
कर छना चाहिए, बालक की यक्ष-भ्रान्ति के सदृश इसका 
हम उपदेश से साधन करना नहीं चाहते अर्थात्‌ चित्र 
विचित्र समस्त वस्तुओं का समष्टि जीव को भास होता 
है, वह भासरूप सग पवन के स्पन्दं को तरह्‌ समष्टि जीव 
का स्वानुभव सिद्ध स्वभावदहे, नकि बार्क को यक्ष 
भ्रान्ति के सदुश उपदेशाभ्यास से उत्पन्न है ।॥ ७॥ 


चित्र-विचित्र पदार्थोका प्रकाशन होने मे मूक्ति 
आदि अवस्थां मे अपना अस्तित्व रहते भी जीव वैसे 
ब्रह्मरूप बन जाता दहै जैसे संचल्न क्रियाकेन होने से 
अपना अस्तित्व रहते भी वायु असद्रूप बन जाता है अर्थात्‌ 
मुक्ति, सुषुप्ति ओर महाप्रल्य-कारमे बाह्य आभ्यन्तर 
सभी पदार्थं चेतनमे, जीवभावके रहतेभी, शान्तो 
जति दहं ।॥ ८ ॥ 

जो समष्टिजीव है, वहु असल मे चैतन्यघन काही 
स्वरूपभूत है ओर अहम्‌! रूप से स्फुरित होता है, इसी 
से देश, काल, क्रिया ओर द्रव्य की असीम राक्ति का 
आविभवि कर वहु अवस्थित रहता है अर्थात्‌ जीव किस 
तरह के आकारोंको ग्रहण करता है, इसको बतलाने के 


तिर्वाणप्रकरणरउत्तरदे 
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असत्यां सतपवत्स्फारां तावन्माच्रश्रोरिकाम्‌ \\ १० ॥ 
चेतसा दयसदाकारां प्राकेयपरमागुताम्‌ । 
पश्यत्यात्मन्यथात्मत्वे स्वप्ने स्वमरणोपमाम्‌ ।॥ ११॥ 
स्वप्नस्वावयवान्यत्वसदृश्चीं तां विभावथन्‌ । 
विस्परत्य चेतनां सत्तां तत्तापेवाऽऽद्ु गच्छति ।। १२ ॥ 
एवंरूपो ब्रढचयमानः परोच्छुनत्वमथात्मनि । 
पश्यत्याश्यु स्वमात्मानं चन्द्रबिम्बमिव दतम्‌ । १२॥। 
आत्मन्यथेन्दुविम्बाप्मन्थसौ संवित्तिपञ्चकम्‌ । 
काकताखीयवद्धिल्नमुदितं चेतति स्वयम्‌ ॥ १४॥ 


लिए सबसे पहुके. अनेक प्रकार की राक्तियों से सम्पन्न 
होकर उत्पन्न तथा समस्त कल्पनाभों के मखस्तम्भ स्वरूप 
समष्टि अहद्धार के अध्यास का दिग्दशेन कराया गया 
है ।॥ ९॥ 

अनन्तर देश, काल, क्रिया ओर द्रव्य से युक्त अर्थात्‌ 
संस्काररूप से आविर्भाव होने के कारण युक्त एवं उनसे 
अयुक्त स्थुलरूप से भलीभांति आविर्भाव होने के कारण 
अयुक्त स्वयं असत्य होती हुई सत्य वस्तु के समान स्फुरित 
हो रही, केवर असत्य स्वरूपवाखी समष्टि चित्तरूपता के 
तथा सूक्ष्मतम जल का सम्बन्ध होने के कारण हिम 
परमाणु के सदुश, असदाकार परमाणुरूपता का आत्मा 
मे अवलोकन करता हैँ अर्थात्‌ आत्मा को परिच्छिन्न समज्ञ 
बेठता है । अपनी आत्मरूपता के विषयमे, स्वप्नमें 
अपने मरणे के सदुश तथा स्वप्ने व्याघ्रादिरूपता के 
दशन से प्रतीयमान अपने हाथ, पैर आदि अवयवोंकी 
अन्यरूपता के सदृशा समष्टि चित्तरूप विष्णुरूपता की 
भावना करता हुभा चेतन सत्ताको भूलकर उसी की 
कल्पना के पीछे-पीरे दौडता रहता है । १०-१२ ॥ 

अनन्तर इस तरह जाना गया चेतन अपने स्वरूप में 
तत्का स्थूखरूपता का अर्थात्‌ पञ्चीकरण से स्थुरता 
सम्पादन कर स्थूल समष्टि विराट्रूप स्थूलरूपता का 
अनुभव करतादहै ओौर उसमे अपने समष्टचात्मक द्रव- 
स्वभाव मन को चन्द्रनिम्ब के सदृश समक्न लग जाता 
हे, यही उसकी बुद्धि समष्टिरूप ब्रहमरूपता है ॥ १३ ॥ 

अनन्तर चन्द्रविम्ब स्वरूप अपने स्वरूप में काकतारीय 
न्याय के सदृश अकस्मात्‌ उत्पन्न हुई भिन्न-भिन्न पाँच इद्ियों 
के रूपमे यह्‌ स्वयं प्रकाशित होने लगता है। विराट्‌ देहं 
मे उनके भोग की उपपत्ति के लिए समष्टिखिय मतसे 
आदित्य-जादित्यरूप पचि इन्द्रियों ओर उनके स्थलभेद की 
कृत्पना है ॥ १४॥ 
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पञ्चानां संविदं पच्च भिन्नन्यद्धान्यसावथ । 
बुदच्यते तानि तद्रूपर्राण्यनुभवत्यपि ॥ १५॥ 
स॒पञ्चावयवः पश्चाद्राजते पुरषो विराट्‌ \ 
अनन्ताकारसंवित्तिरव्यक्तात्मा निरामयः॥ १६॥ 


मनोमयोऽसावुदितः परस्मात्प्रथमोत्थितः 
आकाहाविश्लदः क्षान्तो निव्यानन्दविभामयः॥ १७ ॥ 


स॒ चाप्यपच्वमूतात्मा पञ्चभूतात्मकोपमः । 
विराडात्मेकपुरुषः परमः परमेश्वरः ॥ १८ ॥ 
स्वयमेवाऽभ्शु भवति स्वयमेव विलीयते । 
स्वयमेव प्रसरति स्वथं सङ्कोचमेति च॥ १९॥ 
स्वसङ्कत्पकरृतेनाऽसौ कत्पोघेन क्षणेन च । 
यद्च्छयोदेति पुनः पुनभूत्वोपश्चाम्यति ॥ २० ॥ 
मनोमात्रकरूपात्मा प्रकृतेदह एष सः । 


इसके बाद पांच इन्द्रियों के अलग-अलग पाँच स्थानों 
के रूप में यह्‌ अपना अनुभव करता है ओर उनके स्थान- 
भूत अलग-अलग रूप आदि के उपभोगद्वारो का भी 
अनुभव करता है ।। १५ ॥ 

पीछे आदित्य, दिशा, जक, वायु ओर पृथिवी रूप 
पांच इद्द्रिय-स्थान रूप अवयवो से युक्त होकर रूप आदि 
पच विषयों का उपभोग कर रहा विराट्‌ पुरुष बन जाता 
है, यह्‌ विराट्‌ पुरुष अनेक मानसिक विकल्पों के कारण 
अनन्त आकार की कल्पनाओं हारा अनन्त आकारो के 
विज्ञान से युक्त रहता है, इसका स्वरूप अव्यक्त है तथा 
समस्त विकारोसे शून्य है।॥ १६॥ 

यह मनोमयरूप से उदित हुआ हिरण्यगभं सवंप्रथम 
परब्रह्म से आविर्भूत दहै, अतः आकाश के समान विशद, 


दान्त, नित्य, आनन्द स्वरूप एवं प्रकाशमय है अर्थात्‌ 


उसके मनोमयसरूप होने परभी स्वतःसिद्ध ज्ञानैश्वयंसे 
एवं सब रक्तियों से सम्पन्न होने के कारण वहु जीव ओर 
इरवर दोनों रूप है ॥ १७ ॥ 

समस्त प्राणियों का स॒मष्टिरूप अदय विराट्‌ पुरुष पर- 
मेश्वररूप ह, ओर पञ्वभतात्मा के सदृश भासमान है ।॥१८॥ 


सवशक्ति-सम्पन्न होने से वह शीघ्र ही स्वयं आविर्भत 
होता एवं स्वयं विटीन हो जाता है, स्वयं विस्तार को प्राप्त 
होता है तथा स्वयं ही सङ्कोचको भी प्राप्न हो नाताहै। 
अर्थात्‌ ईश्वरखूप होने से वह अपने आविर्भाव ओर तिरो- 
भाव में बिलकुल. स्वतन्त्र है ॥ १९ ॥ 

अपने स्द्धुल्प से कल्पित अपने कल्पो मे तथा क्षणभर 
मं वह्‌ अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं उदित होता है तथा 


 योगवापिष्ठे 


[१९.१५ 


एष पुयश्टकं प्रोक्तः सर्वस्य बाऽऽतिवाहिकः ॥ २१ ॥ 
सुक्ष्म स्थुलोऽम्बरात्मेष व्यक्तोऽग्यक्तोऽस्तवजितः । 
सर्वेस्थ बहिरन्तश्च न किञ्ित्किञ्िदेव च ॥ ८२॥ 
अङ्कानि राम ! तस्याऽष्टौ मनःषष्ठानि पच्च च । 
साहुभावानीद्ियाणि भावाभावमयानि च ॥ २३॥ 
तेन गीता इमे वेदाः सहक्शब्दार्थकत्पनाः \ 
नियत्तिः स्थापिता तेन तथाऽद्यापि यथास्थिता ॥ २४॥ 
अनन्तमूध्वं मूद्धऽस्य तथाऽधः पादयोस्तरूम्‌ 1 
भपराकाशसुदरमिदं ब्रह्माण्डमण्डपम्‌ ।। २५॥ 


लोकान्तराण्यनन्तानि षाश्वकाः क्षतजं पयः । 
मांसपेश्यः क्ितिधराः सरितः सन्तताः क्राः ॥ २६॥ 
रक्ताधारा जलधयो द्वीपान्येवाऽञ््तरवेष्टनम्‌ । 
बाहवः ककुभः स्फारास्तारका रोमसन्तत्तिः ॥ २७॥ 
तथा पुनः पुनः उदिति हो होकर वह पनः पूनः शान्त 
भीहो जाता ।॥ २०॥ 

केवर मनोमात्रस्वरूपात्मक यह जीव ही सवके 
उपादानभूत ईश्वरशूप प्रकृति का शरीर है ओर यही 
व्याष्टिरूप से सव जीवों का पूर्यष्टक सूक्ष्म रशरीरभी 
कहा गया है ।। २१॥ 

यही अव्यक्त अनन्त आकाशात्मा परमेश्वर पिपीटी- 
कादि सूक्ष्म देहो मेँ सूक्ष्म, स्थुल पदार्थो मेँ स्थुल, सबके 
बाहर ओर भीतर व्यक्ताव्यक्त, परमाथंमे करििदरूपन 
होनेपर भी व्यवहार में किच्िद्रूप परिच्छिन्नरूप है ।।२२॥ 

हे श्रीरामजी ! मूतं एवं अमू्तैस्वरूप पञ्चेज्ञानेन्दरिय, 
कमंन्द्रिय सहित प्राण, षष्ठेन्द्रिय मन ओर अहङ्कार-ये 
आठ उस पुरुष के अद्ध है ।। २३॥ 

उसी ने अपने चार मखो से शब्दर्थो की कल्पना से युक्त 

इन चासो वेदों का गान कियाहै। उसी ने शास्त्रीय सदा- 
चार आदिकी मर्यादा इस ढंगसे स्थापितकी है कि आज 
भीज्योंकी त्यों व्यवस्थितरूपसे चटी आ रही है ॥२४। 

अनन्त आकार इस पुरुष का मस्तक है, पृथिवी इसके 


पैरका तल्वा है, मध्याकाश् इसका उदर है तथा यह्‌ 


ब्रह्माण्ड इसका शरीर है ।॥ २५ ॥ 

अनन्त लोक इस विराट्‌ पुरुष के पाश्वं के अवयव हेः 
जल रक्त ह, समस्त पवेत मांसपेशियां है ओर निरन्तर 
बह रही ये नदियां इसकी नाडियांँ हैँ! २६॥ 

ये सब समूद्र रक्तसश्वय की पेरियां है, सभी द्ीपछ 
कोशो के वेष्टन है, दिशाँ बाहू हैँ ओर ये चमकते तारे 
रोम समूह्‌ हैँ ।॥ २७ ॥ 


१९.३९ | 


पच्चान्ञदनिलत्कन्या एकोनाः प्राणवायवः । 
मार्तण्डमण्डलं चण्डं पित्तं जठरपावकः ॥ २८ ॥ 
शशाङ्मण्डलं जीवः श्लेष्मा शुक्रं सितं बलम्‌ । 
मनः सङ्खल्पकोश्लात्म सारात्मा परमामृतम्‌ ॥ २९ ॥ 
मूलं शरीरवृक्षस्य बीजं कमदरुमस्य च । 
प्रसवात्सवेभावानामिन्दुरानन्दकारणम्‌  ॥ ३० ॥ 
यदिन्दुमण्डलं नाम स सख्राड जीव उच्यते । 
शरोरकर्ममनसां बोजं मूलं च कारणम्‌ ॥ ३१॥ 
भस्मादिन्दुविराडजीवात्प्रसरन्ति जगत्त्रये । 
जोवा मनांसि कर्माणि सुखान्यत्राऽमृतानि च ॥ ३९२ ॥ 
विराज एते सङ्कल्पा ब्रह्यविष्णुहुरादथः । 
तस्य॒ चित्तचमत्काराः सुरासुरनमश्चराः ॥ ३३ ॥ 
चित्स्वभावो बुद्धचयमानः प्रालेयपरमाणुताम्‌ । 


निर्वाणिप्रकरणउत्तरार्द 


२११ 


यदादौ भावयत्याश्ु तदा तत्रैव तिष्ठति ॥ ३४ ॥ 
तेनेतदेव जीवस्य स्थानं विद्धि रधृद्रह ! । 
पश्चावयवमेतत्तच्छरोरमनुभूयते ॥ ३५ ॥ 
विराडजीवाच्चन््रमसो जीवभूतानि देहिनाम्‌ । 
प्रतरन्त्यन्नजातानि प्रारेयविसरात्मना ॥ ३६॥ 
तान्येव देहिदेहेषु जौवा जीवन्ति जीविषु ) 
मनो भृत्वा विचेष्टन्ते कर्मजन्मसु कारणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
एवं विराट्सहस्रणि महाकत्पक्ञतानि च । 
गतान्यथ भविष्यन्ति नानाचाराणि सन्ति च ॥ ३८॥ 
सवेतोऽनुभवरूपयाऽनया 
सत्तयोत्तमपदादभिघ्नया । 
अन्तर्वाजतमहाङ्घसङ्कया 
तिष्ठतीति पुरुषः परो विराट्‌ ॥ ३९॥ 


इत्थाषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
विराडात्मचणेनं नामेकोनविक्ञः सर्गः \॥ १९ ५ 


आवह्‌, प्रवह आदि उनचास पवन इसकी प्राणवायु, 
मार्तण्ड मण्डल इसको क्रूर आंखे ओर वडवानल इसका 
चित्त है ।। २८ ॥ 

चन्द्रमण्डल ही इस विराट्‌ पुरुष का जीव, रलेष्मा, 

वीर्यं, बल चर्बी ओर सङ्कुल्पात्मक मन रहै तथा ब्रह्यही 
साररूप आत्मा है ।। २९ ॥ 

चन्द्ररूपी मन ही शरीरसरूपी व्ृक्ष का बीज तथा 
सम्पूणं भाव पदार्थो का उत्पादन करने एवं अन्नादिरूप से 
वधेन करने से आनन्द काकारणदहै।। ३० ॥ 

जो यह्‌ चन्द्र॒ मण्डल दहै वही सम्राट्‌ जीव कहुखाता 
है। अन्नमय व्यष्टि शरीरोंका वहु बीज है, प्राण हेतुक 
सम्पूणं कर्मो कामु है ओर व्यष्टि मनका वही कारण 
है । अर्थात्‌ वही विराट्‌ शरीरम जीव है, क्योकि अन्चरूप 
उसीसे समष्टिषाणोंकाधारणहोतादहै। ३१॥ 

इस चन्द्ररूपी विराट्‌ जीवसे इन तीनो लोकों मे सब 
जीव कर्म, मन, विषयभोग तथा मोक्ष प्रवृत्त होते हैँ ।।३२।। 
इस चन्द्ररूपी विराट्‌ जीवक सङ्कुल्पस्वरूपही ये 
बरह्मा, विष्णु ओर भगवान्‌ शङ्कुर आदि देवता तथा 
उसी के चित्तके चमत्कारलू्पये सुर, असुरं ओौर पक्षी 
आदि नाना प्रकार के जीव-समुदायदहं।।! ३३॥ 

सृष्टि के आदिमे चन्रमा कौ अत्यन्त मूक्ष्म अमृत 
कलास्मता को साक्षीरूपसे जान र्हा विराट्‌ प्रजापति 
जवं देवतादि के शरीराकार कासङ्धुत्प करता रहै, तब 


दीध्र वहं चतुभमुंखादि शरीर भावम ही स्वयं सिद्ध की 
तरह स्थित हो जाता दै, तात्पयं यह्‌ कि वहु सत्य सङ्कल्प 
वाला होने से शीघ्र सङ्कत्पितरूप में ही परिणत हो जाता 


दे । अर्थात्‌ चित्तोपहित चितिके विवतं रूप से चित्त की 
चमत्कारिता को प्रकट करते हँ ।। ३४ ॥ 


हे रधृद्रह्‌ ! इसलिए चन्द्र मण्डलको ही भप सम्पूणं 
जीव सृष्टिरूप विराट्‌ जीव का स्थान ओर अपन्ीकरत 
पश्चभरुतावयवयुक्त शरीर समक्चिये इसी का जाग्रदवस्थारूप 
से सव को अनुभव होता दहै । ३५ ॥ 

चन्द्रमारूपी विराट्‌ जीवसे प्राणियों के जीवनके 
साधनभूत अश्न आदि सव पदाथं, जो गओौषधियों मे चन्द्र 
कलाओं कै प्रसाररूप हैँ, सवत्र प्रसृत होते हँ ।। ३६ ॥ 

येही जीवित प्राणियोंकै शरीरमें जीव होकर जीते 
है ओौर मन हौ करके अनेक जन्मों के कारणभूत कर्मं किया 
करते ह ।। २३७॥ 

इस तरह नानाविध आचारो से युक्तं असंख्य विराट्‌ 


के ररीर तथा असंख्य महाकल्प वीत चुके हँ, आगे चलकर 
होगे ओर इस समय भी।। ३८ ॥ 


ब्रह्म से अभिन्न, अतएव अवधिर्ून्य एवं महात्‌ 
व्यष्टि ओौर समष्टि के देहुसम्बन्ध से युक्तं इस अनुभवरूप 
अधिष्ठान-सत्तासे ही "तद्विवर्तो विराट्‌ पुरुषः" इस वर्णितं 
रीति से सब देद भौर सब कालो मे परम चिराद्‌ पुरुष 
इस मायावरृत ब्रह्मम ही अवस्थित रहता है। ३९॥ 


इस प्रकार ऋपि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण-उत्तराधंमें 
विराद्‌ आत्मवणेन नामके कुमुमरूता का उन्नी सवां समे समाप्त हूञा ।। १९ ॥ 


३१२ 


वसिष्ठ उवाच 
सङ्ल्पपुरुषस्त्वेष यच्चत्कलपयति स्वयम्‌ । 
तत्तथा तादशं पञ्चभूतात्मा भवतीव खम्‌ ॥ १॥ 
सर्वं राम जगज्जातं तत्पङ्धल्पं विदुबुधाः । 
तादुप्रप पञ्चकात्मविषयोन्मुवमाततम्‌ \॥ २॥ 
 जगत्पदार्थसार्थस्य विराट्‌ सवस्य कारणम्‌ । 
कारणेन समान्येव कार्याणि च भवन्त्यतः॥ ३॥ 
यथैष स विराडेवं विराट्‌ प्रत्येकमात्मनि 1 
स्वसंविदि प्रसरति बोधवान्‌ न त्वबोधवान्‌ ॥ ४ ॥ 
आसरोचुपमदद्रमेवभ्युदितो भ्रमः । 
अणावप्यद्रिविस्तारो बीजकोश इव द्रमः॥ ५) 
आसरौसुपमादद्रं विराट्‌ प्रत्येकमात्मति । 


श्री वसिष्ठजी ने कहा -प्वभूतात्मा विराट्‌ पुरूष 
स्वयं जिस तरह की कल्पना करता है, उस तरह से 
ब्रह्मरूप आकाश भी विवतंभावको धारण कर लेताहै 
अर्थात्‌ ब्रह्म विराट्‌ पुरुष के सत्यसङ्कल्प के अनुसार ही 
विवतं धारण करतादहै। १॥ 


ब्रह्म पूवे कौ उपासना से मिश्रित वासनासे सृष्टिके 


आरम्भ में पच्चभूतात्मक विराट्‌-स्वरूप बनकर उपासना 
कै फलभूत पच्चमहाभूतात्मक विषय-समष्टि का उपभोग 
करने में तत्पर है, अतः विद्वानु पुरूष समस्त जगत्‌ को 
विराट्‌ पुरूष का एक सङ्कल्प ही मानते हँ । २॥ 

मिट्री आदि हेतुं से उत्पन्न कसोरे आदि मिट के 
स्वभावसे ही ओत-प्रोत रहते हैँ, अतः समस्त जगत्‌ के 
पदार्थो का कारण विराट्‌ होने से जगत्‌ भी विराट्‌ के 
स्वभाव से ओत-प्रोत रहै । ३ ॥ 

व्यष्टिजीव भी अपने मे समस्त जगत्‌कावैसेही 
निर्माण करता दहै जैसे विराट्‌ पुरुष समष्टिजीव समस्त 
जगत्‌ का निर्माण करता है क्योकि मानसिक वृत्ति के 
अनुसार जब व्यष्टिजीव को बाह्याकार विज्ञान उत्पन्न 
होता है, तब न्यष्टिजीव भी समष्टिजीव के अनुसार तत्‌- 
तत्‌ पदार्थो के स्वरूपज्ञान से युक्त ही रहता है ॥ ४ ॥। 

तुच्छ से तुच्छ कीटादि तक ओर बड़े से बङ्‌ रद्र तक 
दस तरह का उत्पन्न जगत्‌-रूप भ्रमही यह्‌ सृष्टिहै। 
जसे छोटे से बीजमें बडा ब्रक्ष उत्पन्न होताहै, वैसेही 
छोटे से छोटे अणुरूप आत्मा में मह विशाल पवैतरूप श्रम 
 उत्पत्तहूभा दै । ५॥ 


योगवासिष्ठे 


२० 


[२०.१. 
पराणावप्यनन्तात्मबोधतो न त्वबोधतः।॥ ६ । 
याद्गेव विराडात्मन्येष विस्तार आगतः । 
तादृगेवेह सवस्मिन्नणुमाच्नेऽपि मृतके \॥ ७ ॥ 


परमाथेन न स्थूलं न सृषक्ष्मं किञ्चन क्वचित्‌ । 
यद्यथा विततं यत्र॒ तत्तथाऽऽश्वनुभूयते ॥ ८ ॥ 
मनश्चदद्धमसो जातं मनसश्च उत्थितः । 
जौवाज्जीवोऽथवकेषा सत्ता द्रवनलाङ्खवत्‌ ॥ ९ ॥ 
हुकृसारं विदुर्जीवं प्रारेयकणसंनिभम्‌ । 
आनन्दोऽचलसन्दोहस्तत एव प्रतते ॥ १० ॥ 
तं चेतति तदाभासं पुणेमात्मस्थमात्मा । 
तत्र॒ तन्मयतां धत्ते तेन तन्मयरूपिणी ॥ ११॥ 


२० 


कीट तक ओर रद्र तक जितने व्यण्टिजीव रहै, वे सव 
अपने में जगत्‌ का निर्माण करते हैँ भौर ये सब परम 
सुक्ष्म ररीरके रहते हुए भी अनन्त आत्मस्वरूप को 
समञ्जकर ही, विना समज्ने निर्माण नहीं करते है ॥ ६ ॥ 

सभी इन मच्छर आदि पृषक्ष्म भूतो मे जगत्‌ का 
विस्तार कैसेही हभ है जैसे विराट्‌ आत्मा में इस समस्त 
जगत्‌ का विस्तार कत्पनावश हुआ है ।। ७ ॥ 

परमाथेतः नस्थुलदहै भौरन कहीं कुखसूक्ष्महीरहै, 
परन्तु भ्रान्तिसे जहां जो बन जातारहै, वहां वह तत्क्षण 
ही अनुभूत हो जाताहै।। ८॥ 

मन चन्द्रमा से उत्पन्न है ओर मनसे चन्द्रमा 
उत्पन्न है, समष्टि जीव से व्यष्टिजीव उत्पन्न है अथवा 
समणष्टिजीव ओर व्यष्टिजीव दोनों की सत्ताएक ही है, 
अतः भेद का अवसर हौ नहीं है, इसलिए उसमे कारणत्व 
का प्रसद्ध केसेहो सकताहै?।॥९॥ 

सबसे पहले हिमकण के मान तथा शुक्र रूप उपाधि 
से युक्त जीव होतादै, यह्‌ मूनियों कामतदहै। इस 
लुक्रोपहित जीव से ही माता-पिता कै मैथुनकाल मे अचल 
पूर्णानन्द ब्रह्म का भोगाकार वृत्तिमें प्रतिबिम्ब पडनेसे 
रतिरूप आनन्द प्रवृत्त होता है । यह्‌ श्रुति भी इस विषय 
मे प्रमःणदहै।॥ १०॥ 

उसी ब्रह्म के आभासलरूपं आनन्द का सुक्रयुतं 
जी वात्मक चैतन्य में स्थित, वी्यंरूपं स्वभाव कै दारा 
अनुभव करतारहै, उसी मे तादात्म्याध्यासरूप तन्मयता 


क्नारण कर चिति तद्रूप बन जाती है ॥ ११॥ 


२०.१८] 


जीवसंविदथषान्तर्थद्पायाति पच्नताम्‌ । 
न तत्र कारणं किञ्चिद्विद्यते न च कार्यता।॥ १२॥ 
प्रतियोगिन्यवच्छित्तेरभावत्स्वस्वभावयोः । 
स्वभावोत्तिनि चेवाऽत्न भवत्यर्थानुसारिणी ॥ १३ ॥ 


जीवो जौीवत्वमेव स्वजीवत्वादेव च स्वतः! 
अन्तस्त्वेन बरहिष्टवेन दृश्यते न च वाधुवत्‌ ॥ १४॥ 
नीहारेणेव संवीतश्चेत्यवस्तुपरायणः 


अनन्तर यह जीवचिति उस वीयं में पचचभूतात्मक 
देहरूपता को धारण करती है, यही इसकी उपहितता दै, 
एेसी स्थिति में उसमे नतो कोई कारणतादहै ओौरन 
कोई का्य॑रूपता हीहै। १२॥ 
अर्थात्‌ यदि उपाधियुक्त स्वरूपम कोई भी कारण 
नहीं है, तो वह्‌ जीवों का अनागन्तुक स्वरूप स्वभावरूप 
ही माना जायगा, स्वभावतो किसी का चला जाता नही 
एसी स्थिति में जीवों की मृक्तिही नहीं होगी, इस प्रकार 
कीनहींकीजा सकती है) 
आप जो इस ओौपाधिक रूपके विषयमे कहते हैकि 
वह॒ अनागन्तुक जीव का स्वभाव हीदहै, वहु आपका 
कथन किसी अथेसे पणं त्हींहै यानी वह्‌ कोईमूल्य ही 
नहीं रखता, क्योकि स्वे ओर स्वभाव मे कोद प्रतियोगी 
ओर व्यवच्छेद है ही नहीं । अर्थात्‌ शुद्ध आत्म स्वरूप 
स्वभाव से कोई भिन्न हो ही नहीं सकता है, अतः भेदका 
प्रतियोगी नहीं हो सकता, स्वशब्दाथे से युक्त जो भाव 
है, यही तो स्वभावदब्द का अथं है, यहाँ स्वशब्द का अथं 
यदि शुद्ध आत्मा मान ल्या जाय, तो दद्ध वस्तु अद्ितीय 
है, अतः न तो वहु प्रतियोगी है ओौर न उसका कोड 
ग्यवच्छेद ही है, इसलिए अग्यावर्तक किसी से भित्ततान 
करने वाले स्वशब्दाथं से भिन्न भावशब्दार्थं का निरूपण 
नहो सकने के कारण स्वशन्दाथंविरशिष्ट भावशब्दाथे का 
, स्वभावाथं का साधनकरनाही नहीं बन सकतादहै।। १३॥ 
 . . उपाधिसे युक्त जीव भी स्वयं उपहित-स्वरूप हीदहै, 
क्योकि उसमे जीवत्वरूप उपहितरूपता ही विराजमान है; 
अतः उपहितरूप को छोडकर ओर कोद दूसरा रूप, 
भावशब्दका अर्थ॑भूत तथा स्वविशेष्यता कै छिए योग्यता 
रखने वारा, भीतर या बाहर यहां दृष्टिगोचर नहीं होता 
है । यही रूप-- जैसे "वायु बहती है' यहाँ पर त्रियारूप 
ही वायु का विकल्पवृत्ति से भेद मानकर बहती है" कहा 
जाता है वैसे ही "जीवो जीवत्वम्‌' आदि द्वारा-- 
धरमेधर्मिभावरूप भेद मानकर कहा जाता है 
9 


निर्वाणप्रकरणरत्तराद्धं 


३१३ 


जात्यन्ध इव पन्थानं मारतात्मा न पश्यति ॥ १५ ॥ 
जगज्जम्भिकया जीवः. स्वमेवयं द्ित्वमास्थितः 
स्पन्दश्चक्त्येव पवन भावुतात्मा न पश्यति ॥ १६॥ 
अज्ञानस्य महाग्रन्थेमिथ्यवेद्यात्मनोऽसतः | 
अहमित्यथरूपस्य भेदो मोक्ष इति स्मृतः ॥ १७ ॥ 
व्यपगतघनचेतनः स्समन्ता- 

दहमिति न॒नमबुध्यमान आस्व । 


अर्थात्‌ स्वशब्दका अथं उपाधि से युक्त आत्मा मान- 


॥ __ # 


नेपर भी यह स्वशब्दार्थं से पृथक्‌ भावरब्दा्थं नहींहौ 


सकता है जिससे कि स्वशब्दा्थंसे भावशब्दाथं मे कोई 
विशेष बात आ जनाय ॥ १४ ॥। | 

नीहार के सदुश स्वरूप-आच्छादन करने वाले अज्ञान 
से आचरत अत्मा का भी स्वरूपतः ज्ञान न होकर विपरीत 
अवलोकनहै, वेसे ही जैसे कुहरे से आच्छादित वस्तु का 
स्वरूपतः ज्ञान न होकर विपरीत ज्ञान होता दै, वही जीव 
कास्वरूप है, इसी से विषयात्मक वस्तुओं की ओर उसकी 
प्रवृत्ति रहती है । जड़ इन्द्रिय आदिरूप अपने को मानकर 
जन्मान्ध पूरुष जैसे मागे को नहीं देखता, वैसे ही अपने 
स्वरूप को वह्‌ नहीं देखता है । अर्थात्‌ यंदि नित्य या 
अनित्य स्वभावभूत जीवस्वरूप नहीं है, तब वह क्या वस्तु 
दैजो संसारमें फंस जाती है? यदि यह्‌ कोई प्ररन करे, 
तो इस प्रन का उत्तर यहीटहै किं वह्‌ चीज अनिर्वचनीय 
अज्ञान से आरत ब्रह्यही है । अपने विपरीत स्वरूपका 
अवलोकन ही उक्त वस्तुदहै ओर यही संसारमें फंसती 
है, यह कहते है । १५ ॥ 

जगत्‌ के रूपमे वर्धित अविद्याशक्ति के प्रभावसे 
तिरस्कृत अपनी एकता कौ दैतरूप में द्रष्टा-दृश्यरूप 
मे कल्पना कर उसी मे अभिनिवेश कर जीवात्मा बैठा 
रहता है । इसीलिए जैसे पवन अपनी स्पन्दनशक्ति नहीं 
देखता, अविद्याशक्ति से आदृत वहु आत्मा अपने स्वरूप 
को वसे ही नहीं देखता है ।॥ १६॥ 


मिथ्या विषयरूप, असत्‌ तथा “अहुम्‌' रूप अज्ञानरूपी 
सबसे बड़ी गांठ का भेदन मोक्ष है, यह्‌ मुनियों द्वारा कहा 
गया है ।॥ १७ ॥ 

सबसे पहटे आप अज्ञानरूप घनमेघ से छुटकारा प्रास 
चैतन्य प्रकाशरूप वन जाँ, फिर अपने को अहङ्कार की 
उपाधि से परिछिन्न समञ्जे अर्थात्‌ बोधित त्व॑पदार्थरूप 
हो जाए, फिर मूर्ते, अमृते भौर मूलाक्ानके बाध से युक्त 


३१४ 


अनभिधघनचेतनकरूपः 


यौगवासिष्ठ 


[२०.१८ 


क्ितसदसत्सदरोरितश्च ॥ १८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराघ 
जीवनिर्वाणयोगोपदेशो नाम विश्षः सर्गः ॥ २० ॥ 


निरन्तर उदित स्वभाव होकर नामदुन्य- आनन्देकरसघन 
एकमा वेतनरूप शोधित तत्पदा्थ॑शूप हौ जाएँ ओर इस 


प्रकार होकर आप चारों ओर से पूणं बनकर स्थित 
रहं ॥ १८ ॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण में मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण-उत्तराधं में 
जी वनिर्वाणयोग उपदेश नामक कुसुमलता का बीसवां सगं समप हुआ ॥ २० ॥ 


२१ 


वसिष्ठ उवाच 

ज्ञानिनंव सदा भाव्यं राम ! न ज्ञानवन्धुना । 

भज्ञातारं वरं मन्ये न पुनर्ञनिबन्धुताम्‌ ॥ १ ॥' 
श्रीराम उवाच 

क्रिपुच्यते ज्ञानबन्धुर्ञानी चेव किमुच्यते । 

कि फं ानबन्धुत्वे ज्ञानित्वेऽपि च कि फलम्‌ ॥ २ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

व्याचष्टे यः पठति च श्चाख्र' भोगाय श्षिल्पिवत्‌ । 

यतते न त्वनृष्ठाने ज्ञानबन्धुः पत उच्यते॥ २॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे श्रीरामजी । मनुष्य को 
सदाज्ञानीदही होना चाहिए, ज्ञानबन्धुं (ज्ञान के बहाने 
सत्कर्मो मे श्रद्धाकेत्यागसे भोगों में रम्पट बनाकर जौ 
अपने को भौर दूसरेको अनर्थो केद्वारा बाँध देताहै, 
वहु ज्ञानबन्धु कटा गया) नहीं होना चाहिए । मै अज्ञानी 

ग अच्छा समक्ता हुं, परन्तु ज्ञानबन्धुता को अच्छा नहीं 

वमक्षता ॥ १॥ 

श्रीरामजी ने कहा--ज्ञानबन्धु किसे कहते हैँ ओर 
ओर ज्ञानी कौन कहा जाता है तथा ज्ञानबन्धहोने मे कौन 
फल मिर्तादहै भौर ज्ञानी हने में कौन फल मिलतारहै, 
यह्‌ सब आप कृपाकर मृञ्मे बताये । अर्थात्‌ किस स्वरूप 
को प्राप्त करके मनुष्यज्ञानबन्धु होता है ओौर किस स्वरूप 
को प्रा करके ज्ञानी कहा जाताहै तथा इन दोनों के 
फर क्या हँ, यह सव भटलीभांति मुञ्चे बताद्ये ।॥ २॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा- शास्त्री को केवल अपने भोग 
के च्िए रित्पी की तरह पढने वाला ओर उसकी 
व्याख्या करने वाला परन्तु स्वयं ज्ञान के उपायभूत सधान- 
चतुष्टय के सम्पादन भौर मनन आदि में प्रयत्न नहीं 
करता है वहु पुरुष ज्ञानबन्धु कहा जाता ह ॥ ३॥ 


वसनाश्नपान्रण 


२१ 


कमंस्पन्देषु नो बोधः करितो यस्य दृश्यते । 
बोधश्चिल्पोजौवित्वाज्ज्ञानबन्धुः स खउच्यते।\! ४॥ 
तुष्टाः श्ाख्रषलानि ये । 
जानन्ति ज्ञानबन्धु स्तान्विद्याच्छाख्राथश्ित्पिनः ॥ ५ ॥ 
प्रवृत्तिलक्षणे धमे वतते यः श्रतोचिते । 
भदूरवतिज्ञानत्वाज्ज्ञानबन्धुः स उच्यते) ६ ॥ 
आत्मजानं विदुर्लानं ज्ञानान्यन्यानि यानितु। 
तानि ज्ञानावभासानि सारस्याऽनवबोधनात्‌ ।। ७ ॥ 


जिसका शास्त्राभ्यास जनित शाब्दिक बोध भोग- 
व्यवहारो मे वैराग्योपरम आदि फलोंसे फक्ति नहीं 
दीखता वह्‌ तत्व कथाओं द्वारा दूसरोंको ठगने के लिए 
चातुय॑पूणं बोधरूपी शित्पकारी से अपना जीवन-निरवह 
करने वाला होने से ज्ञानबन्धु कहा गया ॥ ४॥ 


एकमात्र भोजन, वस्त्र आदि से सन्तुष्ट होकर भोजन 
आदि की प्रापि को ही शास्त्राध्ययनं फल मानने वारा 
दास्व्राथं कथा का अभिनय करने वालों को नटादिं 
क्षित्पियो के समान ही समक्षना चाहिए ॥ ५॥ 


शास्त्राथं ज्ञान के उचित, किये जानेवाले वेदान्तं 
श्रवण में चित्त्ुद्धि द्वारा अनुकल निष्काम अग्निहोत्र 
आदि घरों मे अथवा श्रुतिबोधित अपने अधिकार ओर 
कुलाचार ओदि के उचित सत्कर्मोके अनुष्ठान में प्रदत्त 
होने वाला तत्त्वज्ञान का निकटवर्ती होने के कारण ज्ञान- 
धु कहा जातादहै॥ ६ ॥। 


आत्मज्ञान को ही ज्ञान कहते है, आत्मज्ञान से भिच्ल 
अन्य ज्ञान सव जगत्‌ ओर जीव के अधिष्ठानभरुत ब्रह्य के 
बोधरूप न होने से ज्ञानावभासदहीदहै।। ७॥ 


२२.२] 


 आ्मज्ञानमनासाद्य ज्ञानान्तरसख्वेन ये) 
सन्तुष्टाः कषटचषटं ते ते स्म्रता ज्ञानबन्धवः॥ ८ ॥ 
ज्ञानादि तज्जेयविकाष्चशषान्त्या 

विना न सन्तुष्टधियेह भाव्यम्‌ । ` 
त्वं ज्ञानबन्धुत्वमुपेत्य राम ! 


निर्वाणप्रकरणरत्तरार्द 


२३१५ 


रमस्व मा भोगभवामयेषु। ९ ॥ 
भत्राऽऽहाराथ कमं कुयदिनिन््य 
कुयदिहारं प्राणसंघारणा्थम्‌ । 
प्राणाः संधार्यास्तत्वजिज्ञासनारथं | 
तत्वं जिज्ञास्यं येन भुयो न दुःखम्‌ ॥ १० ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाट्मीकौये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराध ज्ञानविचारो नामैकविश्चतितमः सर्गः ॥ २१॥ 


अर्थात्‌ उस तरह के ज्ञानावभास कौ प्राप्ति से सन्तुष्ट 
रहने वालों मे अशुभ ज्ञानबन्धुता ही है । 
तुष्ट अभिमान आदि दोष तथा पारलौकिक अनर्थरूप 
फल के लिए कष्ट चेष्टापूवेक कमं करते हए आत्मज्ञान 
कोन प्राप्त कर अन्य ज्ञानलेश कौ प्रापि से सन्तुष्ट अशुभ 
ज्ञानबन्धु कहे गये हैँ ।। ८ ॥ 
ब्राह्म ओर आभ्यन्तर विषयों की अनेक बृत्तिरूप ज्ञान, 
इन वृत्तिथों के कारण एवं आश्रय प्रमाता तथा इनके 
शब्दादि विषय ओर इन विषयों के प्रकाश--इन सबकी 
आत्यन्तिक शान्ति से होनेवाटी पूर्णान्दैकरस, स्वप्रकाश, 
 ब्रह्मात्मैक्य की प्रतिष्ठा के बिना अवान्तर भूमिकाओं के 
लाभ से अबे कृताथ हौ गया हूं! इस तरह सन्तुष्ट 
बुद्धि हौकर उत्तरोत्तर भूमिकाओं मे पहुंचाने वाले 
यत्नो से मुमुक्षु पुरुष को यहाँ शिथिल नहींहो जाना 
चाहिए । हे श्रीरामचन्द्रजी ¦! आप सम्पूणं विद्याओं में 


कुशल होते हुए भी अध्यात्मशास्तर को छोड कर अन्य 
शास्त्रों मे चातुयंपूणे आसक्तिसे ज्ञान की उपेक्षाद्वाराया 
अनधिकारी पुरुषो में ज्ञानोपदेश देने के कौशर कै प्रदशेन 
के द्वारा ज्ञानवबन्धुता को प्राप्तकर उस स्याति लाभ आदि 
के द्वारा भोगरूपी सांसारिक रोगों मे रमण न करें अर्थात्‌ 


 जवबतक सप्तम भूमिका को स्थिरता नहीं हयो जाती तबतक 


मुमुक्षु को सन्तुष्ट होकर नहीं बैठे रहना चाहिए ॥ ९ ॥ 
इस संसार में मुमूक्षु पुरुष को अपने आहार की हत, 
मित भौर मेध्य भोजन की प्राप्ति के लिए श्रुति-स्मृति 
तथा शिष्ट पुरुषो दारा अनुमोदित अनिन्य कमं करना 
चाहिए तथा वहु आहार भी अपने प्राणोंके धारण के 
लिए ही करना चाहिए एवं प्राणों का धारण तत्त्वजिज्ञासा 


कै किए करना चाहिए ओर ेसे तच्व की जिज्ञासा करनी 


चाहिए, जिससे कि फिर जन्म, मरण आदि दुःखकी 


प्रा्तिनदहो। १०॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्णीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराधमे 
जलानविचार नामक कुसुमलता का इक्कीसवां सगं समाप्त हृभा ॥ २१ ॥ 


२२ 


क वसिष्ठ उवाच 
ज्ञानेन ज्ञेयनिषठत्वाच्योऽचित्तं चित्तमेव च । 
न बुध्यते कर्मफलं स ज्ञानीत्यभिधौयते॥ १॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- क्रमशः एकं के पीठे दूसरी 
भूमिकां के उपर चने से परिपक्व तत्त्वज्ञान से ज्ञातव्य 
ब्रह्मभावमेदुढ लिष्ठाहो जानिके कारण जौ पुरुष प्रारन्ध 
फल का भोग करते हए भी शब्द आदि विषयों को जौर 
शब्दादि विषयाकायों मे एवं काम-सङ्कुल्पादि कृत्तियो में 


परिणत `अन्तःकरण को वस्तुसत्‌ नहीं समन्षता है क्योकि ` 


तच्वज्ञानसे बाधितो जाने कै कारण उनकी केवल 
अनुढृत्तिमात्र ही रहती है वह्‌ ज्ञानी कहराता है ॥ १॥ 
` ज्ञानी पुरुष अन्तःकरण के भोग विषयों में तथा 


ज्ञात्वा सम्यगनरुज्ञानं दृश्यते येन॒ कर्मसु 
निर्वापिनात्मकं ज्ञस्य स ज्ञानीत्यभिधोधते। २॥ 


२२९ 
उसकी चक्षु आदि द्वारा निगेत ज्ञानात्मकं वृत्तियोंमें 


साक्षीरूप से स्थित चेतन्यमात्र को यथार्थरूप जानकर 
बाधित दुर्य को वासनात्मनाभी नहीं देखता है वहू 
ज्ञानी है अथवा जिस तच्वके ज्ञात होने से चित्त की 


समस्त तासनाएं निकल जाती हैः उस तत्व को भली- 


भांति जानकर स्थित जिसकी सब प्राणियों के यथेष्ट 


व्यवहारो मे भी अनूज्ञा सम्मति ही देखी जाती हो अर्थात्‌ 


अपना धन आदि का अपहरण करनेवाले चोरों की 


प्रवृत्ति का भी जौ अनुमोदन करता हो, वह ज्ञानी है ॥२॥ ` 


` ३१६ 


, अन्तःश्चौतलतेहाघु  प्राजते्यस्याऽवलोक्यते । 
अकरजिमैकक्रान्तस्य सत॒ ज्ानीत्यभिधीयते॥ ३॥ 
अपुनजन्मने यः स्याद्रोधः स ज्ञानश्चब्दभाक्‌ । 
वसनाषहानदा शेषा व्यवस्था शित्पजीविका\\ ४॥ 


श्रवाहुपतिते ` काये कामसङ्ल्पर्वाजतः । 
तिष्ठत्याकाश्चहूदयो यः स पण्डित उच्यते।॥५॥ 
अकारणं प्रवतन्त इव भावा अकारणात्‌ । 
अविद्यमाना अप्येते विद्यमाना इव स्थिताः ॥ ६ ॥ 
भाविरभवितिरोभवभवाभावभवाभवः 


स्वाभाविक एकमात्र स्वात्मखाभ से युक्तं जिस पुरुष 
के व्यवहारो में भीतर से शीतलता बुद्धिमानों द्वारा 
अनुभूत होती है--वह ज्ञानी कहा जातादहै।३॥ ` 

जो बोध पुनजन्मकाहितुनहींदहै वही जानशब्द के 
लिए योग्यै, इसको छोडकर दूसरा जो शब्दज्ञान करा 
.चातुय है वहु केवल अन्न-वस्त्र प्रदान करने वाला है, 
इसलिए इस तरह का ज्ञान शित्पन्ञान के सदृश “जीविका 
शब्दके किए योग्यहै,न क्रि ज्ञानशब्द के ङ्ए अर्थात्‌ 
पुनर्जन्म का कारण जौ अनादि अज्ञान है उसका निवर्तक 
तत्त्वज्ञान है, दूसरा नहीं है। ४॥ 

प्रारन्धके प्रवाहमेजोभी कायं आ जाय, उसके 
चिए जो मनुष्य काम भौर सङ्कुल्प लो छोडकर तत्पर 
रहता है एवं शरत्काल के आकाश के समान जिसका हदय 
आवरणशून्य प्रकाशमान रहता है वही पण्डित कहा 
जाताहै।। ५।। 

ये जो जगत्‌ के नानाविध पदाथेहँवे किसी तरह के 
कारण के चिना ही उत्पन्न होतेह ओर कारण के अभाव 
रहते भी उत्पन्न है, इसक्षिए उनका अस्तित्व ही नहीं है। 
ये सब अविद्यमान ही विद्यमान की तरह स्थित है अर्थात्‌ 
ये जो ज्ञानी के लक्षण बतलाये गये दै उनकी युक्तिपूणेता 


बतलाने के लिए तत्त्वज्ञान सम्पूणं दरैतवासनाओ की निढृत्ति 


करदेताहै, इसका समर्थन करते टै ओर इसी समर्थेन के 
लिए. असत्य. अविद्यारूपता हो आखिर मे बच जाने के 
कारण्र जगतूमेनतो किसी तरह की हेतुता है ओौर न 
सत्ता ही है, यहु कहा गया है अकारण इत्यादि से ॥ ६॥ 

कारण के न रहने से अविद्यमान भी वे अविर्भाव, 
तिरोभाव, सत्ता, असत्ता, उत्पत्ति, नाश आदि विकारो से 
युक्त हो विद्यमान भासभान स्थित ह, अनन्तर सृुष्टिकाल 
मेकारणके व्यापारोंसेवे परस्पर कारणता को प्राप्त 
होते हैँ । यहु बात सृष्टिके प्रारम्भमें नहींहौ सकती हैः 


` योगवासिष्ठे 


 [२२.३ 


पश्चात्‌ कारणतां यास्ति मिथः कारणकमभिः॥ ७1 


असतः शश्शषपद्धादेमृंगतुष्णाम्भसो यथा । 


आलोकनादरभ्यस्य कौदुक स्यात्किछ कारणम्‌ ॥ ८ ॥ 
अततः. शश्प्द्धादेः कारणं मार्गयन्ति ये । 


` वश्ध्यापुत्रस्य पौत्रस्य स्कन्धमासादयन्ति ते।॥ ९ ॥ 


 असत्थप्रतिभासानामेतदेवाऽऽश्ु 
` यदनालोकनं 


कारणम्‌ । 
नाम समारोकक्षणक्षयम्‌ ।॥ १० ॥ 
परमात्माथते जीवो ब्ुध्यमानस्त्वचेतनम्‌ । 


चेतनं बुध्यमानस्तु जीव एवाऽवतिष्ठते ॥ ११॥ 


क्योकि प्रलय मेँ बीज भौर अङ्कुर दोनों का भी अभाव 
है । अर्थात्‌ अगेकेद्रद्धि आदि भावविकारोमे भी कारण 


केन रहने से ही अस्व समञ्ना चाहिए ॥ ७ ॥ 


राराम्युद्ध आदि तथा मृगत्रष्णाजल के समान विचार 
से अलभ्य इस जगत्‌ का कारण कंसा होगा? जो पुरुष 
असत्‌ शशब्युद्ध आदि कै कारण की अन्वेषणा करते है, 


वे वन्ध्यापृत्रके या उसके पौत्रके कन्ध के ऊपर ही मानो 
 चदृते रहते हे । 


अर्थात्‌ इस समय दिखाई दे रहा बीज सद्रूप अङ्कुर 
काकारणदहैया अङ्कूरकाकारणहै ? सद्रूप अङ्कूरका 
कारण तो वहु हो नहीं सकता है क्योकि सत्‌ को कारण 
की अपेक्षाही नहीं रहती है असद्रपका भीकारण नहीं 


हो सकता हे. ८-९ ॥ 


मिथ्याभूत जो पदाथ ह उनका यही एकमात्र कारणं 
है, जिसका कि नाम अनालोकन यानी अज्ञान है ओर इस 
अज्ञान का ज्ञान-क्षणमें तत्कारी विनाश हो जाता है 
अर्थात्‌ दैत का निष्कारण अस्तित्व मानने पर अतिमोक्ष- 
प्रसक्ति एवं मोक्षशास्त्र मे अप्रामाण्य आ जायगा, इसलिए 
दन दोनों दोषों की निवृत्ति करनेके लिए किसी कारण 
की अव्य कल्पना करनी चाहिए, यदि यह कहिए, तो 
इस पर यही समाधान हो सकता है कि एकमात्र ज्ञान से 
निदत्त होने वाला मिथ्याभूत अज्ञानदही कारण है, यही 
कल्पना करनी चाहिए, दूसरे किसी सदूप कौ नहीं, क्योकि 
सद्रूप वस्तु कीज्ञानसे निदृत्तिन हौ सकने के कारण 
आपका अनिर्मो्ष-प्रसङ्ख ज्यो-का-त्यो बना रहेगा ।॥ १० ॥ 

यह्‌ जीव ! जड़ अहङ्कार, देह आदि को अपने से 


भिन्नः जानकर तत्काल ही तद्रूपत्व के अध्यास-संस्कारों के 


उद्बोध से उनको आत्मा समज्ञ बेठ्ता है, बस यही इसका 
संसार है ओौर जब अपने को सभी उपाधियोंसे विनिभुंक्त 


 चैतन्य-स्वरूप सम्षता है तब यही जीव सम्पूणं जगत्‌ के 


२२.२०] 


परमात्मेव जीवोऽयं बुध्यमानर्त्वचेतनम्‌ । 
भासन एव रसापत्तेः प्रयाति सहकारताम्‌ ॥ १२॥ 
चेतनं बुध्यमानस्तु जीव एवाऽवतिष्ठते । 
जीवो जौवितजीर्णेषु जातिजन्मसु जजेरः । १३ ॥ 
थे परां दृष्टिमायाता विद्धि तेषामपामिव । 
अरूपाखोकमननं स्पन्दमस्यन्दनं सदा ॥ १४ ॥ 
ये परां दृष्टिमायाता दृश्यश्रीपारदशचिनः । 
न॒ विद्यमानमप्यस्ति तेषां वेदनमाततम्‌ ॥ १५ ॥ 


ये परां दृष्टिमायाता विद्धि तेषामपामिव । 


सारभूत निरतिशय आनन्दरूप होकर बैठ जाता है, यही 
इसका मोक्ष है अर्थात्‌ संसार अज्ञान का कायं है भौर 
तत््वसाक्षात्कारक्षणमसे ही वह्‌ विनष्टहौजाताटहै अथवा 
अचेतन यानी बुद्धि, स्थुल देह भौर चिदाभास--इन तीनो 
से रहित कुटस्थ अद्वितीय चैतन्यमात्रस्वरूप अपने को 
समञ्चकर जीवे ब्रह्मस्वरूप बनकर स्थित रहतादै भौर 
अपने को चेतनरूप बुद्धि, स्थुल देह एवं चिदाभासरूप 
समञ्जकर तो जीव ही बनकर वैर्तादहै, प्णंभावको प्राप्त 
नहीं करता है । चेतनशब्द के जो तीन अथं (बुद्धि, स्थुल 
देह ओर चिदाभास है, वे व्युत्पत्ति भेद से-(१) जीवः 
चेत्यते अनेन, (२) जीवः चेत्यते अस्मिन्‌ ओर (३) चेत्यते 
इति चेतनम्‌ । अथवा यहु जीव अचेतनरूप घटादि विषयों 
मे चक्षु आदि की व्रृत्तियो से जनित फलसम्बन्ध से शून्य 
होकर अपने को स्वप्रकाश चैतन्यरूप समन्ता हुञा 
परमात्मा बन जाता है ओर उससे शून्य न हुभा जीव 
ब्रह्मभावापन्न नहीं होता है ।॥ ११॥ 

जसे कि हेमन्त ऋतु मे एक तरह से सोया हुआ भाम 
वसन्त ऋतु मं रसावेश के कारण पल्लवित एवं पुष्पित 
होने के बाद प्रबद्ध-सा होकर सहुकार-शब्दवाच्यता को 
प्राप्त होता है वैसे ही अहङ्कारादिशून्यरूपता को ही अपनी 
आत्मा में जान रहा यहु जीव जागरूक हौ परमात्मरस के 
आवेश से परमात्मरूपता को प्रास हो जातादहै॥ १२॥ 

परन्तु चेतन को अपनी आत्मामेज्ञानका यह्‌ जीव 
तो जीव ही बनकर जीवनो से जीणं बन जाने वाके 
नानाविध योनियों के जन्मो में जजर होकर अवस्थित 
रहता है । १३ ॥ 

यह्‌ आप जाने कि जो परादृष्ट को प्राप्त हैँ उनकी 
द्श्य-दशंनाभिमानशून्य वचेष्टार्णँ, जलो के नीचे कीओर 
अभिसरण की तरह, प्रारब्ध कमं का एकमात्र अनुसरण 
करने वाटी, अतः वे सदा अस्पन्दरूप ही रहती ह अर्थात्‌ 


तिर्वाणप्रकश्णयत्तररद् 
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स्पन्दमस्पन्दनं सवमवेदनवशादिह्‌ ॥ १६॥ 
अरूपालोकमननवेष्िता मुक्तदामवत्‌ । 
बुधाः कर्मसु चेष्टन्ते वुक्षपत्रेष्विवाऽनिलः \ १७ \। 
धे परां दृष्टिमायाताः संसृतेः पारदशिनः । 
न ते कमं प्रशंसन्ति कूपं नद्यां वसव ॥ १८ ॥ 
थे बद्धवासना मरूढाः कमं शंसन्ति तेऽनघ ! । 
श्चतिस्मरत्युचितं तेन विना बोधं प्रयान्ति ते ॥ १९॥ 
इन्द्रियाणि पतन्त्य्थं अष्टं ग्न इवाऽऽमिषम्‌ । 
तानि संयम्य मन्ता युक्त आसीत तत्परः ॥ २०॥। 
यही कारण है कि तत्त्ववेत्ता की चेष्टाएँ अभिमानरदहित 
होने से अस्पन्दरूप ही हज करती हँ ।। १४॥ 

दु्य-सौन्दये के पारदर्शो जो परादुष्टि को प्रप्र हो 
चुके दै उन्हे विद्यमान भी विस्तृत दुहय-प्रपच् का ज्ञान नही 
होता है अर्थात्‌ बाधित दृद्यश्री का दशेन दु्यातीत 
ब्रह्म-दर्शनल्प वैसे हीहोतादहै; जसे दुग्धपटका दशन 
पटदशशंनरूप कभी नहीं होता है किन्तु भस्मदशेनरूप 
ही होता है अतः उनको द्रैतवेदन नहीं होता ॥ १५ ॥ 

जो यहाँ ब्रह्मरूपी सर्वोत्छष्ट दृष्टि को भ्राप् व्यक्ति 
का स्पन्दन भी, जल की तरह दृश्य प्रपच्छ का ज्ञान न 
होने से स्पन्दन श्युन्य ही रहता है । १६॥ 

दुदय दर्शन के अभिमानसे वेष्टितिवे नहीं होति 
इसीलिए मूक्तबन्धन वृषभ के समानवे सांसारिक कम 
बन्धन के सम्बन्ध से बून्य रहते हँ । तत्त्वज्ञानी पुरुष 
प्रार्धानुसार प्राप कर्मोमें एेसी चेष्टा किया करतेदहै, 
जैसे वृक्षों के पत्तोंमे पवनकी चेष्टा है। अर्थात्‌ उन्हे 
कमं बन्धन के सम्बन्ध का अभाव रहता है ।। १७ ॥। 

अर्थात्‌ पारलौकिक कर्मो की अपेक्षातो उनसे बहुत 
दूरही रहती दहै। 

जैसे गङ्खाजी के तट पर निवास करते वाला क्रूपकी 
प्रशंसा नहीं करताहै वैसा ही इस संसार के पारदर्शी 
महानुभाव सर्वोत्कष्ट ब्रह्मदुष्टि को प्रप्त कर कर्मो की उस 
तरह प्रशंसा नहीं करता है।। १८ ॥ | 

हे निष्पाप श्रीरामजी ! सांसारिक विषय-वासनाओं मे 


बधे मूखं हुए श्रुति एवं स्मृति से प्रतिपादित उचित कमं 


की प्रशंसा किया करते हैँ तथा तत्त्वज्ञान के अभावसे 
उसी कर्मके द्वारा फल का भोग पाते हँ । अर्थात्‌ पुरुषों के 
च्िएतो एकमात्रक्मंहीशरणदहै।॥ १९॥ 


जैसे नीचे गिरे हुए मासिके ऊपर गृध्र गिरताहै। 


३१८ 


नास्निवेशं हैमास्ति नासं ब्रह्म विद्यते । 
किन्तु सर्गादिशब्दारथमुक्तं युक्तमतेः शिवम्‌ ॥ ९१ 
एकान्धकारे सम्पन्ने व्यवहारो युगक्षये । 
तिविभागो निराभासो यथा ब्रह्यघने तथा ॥ २९ ॥ 
अश्नोदरे श्रमाद्धानां स्पन्दास्पन्दमयी यथा । 
स्वसंविदात्मिका सत्ता भूतानामीश्चरौ तथा ॥ २२ ॥ 
जलस्थास्तजलांशानां द्रतद्रेतमयो यथा । 
स्वसंविदात्मा सुस्पन्दस्तथा ब्रह्मणि भुतद्‌क्‌ ॥ २४ ॥ 
यथाऽम्बरेऽम्बराशानां देतादेतक्ृताऽऽत्मनि । 
अनस्या दष्टिराभाति तथाऽनवयवे शिवे ॥ २५ \। 


वैसे ही अज्ञानियों की इन्द्रियां अधःपतन के दैतुभूत अर्थो 
के ऊपर इस प्रकार गिरतीदैँ। इसलिए विद्वान्‌ कौ 
चाहिए कि वह्‌ अपनी उन सभी इन्दियों का मनसे निग्रह 
कर आत्मज्ञान के सम्पादन मेँ उ्गनाय ओर उसीमें 
सदा तत्पर हो स्थित रहे ॥ २० ॥। 

सृष्टिरूप अथं से रहित ब्रह्मभी वैसे ही नहीं रहता 
है जैसे कटक, केयूर आदि रचना विश्ेषरूप अर्थो से भिन्न 
सुवर्णं नहीं रहता है इस प्रकार ज्ञानी-अन्ञानी का मान- 
साम्य है। किन्तु तत्त्वज्ञानी को सृष्टि आदि शब्दार्थंसे 
रहित एकमात्र शिवरूप ही वहं भा्ित होता है अर्थात्‌ 
यद्यपि तच्वज्ञानियों को जले हुए पट मे अवयव साम्य 
की तरह बाधिताबाधिते जगत्‌ के अवयव साम्यका 
भान अज्ञानियों की तरह होता है, तथापि तच््वज्ञानियों के 
किए तो वह्‌ एकमात्र ब्रह्मरूप ही हे । २१॥ 

सृष्टिशब्दाथं से रदित होने मे प्रलय दृष्टान्त है । 

जैसे कल्प के अन्तम एकमात्र अन्धकार के रहते 
बरह्मघन मे निविभाग ओर निराभसदही प्रष्टि रहतीटै 
वैसे ही त्वज्ञानिप्रो को असद्रूप भी यह जगत्‌ सद्रूप 
ब्रह्य ही भासता हं ।॥ २२॥। 

प्रलयकाल में भी भूतो की ईश्वर कौ स्पन्दमयी सत्ता 
है, यह्‌ सम्भावना वैसे ही [करनी चाहिए जैसे आकाशमें 
इधर-उधर चरू रहै मेधो कै उदर में उदर के अवयवो 
की अविभाग से उनकी अस्पन्दमयी तथा दिशाओं के 
विभाग से स्पन्दमयी स्वानुभव चैतन्यरूप ही सत्ता, विरुद्ध 
धर्मो का एक काल में सम्भवहोने के कारण, मानी जाती 
है । २३॥ | 

ब्रह्म मे तत्‌-ततु जीवरूप आभास भी वैसे ही ब्रह्म 
संविदात्मक हीह जैसे तालाब आदि के भीतर स्थित 
तरर जल तथा उसके अंशो का स्पन्दन दरैताद्ैतमय दै, 


योगवासिष्ठे 


[२२.२१ 
जगतोऽन्तरहंरूपमटहंरूपान्तरे जगत्‌ । 
स्थितमन्योन्यवलितं _ __ कदलोदलपीठवत्‌ \\ २६॥ 
रूपारोकनमस्काररन्धरेबहिरिव स्थितम्‌ । ` 


सुष्टि पश्यति जीवोऽन्तः सरसौमिव पर्वतः ॥! २७॥ 
जीवो जगत्तयाऽऽत्मानं पश्यत्ययमकारणम्‌ । 
हमेव कटकादित्वं तदपश्यघ्न पश्यति \\! २८ ॥ 
जीवन्तोऽपि न जीवन्ति च्रियन्ते न मृता अपि । 
सन्तोऽपि च न सन्तीव पारावारविदः श्युभाः \ २९॥ 
प्रब्दः सर्वकर्माणि कुर्वक्नपि न पश्यति । 
गृहकर्माणि गेहस्थो गोष्माण्डमना इव ॥\ ३० 
क्योकि तरल्ताके कारण भद ओर अभद का निर्वचन 
करना अत्यन्त कटिन टै । २८ ॥। 

अवयव रहित ब्रह्मस्प आत्मामं यह द्वैताद्वैत सृष्टि 
भी अभिन्नरूपसे वैस ही विद्यमान है जसे निरवयव 
आकाशम दिशाभदरूप आकाश के अवयवो की अभिन्न 
सृष्टि भासती है । २५ ॥ 

टमी प्रकार जगत्‌ के अन्तर्गत अह्र अर अह्र 
के अन्तर्गत जगत्‌--ये दोनों परस्पर एक दूसरे मै, केके 
के पत्तोके स्तर के समान, वेष्टित दै)! २६॥ 


यह जीव भी भषने अन्तर्गत जगन्‌ कौ इद्दियों तथा 
मानसिके दरृ्तियो मे बाहेर वमे ही स्थित-सा दैखता द 
जसे हिमालय पवेत अपने दरस निके हुए जलको 
ब्राहुर मानससरोवर आदि मरूप मं स्थित देखता है {| २७॥ 


यह जीव व्रिना कारणके यानी एकमात्र श्रान्तिसे 
अपने क जगद्रू ६२ तस ही पवता जस व 
भ्रान्ति से सूवणेमिण्डमं भूत ओर भावी कटक, केर 
मादि आकार दिवा पडते टै, किन्तु सुवर्णमाम दृष्ट 
करने पर दिषार्द नहीं पटने ।। ८ ॥ 

दरस जगन्‌ के पाराव्रारदर्णा जीवन्मृक्त महापुरुष 
जीवन धारण करते हष भी वस्ततः जीवन धारण नहीं 
करते एव मर्‌ हण नहीं रहते टृ ५ हए त 
तथा उपस्थित रहते हुए भी नरी-मे रहते प्रतीत होते 
है ॥ २९५ 

ब्रह्म मे आसक्ति तत्वज्ञान पुरुप देहयात्रा के 
निर्वाह कै लिएकर्मोकोकरतेदहुण भी उन्हें केसे ही नहीं 
देखता है जैसे घरके अन्दर स्थिति भी पुरुष गोश्षाला 
आदि में आसक्तचिनते हो गृहकार्यो को नही 
दै॥३०॥ 
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विराड्‌ हदि यथा चद््रः प्रतिदेहं यथास्थितः । ` 
जीवो हिमकणाकारः स्थरे स्थरो रघौ रघुः 1\ ३१ ॥ 
अहमात्मा चिकोणत्वमुपगच्छति कल्पनम्‌ । 
असदेव सदाभासं मस्थते चेतनाद्रपुः \\ २२ ॥ 
कमेकोश्ञे न्रिकोणे च शुक्रसारेऽवतिष्ठते \ 
देहे जीवोऽहमित्थात्मा स्वामोदः कुसुमे यथा ।॥ ३३ ॥ 
अहमित्येव शुक्रस्था संविदापादमस्तकम्‌ । ` 
चिसरत्यखिे ज्योत्स्ना यथा ब्रह्याण्डमण्डपे ॥ ३४ ॥ 
उगक्षरन्धष्रणलेन विधृतं वेदनोदकम्‌ । 
ठ्याप्नोति त्रिजगदधुमो वियन्मेघतया यथा ॥ ३५ ॥ 

प्रत्येकं व्यष्टिदेह मेँ हिमकण के सदृश वीर्थंरूप जीव 
स्थूल मे स्थूरु एवं ल्घुमे लघुरूपसे वसेही स्थित है। 
जैसे ब्रह्माण्ड के हृदय मे विराट्नीव चन्द्रमा स्थित 
दै । ३१ 

पिताक हूदय में वीर्यरूप से अवस्थित अहङ्कारात्मा 
जीव माता की भरिकोणाकार योनि मे पिताकेद्रारा 
निषिक्त होकर तरिकोणाकार परिच्छिन्न कल्पना को प्राप 
करता टै । अनन्तर उस योनिमें स्थित रक्त से मिककर 
करुलबुदूबुद तथा पिण्ड आदि आकार-क्रम से आविर्भूत हो 
हौ असदूप दारीर में सदाकार "अहम्‌ इत्याकारक 
ओभिमान को चेतन होने के कारण मानने ल्ग जाता 
दै ।। ३२ ॥ 


इस प्रकार त्रिकोणाकारोपलकषित माता के गभे, 
एकमात्र शुक्र में ही, सत्‌ यानी अस्थि, स्नायु आदि 
कऋसिनांशरूप से स्थित रहता है, अपने कर्मो द्वारा निमित 
खोरीरमे कोशाकार कृमि की तरह बद्ध होकर भे जीव 
इत्याकारक अभिमान से युक्त वैसे ही अवस्थित रहता है 
जैसे फूलों मे सुगन्ध स्थिर रहता है ॥ ३३ ।। 

वीयकणों के अन्दर स्थित संवित्‌ पैर से लेकर 
मस्तक तक सारे दारीरमें अहुभावरूपसे वैसे ही व्याप्त 
दौ जाती है, अर्थात्‌ उसमें भी, चन्द्रकखाओं के चन्द्रविम्बं 
क्म तरह, हदय में स्थित वी्कणों के भीतर अहंभाव की 
सूपतियो कौ विशेषलरूप से व्याप्ति होती है भौर उसके 
दारा सारे शरीर मे सामान्यतः अह्‌भाव का विस्तार होता 
है, यह सब अपने एकमात्र अनुभवसे ही सिद्धै व्याप 
हो जाती है अर्थात्‌ जसे सारे ब्रह्माण्डमण्डप मे चन्द्रमा कौ 
क्िरण । ३४ ॥ | | 

इन्द्रियो के चिद्रूपी पनाले से बाहर निकला हुमा 


निर्वाणप्रकरणरत्तराद्ै 


३१९ 
देहै यद्यप्यशेषेऽस्मिन्‌ बहिरन्तश्च वेदनम्‌ । ` 
विद्यते तत्तथाऽप्यत्र शुक्रेऽस्ति घनवासना \ ३६ ॥ 


जवः सङ्कत्पमात्रात्मा यत्सङ्कल्पोऽवति्ठते । | 
हदि भुत्वा स एवाऽऽ्ु बहिः प्रसरति स्पुटम्‌ ॥ २७ ॥ 


यथास्थितां च निशित्तां वजयित्वा स्थिरोपमाम्‌ । . 
न कयाचिदपि स्थित्या श्चाम्थत्यहुमिति श्नमः ॥ ३८ ॥ 
चिन्तानुचिन्त्यमानाऽपि भावनीयाम्बरोपमा । 
अहुभावोपक्ञमने शमनेन कमेण ते॥३९॥ 
तज्ज्ञा व्यवहुरन्तीह भान्यभावनवजितम्‌ । 
अरूपालोकमननं मौनं दारनरा इव ॥ ४०॥ 


आभाससहित अन्तःकरणात्मक ज्ञानरूपी जर तीनों छोकों 
मे स्थित. सच्चिकृष्ट बाह्यपदार्थो को वैसे ही व्याप्त कर 
लेतादहै, जैसे धूम मेघरूप से सारे आकाश कोव्याप्त कर 
लेता है ।॥ ३५ ॥ | 
यद्यपि समस्तशरीरमें बाहर ओर भीतर सवत्र वह 
ज्ञान रहता है, तथापि इस वीर्यं ॑में इसको सबसे अधिक 
अहृमभिमान रहता है ॥ ३६ ॥ 
इसी हेतु से सङ्कुल्पात्मक यह्‌ जीव हदय कै अन्दर 

रहकर जिस वस्तु का सङ्कल्प करता दहै, शीघ्र उसीरूप 
से बाहूर स्पष्ट प्रसृत होने कग जातादहै अर्थात्‌ हादिक 
सङ्कुल्पपूवंक ही सम्पूणं बाह्य पदार्थो के व्यवहार प्रवृत्त 
होते हैँ ।। ३७ ॥ 

स्वभावसिद्ध चित्तवजित स्थिर त्रहमौकरसस्थितिरूपी 
्ञानदशा को छोडकर ओर किसी भी दूसरी स्थितिसे 
अहम्‌' इत्याकारक भ्रम शान्त नहीं होता है अर्थात्‌ इसी 
कारण से उस जीव का वहु अहंभाव चित्त की ब्रह्माकार 
स्थिति के बिना हजारों अन्य उपायों से भी शान्त नहीं 
होता है ।॥ ३८ ॥ | 

मनन, निदिध्यासन आदिकेद्वारा निरन्तर चिन्तन 
की जा रही अपनी ब्रह्मचिन्ता अहंभाव की आत्यन्तिक 
शान्ति के लिए -उत्तरोत्तर भूमिकाओं में निविकल्पक 
समाधि के परिपाक-क्रम से चरम भूमिकातक आकाड के 
समान आपको बना देनी चाहिए । अतः इतने से ही 
सन्तुष्ट होकर आप बैठ मत जाइये ॥ ३९ ॥ 

जैसे काठके पुरुष व्यवहार करतें वैसे ही ब्रह्म 
ज्ञानी इस संसार मे बाह्य तथा मानसिक दृश्य-दक्षंन के 
अभिमान से शून्य कर्मन्दियों के व्यवहारो से रहित एवं 
भाव्य ओर भावन से वजित एेसे व्यवहार करते हैँ ४० 
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अङ्किच्िदद्धावनो यः स्यात्स मुक्त इति कथ्यते । 
जीवन्नाकाश्चविक्षदो बन्धशन्य इव स्फुटम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अहमित्येव शुक्रस्था संविदापादमस्तकम्‌ । 
विसरत्यिे दहै ब्रह्माण्डेऽकंप्रभा यथा ।॥ ४२॥ 
दृडनेत्रं स्वदनं जिह्वा भ्रुतिः श्रोत्रं भवत्यसौ । 
इत्याद्या वासनाः पञ्च बद्धवा तासु निमज्जति ॥ ४३॥ 
चिद्ाबोऽक्षतयोदेति सनो भूत्वेकदेशतः । 
सर्वगोऽपि रसो भूमौ यथाङ्कुरतया मधो ।\ ४४ ॥ 


यो भावयति भावेषु नेह रूदेष्वभावताम्‌ । 
तस्याऽयत्नवतो दुःखमनन्तं नोपन्ञाम्यति ॥ ४५ ॥ 
जिसके अन्दर तुच्छ प्रप्चकी भावना नहींहै, वह्‌ 
वह्‌ जीते-जी आकाज्ञ के समान विशाल, म्युंखला, आदि के 
बन्धन से निर्मुक्त हुए के समान स्पष्टरूप से मुक्त कहा 
जाता है। ४१॥ 

जपे सारे ब्रह्माण्ड में सूयंकी प्रभास्थितदहै वेसेही 
वी्यकर्णो के अन्दर स्थित संवित्‌ पैरसे टेकर मस्तक तक 
समस्त शरीरम अहभावलू्प से इस प्रकार व्याप्त हो 
जाती है। अर्थात्‌ शुक्रांश के सम्बन्धके वशसे ही समस्त 
शरीर मे अहंभाव का सम्बन्ध भी रहता दै ॥ ४२॥ 

चक्षु इन्द्रिय भौर चक्षुगोलक, स्वदनेन्द्रिय ओर जिदह्भा- 
स्थान, श्रवणेन्दिय ओर श्रवणस्थान इत्यादि वीयं में 
स्थित वहं संवित्‌ही दहै इसल्एिस्त्री आदिका दर्शन, 
स्पशशंन, श्रवण आदि होने पर पहटे को रूपादि पाँच 
वासनां बांधकर समस्त इन्द्रियोके द्वारा जनित कामो- 
हीपनसे उनमें निमग्नदही जाती दहै। अर्धात्‌ चक्षु आदि 
इन्धियों के रूप से तत्‌-तत्‌ स्थानों मे सम्बन्ध भी 
लुक्रात्मभूत ही जीव का रहता है ।। ४३॥ 

जैसे पृथिवीम स्वंगामी भी रस अङ्कूर केरूपसे 
वसन्त ऋतु मे उदितहोतादहै वैसे ही अज्ञानावृत चिति 
छी विपरीत भावना ही सबसे पहले मन बनतीदहै, फिर 
वोय॑ मे अहुंभावरूप एकदेश के दवारा सारे हारीरमं व्याप्त 
होकर तत्‌-तत्‌ इन्द्रिय भाव से उदित होती है। ४४॥ 

जो पुरुष इस संसार उत्पन्न मन, अहङ्कार, वेहादि 
जगत्‌-पदार्थो मे "वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌, नैह 
नानास्ति कच्चन, अर्थात्‌ आदेशो नेति नेति", इत्यादि 
श्रुतियो द्वारा दिखाई गई अभावरूपकी भावना नहीं 
करता है मोक्ष के अनुकूल यत्न से रहित उस पुरुपरूपी 
गदहे के जन्मादि अनन्त दुःखो की शान्ति कभी नहीं होती 
है । अर्थात्‌ प्रतिक्रुर यथां भावना के बिना उस जीवके 


योगवासिष्ठे 
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येन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाशितः । 
यत्न क्वचनशायीह स॒ सख्राडिव राजते ॥ ४६५ 
वासनाभिरुपेतोऽपि समग्राभिरवासनः । 
अन्तः शु्योऽप्यश॒न्यात्मा खमिव श्वसनान्वितः ।\४७।) 

आसने शयने याने स्थितो यत्नंनं बोध्यते । 
निद्रारुरिव निर्वाणमनोमनननिवृतः ॥ ४८ ॥ 
संविन्मात्रं हि पुरुषः सर्वगोऽपि स तिष्ठति । 
स्फुरसारे श्षरीरस्य यथा गन्धोऽव्जकेसरे ॥ ४९ \ 
संविन्मात्रं विदुजन्तुं तस्थ प्रसरणं जगत्‌ । 
भत्मनिष्ठत्वमजगत्परमेव्युपदेशमूः ॥ ५० \! 
दुःखों का उपरम नहीं होता दै ।। ४ ॥ 

जिप्तकिसीके द्वारा वस्त्र आदिमे दक द्विया गया, 
जिस क्रिसीके द्वारा चिदाद्धिया गया तथा जहां कीं 
सो जानेवाला तत्त्वज्ञानी पुरुप सस्राट्‌ के समान शौभित 
होता दै । अर्थात्‌ सारे सासांरिक पदार्थो में ब्रह्मरूप की 
भाव्रना करने वाले पूर्षको तो व्राह्य सर्वस्व का त्याग 
होने परभी प्रार्ध कै कारण आ्रृष्ट हए मनुष्यों के 
दारा भोजन, वस्व आदि के भि जानेसे तथा अपने 
भीतर स्वानन्दामृत-तृप्ि रहने से वैराज पद तक साभ्राज्य 
सुख हींदै।। ४६।। 

सम्पूणं ब्रह्माकार वासनाभों स अथवा जके हण वस्त्रो 
के तन्तुओं के आकार के सदृश जागतिक समस्त वामनां 
से यक्तं तत्त्वज्ञानी पुरुप वासना रद्धित दही रहता दै लथा 
अन्तःश्रूलय होता हृभा भी परिपूर्णात्मा वह काद के 
सदृश प्राणवायु से समन्वित रहता ह ॥ ८७ ॥ 

प्रु आदि भूमिकाओं मं प्रविष्ट होने के कारणं 
आसन, शयन या यानं मे स्थित, निर्वाण दशा को प्राप्न 
अत एव मानसिक चिन्तां मे सर्वधा अग तत्वज्ञानी 
पर भी नहीं जागता है ॥ ४८ ॥ 

जैसे पद्मकोगमें गन्ध स्थित र्हतादहै वैरे ही सवत्र 
ब्याप्त संविन्मात्र वहु पुरुप शरीरके स्फुटसार वीयं 
अवस्थित रहता है ।। ४९ ॥ 

संविन्मत्रही जीवदटै ओर उसीके विस्तार को 
तत्वज्ञानी लोग "जगत्‌' समक्षते टै अर्थात्‌ यह्‌ जगु है, 
वह एकं मात्र संविद्रूप जीव का विस्तारही है । जवं यहं 
जीव अगत्मनिष्ठहो जातादटै तव अजगद्रूप अपनै परमं 
पदको प्राप्तो जातादैः बस यही सर्वोत्करष्ट उपवेश 
स्थिति दै।। ५० ॥ 
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नीरसो भवभवेषु सर्वेषु विभवादिषु । 
पाषाणं हदयं कृत्वा यथा भवसि भूतये ।\ ५९१ ॥ 
साधो हूदयसौषियमसौषियमिवाऽ्स्तु ते। 
अचित्ववपुषो चि्वादुपरस्येव राघव ! ॥ ५२ ॥ 
तञ्जाज्ञयोरशेषेषु भावाभवेघु कर्मसु । 
ऋते निर्वासनत्वात्त न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ ५३ ॥ 
सत्तेवेषा विदो यत्सा भवत्युन्मिषिता जगत्‌ । 
परं तत्तवं निमिषिता दृगिवाऽनामकः ततम्‌ ।\ ५४ ॥ 
दश्यं विनश्यत्यिलं विनष्टं जायते पुनः । 


समस्त सांसारिक विभव आदि भाव पदार्थो से विरक्त 
हो जये तथा पाषाण के समान अपने हूदयको बना 
करके एेश्वय-प्राप्ि के ल्एिजिसरूपसे अप तैयारहो 
रहै है वैसे ही सच्द्ध रहिये । ५१ ॥ 

हे साधो ! हे राघव ! जैसे अचित्त्व शरीर पत्थर के 
हृदय का पोलपन अचिद्रूपहोनेमे ही चिति के निवेश 
के लिए अवकाश भाव रूप अपोलापन प्रसिद्धै वैसे 
चिन्मात्र शरीर आपका दहराकाश रूप हृदय सौषियं 
हृदय का पौलापन चिद्रूप होनेसे ही अचिति के निवेश के 
लिए अवकाशाभाव रूप चिति से निबिडित अपोलेपन 
कीतसरह हो जाये अथवा-है साधो ! श्रीरामचन्द्रजी 
आजतक चिदात्मा के अभिमान से शून्यहोनै के कारण 
अचित्व शरीर हए आपका--अचिद्रूप भज्ञानसे स्फटिक 
पत्थर के अन्दर कल्पित आकाश की तरह-करोडां 
धनादिरूप भोगसामग्रियो के छाभसे भीपरिपुणं नहीं हो 
रहा कामरूपी मन-छिद्र अब नित्य निरतिशयानन्द पूणत्मि 
के लाभसे पूर्णकाम हो जाने के क्रारण, बाधित हए 
वास्तविक स्फटिक द्र की तरह, एकमात्र आनन्दघन 
हो जाय । ५२ ॥ | 

तस्वज्ञानी ओर अज्ञानी-दोनों के सम्पूणं भाव ओौर 
अभाव क्प कर्मो मे एकमात्र वासनाभाव के सिवा 
ओर कोई दूसरा विशेष नहीं रहता है अर्थात्‌ यही कारण 
है किं स्फटिक पत्थर में प्रतिबिम्बित मनुष्यों के व्यवहार 
कर्मोके सदृश ज्ञानी ओर अज्ञानी-दोनों मे प्रतीति 
साम्य रहने पर भी सत्यत्व वासना भाव कृत विशेष 
है ॥ ५३ ॥ | 

भोर इस त॑रह स्फटिक पत्थरमें दरष्टा पुरुष की 
दृष्टि की तरह चैतन्यकी जो सत्ताहै वही वासनाओंसे 
दीपित होकर जगदरूपहो नातीदहै ओर वासनाओं के 

४१ | 


निर्वाणप्रकरणउत्तराद्धं 
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यन्न नष्टं न चोट्पन्नं यत्तद्भवति तद्भवान्‌ ॥ ५५ ॥ 
भावज्धिहि निभूला भाविताऽपि न विद्यते । 
सलिलं मगतुष्णेव न ददाति भवाङ्कुरम्‌ ।॥ ५६ ॥ 
यथामूताथसंदशंच्छिघ्नाऽहमिति भावना । 
दृष्टाऽपि न करोत्यन्तदंग्धं बीजमिवाऽङकुरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
कमं कुर्वन्न कुवेन्वा वीतरागो निरामयः । 
नि्मना नित्यनिर्वाणः पुमानात्मनि तिष्ठति ॥ ५८ ॥ 
चित्तोपश्चान्तौ संशान्ताः शान्ता ये भोगबन्धवः । 
न॒स्वभावपरिक्षोणाधित्तमेषां किलाकरः॥ ५९ ॥ 


अभाव से निमिषित शान्त हो कर अपरिच्छिव्र परमतत्व- 
मोक्षषूप हो जाती है, जिसका दूसरा कोई नाम ही नहीं 
है । ५२४ ॥ 

यह सारा दृश्य प्रपञ्च पहले नष्ट होता है ओर नष्ट 
हो पूनः उत्पन्न होतादहै। परन्तु जो नतो कभी नष्ट 
हु, न उत्पन्न ही हृभा ओर सद्रूप है वही अपहं । इस 
ङ्िए एकमात्र चिति की सत्ता ही नित्य है ।॥ ५५॥ 

इस तरहके बोधसे मुरज्ञान का नाञ्च हनेपर 
अन्वेषण करने पर भी कहीं जगत्‌ भ्रान्ति का अस्तित्व 
नहीं रहता है ओौर मृगतृष्णा जैसे जल प्रदान नहीं करती 
है वैसे ही यह्‌ संसार मे अङ्कुर नहीं प्रदान करती 
है । ५६ ।। 

जैसे दग्ध कर दिया गया बीज अङ्कुर उत्पन्न नहीं 
करपातादहै। बसे ही आत्मपदाथे के साक्लात्कार से 


काटी गई अहुंभावना दिखाईदेने परभी भीतरमें संसार 


को उत्पन्न नहीं कर पाती । ५७ ॥ 
वीतराग, सानसिक विकारो से सहित तत्त्वज्ञानी 
पुरुष चाह कमं करेया त करे, इससे उसमे कोई नथी 
बात नहीं आती दहै वह तो सवैदा ही सङ्कुल्पशून्य एवं 
नित्यमुक्त होकर अपनी अत्मा मेही स्थित रहृताहै। 
अर्थात्‌ विहित कर्मों का अनुष्ानकरनेयान करने पर 
तत्वज्ञानियो के चक्षि कोई विशेष बात नहीं निकल्ती 
है ।। ५८ ॥ 
 हय्योग से शान्त बने योगीभी चिति की उपशान्ति 
हो जनेपरदही भटीभांति शान्त हो पाते रहै, अच्यथा 
नही; क्योकि उनकी भोग-वासनाएं बिल्कुल मूसे चिप 
नहीं रहती है इसमे कारण यहु है कि सम्पूणं वासनाओं 
का आधारभूत उनका चित्ति तो बना ही रहता 
है । ५९ ॥ 
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अधनः केवलालोको बुधो जीवः परायते । 
स॒ एवाऽन्योप्यनन्योन्तरपराह् इवाऽऽतपः ॥ ६० ॥ 
एकदेक्षस्थिता्युंसो दरायातस्थय चेतसः 


यद्रषं सशटं मध्ये तद्रपं परमात्मनः।) ६१॥ 
चारुचिह्ोम कषुरं यच्चमत्कुरुते स्वयम्‌ । 


योगवाोसष्ठै 
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अनन्तमन्तरव्यक्तं जगदित्येव देत्ति तत्‌ ॥ ६२॥ 
गतभवश्रमभासुरमक्षयं | 
शममुपेतसुपेक्षितदीपवत्‌ । 
स्थितमपीह जनं जगदीश्वरा- 
दनुगतं ननु भाति मुदाचवे।॥ ६३॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्धं सुखयोगोपदेश्ो नाम द्ाविश्चः सर्गः ॥ २२॥ 


ज्ञानी जीव रोधित त्वंपदार्थं, मूति शून्य, चित्त, देह 
आदि स्वस्वरूप न हौ एवं शुद्ध चैतन्य प्रकाशरूप बनकर 
ही परमात्मा के साथ एकता प्राप्त करने के किए योग्यहो 
हो जाता है । यही जीव अन्य होकर भी उस परमात्मासे 
वसे ही अनन्य है, जैसे मध्याह्न काल मे सूये का आतप 
सूरय से अनन्य है । अर्थात्‌ चित्त, देह आदि रूप से जीव 
को भिन्न बनानेवाटी भौर उसको संताप देनेवाली है भौर 
उसके अभावमे तो यह्‌ जीव ब्रह्य से अभिन्न संतापशून्य 
ही बना रहता है ।। ६० ॥ 
पुरुष के शरीर से बहुत दरी पर स्थित सूये, चन्द्र 
दि मण्डल तक चक्षु आदिके द्वारा ग्ये हुए चित्त की 
जो वृत्ति है, उसका मध्यमे विच्छेदन रहनेके कारण 
देह से लेकर सूर्यादि मण्डल पयन्तं अविच्छिन्नरूप से 
अपरोक्ष चिति उसमे अभिव्यक्तिहै। यह्‌ वृत्ति देहुप्रदेश 
तथा चन्द्रप्रदेश मे यद्यपि विषय सहित है, तथापि मध्य 


भाग मे उसका निषिषयक जो रूप प्रसिद्धै उसीरूपको 
परमात्मा का पूवरूप समज्ञना चाहिए ॥ ६१ ॥ 

असीम ओर अनभिव्यक्त सुन्दर चिदाकाशरूप कपूर 
जो अपने भीतर स्वयं चमत्कार केरतादहै, उसी को वह्‌ 
जगद्रूप से जानता है अर्थात्‌ निविषयक चितिका ही यह 
जगत्‌ एक मायिक चमत्कार है ।। ६२ ॥ 

यह्‌ संसार तत्त्वज्ञानी पुरुष के किए सांसारिक भ्रम 
दूरहो जानेसे प्रकाशमय, उपेक्षितं दीपक की तरह 
निर्वाण को प्राप्त अक्षय परिपुणं ब्रह्मही भासमान होता 
है ओर अन्नानीको तो परमार्थता आकाश के उदरमें 
स्थितभी यह संसार सवंनियन्ता परमेश्वर की समस्त 
नियन्त्रण व्यवस्थाओं से तथा भोग-प्रीतियों से अनुगत ही 
भासमान होता है । अर्थात्‌ यह्‌ जगत्‌ भिन्न-भिन्न दुष्टि- 
रूप हीह । ६३॥ 


टसं प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्धे में 
सुखयोग उपदेश्च नामक कुसुमलता का बार्दसवां सगं समाप्त हज ॥ २२॥ 


वसिष्ठ उवाच 
विरागवासनाास्तसमस्तभववासनः । 
उत्थाय गच्छ प्रकृतेरस्या मङ्क्िरिवाङ्कितः॥ १ ॥ 
मद्ुर्नामाभवत्पुवं ब्राह्मणः संशितव्रतः 
स कथं श्यृणु निर्वाणमाप्रवान्मद्विबोधितः।। २ \ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-भलीभांति आंखों के सामने 
दिखाई दे रहे इस स्वाभाविक अन्ञानादिरूप संसार से 
तत्वबोधद्ारा निकलकर आप मद्धि के सदुश उत्तम लक्षणों 
से युक्त ओर वैराग्य की वासनासे समस्त सांसारिक 
वासनाभों से निक्त होकर निर्वाण पद को प्रास करें ॥१। 

प्राचीनकाल मे एक उत्तमव्रती मद्धि नामके ब्राह्मण 
थे, मेरे उपदेश, देने पर कंसे उसने निर्वाण पदक प्रापि 
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त कदाचिदाकारकोश्षादवनिमागतः । 
भवत्पितामहा्थन केनाऽप्युपनिमन्तितः ॥ ३ ॥ 
विहरन्‌ भूतलं गच्छंस्त्वत्पितामहपत्तनम्‌ । 
प्राप्रोऽस्मि कामप्यादोर्घामरण्यानीं महातपाम्‌ ॥ ४ ॥ 
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की उसे अप सुनें॥ २॥ 

किसी समय पहले आपके पितामह अज ने किसी 
यज्ञादिरूपकायं से मृक्षे निमन्रण दिया था, इसलिए आकाश 
मण्डल से इस पृथिवी पर मै आया।॥३॥ 

आपके पितामह कौ नगरी अयोध्यामे आर्हा मँ 
पृथिवी पर विचरण करता हुआ महान्‌ आतपो से युक्त 
किसी एक बड़े महाजंगल में पद्व गया ।॥ ४ ॥ 
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पायुप्रत्हनहुतां प्रकचत्तप्रसेकताम्‌ । 
अद्ष्टापारपयन्तां क्वचिद्राम ! किलाङ्धुताम्‌ ॥ ५ ॥ 
भक्षुन्धखानिलालोकजरभुशान्तिश्चालिनीम्‌ । 
ततां श॒न्यां महारम्भां ब्रह्मसत्तामिवाऽमसलाम्‌ ॥ ६ ॥ 
अविद्यामिव सम्मोहुमृगतुष्णां गतां भ्रमात्‌ । 
जडतामाततां शून्यां दिङ्मोहूमिहिकाकूलाम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ तस्यामरण्यान्धां यावत्प्रविहुराम्यहुम्‌ । 
तावत्पश्यामि पुरतो वदन्तं पथिकं श्रमात्‌ ॥ ८ ॥ 
पाच्यं उवाच 

अहो नु परिखेदाय प्रीढप्रायातपो रविः) 
परितापाय पापोऽयं दुजनेनेव सङ्खमः॥ ९ ॥ 
सुगरलन्तीव मर्माणि स्परतोवाग्निरातपे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी | वहु महाजंगरक अविच्छन्नरूपसे 
धूलि उड़ने के कारण धूसर हो रहा था, वहाँ पर तप्त हुई 
बालका खूब चमक रही थी, उसका ओर छोर कहीं नहीं 
दिखाई दे रहा था तथा वह कहीं-कहीं निकृष्ट म्रामोंसे 
चिद्धित था ॥ ५ ॥ 

धूलि आदि के उडने से अक्षुब्ध आकाश, ज्लञ्ञावात, 
आतप, मृगतृष्णा के जल ओर तप्त हई पृथिवी कौ शान्ति 
से शोभायमान, विस्तृत, शून्य तथा दुर्गम होने के कारण 
जाने वालों के दवारा किये गये महान्‌ प्रयत्नो से युक्त निर्मूल 
ब्रह्यसत्ता की तरह वह्‌ महाजंगक था | ६ ॥। 

मोह पैदा करनेवाली मृगतृष्णा के समान अविद्या के 
सदुश, भ्रम के कारण जडता को प्राप्त, बहुत दूरतक फला 
हुआ, प्राणियों के सच्ार से शून्य तथा दिग्ध्रमरूपी कुहरा 
से वह्‌ व्याप्त था।॥७॥ 

उस महाजंगरमे पहूंचनेके बाद ज्योही मै इधर- 
उधर विहार करने मे परदृत्तहो रहाथा, उस समय श्रम 
के मारे एक पथिक को कुछ कहते देखा ॥ ८ ॥ 

वह्‌ पथिक कह्‌ रहा था--अहो ! प्रचण्ड आतप युक्त 
यह्‌ सूयं भी अन्यन्त खेद पहुचाने के च्एवसे ही उदित 
हुआ है जैसे दुजंन का पापी समागम एकमात्र परिताप 
ल्िएहीदहोताहै। ९॥ 

सभी अद्ध एक तरहसे गल्तेजा रहे है, इस आतप 
मे मानो अग्निप्रदीप्रहो रहीदहै तथासंकुचित हो रहे 
पल्लवो वारी वनराजियां सन्तप्तहोर्हीहै।। १०॥ 

इसचिए छोटेसे इस अगे गांवमें प्रविष्टहो कु 
देर तक ररह । यहीं पर जल्दी थकावट मिटाकर फिर 
रीघ्रगामी मँ अपना रास्ता पकड़ लंगा ।। १९ ॥ 


निर्वाणप्रकरणरत्तर्दं 


३९३ 


सङकुचत्त्लवापीडास्ताप्यन्ते 
तत्तावदेवमग्रस्थं ग्रामकं प्रविशाम्यहम्‌ । 
श्रममनच्रापनीयाऽऽशु वहास्यध्वानमा्चुगः \॥ ११॥ 
इति सच्िन्त्य सोऽग्रस्थं किरातग्रामकं यदा । 
परवेष्टमिच्छति तदय मया प्रोक्तमिदं वचः ॥ १२॥ 
अपरिज्ञातनीरागमागमित्र लु भाकृते । 
मरुमागेमहारण्यपान्थ स्वागतमस्तु ते॥ १३॥ 
चिरं मनुष्यदेश्चेऽस्मि्िजनग्राममध्वनि । 
अधराध्वग विश्रान्ति विश्रन्तोऽपि न रप्स्यसे ॥ १४॥ 
ग्रमे विश्रमणं नेव वतते पामरास्पदे। 
तृडवे छवणपानेन भूय एवाभिवर्धते ॥ १५ ॥ 


एेसा विचार कर जब वहु आगे स्थित किरातोंके 
एक छोटे-से गाँवमें प्रवेश करने की इच्छा कर रहा था, 
तब तक मैने उससे यह बात पू दी। अर्थात्‌ मैने उसका 
भाग्योदय काल जानकर उसके सम्पूणं श्रम का मृलोच्छेद 
करने के चिए आगे कहीं जाने वाटी बातें पू दीं ॥१२॥ 


वनराजयः ॥ १० ॥ 


[आश्य यह है कि है अधराध्वग, इस सम्बोधन से 
उस समय महाराज वसिष्ठजी का आकाशमाग से गमन 
सूचित होता है| 

हे अकिञ्चन पुरुषों के स्वार योग्य मागे का परिज्ञान 
न रखने वले मरूमागं के महाजंगर कं पथिक ! है शुभा- 
करते ! मेरे मित्र! यहा मेरे दशेन से सभी दुःखों के 
मूका क्षय हो जाने के कारण तुम्हारा स्वागत हो ॥१३॥ 
हे निम्नमार्गं पथिक ¡ पूव के गवि मे अन्न-पान-आश्चरय 
आदि के लाभद्रारा कू विश्रान्तिसुख पा जनेपरभी 
अतिथियों का सत्कार करने वाले पृरुर्षो से सन्य गांँवमें 
रहकर इस मनुष्य देहरूपी देश मे अगे चकर चिरकाल 
विश्रान्ति नहीं प्राप्न कर सकोगे। है अधर कमं के पथिकः, 
कर्मोपासना से रव्ध होने वटे इस दक्षिणायण-उत्तरायण 
मर्गेरूपी पथ मे, स्वर्गं आदि भूमियोंमेंकुछ-कुछ विश्रान्ति 
को प्राप्त करते हए भी जन्मसमूह्‌ रहित मोक्ष की तरह 
चिरकार तक विश्वान्तिन प्राप्त कर सकोगे ॥ १४॥ 

पामरजनों के निवासस्थान गवि मेँ कामद्रेष आदिकं 
के निवास स्थान कतृ-करणसंघात के आलय देव-मनुष्य 
आदि देहु मे विश्रान्ति सुख नहीं मिता । अर्थात्‌ विश्रान्ति 
सुख नहीं मिता है । यह्‌ निितदहै कि नमक का पानी 
(नमकीन विषयों के सेवन से विषयाभिलाषा ओर 
बद्ती जाती है । 


२२४ 


एते श्रामेकश्शरणाः पल्छवाः स्पन्दभीरवः । 
अयभापथसञ्चारा हरिणा इव जन्तवः ॥ १६॥ 
न॒ स्फुरन्ति विचारेषु भ्रज्वलन्त्यनुभूतिषु । 

न त्रस्यन्ति दुराचारादश्मयन्त्रमया इव ॥ १७॥ 
 कामार्थरागसदटरेषपरिनिषठितपोरुषाः । 
कर्मण्यापातमधुरे रमन्ते द्धबरुद्धयः॥ १८ ॥ 
आभिजात्याऽऽततोदारा शीतला रसक्नालख्नी । 
नेह विश्वसिति रज्ञा मेघमारा मराविव ॥ १९॥ 


 वरमन्धगुहाहित्वं शक्ञिखान्तःकीरता वरम्‌ । 
वरं मरो पद्मृगो ने ग्राम्यजनसङ्धमः॥ २०॥ 
निमेषास्वादमधुराः क्षणान्तरविरागिणः । 
मारणेकान्तनिरता भ्रास्या विषकणा इव \ २१॥ 


न॒ जातुकामः कामानामूपभोगेन साम्यति । 

हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एव्राभिवद्धेते ॥') 
पीने से तृष्णा गौर बटती जाती है, उसमे प्यास नहीं 
 वुक्षती है ।। १५॥ 

ये सब पुलिन्दा जाति के जङ्खुटी जन्तु लोग एक 

छोटे-से गाव में रहते है, जनपद कै स्पन्द से बहुत उरते हैं 
तथा उटपटाङ्क मागमे इधर-उधर मृगो की तरह घूमते- 
फिरते हैँ । अर्थात्‌ ये काम आदि पल्छ्व की तरह स्नेहु- 
रागसे युक्त हैँ, विवेक स्पन्दसे सदा उरतेदँं तथा 
अशास्त्रीय मागे मे खूब घूमते है ।। १६॥ 

पत्थर की बनी मूतियो की तरह विचारों मेँ स्फुरित 
नहीं होते यानी मूढ़ होते दह, अनुभूतियों में खुब जल्ते ह 
तथा दुराचारसे वे कभी नहीं डरते अर्थात्‌ विवेकन्ञान 
होने पर वे काम आदि स्फुरित नहीं होते, तत्वज्ञान का 
अनुभवहो जाने परये जलने र्गते हँ तथा दुराचारसे 
कभी तनिक भी भय नहीं करते । १५७ ॥ 


काम ओर अ्थंमे ही इनका सम्पूणं पौरुष परिनिषटिति 
रहता है तथा मु्ध बृद्धिवे आपात रमणीय कर्मामेही 
मण किया करते दहै । १८ ॥ 
जेसे मरुस्थलमे मेघमाला विश्रान्ति नहीं करतादहै 
वसे ही दोनों कुल की विशुद्धता से विस्तृत, शीत, उदार, 
ब्रह्मानन्दंक रसशालिनी प्रज्ञा इन लोगों मेएेसे विश्वास 
नहीं करती है । १९॥ 


 अन्धकाराढृत गुहा मे अजगर होना अच्छाहै, पत्थर 


के भीतर कीट होना जच्छा है तथा मरस्य में पङ्गु मृग 
होना अच्छादहे, परन्तु भ्रामीण=-अज्ञान जनका साथ 
अच्छा नहींदहै। २०॥ 


योगवासिष्ठे 


[२३.१६ 


वान्ति भस्मकणाकोर्णा जोणेसं्ञीर्णसद्मघु । 


तृणपणवननव्यग्रा प्राम्धाघाममिकवायवः ॥ २२॥ 

एवमुक्तेन तेनाहूमिदमुक्तस्ततोऽनघ ! । 

महाक्येन समाश्वास्य स्नातेनेवामृताम्भसा ॥ २३॥ 
पान्थ उवाच 


भगवन्‌ ! कोऽसि पूर्णत्मा महात्मा कथमात्मवान्‌ । 
पश्यस्यनाकुलो रोकं ग्रासयात्रामिवाऽध्वगः ॥ २४ ॥ 
कि स्वया पौतममूृतं कि त्वं सस्राडविराडथ । 
सर्वाथरिक्तोरऽप चिरं सम्पुणं इव राजसे ॥ २५॥ 
शन्योऽस्ति परिपुर्णाऽसि घुर्णोऽसीव स्थिरोऽसि च । 

न सवमपि सर्वे चन किचित्‌ किच्िरेव च ॥ २६॥ 


निमेषमात्र के किए आस्वादमें मधुर, क्षणभरमे 
ही विगाड कर देने वाके तथाप्राण लेने मे सदा तैयार 
रहने वाले ये प्रामीणजन, सधरुमिश्रत विषकण के समान 
है ।॥ २१॥ 

धूरिधूसर, तृण, पणे तथा वनमें व्यग्र गांवमें होने 
वाठ ये अधार्मिक जनरूपी चण्डपवन जीणंशीणे घरों में 
सश्वार करते हैँ ।। २२॥ 

हे अनघ श्रीरामजी ! इस तरह मेरे कहने के बाद 
मेरा आशय जानकरये मेरा अवदय उद्धार करेगे इस 
किए मेरे वाक्यसे भटीभांति अश्वासन पाकर अमृतरूपी 
जल से स्नान किये हुए के सदृश उस मद्धि ने मूञ्चसे 
यह कहा । २३ ॥ 

उस पथिकने कहा--है भगवन्‌ | आप कौनदहैं! 
अप पूर्णात्मा आत्मज्ञानी कोई महात्मा प्रतीतहोरहेरह 
क्योकि जैसे कोई पथिक ग्रामयात्रा को देखतादहय वैसे 
ही अप अनाकुल हो इस लोक को देख रहे हैँ ।। २४॥ 


क्या आपने अमृत का पान कियादहै या भाप सम्पूणं 
लोकों के ईश्वर है अथवा विराट्‌ पुरुष हँ? आप सब 
अर्थो से रहित होते हुए भी परिपूर्णं चन्द्रमा कौ तरह 
शोभायमान हैँ ॥ २५ ॥ 

संसारक दोषदुःखों से शून्य है, निरतिशयानन्द होने 
से आप जीवन्मुक्तो के गुणों से परिपूर्णं है, देहु आदिका 
कुछ भी अनुसन्धान न रहने से आप मदधघूणित से मदोन्मत्त 
के समानैः आप स्थिरसे दहै, समष्टि में अपवाद तथा 
अध्यारोप दुष्ट से आप सव कुछ नहीं होते हुए भी सब 


कुछ दै ही ॥ २६॥ 


२३.३७] 


उपकश्ञान्तं च कान्तं च दीप्रमप्रतिघाति च । 
निवृत्तं चोजितं तादुग्रपं किमिति ते सने ! ॥ २७॥ 
भरसंस्थोऽपि समस्तानरं लोकानामुपरीव चे । 
संस्थितोऽसि निरस्थोऽसि घनास्थोऽसोव शक्ष्यसे ॥२८। 


प्रसृतं न पदार्थेषु न पदार्थात्मनाऽस्ति वें । 
तवेन्दोरिव शुद्धस्य मनोऽमरतमयं स्थितम्‌ ॥ २९ ॥ 
करावानकरङ्ोऽन्तःशीतलो भास्वरः समः । 
रसापनभरापूणः पुणेन्दुरिव राजसे ॥ ३० ॥ 
त्वदिच्छायां तु सदसवं पश्यामि ते चिति । 
संसारमण्डलमिदं स्थितं फलमिवाङ्कुरे । ३१ ॥ 
अहं तावदयं विप्र क्ाण्डिल्यकुलसम्भवः । 


[इस प्रकार कामे हूं, यह्‌ तुमने कंसे जाना, यदि यह्‌ 
किये, तो इसका उत्तर यह है कि आपके रूपके 
अवलोकनसे ही", यह सूचित करते हुए कहते द-- 
“उपशान्तम्‌' इत्यादि से । | 

हे मुने! शान्त, रमणीय, प्रदीप्त, प्रतिघात रहित, 
सवथा निवृत्त तथा समस्त सामथ्यैयुक्तजो सूप रहता है 
वैसा यह्‌ आपका रूप क्यों भासमान होता है ?।॥२७॥ 

भाप पृथिवी पर स्थित हुए भी समस्त छोकों के 
उपर आकाशम स्थित से हैँ । आस्थाशन्य रहते हए भी 
अपमेरे समान लोगोंका उद्धार करने मे सघन आस्था 
से युक्त से मृह् प्रतीत हो रहे दै ।। २८॥ 

चन्द्रमा कौ तरह विशुद्ध आपका अमृतमय मन 
चन्द्रमा की किरणों की तरह पदार्थों प्रसूत नहींदहै ओर 
न जौषधि, वनस्पति, सौम, आज्य, पय, अन्न आदि पदार्थो 
केरूपसे उपभोगके योग्य है; जिसे नष्ट हौ जायगा । 
अतः आपका मनसदा ही परिपणे स्थित है अर्थात्‌ 
चन्द्रमासे भी वदकर आपका मनदहै।। २९॥ 

आप कलावान्‌, कलङ्कुशून्य, भीतर से शीतक, 
प्रकाशमय, समरूप तथा रसायन प्रवाह्पूणं, पूणं चन्द्रमा 
के सदृशा भासमान दह अर्थात्‌ आप कलद्धु रहित 
है ।। ३० ॥ | 

अङ्कुर में काण्ड आदि फल पयंन्त स्थित वृक्ष के 
रूप की तरह सवेज्ञता तथा सवेशक्तिता आदि गणोंसे 
सम्पच्च आपकी आत्मामं ही यह्‌ संसारमण्डल सृष्टि 
योग्यरूप से स्थित मै देखत हँ । परन्तु इस संसारमण्डल 
की सृष्टिके लिए सत्‌ ओर असद्धावको मै आपकी 
इच्छामे ही स्थित जानता हं । यदि भाप चाहेंतो भाप 
भीसंसारकी सृष्टि अवद्य कर सकते दहः परन्तु आप 


निर्वाणप्रकरणडउत्तरार्दधं 


३२५ 


मद्धर्नाम महाभाग ! तीर्थया्राप्रसङ्कतः ॥ ३२॥ 
गत्वा सुदूरमध्वानं दृष्टवा तीर्थानि संप्रति । 

चिरकालेन सदनमात्मीयं गन्तुमुद्यतः ॥ ३३ ॥ 
न च मे गन्तुमुद्योगो विरक्तमनसो गंहम्‌ । 

दृष्टवा तडित्सकाश्लानि भूतानि भुवनोदरे ।॥ ३४ ॥ 
भगवन्सत्यमात्सानं  कथयेहानुकस्पया । 

गम्भीराणि प्रसन्नानि साधुचेतःसरांसि हि ।॥ ३५ ॥ 
दक्षनादेव मिच्रत्वं कूवतां महतां पुरः 
कमलानीव भूतानि विकसन्त्याश्वसन्ति च ॥ ३६॥ 
ममेदं च मनो मोहात्संसारश्रमसंभवम्‌ 
मन्ये हातुं न समर्थं स त्वं बोधानुकम्पितेः । ३७ ॥ 


चाहते नही, बस यही तो आपमें हिरण्यगभसे बहकर 
एक विशेष गुण है । अर्थात्‌ हिरण्यगभं के साथ आपका 
सादुरय तथा उससे बहकर आप मे विशेष गण है ।\२१॥ 

हे महाभाग ! मेँ शाण्डिल्य गोत्र मे उत्पन्न मङ्कि 
नामधारी ब्राह्मण हुं । तीथेयात्रा करने की इच्छा से बहुत 
दूर तक जाकर भने अनेक तीर्थो के दशन किये । अनन्तर 
अब मेँ बहुत देरसे अपनेघरको जानेके लिए उद्यत 
हुं ।। ३२-३३ ॥ | 

इस ब्रह्माण्ड के उदर मे विजटी कौ चमक के 
समान क्षणभङ्गुर भूतों को देखकर विरक्त मन मूञ्ञे घर 
जाने की इच्छा नहीं होती है ।। ३४ ॥ 

हे भगवन्‌ | इस दीन के ऊपर दया करके अपना 


नाम गोत्र आदि कहकर टीक-टीक इसे परिचय दे, क्योकि 


महात्मा के चित्तरूपी सरोवर गम्भीर भौर निर्मल 
रहते है ।। ३५ ॥ 

अपने दशंनसे ही मित्र बना लेने वाले आपके सदुश 
महात्माओों के सामने सभी प्राणी, कमलो की तरह 
विकसित भौर आश्वसित हो जाते हैँ । ३६ ॥ 

कुल विवेकसम्पन्च भी मेरा यह मन अज्ञानजनित 
प्रबल सन्देह रहने से गुरूपदेदा के बिना एकमात्र 
अपने विचार कौशल से संसारकेध्रमसे उत्पन्न दुःख 
को समू नष्ट करने मे समथ नहीं है, यहु मैने बार-बार 
मनन कर निश्चय कर जिया, इसलिए पूर्वंवर्णित मेरा 
उद्धार करनेमें सामथ्यं रखनेवाले आप रहुस्यज्ञान के 
अनुकूल उपदेश कौ अनुकम्पाओं से मोह जनित मेरे संशयो 
का उच्छेद कर दुःखनाश करने के योग्य इस मेरेमनको 
बना दं ॥ ३७ ॥ 


२२६ 


वत्िष्ठ उवाच 
वतिष्ठोऽस्मि महाबुद्धे ! मुनिरस्मि नभोगृह 
केनाप्यथन राजषरिमं मामुपस्थितः ॥ ३८ ॥ 
मागा विषादं पन्थानमागतोऽसि मनीषिणाम्‌ । 
प्रायः प्राप्रोऽसि संसारसागरस्य परं तटम्‌ ।\ ३९ ॥ 
वे राग्यविभवोदारा मतिरक्तिरपौदृश्ची । 
आङ्ृतिः शान्तरूपा च न भवत्यमहात्मनः ॥ ४० ॥ 
मणिर्मधुरकाषेण यथेति विमलात्मताम्‌ । 


योगवासिष्ठे 


[२३.३८ 


तथा कषायपाकेन चित्तमेत्ि पिवेकिताम्‌ ॥ ४१॥ 
कि ज्ञातुमिच्छति कथं संसारं हातुमिच्छसि । 


उपदिष्टमहं मन्ये सम्पादयति कर्मभिः ॥ ४२॥ 


विमरट्नासन उत्तममानसः 
परि विविक्तमतिजनतेजसा । 


पदमशोकमलं खलु युज्यते 
जनितितीषुमतेरिदसुच्यते ॥ ४२ ॥ 


इत्याषं भौवासिष्ठमहारामायणे वात्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधं मङ्कयुपाख्याने मद्धुनिर्वाणं नाम त्रयोविश्चः सर्गः ।॥ २३॥ 


श्री वसिष्ुनी ने कहा--हे महाबुद्धे | ब्रह्मलोकवासी 

मै वसिष्ठुमूनि हँ । राजि अज के याजनादिरूप किसी 
कामसेञआ रहा मै इस मागं में उपस्थित हं । ३८॥ 

विषाद मत करो, तुम मनीषियों के रास्ते पर अब 


आ गये हो, प्रायः तुम इस संसार-सागरके दूसरे किनारे 


लग चुके हो ।२३९॥ 

ज्ञानाधिकार प्रातिके भाग्य से हीन मनुष्य कौ 
वैराग्यविभव से उदार एसी मति,उक्ति तथा शान्तस्वरूप 
अकति नहीं हो सकतीदहै॥ ४०॥ 

कषायो के परिपाक से चित्त वसे ही .विवेकता को 
प्रप्त होते है जैसे धीरे-धीरे शाणपर धिसने से मणि 
निर्मल रूपता को प्राप्त होती है ॥ ४१ 

हे विप्र, तुम क्या जानना चाहते हयो ओर कंसे संसार 
को छोडना चाहते हो क्योकि रिष्य गुरू से उपदिष्ट अथं 


को बार-बार परिशीलन करके ज्ञातांश को फिर प्ररना- 
वधारण आदि कर्मोसे सफछ बनाता है, वहु मै सम्ञता 
है, अतः तुम्हं जो अपना अज्ञात ओर जिज्ञासितांशहो 
वहु कहौ ।। ४२ ॥ 

शिष्य रागादिमलश्न्य वासना से युक्त रहता हैः 
इसलिए वह उत्तम वैराग्य आदि तीन साधनों से सम्पन्न 
मानस तथा नित्यानित्य एवं सारासारके विवेक में निपुण 
मतियुक्त होता है। वही गुरुजनों के उपदेशसरूपी तेज से 
रोकशून्य आत्मतत्व पद प्राप्त करने के योग्यदहै, दूसरा 
नहीं । इसलिए जन्मादि सम्पूणं दुःखोसे तैरजानेकीौ 
इच्छायुक्त बुद्धिवाले तुमसे सम्भाषण भादि कर मैने अच्छी 
तरह समञ्ञ च्यादहै कि तुम मेरे उपदेश के अधिकारी 
अवश्य हो, इसीलिए मै तुम से कहता हूं । अतः तुम 
अपना वृत्तान्त मृञ्च से बतलाभो ॥ ४३॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाह्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे उत्तराधंमें 
मङ्कु उपाख्यान में मद्धिनिर्वाण नामक कुसुमलता का तेरईसवां सगे समाप्त हुआ ॥ २३ ॥ 


२९४ 


वरिष्ठ उवाच 
ममेत्युक्तवतो मद्धुविनिपत्य स पादयोः । 
उवाचानन्दपुर्णाक्षिमिदं ममे वह्न्वचः॥ १॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा- मेरे कहने परं उस ब्राह्मण 
मङ्किने मेरे चरणों पर लोटकर आनन्द जल परिपूणं 
ओंखों से युक्त हो मुञ्चे मागमे ठे चकते हए यहु कहना 
आरम्भ किया॥१॥ 

मङ्कु ने कहा--भगवन्‌ ! संशय के उच्छेद कै किए 


3. 


| मङ््रवाच 
भगवन्‌ ! भूरिशो न्ता दिक्लो दशवृक्तो यथा । 
मया न तु पुनः साधुलज्धः संश्ञयनाशक्रत्‌ ॥। २ 


उपदेश देने मे कुशर साधु पुरुष के अन्वेषण मे तत्पर 
हो मैने दसों दिशाभोंमे, दुष्टों की तरह खुब भ्रमण 
किया, परन्तु संशयं का विनाशक कोई सज्जन पुरुष मृद्ल 
न मिला॥२॥ 


२४.१२] 


समस्तदेहसाराणां सारस्याद्य फलं मया । 
विन्नोऽस्मि भगवन्‌ ! पश्यन्‌ दज्नाः संसारदोषदाः ॥२॥ 
पुनर्जातं पुनर्न्टमेवं दुःख्म: सदा॥ > ॥\ 
अवश्यं भाविपर्थत दुःखत्वात्सकलान्यपि । 
सुखान्येवाति दुःखानि वरं दुःखान्यतो सुने ! ॥ ५ ॥ 
दढदुःखवदन्तत्वाद्‌ दुःखयन्ति सुखानि मास्‌ । 
तथा राम ! थथा दुःखमेव मे सुखतां गतम्‌ । 
वयोदश्नलोमन्त्रैः सह  जजरतां गतम्‌ \॥ ६॥ 
उच्चैःपदे पातपरा बुद्िर्नाध्यवसायिनी । 
सप्रवारं करंसङुःल्पाद्गहनं न प्रकाशते ।॥ ७ ॥ 

हे भगवन्‌ ! आज आपको पा जानेसे सुर, असुरः 
पशु, पक्षी आदि समस्त देहौ के सारभूत ब्राह्मण देहो में 
श्रेष् अपने इस ब्रह्मण शरीर का फल ज्ञानाधिकार सम्पत्ति 
से जैने पाल्या। दोषप्रद सांसारिक दशाओं को देखते- 
देखते खिन्न हो गया हूं ।। ३॥। 

बार-बार जन्म ओर बार-बार मरणलूप संसार सदा 
इसी तरह दुःख के भ्रमसे युक्त दै।४॥ 

हे मूने! संसार के सभी सुखे अन्त मे अवश्य 
दुःखदायी होने से अत्यन्त दुःसह दुःखस्प हीह) इसलिए 
तै सांसारिक सुखो की अपेक्षा दुःखों को ही जच्छ 
समक्ञता ह ।जल्चरों से जल कौ शीतलता जंसे निरन्तर 
अभ्यास्तके कारण सह टी जातीहै वैसे ही अविच्छिन्न 
दुःख परम्परा भी सुखाभाव के अधिकं अभ्यास के कारण 
दुःखपूर्व॑क मनुष्यों से सह टी जाती दहै । ५॥ | 

हे राम ! आखिरमे दद्‌ दुःखदायी होने मे ये सुख 
ही मून्नेरेसे दुःखदायी हो रहे है, जैसे कि मानो मेरे किए 
दुःखदही सुखहो गयाहो। दत, कंश ओर नाडियों 
साथ मेरी अवस्था भी जीर्णं हो गर्ई। अर्थात्‌ अत्यन्त 
प्रबल दुःख का अनुबन्धी होने के कारण कोदो खाकर 
जीवन धारण करनेमे मनुष्य को जोदुःख दहै उसकी 
अपेक्षा विष मिले हुए मिष्ठान्न भोजन के आस्वाद जनित 
सुखो मे कम दुःख नहीं है । इसका विचार कर उपभोग 
जनित सुखो में बुद्धिमान्‌ को अधिक द्षवृद्धि रलना ही 
उचितदहै।॥ ६॥। 

उत्तरोत्तर भोगों के उत्कषं स्थानमे अभिलाषा 
बांधकर बैठी हुई मेरी बुद्धि परम पुरूषाथं के साधन में 
किसी तरह का अव उद्योग नहींकर रही हैतथा मेरा 
मन भी उत्तरोत्तर बढ़ रहै रागरूपी पल्कवौं से पल्कवित 
तथा अतीत काल के करोड़ों बीत चुके भोगके लिए शोक, 


निर्वाणप्रकरणउनत्तराद्धं 


२३२७ 


मनःपिप्पलपल्युलेरिव कुग्रामकोटरम्‌ । 
वासनाद्धवहैगं ध्रेनित्यं पापीयसी स्थितिः ।॥ ८ ॥ 
कण्टकद्रमवल्लीव करालकुरिला मतिः । 


 आयुरायासशशलिन्या यासिन्येव तमोन्धया ॥ ९ ॥ 


मक्षीवानागतालोकं क्षीणं सन्ततचिन्तया । 
न॒ क्रिञ्चिद्रसमादत्ते नष्ेवापि न नश्यति । 
न पुष्पिता न फरिता तृष्णा शुष्कल्तेव नः ॥ १०॥ 
कर्मं कर्मणि निर्मग्नं वासनास्यमकमणे।॥ ११॥ 
जीवितं च जने जीर्णं नेवोत्तीर्णो भवार्णवः । 
दिनानुदिनमृच्छरूना भोगाश्च भयदायिनौ ॥ १२॥ 


मोह आदि कुत्सित सङ्कल्पो के उपस्थित रहने से विवेक 
ज्ञानशून्य हो गया है, यही कारण दहै कि वहु अपने-अपने 
दोषादि के साक्षीके विवेक द्वारा प्रकाशित नहीं होता 
है ।। ७ ॥ 

मेरा यह्‌ मन पीपल आदि के उड़ रहे सूले पत्तों आदि 
के सच्चय से गन्दे गँगोंके मध्य भाग कीतरहहो गया 
है तथा मेरी जीविकाभी नाना विधि भोगवासनारूपी 
दभन्धों को अपने अद्घ मे धारण करने वारी गृध्र तुल्य 
इन इन्द्रियों द्वारा निकृष्ट गन्दे गव की स्थिति के समान 
हो गई टै। ८ ।। 

जैसे दीपक आदि के प्रकाश को प्रास्त किये बिना 
अन्धकार से आवृत्त रात को आंखें व्यथं में गवां देतींह। 
वैसे ही करञ्ज आदि कटिदार द्रक्षक्ता के समान मेरी 
वुद्धि सहाभयानक तथा कुटिल दै एवं आयास युक्त 
अज्ञानान्धकार से आच्छादित निरन्तर विषयों कौ चिन्ता 
से ब्रह्मसाक्षात्काररूपी प्रकाश के विना ही मने अपनी सारी 
आयु व्यथेमें गवाँदीदहै। शुष्कल्ता के सदृश यह वृष्णा 
न फर्ती है" न फक्ती है, ओर न विवेकरूपी रस को 
ही कु ग्रहण करती है, बार-बार व्यथं होने से यह्‌ नष्ट 
होकर भी नष्ट नहीं होती ।। ९-१० ॥ 

जो नित्य-नमित्तिकं कमं जो मेने कियाद वह्‌ पूवं 
जस्म के दुष्कमे की रारशिमें निमग्नौ ग्याहै तथा भोग 
वासनारूपी बीज तो उत्तरोत्तर अनथं के हेतुभूत काम्य- 
निषिद्ध कमं मे ही मूले प्रदत्त करता हं ॥ ११॥। 

पुत्र, कलत्रे, बान्धव, भृत्य आदि में आसक्ति रखने से 

यह्‌ जीवन भी जीणंदहो चका, परन्तुमे संसारसागरकं 
पारन पहुंचा तथा भयदायिनी मेरी भोगोंकी आला 
दिनों-दिन बढती ही जाती है।। १२॥ 


॥) 
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पुर्णापुणत्मिनि क्षीणाः श्वश्कण्टकवृक्षवत्‌ । अनज्ञानध्वान्तमत्तेर्भािहः कमतृणानखः । 
चिन्ताञ्वरविकारिण्यो लक्ष्म्याः खलु महूापदः ॥ १३॥ उदितो न विचारोऽ्को वासनारजनीक्षयः ।॥ १८ \\ 
सम्पघ्नमक्षतं सापि विप्रलम्भेन जम्भते । अवस्तु वस्तुवदृबुद्धं मत्तधित्तमतङ्कनः । 


अन्तःस्फुरितरतनेहं भास्वरं वान्धकोटरम्‌ ॥ १४॥ 
कतलोरकलिलं जन्यं चेतः शुष्कान्धिदुभगम्‌ । 
मामिन्ियार्थेकपरं न स्पुक्तन्ति विवेकिनः ॥ १५॥ 
सकण्टकममेध्यस्थं श्टेष्मातकमिव द्रुमम्‌ । 
असदेव  महारम्भं चलदजुनवातवतु । 
मनो मरणमग्राप्रं शस्थं दुःखाय वल्गति ॥ १६॥ 
शाख्सञ्जनसम्पकचन्द्रतारकधारिणी । 
अहस्भावोल्लसदयक्षा क्षीणा नाज्ञानयामिनी ॥ १७ ॥\ 


गड्ढे में उत्पन्न कण्टक वृक्ष की तरह पुत्र, मित्र, पञ्च, 
घन आदिसे कभी पर्णं ओर कभी अपूर्णं स्वरूप घरमे 
चिम्तारूपी ज्वरसे विकार पैदा करने वाली लक्ष्मीसे 
समूत्पच्च महाविपत्तिया मने निःसन्देहं नष्ट कर दीं ॥१३॥ 

प्रचुर धन आदि से सम्पन्न तथा रास्व आदि के 
दरार घायलन हूए पुरुषको भी यह्‌ लक्ष्मी बार-बार 
लृभाकर बहुत दूर तक खींच कर शत्रुओं तथा चौरो 

आदि के अधीन मं पहुंचाती हुई सारी सम्पत्तियों के नाद 

` एवं अस्त्र-शस्तों के आघातादि के द्वारा आखिर में दुःख- 
प्रद बनकर धोखादेनेमे वसेही समर्थं रहती है, जसे 
सर्पं के मस्तष्क मणि से प्रकाशमय हो रहा अन्धकार युक्त 
गड्ढा, हृदय के भीतर रत्न लेने की स्फुरित हुई अभिलाषा 
वाले तथा अपने अन्दर स्थित सपंकोन देखनेवाले पुरुष 
को अपने भीतर घुसकर सांप के उसने आदि रूप धोखा 
देने मे समर्थं रहती है ॥ १४॥ 

यह्‌ मेरा चित्त हजारो आारूपी तरद्खो से मलिन, 
चारों ओर इधर-उधर खुब दौड-धूप लगाने पर भी अर्थं 
प्रापि से शून्यहै, सूदे समुद्रके समान दुष्पुर होने से 
भाग्यहीन तथा एकमत्र इद्रियो के वशीभूत मुज्ञे विवेकी 
लोग अपने समीप नहीं फटकने देते अर्थात्‌ मेरी उपेक्षा 
करते हँ ।। १५ ॥ 

कण्टकयुक्त, अपवित्र स्थान में रहने वाला भीटखावा के 
वर्ष के समान असत्‌ होने पर भी बड़े-बड़े कर्मो का 
आरम्भ करने वाला, अजुंनवात के समान सदा ही भरमण- 
कारी मेरा यहु मनमेरे अनेक बार मरजानै पर भी 
मृत्यु को प्राप्त नहीं किया अर्थात्‌ अभिलाषिता्थं ून्यदहो 
एकमाव्र दुःख के चिए ही दौडतान पिस्ता है ॥ १६॥ 

हे मुनिवर, शास्र एवं सज्जन महानुभावो को सङ्धति 


इद्ियाणि निङ्कन्तस्ति न जाने कि भविष्यति ॥ १९ ॥ 


शाख्दृष्टिरपि प्रज्ञेरनाध्िता तरणाय या। 
साप्यदृष्टिरिवान्ध्याय चासनवेक्कारिणी ।! २० \ 


तदेवमतिसंमोहै यत्कार्यमिह दारुणे । 
उदकश्रेयसे तात ! तन्मे कथय पृच्छते ॥ २१॥ 


शाम्यन्ति मोहषिहिकाः शरदीव साधौ 
प्राप्रे भवन्ति विमराश्च तथाऽविराश्चाः । 

रूप चन्द्रमा आर तारोंको धारण करने वाटी, अह्ङ्कार 
रूपी उल्लसितहो रहै बाट कल्पित यक्षसे युक्तं यह्‌ 
मेरी अज्ञान रूपी रात अभी तकक्षीण नहीं हुई दै, क्योकि 
अज्ञानान्धकार रूपी मतवाले हाथी के लिए सिह तथा 
कमं रूपी तृण के किए अग्नि एवं वासना रूपी रातका 
विनाशक विवेक रूपी सूयं का अर्थात्‌ वासना रूपी रात क 
च्िएि सूयेरूप विवेकका अभी उदय न्टीहोौ पायादहै 
अर्थात्‌ शस्व तथा सज्जनो की सद्खति आदि उपासे 
मन को रोक रखो, यदि एेसा कहं, तौ दस परर मेरा यहु 
कहना दहै किं ज्ञान फल विवेकरूपी सूररं के उदयसे 
अज्ञान रूपी रात जब तक बीत नहीं जाती, तव तक 
रास्त्र तथा सज्जनो के सम्पकं रूपी चन्द्रमा एवं तारे 
आत्यन्तिक मनका श्रमदूर करतेमे समथं नहींहो 
सकते ॥ १७-१८ ॥ 

चित्तरूपी मतवाठे हाथी ने अवस्तु को ही वस्तुवत्‌ 
मान च्यादहै।ये इनद्धियां मृज्ञे काट रही, न जानै मेरी 
क्याददा होगी? ॥ १९॥ 

सेवादिकेद्वारावशमे काये गये प्राज्ञं या अन्याय्य 
उपायों से मेने भवसागर तैर जाने के जिस शास्त्रदुष्टिका 
आश्रयण नहीं कियाद, वह शस्व्रद्ष्टि भी वासना में 
आसक्त कराने वारी हौ दृष्टिविघात की तरह मृङ्ञो अन्धा 
बनानेके लिए है।। २० ॥ 

इसर्एि इस तरह चारों ओरसे अनर्थके कारणं 
भयद्धुर भारी मोहमे फंसे मेरे संपार-सागरसे उद्धार 
पने में कल्याणकारक जो कत्तव्य हो, वहू कृपाकर करहु, 
मे आप से विनयमूर्वक पुछ रहा हूं ।। २१॥ 

रारत्काख के सदृश निर्मल स्वच्छ ज्ञान विवेकादि 
ञ्योतिगंणमण्डित साधु गुरुके प्राप्त होने पर आकाश तुल्य 


२५.६)] 


सत्येतिवाग्भवतु साधुजनोपगौता 


निर्वाणप्रकरणउत्तरा्द 
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मदुबोधनेन भवता भवश्ान्तिदेन ॥ २२॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामाधणे बात्मौकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरं 
मडक्युपाद्यने मङ्कोवेराग्यं नाम चतुविशतितमः सर्गः ॥ २४॥ 


रिष्यके मोहरूपी कुहरे शान्त हो जाते हँ तथा सारी 
दिशाएं रूपी आशा मनोरथ धृ आदि मलों रूपी 
रागादि मलों से रहित हो जाती है, यह लोक मेँ प्रसिद्ध 


साधूजनों के दवारा कही गई वाणी संसार के शान्तिदायक 
आपके उपदेश से मेरे लिए सत्यदहो।॥२२॥ 


इस प्रकार ऋषि-परणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण मे मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरण मे उत्तरार्धं में 
मङ्कि उपाख्यान मे मद्किवैराग्य नामक कुसुमलता का चौबीसवां सगं समाप्त हुआ ॥ २४ ॥ 


२४ 


वसिष्ठ उवाच 
संवेदनं भावनं च वासना कलरनेति च। 
अनथयिह श्न्दार्थो विगतार्थो विजम्भते॥१॥ 
वेदनं भावनं विद्धि सवदोषस्तमाश्नयम्‌ । 
 तस्मिन्नेवापदः सन्ति लता मधुरसे पथा॥२॥ 


संसारमागे गहने वासनावेक्ञवाहिनः । 
उपयाति विचित्रौघवृत्तवुत्तान्तसन्ततिः ॥ ३ ॥ 


वसिष्जी ने कहा- संवेदन, भावन, वासना ओर 
कलनाये चारही इस संसार में अनथं पैदा करने वलिरहै 
ये जितने शब्दो के अथं, वे मिथ्याभूतं अर्थो काही 
अवलम्बन करते हैँ ओर स्वयं भी मिथ्याहं, इसल्िएवे 
सब एकमात्र अवि्यासे ही स्फुरित होते है । पहले पहल 
इन्द्रियों से जो विषयों का उपभोग ही संवेदन कहलाता हैः 
विषयों के नष्ट हो जाने पर उनका जो बार-बार चिन्तन 
होता है, वह चिन्तन भावनः कहलाता है, बार-बार 
चिन्तन करने पर चित्तम एक तरह का जौ दुह्‌ विषय- 
लाञ्छन उत्न्न हो जाता दहै, वही विषयलाचछन वासना 
कहलाती है ओौर उस वासना से मरणकाक में भावी शरीर 
केलिए जोस्मरण होता है, उसको कलना कहते दँ । 
आशय यह है कि मङ्कि मुनिने अपने संसाररूपी अनथं 
कां वर्णनकर जब उसके निरास का उपाय पूषा तव “उस्तके 
बीजों को जने चिना संसार निरास के उपाय प्राप्त नहीं 
किये जा सकते" इस अभिप्राय से संसारके चार बीजोंका 
महाराज वपिष्ठजी ने उपदेश दिया दहै।॥१॥ 

वेदन ओर भावन-येदोतो समस्त दोषों के आश्चयं 
है अर्थात्‌ अत्यन्त ही अनर्थ॑ल्प है भावनमेंतो वैसेही 
सभी पत्तियां विद्यमान रहती हँ जैसे पुष्प, पल्लव आदि 

र्‌ 


विवेकिनो वासनया सह॒ संसारसम्भ्रमः। 
क्षीयते माधवस्यन्ते शनरिव धरारसः।\४॥ 
अस्याः संसारतत्खक्या वासनोत्येधकारिणो । 
कदल्या वनजाछ्िन्या रसेव माधवी ॥ ५॥ 
संसारार््यतयोदेति वासनात्मा रसश्चितौ । 
यथा वनतया तस्थौ मधुमासरसः क्षितौ ॥ ६॥ 


२५ [र 
-से समृद्ध लतां मधुमासके ल्तारसमें विद्यमान रहती 


है । अर्थात्‌ इन चारसंसारके बीजों आदिकेदो तो 
अत्यन्त अनथ रूपरहै। २॥ 
यहु अतिगहन संसारम है, उसपर वासना के 
आवेश से चल रहै जीव के प्रति ही चित्र-विचित्र अर्थोके 
समूहो से परिपुणं टेढे-मेढे अनेक कृत्तान्त॒ आते-जाते' रहते 
हँ ॥ ३॥ 
विवेकी पुरुष का संसारसम्भ्रम तौ, वसन्त के 
न्त मे पृथिवी के रस के समान, धीरे-से वासना के साथ 
नष्ट हो जाताहै। अर्थात्‌ विवेकी पुरुष का--विषयों में 
दोष भावना ओर ब्रह्य भावनासे इन बीजों का विनाश 
हो जानेपर वासना के साथ-समस्तसंसारनष्टहो जाता 
है ।। ४॥ 
इस संसाररूपी कण्टकपुणं गुल्म का वासना वैसेही 
विस्तार करती है। जैसे वसन्त ऋतु को रसलेखा वन भें 
फौलने वाली कदी का विस्तार करती है । अर्थात्‌ वासना 
ही अगेकासंसार भी बनतीदहै।५॥ 
जीव-चैतन्य मे वासनारूपी रस इस संसाररूप अन्ध- 
कार बनकर्वसेही चितिमे होता है जैसे पृथ्वीमें 
मधुमास का रस बनकर स्थित रहूताहै ॥६॥ 


३३० 


चिन्मात्रादमराच्छुन्याद्‌ते किञ्चिन्न विद्यते । 
नाऽन्यक्किञ्िदपयन्ते खे शुन्यत्वेतरद्यथा ।॥ ७ ॥ 
वेदनात्मा न सोऽस्त्यन्य इति या प्रतिभा स्थिरा । 
एषाऽविद्या भ्रमस्त्वेष स च संसार भाततः॥ ८ ॥ 
अनालोकनसंसिद्ध आलोकेनेव नश्यति । 
मसदात्मा सदाभासो बाखवेताख्वत्‌ क्षणात्‌ ॥ ९ ॥ 
सर्वद्श्यदृक्ो बाधे बोधसारतयकताम्‌ । 
यान्त्यलेषमहीपीठसरित्पुरा इवाऽर्णवे ।॥ १० ॥ 
मृन्मयं तु यथाभाण्डं मृच्छुन्यं नोपलभ्यते । 
चिन्मयादितया चेत्यं चिच्छन्यं नोपरुभ्यते ॥! ११॥ 


दैत रहित, निर्मल चैतन्यमात्र वस्तुको छोड़कर 


दसरा कु भी पदां जगत्‌ में नहीं है, क्योकि चैतन्य कौ 
सत्ता ओर चैतन्य प्रकाश इन दोनोंसे ही जगत्‌ की सत्ता 
ओौर जगत्‌ का प्रकाश होता है, यह सर्वानुभव सिद्ध बात 
है। जैसे आकाश शून्यरूपता को छोडकर दुसरी कोई 
वस्तु प्रसिद्ध नहीं है, वैसे ही असीम आत्मा मे स्वतः 
सत्ता-स्फ्ति को छोडकर दूसरी कोर वस्तु प्रसिद्ध नहीं 
है । ७॥ 


इस तरह चारों ओर निरन्तर प्रकारितहो रहा | 


 “चिन्मात्ररूप वेदनात्मा देहू-इन्द्रिय आदि से भिच्ननहींहै, 
इस प्रकार उसकी सत्ता का भानन करानेवाटी अनादि 
प्रतिभारूप श्रान्ति ही आवरणशक्ति की प्रधानता से 
अविद्या, विक्षेपशक्ति की प्रधानतासे भ्रम ओर फररूप 
से वस्तुतः संसारलरूप हूर है । ८ ॥ 

बालक को वेताल कौ तरह, सत्‌ कौ तरह संसार 
भासितहोरहादहै। असद्रूप यहु संसार परमात्मतत्तव के 
अज्ञान से सिद्धदटहै। अतः वह परमात्मतत्व के ज्ञानरूप 
प्रकारासे हीक्षणभरमे नष्टहो जातादरहै। ९॥ 

भेद पदा करने वाटी दुश्यरूप उपाधियों का आत्म- 
तत्व के ज्ञानसे बाधदहो जाने पर सम्पूणं दुश्य, पदार्थो 
के ज्ञान बोधरूपसे वैसेही एकताकी प्रापि हो जाती 
है, जसे धरातल के सम्पूणं नदियों के प्रवाह सागरमें 
जाकर समद्ररूपसे एकता को प्रा्हो जाते हैँ अर्थात्‌ 
भेद पैदा करने वाटी दृश्यरूप उपाधियों का बाधो 
जाने पर सभी ज्ञानो मे एकता आ जाती है ॥ १०॥। 

सतु-चिन्मात्रमय सांसारिक विषय भी चिति से शयुन्य 
कैसे ही उपक्न्ध नहीं हो सक्ते है जैसे मिट के बतैन 
मिटी से शुन्य उपलन्ध नहीं हो सकते ।॥ ११ ॥ 

तत्त्वज्ञान से ज्ञात वस्तु ज्ञानस्वरूप ही कही जाती 


योगवासिष्ठे 


[२५.७ 


बोधावबुद्धं यद्स्तु बोध एव तदृच्यते । ` 
नाऽबोधं बुध्यते बोधो वरूप्यात्तेन नास्यता ॥ १२॥ 
रष्टदशनद्श्येषु प्रत्येकं बोधमात्रता । 


 सारस्तेन तदन्यत्वं नाऽस्ति छिञ्ित्‌ खपुष्पवत्‌ ॥।१२॥ 


सजातीयः सजातीयेनकतामनुगच्छति । 
अन्योन्यानुभवस्तेन भवत्वेकत्वनिश्चयः ।\ १४ ॥ 
यदि कष्ठोपलादीनां न भवेदोधरूपता । ` 
तत्सदानुपलस्भः स्थादेतेषामसदामिव ॥ १५॥ 


यदा त्वेषा नु दु्यश्रीर्बोधमात्नेकरूपिणी । 


तदाऽन्येवाप्यनन्येव सती बोधेन बोध्यते ।॥ १६॥ 


है, क्योकि विरुद्धरूप होने से ज्ञानाभाव ज्ञानरूप से नहीं 
जाना जाता । इसल्एज्ञेय ओर ज्ञान, ये दोनों एकरूप 
है अर्थात्‌ विचार करने पर चिन्मयरूपसे स्फुरितो रहै 
पदार्थोकी चिदेकरसता ही अन्त मे चलकर प्रप्त हो 
जाती है। १२॥ 
द्रष्टा, दृरय ओर दकशशेन--इन तीनों में प्रत्येक में 
एकमात्र बोधन्ञान ही सार है, इसचिए उससे अन्य, 
आकाशमें फूल की तरह कुछ भी नहीं है अर्थात्‌ द्रष्टा 
आदि त्रिपुटी के बोध से आध्यात्मिक अभेद कहूना ठीक 
नही है, कारण उसके मिथ्याभूत होने से एकमात्र 
अधिष्ठान ज्ञानैकरसता ही उसमे सिद्ध हो सकती है ॥१३॥ 
जल आदि एक जाति के पदाथ अपनी जाति के 
दूसरे जक आदि के साथ मि जाने पर एकताकोप्राप्र 
करते है, यह्‌ बात सिद्धदहै। इसलिए अनुभव भी परस्पर 
मिरूजानेसे एकर्पहो जा सक्ते है, अतः चिदेकत्व 
निश्चय सिद्ध है अर्थात्‌ एक जातिके पदाथंदही एक दरसरे 
मे मिल जने पर एकरूप हो जाते, यहु बात जल के 
साथ जल के मिल जाने पर देखी गई है, इस स्थितिमें 
जगत्‌ जब जगदनुभवरूप है ओर सभी अनुभव जब एकरूप 
है, तव तो अन्त में चैतन्य की एकता ही सिद्ध हुई ॥१४॥। 
यदि ककड, पत्थर आदि को बोधरूप ज्ञान स्वरूप 
न माना जाय, तो उनका शश्युङ्ख के समान कभी ज्ञान 
ही नहीं ही सकेगा अर्थात्‌ काष्ट आदि दृश्य पदार्थोका 
स्फुरण के साथ अभेदन मानने पर खरहै कै सीगके 
समान उनका अत्यन्त असत्व ही हो जायगा ।॥ १५ ॥ 
यद्यपि अपने सिद्धान्त से यह्‌ दृश्य प्रपच्च एकमात्र 
वोधरूप होने से बोध से अनन्य सिद्धही है, तथापि 
अज्ञान के कारणं अन्यके सदृश होकर बोधे प्रकारित 
होता है।। १६॥ 


२५.२४] 


स्वं ` जगदुगतं दृश्यं बोधमात्नमिदं ततम्‌ । 
स्पन्दमात्रं यथा वायुजरपात्रं यथाऽ्णवः ॥ १७ ॥ 
मिश्नीभूता अपि द्यते जतुकाष्ठादयो यथा । 
निथोऽननुभवे मिश्रा एेक्यं ह्यनुभवे नथः ॥ १८ ॥ 
अन्योन्यानुभवो द्यक्यमेक्यं त्वन्योन्यवेदनम्‌ । 
यथाम्भसोः क्षीरयोर्वा न कषठजतुनोरिव ॥ १९ ॥ 
अहमित्येव बन्धाय नाहूमित्येव मुक्तये । 
एतावन्मात्रके बन्धे स्वायत्ते किमशक्तता ॥ २० ॥ 


समस्त जगत्‌ मे स्थित यह्‌ समस्त विस्तृत दुर्य भी 
वैसेही बोधरूपही है जैसे वायु स्पन्दनरूप है ओौर समुद्र 
जलरूप है, अर्थात्‌ जगत्‌ बोधरू्प ही है, बौध से 
अनतिरिक्त अर्थात्‌ बोधरूप प्रकाशवाला होनेसे; जौ 
जिससे अनतिरिक्त अभिन्न प्रकाशवाखा होता है, वह्‌ 
तद्रूपहीहोतारहै, जैसे वायुका स्पन्दन वायुरूप होता 
है ॥ १७ ॥। 
 छाख, ठककडी आदि के परस्पर मिध्रितदहौ जाने पर 
भी जैसे भेदका अनुभवदहोनेके कारण उनकी एकता 
नहींदटै, कैसेदही यहाँ पर नहींदहै, क्कि इनमें परस्पर 
एेक्यरूप मिश्रण दिखाई देने से इनमें एेक्य ही मानना 
चाहिए अर्थात्‌ यदि यह्‌ शङ्काहो कि क्रिया ओर क्रिया- 
वान्‌ एवं अवयव भौर अवयवी-इन दोनों कातो 
समवाय सम्बन्ध से केवल सम्मेखन मात्रहीहोताहै, न 
कि उनको आत्यन्तिक एकता होती है, तो इसका समाधान 
यहरहैकि लाख ओर ठकड़ीका बाहूरसे मिश्रण करने 
परमभीभेदके अनुभवेमे मिश्रण दिखाई नहींदेता ओर 
इस स्थल में मिश्रण दिखाई पडताहै इसचिए दोनों में 
विषमता है, ओर समवायसिद्ध भी नहीं है ।॥ १८ ॥ 
दूध ओौर जल की तरह एकरूप वन जानाही 
एकता है । द्रष्टा ओर दृद्य पदार्थोका भी अन्योन्य 


ज्ञानरूप क्य विद्यमान हीह; लाख ओौर काठकी तरह 


अन्योन्य संयोगमात्र नहीं है ।। १९ ॥ 

अहमु बुद्धिदही बन्धषूप संसारको पैदा करती दहै 
ओर अहुम्बुद्धि का अभाव मूक्तिको पैदा करताहै। जब 
इतने बन्धन को अपने अधीन रख सकते ह, तब भला 
अशक्ति.ही किस बात की ? अर्थात्‌ जव यहु सिद्धदहैकि 
सब ॒दुश्य॒ चिन्मात्रस्वरूप हैँ ओौर तत्पदाथं चिति 
अपरिच्छिन्न व्यापक होने के कारण नित्य मुक्तै, तब 
` त्वं पदां कौ अहंरूप से परिच्छिन्न बुद्धिदही संसारका 
कारण भौर परिच्छिन्न बुद्धि का परित्याग मृक्ति का 


निर्वाणप्रकरणसत्तरार्द 


२३२१ 


चन्दरहयप्रत्ययवस्मृगतृष्णाम्बुबुद्धिवत्‌ 
किमनुत्थित्त एवाऽयमसदेवाऽहमुत्थितः ॥ २१ ॥ 
ममेदमिति बन्धाथ नाहुमित्येव मुक्तये । 


` एतावन्माच्नके वस्तुन्यात्मायत्ते किमज्ञता ॥ २२॥ 


यः कुण्डबदरन्थायो या घरटकाशयोः स्थितिः 
स सम्बन्धोऽपि नेवाऽन्यमेक्यं ह्यन्योन्यवेदनम्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्योन्यावेदनं त्वक्यं भागशो गतमप्यलम्‌ । 
अजडं वा जडं वापि नकं रूपं विमुच्चति ॥ २४॥ 
कारण यह सिद्ध दहोतादै।। २० ॥ 

एक चन्द्रम दो चन्द्रमाकौी बुद्धि या मृगतृष्णां 
जल वुद्धि के समान यह्‌ असत्‌ अहङ्कार क्या उत्पन्न हुमा 
है ? अर्थात्‌ उत्पन्न ही नहीं हृञा है ।॥ २१॥ 

यह मेरादहै' यह ममता ही बन्धन प्रदान करती है 
मौर भें नहीं हूँ यह ममता का अभाव मुक्ति प्रदान 
करता टै । जव इतनी वस्तु अपने अधीन हो जाय, तब 
अज्ञान ही कहाँ रहा अर्थात्‌ अहृन्ताका त्यागहोने पर 
ममता स्वयंही त्यक्तो जाती है।। २२॥ 

जो कुण्डवदर न्यायदहै अर्थात्‌ जैसी कुण्डे की ओौर 
वैर की स्थित्तिहैिया जसी घट ओर आकाश की स्थिति 
है, आशय यह है कि जिस्‌ सम्बन्धसे बैर कुण्ड कै अन्दर 
प्रविष्ट होकर उसको दवा सकता है या घडा आकाश को 
छोटा बना सकता है वह्‌ सम्बन्ध भी आत्माके साथ, जो 
कि अत्यन्त भिन्न अहङ्कार कल्पना की सामर्थ्यं रखता है, 
नहीं है, एेसी स्थिति म वास्तविकटेक्यहीहै, वह एेक्य 
अन्योन्य वेदनरूप है अर्थात्‌ चन्द्रे में द्रैतपन की तरह भेद 
से अविद्या हारा कत्पित भेदरूप आत्मा का जो स्वप्रकाश 
के वसे स्फुरण है, वह्‌ अन्योन्य वेदन-सादहो जाताहै 
अर्थात्‌ असल मे असत्य अहङ्कार अन्दर वैठ कर सत्य 
आत्मा को वैसे नहीं ठक सकता, जैसे कि भीतर बैठ कर 
वैर कुण्डकोद्ंक सकता या वैसे न परिच्छिन्न बना 
स॒कतादहै, जसे कि घडा आकाश को परिच्छिन्न बना 
सक्ताटै।) २२॥ 

जड़ ओर ज्ञान की वास्तविक एकताहै ओौर वही 
आत्मरूप है, यह्‌ जेमिनिमतावलम्बी खोग मानते है, 
उनके मत म भी वह एेक्य जड़वस्तुगत जड़ ओर ज्ञानगत 
अजड होगा, इस प्रकार क्िसीषएकरूपको वहु कभी 
छोड ही नहीं सकता है एेसी स्थिति मे जड़ अंश मँ उसका 
स्फुरणनदहोते हुए भी चिदंशमें स्फुरितहोस्हाहै वह 
अन्योन्य वेदनरूप निविषयक एेक्य आ ही जाता है ॥२४॥ 


२२३२ 


नाजडं जडतामेति स्वभावा ह्यनपायिनः । 
यच्चाजडं जडं दृष्ठं ठति तत्रास्ति नेकता ॥ २५॥ 
वाघनवेश्चवल्िताः कविकारशतात्मभिः। 
ब्रजन्त्यधोधो धावन्तं शिलाः शेखच्युता इव ॥ २६॥ 
व्युढानां  वासनावातनृतृणानामितस्ततः । 


योगवासिष्डे ` 


२५. २५ 


तान्यापतन्ति दुःखानि तत्र वक्तु न पा्यते।\ २७॥ 
भ्रार्त्वा भृशं करतलाहुतकन्दुकाभं 


लोकाः पतन्ति निरयेषु रसेन रक्ताः । 


वरेशेन तत्र परिञजरतां प्रयाताः 


कालान्तरेण पुनरन्यनिभा भवन्ति ॥ २८॥ 


इत्याष भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोक्ोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं 


मङ्कयुपाख्याने मङ्धिबोधनं नाम ॒पच्चविक्षतिः सगः 1 २५॥ 


जो अजड वस्तु है, वह्‌ जडता कभी धारण नहीं कर 
सकती, क्योकि ध्मं॑स्वभाव कभी भी दछृटने वाले नहीं 
होते । जो आत्मतत्व अजड है उसे आपने जडरूप 
अंशन्तरसे देखा, पर वहतो कोई दूसरीदही चीजरहैः 
उसकी अजड के साथ एकताही नहींहै, एेसी स्थितिमें 
अजड ओर बोध की एकता कंसे हो सकती है ? ।॥ २५ ॥ 

सैकड़ों कुत्सित विकारो से, वासनाओं से तथा 
अभिमानोसे भरे लोग बाह्य दष्ट्यों से ही आत्मतत्त्व 
की समीक्षा करते-करते एेसे नीचे से नीचे की ओर दौडते 
हए जते हँ जैसे पवंत से च्युत हुई पाषाण शिला नीचेसे 
नीचे की ओर दौड़ती हुई जाती है ।। २६॥ 

दसीलिए स्व-स्व वासनारूपी वायुओं के द्वारा इधर- 


उधर उड़ाये गये उपनिषद्‌-दुष्टि से च्युत पुरूषरूपी तिनको 
के उपर वे सब दुःख, खोक में तथा शस्त्रोसे वणित 
गिरते हैँ। कितने गिरते दै, इस विषयमे कोई कह ही 
नहीं सकता हे ।॥ २७ ॥ 

अपनी वासना ओर अपने-अपने अभिमान के अनुसार 
राग आदिरसोसेरगे गये लोगं करतलसे ताडित गद 
के सदृश इधर-उधर खूब धघूम-फिरकर नरकोंमें गिरते 
हैँ । वहाँ पर दीर्घकाल तक तरह-तरह की यातनाओं के 
क्लेशो से सब ओरसे जजर होकर कालान्तर में स्थावर 
कमि, कीर आदि जन्म केकर अन्यस हो जाते, फिर 
मनुष्य जन्म उनके किए दुलंभ ही बना रहता है ॥ २८ ॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण मे मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण-उत्तराधंमें 
मङ्कि उपाख्यान में मद्कुिबोधन नामक कुसुसक्ता का पचीस्ां सगं समाप्त हुआ ॥ २५ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 


संसारमागेगहने पतितस्याऽऽपतन्ति हि । 


वृत्तवृत्तान्तलक्षाणि कोटा इव घनागमे ॥ १ ॥ 


स्वं एव त्विमे भावाः परस्परमसङ्खिनः । 
अष्टव्यामुपलासीव 


भावनेतेषु श्यृद्धला॥ २॥ 


२६ 


चित्तमान्ध्याय वृत्तान्तदरमैगेहनवस्स्थितम्‌ । 
रसरञ्जनया रोके वतन्त इव काननम्‌ ॥२॥ 
भटो बत विचित्राणि वासनावक्चोऽवशः । 
भुतकेरनुभवन्ते सुखदुःखानि जन्मसु \॥ ४॥ 


२९ 


लोक में यहु चित्त एक तरह से वसन्तकाल का 
भयङ्कर अरण्य है, अनेक तरह के वृत्तान्तरूपी दृक्ष को 
लेकर अन्धकार पैदा करने के छिए गहुन-सा बनकर स्थित 
है, राग आदि दोषरूपी जल से सीचाभी गया है अर्थात्‌ 
भावनामें मूर कारण रागादि दोषोंसे दूषित, पूवंकी 
वासनाओं से भरा विवेकशून्य चित्त दहै।॥ ३॥ 

अहो ! महान्‌ आश्चयं है कि वासना के बल से 
पराधीन होकरये अज्ञानी भूत सब चित्रविचित्र सुख- 
दुःखों का जन्मों में अनुभव करते दँ ॥ ४॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--स्थावर आदि योनिरूप संसार 
मागमे गिरे हुए जीव के ऊपर, मेघके अने परलखों 
कीटोंके आगमन के सदृश, छेदन, भेदन, दहन, क्षुधा 
आदिरूप लाखों बातें आती रहती हैं ॥ १॥ 

ये जितने संसारके पदार्थं, वे सब एक दूसरेसे 
कुछ सम्बन्ध नहीं रखते, जैसे कि जद्धरूमे बिखरे हए 
पत्थर के टुकड़े । परन्तु उन सबको मिकानेवाटी गंथने मे 
हेतु सिक्कंड के सदृश भावनाही है अर्थात्‌ इन वृत्तान्तो 
मे एकमात्र भावनाही मूकदहै॥२॥. 


२६.१६] निर्वाणप्रकरणरत्तरयद्दे ३३१ 


अहौ बताऽतिविषमा वासना यद्रशाज्जनंः ! 
अविद्यमानरेवाभयं श्रमोऽन्तरनुभुयते ॥ ५ ॥ 
आल्ादिनो मतवतः श्युढस्याऽऽलोककारिणः । 
शीतलस्याऽचिला्थेषु ज्ञस्येन्दोश्च किमन्तरम्‌ ॥ £ ॥ 
पर्वापरमनालोच्य यत्किच्िदभिवाञ्छतः । 
निर्मर्यदिस्य मुढस्य बालस्य च किमन्तरम्‌ ॥ ७ ॥ 
छन्धमाप्राणपर्थन्तं शुभाञ्युभमनुरक्षतोः । 
आमिषं को विज्ञेषोऽस्ति बद माकरमूढयोः ॥ ८ ॥ 
स्वे एव॒ त्विमे भावा देहृदारधनादयः । 
क्िप्रमाशुष्कसिकताशरावविशरारवः ॥ ९ ॥ 


आब्रह्यस्तम्बपर्यन्तमपि योनिक्षतेषु ते । 
आकल्पं शमतधित्त शान्तिर्नास्ति शमादुते ॥ १०॥ 


अहो ¡ यह्‌ वासना अतिविषम है, जिप्के वशसे 
मनुष्य मिथ्याभूत द्रष्टा आदि त्रिपुदीरूप अर्थो से अपने 
भीतर यह्‌ संसारभ्रम का अनुभव करने ल्ग जाते हैँ ।॥५॥ 

ज्ञानी ओर चन्द्र--इन दोनोमे क्या अन्तर है? 
कुछ भी नही, क्योकि ज्ञानी पुरूष भी आह्लाद देनेवारा 
है, अमृतसे पूणंदहै, शुद्धदहै, ज्ञानरूप प्रकाश करताहं 
ओर सभी अर्थो में शान्त रहै अर्थात्‌ यही कारण कि 
संसार-श्रम को तैर गये तत्त्ववित्‌ पुरुष सुखी रहते 
है ।। ६।।. 

अज्ञानी मखं ओर बालक मे क्या अन्तर है ? अर्थात्‌ 
कुछ भी नहीं, क्योकि जो अज्ञानी है, वह्‌ पूर्वापरका आगे 
पीषेका कुछ भी विचार कयि बिना जिस किसीकी 
भी इच्छा करने लगता है, उसकी कोई मर्यादा ही नहीं 
है ।। ७॥ 

मछली ओर मूखं अज्ञानी में क्या अन्तरहै?ये दोनों 
मरण पयैन्त पकड़े हुए आमिषरूपी विषयों कों नहीं छोड़ते, 
[ मछली के पक्षमे वसी में लगाया गया आमिष ओर 
मूखं के पक्ष में रागादि विषयरूप आमिष समञ्चन 
चाहिए ] चाहे शुभटहो या अशुभो ।। ८ ॥ 

दारीर, नारी, धन, आदि जितने पदाथ, वे सब 
शुष्क बालू से बनाये गये कसोरे के समान जल्दी ही नष्ट 
हो जाने वारे है। ९॥ 

हे चित्त ! ब्रह्य से लेकर गुल्म तक सैको योनियों में 
कल्पपर्यन्त घूम रहे तुम्हें शम को प्राप्त कयि बिना शान्ति 
नहीं मिक सकती है ।॥ १० ॥ 

जैसे केवल अपने पैर रखने की जगह पर दृष्टि 
रखनेवाला गमनकर्त पुरुष मागं कौ विषमताको नहीं 


पर्यालोचनमात्रेण बन्धगन्धो न बाधते । 
गच्छतो मागेवेषम्थमिवारोकनकारिणः ॥ ११॥ 
तव नाऽवहितं चित्तं कामः कवलयिष्यति । 
सावधानस्य बुद्धस्य पिज्ञाचः कि करिष्यति ।! १२॥ 
ययेक्षेणप्रसरणं रूपालोकनमात्रकम्‌ । 
संवित्प्रसृतिमात्रात्म तथा साहं जगत्‌ स्थितम्‌ । १३॥ 
यथाशक्षप्तव॒त्तिः सवेरूपालोकशमोऽरिहन्‌ । 
संवित्संवरणं नाम सर्वदुश्यशमस्तथा ॥ १४॥ 
असदेव जगत्साहं श्रुद्धा संवित्तनोति चे) 
ईषत्प्रतरणेनाऽऽश्चु॒ स्पन्दनं पवनो यथा॥ १५॥ 
सदिवाऽसत्यमेवेद मकू्वत्यन्यमेधते । 
मृदा हेम्नेव कुम्भत्वमपुथग्छभ्यमात्मगम्‌ ॥ १६ ॥ 


जान सक्तादहै वैसेही केवल विवेकमात्र से संसारकी 
गन्ध एसे निकल नहीं सकती ॥ ११ ॥ 

यदि तुम्हारा चित्त विवेक ओर अवधान से युक्त नहीं 
है, तो उसे कामरूप पिशाच अपने गारूमे कर लेगा । 
परन्तु जो सावधान ओौर सदा जागरूक है, उसके चित्त का 
वह कामरूप पिज्ञाच क्या केरेगा? अर्थात्‌ कुछ 
नहीं । १२ ॥ 

अहङ्कार युक्त जगत्‌ अविवेक ओर प्रमादयुक्त संवित्‌ 
का्वेसेही प्रसरणरूप व्यापार माच्रहीदहै, दूसरा कु 
नहीं जंसे चक्षु का प्रसररूप व्यापार केवर रूपका 
अवलोकनमात्र हीदहै, इससे भिन्न दूसरा कुछ नहींहै। 
अर्थात्‌ अहङ्कार युक्त जगत्‌ केव विवेक ओर अप्रमादसे 
दून्य ज्ञानका विस्तार मात्र है; दूसरा कुछ नहीं 
है ॥ १२ ॥ | 

हे कामादि रत्रुओं के नाशक | बहिर्मुख ज्ञान का 
आवरण यानी बाह्य ज्ञानो को अलत्माकी ओर लगाना 
वैसा ही समस्त दुश्यो की शान्तिहै। जैसे आंखों का 
आवरण सभीरूप के प्रकाडकौ शान्तिटै। १४॥ 

विशुद्ध संवित्‌ अविवेक जनित कुछ साधारण स्फुरण- 


रूप व्यापार से अज्ञात स्वरूप चिदाकाश मे अहङ्कार युक्त 


असद्रप जगत्‌ का वेसादही विस्तार करतीदहै जसे पवन 
शीघ्र स्पन्दन का विस्तार करताहै।। १५॥ 

यहु जगत्‌ वास्तव मे असत्य है, परन्तु सत्‌ कौ तरह 
प्रतीत होता है, वास्तव में ब्रह्मचिति अन्यका निर्माणन 
करती हुई जगत्‌-रूप में स्फुरित होती है । जगत्‌ असत्य 
है, जसे मिटी या सौनेमें कल्पित घड़ाया कड़ामिदरीया 
सोने से अलग प्राप्त नहीं किया जा सकेता । यदि जगत्‌ 


म अ 


द 


शन्यमाजं यथा व्योम स्पन्दमान्ं यथाऽनिलः 1 
जरमान्नं यथोम्यादि संविन्मात्रं तथा जगत्‌ ॥ १७ ॥ 
अन्यवच्छिघ्ननिर्भागसविन्मात्रं जगत्त्रयम्‌ । 
विद्धि शान्तं तथा व्योम यथा वारिणि पर्वतम्‌ ॥१८१ 
तिर्वाणस्योपक्लान्तस्य ज्ञस्य सोदेति शीतता । 
अन्तयनरेन्दगोऽप्येते दीप्रज्वलनबिन्दवः ।\ १९ ॥ 
क्रि केन कथमेकान्तशान्ताततशिबा्सनि । 
निरालोकेऽपरालोकः शस्ये जगति जस्यते ।॥ २०॥ 


था सत्ता ब्रह्यश्ब्दस्या रूपं सवस्य तच्निजम्‌ । | 
न यत्र काचिहवाधाऽस्ति स्वं तन्पयमन्ययम्‌ ॥ २१॥ 


सत्य होता, तो आत्मा से अलग होकर उपलब्ध होता 
है ।॥ १६ 

जगत्‌ भी वैसादही संविन्मात्र है, जैसे आकाड शुन्य- 
मात्र है, जसे वायु स्पन्दनमाव्रहै, जैसे तरङ्ख आदि जल 
मात्र है, अर्थात्‌ जो अलग होकर पाप नहीं ह्येता, उसकी 
अलग सत्ता नहीं रहती ।। १७ ॥ 

आत्मा मेँ प्रतीत ये तीनों जगत्‌ शान्त, आकाशरूप 
तथा सभी तरह कै भेदोंसे शून्य वसे ही संवित्स्वरूप 
भत्मस्वरूप ही हँ जसे जट में प्रतिबिम्बत पर्व॑त या 
पवेततुल्य तरङ्क जलसरूप ही है ।। १८ ॥ 

सभी तरह के विकारोंसे निर्मुक्त परमशान्त ज्ञानी 
पुरुष के अन्दर एेसी सबसे उत्तम शीतलता उत्पन्न ` हो 
जाती है, जिसकी तुल्नामे ये अनेक चन्द्रमा भी प्रदीप्त 
अग्निके कणोंके सदृश प्रतीत होने र्गते हँ । अर्थात्‌ 
जगत्‌ के स्वरूप को जान रहे ज्ञानी को सांसारिके सन्ताप 
की प्राप्ति कभी नहीं हेती ।। १९॥ 

जब यह्‌ जगत्‌ अत्यन्त शान्त व्यापक प्रकाशरूप शिव 
स्वरूप न्य है, तब उसमे दूसरा प्रकशही कौनदहै? 
वहु किस क्रिया या साधन से कंसे उत्पन्न किबाजा सकता 
है ? अर्थात्‌ उसमे दूसरे किसी अन्य प्रकाश को प्ररक्तिभी 
नहीं है॥ २०॥ 

बरह्मराब्द से जो सत्ता कही जाती है, वह सत्ताही 
सब पदार्थोका निजी स्वरूपदहै, उसमे किसी तरह. की 
बाधा नहीं है ओर समस्त जगत्‌ तन्मय है अतएव वहू 
अव्ययरूप है अर्थात्‌ वही सब पदार्थो का किसी कामें 
बाधितन होने वाला स्वरूपदहै।) २१॥ 

जो ये नाम-ूपात्मक पदाथ है, उनमें बाध देखा जाता 
है, परन्तु उनका बाध या उनकी उत्पत्ति आदि विज्ृतियां 
जो दिखाई देती है! उनके विषय में विचार करने प्रभी 


` योगवासिष्डे 
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यदिदं तु पदाथेत्वं यत्र बाधाऽतुभुयते ! 
यद्यच्च बाधनं प्रक्ष्य तत्न विद्मः खपुष्पवत्‌ ॥ २२॥ 
ज्ञ एवापगतस्व न्तं ज्ञान्तमास्व महाश्मवत्‌ । 
असौ न मननं मानमनन्तमजमन्ययम्‌ ॥ २३॥ 
आकाशकत्पे स्वे भावे तिष्टतोऽङ्खानिवेदनम्‌ । 
भवत्यभ्यासदाढचन चिना स्वप्नविकारवत्‌ ॥ २४॥ 


निरूपादानसम्भारमभित्तावेव चेतति । 
ब्राह्यं कत जगच्चिन्नं न कश्चिद्वा न किच्छन ॥ २५॥ 
तनोति यत्तदात्मेवे तस्थ तत्र तथा स्थितम्‌ । 
दृश्याभावादसत्‌ दृश्यं तेन कः क्व करोति किम्‌ ।*२६५॥ 
आकाश-पुष्प के सदृश हमें कुछ नहीं दिखाई पडता, क्योकि 
वे तुच्छ है । २२॥ 
 तुमभी मन को हटाकर चुपचाप शान्तिपूवेक वैसे दही 
अपने प्रमातारूपमे स्थित रहा जसे बड़ा पत्थर अपने 
स्थान मे चूपचाप शान्तिपूवंकबेठा रहतादहै। मन के 
चले जाने परे प्रमातारूप आत्मा नहीं चला जाता, क्योकि 
उस मन के चले जानेपर नामरूपात्मके मनन (विकल्प) 
एवं चक्षु आदि प्रमाण चले जाते है, परन्तु प्रमातारूप 
आत्मा न मनन है भौर न चक्षु आदि प्रमाणलूपदही दहै, वह्‌ 
तो असीम, अज ओर अविनाशी ब्रह्मरूप है। अर्थात्‌ 
असली बात यह्‌ है कि वहु सब रूप केवल सन की कल्पना 
है, अतः मन के शान्त दह्ये जानेपर वहु स्वयं अपने-जप 
विलीन हो जाताहै, इसलिए तुम चुपचाप बैठे रहो ।।२३॥ 
आकाश के सदश निम आत्माके अन्दर मनको 
विखीन कर स्थित योगीको नाम ओरसरूपकी प्रतीति ही 
नहीं होती, क्योकि नामरूप की प्रतीति तो अपने स्वरूप 


मे स्थति के लिए अभ्यास जब दृढ नहीं रहता, तब स्वप्न 
के सदश मन मे उत्पन्न होती है।॥ २४॥ 


यह जौ हिरण्यगभं कामनहे, वही जगद्रूपी चित्रका 
निर्माण करता है, इसके पासन रद्ध, त चित्र निर्मणि 
कीकरचीदै ओर नतोकोर्चित्रका माधारदही है। 
इतना होने परमभी उस चित्र को अपने-भाप देखने ठग 


जाता दहै। क्या कहाँ किसीनेस्वप्नमें मनके सिवा किसी 


दुसरे को कर्ता ओर कायं देखा है ? ॥ २५ ॥ 

मनो राज्य के समान मन जिसका निमणि करतार 
वहां सर्वत्र उन वस्तुभ की प्रतीति बनकर स्वयं ही स्थित 
हो जाता है। इस प्रकार नामरूपात्मक प्रपञ्चके मनसे 


भिन्न कोई अन्य चीजन होने से कौन, कहां किस प्रकार 


जगत्‌ का निर्माण कर सक्ताहै।॥ २६॥ 
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महं सुखीति सुविता अहं दुःखौति दुःखिता । 
सर्वं एव स्वरूपस्था व्योमात्मानोऽपि पाथिवाः ॥ २७ ॥ 
सर्वेषामेव भावानां चिदाकाशशषात्मनामपि । 
मिश्येव स्वप्नशोकानामिव पाथिवता स्थिता ॥ २८ ॥ 
अहन्त्वोत्छेखतः सत्ता रमभावविकारिणी । 
तदभावात्स्वभावेकनिष्ठता शमशान ॥ २९ ॥ 
हेम्नः कटकश्षब्दार्थो व्यतिरिक्तो यथास्तिते। 
व्यतिरिक्ता तथा सत्या नाहुन्ताऽस्ति ज्ञमात्मनः ।\३०॥ 
निर्वाणो निमना मोनी कर्ताऽकर्ता च शीतलः । 
ज्ञ एव शान्त एवास्ते शन्थ एवाऽभिपूरितः \\ ३१ ॥ 
निर्वासनास्पन्दपरो यन्त्रपुत्रकगात्रवत्‌ । 
स॒ यथास्थितमेवाऽऽस्ते ज्ञः संग्यवहुरच्रपि.\ ३२ ॥ 


भै सुखी हँ! इस तरह भासमान सुख, भे दुःखी हूं 
इस तरह भासमान दुःख या उनके साधनभूत पाथिव 
आदि विषय सब मनकी कल्पनाके शान्तहो जाने पर 
आत्मख्प हो जाते या श्ुन्यरूप बन जाते हैँ अर्थात्‌ 
सुख-दुःख या उनके साधनभूत पाथिव आदि विषय 
कल्पना का विनाशहो जाने परर शन्यरूपया आत्मरूप 
हो जाति ह ।॥ २७ ॥ 

जितने पदाथं हँ, वे सव यद्यपि परमाथं मे चिदाकाश 
रूपदही हः तथापि उनमें स्वप्न शैल के सदृश पाथिव 
रूपता मिथ्या ही स्थित है अर्थात्‌ स्वप्न की तरह पाथिव 
विषय भी पाथिव रूप नहीं हैः यानी मिथ्यादहै इस प्रकार 
की भावना करनी चाहिए ॥ २८ ॥ 

अहन्ता की कुकीर जब ब्रह्मसत्तामे आ जातीदहैः 
तभी वह्‌ संसारश्चम रूप विकार पैदा करतीदहै ओर जब 
वह्‌ ककीर हट जाती है, तभी वह्‌ शान्ति प्रदान करतीदहै 
तथा अपनी स्वरूपावस्था को प्राप्रहौ जातीदहै। २९॥ 


जैसे सुवणं निमित कटक शब्दां कड़ा तुम्हं सवणे ` 


से प्रथक्‌ भासमान होतादै, पर वह सत्य नहीं है, 
वैसे ही आत्मा से जनित अहन्ता दान्तात्मा परमात्मासे 
पृथक्‌ भले ही भासमान हो पर वह सत्य नहीं है ॥३०॥ 

कर्ता रूप आत्मा वास्तव मे चारों ओरसे जव 
परिपणे भाव से ठल्षित हौ जाता है, तव शान्त ही रहता 
है। उसमें किसी प्रकारका उपद्रव नहींहै वह्‌ शून्य, 
मोक्ष रूप, मन रहित, मौनी, अकर्ता रूप ओर शीतल 
हे ॥ ३१॥ | 

आस्माभी वास्तवमें वासनागून्य होनेके कारण 
लैसे दी स्पन्दन बून्यही है जैसे किसी यन्त्रसे बनाई 


निर्वाणप्रकरणउत्तराद्धं 
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यथा मच्चकसंस्थस्य स्पन्दते नव चा शि्लोः । 
अङ्धानि स्वानुसन्धानं बिनेवं विदितात्मनः।॥ ३२ ॥ 
निःसम्बोधकबोधस्य निशेहैषणाक्िषः । 
शान्तानन्तात्मरूपत्वादनुसन्धानता कतः ॥ ३४ ॥ ` 
अद्रष्रपद्श्यस्याऽदुप्रपस्याऽपरूपिणः 
कुतः किकानुसन्धानमनपेक्षस्य पश्यतः ॥ ३५ ॥' 


 अपेक्षेव घनो बन्ध उपेक्षेव विमृक्तता। 


सवश्ञन्यान्विता तस्यां विश्रान्तेन किमीप्स्यते ॥ २३६ ॥ 
पाथिवत्वे श्च रीरेऽस्मिन्स्वस्वप्नाङ्धः इवाऽसति । 
श्रममात्रात्मनि कुतः क्व कस्य किमपेक्षणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
उपश्ान्तसमस्तेहं विगतादिलकौतुकम्‌ 1 
निरस्तवेदनं ज्ञेन विदा केवलमास्यते।॥ २३८ ॥ 


गयी प्रतिमा वासना शून्य होने के कारण स्पन्दन शून्य है, 
अर्थात्‌ स्पन्दन के अभिमानसे रहित है, अतः व्यवहार 


कररहाभी ज्ञानी अपने असल लरूपमे ही स्थित रहता 


हि ॥ २२॥ 
वसे ही आत्मतत्त्वदर्शीं विद्धान्‌ में अपने स्वरूपा- 
नुभव कै सिवा वैसे ही चहल-पहक कोई नहीं जैसे ्ूठे में 


| सोये हए बालके के अद्ध चहल-पहल कोई ही नहीं ।२३३॥ 


आशा, चेष्टा, स्नेह ओर प्राथेना आदि से बरून्य तथा 
बाह्यव्रत्तियों से रहित अखण्ड स्व-स्वरूप परिज्ञान शन्त 


अनन्त आत्मस्वरूप हीह, अतः उसे शरीर आदिकां 


परिज्ञान कहना कंसे संभव दहै ?॥ ३४ ॥ 


समस्त अभभिलाषाओं से मुक्त ज्ञानी पुरुष, द्रष्टा, दृश्य 
ओौर ज्ञानरूप त्रिपुटी रहित निराकार वस्तुको देख रहां 
है, अतः, उसको शरीरका अनुसन्धान कसे हौ सकता 
है ? अर्थात्‌ उक्त स्वरूपानुसन्धान मं द्रष्टा, दृश्य आदि 
त्रिपुटी नहीं रहती है, इसलिए भी उसको शरीर का 
परिज्ञान नहीं होता है। ३५ ॥ 

सर्वान्वित अपेक्षा अर्थात्‌ सभी विषयो की अभिलाषा 
ही दृढ बन्धनं है ओौर सभी तरह कौ इच्छाओं कां 


परित्यागदही मुक्तिटै। एसी स्थिति मे जिसका पूणं- 


कामता मै विश्रान्त हो चुका है, वह्‌ क्या चाहेगा ?।।२३६॥। 
इस ररीर की पाथिवरूपता होने पर भी यहु अपने 


स्वप्नमेंररीराद्घो के सदृश असत्‌ ओौर केवल भ्रममात्र 
स्वरूप ही है, अतः अपने शरीर के ल्िएभी किस 


बुद्धिमान्‌ को कहाँ, किससे, किसकी इच्छा हौ सकती 
है ?॥ ३७ ॥ 
ज्ञानी पुरुष केवल अपने स्वरूपमे ही स्थिति रखता 


२३३६ 
मद्धनेति श्रुतवता ततो मोदो महानपि । 
अशेषेण परित्यक्तस्तत्रेव त्वगिवाऽहिना ॥ ३९ ॥ 


प्रवाहापतितं कार्यं कुवताऽपास्तवासनम्‌ । 
तेन वषशतस्याऽन्ते स्थितमद्रौ समाधिना ॥ ४०॥। 


तज्नाऽययावत्पषाणसमधर्मा स तिष्ठति । 


योगवासिष्ठे 
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स॒ शन्तकरणो योगी बोध्यमानः प्रबुध्यते \॥ ४१॥ 
एतेन राघव ! विवेकपदेन शान्ति- 
मासादयोदयवता मनसा विहतुम्‌ । 


मा दीनतां व्रजतु रागमयी मतिस्ते 


क्षणा क्षणादरसल्िलेव शरद्घनालो ॥ ४२॥ 


इत्यार्षे श्रौ बासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं 
मङ्कयुपाख्याने मङ्धनिर्वाणसमाप्िर्नाम षडविश्ञः सगः 1 २६॥ 


है, इस स्थिति में उसकी सारी इच्छाएं विलीन हुई रहती 
ह, सारी उत्कण्ठएं चरी गर्ह्‌ रहतीटहै ओरशरीरका 
भान भी नहीं रहता है ।॥ ३८ ॥ 

जसे सपं अपनी केचुल को छोडदेताहै वैसेही इस 
तरह के मेरे उपदेश को सुनते ही उस मद्धि ब्राह्मणने 
अपने असीम महान्‌ मोहकोभी उसी समय, पुणंरूपसे 
एसे छोड दिया अर्थात्‌ मुख्य अधिकारी होनेके कारण 
केवर एक बार उपयुक्तं विषयों कै श्रवणसे ही मद्धिकी 
मोहनिदृत्ति हौ गई । ३९ ॥ 


प्रारब्धवश जो भी समय-समय पर कतव्य आ जाता 
था, उसे वहु वासना छोडकर करता हुआ सौ वर्षोके 


बाद उसी पव॑त पर समाधिम स्थित हो गया।॥ ४०॥ 

आज भी उस पव॑त पर पाषाण के समान निश्चल 
हो वह स्थित है । उसके चक्षु आदि समस्त करण शान्तं 
हो चुके हँ । कदाचित्‌ दूसरों द्वारा जगाये जाने पर वह्‌ 
योगी समाधिसे बाहरमभीदहो जातादहे।। ४१॥ 

हे राघव ! आप इस मङ्कि ब्राह्मण द्वारा स्वीकृत 
उपाय का अवलम्बनं कर ज्ञान में उन्नतिक्षीक विवेको 
मन से स्वात्मानन्दमे विहार करनेकै किए शान्तिप्राप् 
करें । जिससे आपकी बुद्धि रागयुक्त बनकर, जलं रहित 
शरत्‌ काटीन मेधो के समान विवेक रहित हो दीनन 
बन जाय ॥ ४२॥ | 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तरद्धिं मे मद्धि 
उपाख्यान में मद्धिनिर्वाणसमासि नामक कुसुमलता का छन्वीसवां सगं समास हा ॥ २६ ॥ 


वति्ठ उवाचं 
निवि भव श्न्तात्मा यथाप्राप्रानुवुत्तिमान्‌ । 
सन्नेवासत्समः सौम्य स्फटिकादिव रनतिमतः।॥ १॥ 


चित्त के स्पन्दन से आत्मा में स्पन्दन की श्रम होता 
है, इसमे जगत्‌ की सारी विभरूतिर्यां उर्पन्न होतीदहै 
चित्त की शान्ति से आत्मा में स्पन्दन धमकी शान्ति होती 
है ओर इससे अपने असली स्वरूप में अवस्था होता है । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--अआप रौकिक पचडों से अलग 
हो जाए, अपनी आत्मा को शान्त बनाएँ ओर जो भी प्रपत 
हो उसका अनुसरण करते चे ।. है सौम्य | जैसे स्फटिक 
पत्थर से बनाया गया चदनी मे स्थित प्रतिमा पुरुष सत्‌ 
है किन्तु उसमें दृष्टि का निरोध न होसे से असत्‌ के तुल्य 
ही रहता है वैसे ही अपं सत्‌ होते हृएभी आत्मा की 


२७ 


एकस्मिन्नेव सर्वस्मिन्संस्थिते विततात्मनि । 
नेकस्मिघ्न च स्वेस्मिन्नानाताकखना कुतः ॥ २ ॥ 


२७ 


अद्वैत दुष्टिका निरोधन करने के कारण असत्‌ कै सदृश 
ही अने रहं ॥ १॥ 

असीम आत्माका ज्ञानन होने तक स्वयं एक होता 
हभ भी सबके रूपमे अर्थात्‌ अनेक रूपोंमें स्थित 
रहता दहै, परन्तु ज्ञात हौ जानेपरन तो वह एकह 
ओर न सर्वात्मक अनेकै अर्थात्‌ न वहु व्यष्टिरूप 
है ओरन समष्टिरूपही है, क्योकि ज्ञान कालमें सभी 
बाधित हो जाते है, एेसी स्थिति में उसमे अनेकरूपता की 
कल्पना ही करटा रह्‌ सकती दहै ?॥२॥ 
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आद्यन्तरहितं सर्वं ॒व्योम चित्तत्वनिभरम्‌ । 
शरी रोत्पत्तिनशेषु का चित्तत्वस्य खण्डना ॥ ३ ॥ 
स्फुरन्ति हि जडक्रीडाधिच्चमत्कारचापछात्‌ । 
भचापलातप्रतीयन्ते तरङ्का इव वारिणि।॥४॥ 
यथा शुभ्राम्बुदे वस्तरशङ्का न फलभागिनौ । 
देहोऽयमहमित्येषा तथा श्ञाङ्य न वास्तवो।\ ५ ॥ 


मा वस्तुनि निमग्नस्त्वं भव भूरिभवप्रदे । 
वस्स्वनन्तसुखायाद्यं भव्यं भावय भूतये॥ ६ ॥ 
चिद्ब्योमानन्तमेवार्मिन्नेयत्ताऽस्ति समात्मनः। 
इत्येव परमं वस्तु वस्त तत्परमस्तु ते॥ ७ ॥ 


[प्रत्येक शरीर की उत्पत्ति ओर विनाश तथा सात 
वित्ते के नापे आत्माका नाप अनुभव में आता है, अतः 
आत्मा को नानारूपता मान ङी जाय, इसमे कौन-सी 
आपत्ति है ?| 

चेतन आत्मवस्तु परिपणे, आदि-अन्त से रहित, 
व्यापक तथा आकाश के तुल्य निमखदहै, इसक्िए शरीर 
की उत्पत्ति एवं नार होने पर उसकी उत्पत्ति या विनाश 
कसे हो सकता है अर्थात्‌ उसका क्या बन-बिगड़ सक्ता 
है?।३॥ 

भद्र, चिति के चमत्काररूप इस चथ्चल मन की 
एकमात्र चपलता के कारण हीये सव जड़ संसार के से 
स्फुरित होते हँ भौर उसकी चन्चल्ता न रहने से आत्मा 
मे वसे ही दिखाई पडते, जैसे जल में तरद्ध दिखाई 
पडते हैं ।। ४॥ 

वस्तुतः दस देह मे कल्पित आत्मरूपता भी वैसेही 
कुछ काममे नही आतीदहै जैसे शुध्चर मेघो मे कल्पित 
वस्त्ररूपता पहनने के काम मे नहीं आती है।। ५॥ 

आप॒ अनेक तरह के प्रप्चको देनेवाटी अवस्तुमं 
अर्थत मिथ्या पदार्थो मेन इवे । मुख्य भव्य अनन्त वस्तु 
की मुक्तिरूपं अनन्त सुख के लिए उपासना करे ।॥ ६ ॥ 

चित्‌-रूपी अनन्त आकाश ही परमार्थं वस्तु है, उसका 
किसी तरह नाप नहींहौ सकता है। जिनका आत्मा 
एकरूप बन गया है, उनके लिए यही सबसे बढ-चदृकर 
उत्तम वस्तुहै। इसी एक वस्तु मे आपका चित्त सदा 
रमण करे । ७॥ 

इस प्रकारके निश्चयसे युक्तं अप ही अज्ञानरूप 

न्धन से निभुक्त निरञ्जन दै । यहु निश्चय ध्याता, ध्यान 

ओर ध्येय से दन्य अर्थात्‌ त्रिपुटीग्ून्य है, यह्‌ त्रिकाल में 

भी बाधित होने वाला नहीं है । ध्याता, ध्यान ओर ध्येय 
४२ 


निर्वाणप्रकरणरउत्तरद्ध 
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एवं निश्चयवाघ्नाम त्वमेवासि निरज्नः । 
ध्याता ध्येयं तथा ध्यानं सत्यं चापि नं किच्न ॥८ ॥ 
ष्टा दृश्यं दनं च चित्त एवं विभुतयः । 
अतत्तत्संविदो नान्यदध्यानं व्येयमास्ति च।॥ ९॥ 
उद्यति प्रतिपच्चन्रे वहति प्रल्यानिले । 
आत्मतत्वं समं सौम्यं न क्षुभ्थति न शाम्यति ॥ १०॥ 
यथा नौयायिनः स्थाणुलर्शेरादिवेपनम्‌ । 
यथा शुक्तौ रजतधीस्तथा देहादि चेतसः ।॥ ११॥ 
यथा देह्‌।दि चित्तस्य तथा देहस्य चित्तकम्‌ । 
तथेव जवः परमे पदे दैतमतः कुतः ॥ १२॥ 
इसमे कोई भी सत्य नहीं है अर्थात्‌ त्रिकालावाधित नहीं 
है।॥ ८॥ 

द्रष्टा, दृश्य ओर दशेन चित्‌ कीटही विभूतिरयां है, 
दशन प्रमाण से उत्पन्न तथा वस्तुके अधीनदहै, पुरूष के 
अधीन नही, इसलिए वृत्ति से अभिव्यक्त परमार्थं चिति 
को उसमे प्रधानता तथा अज्ञान की याधकता निवतैकता 
ही विद्यमान है, इस परिस्थितिमें द्रष्टा आदि परमार्थं 
चैतन्य की ही विभरूतिदहै। ध्यानन तो प्रमाणजन्य है ओर 
न वस्तुके ही अधीन दहै, किन्तु पुरुष की इच्छा का 
अनुसरण करने वालाहै। इस स्थिति में ध्यान आदि 
क्रिया विशेषरूप होने के कारण अविद्याकी विभूतिरूप 
ही है, अतः ध्याता आदि ब्राधित हो जाते हैँ । अन्य बातं 
यह्‌ हैकिजो जड़ वस्तु है, वह्‌ सव ज्ञान से भिन्न पृथक्‌ 
नहीं दिखाई देती है अतः जितने दृश्य हं वे सव दशन का 
ही अनुसरण करने वेदँ । ध्येयतोध्यानके जिनाभी 
अलग रहता है, अतः वह्‌ ध्यानानसारी नहीं होता है ॥९॥ 

आत्मतत्व वसे हीन तोक्षुब्धहोतादटै ओर न सुखं 
जातादहै, वह सदा एकरूप ओौर सौम्य रहतादहै। जैसे 
प्रतिपदा के चन्द्रमा के उदित होने पर समूद्र क्षुब्ध होता 
है ओर जसे प्रलयकालकी वायु बहुने पर समद्र सूख 
जातादहै। अर्थात्‌ सवसे विष तो यह्‌ है कि ज्ञानं 
निविकाररहै।॥ १०॥ 

चिति मे यह्‌ देह आदि अन्तःकरणको वैसे ही प्रतीतं 
होते द जैसे नावे परयात्रा कर रहै पुरूषको तीरस्थ 
स्थिर वृक्ष, पव॑त आदि कम्पितिहो रहै प्रतीत होते दहै 
अथवा जैसे शुक्ति मे रजत-बुद्धि होती है ॥ ११॥ 

जैसे देह आदि चित्तके वैसे ही चित्त भी देहादि 
काद, इसी तरह जीवभीरहै, इस परिस्थिति में परम 
ब्रह्य पदमंद्रैतही कहाँ रहा अर्थात इस रीति से देह 


३३८ 
सर्वमेकमिदं शान्तं ब्रह्मा ब्ंहितवेदनात्‌ 


त किञ्चिज्जगदादयस्ति चान्तिरन्या न विशते ॥ १३॥. 


त विते यथा व्योम्नि वनं स्नेहश्च सकते । 
विद्युच्छशाङ्कबिम्बे च तथा देहादि चेतति ॥ १४ ॥ 
अविद्यमान एवाऽस्मिन्मा बिभीहि जगद्श्नमे । 
एतदेव परं सत्यं विद्धि सत्यविर्दावर ! \ १५ ॥ 
जगदस्ति न सत्तेति याऽऽसीद््ान्तिस्तवाद्य सा । 
शान्ता मदृपदेशेन किमन्यद्वन्धक्षारणम्‌ ॥ १६॥ 
 स्थात्युदच्चनकुस्भादि यथा मून्नात्रकं तथा । 


योगवासिष्ठे 
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चित्तमाभ्रं जगदिदं क्षीणं तच्च विचारणात्‌ \ १७॥ 
आपत्सु सम्पत्सु भवाभवेषु 
शान्तषणाहृषविषादसंवित्‌ । 

सौम्यादहम्भावविदा विमुक्तो 

यथास्थितं तिष्ठ॒ विलीयमास्स्व ॥ १८॥ 
यथास्थितं वस्त्वधिगस्य राम! 

स्थितोऽसि चेदा स्वक्ुराम्बरेन्दो । 
तद्धषश्चोकेषणदूषणादि | 

विमुच्य वा तिष्ठ ययेच्छमास्स्व ।॥ १९॥ 


इत्याष श्ीवासिषएठमहारामायणे बात्मीकौये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधं भुखययोगोपदेशो नाम सप्तविश्ञति सर्गः ।॥ २७ ॥ 


दृष्टि चित्त की कल्पना करती है ओर जीव दृष्टि देह- 
चित्त की कल्पना करती है, ये सभी शुद्ध चैतन्य मँ ही 
विवतं है । १२॥ 

आत्मतत्व के ज्ञान सेतो यह्‌ सब केवल शान्त ब्रह्म 
स्वू्पही है, दूसरा जगत्‌ आदि पदार्थं कुछ भी नहीं दै, 
ञौरन कोई दूसरी भ्रान्तिहीहै ब्रह्य दुष्टि से एकरूपता 

॥ १३ ॥ 

| चित्तमें देह आदि वसे ही नहीं रहते दँ जैसे आकाश 
मे अरण्य नहीं रहता अथवा जैसे ब्‌ में तेर नहीं 
रहता या जैसे चन्द्रविम्ब में बिजली नहीं रहती ॥ १४॥ 

हे सत्यज्ञानियों में श्रेष्ठ श्रीरामजी | यह्‌ जगत्‌ की 
श्रान्ति अविद्यमान दही है, अतः इससे आप भय न करें। 
यही परम सत्य बात है, यह्‌ आप समन्ञँ ॥ १५ ॥ 

अभी तक जो आपको भ्रमरहा कि जगत्‌-वस्तु की 
ही सत्ताहै मौर ब्रह्य की सत्तादै ही नहीं, वहनी 
भेरे उपदेशसे शान्तहौ गयादहै अब दूसरा बन्धन देने 
वाला क्या रहा अर्थात्‌ कुछ नहीं ।। १६ ॥ 


थाटी, पुरवा, घडा आदि जैसेकेवर मद्री हीषहैः 
वैसे ही यह्‌ जगत्‌ केवल चित्त ही है। यह तो विचार से 
क्षीण हो चुका है।। १७॥ 

अब आपमेरे सौम्य उपदेशसे अहङ्कार से पहले 
अल्गहो जाएँ फिर सम्पत्तियों मे इच्छा, हषं ओौर 
आपत्तियों मे विषाद से रहित हो जाँ वैभवों के 
उत्कषं ओर अपकषं बने घटने पर भी एक-से रह । 
कभी-भी मेरे उपदे का विस्मरण कर अर्थात्‌ अपने 
स्वरूपस्थिति कौ दृढता का परित्याग कर स्थिर मत 
बेठे ॥ १८ ॥ 

हे अपने कुरूप आकाश के चन्रमा श्रीरामजी | 
यदि आप ब्रह्मात्मा कौ एकतारूप वस्तु को भलीभांति 
जानकर अवस्थित हँ, चित्त मे सन्ताप पहु॑चानेवाले हषं 
शोक, इच्छा आदि दोषों को छोड़कर रहै या उनका 
अनुसरण केरते रहे, आपको फिर स्ंसारओआ ही नहीं 
सकता है ।॥ १९॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तराधं मे 
मुख्ययोग उपदेश नामक कुसुमलता का सत्तार्दूसवां से समाप्त हुभा ॥ २७ ॥ 


श्रीराम उवाच 
बीजाङकुराणां पुरषक्मणां जन्मकारिणाम्‌ । 


श्री रामभद्र ने कहा--है विभो ! बीजरूप तथा काय- 
रूप पुरुष के कार्यो का--जो जन्मरूप पंसारानथं के 
उत्पादक तथा दैवसे सम्बद्धदहै--स्वरूप मूज्ञ से करं 
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देवशाग्दा्थयुक्तानां तत्तवं वद विभो ! पुनः॥ १ ॥ 


२८ 


अथत्‌ यद्यपि आपने इन कर्मों का तत्त्व पहले यत्रतत्र 
कहा है, परन्तु फिर भी एक साथ मिलाकर कहै ॥ १॥ 


२८.१०] 


तिष्ठ उवाच 
दवकषर्मादिपर्ययं घटादि घटतावधि। 
संवित्स्पन्दनमेवेदं रोके पृरुषतां गतम्‌ ॥ २॥ 
संवित्स्पन्दादुते पुंस्त्वं कमं वा कौदृशं भवेत्‌ । 
घटावटपटा्ात्मा ह्येतेनेव जगत्करतम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रवतते जगत्लक्ष्मी; सं वित्स्पन्दात्सवासनात्‌ । 
निवतते हि संसारः सेवित्स्पन्दवादबासनात्‌ ॥ ४ ॥ 
अवासनं हि संवित्तेः स्पन्दमस्पन्दनं विदुः । 
सस्पन्दोऽप्यस्फुरत्स्पन्दो येनाऽऽवरत्तादिनोह्यते ॥ ५ ॥ 
मनागपि न भेदोऽस्ति संवित्स्पस्दमयात्मनोः । 


वसिष्ुनी ने कहा- घट से ठेकेर घटत्व तक का्यंरूप 
ओर देव, कमं आदि कारणरूप जौ भीटहै वह सब चिति 
कास्पन्दनहीदहै, ओौर वही लोकमें पुरुषलरूप बन गया 
है । आशय यह है किं सबसे पहले दैव का तत्त्व कम॑ है, 
कमं का तत्त्व पुरुष रहै, पुरुष का तत्त्व मनोरूप चिति- 
स्पन्दन है भौर चितिस्पन्दन का तत्त्व चिदात्माहै। यही 
चिदात्मा प्राथमिक सङ्कुत्परूप चितिस्पन्दन से समष्टि- 
व्यष्टि मनरूप बन जाता है, जिसका कि बहु स्यां" प्रजायेय 
इस श्रुति मे उल्लेख है । इसके बाद लोकमें देहाकारके 
अध्याससेश्रमसे पुरुष पुरुषहौ जाताहै। फिर कर्मं 
करते-करते पृण्य-पापरूप अदुष्टात्मज दैवरूपता प्राकर 
पुण्य-पाप का भोग करने कै किए घट आदिरूप एवं 
घटादिगत गुण क्रियारूप से घटत्वादि सामान्यरूप बन 


जाता है, इसीसे जगत्‌-रूप विवतंमे आजाता, इन 


सब बातोंसे सार यहकिं दंव, कर्मं आदि कारणशब्दरूप 
ओर धट से लेकर घटत्वधमं पयंन्त कायंरूप जो है, वह्‌ सब 
तत्त्वद्ष्टि से चितिस्पन्दके ही अलग-अलग नाम है ।२॥ 


भद्र, संवित्‌ के चिति के स्पन्दनके बिना पुरुष का 
रूप ओर कमं कंसे हो सकता? संवित्‌ का स्पन्दन ही 
घट, पट, वट आदिका स्वरूप है। इसीने समस्त 
जगत्‌ को उत्पन्न कियादहै। यहीकारणदहै कि पुरुष के 
कमं आदि ओर घटपटादि के अस्तित्व या परिज्ञान 
आदि चिति के अस्तित्व ओर प्रकाश केही कारण होते 
है, यह्‌ सभी जानतेर्हैँ। यदि इन सवको संवित्‌ का 
चिति का पिवतं न माना जाय, तो न उनका अस्तित्व 
मालूम पड़ सक्ता है भौर न उनका प्रकाशही हो सकता 
है, एेसी स्थिति में उनका स्वरूप कंसा होगा! अर्थात्‌ 
असत्‌ ही होगा ॥ ३ ॥ 


सारे जगतु की यह्‌ विचित्र शोभा वासना युक्त 


तिर्वाणप्रकरणरत्तरार्द 


२३३९ 


कत्पनांश्चादते रम ! वृष्टौ पुरषकर्मणोः\॥ ६॥ 
जलवीच्योयथा द्वित्वं सङ्कुल्पोत्थं न वास्तवम्‌ । 
तथेह चित्परिस्पन्दरूपयोजन्तुकमणोः ॥ ७ ॥ 


कर्मेव पुरषो राम ! पुरुषस्येव कर्मता । 
एते ह्यभिन्ने विद्धि त्वं यथा तुहिनिक्ञीतते॥ ८ ॥ 
हिमं यत्तद्यथा शैत्यं यच्छेत्यं तद्यथा हिमम्‌ । 
यत्कर्माक्षो तथा जन्तुर्यो जन्तुः कमं तत्तथा ॥ ९ ॥ 
संविष्स्पन्द रसस्येव देवकमं नरादयः । 
पर्यायशचब्या न पुनः पुथक्कमांदयः स्थिताः ॥ १० ॥ 
संवित्‌ के स्पन्दन से उत्पन्न होतीदहै ओर वासना से 
निमुँक्त संवित्‌ के स्पन्दन से निदत्त होती है ॥ ४॥ 

महात्माओं का यह्‌ निश्चयहै कि संवित्ति का चिति 
का स्पन्दन होने पर वासना रहित वह॒ अस्पन्दनहीहै। 
लोक में स्पन्दनश्ील भी तरद्ख आदि जब भँवर आदिकं 
हारा अपने अन्दर समाविष्ट कर ल्यि जति है, तव, 
उनमें स्पन्दन का परज्ञान नहीं होता है फटतः उनकी 
अस्पन्दनशीरता ही तकित होती है ॥ ५॥ 

हे रामजी ! इस पृष्टिमें संवित्‌ ओर संवित्‌ स्पन्द- 
मय पुरूष एवं कमं स्पन्द दोनों मे कत्पनांश को छोड़कर 
कुछ भी भेद नहीं है अर्थात्‌ चिति का स्पन्दन की निटृत्ति 
ही निराकारता है, एसी स्थिति मे विमशं करने पर स्पन्द 
ओर पुरुष मे कोई भेद नहीं दै ।॥ ६॥ 

सङ्कल्प जनित पुरुष ओौर कमं का संवित्स्पन्दन का 
भेद वैसेही नहींदहै जैसे सङ्कुत्प से जनित ओर जख 
तरद्धः का भेद वास्तविक नहींहै॥ ७॥ 

हे श्रीरामजी ! कम॑ही पुरुषै ओर पुरषमेही 
कर्मरूपता है, आप इन दोनों कौ हिम ओर शीतताकी 
तरह अभिच्नरूपता ही जानें ।॥ ८ ॥ 

जो हिम है वही जैसे शीततादैओौर नजो शीततारहै, 
वही जैसे हिमदहै' वेसेहीजो कमं है वही पुरुषहै ओर 
जो पुरुष है वही कमं है, इसच्िए किये जाने वाले पुण्य- 
पापभाविदेह ओर उसदेहसे जो भोग्यहौने वाला 
इन दोनों की पूर्वास्थादहै। ९॥। 

दैव, कर्म, पुरुष आदि संवित्‌ के स्पन्दनरूप रस के 
ही पर्यायवाची शब्द है इसलिए सं वित्स्पन्दन से पृथक्‌ कमं 
आदि अपना प्रथक्‌ अस्तिःव नहीं रसते हँ । अर्थात्‌ देव, 
कमं आदि एक दही वस्तु के भिन्न नाम, यहु सिदध 
है। १०॥। 


२४०  योगवासिष्डे. [२८.११ 


स्पन्दात्संविज्जगद्रीजमस्षन्दाद्यात्यबीजताम्‌ । 
मङ्कुरश्च तदेवाऽन्तःस्थितत्वादङ कुरधियः।॥! ११॥ 
चित्वं च क्वचिदस्पन्दं वंवचित्स्पस्दं स्वभावतः । 


अनन्तमेकाणववरहिक्कार्कमसं स्थितम्‌ ॥ १२॥ 


संवित्स्प्दो वासनावानिह बीजमकारणम्‌ । 
भूत्वा कारणतामेति वेहादेरङ्कुरावलेः ॥ १३॥ 
तृणवत्खीरुतागुल्मनीजान्तरगतेरपि 
बीजं संवित्स्पन्द एव तस्थ बीजं न विद्यते ॥ १४॥ 
न॒ बीजाङकुरयोभंदो विद्यतेऽग्न्योष्ण्ययोरिव । 
बीजमेवाऽङ्कूुरं विद्धि विद्धि कमेव मानवम्‌ ॥ १५॥ 
चिर्स्फुरन्ती भूमिकोशे करोति स्थावराङकुरम्‌ । 
स्थलान्‌ सृक्ष्मान्‌ मृदूक्ररान्‌ पथोबुदूबुदकानिव ।१६॥ 
चिता विना धरकोश्चादत्यन्तपरिपेलवात्‌ । 

स्पन्दन के कारणं ही संवित्‌ जगत्‌ की बीज हो जाती 
है ओर स्पन्दन के अभावसे अबीजसू्पहो जातीहै। 
उसीके अन्दर सृक्ष्मरूपसे अङ्कुर भी स्थित है, अतः 
वही बाहर निकटकर स्थुल अङ्कुररूप हो जाती है ।।११। 

असीम चित्स्वभावही साहि कि कहीं पर अपने 
स्वभाववश देदा-कार क्रम मे स्थित स्पन्दनसे शृन्यहो 
जाता है ओर कहीं पर स्पन्दनरूप बन जाता है । १२॥ 

संवित्‌ का स्पन्दन वास्तवमे अकारणरहै, किन्तु यहं 
वासना से युक्त हो देह आदि अङ्कुरोंका वहु कारणरूप 
बीज बन जातादहै।। १३॥ 

अन्यान्य अवान्तर तृण, वल्ली, छता, गुल्म आदिके 
नीजो कीजो व्यवस्थित अङ्कूर आदि कायं करनेकी 
प्रवृत्ति है, उसमे भी वही संवित्स्पन्द कारण है, उसका 
अन्य कोई बीज नहीं है अर्थात्‌ अवान्तर बीजोंके रूपमें 
स्थित वही संवितू-स्पन्दन स्वेत्र कारण है, उसी स्पन्दन 
विशेष-विशेष कार्यो कौ व्यवस्थाके ङ्िए अवान्तर बीजों 
केषरूपोमे स्थिति दहै। १४॥। 

बीज भौर अङ्कुरमे, अग्नि जौर उष्णता के सदश, 
कोई भेद नहीं है। अप बीज को ही अङ्कूर जानिये भौर 
कमहीको मानव जानिये अर्थात्‌ बीज के अन्दर रहने 
वाखी राक्तिही अङ्कुर दहै, यह्‌ माननेपर भी शक्ति ओर 
राक्तिमान्‌ मे कोई भेद नहीं है ।। १५॥। 

स्पन्दनशीलहो रही चिति ही भूमिम वट आदि 
वृक्षोके अङ्कुरको स्थुल पदाथ, सूक्ष्म पदाथ कठिन 
1 मे बुत्लों की तरह बनाती 
ट्‌ ।॥ १६ 

चिति के बिना सा कौन समथं दहै, जो इस पृथ्वीतल 


अङ कुराद्‌ वच्रतारांश्च क उल्छासपितु क्षमः ॥ १७॥ 
प्राणिवीयरतान्तःस्था संविन्जङ्धममाततम्‌ .। 
तनोति लतिकान्तःस्थो रतः पुष्पफलं यथा ॥ १८॥ 
यदि सवगता संविद्धुवेन्नातिबलीयसी ।. 
तत्क उत्लासमे शक्तः स्याटेवासुरभूमृताम्‌ ॥ १९॥ 
जद्धमानां स्थावराणामेतदाद्यं च बीजकम्‌ । 
संविद्िस्फुरणमात्रमस्य बीजं न विद्यते ॥२०॥ 
बीजाङ्कुरविकल्पानां क्रियापुरुषक्मणाम्‌ । 
ऊरमिवीचितरद्धाणां नास्ति मेदो न चस्तुनि ॥ २१॥ 
द्वित्वं नृकमणोयस्य बीजाङ्कुरतया तयो 
विपश्चित्पक्नवे तस्मे महतेऽस्तु सदा नमः॥ २२॥ 
संवित्तेजन्मबोजस्थ योऽन्तःस्थो वासनारसः 
स करोत्यङ्कुरोत्लासं तमसङ्धाग्निना दह्‌ ॥ २३॥ 
से, अत्यन्त मृदु अङ्कुर से वज्र कै सदृश दृढ़ प्रवाल आदि 
को निकार सके ।। १७ ॥ 

यहु चिति प्राणियों के वीर्य॑रस मेँ स्थित होकर इन 
असीम ज्म वस्तुभोंका वेसेही विस्तार करतीहै 
जसे लतिकामें स्थित रस पष्प ओर फलका विस्तार 
करता है, अर्थात्‌ रजवी्ं से शरीरसम्पादनमें भी लगाना 
चाहिए ॥ १८ ॥ 

यदि सरवंत्र स्थित यह संवित्‌ अत्यन्त बलवती न होती 
तो, इन देव, असुर एवं राजाओंके निमणिमें कौन 
दाक्तिशाटी होता ॥ १९॥, 

स्थावर तथा जङद्कम पदार्थोका यही एक आदिमे 
संवित्स्फुरण कारण है ओौर इसका कोई कारण नहीं 
है ।॥ २० ॥ 

बीज, अङ्कुर आदि विकत्पोंका परस्पर; क्रिया, 
पुरुष एवं दैव का परस्पर तथा ऊर्मि, वीचि ओर तरङ्खो 
का परस्पर कुरभी नहीं है एवं अधिष्ठान में भी कुछ भेद 
नहीं है ।। २१॥ 

एेसा होनेपर भी पुरुष ओर कमम मे तथा बीज भौर 
अङ्कूरमें जिस पुरुष कौ भेद वास्तविक भासमनहो, 
उस महान्‌ पण्डितपश्ु को निरन्तर नमस्कारही करना 
चाहिए ॥ २२॥ | | 

अर्थात्‌ वासना के सम्बन्ध से जनित संसारवीजता 
वासनाके विनाशसेनष्टहीजातीदहै। 

जन्म के कारण संवित्स्पन्दन मे जो भीतर का 
वासनारस है, वही बाहर अङ्कुरित होतादहै, इसर्ए 
उस वासनारस को असङ्करूप अग्नि से जाप जलादे॥२३ 


कषय 


९८.२३३ 


कुवतोऽकूवतश्चैव . मनसा = यदमज्जनम्‌ । 
शुभाश्युभेषु कायषु तदसङद्धं विदु्बधाः ॥ २४॥ 
अथवा वासनोत्साद एवाऽसद्धः इति स्मरतः 
यया कयाचिदयुक॑त्याऽन्तः सम्पादय तमेव हि ॥ २५ ॥ 
ययेव वेत्सि ततया युक्त्या पुरषयत्नतः । 


१, # 


वासनाङ्कुरनिभूलमेतदेव परं शिवम्‌ ॥ २६॥ 
पौरुषेण प्रयत्नेन यथा जानासि वा तथा। 
निवारयाहंभावांचमेषोऽसो वासनाक्षयः ॥ २७ ॥ 


नास्प्येव पौरषादस्या संसारोत्तरणे गतिः । 
निरहंभावरूपेऽस्मिन्वासनाक्षयनासनि । २८ ॥ 


आद्ेव संविदस्तीह सोऽङ्कुरो बीजमस्ति तत्‌ । 
तत्कमं॑तच्च पुरुषस्तहेवं तच्छुभाश्युभम्‌ ॥ २९ ॥ 


पण्डित लोग कहते हँ कि पुरूष कुछ करे चाह कुछ 
भीन करे, परन्तु उसका श्ुभ-अशुभ कार्योमें मनसेनजो 
आसक्त न होना ही असङ्ख है।। २४॥। 

अथवा वासना का उच्छेद ही असद है, यह भी 
पण्डितो का मत दै, इसलिए आप वासनोच्छेदरूप भसद्धं 
काही जिस किसी युक्तिसे भीतर सम्पादन करें। 
अर्थात्‌ यदि वासना ही सङ्क है ओर वासना का उच्छेदही 
अप्षद्धदहै, यह्‌ मानें तो तत्त्वज्ञान कै अभ्यासे ही वासना 
को जलादे। २५॥ 

वह युक्ति चाहे पहले कही गई राज-योगरूपा हो या 
हठ योगरूपा हो, परन्तु पुरुष प्रयत्य से दीर्घकाल तक वह्‌ 
अभ्यस्त होनी चाहिए । आप अपनी वासना का उच्छेद 
जिस यृक्तिसे सुनकर समञ्जते हो, उसी से उसका उच्छेद 
करदे क्योकि यह वासनाङ्कुर का उच्छेदही परम 
कल्याण है ।॥ २६॥ 

पुरुष प्रयत्न से अप निस तरह्‌की युक्ति जानते हो, 
उस तरह कौ दृढ अश्रान्त यृक्तिपै अहूङ्कारल्पी अंश का 
व्याग करदं क्योकि यह्‌ अहद्कुारंशका त्याग ही वासना 
काक्षयहै। अर्थात्‌ समस्त वासनाभों का चिद्रूपम्रन्थिरूप 
अह्ङ्कार ही मूल है, अतः उसीका आप विनाश करं | २७॥ 

वासनाक्षय नामक इस निरहुङ्काररूप संसारतरणमें 
अपने पुरूषाथं के सिवा दूसरा कोई गतिदहै ही नहीं ।।२८॥ 

असल में यहाँ सवसे मुख्य तो संवित की ही एकमात्र 
सत्ता है, वही अङ्कुरहै, वही वीजदहै, बही क्मदहै, 
वही पुरुष दहै ओर वही पूण्यपापरूप दैव है अर्थात्‌ अनादि 
अनन्त प्रत्यगात्मरूप चैतन्य कौ सत्तासे ही बीज, अङ्कुर 


निर्वाणप्रकरणउत्तरादं 


३४१ 


न बीजमादावस्त्यन्यत्नास्कुरोन चवानरः\ 
न कर्मं न च देवादि केवलं चिदूदेति हि॥ ३०॥ 
नो बोजमस्ति न किराङकुरकोऽपि वाऽस्ति 
नाप्यस्ति कमं पुरुषश्च न वास्ति साधो ! । 
एकं तु चित्वमुदितं दह्यनयाऽभिधान- 
रक्षस्या नटः सुरनरासुरशोभयेव ॥ २३१॥ 


इत्येव निश्चयमनामय भावयित्वा 


त्यक्त्वा भृशं पुरुषकमं विचारशङ्धमम्‌ 
निर्वासनः सक्रलसङलनाविमूक्तः 
संविद्रपुर्ननु यथाभिमतेच्छमास्स्व । ३२॥ 
प्रल्ान्तसर्वच्छमशङ्धमच्छ- 1 
चिन्मात्रसंस्थोऽखिलकायकारी । 


आदि की सत्ता है, स्वतः नहीं है।' २९॥ 

सवसे प्रथमन तो कोई चिति के सिवा दूसरा बीज 
है, न अक्कुरहै, न पुरुषहैःन कमह भौरन दैव आदि 
ही कुछ, केवल चितिकाही यहु सब कुछ विलास 
है ॥ ३२० ॥ 


[अर्थात बीज आदि कौ स्वतः सत्ता स्थिर नहीं होने 
से अतः एकमात्र चिदात्मा ही असत्यभूत बीजादि कै 
आकारो मेँ जगद्रूप बनकर विलास करता है ।| 


हे साधो! नतो कोई बीजदहै मौर न कोई अङ्कुर 
हीदहै। इसी तरह नतो कोई कमह भौर न कोई पुरुष 
ही है । एकमात्र चित्स्वभाव ह्मी इन बीज, अङ्कुर आदि 
नामों की शोभा धारण करवेसे ही विलास करताहै जैसे 
नाटक का पात्र समय-समय पर देव, नर, दानव आदि 
नामों की शोभा-धारण कर नृत्य करताहै।॥३१॥ 


हे निविकार श्रीरामचनद्रजी | निश्चय को अपने मन 
में. स्थिर कर पुरुष, कर्मं आदि मिथ्या विचार-जनित 
राद्धा का बिलकुक परित्याग कर वासनाश्ून्य, समस्त 
विकल्पों से रहित एवं चंतन्यमय बनं जाए । फिर आप 
अपनी अभिमत इच्छा के अनुसार समाधिस्थ होकर या 
व्यवहाररत होकर स्थित रहं । इससे आपका कुछ भी 
विगड़्गा न्हींदहै। ३२॥ 


हे रामभद्र सब इच्छाओं से निमृंक्त एवं अशेष शङ्का 
से रहितहौ सब कमं करते हुए भी आप चैतन्यमात्र में 
स्थित रहं । एकमात्र अपनी आत्मामं ही रमण करे। 
समस्त कामनाओं से परिपूणं होकर अप निर्भय हौ जाएं 


२४२ 


आत्मेकंरामः परिपूणकामो 


योगवासिष्ठे 


[२८.३३ 


भवाभयो राम ! क्माभिरापः॥ ३२३ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
शङ्ातत््वसिद्धान्तप्रतिपादनं नामाऽटाविश्चतिः स्मः ॥ २८॥ 


ओर परम दान्तिका अवलम्बन कर सब ओर चमकने ल्ग जाये | ३३॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायणमे मोक्षोपाय में निर्वाणपरकरण के उत्तराद्धैमें 
रङ्कातत्वसिद्धान्तप्रतिपादन नामक कुसुमलता का अदुारईसवाँ सगे समाप्त हुजा । २८ ॥ 


२८ 


वसिष्ठ उवाच 
नित्यमन्तमुखस्तिष्ठ वीतरागो विवासनः । 
चिन्माज्नममलं शान्तं क्म सर्वत्र भावयन्‌ १॥ 
आकाशविश्चदः प्राज्ञध्चिन्मात्रेकघनस्थितिः । 
समः सोम्यः समानन्दः सब्रह्मा्रंहिताशयः॥ २॥ 
शोकेष्वापत्सु घोरेषु सङ्कटेष्ववटेषु च । 


यथाप्रप्रेषु सर्वेषु खववेषन्नतिमत्सु च॥२३॥ 
यथाक्रमं यथादेशं कुर दुःखमदुःखितः। 
बाष्पक्रन्दादिपयन्तं दश््रयुक्तसुखानि च।॥४॥ 
समागमेषु कान्तानामुत्सवेषदयेषु च । 


भनन्दं भज सौम्थात्मा वासनाक्रान्तम्‌ढवत्‌ ॥ ५ ॥ 


१९ 


श्री वसिष्टजी ने कहा-- शतु, मित्र आदि सबके किए 
प्रारज्धसेजो कृ कायं आ जाय, उसे यथायोग्य करते 
हुए भी आप निरन्तर अन्तमुंखही रहं । राग छोड दें। 
वासनाभों से परे हो जाएं ओर सवत्र निर्मल, शान्त 
चैतन्यमात की भावना करे ॥ १॥ 

भद्र, आकाश के सदृश विश्चद हो जाएं । प्राज्ञ 
बने । एक चिन्मात्र मे अपनी दृढ स्थिति (निष्ठा) बनाएँ । 
सम, सौन्य एवं पूर्णानन्द से यक्त हयो जादृ तथा 
अपने अन्तःकरण को ब्रह्मसदृश्च आनन्दरस में सरावोर 
करे।२॥ 

प्रारब्धवश प्राप्त हुए छोटे-बङ़ शोक, आपत्ति, घोर 
सङ्कट, अवट गतं आदि सभी प्रसद्खोमे भीतर दुःखी न 
होकर देशधर्मो के अनुसार एवं क्रमानुसार रुदन-अश्नुपात 
आदि पर्यन्त दुःखों का ओर शीतोष्ण आदि से युक्त 
वस्त्रादिभोगरूप सुखो का अनुभव करते चले ।। ३, ४॥ 

कमनीय रमणीय विषयों कौ प्रापि के अवसरोमें, 
उत्सवो मेँ एवं उदयकाल मे आप सौम्य शान्त मूति होकर 
एसा आनन्द मनाए, जसे भोगवासना से आक्रान्त कर्मठ 


भूतानि मृत्युकार्येषु सङ्रामादिषु मिरदेह्‌ । 


दावानरस्तृणानीव वासनाक्रान्तमूढवत्‌ ।\ ६ ।। 
क्रमागतेष्वहिन्नोऽर्थं  बकवच्चिस्तयाजय । 
भर्थोपाजनकारयेषु वासनाक्रान्तमूढवत्‌ ॥ ७ ॥ 


बखाद्विदल्याञेषानरीनरिनिष्‌दन 
वातो रिक्तानिवाम्भोदान्वासनाक्रान्तम्‌ढवत्‌ ॥ ८ ॥ 
जनेषु करुणारहषु॒ धैर्यं कुरु महात्मसु । 
भत्माराममना मोनी वासनाक्रान्तम्‌ठवत्‌ ॥ ९ ॥ 
मुदितो भव हषेषु दुःखेषु भव दुःखितः । 
करुणां कुर्‌ दीनेषु भव वीरेषु वौयवान्‌ ॥ १०॥ 


मूढ पुरुष करता है ।॥ ५॥। 

वासनां से आक्रान्त मूढ़ पुरषो के सदुश अधार्मिक 
प्राणियों को मृत्यु केटेतु संग्राम आदिमे डालकर जपे 
तृण को अग्निजला उाल्तीदहैवकसेहीजलादो ।॥ ६॥ 

पारन्ध कर्मो के अनुसार प्राप्त धर्मविरोधी धन आदि 
के उपाजन आदि कार्योका वगृ के सदृश अखिन्न हकर 
चिन्तन ओर अजेन करे जैसे चासनायृक्त कर्मर पुरुप 
करतादहै। ७॥ 

हे रत्रुनाशक श्रीरामजी| वासनायृक्त मूढ के सदुश 
आप बलपूवेक समस्त शत्रुओं कासा विनाश करदं 
जैसे वायु जलशन्य बादलों का विनाश करदेतीदरै।। € ॥ 

वासना से आक्रान्त कर्मकरुशल मनुष्यो के सदुश 
केरुणापाच्र जनों मे उदारता का ओर महात्माओं के विषय 
मे निन्दा न करने का अवरम्बन कर तथा अपनी आत्मा 
मे मन को रमनेदे।९॥ 

हषं करने योग्य स्थानों में हर्षितो जाय, दुःख 
करने योग्य स्थानोंमें दुःखी बनें दीनों पर दया करें भौर 
वीर्यम वीर बनकर रहं ॥ १०॥ 


२९.२३ 


अन्तमुंखः सदानस्दः स्वात्मारामतयाऽन्वितः । 
यः करोति श्चमोदारस्तत्र कर्तासि नाऽनघ !॥ ११॥ 
आत्मभावनया साधो ! नित्यमन्तमुखस्थितेः । 
वज्रधाराऽपि ते राम ! पतिता याति कुण्ठताम्‌ ।१२॥ 
सङ्ल्पकखनोभ्मुक्त स्वसंविन्मात्रकोटरे । 
यस्तिषठत्यास्मनि स्वेरमात्मारामो महेश्वरः ॥ १२॥ 
न तं भिन्दन्ति श््राणि न दहन्ति हृताश्चनाः । 
त करेदयन्ति वारीणि शोषयन्ति नं मारुताः १४॥ 
सुस्तम्भमजमालिङ््य स्वात्मानमजरामरम्‌ । 
= तिष्ठाऽवष्टभ्य षीरात्मा सुस्तमभमिव मन्दिरम्‌ ॥ १५॥ 
जगद्वक्षपदार्थौघपुष्पामोदधियं पराम्‌ । 
संविदं संविदः स्वस्थामास्स्वान्तमुखमच्युतम्‌ \॥ १६॥ 
अम्तमुखतया नित्यं का्येमाहुरतां बहिः । 

अर्थात्‌ कुछ करने पर मूढजनों को तो दोष क्गता 
है, परन्तुज्ञानी पुरूष को कुछ करने पर दोष नहीं लगता । 

हे अनघ! जो पुरुष अपनी वृत्तियों को आत्मा के 
अन्दर खगाकर स्थित रहता है, सदा आनन्द मे मग्न 
रहता है, अपनी आत्मामें हौ आराम करता, तथा जो 
शान्ति ओौर ओदायं से युक्त है, वह कर्ता नहींहोताहै 
इसलिए विषयों मे आप सभी कर्तां नहींहौगे भौरन 
उनसे आपको दोष ही लगेगा ।॥ ११ ॥ 

हे साधो श्रीरामजी ! आत्मा की भावनासे निरन्तर 
अन्तर्मुख वृत्ति बनाकर स्थित हूए अपके ऊपर यदि इन्द्र 
की भी वज्रधारा गिर जाय, तो भी वहु व्यथं हो 
जायगी ।॥ १२ ॥ 

समस्त स द्ुल्प-विकेत्पो से निमुंक्त अपनी संविन्मात्ररूप 
अन्तरात्मा मे, स्वेच्छा से जो स्थित रहता है, बेह्‌ 
आत्मारामी महान्‌ ईश्वर दही दहै ॥ १३॥ 

एेसे पुरुष को न शस्त्र छेदते, अभि नहीं जलाती, 
जल नहीं भींगाते ओर पवन नहीं सुखाते हँ ।॥ १४॥ 

जिसमे चित्त भलीरभाति प्रकारित होता है, एेसे 
नित्यनिरतिङ्यानन्दरूप, जन्मञ्चून्य, जरा-मरणरहित, 
स्वात्माका दढ खम्भोंवाके मन्दिर को तरहू--अवलम्बन 
कर निश्चल होकर स्थित रहं ।॥ १५ ॥ 

जगद्रूप वृक्ष के पदाथेरूपी पृष्पों को सुगन्ध शोभा के 
सदुश सारभूत स्वस्थ ब्रह्म संवित्त का आत्मज्ञान का 
अवरूम्बन कर समस्त बाह्यदृत्तियों को सदा अन्तमुंख 
घनाकर स्थित रहै ।। १६॥ 

अन्तमुंखता से निरन्तर बाहर के कार्यो का सम्पादन 


निर्वाणप्रकरणरत्तराद्धं 


३४२३ 


जीवतामपि नोदेति वासना दुषदाभिवे 1 १७ ॥ 
पुनःप्रसरणोन्सुक्तमन्तपसुप्तं मनः कुर । 
कुवन्पर्वाणि कर्माणि कूर्माङ्खवदवृत्तिमान्‌ ॥ १८ ॥ 


अन्तवृत्तिविहीनेन  बहिवृत्तिमतेव च । 
सुपप्रबुदप्रायेण कार्थमाचर चेतसा १९॥ 


बारमूका्दिविन्ञानवदन्तस्स्यक्तवासनम्‌ 
भवतः कुवतः कार्य खवच्चितं न लिप्यते ॥ २० 
वृत्तित्थागविलीनेन किच्चितप्रसरता बहिः । 
अन्तरत्यन्तसुप्रेन चेतसा तिष्ठ॒ विज्वरः॥ २१ 
असङ्कल्पकलङमयां ्नाच्चित्तक्षयोदये । 
शुदढायां संविदि स्थित्वा कर मा कुड वाऽनघ ! ॥ २२॥ 
सुधुप्रसमया कुया जाग्रहचयवहूरन्‌ तब्रजन्‌ । 
गहाण मा किचिदपि मा वा किच्ित्परित्यज ॥ २३॥ 
कर रहे प्राणियों मे वासनावैसे ही नहीं उत्पन्न होती 
है जैसे पत्थरों मे नहीं होती है। १७ ॥ 

कए के अङ्को के सदृश भीतर ओौर बाहर के सव 
वृत्तियों से विरत हो सारे कमं करते हुए भी भाप अपने 
मन को भीतर दीनकर दे जिससे फिर वह बाहर न 
निकलने पावे ॥ १८ ;। 

अन्दर को सुख-दुःखादि इत्ति से शुन्य, बाहर की 
घटादि बृत्ति से युक्त के समान तथा प्रायः आधे जगे हए 
चित्त से अप कायं करते चरे । १९॥ 


अन्दर की वासना से शून्य अतएव आकाश के सदुश 
निर्मल हभ चित्त काये कर रहे आपको वैसे ही बन्धनं 
कारक नहीं होगा जसे बालक एवं मूकं आदि का विज्ञान 
अन्दर की वासनासे रहित होतादहै।॥ २०॥ 

आप समस्त चिन्ताओं को तिलाञ्जलि देकर एसे 
चित्त से युक्त रहँ, जो निविकल्पक समाधि के अभ्यास से 
बाधित हो चुका हो, कुछ-कुछ बाहर की ओर प्रतिभास- 
रूप से निकल सकता हो तथा भीतर से मर गया 
हो । २१॥ १ 

हे निष्पाप श्रीरामजी | ज्ञान से चित्त का विनाश हौ 
जानेपर बची हुई सद्धुल्परूपी कलङ्क से निमक्त विशुद्ध 
ब्रह्मचिति में बैठकर अपं कछ करेयान करं दोनों एक 
है ।॥ २२॥ ॑ 

जागते हुए, व्यवहारं करते हूए यां जाते हूए भी 
आप सोये हृए पुरुष के सदृश बृद्धिके कारण न तो अभीष्टं 
का ग्रहण करे यान अनिष्ट का परिहार ही करें ।॥२३॥ 


२४४ 


जाग्रत्यपि सुषुप्रश्चेञ्जागषि च धुधुप्रके । 
जाग्रत्युषुप्रयोरेकष्यात्तदस्त्य्ति निरामयः ॥ २४॥ 
एवमा्यन्तरहितमभ्यासेन कनेः शनैः । 
पदमासादयाद्रन््रमतीतं सववस्तुतः ॥ २५ ॥ 
न च द्वैतं न चेवेक्यं जगदित्येव निश्चयौ । 
परमामेहि विध्रान्तिमाकाश्चविश्लदाश्यः ॥ २६॥ 
श्रीराम उवाच 
यद्येवं मुनिक्लादूल 1 तदहुप्रत्ययात्मकः । 
भवानेवेह कि तावहततिष्ठाख्यः स्थितो वद ॥ २७ ।। 
वाह्मीकिरवाच 
राघवे गदति त्वेवं वरिष्ठो वदतां वरः । 
तुष्णौमेव मुहूर्ताद्धंमतिषठत्स्वष्टचेष्टितः ॥ २८ ॥ 
तस्मिन्तुष्णीं स्थिते कि स्यादिति सभ्ये महाजने । 


जागरण को अवस्थामेंभी यदि आप सब प्रकारकी 
उपाधियों का विलय कर सुषुस्ि अवस्थावले ही दह; 
क्योकि अज्ञान आवरण उस समय रहेगा ही नहीं 
जागरण ओर सुषुप्ति को अलग करने वाटे अज्ञान ओर 
अज्ञान कार्यं काबाध हो जाने परये दोनों अवस्थां 
एक हो जाती है ओर एकता हयो जाने पर जो सन्मात्तरूप 
बच जायगा, वही निविकार सन्मात्र-स्वरूप आप 
है ।॥ २४॥ 
इस तरह धोरे-घीरे अभ्यास्के द्वारा आप आदि- 

न्त से रहित एेसा पद प्राप करे, जो समस्त शीत-उष्ण 

आदि दरन्द्रो से रहित तथा सब वस्तुओं से परे है।। २५ ॥। 

नतो द्वैतात्मक जगत्‌ है मौर न एकात्मके ही जगत्‌ 
है, इस तरह के निश्चय से युक्त हो आप आकाश के सद्क्ष 
विशद आदाय ( मन ) वाके होकर परम विश्रान्ति प्राप्त 
करे | २६॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा- हे मुनिशाटल गुरूवर । यदि 
एसी बात है, तो अहम्भावरूप वसिष्ठ नामके आपही 
यहाँ स्थित ह क्या आपके व्यवहार कंसे होतेह यह्‌ 
कहिये, क्योकि द्वैतके अपलापसे अआपमें भी अहम्भाव 
तो रहा नहीं अर्थात्‌ समस्तद्वेतका अपरूप हौ जानेपर 
तो आपका भी अह्द्धुार वसिष्ठजी का अहम्भाव नहीं 
रहेगा इस स्थिति मे आपके वक्तापन आदि का व्यवहारं 
कैसे होता है ।॥ २७ ॥ 

वाल्मीकि मूनि ने कहा--जब श्रीरामजी ने एसा प्रन 
किया, तव वक्ताओं मे अग्रणी महाराज वसिष्ठजी आधे 
मुहूतं तक चुपचाप स्थित रहै । उनकी एेसी चेष्टा स्पष्ट 
विद्तिहो रही थी। अर्थात्‌ बसिष्ठनी को तो अहम्भाव 


योगवासिष्डे 
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पतिते संश्शयाम्भोधो रामः पुनर्वा ह्‌ ॥ २९॥। 
किसर्थं भगवन्स्तु्णीं भवानहूमिव स्थितः । 
न सोऽस्ति जगतां न्यायः सतां यो नोत्तरक्षमः ॥ ३० ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
न मे वक्तुमश्नक्तत्वादुक्तिक्नय उपस्थितः । 
किन्तु प्रश्नस्य कोटचास्य तुष्णीमेवाऽनघोत्तरम्‌ ॥३१॥ ¦ 
द्विविधो भवति प्रष्टा तत्वन्नोऽन्नोऽथवापि च । 
अन्ञस्याऽज्ञतया देयो ज्ञस्य तु ज्ञतयोत्तरः॥ ३२॥ 
एतावन्तमभूत्काल भवानज्ञाततत्पदः । 
भाजनं सविकतल्पानामृत्तराणां महामते ! ॥ ३३ ॥\ 
तत्वज्ञस्त्वधुना जातो विश्रास्तः परमे पदे । 
योग्यो न सविकत्पानामुत्तरागामसि स्फुटम्‌ ॥ ३४ 


आदि दहतो नही, परन्तु हमारी ओर श्रोताओं की अज्ञान 
द्ष्टिके ही कारण उन्होने उसका अवरम्बन किया था, 
जब सबको तत्वज्ञान हो चुकातबतो मेरे प्रश्न का मौन 
ही उत्तरहै, इस आशय से वसिष्ठुजी की चुपचाप स्थिति 
कहते हैँ ।॥ २८ ॥ 

महाराज वसिष्टुजी तो मौन धारणकर स्थित रहे ओर 
इधर सभ्य महाजन अव क्याहोगा, इस संशय-सागरमें 
पड़ गये, वह्‌ देखकर श्रीरामभद्र फिर कहने रुगे ॥ २९ ॥ 


हे भगवान्‌ ¡ मेरे समान अप चुपचाप क्यों स्थित 
है ? जगत्‌ मे शिष्योंकाेसाको्द्‌ तकंही नहह, जो 
विद्वान्‌ गुरुओ के लिए उत्तरयोग्य न हो ॥ ३० ॥ 

महाराज वसिष्जी ने कहा--है अनघ ! मुञ्च में कह्ने 
की राक्ति नहीं है, इसलिए उत्तर-युक्तिन रही, यहु बात 
नहीं है, किन्तु यहु प्रह्न चरम सीमाका होनेके कारण 
चुपचाप स्थित रहना ही इसका उत्तर है ॥ ३१॥ 


प्रशनकर्तादो तरह के होते है--एक तो तत्वज्ञ भौर 
दूसरे अज्ञानी । इनमें अज्ञानी प्रदनकर्ता को अज्ञ बनकर 
उत्तर देना पडता है मौर ज्ञानी को ज्ञानी बनकर उत्तर 
देना पडता है ।॥ ३२॥ 

हे महामते ! इतने समय तक तो आप तत्पदं को, 
ब्रह्माला को जानते ही नहीं थे, इसलिए आप सविकल्पक 
उत्तरोंकेही पात्र रहं ।॥ ३३॥ 

अब तो आप तत्त्वज्ञ बन गये ओर परम पद में स्थिति 
भी अपने प्राप्तकर टी, इसछिए स्पष्ट है कि विकत्पवाले 
उत्तरो के योग्य नहीं रहे ।। ३४ ॥ 


२९.४६ 


धावान्कधित्किलोत्लेखो वाङ्मयो वदतां वर ! । 
सृक्ष्माथः परमार्थो वा बहुरत्पतरोऽपि जा ॥ ३५ ॥। 
प्रतियोगिग्यवच्छेदसंस्यातीतादिभिश्चमेः । 
स च सर्वोऽशिवितः साधो! भा इव त्रसरेणुभिः ॥ ३६५ 
उत्तरं सकलङ्कु च तञज्ञो नाति सुन्दर! । 
नाकल्ङ्का च वागस्ति त्वं च तज्ज्ञतरः स्थितः! ॥३७।। 
यथाभूतं च वक्तव्यं ज्ञस्यान्तेवासिनो मया । 
यथाभूतं विदुः काष्टमोनमन्तविर्बाजितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अविचारात्ससङ्ल्पं सोनमाहुः परं पदम्‌ । 
तदेव तव तज्ज्ञस्य दत्तः सुन्दर उत्तरः।॥ ३९॥\ 
यस्सयो हि भवत्यद्धुः पुरुषो बक्ति तादृशम्‌ । 
जेयमात्रमयश्चाहुं वागतीते पदे स्थितः\\ ४०॥ 
वागतौतपदस्थोऽहि कथं गृह्हाति वाडमलम्‌ । 


हे वक्ताओं में श्रेष्ठ श्रीरामचन््रजी | ग्रह जितना 
वाणीरूप भाषण है, वहु चाहे सूक्ष्म अ्थवाला हो, परम 
अर्थवाला हो, चाहे थोड़ा हो अथवा अधिक हो, परन्तु 
साधो ! वह सव प्रतियोगी, भेद, संख्या, मुख्यभ्रूत अथं, 
साधन, बाधन, वोध, प्रमाण आदि कौ कत्पनाओं से रेपे 
मिला-जुला रहता है, जैसे जालो के अन्दर सूयं किरणं 
त्रसरेणुं से सूक्ष्म रजकणों से मिली-जुटी रहती 
है ।॥ ३५-३९ ॥ 

हे सुन्दर ! जो तत्त्वज्ञानी पुरुष दहै, उसके लिए 
कर ्धुपुणे उत्तर नहीं होता है क्योकि जितनी वाणिरयां ठः 
वे सब कल्द्कुपुणं ही रहै, आपतो तत्त्वज्ञ वनकरर स्थित 
हँ ।। ३७ ॥ 

ज्ञानी रिष्यके सम्मृख मूज्ञेजौो यथावत्‌ सत्यहै 
उसे ही कहना चाहिए, परन्तु कलङ्को से निर्मुक्त यथावत्‌ 
सत्य तो कारुकी तरह मौनहीदहै। ३८ ॥ 

जो परम पद दहै, वहु तत्त्वज्ञान कै पूर्वं अज्ञानसे 
उपदेश वाणीके योग्यहै, वह कल्पना कर ससङ्कल्प 
घनता है अर्थात्‌ वाणी के व्यवहार रूप सङ्कल्प का 
विषय दहो जातादै ओर विचारसे ज्ञातो जाने पर 
मौन वाणी का अविषय हो नातादहै, यह्‌ विद्वानों का 
निश्चय है, इसलिए तत्त्वज्ञानी हुए अगपको मैने भव 
यह्‌ मौन ही सुन्दर उत्तर दिया ॥ ३९॥। 

हे प्रिय ¡वक्ता पुरुषनिससूपका होतार, उसी 
रूप को कहता है, मँ तो तत्त्वसाक्षात्कार से बोधित 
होने वाटी नो ब्रह्मरूप वस्तु है, तन्मय वन कर वाणी से 
॥ 4, 


निर्वाणप्रकरणरउत्तरार्दै 
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अवाच्यं वस्मि नो तेन वाग्वि सङ्कल्पनाङ्किता ।४१॥ 
श्रीराम उवाच 

चाचि येये प्रवतन्ते ताननादुत्य दोषकान्‌ । 

प्रतियो गिन्यवच्छेदिपुवकान्‌ वद को भवान्‌ ।॥ ४२॥ 
वसिष्ठ उवाच 

एवं स्थिते राघव है ! यथाभूतमिदं श्यणु । 

कस्त्वं कोऽहं जगह्वा क्रिमिति तच्वविदां वर ! ।॥ ४२३ ॥ 

अहं तावदयं तात ! चिदाकाश्लो निरामयः । 

चेत्यसंवेद्यरहितः सर्वसङ्‌टपनातिगः ॥ ४४॥ 

स्वच्छं चिदाका्नमहं भवानाकाशमेव च । 

जगच्चाकाक्षमविलं सवमाकाशमात्रकम्‌ ।॥ ४५ ॥ 


शुढजञानेकरूपात्मा श्ुदधज्ञानमयात्सनि ! 
अन्यसंविदृदुश्चोन्मुक्तः स्वान्यद्रकतुं न वेद्यहुम्‌ । ४६ ॥ 


परे प्रम पदमे स्थित हूं ।। ४० ॥ 

जो वाणी से अतीत पदमे वैठादहे, वह वाणी रूप 
मको कसे ग्रहण करेगा? इसलिए मै अवाच्य कदने 
के अयोग्य वस्तु नहीं कहता, क्योकि वाणी सद्कुत्प रूप 
कलद्धु से युक्त हीःरहती टै । ५१॥ 

श्रीराम जीने कहा--त्राणी मे जो-जो भिन्नता, 
विरोधिता आद्विसे होने वाले दोप प्रघ्रत्त होते द उनका 
अनादर कर अर्थात्‌ उनमें तात्पर्यं न रख कर भाग त्याग 
लक्षणा द्वारा मुज्ञ कहिए कि भप कौनदहं।॥ ४२॥ 

श्री वसिप्रजी ने कहाहि राघव | है तत्वज्ञं मेँ 
श्रे! जव आप भागव्याग लक्षणासे कुछ कहुकाने के 
किए उद्यत दहै, तव आप यथाथैरूपसमे स्थित इस विषय 
कोसुनेंकि आपकौनदहैँं? मेँ कौन दहं भौर यह्‌ जगत्‌ 
क्या | ४३॥ 

हे तात्‌ । जो "अहम्‌" वस्तुदे, वह्‌ यह्‌ निरामय 
विकार दन्य चैतन्याकाश ही है । वह बाह्य एवं 
आभ्यान्तर विपयों से रहित दै ओर समस्त कल्पनां से 
परे है । ४४ ॥ 

मै स्वच्छ चिदाकाश रूप हूं, आप चिदाकाडरूपरहँ 
ओर सम्पूणे यह्‌ जगत्‌ भी आकादरू्प हीदहै, समस्त 
केवल आकाशही है ।। ४५ ॥ 

विशुद्ध ज्ञानमय अत्मामे मै विशुद्ध साक्षी रूप 
अत्माही हू मृक्लमे भेद ज्ञानकी दृष्टि दही नही दहै 
ओर न प्रत्यगत्मासे भिन्न कुअणुमाव्रभी कहने की 
द्च्छा रखता हूं ॥। ४६ ॥ 
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स्वयक्षोद्धावनपरा = अहन्ताप्मैकंवद्धनम्‌ । 
मोक्षा्थमप्युद्यमिनो नयन्ति शतशाखताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
जोवतोऽप्युपशान्तस्य भ्यवहारवतोऽपि च । 
क्लववद्यदवस्थानं तदाहुः परमं पदम्‌ ॥४८॥ 
अबहिःसाघनं शशान्तमनन्तं साधनं समम्‌ । 

न सुखं नासुखं नाहं नान्यदित्यादि तं शिवम्‌ ॥ ४९ ॥ 
मुक्तताया अहन्तेयमभावो भावनं क्व च । 
तयेवाऽन्विष्यते सेति जात्यन्धश्ित्रमीक्षते ।\ ५० ॥ 
 स्पन्दनेऽस्पन्ने चेव यत्पाषाणवदात्तितम्‌ । 
अजडस्येव तदरिद्धि निर्वाणमजरं पदम्‌ ॥ ५१॥ 


रिष्यों का सन्देह दूर करमेके लिए या प्रतिवादियों 
पर विजय पाने के लिए उद्यमशील विद्वान्‌ श्रुति, युक्ति 
आदि प्रमाणोंके द्वारा अपने पक्षके समथंनमे तत्पर 
होकर बाधित का भी आहार्यारोप कर अहन्ता रूप एक 
ही आत्मा को बढ़ति हँ ओर उसका अनेक शासखराओं में 
विस्तार करते है, परन्तु अज्ञानी के सदुश मोहित नहीं 
होते ।। ४७ ॥। 
यद्यपिजी रहाहै ओर यद्यपि व्यवहार भी कर 
रहा है, तथापि परमं शान्ति रूप पदमे विश्रान्त पुरुष की 
मर्द के सदृश जो स्थितिदहै, वही परम पद कहलातीहै 
अर्थात्‌ इतनी बात से विद्वानों का पाण्डित्य बतलाना ही 
परम पद है, यह्‌ नहीं जानना चाहिए, किन्तु कोई दूसरा 
ही दै ॥ ४८ ॥ 
बाहुरके साधनोंसे निमुंक्त अन्दरके साधनों से 
शून्य केर्तापिन एवं भोक्तापन से रहित सुख रूप नहीं 
दुःख रूप नहीं अन्यरूप नहीं शान्त ओर समतथानजो 
सबका आदिदटै, षही स्वप्रकाश-निरतिशय आनन्द रूप 
शिव पद दहै ॥ ४९॥ 
यह्‌ जो अहम्भावदहै, वहु मुक्तिका अभाव है अर्थात्‌ 
मुक्तिका पूवे कालिक अभावदहै। इसक्िए अहृम्भावसे 
मुक्ति कौ भावना कहाँ होगी ? अभावसे किसी प्रतियोगी 
काअनुभवतो होदही नहीं सकतादहै। मृक्तरूपता द्वारा 
भी मुक्तिकी भावना नहीहो सकती है, क्योकि मुक्त- 
स्पता ओर मुक्तितो एकही है, इसलिए दोनों पक्षों 
मे जन्मान्ध पुरुष चित्र देखता है, यही न्याय आ जाता 
है । ५० ॥ ` 
अहङ्कारादि का स्पन्दन या अस्पन्दन होने परभीजो 
पाषाण के सदृश जिसका निश्चल अवस्थान है, वहु अजड 
काहीरहैःजड़का नहींहै, यह आप जानै । वही परम 


यौगवासिष् 
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तञ्च नास्यो विजानाति स्वयमेवानुभूयते । 
रोकषणाविरक्तेन ज्ञेन ज्ञत्वमिवात्मनि।\ ५२॥ 
तनत्राऽहन्ता त च त्वत्ता नानहृन्ता न चाऽन्यता 1 
केवलं केवलीभावो निर्वाणममलं क्लिवम्‌ ॥ ५३ ॥ 


चेत्योरमुखत्वमेवाऽऽहूश्चेतनस्याऽस्य चेतनम्‌ । 
एष एव च संसारो बन्धः क्लेश्षाय भुयसे ॥ ५४ ५ 
चेतनस्थाऽचेतनत्वमचेत्योन्मुखतात्मकम्‌ । | 
मोक्षं विद्धि परं शान्तं पदमत्ययमेव च ॥ ५५ ॥ 
दिक्कालाद्यनवच्छिन्ने ्ञान्ते ज्ञान्तात्मनि स्थिते । 
चेत्यं न सम्भवत्येव कः {क चेतयते कथम्‌ । ५६ ॥ 


पद, अजर क्षीणता आदि दोषों से रहित मोक्ष दै) वृक्ष, 
मृग आदि मे चहल-पहल हो यान हो, पर पर्वत की 
शिला निश्चल स्थित होने से जैसे जडदहै, वसे ही अहङ्कार 
प्राण आदिमे चहुल-पहल हो यान हौ, पर परम पद 
निश्चल स्थित दहै, अतः उसे जड़ क्योन माना जाय, 
इसका समाधान इस पद्यसे कहा है ।। ५१ ॥ 

अर्थात्‌ अन्तिम स्थितिमें वहु स्वप्रकाश रूपी 
फलित होता हि है । 

परम प्रकाशरूप निर्वाणपदं वैसे ही स्वतः ही 
अनुभूत होताहै, दूसरे के द्वारा नहीं जैसे छौकिक आत्मा 
मे प्रसिद्ध ज्ञातापन लोकेषणावजित ज्ञाता पुरुषके द्वारा 
स्वयं ही अनुभूत होता है ।॥ ५२ ॥ 

वहां परम पदमे न अहृन्तादहै, नत्वत्ताहै, न॑ 
अहन्ता का अभावदहै, न अन्य रूपता दहै । वह्‌ निर्वाण पद 
केवर विदुद्ध शिवे रूपकंवल्यहीदहै।। ५३॥ 

इस चेतन का निर्वाणरूप स्वप्रकाशपद का विषयों 
कीओर ञ्ुक जाना ही परप्रकाश विषयसम्बन्धरूप क्रिया 
कहा गया है ओर यही संसार हैः यह्‌ भयानक महान्‌ 
कष्ट कोदेने वाला बन्धन है अर्थात्‌ उसका दूसरे से 
प्रकाश होना ही संसार है। ५४॥ 

चेतन की विषयों की ओर प्रवृत्ति मभ होर्नादही 
अचेतनता दहै, इसी को अप मोक्ष जाने! मोक्ष ही 
अविनाशी शान्त परम पदं हैँ । अर्थत विषय सम्बन्ध के 
अभाव से प्राप्न अचेतनतातो मोक्षमेंडइष्टदहीदै। ५५॥ 

देर, कारु आदि से अपरिच्छिन्न, शान्तस्वरूप ही 
मोक्ष स्थिति होने से उस शान्तरूप में चेत्य की सम्भावना 
ही नही हो सकती, एेसी स्थिति मे कौन किसका, किस 
तरह प्रकाश करेगा । ५६ ॥ 
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सङ्कल्पः स्वप्नदृश्येऽन्तः संवित्मात्राट्मतां विना । 
यथाऽन्यवदूवेदभुपास्तयेवाऽस्मिन्‌ बहिर्गते ॥ ५७ ॥ 
मनोवरुध्यादयश्चेते संविस्मात्रानुरूपिणः । 
मनोवरुध्यादिश्शब्दाथभावितास्तु जडात्मकाः \\ ५८ ॥ 
संविन्मात्रे समे स्वच्छे सबाह्याभ्यन्तरे तते । 
अभिन्ने सेदबुद्धिर्वा किमनर्थाय जम्भते ॥ ५९ ॥ 
संविन्मात्रस्य शुद्धस्य लन्थस्य च किमन्तरम्‌ । 
यच्चास्तरं तद्विबुधा विदन्त्येति न वाग्गतिस्‌ \\ ६० ॥ 
सदसद्रपं आभासो यथा किमपि रक्ष्यते । 

[इस तरह केवल अन्तमुंखतामाच्र से स्वतःसिद्ध मुक्ति 
का उपपादन कर अब बहिमुंखतामात्र से ही जगत्‌ का 
विस्तार होता दै।] 

हे श्रोतरगण भूपसमूह्‌ यह्‌ आत्मा जब बहिमुंख होता 
है, तब वही प्रपन्रूप होकर अन्य जड़ के सदृश वैसे ही 
भासमान होने लक्गतादहै जैसे स्वप्नके संसार में चेतन- 
गत तत्‌-तत्‌ वासनानुसारी सङ्कल्प चेतनरूप होता हुआ 
भी चेतनरूपता का परित्याग कर चेतनभिन्न प्रतीत होता 
है ।॥ ५७ ॥ 

मन, बुद्धि, अहंकार आदि सब अन्तमुंखदशा में 
चेतनरूप हैँ ओौर मन, बुद्धि आदि शब्दार्थो मे भावना 
करने पर अर्थात्‌ बहिमुंख दशा मे चेतन भिन्न जड्रूप 
हैँ ॥ ५८ ॥ 

यह्‌ जितना विस्तृत बाह्य-अाभ्यान्तर जगत्‌ है, वहं 
सब सम, स्वच्छ एवं अभिन्न संविद्रूप हीदै, इसमे जो 
भेदबुद्धि की जातीदै, वहु अनेके क्िएही विकसित 
होता है अर्थात्‌ इसी रीतिसे अन्तर ओर बाह्य जितना 
जगत्‌ है, वह॒ सब चैतन्यैकरस ही सिद्धहौजाताहै, एसी 
स्थिति चिति की बहि्मंखतारूप जो भेदनबुद्धि है, वही 
केवर व्यर्थं ओर अनथेकीदहेतुटै।। ५९॥ 

अन्त में अवशिष्ट विशुद्ध संविन्मात्रस्वरूप आत्मा में 
ओर शून्यमें क्या ञन्तरहै, यह हम रोग नहीं जान 
सकते । जो अन्तरदहै, उसेतो विद्वान्‌ कहते हँ करि वह्‌ 
वाणी का विषय नहीं है, स्वानुभववेद्य है अर्थात्‌ निरतिश- 
यानन्दरूप है, उसका वणेन कंसे कर सक्ते हँ अर्थात्‌ 
समस्त दृश्यों का विनाश दहौ जानेपर अन्तमं बचे जाने 
वाला संविन्मात्रस्वरूप आत्मा रून्यल्प नहीं है, किन्तु 
निरतिश्यानन्दरूप ही है, यह्‌ विदानो का अनुभव 
है ।॥ ६० ॥ 

जैसे आंख के प्रणिधानरूप एकाग्रता प्रयत्न से अन्ध- 


निर्वाणप्रकरण-उत्तरार््े 
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तमसीक्षितयत्नेन ब्रह्मणीदं तथा जगत्‌ ॥ ६१ ॥ 
अयमाकाश्मेवाऽहं यदि श्चास्यास्थवासनम्‌ । 
वासनां तु न बध्नासि स्थित एवाऽसि चिन्नभः॥ ६२॥ 
इति निश्चवयवानन्यस्तज्जोऽन्न इव संज्ञया ! 
चिद्रपुविद्यमानोऽपि श्ञाम्यत्यसतदिव स्वयम्‌ \॥ ६३ ॥ 
जीवानां ज्पिगुप्रेन ज्वरन्नज्ञानवायुना । 
अविद्याग्निः प्रबुद्धानां पुनस्तेनेव श्राम्यति ॥ ६४ ॥ 
जडानां यदज्ञानं स्थाण्नामिव शाम्यताम्‌ । 
तमाहुंमोक्षमक्षुन्धमासितं पदमक्षयम्‌ ॥ ६५ ॥ 
कारम क सद्‌-असद्रूप आभास दिखाई देतादहै, वैसेदही 
बरह्म मे जो आभास दिखाई देतादहै, वहु आभास ही यह्‌ 
जगत्‌ है ॥ ६१ ॥ | 

यह्‌ मै चिदाकाश स्वस्पहीषहू इस प्रकार निश्चय 
कर वासना निमुक्त हो उत्तम शान्ति से सम्पन्न हो 
गया ह । आपभी यदि वसनाको कर्हीन बाधले,तो 
वह्‌ चिदाकाश रूपही होकर स्थित ह । ६२॥ 

यह चिदाकाडरूपहीमैँ हूं, इस प्रकार के निश्चय 
से युक्तजो भी दूसरा परूषटहै वह्‌ तत््वज्ञही दहै। वहू 
व्यवहार से अज्ञानी के सदुश विद्यमान होताहुभा भी 
चैतन्य स्वरूपहीदहै ओर देहादि की स्थिति होने पर 
भी उन्हं असत्‌ के समान मानकर स्वयं शान्तही रहता 


है ।॥ ६३ ॥ 

मँ अज्ञानी हँ, इस प्रकार का सक्षीज्ञान ही अज्ञान 
को सिद्धि करता है । यद्यपि जीवों कौ संसाररूप 
अविद्यात्मक अग्नि भै संसारी हूं इस तरह के साक्षिज्ञान 
से रक्षित अक्ानरूप वायसे जलती रहती है तथापि नै 
ब्रह्मस्वरूप हूँ इस तरह के प्रबुद्ध जीवों कौ अन्तिम 
साक्षात्कार कृत्तिरूप मे परिणत साक्ि-रक्षित अज्ञान वायु 
सेमानोनष्टहोजातीदहै, तीसरे किसी की अपेक्षा नहीं 
करती । आशय यहु हैकिक्या जीवों की अविद्या को 
चिदात्मा नष्ट करदेतादहैया जड? प्रथम पक्ष तो युक्त 
नहीं है, क्योकि चिदात्मातो अविद्या का साधके है, इस 
जिए उससे विरोध ही नहीं । दूसरा पक्न भी युक्त नहीं है, 
क्योकि सारा जड़ अविद्याका कायंहै, इसटिए अविद्या 
काजडइभी विरोधी नहींहै इस प्रन के उत्तरम कहा 
गया है । ६४ ।। 

अनादृत स्वप्रकाश निरतिशयानन्द आत्मा के स्वरूप- 
भूत हुए उन मुक्त पुरुषों को सांसारिक ज्ञानोसे रहित 
दुःखरूप क्षोभसे बून्यजो स्थितदहै वही मोक्षहै ओर्‌ 
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ज्त्वेन ज्ञत्वमासाद्य मुनिभवति मानवः । 
अन्ञत्वादज्ञतामेत्य प्रयाति पद्युवृक्षताम्‌ ॥ ६६॥ 
अहं ब्रह्म जगच्चेदमित्यविद्यामयो श्नमः 
असत्यः प्रेक्षया ध्वान्तं दौपेनेव न रुभ्यते ॥ ६७ ॥ 
समग्रकरणग्रामोऽप्यसद्धुत्पो विवेदनः । | 
न किञ्चिदप्यनुभवत्यन्तर्बाह्ये च शान्तधीः ।। ६८ ॥ 
सुषुप्रत्व इव स्वप्नः सभाधौ प्रविरीयते । 
दृश्यं सर्व ज्ञबोधेऽन्तः पुनः स्वात्सेवे रक्ष्यते ॥ ६९ ॥ 
वही अविनाशी पद है। इनमें अनन्त अज्ञानों को आपत्ति 
भी नहींदहै, क्योकि एकहीके विज्ञानसे सभीका ज्ञान 
हो जाने के कारण उनमें किसी तरह के अज्ञान कौ प्राति 
ही नहींटहैँ। अपिच, भ्रमात्मक ज्ञान का अभाव भी 
आत्मरूप ही है, इसलिए उसमे तत्त्वज्ञान कोई विलक्षणता 
ही नहीं रही । क्या सूक्त पुरुष जगत्‌ को जानते हैँ या नहीं 
यदि जानते है, तो संसारी ओर मक्त दोनों में कोई विशेष 
अन्तर नहीं रहा । दूसरे पक्ष मे नहीं जानते है, इस पक्ष 
मे तोएक अआत्माके अज्ञान का परिहार करते हुए 
आपने जगत्‌ के अनन्त अज्ञान स्वीकृत कर क्ये । सूखे काठ 
के-जैसे स्थित उन पुरुषो मेँ मूक्तत्वही कसा? इसके 
उत्तर मे कहते हैँ । ६५ ॥ ` "` "“ ^ 

आत्मज्ञान के द्वारा सांसारिक पदार्थो का अज्ञान 
प्राप्त कर पुरुष मुनि बन जाता है, परन्तु आत्मा के अज्ञान 
द्वारा सांसारिक पदार्थो का अज्ञान प्राप्न कर पुरुष पशु 
तथा बृक्ष बन जाता है । तात्पयं यह्‌ है कि जबर मूलाज्ञान 
रहता है तभी उघ्रके बक से बाह्य अर्थो के अज्ञान मूखंता 
के सम्पादकहोतेहं) मूलाज्ञानकानाडहो जानेपरतो 
बाह्य अर्थों के अज्ञान मूनित्व के सम्पादक हो जाते 
है 1 ६६ ॥ - 

अहु ब्रह्मास्मिः इस प्रकार का ब्रह्मज्ञान तथा यह्‌ 
जगतु सव अविद्यामय असत्य भ्रमहै। यहु ब्रह्माकार 
अखण्डवृत्ति से, दीपक से अन्धकार की तरह निकल जाता 
दै अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान ओर जगद्श्रम सभी अज्ञानरूपहीषहै, 
परन्तु अनज्ञाननिवृत्तितो अज्ञान नहीं है, जिससे मुक्तिन 
हो ।। ६७ ॥ 

जो तत्वज्ञ जीवन्मुक्त पुरुष है उसकी समस्त इन्द्रियां 
दु पर वे सद्कुत्पशून्य हैँ ओर सविकल्पक ज्ञान से रहित 
हँ । इसलिए शान्तवुद्धि यह महात्मा बाह्य ओर आन्तर 
किसी का अनुभव नहीं करता । जिस तरह्‌ सुषु्त अवस्था 
मं स्वप्नका विल्यहयो जाता है उसी तरह तत्त्वज्ञान 


नीरत्वं च यथा व्योभ्ति तथा पृथ्व्यादिता क्षिवे । 
्रान्तिमा्राद्ते नान्यद्यथा व्योम तथा किवः ॥ ७० ॥ 
वास्तना्भिरूपेतोऽपि समस्ताभिरवासनः 
भवत्यसावसत्सर्वमिदमित्येव यस्य धीः॥७१। 
सङ्ुल्पेष्व-दतं भन्य॒स्वप्नमायेन्द्रनारकम्‌ । 
यदरत्संसृतयस्तटद्‌ दृषटेऽप्यास्था किमत्र वें ॥ ७२॥ 
न दुःखमस्ति न सुखं न पुण्यं न च पातकम्‌ । 
न किच्चित्कस्यचिक्नष्टं कतुभक्तुरसम्भवात्‌ ॥ ७३ ॥ 
होने पर समाधि में समस्त दुदय विलीन हो जतादहै भौर 
भीतर केव आत्मा ही लभ्षित होता है । ६८, ६९ ॥ 
पृथिवी आदिरूप समस्त दृश्य आत्मामं वैसे ही विलीनं 
हो जाताहै जैसे आकाश में नीखकरूप विटीन हौ जाता है। 
जैसे आकाश मे नीलरूप केवल भ्रान्ति छोडकर दूसरा कुछ 
नहीं है उसी तरह्‌ अत्मा मे पृथिवी आदिरूप भ्रान्ति 
छोडकर ओर कुछ नहीं है, इसलिए नीरूप जैसे आकाश 
है वसे ही पृथिवी आदिरूपके प्रति जात्माहै।७०॥ ` 
जिस पुरुष को यह वुद्धि रहती दै किं यह्‌ सव अपतत्‌ 
ही है। वह्‌ वासना से युक्त होता हमा भी समस्त वासनाओं 
से रहित ही है अर्थात्‌ बाधित सथं की वासना वासनाही 
नहीं है, एेसी स्थिति में ज्ञानी वासना रहित ही है ॥७१॥ 
हे भव्य श्रीरामजी ! सङ्कल्प जनित पदार्थो में स्वप्न, 
माया, इद्धजालये सव संसार वैसे ही अद्भूत हीह 
जैसे चित्रविचित्र अदुभुत अथं विद्यमान रहँ । प्रत्यक्षतः 
दिख देनेवाले स्वप्न आदि अर्थोमे क्या अस्था बश्वकर 
बेठे रहना अच्छाहै? एवंसंसारमें भी अस्था बांधकर 
बेठे रहना क्या अच्छा है । अर्थात्‌ चिच्र-विचित्र भुवन, 
देवता, मनुष्य, पञ्चु, पक्षी; विहित निषिद्ध अनेक कर्म; एवं 
विहित निषिद्ध कमफलों की भोगस्थिति तथा ईश्वर इन 
सव का जहां पर अस्तित्व है एसे इस अद्भुत जगत्‌ को 
आप कंसे असत्‌, अमृत ओर सङ्कल्प स्वरूप पूर्वोक्त 
युक्तयो से मानकर खण्डित करते हैँ ? सङ्कल्प, मनोरथ 
भदिस्थलों मेतो उप्र तरहुके पदाथ हैँ नही, एेसी 
आशरद्धुाकर सङ्कल्प आदि स्थले में भी अदुभृत अथं सत्ता 
का दिगृदशेन इसके द्वारा कराया गया है ।॥ ७२॥ 
कतृंत्व ओर भोक्तृत्व का ही जब आत्मा मेँ असम्भव 
हैतबनदुःखहै, न सुखै, न पुण्यहै,नपापहैभौरन 
किसीका कुविगडाही है । जब आत्मा मे कर्तैत्व- 
भोक्त॒त्व को सत्ता हो, तब तो समस्त सुखदुःख के भोग 
लिए पृण्य-पाप की व्यवस्था हो सकती है । आत्मा में जब 
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स्वं शन्यं निरालम्बं ममताप्रव्ययोऽप्ययम्‌ । 
द्विचन्द्रस्वप्नपुरवद्यस्यासौ सोऽपि नास्ति नः\\ ७४ ॥ 
केवलो व्यवहारस्थः कषठमोनगतोऽथवा । 
काष्ठपाषाणवत्ति्ठन्‌ ब्रह्मतामधिगच्छति \\ ७५ ॥ 


कतत्व-भोक्तत्व का संभव ही नहीं, तव पुण्य-पापकी 
व्यवस्थाहीक्या? टस प्रथाके समाधानमें यह्‌ कहा 
गया है ।। ७३ ॥ 


जिस अहङ्कारमें हम खोगों को यह्‌ ममताबृद्धि होती 
है उसका भी कहीं अस्तित्व नहींहै। इसलिए समस्त 
रून्यरूप अवलृम्बन रहित एवं दो चन्द्रमा या स्वप्ननगर 
के सदर मिथ्या टै ।) ७४॥ 

समस्त द्वैत से शूरय तत्त्ववित्‌ पुरुष चाह व्यवहार में 
रेया कष्टुपाषणके सदुरा.निश्चल होकर समाधि में 
स्थित रहते हए चाहे लकड़ी के सदृश मौन धारण करं । 
सभी स्थित में वह्‌ ब्रह्मरूपता प्राप्त करता ही है ।। ७५ ॥ 

यह शिवस्वरूप अन्तरात्मा प्राण, बुद्धि, मन, देह 
आदि के साथ एकरूप वनकर अनेकरूप मिन्नस्वभाव तथा 
संसार के अनेक अर्थो से आक्रान्त प्रत्यक्षतः दिखाईदेता है 
इस आत्मा मं दिखाई दे रही अनेकरूपता, भिन्च-स्वभावता 
आदि का निराकरण दुःखरहित निरतिशय अद्वितीय 
आत्मा में आनन्दरूपता शेष रखनी है । इसमे अध्यारोपा- 


पवादप्रणाली को छोडकर दूसरी कोद युक्ति नहीं ह।. 


कल्याणरूप अन्तरात्मा को सदा शान्तस्वरूप माना जाय, 
तो भी तिविकार अन्तरात्मा का-संचटन एवं परिच्छिन्च 
स्वभावयगूक्त चित्रस्वरूपता धारणकर देहु, इद्दरिय आदि 
अनेक-अनेक तरह के भावों द्वारा-संसार मेंअनेर्में, 
इसमे अध्यारोपापवादप्रणाषटी को छोडकर किसी के पास 
ओर कोई युक्ति नदहींहै। इन सव वातोंको सिद्ध करने 
के छिए आत्मा को परिच्छन्न, परिणामी एवं सावयव मान 


च्या जाय, तो भी इस अआत्माको जिन अवयवोंको | 
इसमे कोई युक्ति नहीं 


लेकर सावयव स्वीकार करेगे, 
मिखेगी, क्योकि यदि अवयवो को चेतनह्प मानेगे, तो 
कभी उनका एकमत न होगा, एेसी स्थिति में अवयवो का 
विच्छेददहो जाने के कारण अवयवीका विनाश ही प्राप्न 
है । यदि अवयवो को जड मानेंगे, तो अवयवी भी जड़ 
हो जायगा । एसी स्थिति मे अनित्य आत्मा पूवं के पृण्य- 
पापोंका भोग कँसे करेगा? इसी तरह अत्माको जगत्‌ 
का कारण मानकर शान्त एवं निविकार कोद मानले, तो 
भी इसकी जगत्‌ बनाने में अनुकरुर सरंकल्पात्मक चित्तरूपता 
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शान्तत्वे चित्तत्वे नानानानात्मनीह्‌ शिषे । 
अवय विनोऽवय वित्वे त्विह युक्तिविद्यते नान्या \॥\ ७६॥ 
अर्थागतस्वभावस्य चनव च सम्भवादमले । 
एतस्मिन्सर्वगते ब्रह्मणि नास्ति स्वभावोक्तिः ॥ ७७ ॥ 


आदि मे अध्यारोपापवाद को छोडकर ओर कौन-सी युक्ति 
हो सकती है! इसङ्ए विवर्तद्ष्टि ही एकमात्र सव वादियों 
के लिए शरण है अर्थात्‌ मायिक विवत॑वाद के सिद्धान्त को 
केकर आरोपित जगत्‌ के अपवाद से तत्त्ववित्‌ पुरुष की 
परम पुरुषाथं में निष्ठा बताई, परन्तु दूसरे ताक्िक जो 
भिन्न-भिन्च सिद्धान्त की कल्पना करते हैँ उनके पास जगत्‌ 
के ` उत्पत्ति आदि व्यवहार मे एवं परम पुरुषाथरूप 
परमा्थेरूप परमाथं मे कोई युक्ति नहीं है ।। ७६ ॥ 

श्रीरामजी, अर्थोकौ विचित्रता का कारणभूत स्वभाव 
वह्‌ परमात्मामें अर्थोँके कारणं भायादहै या स्वतःसिद्ध 
है? अर्थोके कारण आयादहै, यह तो कहु नहीं सकते 
वयोकि दूसरे स्थान से आनेवाले अन्याधीन धममंको दूसरे 
का स्वभाव माना नहींजा सकता । दूसरी बात यहु है 
कि जो स्वभावतः असद्ध ओर अद्रय है, एेपे निर्म 
परमात्मा में दूसरे का विचित्र स्वभावरूप मर कि्ती तरह 
सम्बद्ध हो ही नहीं सकता है, जितने ये पदाथ॑दहवे 
प्रलयकाल में स्वतन्त्ररूप से अपना अस्तित्व नहीं रखते, 
जिससे कि प्रलय के बाद अपने-अपने स्वभावके बल्से 
ही चित्र-विचित्ररूप मे आविरभूत हो सके, इसलिए इस 
स्वभाव को अनागन्तुक ही कहना चाहिए । परन्तु यह भी 
नहीं कहू सकते, स्योकि इस पक्ष में ब्रह्म के स्वंगत होने 
के कारण सव पदाथं सभी तरहकी विचितव्रताओंसे 
परिपूर्णं होने ल्गेगे । ब्रह्म के सवगत होने पर “इस वस्तु 
का यही स्वभावदहै' इसकी व्यवस्था करने वाला कौन 
रहेगा ? प्रत्येक वस्तुमे सभी तरह की विचित्रताओंको 
मानले, तो इस संसारसे विचित्रता कानाम ही उठ 
जायगा । सर्व॑ंस्ाधारण धमं मेन तो विचित्रता रहतीदहै 
ओर न वह्‌ किसी का पार्थक्यकारकही होता है। ेसी 
स्थिति में सम्पूर्णं जगत्‌ की एकरूपता हौ जायगी अर्थात्‌ 
स्वभावतः आत्मा शान्तहीहै किन्तु प्रल्य के बाद चित्तत्व, 
एकत्व, अनेकत्व, सावयवत्वं आदि विलक्षण-विलक्षण धर्मो 
से युक्त पदार्थो का आविर्भाव होगा ही, क्योंकि प्रख्य के 
समय ब्रह्य में सारे पदाथ लीन होकर बैठे है; इसलिए उन 
पदार्थो का अपना-अपना जो विचित्र स्वभावहै वहतो ब्रह्य 
मे से कहीं गया नही, इस प्रदन के उत्तर में यहुकहा गया 
है ।। ७७ ॥ 


२५० 


न च नास्तिकोपरम्भात्संवित्तेरस्तिता च नेवाजे । 
ग्राह्यग्राहकदष्टेरसम्भवादस्ति किचिदपि ॥ ७८ ॥ 


शमममरमहायमार्यनुष्ं 


योगवासिष्ठे 


[२९.७८ 


श्िवमजमक्षयमासितं समं यत्‌ \ 


तद वितथपदं तदास्व शान्तं 
पिब ख्छ भुडक्ष्व भवानयं हि नास्ति ॥ ७९॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्टमहारामायणे वात्मौकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्धं भावनाप्रतिपादनं नामेकोर्नात्रश्षः सगः । २९ ॥ 


विषयों के खण्डन के प्रसद्खमे जो पुरुष यह्‌ कहता 
है किज्ञान का भी अस्तित्व नहीं है, वह्‌ अत्यन्त तुच्छ 
है, क्योकि ज्ञान के अस्तित्व का खण्डन करने वाला पुरुष, 
अपने आपका ज्ञान रखता है, इसलिये ज्ञान कौ सत्ता महीं 
है, यह्‌ कंसे कह सकते दँ? खण्डन करने वारा पुरुष 
अपने से भिन्न ज्ञान भौर विषय का खण्डन करेगा, अपना 
तो नहीं करेगा, जब सभी ज्ञान उसी की आत्मा है, तव 
स्वभिन्च विपय का खण्डन्‌ करते हुये वह्‌ ज्ञान को अन्ततः 
वचाहीटेतादहै। जौ निपेध किया जाता है वह किसी 
आधारपर ही किया जातादहै, निराधार निपेध नहीं किया 
जातादहै, इससे ज्ञान करने वाखा एवं जानने योग्य विपय 
दोनों का स्वयंप्रकाश, ज्ञाता ओर नेय से शून्य आधारभूत 
आत्मामं ही निषेध करना चाहिए, यह्‌ उसकी आत्मा 
दै । एेसी स्थितिमे अविनाशी स्वात्मा मं ही ग्राह्य 
ग्राहकदुष्टि के असम्भवप्रतिपादन में प्य॑वसरान से सण्डन- 


कर्ताके मत मे समस्त प्रतिषेधो के आधारभूत कौई्‌ अज 
वस्तु सिद्ध हौ गर्द ओौर यही वस्तु परब्रह्म है 
सब के अनूुमव पर ची हद्‌ जगत्‌-विचित्रता का 
यदि युक्ति के अभावे मं आप खण्डन करते, तो ज्ञाने 
काभीञाप खण्डन क्यो नहीं करते, क्योकि ज्ञेय के तिना 
ज्ञान तौ कहीं नदीं होता है एेसी स्थिति मं शून्यवाद ही 
आ गया ।। ७८ ॥ 

भाप ब्रह्मज्ञानियों हारा प्रेमपूर्व॑क सेवित तथा नहीं 
छोट्ने लायक अविनाशी, कल्याणरूप, परमाथ सत्यभूत, 
नित्यसिद्ध, निम, दान्त, समदिव पददै, तद्रूपही 
चनकर स्थित टौ जाये । व्यवहार्मे साधारण जनों के 
सदुरा यद्यपि आप खाये, पीये, चेरे, तौ भी भप मुक्त 
टी टै, क्योकि आपको दुद्य प्रपच्छरूप बन्धन हही 
नहीं ।! ७९ ॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण मं मोक्षोपायमें निर्वाणप्रकरण-उत्तरार्धं मं 
भावेप्रतिपादन नामक कुसुमता का उन्तीसवाँं सगे समाप्त हज ॥ २९ ॥ 


२० 
वसिष्ठ उवाच 
अहुन्तव पराऽविदा. निर्वाणपदरोधिनी \ न॒हि तज्जस्य शान्तस्य ममाऽहुमिति विद्यते । २ ॥ 
तयवान्विष्यते मूढस्तदित्युन्मत्तचेष्ितम्‌ । १ ॥ अहन्तामलमुत्सुज्य निर्वाणः खमिवाऽमखः । 
अहन्तवाऽलमज्ञानादज्ञत्वस्य  निदक्ञनम्‌ । सदेहमपदेहं वा ज्ञस्तिष्ठति गतज्वरः ॥\ ३ ॥ 


२० 

श्रीवसिषएठनी ने कहा --अहम्भाव ही सब अविद्या्ओं ही पर्याप हतु टै जैसे धूमज्ञान अग्निज्ञान का टतु पर्या 
की' मूलभरुत अविद्या है, यही मोक्षस्थान को आवृत करने है । तत्त्वज्ञानी शान्तपुरुप में ममता या अहन्ता नही रहती 
वाटी है । मूं पुरुप उसी अविद्या से परमपद का अन्वेषण है | २॥ 
करते है, यही उनकी उन्मत्तौ कौ सी चेष्टा है आशय यह्‌ हे श्रीरामजी ! इस अहन्तारूपी मल का सर्वथा 
है कि जवतक अहम्भाव परित्यक्त नहीं होता, तवतक त्यागकर निर्मल हो चिदाकादा की तरह मोस्वरूप ज्ञानी 
ब्रह्मविचार भी नहींहो सकता, फिर ब्रह्मलाभतो दूर पुरुप सांसारिक सवंविध सन्तापोसे शून्य स्थित रहता 
प ० ॥ है । चाहे वह सदेह रहै याविनादेहकारहै।॥३॥ 

अज्ञान स उत्पन्न अहन्ता ही अज्ञान की सत्तामे वैसे 


२ ०. १.४ | 


न तथा श्षरदाकाशं न तथा स्तिमितोर्णवः । 
धुणन्दुमध्यं न तथा यथा ज्ञः परिराजते॥४॥ 
चित्रसङ्धरयुद्धस्थ सन्यस्याऽक्ुब्धता यथा । 
तथेव समता ज्ञस्य व्यवहारवतोऽपि च।॥ ५॥ 
तिर्बाणिकतया ज्ञस्य वासनेव न वासना । 
रेखादामोपमा त्वन्वेररम्यादि न जलेतरपु 11 ६ ॥ 
तरत्तरङ्खो जलधिजंलमेव यथाऽचलम्‌ । 
वृश्योच्छुलमपि ब्रह्य तथा ब्रह्मुव नेतरत्‌ ॥ ७ \ 
अन्तस्तरद्धतोऽश्षुश्धो बहिरस्तङ्घतः शमी । 
वियते चोदितो यस्य स मुक्त इति कथ्यते॥ ८ ॥ 
अहन्त्वसगल्पेण संवित्संचिन्मये परे । 


जसा अहन्ता से रहित ज्ञानी पुरुष सुशोभित होता 
है वस्ानतो शरत्काल का आकाश, न प्रशान्त सागर 
ओर न परिपूणं चन्द्रमाका मध्यभागही दोभित होताहै। 
अहन्ता के दूर चले जानेसे ज्ञानी पुरुष नि्म॑र ओौर 
विक्षेप्युन्य परिपूणं हो जाता है ।॥ ४॥ 

व्यवहारमें निरत भी ज्ञानी पुरुषमे वैसे ही समता 
अक्षुन्धता ही रहती है जैसे चित्रङ्खित युद्ध मे परस्पर 
प्रहार कर रही भी सेन क्षुब्ध-सी प्रतीतहोने परभी 
अक्षुब्ध ही रहती है ।। ५ ॥ 

जो ज्ञानी पुरुष है उसकी वासना वासनादी नहींदैः 
क्योकि वह निर्वाण स्वरूप ब्रन गयादहै। जैसे जले हुए 
वस्त्र मेँ तन्तुओं कौ रेखाएं प्रतीत होती है, परन्तु असल 
मे तन्तुओं की रेख नहीं ह वैसे ही व्यवहारसे ज्ञानी 
मे अनुमितवासना बाधित होने के कारण वासनारूप नहीं 
है जैसे समुद्रके तरङ्ग जरसे अन्य कृछनहींहैंवैसेही 
परमात्मा से इतर कुछ भी नहीं है ।॥ \॥ 

दुर्य से वद्धित ब्रह्माण्ड भी वसे ही ब्रह्म हीह, 
दूसरा कुछ नहींहै जसे तैर रहै तरङ्घोंसे युक्त समुद्र 
पूणैरूपसे जलहीदहै।॥७॥ 

जो पुरुष भीतर के मानसिक तरद्खोंसेक्षुञ्ध नहीं 
होता भौर बाहरके तरद्धोसेभी क्षुन्ध नहीं होता, जो 
शान्तिसे शोभितदटहै ओरनो सदा प्रसन्न रहतादहै, वह्‌ 
मुक्त कहा जाता है ।॥ ८ ॥ 

ज्ञानस्वरूप अज्ञात आत्मा मे अहन्ताकी सृष्टिक 
शूप से ज्ञानरूप आत्मा ही वैसे ही भोसमान होता दहै जैसे 
जल भ जल तरङ्गर्प से भासमान होता है, इसलिए इस 
अनेकताकारूपदहीक्याहै। ९॥ 

परमपद मेये सगभी वैमे हीदँ जसे आकाशे 


निर्वाणप्रकरणरउत्तरार्दं 


२५१ 


स्फुरत्यम्भोम्भसीवातो नानातेयं किमात्मिका ।॥ ९ ॥ 
धमस्य स्फुरतो व्योम्नि यथा गजरथादयः 
व्यूहा धमान्न ते निन्नास्तथा सर्गाः परे पदे \ १०॥ 
संविद्श्रान्तिविचारेण आान्त्यलाभविलासिनः 
विजयध्वं विषादमागता ज्ञास्तजञ्जता हिवः) ११) 


अङ्कु रोऽनुभवत्यन्तवृक्षपन्रफरं यथा 1 
तथा जगदहृन्स्वे ज्ञः स्वात्ममप्यलम्‌ । १२॥ 
रूपालोकमनःसत्ताज्वाराचिष्विव दण्डता । 


सत्योऽपि च च सस्स्येता भ्रन्तेथित्ताबरा इव ॥ १३ ॥ 


यथासुखं यथारम्भं यथानाश्चं यथोदयम्‌ ! 
यथादेशं यथाक्ारमनराः श्ान्तमास्यताम्‌ ।॥ १४१ 


स्फुरित हो रहे नीहारधूम्रके हाथी, रथ आदि आकार 
दिखाई देते हैँ, परन्तु वे आकार नीहारधूम से पृथक्‌ नहीं 
है अर्थात्‌ परमपद से भिन्न यह सृष्टि नहींहै।। १०॥ 

हे उपस्थित विद्वानों, आप लोग किसी तरह का 
विषाद न करे, किन्तु मेरे कहने के अनुसार विषाद के हैतु 
सम्पूणं प्रपच्च संवित्‌ की एकमात्र भ्रान्ति अर्थात्‌ विवतं है, 
ेसा विचारकर-भ्रान्ति ओर उसके विषय की तत्वतः 
परीक्षा करने पर निःस्वरूप सिद्ध होनेके कारण उनकी 
किसी तरह प्राप्निन हौ सकने से विलसनशील होते हृए 
आप लोग सवके ऊपर अपना स्थान जमायें । क्योकि मेरे 
उपदेश से सचमुच आप लोग वस्तु तत्त्वत को जान गये दहै। 
आशय यहहै किआप लोगोमे अब अज्ञता नहीं रह्‌ 
गई है। ११॥। 

अज्ञानी पुरुष वस्तुतः आत्मस्वरूप होता हृ भी 
आकारा के सदुश स्वच्छ भौर विशार अपनी आत्मा का 
जगत्‌ ओौर अहुङ्काररूप से भलीभांति वसे ही अनुभव 
करतारहै जैसे अङ्कुर अपनी आत्मामं ही वासनात्मक 
वृक्ष, पत्र, फल आदि का अनुभव करतादहै। १२॥ 

जैसे ्रमणडील हो रहै आलात की ज्वालाचि में 
दण्डचक्रादिरूपता या विधुर पुरुषों के चित्त में कल्पितं 
कामिनी महिलां अपने स्वहूपसे सत्य नहीं हँ। कसेदही 
बाह्य रूपालोक की सत्ता तथा आन्तरिक मन की सत्ताये 
सब अधिष्ठानरूप से सत्य होती हई भी अपने स्वू्पसे 
एसे सत्य नहीं है ।। १३ ॥ 

इसलिए हे श्रोताभो, यह्‌ सारा संसार जैसे उत्पत 
टोतारहै, जैसे स्थितहै, जैसे अपने कार्योका आरम्भ 
करतोदै, जैसे सुख-दुख का अनुभव करता है, जसे 
नष्ट होता है ओर जिस तरह के इसके देक-काल 


३५२ 

इष्टानिष्टोपलम्भेषु शान्तो व्यवहरन्नपि । 
शववघ्नान्यतामन्तनिर्वाणोऽनुभवत्यलम्‌ ।॥ १५॥ 
अमनोवासनाक्षता धत्ते यच्च जगच्चिरम्‌ । 
जोवतो जौवतश्चव चिज्जीवः स्त परं पदम्‌ ।॥ १६॥ 
सत्तेव॒ जडवाहैन दुःखभाराय केवलम्‌ । 

तृणां पाश्लावबद्धानां पोतकानामिवाणेवे ।\ १७ \\ 
मोक्षसत्ताऽऽश्रयति तं नाल्लानानुभवादिव । 


मृतेन यत्किल प्राप्यं जौवस्प्राप्नोति तक्कथम्‌ ।॥ १८॥ 


यद्यत्सङ्धतप्यते तत्तत्सङ्कल्पादेव नाश्ञभाक्‌ । 
ते सम्भवति यत्रतत्तत्सत्यं पदमक्षयम्‌ ॥ १९ ५ 
नान्यो न चाहूमस्मीति भावना्धिभंयो भव 1 


है--इन सब बातों का उत्पत्तिस्थिति आदि प्रकरणं मे 
कही गई युक्तियों से निश्चय कर अर्थात्‌ ये सव मिथ्या, 
यह्‌ निश्चय कर अजर होते हुए शान्तरूप आपलोग 
स्थित रहं ।॥ १४ ॥ 


इष्ट ओर अनिष्ट वस्तुओं की प्रापिके किए व्यवहार 


कर रहा भी मुक्त पुरुष मुदं के समान अन्यता का अनुभव 
नहीं करता है, किन्तु अपनी आत्मा में चित्त का समर्पण 
कर स्वस्वरूप क्रा ही अनुभव करता है ।॥ १५ ॥ 

जीवन्मुक्त पुरुष अहन्ता मनोजनित वासना से रहित 
ही है । अहन्ता देहनाश-प्यन्त जगत्‌ धारण करती है मौर 
उनका भोक्ता जबतक जीवन धारण करता है, वह्‌ सव 
चिद्रूप जीव ही है उसमें तनिके भी जडता नहीं है, 
यही परमपद है ॥ १६॥ 

[अर्थात्‌ जीव जगत्‌ की जडरूप से सत्ता मान केना 
ही अनर्थं है ।| 

संसारलू्पी फन्दे से बंध गये मनुष्यों को दुःखरूपी 
भारदढोने के किए जीव-जगत्‌ की जडकूप सत्ता वैसेही 
कारणरहै जसे समुद्र मे जहाजोंके भार-वहून के लिए 
आधारभूत जलसत्ता ही केवल कारण है ।। १७ ॥ 

जो मृत पुरुष के द्वारा प्रप्त किया जाने वाला स्वं 
है, वह क्या जीवित पुरुष द्वारा किसी तरह प्राप्त किया 
जा सक्ता हं? अर्थात्‌ मृत पुरुष ठभ्य स्वगं जैसे जीवित 
पुरुष का जीवनरूपी अपराध से आश्चयण नहीं करता, 
वैसे ही मोक्षसत्ता अज्ञानी पुरुष का अज्ञानगत जडतानुभव 
के अपराध से आश्रयण नहीं करती है ।। १८ ॥ 

जो पदाथं सङ्खुत्पसे सिद्ध होतार, वह्‌ सङ्कत्पसे 
ही नष्टभी होतादहै। इसलिए जहाँ इस सङ्कल्प का 
सम्भव नहीं है, वही अक्षय पद मोक्ष सत्य है । १९॥ 


योगवासिष्डे 
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सत्थं युक्तं भवत्येतद्विषमप्यमूतं यथा + २०॥ 
जडं देहादि चित्तान्तं विचाय सकलं वपु 
लभ्यते नाहुमस्मौति तस्मान्नास्मीति सत्यता ॥ २१॥। 
शान्तालेषविल्ेषाणामहन्तान्ताविचारणात्‌ । 
केवलं सूक्ततोदेति न तु किञ्िद्धिनश्यति॥ २२॥ 
भोगत्यागविचारात्सपोरषान्नान्यदत्र हि) 
उपयुज्यत इत्यज्ञाः स्वात्मेवाश्ु प्रणस्यताम्‌ ॥ २३॥ 
तिर्वासनं मननमेवप्रुराहरन्ति 

मोक्षं विना भवति तन्न च जातु बोधात्‌, 
सन्नो जगद्श्रम इतोह्‌ परः प्रबोधो 

ने प्रत्ययोऽत्र यदतः स्रुचिराय बन्धः ॥ २४॥ 

नतो अन्यकोर्दहै ओरनमैँहीहँ इसतरहकी 
अनहंभावना से अप निभैयहो जाये । अज्ञदृष्टि यद्यपि 
इस अनहंभावना को भयावह समञ्चकर ग्रहण नहीं कर 
सकती, तथापि परमाथ दृष्टि उसे सत्य अमृतरूप समन्न 
कर एसे ग्रहणे कर सकती है, जैसे अज्ञदृष्टि भयद्कुर विष 
समञ्चकेर छोडे गये अमृत को परमाथदुष्टि ग्रहण करती 
है ।॥ २०॥ 

जड-देहादि से टेकर चित्तपयंन्त सम्पूणं शरीर विचार 
कर देखने से अहुंरूप उपल्व्ध नहीं होता है । अतः, जड 
देहादिरूप “मै नहीं हूं" एकमात्र यही सत्य है ॥ २१॥ 

विचार करने से जिन्‌ पुरुषों के सम्पूणं विशेष शान्त 
हो चुके हैँ उनके लिए अहन्ता का नादा करने वारी केवल 
मुक्तता उदित होती है । उनका वस्तुतः कुष्ट भी नष्ट नहीं 
होता है। अर्थात्‌ सम्पूणं शान्तिकी सीमारूपी मोक्षता 
अहङ्कार की शान्ति हीदहै। अटृन्ताका नाश होनेपर 
आत्मा का अणुमात्र भी कुनाश वैसेही नहीं होता 
जसे जमे हृएणधीके पिघलजानेपर घीका नाश नही 
होता, अहन्ता के नाद से सर्वनाश हो जायगा, यह्‌ विचार 
कर भय नही करना चाहिए ।॥ २२॥ 

इस मूक्तिमे, भोगोंका त्याग, विचार इन्द्रिय तथा 
मन का निग्रहुरूप पौरुष इन तीनों से अतिरिक्त भौर कोई 
दूसरा उपयोगी नहीं है, यह निश्चय करहि अन्न! ह 
मुमृक्षुभो ! अआत्मभिन्न सवका त्याग कर शीघ्र अपनी 
अत्माकीदहीडरण में जाओ। २३॥ 

दस प्रकार अहन्ता के नाक्षक सम्पूण द्वैतनादापूवैक 
ब्रह्मभाव से मन की स्थिति को भ्रुति्यां ओर विद्वान्‌ लोगं 
मोक्ष कहते हैँ ओर वह्‌ मोक्ष विना तत्त्वज्ञानके कभी 
भीनहीं होतार सर्वोत्तम ज्ञान भीयहीहैकरि यहं 


 ३१.६] 


 जगदहमसदित्यवेत्य सम्यग्‌- 
जनधनदारश्रीरनिग्यपेक्षः । 


निर्वाणप्रकरणउत्तराद्धं 
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भवति हि स च चेतनस्वरूपः 
परिमितखं खलु नान्यथास्ति मूक्तः ॥२५ ॥ 


इत्याषं श्नीवासिष्ठमहारामायणे वात्मौकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
परमार्थोपन्यासयोगो नाम चरिशः सगः ॥ २० ॥ 


जगद्श्रम परमार्थं कभी नहीं हो सकता दै, यह मोक्षशास्त्र 
मे प्रसिद्धहै। अर्थात्‌ यह जगत्‌ तो एकमात्र भ्रमहै, 
सद्रूप अत्माही परमाथेहै। क्योकि इस ज्ञान में नेह 
` नानास्ति किचन' इत्यादि श्रुतिसे करायानजा रहाभी 
विश्वास पुरुष के प्रबल रागादि दोष के कारण तथा जगत्‌ 
मे दृढ़ सत्यत्वश्रम हौ जाने के कारण स्थिर नहींहो पाता 
है इसीलिए चिरकाठलतक जीव को संसार-बन्धन बार-बार 
होता है ।। २४ ॥ 


इसलिए शस्त्रोमे दृढ विश्वास कर (जगत्‌ ओर 
अहन्ता --ये दोनों असत्‌ है, इसको श्रवण, मनन आदि 
के अभ्यास द्वारा भलीभांति जानकर अपने धन, जन, स्त्री 
तथा शरीर आदि में आसक्तिशून्य हो परमार्थं तत्त्व को 
जानकर उपाधि से परिच्छिन्न चिदाकादा जीव भौर जगत्‌ 
चिन्मात्रस्वरूप हो जाना चाहिए वही इस जीव कौ मुक्ति 
है, यही इसका उपायदहै। इसज्ञानसे भिन्न किसी दुसरे 
जललान से इसकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती ॥ २५ ॥ 


दूस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे उत्तराद्धे में 
परमार्थोपन्यास्योग नामक करूसुमरता का तीस्वां सर्ग समाप्त हज ।॥ ३० ॥ 


२९ 


वसिष्ठ उवाच 

सर्वात्मनि चिदाभासे तदेवाश्वनुभूयते । 
संवेद्यते यदेवान्तरसत्यं वस्त्ववस्तु वा॥ १॥ 
तदेवाभ्यात्ततः पुवं बाह्यार्थानुभवात्मना । 
स्फुरतीव बहिष्ट्वेन स्वस्वप्नोऽत्र निदशेनम्‌ ॥ २ ॥ 
चिद्रूपं सवमेतच्च चिदच्छा गगनादपि । 
चिच्चिनोति चिदेवाऽतो नंतत्किच्चन कुत्रचित्‌ ॥ ३॥ 


श्रीवसिष्ठनी ने कहा--अपने भीतर जिस किसी 
असद्रूप वस्तु या अवस्तु की भावना कौ जाती है, तत्काल 
उसीका स्वत्मिक चिदाभासमें अनुभव होने लग जाता 
दै।१॥ 

वही बाह्य पदार्थो के अनुभव रूप दृढ अभ्यास होने 
कै पहले बाहरमे जगत्‌के रूपमे स्फुरित होता टै, इस 
विषय मेँ अपना स्वप्न ही दुष्टान्त है|) २॥ 

यह्‌ सारा संसार चितिका ही कल्पित आकार दहै। 
षह्‌ चिति आकाशसे भी स्वच्छदहै। धृत जसे अपनी 
अत्मामेही कालिन्यको धारण करताहै वैसे ही चिति 
जगत्‌-रूप आकार को धारण करती है, -इसलिए यह्‌ सब 
चिद्रूपही है। चितिसे भिन्न ओौर कृछभी कहीं नहीं 
है।॥३। | 

४५ 


न नालो नास्ति नानर्थो न जन्ममरणे न खम । 
न रम्यता न नानास्ति सर्वं ब्रहयीवनवच॥४॥ 


नाशे जगवहुन्त्वादेन किचिदपि नयति । 
असतः किख नाशोऽपि स्वप्नादेः कि नु नश्यति ॥ ५॥ 


सिथ्यावभसे सङ्धत्पनगरे क्व॒ नष्टता । 
तथा जगदहन्त्वादौ नाशो नाऽसति विद्यते ॥ ६ ॥ 


न तो नाशै, न अस्तितारहै, न अनथ है, न 


जन्मदहे,न मरणदहै, न आकाडहै, न शन्यतादहैभओौरन 


अनेकतादहीदै, किन्तु अधिष्ठान रूपसे सब कुछ एकमात्र 
ब्रह्य ही है, उससे भिन्न ओर कु भी नहीं है। ४॥ 

इस जगत्‌ ओर अहन्ता आदि का नाश इष्ट होने पर 
भी वस्तुतः कुछ भी नहीं विगड़ता, क्योकि असद्रूप 
स्वप्नादिका भीतौ नाश इष्ट है, उससे क्या बिगड़ 
सकता है ? क्योकि नाड का स्वर्पही क्या रहादहै ।५॥ 

मिथ्या अवभासित हो रहै असत्‌ सङ्कल्प नगर का 
नार ही सिथ्याहै, ठीक, इसी तरह असद्रूप जगत्‌ ओर 
अहङ्कार आदिका नाञ्च ही क्या? असत्‌ का वस्तुतः 
नाशदहीनहींदहै।। ६ ॥ 


२५४ योगवासिष्ठ 


कतो जगंदुपालम्भ इति चेत्तदवस्तुनि । 
त॒ निर्णयः सम्भवति खपुष्पाणां किमुच्यते ॥ ७ ॥ 
निर्णय एष एवात्र यदशेषमभावयन्‌ । 
धथास्थितं यदाचारं पाषाण इव तिष्ठसि॥ ८ ॥ 
जगत्सङ्कत्पमात्रात्म तत्र तेऽथयुतं क्षणात्‌ । 
शाम्यत्यशेषेणेत्येव निर्णयः सगेविश्चमे ॥ ९ ॥ 
सर्गेऽनर्भल एवाऽयं ब्रह्मात्मकतया क्षयः । 
अन्यथा तु न सर्गोऽयमस्ति नास्ति च सन्ति वा ॥१०॥ 
येषां च विद्यते सर्गः स्वप्नपुंसािवाऽऽसताम्‌ । 
स सर्गः पुरुषास्ते च मृगतृष्णाम्बुवीचिवत्‌ ।॥ ११ ॥ 
असतामेव सद्धावमिव येषासुपेयुषाम्‌ । 


यदि यह जगत्‌ असद्रपहै, तो फिर अनथे सूपसे 
इसका वर्णन कर इसकी निन्दा तथादहेयसरूपसे इसका 
निर्णय शस्त्रो मे क्यों किया जाताहि ? यह्‌ एक तर्हसे 
ठीक ही है, क्योकि अवस्तुभूत पदार्थोके विषयमेनतो 
किसी प्रकारकी निन्दाकी ओौरन उनके फल विचार 
याकिसी तरहके निर्णयकी ही सम्भावनाहै? बस, 
ठीक इसी तरह इसे भी जान के ॥ ७॥ 


स्वाभाविक स्वरूप स्थिति की सिद्धिके लिए असद्रूप 
होते हए भी सत्‌ की तरह कल्पना कर निन्दा आदि के 
दवारा शस्त्री में वैराग्य एवं विवेक से ऊेकर तत्त्व 
साक्षात्कार पर्यन्त उपायों की कल्पनाकी गहै यही 
शास्वोमे नि्णंयदहै, इसलिए जो ये वस्तुएँ सत के समान 
प्रतीतदहो रही, इन्द सदरूपसे भावना न कर इन्हं 
आप मिथ्या समज्ञते हुए शास्त्र ओर सम्प्रदाय के अनुसार 


भूमिकाओं के क्रम का अभ्यास कर्‌ पाषाणके समान. 


स्थित रहं ।॥ ८ ॥ 
संसारिक पुरुषा्थाभासयुक्त आपका एकमात्र सङ्कल्प 
स्वरूप यह्‌ जगत्‌ एक क्षणम ही परणेतः नष्ट हयो जाय, 
बस इतना ही दस सृष्टिके विलास में सफर निर्णय हभ 
है। ९॥ 

जगत्‌ में ब्रह्लात्मैक्य ज्ञान से उसका मुलोच्छेदपवैक 
अर्थात्‌ पुनः उत्पन्न न होना, क्षय है । इसके चिपरीत कोई 
दूसरे मार्गंसे वैसा क्षय नहींहोतारहि क्योकि प्रख्य ओर 
सुषुप्नि आदिमे जो क्षय होता है उसमे यह्‌ सृष्टि बीजरूप 
से रहती है, काययंरूप से नहीं रहती है अथवा रेन्दव 
1 को रीति से प्रल्य भी कायं बनेही रहते 

॥ १० || 
स्वप्नपुरुष के तुल्य जिन असत्‌ पुरुषो की दृष्टि में 
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न वयं निर्णयं विद्यो वन्ध्यापुत्रगिरामिव॥ १२॥ 
परिपर्णार्णिवप्रस्था कप्यपूर्वेव पूणता । 
तज्ज्ञानां द्रषदश्यांशदृष्टौ न हि पतन्ति ते) १२३॥ 
अचला इव निर्वाता दीपा इव समत्विष । 
साचारा वा निराचारास्तिष्ठन्ति स्वस्थमेव ते 1 १४॥ 
आुर्णेकाणेवप्रस्या काप्यन्तः पु्तोदिता । ` 
न्तः क्षीतल्ता ज्ञप्रिज्ञस्याऽपुवेव लक्ष्यते ॥ १५ ॥ 
वासनेवेह पुरुषः प्रेक्षिता सा न व्दिते। 
तां च न प्रेक्षते कधित्ततः संसार आगतः ॥ १६ ॥ 
अनालोकनसिद्धं यत्तदारोकान्न विदयते । 
कृष्णाद्नुपलम्भोऽत्र दृष्टान्तः स्पष्चे्टितः ॥ १७ ॥ 


यह्‌ सृष्टि है, यह्‌ सृष्टि तथा वे पुरुष मृगतृष्णा जल के 
तरद्क के समानँ । आशय यहूदहै किप्रख्य का सङ्कल्प 
करनेवाले की दुष्ट से उन सव कौ सत्ता न होने के कारण 
अपने सङ्कल्पित सम्पूणं जगत्‌ के नाशसे ही उसका प्रख्य 
व्यवहार होताहि।॥ ११॥ 

जो रोग असत्पदार्थो को ही सद्भाव के समान मानते 
है, वन्ध्या-पत्र की वाणी की तरह हम खोग उनका कोर 
निणैय नहीं जानते । जीव ओर जगद्रूप अनिवंचनीय है 
अर्थात्‌ जीव भौर जगद्रूपौं के विषयमे कोई निणेयनदहो 
सकने से अनिवेचनीयता कही गई है ।। १२॥ 

परिपूर्णं समुद्र के समान तच्वज्ञानियों मे कोई अपूव 
ही अद्वितीय चिदानन्दकौी परिपूर्णता रहती है, क्योकि 
वे द्रष्टा ओौर दुदयांश की दृष्टि म गिरते नहीं अर्थात्‌ 
तत्त्वज्ञानी पुरुष सदा ही अद्वितीय चिदानन्द से परिपूणं 
रहते हँ ।॥। १३ ॥ 

वे ज्ञानी पवेत के समान अकम्पनीय, वात रहित 
स्थानमे स्थापित दीपककी तरह सदा सम प्रकाश युक्त 
तथा आचारशुन्य होते हुए भी आचार युक्त स्वस्थदही 
बने रहते दँ ।। १४॥ 

तत्त्वज्ञानी पुरुष के हृदय के भीतर उदित परिपूर्णं 
समुद्र के समान कोई अनिवैचनीयही पूणता रहती है 
तथा ज्ञानरूपा भीतरी शीतलता भी कोई अपूवं ही 
लक्षित होती है। १५॥ 

इस संसारमें अज्ञानी पुरुषतो वासनासूपदहीहै। 
तत्त्वदृष्टि से विचार कर देखने पर तो वह्‌ वासना कुछ 
है दही नहीं कोरईभी विचार कर उसे देखता नहीं 
ओर इसीसे यह्‌ संसार उपस्थित हृभा है ॥ १६॥ 

जिस पदार्थं को प्रतीति प्रकारस्फूति से सिद्ध ह 
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भूतानि देहमांसादि तच्चाऽसहिश्नमो जडः । 

बद चहङ्ार चेतांसि तन्मयन्येव नेतरत्‌ \ १८ ॥ 
भुतादिमयतां त्यक्त्वा बुद्धचहङारचेतसाम्‌ । 
भत्यस्तस्थितिरभ्येति यदि तन्मृक्ततोदिता ॥ १९ ५ 
चिदृश्लि्टा चेत्यनिष्ठत्वात्तादृश्येवाऽत्र काऽस्तिता । 
तस्मात्केव कुतः कुत्र वा्तना कि स्वरूपिणी ॥ २० ॥ 
यस्य चेष अमः सोऽसम्प्रक्षयासन्न रक्ष्यते । 
मुगतुष्णाम्बुवत्तेन संसारः कस्य कः कुतः ॥ २१॥ 
तदेवं ताह तस्य स्यादिति चित्तोदयो हि यः। 


प्रकाशे जिना जिस पदाथंकी प्रतीति होती है वह्‌ पदां 
प्रकाशमे विद्यमान नहीं रहता है ।. इस विषय में स्पष्ट 
दृष्टान्त तो प्रकाश्च की उपस्थिति में अन्धकार ओर उसमें 
अपना काम करने वाले चौर आदि की उपलन्धि का 
अभावहीदहै। १७॥ 

देहु, मांस आदि स्थुख शरीर पश्वीकृत भूतमय, 
असद्विश्रम से युक्त एवं जडरूप हैँ तथ मन, बुद्धि आदि 
सूक्ष्म शरीर भी अप्ीकृत भूतो के विकारभूत ही दहै, 
अन्य नहीं ।। १८ ॥ 

उस बुद्धियादिघटित सूक्ष्म शरीर मे अहुंभाव से प्रविष्ट 
चिदात्मा उससे स्थूल देह को भी अविद्याके कारण “यह्‌ 
मैहीहं' एेसा मानतादहै। विवेक द्वारा बुद्धिः अहद्भार 
ओर चित्त की भरूतादिरूपता को "वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयम्‌" इस श्रुति में दिखाये गये उपाय से छोडकर 
यदि उसकी स्वप्रकाश चिन्मात्र स्वभाव से स्थित हो जाय, 
तो फिर मृक्तताभी अविभूतहोही जाताहै यह समञ्च केना 
चाहिए । अर्थात्‌ उसीको मैने आलोक कहा ह ॥ १९ ॥ 

विषयों की ओर उन्मुख होने के कारण चिति लिद्धु 
शरीररूपी उपाधि मे मिलित उसकी वासना भी उस्र जिद्धुः 
शरीरके सदृश ही मिथ्याहै, अतः मुक्तता-अवस्था में 
उसका बाध होने से यहु वासना कैसी, कहाँ से, कहाँ पर 
भौर किस स्वरूपकी हौ सकती है? अर्थात्‌ इस प्रकार 
आत्म-प्रकाश के प्रसृत होने पर वासना भी बाधितदहीहौ 
जातीदहै, इसलिए उस वासनावे भी संसार-बन्धन की 
प्रसक्ति नहींहो सक्ती है । २०॥ 

अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान होने पर बद्धजीव कौ ही जब 
उपलब्धि नहीं होती है तब भला किसके द्वारा किसको 
बन्धन की प्रसक्ति? 

जिस जीवको इससंसारकाश्रमदहै, यह असत्‌ ही 


निर्वाणप्रकरणउत्तरारद 
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पुनः स एव संसारविश्नमः सम्रव्तते ॥ २२॥ 
तस्मात्सवमनाधित्य व्योमवत्समुपास्यताम्‌ । 
अपुनःस्मरणं श्रेय इह विस्मरणं परम्‌ \॥ २३॥ 
नेह व्रष्ठा न भोक्ताऽस्ति नास्तिता न च नास्तिता । 
यथास्थितमिरं शान्तमेकं स्पन्दि सदान्धिवत्‌ ॥ २४॥ 
सवं दृश्यं जगद्ब्रह्म सदित्यवगते स्फुटम्‌ । 
जलकशषोषादिवोदेति बिम्बबिस्विक्षये शिवम्‌ ॥ २५।; 
कान्तता व्यवहारो वा रागद्रेषविवजितः 
विश्रान्तस्य परे तच्वे वृश्यते समर्दाशिनः ॥ २६॥ 


है, ओर जो असत्‌ होता है, यह्‌ तत्त्वदुष्टिसे देखने पर 
मृगतृष्णा जल की तरह रक्षितही नहीं होता दहै, इससे 
किसको कहाँ से कौन-सा संसार है ?॥ २१॥ 

इससे इस तरह आत्मतत्त्व ज्ञान के लिए प्रदत्त पुरुष 
के विषयों का स्मरण करनेसे पुनः चित्तका उदयही 
फिर संसाररूप से प्रवृत्त हो जायगा अर्थात्‌ आत्मप्रकाश 
के मन्द पड़ जनेपरतो फिर चित्तकाउदयदहो जानेसे 

सारटहोदही सकतादै, इसलिए आत्मप्रकाश को तबतक 
दढ बनाये रखना चाहिए, जवतक कि संसार की स्वधा 
विस्मृति न हो जाय उसकी पुनःस्मृति का अवसर न अने 
पाये ।। २२॥ 

इसक्िए सबको छोडकर आकाश के समान निमेल 
आत्मा की ही एकमात्र आप उपासना करे । विषयों का 
पूनः स्मरण न होना ही श्रेय है, अतः भूमिकाओं के 
अभ्यास हारा एकमात्र सांसारिक विषयों की विस्मृति को 
ही इस व्यावहारिक जगत्‌ में सिद्ध करना मुृक्षु पुरूषो 
का परम कर्तव्य है । २३॥ 

न द्रष्टादहै, नभोक्तादहै, न अस्तिता है ओरन 
नास्तिता है, किन्तु सदा समुद्र के समान परिपणे, प्रारब्ध 
प्राप्त बाधित व्यवहार के निमित्तभूत, एक, रान्तस्वरूप 
यथास्थित यह्‌ सब ब्रह्महीदहै।। २४॥।। 

यह्‌ सारा दृश्य जगत्‌ सद्रपब्रह्यहीदहै, एसा स्पष्ट 
ज्ञान हो जाने पर बिम्ब भौर निम्बी चिदाभास ओौर 
उसकी उपाधि दोनोंके नाशसे, जल सूखनेसे बिम्ब- 
रूपता की तरह एकमात्र शिवस्वरूपता ही उदित होती 
है ।। २५ ॥ 

परम पद में विश्रान्त समदर्शी तत्त्वज्ञानी कौ समाधि 
या रागद्रेषसे शून्य व्यवहार दोनों दही प्रतीत होते 
है ।॥ २६॥ | 
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अथवा श्ान्ततेवाऽप्य निर्वाणद्याऽवरिष्यते । 
निर्वासनः किर मुनिः कथं व्यवहूरत्यतो ।! २७ ॥ 
यावच्वस्य न॒ निर्वाणं परिपोषमुपागतम्‌ । 
तावद्व्यवहुरत्यस्त रागद्रेषभयोदयः ॥ २८ ॥ 
वीतरागभयक्रोधो निर्गणः तान्तमानसः। 
हिलेवाप्यिरीभूतो मुनिरिति नित्यश्चः ॥ २९ ॥ 
= कोरोऽसित पश्मबीजस्य यथा सर्वाभ्जिनो तथा । 

नन्या स्वप्नविश्नान्तिरात्मन्यस्ति न बाह्यता ॥ ३० ॥ 
बाह्यताभावनाद्रह्यमात्मेवाऽऽ्मत्वभावनात्‌ । 
भवतीदं परे तत्वे भावनं तत्तदेव हि ॥ ३१॥ 


अथवा निर्वाणरूप सप्तम भूमिकामें प्रप्त इस ज्ञानी 


की शान्तरूपता ही अवशिष्ट रहती है, . क्योकि वासना- 


रहित मुनि कंसे व्यवहार केर सक्ता है ॥ २७ ॥ 

उस ज्ञानी की सप्तम भूमिका मे विश्रान्ति परिपोषता 
की अर्थात्‌ दढता कौ प्रापि होने तक रागरेष ओर भय 
करे उदय से रहित हो वह व्यवहार करता है । २८ ॥ 


सप्तम भूमिका में प्राप्त ज्ञानी राग-द्रेष, भय ओौर क्रोध 
से शून्य, निर्वाणरूप, शान्तमन पर पत्थररूप न बना हुआ 
भी पत्थर की तरह नित्य निश्चल स्थित रहता है ॥२९॥ 

अत्मामे ही स्वप्नश्रान्तिरूप यहु जगत्‌ अनन्य 
होकर वैसे ही स्थित है. आत्माको छोड़कर अन्यत्र नही 
जैसे कमर के बीजकोश के अन्दर ही अभिरूप से सम्पूणं 
कमलिनियां स्थित हँ अर्थात्‌ इस तरह ब्रह्म मेँ स्वाभाविक 
भावना के अनुसार तात्तिकेरूप भी है, इसलिए अपनी 
इच्छा के अनुसार मनुष्य अनथंया पुरुषां दोनों प्राप्त 
कर सकता है, उसके चिए दोनों ही सुरुभ हैं ।॥३०॥ 

आत्मा ही बाह्यरूपता की ` भावना से बाह्यरूप हो 
जाता दै तथा आत्मत्व को भावना करते रह्ने से आत्म 
रूप. ही रहता है, इसलिए परब्रह्यततत्व मेँ तत्‌-ततु भावना 
ही बाह्यत्व ओर आभ्यन्तरत्व है अर्थात्‌ "बाहर है यह्‌ 
प्रतीति आत्मा मे बाह्यरूपता को भावनासेहीहै,नकि 
इसका दूसरा कोई आधार होने से होती है।॥ ३१॥ 

जो अन्तःकरण के भीतर स्वप्न कौ विभ्रान्ति है वही 
यह्‌ बाह्य-जगद्रूप से उदित हूर्दहै। दो पात्रों में स्थित 
दूध के समान स्वप्न तथा जाग्रदवस्था में तनिक भी भेद 
नहीं है अर्थात्‌ स्वप्न ओर जाग्रदवस्था में प्रतीति से को 
भेद नहीं है।। ३२॥ 


एवं जाग्रदवस्था के पदार्थो मे स्थिरता तथा स्वाप्निकि 


.` योगवासिष्ठे 


[३१.२७ 


याऽन्तः स्वप्नादि विश्रान्तिः सैवेयं बाह्यतोदिता । 
मनागधप्यन्यता नान्न द्विभाण्डपयसोरिव ॥ ३२॥ 
स्थे्यस्थिये तथेवान्र श्ान्तिमात्रमये तते! ` 
भधारधेयते ते दे यथाजल्तरद्धते ॥ ३३॥ 
स्वप्नादावात्मनोऽन्यघ्वज्ञानादन्यत्ववेदनम्‌ । 

अनन्यतावनोधे तु तदनन्यन्न चोदय \ ३४॥ 


कलनारहितं श्नान्तं यद्रपं परमात्मनः । 
भवत्यसो तत्तद्धावादतदूावान्न तद्धूवेत्‌ ॥ ३५. 


स्वप्नादिज्ञानसंशान्तौ यद्रपं शुदढमेश्वरम्‌ । ` `` 
न तदस्तिन तन्नास्ति न वाग्गोचरमेव तत्‌ ॥ ३६॥ 


पदार्थोमे जो अस्थिरता प्रतीत होती है वह्‌ भी एकमात्र 
विस्तृत भ्रान्ति ही है तथा जाग्रतुकाटीन शरीर में 
आधारता ओौर स्वप्न में. आधेयता प्रतीति भी जक ओर 
तरद्धकेतुत्यहीदहै। ३२॥ 

जाग्रदवस्था के पदार्थो में भी जबतक शुद्ध आत्मतत्त्व 
का ज्ञान नहीं होता तभीतक पदार्थे वैसे ही अन्यत्व 
भासमान होता है जसे स्वप्नकाल के पदार्थोमें आत्माके 
अन्यत्व ज्ञान से अन्यरूपता का भान होता है । आल्मेक्यता 
का अवबोध होने पर तो उसमे अन्य कु भी नहीं भासित 
होता है । शुद्ध आत्मा का ज्ञान हौ जानेपर तो वे सवके 
सब पृथक्‌ आविभवि वे ही नहीं होते-एकरूप ही 
अवभासित होते हैँ । जाग्रदवस्था के पदार्थोमे भीवैपेही 
समञ्चना चाहिए जसे स्वप्नकाठ के पदार्थो मे जबतक 
एकमात्र आत्मरूपता का अनुसन्धान नहीं होता, तभीतक 
उनका भान होता है । आत्ममात्रस्वरूपता का अनुसन्धान 
होने परतो जागरणरूप बाधसे आलत्मैक्यता ही सिद्ध 
होती है ।। ३४ ॥ 


केत्पनाभओं से रहित, शान्त परमात्मा का रूप तत्‌-तत्‌ 
पदार्थो कौ भावना करने से तत्‌-तत्‌ रूपों मे परिणत हो 
जाता है तथा भावना न करने से तत्‌-तत्‌ रूपों मे परिणत 
नहीं होता है अर्थात्‌ इसीलिए वास्तविक भी ब्रह्मभाव 
अपनी भावना के अधीनदही है ।॥ ३५॥ 


स्वप्नादि ज्ञान के शान्त होनेपर विशुद्ध ईशवरका. 
रूप अवशिष्ट रहता है वह अस्तिता' के निरूपक काल 
मौर देश आदिके आधार का अभाव रहुनेसे वहैः 
यह्‌ नहीं कहा जा सकता तथा स्वरूपका बाधन रहने 
से "वह्‌ नहीं है" यह भी नहीं कहा जा सकता । इस्रकिए 
वह्‌ वाणी का विषय कदापि नहीं है ।॥ ३६॥ 


३२.९६] 


आत्यन्तिकश्नान्तिल्ये युक्त एवाऽवगरछति 
स्वरूपं नोपदेशस्य विषयो विदुषो हि तत्‌ ॥ ३७ ॥ 
शान्तं निरस्तमयमानविषादलोभ- 


निर्वाणप्रकरणउत्त रार 


२५७ 


मोहात्मदेहमननेश््रियचित्तजाडधघम्‌ । 
त्यक्त्वाऽहुमक्षयमपास्तसमस्तभेदं 
निर्वाणमेकमजमासितुमेव शुक्तम्‌ ।। ३८ ॥ 


इत्याषे श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं 
निर्वाणयुक्त्युपदेश्शवणनं नाम एकत्रिंशत्तमः सगः ॥ ३१ ॥ 


.परमका अल्यन्तिकि ल्य हौ जानेपर समाधि में 
स्थित योगी लोग ही. अपने एकमात्र अनुभव से उसका 
स्वरूप जान पाते हैँ । कान्तासम्भोग सुख की तरह दूसरे 
के प्रति वहु उपदेश का विषय नहींहै। वहु विद्वानों कै 
अनुभव काही विषयदहै। उसमे श्रोता कौ बुद्धि को 
भदत करना ही उपदेश का फल है । ३७ ॥ | 


अहङ्कार छोड कर भय, मान, विषाद, लोभ, 
आत्मा, देह; मन, . इन्द्रिय, चित्त, जडता से शुन्य, 3 
समस्त भेदो से रहित, अविनाशी, निर्वाण स्वरूप एत 
ब्रह्म होकर सव॑दा ही समाधिम स्थित रहना ही युक्त 
व्यवहार विषयों में पड़ना उचित नहीं है।। २३८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तरद्धं में 
निर्वाणयुक्ति उपदेश नामक कुसुमलता का इकतीसवां सगं समाप्त हुभा ।। ३१ ॥ 


२२ 


वसिष्ठ उवाच 
थदा चितिः प्रसरति तदाऽहन्ता जगद्श्रमः 
असदेवाभ्युदेतीव स्पन्दादपि च वायुता १॥ 
उदितोऽपि न खेदाय ब्रह्मरूपत्ववेदनाव्‌ । 
परमाय त्वनर्थाय जगच्छब्दाथभावनात्‌ ॥ २ ॥ 
रूपातुभवमादत्ते चश्षुःप्रसरणाद्यथा । 
चितिःप्रसरणात्तदज्जगदि्रममास्थिता ॥ २३ ॥ 


महाराज वसिष्ठ जीने कहा--जब यह चिति शक्ति 
स्पन्दितं होती है, अर्थात्‌ अविद्यासे विषयोंकी ओर 
स्ुकने के लिए उसमे हलचल पैदा होती है, तब अहम्भाव 


रूप जगत्‌ का श्रम उत्पन्न के समानहौ जातादहै,जोकि 


असद्रूपहीदहै। स्मन्दनसेभीतो वायु रूपता उत्पन्न की 
तरह हो जातीटहै, यद्यपि वह्‌ कुछ भिन्न नहींहै॥१॥ 

भके ही वह्‌ जगद्‌ भ्रम उत्पन्नकी तरह हो जाय, 
परन्तु उसमे ब्रह्मल्पता का ज्ञान यदिकर ल्यानजाय, 
तो किसीतरहसे भी वहुखेदका कारण नहीं होगा। 
यदि उसमे जगद्रूपताका ही ज्ञान कर ल्या जाय, तो 
अवद्य ही वह्‌ महान्‌ खेद काकारण होगा ॥ २॥ 

चिति चहुर-पहरसे ही जगत्‌ का वैसेही श्रम 


प्राप्त करती है जैसे चक्षु अपनी. चहल्-पहकसे स्पका 


अनुभव प्राप्त करती दहैः।॥ ३॥ 

भद्र, जो यह चिति राक्तिहै, वह्‌ तो स्वभावतः ही 
सत्य रूप है, अतः वहु विषयोंकी ओरनजो ्लुकतीदहै, 
वह्‌ व्यथंहीहै, क्योकि विषयोंको सत्य रूपता तौ ह 


याऽसौ प्रसरति व्यर्थं चेत्याभावान्न सा सती 
असत्कथं प्रसरति वन्ध्यापुत्रः क्व॒ नुत्यति।॥ ४॥ 
अयं त्वनुभवदेव मुधेवानुभवन्‌ स्थितः 


असदेवाननुभवन्स्वयमभंकयक्षवत्‌ ॥ ५ ॥ 
अहम्भावोऽपि दुःखाथमहमिव्येव वेदनातु । ` 
अवेदनान्नाहूमतः स्वायत्तं बन्धसुक्तते॥ ६ ॥ 


२२९ 


ही नहीं । एेसी स्थिति में असत्‌ विषयों की ओर वह 
सकतीरै, यह्‌ कंसेहो सकतादहै, क्या कहीं वन्ध्याका 


पुत्र व्रत्य करताहै? अर्थात्‌ विषयोंकी तीनों कालम 


सत्ता न होने के कारण अज्ञानसे ही चिति कौ विषयों 
को ओर प्रवृत्ति है, वह॒ जब ज्ञान से बाधितदहो जाती दै, 


तब विषयचेदके कारण हो ही नहीं सकते 1। ४ ॥ 


यह चिति का बाह्य पदार्थो की ओर प्रसरण अनुभव 
सेहीसिद्धरै, विद्यासे जव उसका बाधहो जाता, 
तब असत्य अथं का पुरुष को अनुभव नहींहोतारहै, उस 
समय यहु अनुभव केरतादै किं इतने कार तकँ व्यर्थं 
ही, बालक जसे असत्य यक्ष का अनुभव कर स्थित रहता है 
वसे ही, असत्‌ अथं का अनुभव कर स्थित रहा॥५॥ 

जब भीतर अहम्भावका ज्ञानदहोने ल्ग जाता, 
तव उससे अहंभावभी दुःख का ही कारण होताहै 
ओर जब अहम्भाव का परिज्ञान नहीं होता है तब वह्‌ 
दुःखका कारण नहीं होता, अतः बन्धन ओर मुक्ति 
अपने ही अधीनदहै॥ ^ ॥ 


२ ५ १ 


तद्धधानं समाधिर्वा यदवेदनमासितम्‌ ) 
अनडानां जडसिव समं शन्तमनामयम्‌ । ७ ॥ 


हताेतसमु डेदेर्वाकयसन्दभविभ्चम । 


मा विषीदत दुःखाय विबुधा अबुधा इव॥ ८ ॥ 


असदाश्रयते दुःखं स्वप्नवदुघनवासनः । 
खपालोकमनस्छारान्‌ सङ्टपरचितानिव ॥ ९ ॥ 
दुःखं सदेव नाश्नाति सुप्वत्तनुवासनः 
खूपालोकमनस्कारान्‌ सङ्तपरहितानिव ॥ १० ॥ 
अत्यन्ततनुतानेत्य वासनवति मुक्तताम्‌ । 
दशषकालक्रियायोगात्पदाथ भावनामिव ॥ ११॥ 


वही ध्यान ओौर समाधिदहै, जोकि विद्यासे मूल- . 


भूत जडता के हट जाने के बाद चिदात्मा के साथ एकस्स 
हो जाने के कारण अजड मन, बुद्धि भादि पदार्थोकी 
पत्थर के सदश निश्चल वेद्य-वेदन निर्मुक्तं स्थिति है। 
सम, शान्त ओौर निर्विकार स्थिति ही मुक्ति ह ॥७॥ 

हे पण्डितमानी वादिगण ! आप मूर्खो के सदृश 


हैत, अद्वैत आदि अनेक तरह के सङ्कल्पो से तरह-तरह 


के कलह रूप वचनो का विचार कर दुःखखके. चिएु व्यथं 
के कण्ठडडोषण रूप विषाद को मत प्राप्त. कीजिये । . परम 
पुरुषार्थं के दैतुशरूत इसी . सिद्धान्त का. आप्र -अवलम्बन 


करे अर्थात्‌ यही सिद्धान्त एकमात्र शान्तिका कारण दहै, 
दूसरी-दूसरी कल्पनाओं मे तो केवल वादियों का कठहु- व 


मात्र होने के कारण मिथ्या क्ण्ठ्शोषणदही है । ८।। 
जैसे सङ्कल्प से रचित असत्‌ सूपालोक तथा 
मानसिक दुःख आदि कां यानी बाह्य एवं आभ्यन्तरिके 
पदार्थो का अनुभव.करतारहै वैसेही दुढ्‌ वासना से युक्त 
पुरुष स्वप्न के सदुश असतु दुःख करा अनुभव करताहै, 
अर्थात्‌ जिस पुरुष की इत्ति बहिमुंख है, वह परुष उस 
तरह असत्‌ भी दुःख का निवारण नहीं कर सकता, जिस 
तरह असत्‌ रूपादि के अनूभव का निवारण नहीं कर 
सकता अर्थात्‌ उस पुरुषके क्षएिदुःख दुर्भिवारदही है 
परन्तु जिस पुरुष को अन्तमुंखे दृत्तिरहै, वह पुरुष तो 
प्रारब्ध प्राप्त दुःख का अनुभवे करते हुए भी अपने 
आत्मानन्दमें ही मस्त रहता है, अतः आत्मानन्द के 
अनुभव से अच्छादित हुआ दुःख भोगाजा रहा भी 
उसके लिए अमृक्त-साही रहता है ॥ ९ ॥ 
जिस पुरुष कौ वासना हट गई है, वह पुरुष तो 
नीदके रहै पुरुष के सद्द प्रारब्ध प्राप दुःखका भी 
अनुभव वैसे ही नहीं करता, जैसे सङ्कल्प शून्य रूपाोक्‌ 


 योगवासिष्डे 


[३२.७ 


अव्यस्ततनुतां याता वासनेवेति मुक्तताम्‌ । 
पराणुपरिणासेन खतां वेऽश्चादिका यथा॥ १२१ 
भहुभावनया बोधे वासना घनतानवा । 
विपधित्सङ्कमाभ्यासात्पाण्डित्यमिव मृढता ॥ १३॥ 
नाहमस्तीह्‌ मद्यक्त्या निश्चवयोऽन्तः शमात्मकः 
जोवतोऽजोवतश्चास्ति रूढबोध इति स्मरतः ॥ १४॥ 
वायौ दन्दमिवात्रेदं जगदादि च भासते। 

कोऽहं कथमिदं चेति विचारेणेव शाम्यति ॥ १५॥ 


 नाहभिल्येव निर्वाणं क्िमेतावति भूढता । 


सत्सङ्कमविचाराभ्यामेतदाश्ववगम्यते ॥ १६॥ 
तथा मासिक दुःख आदि का अनुभव नहीं करता 
है ।॥ १० ॥ 

अत्यन्त हास को प्राप्त वासनादही देश, काल ओर 


 क्रियाके सम्बन्धसे मूक्ति को वैसेही प्रप्त हयेतीषहै, 


जेते पदाभ्रेमे भावना पदार्थं रूपताको प्राप्त होतीदहै 
अर्थात्‌ वासनाओं की वृद्धिसे जैसे संसार का अनुभव 
होताहि, वसेही वासनाओंकाः हासदही देश-कालके 
क्रम से मुक्ति का अनुभव सिद्ध होतादै॥ ११॥ 

अत्यन्त क्षीणता को प्रास्त वासनादही वैसे ही मृक्ति- 
रूप बन जातीहै, जसे आकाडमे मेघ, कुहरा आदि 
अत्यन्त सूक्ष्म बन कर आकादा रूप बन जाते है ।॥१२॥ ` 

अह्‌ ब्रह्मास्मि" की भावना से दिन पर दिन अत्यन्त 
क्षीणता को प्रप्र हुई वासनाही मूक्तिके रूपमे वसेद 
परिणत हो जातीहै जैसे पण्डितो के संसगंसे बढ़े हुए 
अभ्याससरे मूढृताक्षीण होकर विद्रत्ताके रूपमे परिणत 
हो जाती है ॥ १३॥ | 

मेरी युक्ति का अवलम्बन कर भैब्रह्मय स्वरूपहु 
इस प्रकारक दुद्‌ भभ्यस्त ब्रह्य भावना का अवलम्बन 
केर इस संसारमें जीवित या परलोक गत योगी के अन्दर 
"अहं रब्दाथं जीव नहीं हैः यहु जो शमत्मिक निश्चय 
उत्पच्च होता दै, वही रूढ्बोध कहा गया है ॥१४॥ 

वायु मे कल्पित द्रव्य ओौर क्रिया की तरह इस 
आत्मामे यह सब जगत्‌ जीव आदि कल्पितहीदहै। 
वह सब नँ कौन हँ "यह्‌ कैसे उत्पन्न हुभा' इस विचार 
से नष्टहो जाता है।। १५॥ 

अहंकार आदि कौ सत्ता का त्रैकालिकं अभावदही 
मोक्ष है, अतः इतने को लेकर मूटृता का अवछम्बन 
क्यों किया जाय ? इसका परिज्ञानं सत्संग भौर अभ्यास 
से तत्काल ही किया जा सकता है ॥ १६॥। 


२२.२६] 


क्षीयते तत्ववित्सद्खादहमित्येव बन्धनम्‌ । 
आरोकेनेव तिमिरं दिवसेनेव यामिनी ।! १७॥ 


कोऽहं कथमिदं दुश्यं को जवः [कि च जीवनम्‌ । 
इति तत्तवज्ञसंयोगाद्यावज्जीवं विचारयेत्‌ ।\ १८ ॥ 


जीवितं भुवनं भाति ततोऽहमिति नश्यति । 
तत्त्वमेकेन तजञ्ज्ञाकंसेवनात्स निषेव्यताम्‌ ॥ १९ ॥ 
यो यो बोधातिश्चयवास्तं तं पृथगुपास्व भो । 
सङ्खुमे कथयोदेति तेषां वाद पिक्ञाचिका ॥ २०॥ 
वादयक्षेऽप्यभ्युदिते बारस्येव विपश्चितः । 
युक्तियुक्तमलं मुख्यमुदेत्यहमिति श्रमः \। २१॥ 
अतः प्रत्येकमेकान्ते प्राज्ञः सेवेत पण्डितम्‌ । 


जैसे प्रकाश से अन्धकार नष्ट हो जातादहै, जसे 
दिवससे रत्रिनष्ट्हो जातीहै, वसे ही तत्त्वज्ञानी के 
सत्सद्ध से अह्ुम्भाव रूपी बन्धन तत्काल ही नष्टहो 
जाता है ।॥ १७॥ 

मै कौन हूं, यह प्रप्च किस तरह आया, जीव कौन 
है, प्राण-धारण सूप जीवन का क्या स्वरूप है? इन 
सबका तत्त्वज्ञ के सङ्घ से जीवनपयन्त विचार करना 
चाहिए ॥ १८ ॥, 

जो तत्त्वज्ञ रूपी सूयं है उसका सेवन सङ्घ करने से 
यह सारादही जगत्‌ ज्ञान से प्रकाशमान हो जातादहै, 
सब पदार्थोका स्वरूप दैक देने वारा अहुम्भाव रूप 
अन्धकार नष्टहो जातादहै, वस्तु का अप्तली स्वरूप 
एक ही क्षणमें भासमान होने छग जाता दहै, अतः 
तत्त्वज्ञ रूपी सूयं कौ आप सेवा सद्धति करे ॥१९।। 


जो अपनेसे अधिक ज्ञानवान्‌ हों सबकी अलग-अलग 
सद्धति कौजिये। उनका सङ्घम होने पर परस्पर विरुद्ध 
युक्ति के कहने पर॒ उससे वादे रूपी पिशाचिनी उत्पन्न 
होगी ।। २० ॥ 
 वादरूपी यक्ष के उत्पन्न होने पर बाल्कके सदुश 
जञानीश्रोता को भी तकं यक्त यानी ताकिकोंके द्रारय 
प्रतिपादित हो रहा आत्माका स्वरूपही मुख्यहै भौर 
वही मुश्यमेरे लिएप्यपिदहै, एेसाश्महौ जतादहै, 
अन्धगोलाङ्गुर न्याय से उसका अवलम्बन करना अनथ 
काही कारण होगा | २१॥ 

इसकिए प्रत्येक पण्डित के पास जाकर एकान्त भें 
बुद्धिमान्‌ पुरुष को उसकी सेवा करनी चाहिए, प्रश्न 
करना चाहिए भौर फिर उनके द्वारा कथित अर्थोको 


निर्वाणप्रकरणउत्तराद्धं 


२५९ 


एकोक्रत्य तदुक्तास्तानर्थान्‌ बुद्धया विचारयेत्‌ ॥ २२॥ 
विचारयेत्तदूक्त्यथं बुद्धघा बुद्धिविवृद्धये । 
सवेसङ्ल्पमुक्तं यत्तत्सत्तन्मयतां व्रजेत्‌ ॥ २३॥ 
विपश्ित्सङ्खमेर्बाद् नीत्वा परमतीक्ष्णताम्‌ । 
अज्ञानरतिका संका कणन्ञः क्रियतामलम्‌ ॥ २४॥ 
एषोऽथः सम्भवत्येव तेनेदं कथयाम्यहम्‌ । 
स्वानुभूतं वयं बाला नासमञ्ञसवादिनः\ २५॥ 


व्योम्नोऽम्बुवाहादिविज्‌म्भयेव 
तरद्धभङग्येव महाजलस्य । 
न युज्यते नापि च नश्यतीहू | 
नाश्ोदयो निमननस्य किचित्‌ ॥ २६॥ 


मिला कर अपनी बुद्धि से विचार करना चाहिए ॥२२। 
उन पण्डितोंकी वचनोंके अर्थोँकी अपनी बुद्धि 

दारा श्रुति, युक्ति, स्वानुभव एवं अन्य विद्वानों के 
अनुभवो को मिला कर बुद्धिकी शुद्धिके ल्एि खुब 
बार-बार परीक्षा करनी चाहिए । अनन्तर समस्त 
सङ्कत्पो से निमृक्त वस्तु प्राप्हौ जाने पर उसीका 
अवलम्बनं कर तन्मय बन जाना चाहिए ॥ २३॥ 

 पण्डितों के सम्बन्धसे बुद्धि को अत्यन्त तीक्ष्ण बना 
कर केवल उस अज्ञान रूपी छठ्ताको खूब छोटे-छोटे 
कणो में बना दीजिए अर्थात्‌ इसी से तत्त्वज्ञान का उदय 
भौर उससे अज्ञान का उच्छेद हो जाता है ।। २४॥।। 


मैने जो अथे कहा है, वह्‌ सब सम्भव ही है, असम्भवं 
नही, इसीलिए मैने इस अपने अनुभूत अथेका आपसे 
वर्णेन कियादहै। यह्‌ आप ध्यान रखिएकि हम लोग 
असम्बद्धं कह्ने वाले ब्रालक नहीं हँ अर्थात्‌ मेरे कहै गये 
वचनो मे अप कभी असम्भव को शद्धा न करे ॥२५॥ 


जसे आकाशमे मेष या कुहरे आदि काढेर हो जायं 
अथवा जलम अनेक तरहक तरद्गोका आविभविहौ 
जाय,. तो भी उनसे आकाशया जलम किसी इष्टिकी 
क्षति या अनिष्टकी प्राप्ति नहीं होती दहै ठीक इसी तरह 
सम्पूणं सङ्कल्पो से निमक्त हुए ज्ञानी पुरूष को, सभी तरह 
के व्यवहारोसे, नतो किसी इष्टकीक्षतिदहोतीदहै ओर 
त किसी अनिष्टकी प्रापि ही होती है। अर्थात्‌ समस्त 
कल्पनाओं से परे ही अपटी तत्वह, असली वस्तु की 
तन्मयता बन जानेपर सारे जगत्‌ का व्यवहार करे, उससे 
ज्ञानी के लिए किसी इष्ट वस्तु को प्रापि नहीं होती 
है। २६॥। 


२६० 


इदं हि सर्वं म्रगतृष्णिकम्बुवन्‌ 
निरामये ब्रह्मणि श्रान्त आतते । 


योगवासिष्ठे 


| ३२.२७ 


विचारिते नाहमितीह्‌ विद्यते 
कुतः क्व कस्मान्मननादिविश्रमः। २७ 1 


इत्याष श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 


सत्यावन्ोधनोषदेश्ो नाम 


समस्त विकारो से शून्य एवं परिपूणेस्वरूप आत्मा 
का जब विचार कर लिया अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान हो गया, तब 
यहु सारा जगत्‌ भौर अहम्भाव मृगतृष्णा जके सदृश 
पृथक्‌ अस्तित्व रख ही नहीं सकता, एेसी स्थिति मे इस 
तत्त्वज्ञ पुरुष मेँ मनन आदि भ्रान्ति कहाँ से आ सक्तीदहै 
या कहीं पर क्यों रह सक्ती है अर्थात्‌ आकाश एवं समुद्र 


दर्तः सगः ॥ ३२ ॥ 


स्थल तपन रहता है, इसलिए उनमें इष्ट क्षप्ति एवं 
अनष्टिप्रप्निकौी किसी तरह शद्काहो भी सक्ता है, 
परन्तु विद्वान्‌ पुरुष तो कृटस्थ अदय परमात्मरूप हौ गया 
है, अतः उसमे इन भ्रमात्मक पदार्थो से इष्ट क्षति एवं 
अनिष्ट प्रापि की शद्धा ही नहीं हो सकती । २७॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारमायणमे मोक्षोपायमे निर्वाणिप्रकरणमें उत्तरा्धमे 
सत्यावबोधन उपदेश नामक कुसुमलता का बत्तीस्वां सगं समास हुभा ॥ ३२ ॥ 


२२ 


वसिष्ठ उवाच 
स्वपौरपेण स्वधिया सत्सङ्कमविकास्या । 
यदि सा नीयते ज्ञत्वं तद्ुपायोऽस्ति नेतरः॥ १॥ 
स्वं कल्पितं कल्पितं च प्रतिकत्पनया स्वया । 
तदेवान्यत्वमादत्तं विषत्वममृतं यथा॥२॥ 
कल्पना चाकल्पनान्ता मुक्तता यदकल्पनम्‌ । 
एतच्च भोगतन्त्यागयपुर्वं सिध्यति नान्यथा ॥ ३ ॥ 


श्रीवसिष्जी ने कहा-सत्समागम से विकसित 
स्ववुद्धिरूप अपना ही पुरुषां यदि पुरूष को तत्त्वज्ञान 
प्राप्त करादे, तो फिर भिश्नतारूप कोई संसार काकारण 
रहता ही नही है ॥ १॥ 
जैसे कि स्वभावतः मरण हेतु विष रसायन शास्त्रों में 
दशित उपायरूप प्रतिकल्पना से विषपने को छोडकर 
अमृतरूप बन जातादहै। वैसेही ये जितने कल्पनासे बने 
हुए तथा कल्पना के कारण अविद्या, वासना आदि 
अशास्त्रीय पदाथं हँ । वे सव अपनी शास्त्रीय प्रतिकल्पना 
से बन्धन हेतुता छोड़कर मोक्षोपयोगी बन जाते हँ ।॥ २॥ 
कबतके कल्पना करनी चाहिए, इसपर (समस्त 
कह्पनाओं कौ निदृत्ति जबतक न हो, तबतक यहु कहते 
है--'कत्पना इत्यादि से । | | 
आत्मा कौ मुक्तता कल्पनां से शून्य होने से सवं 
क्रत्पनाओं की निदृत्ति जबतक न हौ जाय, तवतक प्रति- 
कत्पना करनी चाहिए । यह्‌ कल्पनाडन्य मृक्तता पहले तो 
भोगत्याग से अर्थात्‌ वैराग्य ओर संन्याससे ही सिद्ध होती 


वचसा मनसा चान्तः शब्दार्थावविभावयन्‌ । 

य आस्ते वर्ते तस्य कल्पनोपश्षमः श्षनेः।॥ ४ ॥ 
वजपित्वाऽहमित्येव नावि्यास्तीतरात्मिका । 
लान्ति त्वभावनादस्मिन्नान्यो मोक्षोऽस्ति कश्चन ।॥५॥) 
भहंभावमयादेहं किच्िच्छयसि नश्यसि 
जगदादिरुचिस्तस्मिस्त्यक्ते क्षाम्यसि सिष्यत्ि॥ ६ ॥ 


३३ 


है, किसी अन्य उपायसे नहीं । दसस वैराग्यरूप ओर 
संन्यासरूप प्राथमिक प्रतिकत्पना अत्यन्त आवद्यके ह ।३॥ 
अनन्तर वाणी ओौर मनसे शव्द शौर शब्दार्थो कौ 
भीतर भावनान करते दए स्थित रहने पर उसकी धीरे 
धीरे कत्पनाशान्ति बढती जाती है ।। ४॥ 
एकमात्र अहृम्भाव को छोढृकर दूसरी कोई अविद्या 
नहीं है इसलिए समस्त भावनाभको द्र कर देने वाले 
तत्तव साक्षात्कार से दस अटम्भाव के बाधित होनेपरः 
दूसरा कोई मोक्ष नामक पदार्थं प्राप्न करने योग्य नहीं 
है, अहुम्भाव कानाशही मोक्षद ।। ५\॥। 
तत्त्वसाक्षात्कारहौ जानैके बादभी यदि अपि 
पहले के जगत्‌-जीव रूप संसारम खचि रख कर स्थूल 
देह के विनाश काल तक कु थोड़े-मसे अहुम्भाव का 
आश्रयण करेगे, तो अपरिच्छिन्न आलत्माके विस्मरणसे 
संसार तापसे अवश्य सन्तश्च हाते रहेगे ओर अहुम्भवे का 
त्याग कर देगे, तो समस्त दुःखोंसे चछुटकारापा जार्यै 
त॑था नित्यनिरतिशयानन्द स्वभावतः सिद्ध हो जायँगे ॥९॥ 


३.१८ 


उअचेतनादिदं सवं सदेवासदिव स्थितम्‌ । 
च्छान्तं यस्योपलस्येव नमस्तस्मे महात्मने ।॥ ७ ॥ 
अचेतनादिदं सर्वभुपलस्येव शाम्यति । 
दश्न्याख्यातः पराछीनचित्तस्थ चित्वभावनात्‌ \॥ ८ ॥ 
डद मस्त्वथवा मास्तु चेतितं दुःखवृद्धये । 
उभचेतितं सुखायान्तरचेतनमचेतनात्‌ \\ ९ ॥ 
धौ व्याधौ देहिनो घोरावयं लोकस्तथा परः । 
य्याभ्यां घोराणि दुःखानि भुङक्ते सर्वेहि पौडितः ॥१०॥ 
ह छोके यतन्तेऽज्ञा व्याधौ भोगेदुरौषधेः । 
उआजीवितं यथाशक्ति चिकित्सा नपरामये ॥ १९१॥ 
ष रलोकमहाव्याधौ प्रयतन्ते चिकित्सनम्‌ । 
खामसत्सद्बोधाख्ये रमृतः पुरुषोत्तमाः ॥ १२ 


पत्थर के समान अचल को बहिमख वृत्ति के अज्ञान 
स्र यह सब जगत्‌ असद्रूप होता हुआ भी जिससे शान्त सत्‌ 
च्छी तरह स्थित है, उस महात्मा को प्रणाम है| ७॥ 

परन्रह्य मे अशेष से विलीन चित्तका पत्थर के 
समान बाह्य वस्तुका परिज्ञाननदहोनेसे भीतर चिति 
रूपता की भावना होने से शून्यरूप संज्ञा को प्राप्त कर यह्‌ 
सव दद्य प्रप शन्तहोजतादहै।८॥ 

यह्‌ दृश्य रहे या न रहे परन्तु प्रकारित दुद्य दरंन 
ह दुःखकी वृद्धिका कारण है । विषय का अदशेन सुख 
व्रा कारणहै। पर विषयों का अदश्च॑न चित्त क्रियाके 
निरोध से जब तक ब्राह्माकारता की सिद्धिन दहो जाय, 
कत्रनतककी प्रति केत्पनासे होता दहै । अर्थात्‌ सुख ओर 
द्धःख के छिए विषयों कौ सत्ताया असत्ता उपयोगी नहीं 
डै, इसलिए विषय प्रकाश के लिए प्रवृत्ति केरने वाले 
च्ित्तकाही प्रथम निरोध करना चाहिए ।॥ ९॥ 

 शरीरधारियों के चिएदो महाभयङ्कुर व्याधियां है-- 
“ण्क तो यह्‌ लोक ओर दूसरा परलोकः । वयोकि इन्हीं 
द्धोषों के कारण पीडित मनुष्य आध्यात्मिक आदि भावों 
सरो अनेक दुःख भोगता है॥ १०॥ 
इस लोक में अज्ञानी पुरुष क्षुधा, तुषा आदि व्याधियों 

च्छ किए अच्च, पानं आदि भोगरूप निकृष्ट ओषधियों का 
अ वलस्बन कर जीवनपर्यन्त यथाशक्ति प्रयत्नं करते, 
ध-रन्तु परलोकमे नरक आदि व्याधियोंके कए भोगों से 
चु भी चिकित्सा नहीं होती ॥ ११॥ 

उत्तम पुरुष पर्णक की महाव्याधि मे चिकित्सा के 
क्किए शान्ति, सत्सङ्कति तथा अआत्मविचारशरूप अमृततुल्य 
भायो से प्रयत करते है। १२॥ 

४६ 


निर्वाणप्रकरणउत्तराद 


३९१ 


परलोकचिकित्सायां सावधाना भवन्ति ये । 
मोक्षमागेमहेच्छायां श्मशक्त्या जयन्ति ते ॥ १३॥ 
इहैव नरकव्याधेश्चिकित्सां न करोति यः। 
गत्वा निरोषधं स्थानं सरुजः क करिष्यति ॥ ९४॥ 
इहरोकचिकित्साभिर्जोौवितं यातु मा क्षयम्‌ । 
आत्मन्ञानोषधेरज्ञाः परलोकश्िक्गित्स्यताम्‌ ॥ १५ ॥ 
भायुर्वायुचरत्पज्नलवाम्बुकणभङ्कुरम्‌ । 
परलोकमहाव्याधियंत्नेनाऽऽन्चु चिकित्स्यताम्‌ ॥ १६॥ 
परलोकमहाग्याधौ यत्नेनाऽऽश्ु चिकित्सिते । 
इहलोकमयो व्याधिः स्वयमाश्ुपश्ञाम्यति ।॥ १७॥। 
संविन्मात्रं विदुजन्तुं तस्य प्रसरणं जगद्‌ । 
परमाणुदरेऽप्यस्ति  तच्छेलक्चतविस्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 
परलोक कौ चिकित्सा के लिए सावधान अर्थात्‌ 
अपथ्य भोगोंके त्याग ओर सत्समागम आदि ओषध के 
सेवन मे सावधान पुरुष मोक्षमागे की महती इच्छामें 
अपने शमगुण की बडी राक्तिके कारण सव॑दा विजयी 
होते हैँ ।॥ १३॥ 

नरकरूप व्याधि कौ चिक्ित्साजो पुरुष यहाँ नहीं 
करता है, वह्‌ व्याधिग्रस्त पुरुष ओौषधरहित नरक आदि 
प्रदेश में जाकर क्या चिकित्सा करेगा ? ॥ १४॥ 

हे अज्ञानियो । तुम लोग इस लोक की चिकित्सामें 
निरत हयो अपना जीवन क्षीण मत करो, वरन्‌ आत्मज्ञान 
के ओषधों से परलोक की चिकित्सा करो । १५॥ 

वायु से कम्पित पत्तेके छोटे दुकडे ओर जर्केण 
के समान आयु क्षणभङ्गुर (एकक्षणमे नष्टहो जाने 
वाटी) है । इसकिए बड़ यत्न से परलोकरूपं महाव्याधि की 
रीघ्रातिशीघ्र चिकित्सा करने में तत्पर हो जाओ ॥१६॥ 

` परलोकरूप व्याधि कौ यत्तपुवेकं तत्काल ही 
चिकित्सा करने पर इस लोक की व्याधि स्वयं अपने-अप 
रान्त होने ठग जाती है ॥ १७ ॥। 

[परलोक की व्याधि के चल्एि यद्यपि तपश्चर्या 
तीर्थाटन, यज्ञ आदि चिकित्साएं बतलाई गई दहै, तथापि 
उनसे युक्त व्याधि निंर नष्ट नहीं होती, किन्तु आत्मज्ञान 
से ही निर्मल नष्ट होती है । आत्मज्ञान तो श्रवणादिपुवेक 
समाधिके अभ्यास से यानी चिति की बहिमुंखता के 
निरोध से हीहोतादैः इस आशय से आत्मज्ञान का 
उपाय बतलाने के किए भूमिका बधते ह--संविन्मात्रम्‌' 
इत्यादि से ।| 

जितने जन्तु है, वे सब संविन्मात्ररू्प (अत्मा के 


२६२ 

यत्संविदः प्रसरणं खूपालोकमनासि तत्‌ । 
व्योमन्येवानुभूयन्ते नातः सत्यो जगद्श्रमः ॥ १९ ५ 
प्रलेयेष्वपि दृष्टेषु जगद्दुश्याख्यविश्नमः । 

न नश्यति न जायेत रान्तिमात्रकरूपिणः ॥ २० ॥ 
भोगपडङ्ाणवे मग्न आत्मा नोत्ता्यते यदि । 
स्वपौरषचमकत्कृत्या तदूपाधोऽस्ति नेतरः ॥ २१॥ 
अजितात्मा जनो मूढो रूढो भोगेककदमे । 
आपदां पात्रतामेति पयसामिव सागरः ॥ २२॥ 
जीवितस्य थथा बादयं दृष्टं प्राथमकल्पिकम्‌ । 
निर्वाणस्य तथा भोगसन्त्यागो राग्चान्तिदः ॥ २३॥\ 
ही स्वरूप है, इस संवित्‌ की बहिमुंखता ही जगत्‌ हे। 
यह्‌ सारा जगत्‌ एकषछोटे से परमाणु केउदर मेभी 
सैकड़ों पर्व॑तो के विस्तार में विद्यमान दै, क्योकि वहाँ पर 
भीसंवित्‌वैटीदहीदहै।। १८॥ 

जो आत्मचिति का बहिर्मुखता से विस्तारहै, वही 
बाह्य विषय ओौर भीतरी विषय ( काम, सङ्कल्प आदि) 

है। ये चिदाकाशमें ही अनुभूत होते है, इसकिए जगत्‌ 
का भ्रम कभी सत्य नहीं हो सकता ॥ १९॥। 

[जगत्‌ का रूप मिथ्याही दहै, इसकिए हजारों प्रख्यो 
से भी वहू नष्ट नहीं दहयोताया हजारों ष्ट्यं से अपना 
अस्तित्व भी नहीं रखता । यदि नष्ट होतार, तो आत्मा 

कैज्ञान से हो, इस आडयसे कहते ह--प्रल्येष्वपि' 
द्त्यादि से ।| 

देवे गये प्रख्यो मे भी जगत्‌-भ्रमका दही विनाश्च दही 
होतादहैियान देखी गड सृष्टियों मे उसकी उत्पत्ति ही 
होती है, क्योकि उसका असी रूप एकमात्र भ्रान्ति ही 
है । २०॥ 
[आत्मज्ञान सम्पादन में कौन-कौन उपायहै? इस 
प्रन पर वैराग्य ही पहला उपाय है, वहु कहते हैँ । | 

यदि पुरूष अपने पौरुषरूप चमत्कार से भोगरूप 
कीचडमें फंसी हुई अपनी आत्मा का उद्धार नहीं करता, 
तो फिर दूसरा कोद भी उपाय उसके उद्धार का रहता 
ही नहीं ।॥ २१॥ 

जिसने अपने मन के ऊपर विजय नहीं पायी है, भोग 
रूपी कीचड़ मे फसा हुआ वह्‌ मूढ पुरूष आपत्तियों का एसे 
पात्र बन जाता है, जैसे जलो का समुद्र ॥ २२॥। 

जैसे आयु की सबसे पहटी सीद बल्यावस्था दिखाई 
पडतीदहै, वैसे ही मोक्ष की पहटी सीढ़ी रगोसे शान्ति 
देने वाला भोगत्याग दही है॥ २२३॥ 


योगवासिष्ठै 


[३३.१९ 


तज्ज्ञस्य जीवितनदी सकलत्लोलाप्यसम्श्रमा | 


समं वहति सोम्येव चित्रस्स्येव नीरसा \ २४॥ 
अज्ञजीवितनदयास्तु रसनात्यन्तभीषणाः । 
भावर्तावृत्तिविक्षोभकतलोलाः सहवाहिनः ॥ २५ ॥ 
सगवर्गाः प्रवल्गन्ति संवित्प्रसरलेशकाः । 
हिचद््बालवेतारमृगाम्बुस्वप्नमोहुवत्‌ ॥। २६॥ 
संविद्रारितरङ्खौधा भान्ति सर्गाः सहखक्षः । 
निचारितास्त्वसत्यास्ते सत्यास्त्वनुभवश्नमात्‌ ॥ २७॥ 
जगन्त्याकाक्नकोश्षेऽपि संवित्प्रसरणश्रमात्‌ 1 
सन्तीवाऽप्यनुभूयन्ते न तु सत्यानि तानितु ॥ २८॥ 


|“राग से शान्तिदेने वाला' यहु जो विशेषण कहा 
गया दै, उसका तात्पयं- ज्ञानी ओर अज्ञानी की भायुरूप 
नदी का वैलक्षण्य वणेन से-दिखलाते हैँ । | 

जो तत्त्वज्ञानी पुरूष है, उसकी आयुरूप नदी कल- 
कल ध्वनि करती हुई (प्रारब्ध प्राप्न अनैक प्रवृत्तिरूप 
तरद्खं से युक्त होती हुई ) भी जगद्भ्रमोसे शून्य है। 
अतएव चित्र में चित्रित जक शून्य नदी के सदृशा एकरूप 
एवं सौम्य ( उपद्रव रहित ) होकर बहती रहती है ।।२४॥ 

भौर जो अज्ञानी हैँ, उनकी आयुरूप नदियां तौ अनेक 
तरह कौ दुःख क्रन्दनोंकी ध्वनियों से अन्यन्त भयङ्कर 
रहती दह । बाह्यवृत्तियों से उत्पन्न अनेक विक्षोभरूप 
कल्लोल दही उनके साथ-साथ बहुन वाले आवतं रहते 
है ।॥ २५ ॥ 

[अज्ञानियों को अविचारमसेदही सृष्टि के प्रतिभास 
रूप विक्षेप उत्पन्न होते है, यही संवित्ति की एक बहिमखता 
हे ।| | 

जैसे दो चन्द्रमा, बाल्वेताल, मृगतृष्णा के जल तथा 
स्वप्नमोह-ये अज्ञान से निकलते-रहतैहैँ। वैसे ही 
अज्ञानियों के लिए चिति की बहिमुंखता के एक लेशमात्र- 
रूप अनेक तरह के सगं निकलते रहते ह ।॥ २६॥ 

भद्र, संवितु-रूपी जर के तरङ्खदही हजारों मृष्टियों 
अर्थात्‌ रूपो में भासमान होते हैँ । जब उनके विषयों मे 
विचार करिया जाता है, तब वे असव्य बन जतिहै, भौर 
जब विचारित नहीं होते तब अज्ञानियों के अनुभवसे 
सत्यके रूपमे प्रतीत होने ल्ग जाते हं २७॥ 

आत्मा की वहिमुंखता के भ्रमसे ही अकारामे भी 
अनेक तरह के गन्धवं नगर आदि जगत्‌ सत्य-से भास्तने 
लगते है परन्तु विचार करने पर वै सत्य तीं ठरते 
है ।॥। २८ ॥ | 


३३.५१ 


` संविद्टिकासपयसो बुदूबदः सर्गविश्रमः। 
अहमित्यादिसद्धावविकाराकार रूपवान्‌ ॥\ २९. ॥ 
संवित्निर्वाणमजगत्सं विदुन्मोनं जगत्‌ । 
नान्त बाह्यं नासत्यं न सत्य सवमेव तत्‌ ॥ ३० ॥। 
चिद्रपमजमव्यक्तमेकमव्ययमीश्वरः 
स्वत्वभावत्वरटितं ब्रह्म श्ान्तात्म खादपि ॥ २३१॥ 
ब्रह्मणो निःस्वभावस्य सगसंदेदने स्वतः । 
स्पन्दने पवनस्येव कारणं नोपयुज्यते ॥ ३२ ॥ 
स्वप्नानुभववद्‌्रान्तिन्रह्यान्धौ ब्रह्मदीचयः । 
सर्गता वस्तुतस्त्वत्र न स्वप्नो न च सगता॥२२॥ 
एकमेव निराभासमचिच्वमजड समम्‌ । 
न सच्लासन्न सदस्तदिदमव्ययमद्रयम्‌ ॥ २३४ ॥ 
यथास्थितस्येव सतो यस्याऽसंवेदनात्मकम्‌ । 


आत्मा को बहिमंखतारूप का ही यहु जगद्भ्रम एकं 
तरह से वुद्बुदहै ओर उसमेंजो रूप दहै, वहु अहङ्कार 
आदि सद्रूप भावविकारोकेआधारोंसे ही आया ह ।।२९॥ 

आत्मा की वदहिरमंखता ही सम्पूणं जगत्‌ है । वास्तव 
मेन कु भीतर, न बाहर है, न असत्य है, न सत्य 
है। जो कुछ दै, वह्‌ सर्वात्मक ब्रह्य ही है ॥ ३० ॥। 

चिद्रप, अज, अव्यक्त, एक अविकार, ईश्चर, स्वत्व 
ओर भावत्व से रहित ब्रह्मही सर्वत्र है, वहु आकाशसे 
भी अत्यन्त शान्त टै ।॥ ३१ ॥ 

जिसमें किसी तरह के स्वभाव से शून्य ब्रह्य में अपने 
को सृष्टिक ज्ञान मेँ पवन के स्पन्दन को तरह्‌ को 
कारण ही नहीं है, केवर अन्ञान ही है। अर्थात्‌ अत्मा 
कीजो बदिभंखताटहै, वह मिथ्याभूत अविद्या का ही 
विलासै, नकि सत्यरूप ब्रह्म के स्वभाव से उत्पन्न 
हे ।। ३२॥ 

ब्रह्मरूपी समृद्र में मे अविद्या जनित सर्गंरूपता ब्रह्य 
करी तरड्गेंभीवैसेही श्रान्तिरूपदहीदहै जैसे अत्मामं 
स्वप्न का अनुभव भ्रात्तिहै, ओर कुछ नहीं । वस्तुतस्तु 
आत्मामं न स्वप्न दहै एवं न सरूपता दही दहै ।। ३३॥ 
` ब्रह्म एक आभास रहित है, न कोई चित्वरूप दूसरा 
धम है, न जडता है, किन्तु समताहै। वहन स्‌ हैन 
असतु है, न सद्‌-असत्‌ उभयरूप है । केवल इतना ही कह 
सकते है कि वह॒ अविकार ओौर द्ुसरेसे रदित है ॥ ३४॥ 

जसी स्थिति बता््है उस तरह कीस्थिति से ही 

स्थित रहे जिस महामति को बाह्य विषयों का अज्ञानरूप 
आत्मशप्रन उत्पच्च हो गया दै, उसी को सब मनुष्यों उत्तम 


निर्वाणप्रकरणउत्तरार्दधे 


२६३ 


संवित्प्रक्षमनं जातं तमाहमुनिसत्तमम्‌ । ३५ ॥ 
सतोऽपि मुन्मथस्येव यस्याऽसंवेदनात्सकम्‌ । 
साहं जगद्विगलितं तमाहुमुनिसत्तमम्‌ ॥ ३६॥ 
यथा ताम्यत्यसङ्कत्पा सङ्कल्पनगरं तथा । 
वेदनो्थं जगदहं चिति शाम्यत्यवेदनात्‌ \॥ २३७ ॥ 
स्वभाववर्जं शब्दार्थाः सवं एव सहेतुकाः । 
स्वभावस्य तु यो हेतुमुक्तिस्तदनुभावनम्‌ \॥ ३८ ॥ 
न कस्यचित्पदाथस्य स्वभावोऽस्तीह्‌ कश्चन । 
महाचिदम्बुद्रवताः सर्वा एवाऽनुभूतयः ॥ ३९ ॥ 
महाचिदनिलस्पन्दवा एता एवाऽनुभुतयः । 
एतास्ता ब्रह्मगगनश्चन्यता इति ब्ुद्धचताम्‌ ॥\ ४० ॥ 
वातस्पन्दयाचिवाऽभिच्नौ ब्रह्मसरो विभिन्नता । 
तयोस्त्वसत्या स्वश्रास्तौ स्वप्ने स्वमरणोपमा ॥ ४९॥ 


मुनि कहते हैँ । अर्थात्‌ इस प्रकार के ब्रह्मरूप कौ प्राप्निकर 
स्थित रहना ही योगियों के लिए वदहिमंखता का अभाव 
ओर मौन ( मुनित्व ) है ।॥ ३५ ॥ 

मिटरी के मूतिके सदृश जिसका शरीर रहतेभी 
विषयवेदना्ून्यरूप जीवभाव के साथ जगत्‌ नष्टहो 
गया है उसी महात्मा को उत्तम मुनि कहते हँ ॥ ३६ ॥ 

विषय वेदन से जनित अह ङ्काररूप समस्त जगत्‌-सृष्टि 
अवेदन से चिति मे वैसेही लीनदहो जाती है जैसे 
सङ्कल्प जनित नगर सृष्टि असङ्कुत्प सेखीनदहो जातीरहै, 
अर्थात्‌ असङ्कुत्प ही जैसे सङ्कुट्परूप सृष्टिका निवारण 
है, वैसे दी अदष्टिही सृष्टि का निवारण है! ३७ ॥ 

सब जड वस्तुओं मे अनुगत जडतारूप मूर अविद्या 
को छोडकर अर्थात्‌ स्वभाव को छोड़कर नाम-रूपात्मक 
सभी पदार्थो के प्रति वहु मूर अविदाही कारण है, परन्तु 
मूर अविद्याका जो साक्षीरूपसे कारण है, उसका अनुभव 
करना अर्थात्‌ अपने मे तद्रूपता का अनुसन्धान करनाही 
मृक्ति दहै ॥ ३८ ॥ 

परमार्थं दुष्टिसे किसी पदां का यहाँ को स्वभाव 
ही नहीं है, जितने ये अनुभव वे {सब महा चितिरूप 
जल के द्रवस्वरूप हँ ।। ३९ ॥ 

सभी अनुभव महाचितिरूपी वायु के स्पन्दन होने से 
सव अनुभव ब्रह्मरूप गगन की शन्यरूपता का ही सेवन 
करते ह, यहु आप जानिये ॥ ४० | 

अपने स्वरूप की ध्ान्ति हो जानेपर ही उनमें 
विभिन्नता भासमान होती दहै, पर वह्‌ स्वप्न मेंस्मरण के 
सदुशा असत्यरूप है । जैसे वायु ओर वायु के स्पन्दनमें 


३६४ 


्रानितिस्तु तावत्तत्वाथविचारो यावदस्पुटः ! 
विचारे तु स्फुटे ्रान्तिब्रह्यतामेव गच्छति ॥ ४२ ॥ 
भान्तिस्त्वसत्या वस्त्वेव प्रे्षयाऽतो न लभ्यते । 
शक्शष्खवदत्यच्छमतो ह्येव शिष्यते ।॥ ४३॥ 


योगवासिष्ठे 
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अनादिमध्यान्तमनन्तमच्छं 
समं शिवं श्ाश्वतमेकमेव । 
सर्वा जरामोहविकारभार- 
भ्रान्ति विमुच्यास्बरभावमेहि । ४४॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
सत्यार्थोषन्यासयोगो नाम र्यस्िक्ञः सर्गः ॥ ३३ ॥ 


कोई भिच्रता विद्यमान नहींहै, ब्रह्म भौर ब्रह्य की सृष्टि 
मे कोई भिन्नता वैसे ही नहीं है । ४१॥ 

तत्तवाथं का विचार विस्पष्ट नहीं होने तक ही यहु 
भ्रान्ति रहती है ओर जब विचार स्पष्टहयेजातारदहै, 
तब यह पारी रान्ति ब्रह्मरूपता को प्राप्न कर लेती 
है ।। ४२॥। 

भ्रान्ति असत्य ओर अवस्तुरूप ही है, अत्तः विचार 
करने पर भी शशश्युद्धकी तरह वहुप्राप्त नहींकी जा 
सकती है । एेसी स्थिति मे अतिनि्मंल ब्रह्य ही शेष रह 


जाता हे । अर्थात्‌ भ्रान्ति मे सत्तास्फूतिरूप अंश वही ब्रह्य- 
रूपताको प्राप्तकरतादहै, दूसरी चीजतो कोई तहींहै, 
अतः दूसरे अंश के अभिप्रायसे भ्रान्ति ब्रह्मरूपता को प्राप्त 
करती है, यह्‌ नहीं कहा जा सकता है ।। ४२३ ॥ 

देह कै सम्बन्धसे प्राप्त सभी जरा, मोह, विकार 
आदि भारस्वरूप ध्रान्तियों को छोडकर आप अब उस 
ब्रह्माकाशरूपता को प्रा्ठकरलछे, जो आदि, मध्य ओर 
अन्त से शुन्य है तथा अनन्त, स्वच्छ, सम, शिव, नित्य 
एवे अद्वितीय हीं है ।। ४४॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय मेँ निर्वाणप्रकरण मे उत्तराद्धं मे सत्यार्थो 
पन्यासयोग नामक कुसुमलता का तैतीसवां सगं समाप्त हुआ ॥ ३३ ॥ 


२४ 


वतिष्ठ उवाच 


प्राप्ेषु सुखदुःखेषु यो नश्यति स नश्यति । 

यो नत नश्यत्यनाश्ोऽसावलं शास्नोपदेशनेः॥ १ ॥ 
यस्य चेच्छोदयस्तस्य सन्त्यवश्यं सुखादयः 

ते चेत्सम्यक्‌ चिकिस्स्यन्ते पुवं मिच्छेव मुच्यताम्‌ ॥२॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कह्‌। सुख-दुःखों के अनेपर जो नष्ट 
हो जातादहै वही नष्ट होता है ओर जो नष्ट नहीं होता, 
वही यह्‌ अविनाशी आत्माहै, वस, इससे ओर अधिक 
शास्त्रों का उपदेश करना व्य्थंहीदहै। अर्थात्‌ यह्‌ 
अहङ्कारात्मक जगत्‌ दृष्टिरूप वेदन से उत्पन्न हुभादहैः 
अतः अदृष्टिरूप अवेदन से ब्रह्मचितिमें ीनदहो जाता 
है, इस कथन मे युक्तयो को दिखाने को इच्छा से 
वसिष्ठनी परे विनाशशील दुःखादि त्रिपुटियों से अलग 
कर अविनाशशील आत्मा को दिखते हृए सम्पूणं शास्त्रों 
की सफलता अलत्माके द्ोनसे ही है यह्‌ कहते हैँ ।॥१। 

प्राणी को इच्छा आदिके विद्यमान रहने पर सुख 
आदि अवश्य होते रहते हैँ । यदि सुख आदि रोगों की 
भलीर्भाति चिकित्सा करना अभीष्टदहै, तो सबसे पटहे 


इच्छाकाही परित्याग कर देना चाहिए । अर्थात्‌ जौ 


अहं जगदिदं भ्रान्तिर्नस्त्यिव परमे पदे। 
ददे श्ान्तमनालम्बं सवं निर्बाणमनव्ययम्‌।; ३॥ 
भहु श्रह्य जगच्चेति शब्दसंश्रमविश्चरमः 
सवेस्मिज्छान्त आकारे केन नामोपकल्पितः\॥ ४ ॥ 


२४ 


इच्छा वालारहै, वह नित्यदुःखीदहै ओर न वहु आत्मा 
ही है किन्तु इच्छा त्याग आदि उपायों का अवरम्बन कर 
प्रतिकार करने योग्य संस्ाररूपी रोगकीकोटिमें प्रविष्ट 
कोईदूसराहीहै॥ २। 

अहङ्कार ओर यह जगत्‌ दोनों तरह की भ्रान्ति परम- 
पद परमात्मामें नहीं है यह तो शान्त, निरालम्बन आश्रय 
रहित सर्वात्मक विनाशशयुन्य मोक्षरूप ही है । अर्थात्‌ जो 
अविनाशी आत्मा है उसमे इच्छा आदि का अभिमानी 
ओर अभिमान का विषय जगत्‌ दोनों की सम्भावना नही 
करनी चाहिए । २३ ॥ 

“अहम्‌, ब्रहम ओर जगत्‌" इस शब्द जालरूप श्रम 
की सवत्मिक, शान्त चिदाकाश मेँ किसने कल्पना की? 
यह्‌ बड़ा आश्चयं है ॥ ४॥। 
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नेहास्स्यहं न च जगन्न च ब्रह्यादिशब्दकाः । 
शान्तस्येकस्य सवेत्वात्कर्ता भोक्तंहं कः कुतः ॥ ५ ॥ 
उपदेश्याऽतिक्ञायित्वात्सर्वापह्नव एव च । 
कृतोऽयं स च सत्यात्मा त॒एवाऽहुं विशिष्यते ॥ ६ ॥ 
अग्रस्थसिद्धस्च्रारो ज्ञायते नापि दारणः । 
यथेकपाश्वसंसुप्रनरः स्वप्नाञ्जगजितम्‌ \ ७ ॥ 
जञप्रौ नास्ति यतस्तेन सिद्धाचारो न लक्ष्यते । 
स्वभाव इति सर्वेण ज्ञप्निस्थो दह्यनभुयते ॥ ८ ॥ 
ज्ञप्िरप्यात्मभूतंव सर्वं भाति हि तन्मयम्‌ । 
तस्मात्साहं जगस्सर्वमभिन्नं परमात्मनः ॥ ९ ॥ 

परमा्थमें न अहम्‌ है ओरन ब्रह्य आदि शब्ददही 
है, क्योकि जो शान्त अद्वितीय वस्तु है, वहु तो सर्वात्मरूप 
है। एेसी स्थितिमे उसमे कतंता भौर भोक्तरृता केसी 
ओर कहाँ से रह सकती है ।॥ ५॥ 

उपदेश ब्रह्य मे दूसरे अर्थो की अपेक्ना व्रिकालावाधि- 
तत्वरूप अतिराय है, इससे सवका बाध होनेपर यह्‌ 
आत्मा सत्यकूप ही किया जाता है, एेसी स्थिति में वाध 
से वही तुम्हारा यह्‌ अहुरूप आत्मा विरिष्टरूप (परिशिष्ट 
रूप) एवं सर्वातिशायी ही सिद्ध किया जाता है । अर्थात्‌ 
सब कुछ का बाध करने पर उपदेश आदिका भी बाध 
हो ही जायगा, इस परिस्थिति मेँ आपत्ति यह्‌ आ जायगी 
कि आत्मज्ञानका कोई उपायही न वच पायगा, यहु 
राद्कायदिहो,तोभरलेही हो, इसमे कुछ बिगड़ेगा नही, 
क्योकि एक तो जिसका हमे उपदेश करना है, उस ब्रह्य 
कातो बाधहोता ही नही, दूसरी बात यह किब्रह्यमें 
बाधित होने वाले समस्त अनर्थो की अपेक्षा तिकाल- 
बाधित सत्य प्रत्यगात्मरूप अतिशय है भौर तीसरी बात 
यह है कि बाधोपाय से आगत्मन्ञानदहौ जाने कै बाद 
उपदेश आदि की आवश्यकता ही नहीं रहती है ॥ ६ ॥ 

जैसे सामने ही रहनेवाठे, परन्तु अन्तर्धान शक्तिसे 
अदृष्ट बड़े-बड़े सिद्ध पुरुषों का एवं पिशाचो का 
व्यवहार अतिभयङ्कुर होता हा भी दिखाई नहीं पडता 
अथवा जैसेएकदही शयन परसोये हुएदो पुरुषों में एक 
कोस्वप्नमे जोरसे हुए मेघगजेन को दूसरा पुरुष नहीं 
जान पाता अर्थात्‌ वह द्मलोगोंकी दृष्टिसेहैही नहीं, 
वसे ही यहाँ पर भी जान ीजिये। अर्थात्‌ अपनी दृष्टि 


मे नहीं आता, इसलिए परुष सामने स्थित सिद्ध व्यवहार 
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लप्िजगत्तया भाति संङ्त्पस्वप्नयोरिव । 
अनानावयवोदेति जलमुमित्तया यथा) १०॥ 


एकात्मेबोदयो ज्ञप्रेननिातामिव चाऽऽगतः । 
अन्ञानात्स त्ववस्तुत्वास्परक्षितो नोपलभ्यते ।॥ ११॥ 
यथा स्वावथवानेव सर्वानवयवी भवेत्‌ । 
निव्यानवयवं शन्तं ब्रहवेदं तथा जगत्‌ ॥ १२॥ 
भाण्डलक्षाणि घत्तेन्तधिद्रपकनकेष्टिका । 


यदैव सा चेतयते जगदादीव वेत्ति तत्‌ ।॥ १३॥ 


बरह्येव कचतीवेदं सत्तयाऽच्छजनगत्तया । 
चिद्रपत्वाद्ुद्रवात्मत्वात्तरङ्धादितयाऽन्धिवत्‌ ॥ १४॥ 


को नहीं देख पाता, क्योकि सभीका यह स्वभावहैकि 
अपनी दष्टिमे अने वले पदार्थंका सब अनुभव करते 
है ।। ७-८ ॥ 


ज्ञपि पदाथ भी आत्मरूप ही है, अतः जौ कुछ 
दीखतादहै, वह तद्रूप दही दीखता है। इससे अहङ्कार के 
सहित सम्पूणं जगत्‌ परमात्मा से अभिन्नहै।। ९ ॥ 

सङ्कल्प ओरस्वप्नके सदृशदही ज्ञति जगत्‌ के रूप 
से भासती है ओर वहु यद्यपि अनेक अवयवो वाटी 
नही है, परन्तु जल-ऊर्मि्यो के रूप से जे अनेक अवयव 
वाला भासमान होतीरहै, वैसे ही अनेक अवयवो वादी 
भासमान होती है। १०॥ 

अनेकरूप-सा होकर आया हुजा एक आत्मा ही दृष्टि 
के अञ्ान से विवर्त॑रूप उदय होता है अर्थाव्‌ संसार है। 
यह संसार स्वयं अवस्तुरूप होने के कारण तत्त्वदृष्टि से 
भलीभांति देखा गया भी प्राप्त नहीं किया जा सकता 
है ॥ ११ ॥। 

सदा से अवयव शून्य, स्वभावतः शान्त पह ब्रह्मही 
जगद्रूप अवयव से अवयव वाला वैसेही बन जाता है 
जैसे यह्‌ जीव अवयवरहिति होकर भी हाथ, पैर आदि 
अपने अवयवो को कत्पना रूप स्वप्न मनोरथ आदि में 
अवयव वाला हो जाता हि ॥ १२॥। 


यह्‌ चितिरूपी कुम्भकारी जव स्मरण करती है, तभी 
जगत्‌ को देखने कगती है ओौर अपने भीतर लाखों की 
संख्या में बडे-वङ़ वतन धारण करने छग जाती है ॥१३। 

जैसे द्रवरूप होनेके कारण सागरतरद्खोके रूपमें 
भासमान होतादहै कसे ही चितिरूपहोनेि के कारण यह्‌ 
ब्रहम ही अपनी सत्तासे सन्दर जगत्‌ के रूपमे भासमान 
होता है ।। १४॥ 


न 1 ल क ^ । 
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यद्यच्चेतयतेऽन्तस्तु जगदादौव पश्यति । 
अरूपमपि रूपं यवं यच्च चेतयते न तत्‌॥ १५॥ 
चेतनाचेतनत्वोक्ती तस्पेश्शत्वात्स्वदेहगे । 
उपदैशा्थमेवोक्तं न सदहिषयमथतः ॥ १६॥ 
न जगत्सन्न चेवाऽसद्धासते चेतनाच्चिति । 
अचेतनाच्च कचति क इवाऽथग्रहोऽत्र नः॥ १७॥ 
अचेतनं चेतनं च स्पन्दास्पन्दवदात्मनः । 
स्वायत्ते न कदथेस्थे स्वस्थपाषाणवत्स्थिते ।\ १८ ॥ 
 यस्पेक्षितस्य नो सत्ता नाऽऽधारो न च कारणम्‌ । 
सोऽहुमिः्येव यो यक्षो न जने कुत उत्थितः ॥ १९॥ 


यस्याऽहमिति यक्षस्य सत्तवाऽस्ति न सत्यतः । 


जिस-जिसका अपने अन्दर अभ्याससे प्रकाश करता 
है, उस उसको ब्रह्म मानो देखता दै । यद्यपि ब्रह्म अरूप है, 
तथापि उसे अपना रूप मान वैठता है ओर अपने अन्दर 
जिसका अभ्यास नहीं करता उसे नही देखता है ॥ १५ ॥ 

ब्रह्म मे चेतनता ओर अचेनता को लेकर जो कछ शब्द 

प्रयोग किया जाताहै, वह्‌ तो मायाशबल होने से सवं 
राक्ति सम्पन्न होने के कारण ब्रह्य के विषयमे नहींहैः 
किन्तु सन्देहभूत मायाके ही विषयमे है अर्थात्‌ चेतनत्व 
अचेनत्व मायागत दही दहै। वह्‌ शब्द केव उपदेश देने के 
च्िएदही कहा जाता है, वहु वस्तुतः परमार्थं विषयक नहीं 
है यह ब्रह्मका कुछ भी स्पशे नहीं करता ह ॥ १६॥। 

जगत्‌ न सत्‌ है भौर न असत्‌ है, केवर चितिशक्ति 
मे बहिमुंखद्त्ति के कारण मासमान हौता है। यदि 
ब हिमंखव्त्ति का त्याग हो जाय, तो वहु भासमानतादही 
नही, इसङ्एि हम लोगों को इन विषयोंके लिए कंसा 
आग्रह्‌ ? ॥ १७ ॥। | 

आत्मा का चेतनत्व ओर अचेतनत्व स्वाधीन है, इसमें 
किसी यत्न की अवश्यकता नहीं है, जसे अपने स्वरूप में 
स्थिति स्फटिक पत्थर के संकड़ों बिम्ब प्रतिविम्बरूप 
स्पन्दन ओर अस्पन्दन स्वाधीन है, इनमें किसी दूसरे 
प्रयत्तयाश्चरम की आवश्यकता नहीं रहूतीदहै, वैसेही 
आत्मा कै चेतनाचेतन के विषय मे भी जानना 
चाहिए ॥ १८ ॥ | 

वास्तविकरूप मे देखने पर जिसकी सत्ता नहीं मिरती, 
जिसका अधारभूत कोई नहीं है, "अहम्‌" रूप यक्न कहां 
से उत्पन्न हुआ, यह्‌ जाना नहीं जा सकता । अर्थात्‌ समस्त 
कल्पनाजो के मूलभूत एक अहङ्कारकी ही परीक्षा कर 


योगवासिष्ठे 
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अहो नु चित्रं तेनेमे भवन्तो विवश्नीक्ृताः ॥ २० ॥ 
काकतारोयवदुश्रान्तमहं ब्रह्मणि भासते । 
स्वमेव रूपं द्गध्रान्तौ केशोण्डूकमिवाम्बरे ॥ २१ 1 
ब्ह्येवाऽहुं जगच्चात्र कुतो नाशषपमु दवौ । 
अतो हषविषादानां छन्त्वेव कथमास्पदम्‌ ॥ २२ ॥ 
सर्वेश्वरत्वादीक्चस्य विभातीदं प्रचेतितम्‌ । 
अचेतितं च नो भाति तेनाचेतितमस्तु ते॥ २३॥ 


काकतालौीयवच्चिच्वाज्जगतो भाति ब्रह्य खम्‌ 
स्वप्नसङ्कत्पपुरवत्तत्तस्माद्धिद्यते कथम्‌ ॥ २४ ॥। 
यथो्यादि जरे वृक्षे यथावा ज्ञालभल्जिका । 
थथा घटादयो भूमो तथा ब्रह्मणि सता ॥ २५ ॥ 


लेने से मिथ्यात्वं का निख्वय हौ जानैपर समस्त जगत का 
मिथ्यात्व सिद्ध हो जाता दहै। १९॥ 

जिस अहङ्काररूपी यक्ष की वस्तुतः सत्ताही नहीं है, 
उसीने इन अपसवलोगोको पराधीन वना डाला है, 
यह्‌ बड़ा आश्चयं है ?॥ २० ॥ 

ब्रह्म मे काकताटीय न्यायसे अकस्मात्‌ ही भ्रान्त 
यह अहङ्कार इस प्रकार भासमान होता है, जसे कि दुष्टि 
की भ्रान्ति होनेपर आकाशमें अपनाही रूप केशोण्ड्क के 
्पमे भासमान होतादहै।। २१॥ 

मँ ओर यह जगत्‌ दोनों ब्रह्मल्पही है, अतः इस 
दशा मे जगत्‌ की उत्पत्ति एवं नाश दोनों करटा से होता 
है ? इससे हषं ओर विपादका स्थानदही क्या ओौर किस 
तरह सेदै।। २२॥ 

सर्वेश्वर होनेके कारणदही ईश मे प्रचेतित दुष्ट यह्‌ 
संसार भासमान होतादहे ओर अचेतित दृष्ट होनेषर 
भासमान नहीं होता है । इसकिए आपको यह्‌ जगत्‌ सदा 
अचेतित ही रहे ॥ २३॥ 

कथित रीतिसे यह्‌ जगत्‌ भी चिदूपदहै, अतः ब्रह्मा 
काही उसलू्पसे स्वप्ननगर के समान अकस्मात्‌ 
काकतालीय को तरह भासमान होता है! वस्तुतस्तु वह॒ 
जगत्‌ ब्रह्म से किंस तरह अलग हो,सकता है ? यदि ब्रह्य 
से अरग मान ल्याजाय, तो सत्ताकालाभन होने से 
अटीक अत्यन्त असत्‌ ही हो जायगा ॥ २४॥ 

 ज्रह्यमे यहुसृष्टिका रूपवैसे हीट जैसे शान्त 

जल मे अप्रकाश तरङ्ग आदिरहै, यान खोदे गये काठमें 
अदृश्य कपतं हैँ अथवा भरमि में अदृश्य घट आदि 
है ।। २५ ॥ 
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अनाक्तावसंस्थाने स्वच्छे यदनुभूयते । 
तत्तदेवात उदितं [किनामाहं जगन्ति किम्‌ ।॥ २६॥ 
मरुतः स्पन्दवेचित्यं सत्तयेव यथा तथा । 
बरह्मणो निःस्वाभावस्य जगदाद्यहुमादि च ॥ २७॥ 
यथाऽ्रे रक्ष्यते वृक्षगजवानिमूगादिता । 
 असन्निवेशाङृतिनि सर्गाहुन्ते तथा परे । २८ ॥ 
सर्गोऽवथवव-हूाति सर्वं एव परे शिवि । 


एवं तदुपमां विद्धि कायंकारणवद्यथा ॥। २९ ॥ 
अन्तःशान्तमनायासमनुपाधि गतश्चमम्‌ । 
जगत्यसम्भवादेव  व्योमवत्सममास्यताम्‌ । ३० ॥ 


न भवन्तो न च वयं न जगन्ति न खादयः । 
सन्ति शन्तमञेषेण ब्रह्मेदं निभरं स्थितम्‌ ॥ ३१॥ 
अशेषेष्व विषेषु शान्ताशेष विशेषता । 
सत्या सेवाहमित्याश्च त्यक्त्वा मोक्षाय भाव्यताम्‌ ।२२। 


जिसका कोई आकार नहीं है, जो अवयवो से रहित 
है, उसमे जो कुं दिखाई देता, वह्‌ तद्रूप ही होता हैः 


इसलिए यह उत्पन्न अहङ्कार क्याहि ओौरये जगत्‌ ही. 


क्याहै?॥ २६॥ 

अविद्या रहित ब्रह्म के अहम्‌ आदि ओर जगत्‌ आदि 
उसकी सत्ताके वैसे ही अधीन जसे पवन का स्पन्द 
वैचिन्य पवन सत्ताकेही अधीन ।। २७॥ 

अवयव एवं आकार रहित ब्रह्य में वृक्ष में सृष्टि एवं 
अहङ्कार का रूप वैसे ही दिखाई पडता है जैसे आकाश 
मे ब्ृक्ष, हाथी, घोडे आदि का रूप दिखाई पडता 
है ।। २८ ॥ 

परब्रह्म मे यह सारा जगत्‌ इृक्षशाखा के समान 
भासमान होता है। वट आदि ब्क्षरूप कायं एवं उसके 
बीज आदि कारण के सदृश जैसे लोकमें सुक्ष्म आर्थोके 
किए सादुश्य प्रसिद्धँ वैसेही संसार भौर ब्रह्यक्रा 
सदृरय जानें ॥ २९ ॥ 


. आप भीतर से शान्त, प्रयत्नो से निमक्त, उपाधिसे 


रहित भ्रम ते न्य हो आकाश के समान निविक्षिपहौ 


स्थित रहं, क्योकि वणित रीतिसे आप से भिन्न कोई 


दूसरा जगत्‌ है ही नहीं । ३० ॥ 

न आपदहैँ,न हमै, न जगत्‌ है न आकाश आदि 
है, किन्तु अशेषरूप से परिपरणं सर्वोपद्रव रहित अपरोक्ष 
ब्रह्य ही स्थित है ३१॥ 

चैतन्य से अतिरिक्त किसी भी अन्य स्वरूप का 
निरूपण न होने से सभी पदाथे जब एकरूप ही सिद्ध हुए, 
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वेदनं बन्धनं विद्धि विद्धि मोक्षमवेदनम्‌ । 
यथास्थितं यथाचारं भव श्ास्तमवेदनम्‌ \\ ३२ ॥ 
द्रष्टा न दृश्यतां याति चितिर्नायाति चेत्यताम्‌ । 
चेत्याभावादजगति कः कि चेतयते कथम्‌ \! ३४ 
द्रष्टद्श्यदशाभावान्जाप्रव्येव  सुषुप्िवत्‌ । 
करदाकाश्नकोलाभमसत्तोपममास्थताम्‌ ॥ २३५. 1 
तथेकनब्रह्मचिद्रपे पवनस्पन्दने यथा । 
अत्राचिद्धोघता सर्गो मोक्षो ब्रहयोकबोधता ॥ ३६ ॥ 
चित्स्पन्दो ब्रह्ममरतो यन्न सगं इति स्मृतः । 
नात्र चि्स्पन्दनं यत्स्याचिर्वाणं तदुदाहूतम्‌ \\ ३७ ॥ 
बीजमन्तयथा वेत्ति स्वरूपं पत्टवादिकम्‌ । 
तथा महाचिदन्तस्थं स्वरूपं वेत्ति सगताम्‌ ॥ २३८ ॥ 
पत्रादिवेदनाद्ीजं यथा पत्रादि तिष्ठति । 
परा चित्सगसंवित्तिस्तथा भवति सर्गता \ ३९ 1 


तब विशेष विश्रम को छोडकर उक्त परमार्थं सत्यस्वरूप 
चिति दाक्ति हीमेह एसी मोक्ष के किए तत्काल ही 
भावना करनी चाहिए ॥ ३२ ॥ 

बाह्य पदार्थो के ज्ञान को बन्धन ओर बाह्य पदार्थो 
के अज्ञान को मोक्ष जानें । इसक्ए आप भूमिकाभ्यासरूप 
विद्वानों के आचरण का उल्छंघन न कर यथास्थिति शान्त 
अवेदन रूप हो जादये ॥ ३३ ॥ 

द्रष्टा कभी दुद्यरूप नहीं हेता है ओर चितिशक्ति 
चेत्यरूप नहीं होती है । चेत्य के अभाव से जगत्‌-शुन्य 
ब्रह्य मेँ कौन, क्या ओर किस प्रकार चेत्तित प्रकाशित 
होगा ।। ३४ ॥ 

दरष्टा, दृश्य की दशान रहने से जाग्रदवस्था मेही 
सुषुप्ति के सदृश तथा शरदाकाश कं सदुरा शुन्य की तरह 
आप स्थित रह्‌ ॥ ३५ ॥ 

अद्वितीय ब्रह्म चैतन्यम अज्ञानभेदवेसे ही प्रतीत 
होता है जैसे अज्ञान से पवन ओौर स्पन्दन में भेद प्रतीति 
होती है । अर्थात्‌ चिति भौर अचितिका भेद दशंनही 
सृष्टि दै तथा ब्रह्मैक्य दशन मोक्ष दै ॥ ३६॥ 

जहाँ ब्रह्मरूप वायु से चिति का स्पन्दक है वहीं प्र 
सर्मनाम पड जाता है, अतः वहं जब चिति का स्पन्दनं 
नहीं होगा, तौ उसे निर्वाण कहा जायगा ।। ३७ ॥ 

ब्रहम चैतन्य रूप ब्रह्म अपने भीतर सृष्टिरूप स्वरूप 
कावैसा ही अनुभव करतादहै जसे बीज अपने भीतर 
पंल्छबव आदि स्वरूप का परित्याग करता है।। ३८ ॥ 

प्रम च॑तन्यरूप ब्रह्य सृष्टज्ञानसे वैसे दी मरष्टिरूपं 


३६८ 
यथा भावविक्ाराभाश्चित्पराः सगेतास्तथा \ 
स्वे बोजानि दृष्टान्ताः तद्रूपा एव तन्मया; । ४० ॥ 


निविक्ारपरनह्यमयं  सबेमिदं जगत्‌ । 
निविकारमनाद्यम्तमेवं विद्धि निरामयम्‌ । ४९॥ 


निजसङ्ल्पमान्नात्मा निजसङ्कट्पनातक्षयी । 
तैतारैतविकारेऽयं सङ्कल्पनगरं यथा ॥ ४९११ 
शन्यत्वाकाशयोभंदो यादक्षोऽव गतस्त्वया । 


सदं निरात्मकं विद्धि तादृशं ॒ब्रह्मसर्गयोः \। ४२ ॥। 
महाचिद्पिणी लान्ता या सत्ता ब्रह्मणः परा ! 
स्वतः सेयमहं त्वं च मानवोऽस्मीत्यबोधतः । ४४ ॥ 


योगवासिषठे 


[ २.४.४० 


ब्रह्मण्यस्मिन्‌ नगद्रये न किचिदपि जायते \ 
जातमप्यथ नष्टं च न नश्यत्यम्बरुवीचिवत्‌ । ४५.॥। 


पदारथब्रह्मरूपेण ब्रहौवात्मनि तिष्ठति । 
अवयवीवावयवे खे खं वारीव वारिणि \\ ४६) 
निमेषारधभगेन देशाटेशान्तरस्थितौ । 


यद्रपं संविदो मध्ये स स्वभाव उपास्थता्‌ ।॥ ४७। 
संकषुब्धमध्युग्धमिति द्विरूपं 
| संवित्स्वरूपं प्रवदन्ति सन्तः । 
श्रेयः परं येन समोहसे त्वं 
तदेकतिष्ठो भव माऽमतिभुः ॥ ४८ \ 


इत्याषं श्नीवापिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधं परमार्भयोगोपदेो नाम चर्तुशः सगः ॥ २३४ \\ 


हो जाताहै। जसे पत्र आदि के ज्ञानसे बीज पत्र आदि 
श्प से स्थितयो जाता) ३९॥ 

जते चैतन्य के आधित भावविकारो के क्रमिक प्रति- 
भास ही सृष्टिरूप हैः वैसे ही सभी ब्रीज दृष्टान्त ह अतः 
बीज आदिरूप से स्थित चैतन्य के ही विकारूप होने के 
कारण सृष्टां तन्मय ह ।॥ ४०॥। 

निकार परब्रह्यमय ही यह सब जगत्‌ है, अतः 
विकास रहित, आदि-शुन्य निरामय चितिही सब. कुछदैः 
पहु आप जानं ॥ ४१॥ 

सङ्कल्प नगर के सदुश यह्‌ दैताद्रैतात्मक जगत्‌ केवल 
अपना सङ्कल्प दही दै, अतः अपना सङ्कल जब नष्टहो 
जाता है, तब यह्‌ भी नष्ट हो जाता है ।। ४२॥ 

ब्रह्म ओर जगत्‌ का भी भेद वैसे ही तुच्छरूप जाने 
जैसे रून्यता ओर अकाश का भेद आपने तुच्छ 
जाना । ४३॥) 

पूर्वसिद्ध महाच॑तन्यरूप ब्रह्म की सत्तादही अज्ञान से 
नै मनुष्य हः इस आकार को धारण कर अहङ्कारके रूप 
से एवं जगत्‌ के रूप से विर्वातित हो जाती है ॥ ५४ ॥। 


इस जगत्‌-रूप ब्रह मे कुछ भौ उत्पन्न नहीं होता 
है । जल-तरङ्ध के सदृश उत्पन्न भी वास्तव मे उत्पद्च 
नहीं होता है ओर नष्ट भी वास्तव मे वहु नष्ट नहीं 
होता है ।॥ ४५ ॥ 


जसे अपने अवयवो मे अवयवी ( व्ृक्ष आदि) 
आकाश मे आकाल ओर जल में जल स्थित रहता है 
वैते ही पदार्थोकेरूपसे या ब्रह्मरूप से अपने स्वरूप मे 
ब्रहम ही स्थित ह ।॥ ४६ ॥ 

एक निमेष के अधं भागसे एक देश से देशान्तर की 
स्थितिमे जो मध्यमे ज्ञान की स्थित दै, उस स्वभाव की 
ही आप उपासना करें ॥ ४७ ॥ 

शास्त्र विद्वान्‌ संवित्‌ का एकरूप तो संक्षुब्ध अर्थात्‌ 
अज्ञानियों के अनुभव से सिद्ध विवतं वाला है यह कहते 
है ओौर दूसरा अश्ुभ्ध अर्थात्‌ विवतं रहित कूटस्थ पूर्णा 
नन्दैकरस है, यह कहते हैँ । इन दोनों रूपो मे अपं 
अपना कल्याण जिससे चाहते हो उसमें एकनिष्ठ हो 
जाप । बिना परीक्षा किये किसीका ग्रहण कर अविवेकी 
न बने ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहासमायण मं सोक्चोपाय मेँ निर्वाणप्रकरण में उत्तराधं मे 
परमाथयोगोपदेश नामक कुसुमरुता का चौतीसवां सगे समाप्त हुजा ॥ ३४ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
देशाहृश्षान्तरं दरं प्राप्राथाः संविदः क्षणात्‌ । 
यद्रपममटं मध्ये परं तद्रपमात्मनः॥ १॥ 
गच्छजञ्छण्वन्स्पुशक्जिघ्रन्नुन्मिषन्निमिषन्हसन्‌ । 
नूनं निरामयत्वाय नित्यमेतन्मयो भव॥ २॥ 
तत॒ एव निराभासात्सत्यािर्वासिनेषणात्‌ । 
यथास्थितं यथाचारमचरामरशेलवत्‌ ॥ २ ॥ 
 एतद्रपमविद्यायाः प्रक्षिता यन्न लभ्यते । 
प्रेक्षिता भ्यते चेत्सा तद्धि्येव पराऽभवत्‌ \ ४॥ 
 अविद्यासम्भवाच्चेत्य चिरे सम्भवतः क्व किम्‌ । 
चेत्यते कथमेवास्तः शान्तिरेव बलोदिता ॥ ५॥ 


विरोधाभासोक्तियों से संक्षुब्ध ओर अक्षुब्ध दो रूपों 
से युक्त ब्रह्य का विस्तारपूवैक वणन करनेकी इच्छा 
रखने वाके महाराज वसिष्ठ जी पूर्वोक्त उपाय से परिचित 
अक्षुन्ध रूप का उसमे अपनी दृढ स्थिति बनानेके लिए 
पहले स्मरण कराते है 

वसिष्ठ ने कहा-क्षण भर्मेही क्रमशः एकदेशसे 
दूसरे अत्यन्त दूर देश तक प्राप्त संवित्‌ का ज्ञान का दोनों 
देशों के बीचमें जो निर्मल नि्विषयकरूप है वही परब्रह्म 
परमात्मा का सर्वो्करृष्ट अक्षुब्ध रूप है ॥ १ ॥ 

निरामय होने के ङ्ए अर्थात्‌ निर्वाण पदक प्राप्ति 
के लिए चलते, सुनते, स्पशं करते, सुंघते, जागते तथा 
हसते हुए आप इसी निविषय नित्य चिद्रूपमें अवश्य 
तन्मय हो जये । २॥ 

जी वन्मृक्तों की स्थिति तथा अपने कुल के आचार के 
अनुसार सव व्यवहार करते हए उसी निराभास, सत्य 
तथा वासना ओर इच्छादि से शून्य चितिस्वरूप से सुमे 
पवेत के समान, कदापि चायमान न होनाही अर्थात्‌ 
उसमे दढ स्थित रहना ही विद्या है ।॥ ३॥ 

अविद्या का एकमात्र यही स्वरूप है कि प्रमाणो द्वारा 
भली-भांति विचारपूवेक देखने से वह्‌ कहीं उपलब्ध न 
होती है ओर विचारपूवेक देखने से यदि उपलब्ध हती 
है तो फिर वह्‌ पराविद्याहीहै।।४॥ 

अविद्याके न रहूनेसे चित्ति ओौर चेस्य विषयक 
भेदका संभव कहां? ओर भेदन रहूनेसे वह्‌ चिति 
अपने भीतर किसको कंसे प्रकाशित करे ? इसर्िए 
विचार कर देखने से यही प्रतीतं होता है किं शान्त, 
विषय चून्य चिन्मात्र स्थिति ही बलात्‌ उदितिहै।॥५॥ 

४७ 


सत्थं ब्रह्य जगच्चेकं स्थितमेकभनेकवत्‌ । 
सर्वं वा सववूाति शुद्धं चाऽुदधवत्ततम्‌ ॥ ६ ॥ 
अशुन्यं शन्यमिव च न्यं वा शन्पवत्स्फुटम्‌ । 
स्फारमस्फारमिव तदस्फारं स्फारसधिभम्‌ ॥ ७ ॥ 
अविकार विकारीव समं शछान्तमश्चान्तवत्‌ । 
सदेवाऽसदिवादुश्यं तदेवाऽतदिवोदितम्‌ ॥ ८ ॥ 
अविभागं विभागीव निर्जाडचं जडवद्‌गतम्‌ ॥ 
अचेत्यं चेत्यभावीव निरंश सांशशोभनम्‌ ॥ ९ ॥ 
अनहं सोऽहमिव तदनाक्मिव नाकशवत्‌ \ 
अकलङ्ु कलव निर्वे्यं वेद्यवाह्वतु ॥ १० ॥ 


ब्रह्य ओर जगत्‌ परमार्थतः एक ही है, परन्तु अज्ञान 
के कारण अनेक-सा अर्थात्‌ विरुद्ध रूप से स्थित भास- 
मान होता है एवं सर्वत्र व्याप्त, परिपूणं भौर शुद्ध 
होने पर भी ब्रह्य अपुणं ओर अशुद्ध-सा अज्ञान के कारण 
ही भासमान होता है।। ६।। 

अशून्य होने पर भी प्रल्यमें शृन्यके समान तथा 
शून्य होने परभी सृष्टि कामें अद्युन्य के स्मान वहं 
स्पष्ट भासमान होताटै। देश ओौर काठ से अपरिच्छिन्न 
होने पर भी वह्‌ परिच्छि्िके सदश तथा अस्फार 
विशाल देश, काल आदिसे शून्य हौनैपरभी वहु स्फार 
विशाल देश कालादि के समान सद्रूप स्थितदहै।॥ ७॥ 

विकारशूम्य होने परमभी वहु विकारी के समान, 
शान्त ओर समरूप होने पर भी वहु अज्ञानकै कारण 
अशान्त तथा असम के समान, सत्‌ होने पर भी वह चक्षु 
आदिसे देखने के अयोग्य होने के कारण असतु के सदृश 
एवं तद्रूप होने परमभी वही ब्रह्म अतद्‌-रूप-सा उदित 
जान पड्ताहे।॥ ८ ॥ 

विभाग श्ून्यहोने परभी वहु भागसहित कै समान 
जाडच रूपता कोन प्राप होने पर भी वहु जड के समान 
विषयमे बून्यहोने परमभी वह्‌ विषयभावको पराप्त 
हए के समान, अंश शन्य होने पर भी वहु अंश युक्त के 
समान सुशोभित दीखता है।। ९॥ 

अहद्धुार रहित होने पर भी अहङ्कार सहित के 


` समान, अविनाशी होने पर भी नाशवान्‌ के सदुश कलद्धू- 


दून्यहोने परभी कलङ्क युक्त के समान, विषय रहित 
होने पर भी विषय सहितके तुल्य वह्‌ ब्रह्म भासमान 
होता दहै।॥१०॥ 


३७० थौगवासिंष्ठे [३५.११ 
आोकिध्वान्तघनवन्नबवच्च पुरातनम्‌ । अकर्तुकमेकरणमकारणमकारकम्‌ । 
परमाणोरपि तनु गर्भ्ितजगद्गणम्‌ ॥ ११॥ अन्तःशून्यतयेवतच्चिराय परिपूरितम्‌ 1 १७ ॥ 
सर्बात्मिकमपि त्यक्तवुष्टं कश्ेन भूयसा । जगत्समुदृगकमपि नित्यं श॒न्यमरण्यवत्‌ । 
 अजारूमपि जााढचं चाश्ञेषवदनेकधा ॥ १२।६\ अनन्तशेखकटठिनमप्याकाश्चल्वान्नृदु ॥ १८ ॥ 
निर्मायमपि माया्ुमण्डलामलभास्करम्‌ । प्रत्येकं प्रत्यहं प्रायः पुराणं पेखवं नवम्‌ । 
ब्रह्म॒विद्धि विदानायमपामिव महोदधिम्‌ \॥ १३॥ आलोकमन्धकाराभं तमस्त्वाछोकमाततम्‌ ॥। १९ ॥ 
जगद्रत्नमहाकोशं वुलयां तूरकाल्लघु । प्रत्यक्षमपि दुरूुक्ष्यं परोक्षमपि चाग्रगम्‌ । 
 मायामरोचिशशिनमपि नक्षणगोचरम्‌ । १४॥ चिद्रपमेव च जडं जडमेव चिदात्मकम्‌ \ २० ॥\ 


अनन्तमपि निष्पारं न च क्वचिदपि स्थितम्‌ । 
आकाशे वनविन्धास्नगनिर्माणतत्परम्‌ । १५ ॥ 
अणीयसामणीयांसं स्थविष्ठं च स्थवीयसाम्‌ । 
गरीयसां गरिष्ठं च भेष्ठं च श्रेयसामपि॥ १६॥ 


स्वप्रकाश होने पर भी सधन अन्धकार युक्त के. 


समान, पुरातन होने पर भी नवीन के समान, परमाणु 
से भी सूक्ष्म तथा अनेक जगत्‌ को अपने उदरके भीतर 
घारण किये हुए वह्‌ ब्रह्य स्थित दै ॥ ११॥ 

सर्वात्मक होने पर भी जिसने यज्ञ, दान, तप, चित्त 
शुद्धि, वैराग्य, श्रवण, मनन आदि महान्‌ कष्ट स्वरूप 
अपने पुरूष प्रयत्न से सम्पूणं दृश्य स्मूहका स्याग कर 
दिया है तथा सांसारिक प्रपच्वजाल से शून्य होने पर भी 
जो सांसारिक प्रपश्चजालसे बधे हए के समानदहै एवं 
अनेक तरह से स्थित होनेपरभी जो द्वितीय परिशेष 
शून्य हे । १२ ॥ 
माया रहित होने परभी जो माथारूपी किरण समूह्‌ 
का निर्मल सूयं है। जलोंके स्वामी सागर की तरहु, 
वेदन मात्र स्वरूप होनेपर भी सम्पूणं वेदनो का मानो 
स्वामी है स्वेज्ञदहै। है रामजी, उसी को आप ब्रह्य 
जाने ।। १३ ॥ 

ब्रह्यण्डात्मना जगद्रूप रत्नो का महाकोश अर्थात्‌ 
अत्यन्त भारयुक्त होनैपर भी विवेकं कौ तराजू पर तौरने 
से रूई्‌ से भी अत्यन्त लघु हृलका तथा मायारूपी किरण- 
जार का चनद्रमाहौने परभी ब्रह्य ईक्षणगोचरद्ष्टि 
का विषय नहीं है । १४॥ 

कार ओर देश से अत्यन्त तथा अपार होने परभी 
कहीं एक नियत स्थान पर न स्थित रहने वाला एवं 
दून्य स्थानमे भी वनविन्यास तथा पवत आदि की 
रचना में तत्परं वह्‌ ब्रह्य है । १५ ॥, 

अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थो मे वह्‌ अत्यन्त सूक्ष्म है, स्थुल 
पदार्थो मे वह्‌ सबसे अत्यन्त स्थूल है, वजनदार पदार्थो में 


अहमेवाऽनहंभावमनहं  वाऽहुमेव च । 
अन्यदेव तदेवाऽहमहुमेवान्यदेव तत्‌ । २१ ॥ 
अस्य॒ पूर्णाणवस्यान्तरिमे त्रिभुवनोमयः। 
स्फुरन्त इव तिष्ठन्ति स्वभावद्रवतात्मकाः \) २२ ॥ 
वहु सबसे बढ़कर वजनदार है तथाश्रेष् जितने पदार्थं हैँ 
उन सबमें भी वह सवसे बढ़कर श्रेष्ठ टै ।। १६॥ 

कर्ता, कमं ओर कारण से रहित, कारण शून्य, 
अकारक तथा अन्तःशून्य होने कै कारणदही यह्‌ ब्रह्य 
चिरकालसे कर्ता आदि से परिपुणं स्थित है ।॥ १७॥ 

जगद्रूपी रत्नो की पेटारी होनेपर भी नित्य जंगल के 
समान शून्य तथा अन्त पर्वतो के तुल्य कठिन होनेपरभी 
आकाडशकेटेशसे भी बहकर कोमल ब्रह्य स्थित है ॥१८।। 

प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक काल स्वरूप होनेपर भी 
प्रायः सबसे रहित, पुराण होनेपर भी कोमल ओौर तूतन, 
स्वयंप्रकाश स्वरूप होनेपर भी अन्धकार के सदुश तथा 
जगत्‌ का तिरोभाव करने वाला होने के कारण अन्धकारं 
स्वरूप होनेपर भी स्वयंप्रकाश, स्वत्र व्याप् वहु ब्रह्य 
स्थित है। १९॥ 

प्रत्यक्ष होने पर भी वहु इन आंखोंसे दुर्लक्ष्य तथा 
परोक्ष होने पर भी वहु साक्षीरूप से सामने स्थित है) 
चिद्रूप भी जड़ यानी जगद्‌-रूप से विवतितं तथा जड 
जगत्‌ आदिके रूप से भास्ितिभी वह्‌ ब्रह्म वस्तुतः शुद्ध 
चिन्मात्र स्वरूप ही स्थित है । २० ॥ 

अनहुंभाव युष्मद्थं का विषय हौनेपर भी अहंभावरूप, 
तथा अहुंभावरूप से भासित होनेपर भी वहु अनहुंभाव 
रूप एवं इदमथं का विषय अस्यरूप होनेपर भी वह्‌ आत्म 
रूप ही है तथा अहुंरूप = आत्मरूप हौनेपर भी वह्‌ ब्रह्य 
अन्यके समान स्थितटहै।। २१॥ 

इस परिपुणं चिद्‌-रूप सागर कै भीतरये त्रिभुवन 
रूपी तरङ्गे द्रवतारूप स्वभाव से स्फुरित हो रही-सी 
अवस्थित हं ॥ २२॥ 


३५.२४] 


निर्वाणप्रकरणउत्तरारद्धे 


३७१ 
बिभति सवेमङ्धस्थं तुषारमिव शुक्छताम्‌ । एतद्रषा पदाथश्नीरेतस्मिन्नेतदिच्छया ! 
भाति स्स्त्वनेनेव तुषारेणेव शुक्रता \। २३।॥ चमत्करोत्येतद्थं जिह्वेव स्वास्थकोटरे ।। २९ ॥ 


अदेराकाखावयवोऽप्येष देवो दिवानिश्चम्‌ । 
असञ्जगत्तनोतीव यथा वारि तरङ्धकम्‌ ।! २४॥ 


एतस्मिन्विकसन्तीमा विपुलका्ञाकानने । 
जगज्जरठमज्ञयः प्रसरत्पत्रपच्चकाः ॥ २५ ॥ 
एष स्वप्रतिदिग्बस्य स्वयमालोकनेच्छया । 
अत्यन्तनिभलाकारः स्वयं सुकुरतां गतः।॥ २६॥ 
व्योमवृक्षफलस्याऽस्य स्वेच्छावयव उज्ज्वलाः । 
सर्गोपरम्भ उद्यच्च चमत्कुर्वन्ति संविदि ॥ २७ ॥ 
अन्तस्थेन बहिष्ठेन  नानानानातयाऽऽत्मनि । 
एष सोऽन्तबहिर्भाति भावभावविभावधा ॥ २८ \1 


वह्‌ चेतन स्थावर-जद्धमात्मक सारी सृष्टि को अपने 
भीतरवेसेही धारण करतादहै जैसे तुषार अपने अक्खुमें 
दुक्छता धारण करताहै। इसवचेतनसे ही यहसारी 
सृष्टि वैसेही शोभितहोरहीदहै जैसे तुषारसे शुक्छता 
सुशोभित होता है । २३॥ 

देश-कालादि के अवयवो ये रहित भी यह्‌ चिद्रूप देव 
रात-दिन असद्रूप जगतुका वैसे ही विस्तार करता-रहता 
है जैसे कि जल तरज्खोका विस्तार करताहै॥ २४॥ 

इस विस्तरत आकाशरूपी जंगरु में प्रसार को प्राप्त 
पचचभूतरूप पत्तो के सहित ये जगद्रूपी पुरानी मञ्जरियां 
विकसितदहो रही ।। २५॥ 

अत्यन्त निर्मल आकार वाला चिद्रूप यह्‌ परमात्मा 
स्वयं अपना प्रतिबिम्ब अर्थात्‌ वरजित जीवजगतु स्वरूप 
दूसरा आकाश देखने कौ इच्छासे दपंणरूपता को प्रपत 
है | २६॥ 

अपरिच्छिन्न ब्रह्मसंवित्‌ में आकाशरूपी गूलर के ब्रक्ष 
के फल के सदृश इस ब्रह्माण्ड के अपनी इच्छा से कल्पित 
तीनों लोक के अवयव में देदीप्यमान सू्यं-चन्द्र आदि अपने 
से उदित हो रहै चक्षु आदि इन्द्रिय तथा किरणजारको 
जीवभ्रूत आत्मा के रूपादिदशेन मेँ उपकरण बनकर 
चमत्कृत करते हैं ।॥ २७।। 

वहु परमात्मादही भीतर स्थित वासनामय प्रपच्चसे 

बाहर स्थित जगतस्वरूप से, जाग्रत्‌-स्वप्न मे नानारूप से 
ओौर सुषुि मे एकरूप से भाव ओौर अभाव को अथात्‌ 
आविर्भाव ओर तिरोभाव की भावना करके स्वयं अपनी 
आत्मामें ही बाहर ओर भीतर भासमान हता है, इससे 


भस्याम्भसो द्रवत्वं यत्तदिदं जगङच्यते । 
संवित्स्वादूपलम्भाद्धः भुवनावर्तवुत्तिमत्‌ ॥ ३० ॥ 
शाम्यत्यत्न पदाथश्चौः सर्वासामेव भास्वति । 
एतस्मदेव चोदेति स्वालोक इव तेजसः \ २३१ ॥ 
इदमेव जगत्सवं शुक्लत्वं तुहिने यथा । 
अत एताः प्रवतस्ते विद इन्द्रोरिवांरवः॥ ३२॥ 
एतस्माद्रद्धतोऽनङ्ाज्जगच्चित्रमिदं स्थितम्‌ । 
विद्धचभावविकारादि शान्तमेतन्मयं ततम्‌ ॥ ३३ ॥। 
भस्माद्रनतरोरेताः स्वरूढा गगनाद्धणे । 
दृश्यश्ाखाः प्रवतन्ते जगज्जालगुटच्छकाः ।\ ३४ ॥ 


भिन्न अणुमात्र भी दूसरा कुक नहीं भासमान होता 
है ।॥ २८ ॥ 

इस चितिरूप आत्मा मे इस चितिकीहीडइच्छासे 
चितिरूप पदार्थोकी शोभा अपने ही च्एि वैसे ही 
चमत्कार कररहीहै, जैसे जीभ अपने मुखरूप कोटरमें 
चमत्कार करती है। २९॥ 

इस चितिरूपी जल का जो द्रवत्व वही यह्‌ जगत्‌ 

है, जिस जगत्‌ के संवित्‌ से ही स्वादपूवंक उपर््ध हो 
रहै रूप, रस आदि एक अद्ध हँ तथाभुवन रूप आवतेकी 
जिसमे अनेक च्रत्तियां है ।। ३० ॥ 

सूये, चन्द्र, अग्तिकण आदि सभी प्रकारो की रूपादि- 
पदा्थंशोभा इसी चितिरूपी सूयं मे सुपुति ओौर प्रख्यं 
शान्त हो जाती है तथा जाग्रत्‌ ओर स्वप्न मे, सूर्यं आदि 
के तेज से अपने प्रभा-मण्डल की तरह इसी से उदित 
होती है। ३१ ॥ 

तुषार में जुक्छता की तरह यह्‌ ब्रह्य ही सम्पूणं जगत्‌ 
है । अतः इसी चितिरूपी ब्रह्म से ये समस्त पदार्थो कौ 
रोभाएं, चन््रमासे किरणों की तरह प्रवृत्त विस्तार का 
प्राप्त होती हँ ।। ३२॥ 

इसी निरवयव चितिरूप रञ्जक द्रव्य से चित्रित यह 
सम्पुणे जगत्‌ स्वरूप चित्र स्थित है। इसकिए इस जगत्‌ 
को आप जन्मादि भावविकारों तथा स्वगत विचित्रेताओं 
से बून्य एवं शान्त चिन्मय ही जानं ।॥ ३३ ॥ 

इसी चितिरूप जङ्कटी ब्रृक्ष से आकाडरूप आंगन में 
उत्पन्न तथा अनेक जगज्जालरूपी गृच्छों से सुशोभित ये 
सब दुदयप्रपचचरूपी शाखाएं प्रसृत हो रही हँ ॥ ३४ ।। 


३७२ 
व्ययोदयवती न्‌नमन्न दृश्यतरद्धिणी । 
नानातानन्तकुसुमा वहत्यविचलाचले ॥ ३५॥ 


अस्मिर्ब्योमात्मके रङ्धे भुवनाभिनयथरभमेः । 
नुत्यत्यविरतारम्भं वार नियतिनतंको \॥ ३६॥ 
जगत्कोटिमहाकत्पकत्पोन्मेषनिमेषणः । 
विताने नाटचते भूयो जन्यते कालबालकः ॥ ३७ ॥ 
उद्यत्स्वपि जगस्स्वेषः शान्तमेवाऽबतिष्ठते । 
अनिच्छ एवं सुक्रः प्रतिविम्बश्षतेष्विव ॥ ३८ ॥ 


 योगवासिष्ठे 
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भूतानां बतंमानानां सर्गाणां सम्भविष्यताम्‌ । 
एषोऽकारणकं बीजं सर्गाणामिव कारणम्‌ ॥ ३९॥ 
अस्योस्ेषो जगत्लक्ष्मीनिमेषः प्रख्यागमः । 
अनुन्मेषनिमेषोऽसावात्मन्येवाऽवतिष्ठते  ॥ ४०॥ 
उद्यन्त्यमूनि सुबहूनि महामहान्ति 
सर्गागमप्रल्यजन्मदशा जगन्ति । 

सर्वाणि तास्ययमपारस्वरूप एव 

प्रस्पन्दनानि मद्देव यथाऽऽस्स्व शान्तम्‌ ॥ ४१॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्धं परब्रह्यस्वरूपवर्णनं नाम पत्तिः सगः ॥ ३५ ॥ 


इसी चितिरूपी अचल पर्वत के ऊपर बृद्धि तथा हास 
से युक्त एवं नाना प्रकार के भिन्नतारूपी अनन्त एूलों से 
सुशोभित दृश्यरूपी नदी . बह रही है । आप इसमे तनिक 
भी सन्देहन करे । २५॥ 

इसी चिदाकाशरूपी रद्धभूमि मे भवन की स्चनारूप 
अभिनय के भ्रमोंसे युक्त निरन्तर कार्यारम्भ कर रही 
नियतिरूपी नर्तकी कत्पभेदरूप वासरो तथा नित्य महोत्सव 
के दिनोंसेनृत्यकररहीदटै।। ३६) 

जिसके नेत्रो के उन्मेष ओौर निमेष में अनेक ब्रह्माण्डं 
के महाप्रलय ओर अवान्तर प्रल्य हुभा करते है एसे 
कालरूपी अपने बालक को ब्रह्मरूपी रङ्खुभूमि के माया- 
मण्डप के भीतर यही नियतिरूपी नतेको बार-बार उपसंहत 
तथा पुनः-पुनः उत्पन्न केर नाच रही हे ।। ३७ ॥ 

उत्पन्न हो रहै अनेक ब्रह्याण्डों के रहते हुए भी 
यह्‌ चिद्र-रूपी परमात्मा इच्छादि विकारो से शुन्य शान्त 
हो वैसे ही स्थित रहता है, जसे सैकड़ों प्रतिबिम्बो के उदित 
होता हुआ भी दपण शान्त स्थित रहता है ॥ ॥३८\। 

स्वयं कारण सून्य यह्‌ चिद्रू-रूप परमात्मा भूत, 


भविष्य एवं वतमान स्ृष्ट्यंका वैसे हीकारणरहै जैपे 
भौतिक सृष्टियों के कारण पच्भूत हैँ । ३९॥ 

ट्स परब्रह्म परमात्मा का उन्मेषही जगत्‌ का 
सौन्दयं है तथा निमेष ही प्रख्य का आगम है । सच पूचिये 
तो, जिसके उन्मेष ओर निमेष वस्तुतः एक-से है वह्‌ 
परब्रह्म परमात्मा अपने स्वरूपमें ही अवस्थित रहता 
है ।॥ ४० ॥ 

परिणामतः महान्‌ काभी काक, देश भौर वैभव 
आदि से भी महान्‌ हँ । अनेक महामहाब्रह्माण्डो के तथा 
उनके भीतर अनेक तरह्‌ के पदार्थो की सृष्टि, स्थिति भौर 
प्रलय एवं उनके भीतर प्राणियों के जन्म, बाल्य, यौवन 
आदि अवस्थाः जाग्रदादि दल्ाएँं तथा उत्कषं भौर 
अपक्षं की दशाँ इस चिदाकाश में उदित होते-रहते हैँ । 
वे सभी अपरिच्छिन्न स्वरूप इस चिदाकाशकेही रूपषहै, 
जसे कि वायुके सभी स्पन्दन वायुरूपं हीदहै, वायुस 
भिन्न किसी दूसरी वस्तु के स्वरूप नहीं हँ । एेसा समञ्चकर 
आप शान्त स्थित रह ।। ४१॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण में मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण मेँ उत्तराद्धेमें 
परब्रह्यस्वरूपवणेन नामक कुसुमलता का पैतीसर्वाँ सगं समापन हुभा ॥ ३५ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
चमत्कुवत्त्यथानर्था आवर्ता इव वारिणि 


सांसारिक जितने पदाथः वे सबके सब, जरम 
आवर्तं कौ तरह भिन्न-भिन्च स्वरूप के होकर पहले 
चमत्कार पैदा करते हैँ अर्थात्‌ इच्छाभो के उत्पादन द्वारा 
चित्त को श्रम में डाल देते हँ उसके बाद वे रागद्वेष भादि 


२६ 


एकस्वभावाः सकला यथा वारितरङ्खकाः॥ १ ॥ 


की उत्पत्ति होनेसे नरक आदिके रूप मँ पय॑वसितहो 
जाते हैँ । जैसे सभी तरङ्ख एकमात्र जलस्वरूप है; वैसे ही 
सम्पूणं पदार्थं वस्तुतः एक स्वभाव के हैँ ओौर एकरूप के 
होते हृएयेन तोकिसी तरहुका भ्रम पैदा करते 
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सर्वस्य वाऽस्य विश्वस्य निज्ञेयज्ञेधरूपिणी 1 
परमाकाशतारूपं परोपशपसंश्रया ॥ २॥ 
बारचिन्ता पुरो भ्योस्नि न किचिदपि मे यथा । 

तथेदं तस्वतो विश्वं सत्यं तु श्िशरुचेतसि ॥ ३ ॥ 
अरूपालोकमननं शिलापुत्नकसेन्यवत्‌ । 
स्पाखोकमनस्कारा भान्ति केवाऽत्र विश्वता ।॥ ४॥ 
ख्पारोकमनस्कारसारश्चिन्मात्रतां वित्ा। 
त लभ्यतेऽसावपरं व्योमेवाऽत्र क्व विश्वता। ५॥ 
विदो विच्वं जगद्श्रान्तिरविच्वं तुन विश्नमः 
वितत्वावित्तवे स्वदायत्ते चित्ताचित्ते यथा तव ॥ ६ ॥ 


ओरन किसी तरहुका अनथंही पैदा करते हँ । अर्थात्‌ 
दूस संसारमें जितने पदाथंदहँवे सभी एकं दर्रे से विरुद्ध 
ओौर अनेक रूपवले है, परन्तु अविर ओर एकरूप से 
भासित होतेह । इनमे इनका प्रथम रूप तो रागद्वेष 
आदि के उपशम द्वारा मोक्ष में अत्यन्त उपयोगी है ।।१॥ 

इस सम्पूर्णं विश्च को सत्ता मात्ररूप परमाकादता ही 
उनका रूपै ओौर वह्‌ सम्पुणं विषयरूप ज्ञेय पदार्थोँसे 
निचोड कर जो सन्मात्र ज्ञेय वस्तु रहतीहै उसीखूपकी 
है। यही कारण कि वहु परम समाधिरूपी उपदमसे 
ही लक्षित होती है।। २॥ 

[्रसिद्ध अकाश मे बालबुद्धिवे्य यक्ष, पिशाच आदि 
का भीषणरूप तथा बुद्धिमान्‌ पुरुषों की बुद्धि से वेद्य शुद्ध- 
रूप दष्टान्तरूप से प्रसिद्ध है ।,| 

जैसे बालक की चिन्ता से कल्पिते यक्ष, पिशाच 
आदि का रूप सामने आकाशमें प्रौढ विद्वान्‌ कोदृष्टिमें 
कुछ भी नहीं है । विद्वान्‌ कौ दृष्टि से तत्त्वतः यह सारा 
विश्च वैसेही कुछ भी नहीं है। परन्तु यही संसार 
अज्ञानियों की दुष्ट मे सत्य प्रतीत होताहै॥३॥ . 

पत्थरमें खुदी चित्रगत सेना कीतरह्‌ यहुसारा 
विश्च बाह्य आन्तर विषय से रहित है। अतः विद्वानोकी 
दृष्टि से यहाँ विश्वता कैसी ? परन्तु अन्ञानियौं की दृष्टि 
से तो यहा परलोक, मनन भादि सब कुछ भासमान होते 
ही दहै ।॥ ४॥ 

विचार कर देखने से रूपालोक ओर मनस्कार अर्थाव्‌ 
बाह्य एवं आभ्यन्तर सब पदार्थो का सार चिन्मात्र ही 


है । क्योकि चिन्मात्र से अतिरिक्त, द्वितीय आकार की तरह 


वह उपलब्ध नहीं होता । इसलिए यहां विश्वता-=संसारता 
करटा रही । अर्थात्‌ रूपालोक ओौर मनन आदि का बाह्य 
जौर आभ्यन्तर तत्त्वतः विचार करने पर जब चिन्मात्रेसे 


निर्वाणिप्रकरणउंत्तराद्दे 


३७३ 


परमाकाश्लरूपत्वाच्चिद्व्योम्नो वितताकतेः । 
न स्वभावविपर्यासः कश्चित्सम्भवति क्वचित्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्मयस्याऽस्य विश्वस्य न स्वभावविकारिता । 
विद्यते प्रक्ष्यमाणाऽपि किमु साऽस्य भविष्यति ॥ ८ ॥ 
सर्वे चिद्व्योम चवेदं न सत्वमहमित्यपि । 
विकाराद्यस्ति न सप्राज्ञप्िन लमेत क्वचित्‌ ॥ ९ ॥ 
सर्वं शान्तं शिवं शुद्धं स्वमहन्तादिविश्रमम्‌ । 
न किञ्चिदपि पश्यामि व्योमजं काननं यथा ।॥ १० ॥ 
संविराकाशशन्यत्वं यत्तदिद्धि वचो मम) 
इदं त्वत्संवि दाकाशे स्वयमात्मनि तिति ॥ ११॥ 


अत्तिरिक्त रूपही दुकंभ है तब इनसे संसारता की सिद्धि 
तो बहुत दूरहीदहै।॥ ५॥ 

 इसकिए ज्ञाता पुरुष का जगत्‌ को जगदूप से जानना 
ही जगत्‌ की श्रान्तिटहै तथा जगत्‌ को जगद्रूपसेन 
जानना ही सारे भ्रमोकी शान्तिहै। अतः इस संसार 
को जानना ओर न जाननाभी वैसे ही आपके अधीन दहै 


जसे स्मृति ओर विस्मृति आपके अधीनं | ६॥ 


विस्तरत आकार वारा चिदाकाश के परमाकाशरूप है 
अतः उसके स्वभावमे किसी तरह का कोई परिवतंन 
कहीं पर भी संभव नहींहै। क्योकि चिति कदापि जड़ 
नहीं हो सकती ओर न आकाडदही मूतिमान्‌ हो सकता 
है ।। ७॥ | 

चिन्मय इस विश्च की स्वभावविकारिता कुछ भी नहीं 

है, क्योकि जो विकारिता विचार दृष्टिसे देखने पर भी 
दिखाई नहीं पडती, वह्‌ इसकी क्या हो सकती है । अर्थात्‌ 
जगत्‌ ब्रह्यसाक्षात्कारसे बाध्यदहै, इसलिए भी यह्‌ ब्रह्य 
विकार नहींहो सकतादहै। ८ ॥ 

जो कुछ "तुम, मै इत्यादिरूप यह संसार दिखाई दे 
रहा है, वहु सब सद्रप चिदाकाश हीदहै। इस चिदात्मामें 
अहङ्कार आदि विकार बाध कुछभी नहीदहै, इसलिए 
चितिसे व्यतिरिक्त कोई पदार्थं कहीं उपलब्ध नहींहो 
सकता है । अर्थात्‌ जिस न्याय से अभिमन्तव्य के विकार 
का निरास कियागयादहै, उसी न्यायसे अभिमन्ता के 
विकारकाभी निरास करना चाहिए ।॥९॥ 
 त्वत्ता ओर अहन्तादि सब विश्रम शान्त, शिव तथा 
शुद्ध ब्रह्मरूप ही हैँ । अतः आकाश मै उत्पन्न जंगल की 
तरह्‌ उन्हें मै कू भी नहीं देखता है ॥ १०॥। 

इस तरह जो मेरा उपदेश वचनदहै उसेभी आप 
संविदाकाशरूप शून्य ही समक्षे, क्योकि यह्‌ मेरा वचन 
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पदमाहुः परं सद्चदनिच्छोदयमासतितम्‌ । 
पाषाणयुरुषस्येव चित्रस्थस्येव ` चाऽऽसनम्‌ ॥ १२॥ 


स॒विश्रान्तमना मौनी यस्य प्रकृतकमभु । 
स्पन्दो दारनरस्येव विगतेच्छमन कुलम्‌ ॥ १३ ॥ 


अन्तःशन्यं बहिःशन्यं विरसं गतवासनम्‌ । 


जगद्रेणोरिव ज्ञस्य जीवतो भाति जीवनम्‌ ॥ १४॥ 


पस्य न स्वदते द्श्यमदृश्यं स्वदते हूदि । 
स बाह्याभ्यन्तरं शान्तः स वितीर्णो भवाणवात्‌ ॥१५॥ 


उच्यन्तां श्ञव्दजाछानि वंशवदगतवासनम्‌ । 
रसेनाऽनङ्धरग्नेन परकृतानन्यचोदनः ॥ १६॥। 
स्पश्यतां स्पकशनीयानि यथाप्राप्रान्यवासनम्‌ । 
कटागारवदक्षुञ्धमनिच्छममनोदयम्‌ ॥ १७॥ 


आपकी संविदाकादारूप आत्मामे ही स्वयंस्थित रहता है 
जडस्वरूप मे नहीं । ११॥ 
इस तरह प्रमाण, प्रमेय ओर प्रमाता इन तीनों के 
चिन्माव्ररूप सिद्ध होनेपर, चित्र में स्थित पुरुष के तथा 
पाषाणके भीतर खुदे गये पुरुष के आसन को तरह, 
द्च्छा ओौर विषय आदि के अभाव से इनच्छाके उदय के 
बिना जो अवस्थानदहै उसीको ब्रह्मरूप परमपद कहते 
ह | १२॥ 
वही विश्रान्तचित्त जीवन्मृक्त मुनि है, जिसकी चेष्टा 
प्रारब्ध प्राप्त कर्मो में इच्छा बुन्य तथा बिना व्याकुरूता के, 
कठपुतली के समान होती रहती है ।॥ १३ ॥ 
जीवन्मृक्त ज्ञानी को बाहर ओर भीतर से शून्य, 
रसहीन, वासना रहित; बसि की नली के सदृश, इस 
जगत्‌ का जीवन भासमान होता है ।। १४॥ 
जिसे यह दृश्यप्रपश्च भ्रिय नहीं लगता है ओर 
चिन्मात्र अदुद्य ब्रह्य ही अपने हृदय के भीतर प्रिय लगता 
है वह बाह्य मौर आभ्यन्तर से शान्तमूनि संसार-सागर 
से मानोपारहो गया। १५॥ 
प्रस्तुत प्रारब्धश्ञेषक्षय के अनुपयोगी शब्दों के उच्चारण 
से रहित, व्यवहारो मे तथा उन व्यवहारो के अद्भूत 
से देहादि मे अहन्ता, ममता के सम्बन्ध से रहित, माधुयं 
रस से परिपुणं, बसुरी की ध्वनि के समान, वासना त्याग 


पूवकं आप लोग वाणी से शब्दों का उच्चारण करते 


रहं ॥ १६ ॥ 

नट, भट, वेश्या आदि के निवासगृह के समान 
इच्छा रहित, मन के उदर से शून्य, वास्नना रहित तथा 
अशषु्ध हो आप लोग प्रारन्ध प्राप्न सक्‌, चन्दन, वनिता 


योगवासिष्ठे 


[३६.१२ 


स्वाद्यन्तां रसजाखानि विगतेच्छाभयेषणम्‌ । 
अपरागाभिलषणं यथाप्राप्तानि द्विवत्‌ ॥ १८॥ 
द्श्यन्तां स्वजारानि पुनः प्राप्राच्यवासनम्‌ ॥ 
अरसं निमनो मानमगवं चित्रनेचरवत्‌ \\ १९॥ 
जिघ्र्न्तां गन्धपुष्पाणि विगतेच्छधवासनम्‌ । 
पन्दबन्धोपलग्नानि त्यागाय वनवातवतु ॥\ २०॥ 
इति चेद्िरसत्वेन बोधयित्वा चिक्ित्सिताः । 
न भोगरोगास्तद्रच्च शान्त्य नास्ति कथेव च । २१॥ 
थः स्वादयन्‌ भोगविषं रतिमेति दिनेदिमे । 
सोऽनौ स्वमूति ज्वलिते कक्षमक्षयभन्धतति \। २२। 
निरिच्छत्वं  समधानमाहुरागमभुषणाः । 
यथा शाम्येन्सनोऽनिच्छं नोपदेशशतेस्तया ॥ २३॥ 
आदि स्पशेनीय विषयों का स्पशं करते चके ।। १७॥ 

इच्छा, भय ओर एषणाओं से सून्य तथा राग भौर 
अभिलाषाभों से रहित हो आप लोग दर्वीं के == करी के 
तुल्य अनेक तरह के प्रारब्ध प्राप्त रसोंका आस्वादे 
रहं | १८ ॥ 

पुनः हे श्रोताओं, आप लोग इच्छा रहित, वासनाओों 
से ून्य तथा अभिमान से रहित हौ वासना शून्य चित्रगत 
नेत्र के सदृश, प्रास रूप समूह का अवल्तरोकन करते 
रहं ॥ १९॥ | 

इच्छा ओर वासनाओं से रहित होकर घ्चाणेन्ियके 
नजदीक ठे जाकर गन्धप्रचुर पुष्पों को, वनवायूु के सदश, 
त्याग के लिए सुँघते रहं ।॥ २० ॥ 

इस रीति सेन कहैगये भी कर्मेन्द्रियं से प्राप्त 
विषयों मे पहले की तरह निःसारशरूपसे मन को बोधित 
करके भोगरूपी रोगों की यदि चिकित्सान की गई, तो 
फिर दुःख निढृत्तिकी क्थाहीक्याहै? बल्कि अनर्थं 
परम्परा कौ उत्पत्ति होती रहेगी ।॥ २१॥ 
क्च, जो मनुष्य भोगरूपी विषका आस्वाद ठेते 
हुए प्रसन्नता को प्रतिदिन प्रप्त होता है वहु प्रज्वचलितिहो 
रही अग्नि मे अपनी मूत्तिरूपी तरृणपुञ्ज को निरन्तर 
फेकता रहता है । २२ ॥ 

भोगो की इच्छाके त्यागकोही अगमाल्च्करारोंने 
वेदान्तवेत्ताओं ने समाधि कही है । इच्छाके त्याग से 
जेसा मन शान्त होता है वैसा सैकड़ों उपदेशो से भी शान्त 
नहीं होता है । अर्थात्‌ भोगेच्छाका त्यागही मन की 
रान्तिमे मुख्य हेतु है।॥ २३॥ 


३६.३५ | 


इच्छोदयो यथा दुःखमिच्छाश्चान्तियथा सुखम्‌ । 
तथा न नरके नाऽपि त्रह्मलोकेऽनुभुयते ।॥ २४ ॥ 
इच्छामात्रं विद्ध्ित्तं तच्छान्ति्म्षि उच्यते । 
एतावन्त्येव ज्ाख्राणि तपांसि नियमा यमाः ॥ २५ ॥ 
यावती यावती जन्तोरिच्छोदेति यथायथा । 
तावती तावती दुःखबीजमृष्टिः प्ररोहति । २६॥ 
यथाययेच्छा तनुतां याति जन्तोविवेकतः । 
तथातथोपश्चास्यन्ति दुःखचिन्ताविषूचिकाः ।॥ २७ ॥ 
यथायथेच्छा घनतां याति खोकस्य रागतः । 
तथातथा विवर्धन्ते इुःखचिन्ताविषोमंयः \॥ २८ ॥ 
इच्छा चिश्गित्स्यते ग्याधिनं स्वयत्नोषघेन चेतु । 
तदन्न बलवन्मन्ये विद्यते नौषधास्तरम्‌ ।} २९ ॥ 

इच्छाके उदयसे जैसा दुःख होता वंसा दुःख 
नरकमेंभी प्राणी को नहीं होता है ओर इच्छाकी शान्ति 
से जैसा सुख मिल्तादै वैसा ब्रह्मखोक मे भी अनुभरुत 
नहीं हता है। इस विषयमे ययातिने भी यही कहा 
है--जो काम मुखै याजो दिव्य महान्‌ सुख है वे त्रष्णा 
क्षयरूपी सुख की सोलहवीं कला के रूपमे भी नहीं है । 

यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 

तुष्णाक्षयसुखस्यैते नाहतः षोडशीं कराम्‌* ॥२४॥ 

इच्छामात्र को दुःखदायक चित्त कहते हँ ओर इच्छा 
की शान्ति ही मोक्ष कहलाता है । एकमात्र इसी मे सक 
शास्त्र, तप, नियम ओर यम पर्यवसित है ।। २५ ॥ 

जितनी-जितनी ओर जैसे-जैसे जन्तु को इच्छा उदित 
हेती है, उतनीदही उतनी दुःखखोंकी बीजमूष्टि बढ़ती 
जाती है ।। २६॥ 

जैसे-जैसे विवेकज्ञान दवारा जन्तु की इच्छा सृष्ष्म 
होती जाती दहै, वैसे-वेसे दुःखो की चिन्तारूपं हैजा भी 
शान्त होती जाती है ॥ २७ ॥ 

ओर जैसे-जसे मनुष्यकी भोगों मे इच्छा रागतः 
सघन बनती जाती है, वैसे-वैसे दुःखों को चिन्तारूपी 
विषैटी तस्गें बढती ही जाती है| २८ ॥ 

यदि अपने पौरुषप्रयत्नरूपी ओषध से धै्यपूवंक 
द्च्छारूपी व्याधि को चिक्त्सिनकीजा सकी, तो यह्‌ 
मे अच्छी तसर्ह्‌ समञ्लता हूं कि व्याधिसे छूटकारा पने के 
जिए दुसरा कोद भी उत्तम ओषध इस संसार में विद्यमान 
नहीं है । उसकी चिकित्सा के किए धैयेरूपी पुरुषप्रयत्न ही 
एकमात्र ओषध है, ओर दूसरा कछ नहीं ।। २९ ॥ 

यदिएकदही कामें सभी इच्छाओं का पूर्ण॑रूपसे 


निर्वाणप्रकरणउत्तरादै 


२७५ 


इच्छोपश्षमनं कर्तुं यदि कृत्स्नं न श्वयते । 
स्वल्पमप्यनुगन्तव्यं मागस्थो नावसीदति ॥ ३० ॥ 
यस्त्विच्छातानवे यत्नं न करोति नराधमः । 
सोऽन्धक्पे स्वमात्मानं दिनानुदिनसुजक्षति ॥ ३१५ 
दुःखप्रसवक्लाटिन्या बीजमिच्छेव संसृतेः । 
सम्यग््ानाभ्निदग्धा सान भूयः परिरोहति ॥ २२॥ 
इच्छामात्रं हि . संसारो निर्वाणं तदवेदनम्‌ 
इच्छानुस्पादने यत्नः क्रियतां [क वुधा रमैः ॥ २३३ ॥ 
शासत्रोपदेश्चगुरवः प्रेष्यन्ते किमनथकम्‌ । 
किमिच्छननुसन्धानसमाधिर्नाधिगम्यते ।॥ ३४ ॥ 
यस्येच्छाननुसन्धानमात्रे दुः्साध्यता मतेः । 
गुरूपदेश्चशाल्नादि तस्य ननं निरथकम्‌ ॥ ३५ ॥ 


त्यागन किया जासके, तो फिर थोड़ा-थोड़ा करके उसका 
धीरे-धीरे त्यागं करना चाहिए, क्योकि सन्मार्ग का पाथिक 
कभी दुःख नहीं पाता ॥ ३० ॥ 
जो नराधम अपनी भोगों की इच्छा को सूक्ष्म बननेमें 

यत्न नहीं करता है, वहू प्रतिदिन मानो अपनी आत्माको 
अन्धकुप मे फेकता है ॥ ३१ ॥ 

दुःखरूपी पुष्प ओौर एूरू आदि से सुशोभित संसार 
रूपी ल्ताका बीज इच्छा हीहै। वहु आत्म ज्ञानरूपी 
अग्निसे भटीभांति दध दहो जानेपर फिर नहीं अङ्कुरित 
होती है । अर्थात्‌ भोगों की इच्छाका आत्यन्तिक नाश 
तो ज्ञान हारा उसके मुलका नाशहोनेसे ही हौ सकता 
है ॥ ३२॥ | 

इच्छा मात्र ही यह्‌ संसार ओर इच्छा का आवेदन 
असत्त्वापादन अर्थात्‌ अभाव ही निर्वाणदहै। इसलिए 
भोगो की इच्छा उत्पन्ननहो, इसमे आप लोग यत्न करें 
ओर दूसरे नानाविधि यत्नोसे क्यालेना है । इधर-उधर 
भटकते-फिरना बेकार है ॥ ३३ ।। 

आपकी इच्छा कौ शान्तिन होनेपर शास्त्रों के 
उपदेश भौर गुरुजनों कौ प्रतीक्षा निरथेक क्यों करे रह 
है? इच्छा के अभावरूप चित्त को शान्त करने के उपाय 
का आश्रयण भाप लोग क्यों नहीं कर रहे । अर्थात्‌ इच्छा 
की शान्तिम यत्नन होने पर शास्त्रादि के उपदेराभी 
सब व्यर्थंदही दहै । ३४॥। 

जिसकी अपने विवेक से ` केवर इच्छा का अनुसन्धान 
न करना दुःसाध्यदहो रहा है, उसके किए गररुओं के उपदेश 
तथा शास्त्र आदि सब निरथंक ह, इसमे तनिक भी 
सन्देह नहीं है ।॥ ३५ ॥ 


३७६ 


इच्छानिषविकारिण्यामन्त एव नृणामलम्‌ । 
दुःखप्रसरकारिण्यां हरिण्या जन्मजङ्धरे ॥ ३६॥ 
न ॒बाछोक्कियते त्वीषदात्मन्ञानाय चेदसौ । 
इच्छोपश्चान्तिः क्रियतां तयाऽलं तदवाप्यते ॥ २७ ॥ 
निरिच्छतेव निर्वाणं सेच्छतेव हि बन्धनम्‌ । 
यथाशक्ति जयेदिच्छां किशेतावति दुष्करम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जरामरणजन्मादि करञ्जखदिरावलेः । 
बीजमिच्छासदेवान्तरदह्यतां  शमवह्लिना ॥ ३९ ॥ 
थतो यतो निरिच्छत्वं मुक्ततेव ततस्ततः । 
यावद्गति यथाप्राणं हृन्यादिच्छां समुत्थिताम्‌ ॥ ४०॥ 
यतो यतश्च सेच्छत्वं बन्धपाश्ास्ततस्ततः । 


योगवांसेष्डे 


[३६.३६ 


पुण्यपापमया इःखराश्यो विततार्तयः॥ ४१॥ 
इच्छानिरासरहिते गते साधोः क्षणेऽपि च 
दस्पुभिमुंषितस्येव युक्तमाक्रन्दितुं चिरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
यथायथाऽस्य पुंसोऽन्तरिच्छा समुपशाम्यति । 
तथातथाऽस्य कल्याणं मोक्षाय परिवर्धते ।॥ ४३ ५ 
आत्मनो निविवेकस्य यदिच्छापरिपुरणम्‌ । ` 
संसारविषवृक्षस्य तदेव परिषेचनम्‌ \॥ ४४ 11 


हदवृक्लनाः . स्वसुखदुःखकुबोजकोशौ 


` तेरादिवाश्नयङृतादशरुभाच्छभाच्च । 
भासाद्य दृष्कृतक्रन्ानुशिखाः शितान्ता 
इच्छाच्छमच्छमिति पुस्पश्युमादहन्ति ॥ ४५॥। 


इत्याषं श्रीवातिष्ठमहारामायणे वात्मोकौये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराघ संसारबोजकथनं नाम षट्निशञः सर्गः ।। ३६ ॥ 


नानाविषके विकारसे इस संसारमे मनुष्यों कौ 
मृत्यु वैसे ही बिलकुल निश्चित है जैसे व्याघ्र आदिते 
भरे जंग में हरिणी की मृत्यु निश्चित है।। ३६ ॥ 

यदि इच्छा से वह्‌ मनुष्य ल्डको-जंसा चच्चल न बना 
दिया जाय, तौ उसे आत्मज्ञान के किए बहुत थोड़ा ही 
प्रयत्न करना पड़ता है। इसक्िए आप लोग भलीरभाति 
दच्छा की उपशान्ति ही कर डा उसीसे वह्‌ परमपद ज्ञान 
प्राप्त होता है ॥ ३७ ॥ | [र 

इच्छाकानहोनाही निर्वाण है ओौर इच्छा सहित 
रहना ही मनुष्य के लिए बन्धन है, इसलिए यथाशक्ति 
इच्छा के ऊपर अप लोग विजय प्राप्त करे । केवल इतना 
करने मे कोन-सी कठिनाई है ? ।॥ ३८ ॥ 

जरा, मरण, जन्मादिस्वरूप करञ्ज ओर खैरकी 
परिक्त्यो का बीज इच्छाहीहै। उसको अपने भीतर 
अभ्यस्त रमरूपी अग्निस भाप रोग जल दै ।॥ ३९॥ 

जर्हा-नहां इच्छा का अभाव है वर्हा-वहां मृक्तिही 
है । विवेक वैराग्य आदि उपायों कीप्राप्ति न होने तक 
अपने धयं ओर बर के अनुसार उटी हृ इच्छाका नाश 
करते चलें ।। ४० ॥ 

जहा -जहाँ इच्छा है वहाँ वह-वहां पुण्य-पापमय दुःखों 
की रारि तथा निरन्तर फल रह करुण क्रन्दन से युक्त 


बन्धन के पाञ्चरहँ ही ॥ ४१॥ 

यदि सुका एकक्षण भी भोगोंकी इच्छा के 
अभाव के बिना बीत गथा, चोरों से जिसका स्वस्व अपहत 
हो गया है एेसे मनुष्य के समान, उसे चिरकाल तक 
रोते रहना ठीक ही है ।॥ ४२॥ 

जसे-जेसे इस पुरुष की वाञ्छा शान्त होती-जाती है, 
वेसे-वंसे मोक्ष के छ्िए कल्याणदायक साधन चतुष्टय 
उसका बहता ही जाता है ।। ४३ ॥ 

विवेके शून्य आत्मा की इच्छाको भटीभांति भोगों 
केद्वारा जो पुरण करता है, वही संसाररूपी विषे ब्रक्ष 
को सीचना है ॥ ४४ ॥ | 

` हृदयरूपी ब्रक्ष से अर्थात्‌ आश्वयभूत ठकड़ी से उत्पन्न 

तीक्ष्ण अग्रभागवाटी इच्छारूप दुष्कृत अग्नि की शिखां 
हृदय के अन्दर स्थित चिदाभास स्वरूप जीवरूप पशु की, 
उनके अश्रायभरूत हृदय में क्रिये गये पुण्य-पापसे अर्थात्‌ 
उनके आश्रम मे किये गये दोषापराधसे ही उत्पन्न हुए 
मानो वैर के कारण, मोहरूपी धूम से अन्धा बनाकर तथा 
स्नेहपाशो से सब वांधकर नीचे पटक करके उसके मुख. 
दुःखो के कुत्सित बीजों के पाव्रभरुत अण्डको को चास 
भरसे बैंगन शी तरह खुब पकाती है । पक्ति समय 
उससे छांय-छांय शब्द निकलता है ॥ ४५ ॥ | 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरण~उत्तराधं में 
` संसारनीजकथन नामक कुसुसकता का छत्तीसवां सर्ग॑ समाप्त हुआ ॥ ३६ ॥ 


३७.९| ` 


वसिष्ठ उवाच 
इच्छाविषविकारस्य वियोगं योगनामकम्‌ । 
शान्तये श्यणु भूयोऽपि पूर्वमुक्तमपि स्फुटम्‌ ।॥ १ ॥ 
अत्मनो व्यतिरिक्तं चेष्यते तदिहिच्छया । 
इष्यतामसति त्वेतत्स्वात्मान्यत्वं किमिष्यते ॥ २॥ 
निभगिावयवा सुक्ष्मा व्योम्नः शन्यतरंव चित्‌ । 
सेवाहं जगदाकारा सती कि तत्तयेष्पते \॥\ ३ ॥ 
सा व्योमरूपा व्योमैव व्योमात्मवेद्यवेदिका । 
व्योमात्मजगदाभासमन्रेच्छाविषयोऽस्ति कः ॥ ४ ॥ 
ग्राहयग्राहुकसम्बन्धः कुतश्चिदित्ति तत्न नः। 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इच्छारूपी विषका विकार 
दूर करने वले स्पष्टरूप से पहले वजित हुए भी योग- 
नामक उपाय को इच्छामूुलक सम्पूणं अनर्थो की शान्ति 
के लिए आप फिर सुनें।१॥ 

यदि आत्मा से भिन्न कोई पदार्थं यहाँहो, तो आप 
उसकी इच्छा को | उसके ल्एि हम अपको कु नहीं 
कहते | परन्तु अत्मा से भिन्न जब किसी दूसरे पदाथं 
की सत्ता ही नहीं है, अप अपनी इस आत्मासे भित 
किसकी इच्छा कर रहे हँ ? अर्थात जबतक आत्मतत्व का 
भटीभांति ज्ञान नहीं हो जाता, तभीतक द्वितीय वस्तुमें 
सत्यता की भ्रान्तिसे इच्छा का उदयहौोतादहै, इसलिए 
अत्पज्ञानयोग ही उसकी निदृत्ति मे एकमात्र उपाय 
है। २॥ 
 तिषृदी के विभाजक उपाधियों के भेद तथा विभक्त 
होनेवाे अवयवो के भेद से रहित, सूक्ष्म ओौर जाकाशसे 
घी अनन्त शून्यरूपं जो चिति दहै, सत्यस्वरूप वही 
अहूमाकार तथा जगदाकार सेस्थितदहै। तौ फिरञअप 
उससे भित्र किसकी इच्छा कर रहै दँ । अर्थात्‌ यह्‌ जगत्‌ 
सत्य ब्रह्मर्पहीदै, मिथ्या नहींहै, यदिज्ञनसरे आप 
एसा मानते, तो भी ब्रह्य जौर जगत्‌ इत दोनों मे 
अत्यन्तं अभेद होने से त्रिपुटीघटित इच्छाकी कभी सिद्धि 
नहीं हो सकती है ॥ ३ ॥ 

यह्‌ चिति आकाशकूपदहै। अकाश ही आकाशरूप 
विषय ओर उसकाज्ञातादै। यह जगत्‌ का आभासमभी 
आकाशरूपदही दहै, तप्र भला इसमें इच्छा का विषयदही 
कौनदहै।।४॥ ¢ 3 

४८ 


निर्वाणप्रकरणउत्तरा्द 


२७ 


३७७ 


विद्यतेऽसौ प्रशन्तानां येषामस्ति न वेच्चि तान्‌ ॥५॥ 
प्राह्यग्राहुकसम्बन्धः स्वनिष्ठोऽपि न लभ्यते! 
असतस्तु कथं लभः केन छन्धोऽचितः शश्ची ।॥ ६ ॥ 
एषव श्राहुकादीनां सत्ता यन्नात्मनिष्ठता । 
स्वभावावेक्षया सत्या न जाने क्व प्रयास्तिते।॥ ७॥ 
एष एव स्वभावो यटद्रष्टुदृश्यक्षयोऽदिल 
लप्वाऽसत्या विनिर्वागमहृन्ताऽऽत्मनि गच्छति ॥ ८ ॥ 
निर्वाणे नास्ति दृश्यादि दृश्यारौ नास्ति निवेतिः 
मिथोऽनयोरनुभवो न च्छायातपयोरिव॥ ९ 


 अज्ञानियों की दुष्टिमें प्रसिद्ध ग्राह्य ओौर ग्राहक का 
सम्बन्ध प्रशान्त चित्त हमलोगोकी दृष्टिमे किपीभी 
निमित्त याप्रमाणसे विद्यमान नहींहै। इसल्एिभीहे 
श्रीरामजी ! बतलादइये आप किसी की इच्छा कर रहै है? 
जिन अन्ञानियोंकी दुष्टिमें यहद, उन्हंभी आत्मासे 
अलग नहीं जानता है, तत्त्वदृष्टि से वे भी अत्यन्त 
अप्रसिद्ध ह । अर्थात्‌ ज्ञान से विषयोंके ग्रृहीतन होनैपर 
इच्छा उदयनदहोने के कारण, ग्राह्य ओर ग्राहूक कै 
सम्बन्ध भावमे प्रहणकी भी सिद्धिन दही सकने से 
ज्ञानियों को इच्छाहोती ही नहींहै॥ ५॥ 

यदि किसी तरह्‌ ग्राह्यं -ग्राहुक सम्बन्ध को आत्मनिष्ु 
भी मान ल्या जाय, तो भी वहु उपर्ब्ध नहीं होता है 
क्योकि असत्‌ का लाभ कंसा हो ? आजतके किसने 
चन्द्रमाको काले वणं कादेखाहै। ६॥ 

ताच्विक आत्मामं अविश्रान्ति अर्थात्‌ आत्मा में 
परायण न होना ही एकमात्र ग्राह्य -प्राहुक आदि त्रिपुटियो 
की सत्ता है । अशास्त्रीय दृष्टि को अपेक्षा ग्राह्य 
ग्राहक आदि सव्य होते हृए भी शास्त्रीय तत्त्वदृष्टिका 
उदय होनेपर न जने कहां चले जातें दह ।॥ ७॥ 

तत्त्वज्ञान का भी यही स्वभावहै कि असत्यरूपं 
अहन्ता आदि अपना तत्व जानकर उप्र आत्मामें ही 
लीनदहो जातेदह। द्रष्टा ओौर दध्यका वह्‌ सम्पूणं नाश 
ही विशिष्ट निर्वाणद ८ ॥ 

निर्वाण में दुश्य आदि नहीं हैँमौर दृश्यञआदि में 
निर्वाण नहीं है । छाया ओर आतप की तरह इन दोनो का 
परस्पर सहानुभव नहीं है। ९॥ 


 योगवासिष्ठे 


३७८ 
उमे एते मिथोऽसत्ये अपव्ये च न तिर्वृतिः । 
यतो निर्वाणमजरमदुःखमनुभूयते । १० ॥ 
श्रमभूतं च दुश्यादि नित्यं नात्र सुलब्रदम्‌ । 
मपतस्च तद्ाव्यतां भा तिवमिं स्थीयतामनजे ।॥ ११॥ 
शुक्तिकारूप्यसदृषशं प्रेषितं यन्न लभ्यते । 
मर्थक्ना्यपि तन्नास्ति किमत्रापह्ववेन च। १२॥ 
तत्स.डावान्पहूद्‌ दुःखमस दावान्महत्युखम्‌ । 
अभावः सोपपत्तिस्तु दृढतां याति भावनात्‌ 1 १३ ॥ 
तत्किमात्मनि बन्धाय विदग्धं न मुधाधमाः। 
स्पष्ट एवोपचयदेवस्तुन्यस्तमिताऽपदे ॥ १४॥ 
कार्यकारणभावादि ब्रहयीव सकं यदा । 
तदा तु ब्रह्मता ह्यरिमन्संविन्मात्रात्मक्े तते । १५ ॥ 
मार्गयन्ति प्रबोधाय तभृगेरलमस्तु नः। 

इन दोनों के साथ रहुनैपर तो परस्पर बातिध 
हो जाने से दोनों असत्य हौ जाते हँ । असत्य मे निर्वाण 
नहीं है, क्योकि विद्वानों को निर्वाण अजर, अमर तथा 
दुःख शून्य अनुभूत होता है ।॥ १० ॥ 

दुर्य आदि श्रमभरत है एवं यहाँ वह कभी सुसप्रद 
नहीं है ! इसलिए असत्‌ आर अनथैरूप दृश्यादि कौ अप 
भ्रावना न करे, अज निर्वाण में स्थित रहं ॥ ११॥ 

दुक्तिका मे चांदी के समान, विचारकर देखने से जो 
कुछ उपलब्ध नहीं होता, वह्‌ पुरुषाथे का सम्पादक कभी 
नहीं है । इस तरह के दुद्य मे अप्लव से क्या हुआ ॥१२॥ 

दुष्य के सद्भाव मे महादुःख है भौर असद्भाव मेँ 
महान्‌ सुख है । निदिध्यासन से मनन सहित अभाव 
दाव्दज्ञानकृत बाध दृढता को प्रप्त हयो जाता है ॥ १३॥ 

[अर्थात्‌ अवर परम कारुणिक भगवान्‌ वसिष्ुनी दुक्य 
कौतुक मे आसक्त अधम अधिकारियोंकी नोश्रोतारहैः 


वलात्‌ निभेत्सना कर उनकी दुरयासक्ति का त्याग कराने 


की इच्छासे कहते हैँ ।| 

हे अधम प्राणियों. सम्पूण विकारो की अनाश्रयरूप 
परमाथ वस्तु के स्वप्रकाश स्वरूप होने के कारण दास्त्रो 
एवं आचार्यो के उपदेशसे करतलमे स्थित अमलक कै 
समान स्पष्ट स्फुरित रहते उसका अदर्शन क्यों पाते हो, 
दशन क्यो नहीं करते 2 क्या अपनी आत्माको बन्धनमें 
डालनेकेकिए ही उस्र दृश्य समूह्‌ को भस्मीभूत नहीं 
केरते 1 १४ ॥ 

कायकारण भावादि के ब्रह्म होने से देहादि परिच्छिन्न 
दार्थो को बाधहोनेसे विस्तार को प्राप्त चिन्मात्रात्मक 
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व्योमरूपे किरेकस्मिन्‌ सर्वाट्पनि तते सति \। १६॥ 
कायकारणतादचयानामुक्तीनामेव कः क्रमः । 
यो हेतुः स्पन्दने वायोव्रवत्वे सलिलस्य च । ` 
शून्यत्वे नभसः सौम्य सर्गादित्वे चिदात्मनः ॥ १७॥ 
कायकारणभावादि ब्रह्मेव सकं यदा । | 
तदा ब्रह्मणि सर्गाणां कारणार्था विलज्जता \॥ १८ ॥ 
न दुः्वमस्ति न सुखं शान्तं शिवमयं जगत्‌ । 
नास्ति चिन्सात्रतान्यत्वमत इच्छोदथः कुतः। १९ ॥ 
मृरेहयोधसेनायां न मृन्मत्रेतरद्यथा। ` 
न॒ सज्जगदहुन्तादौ दुश्ये ब्रह्येतरत्तथा ।। २० ॥ 
श्रीराम उवाच । 
एवं चेत्तददेत्विच्छा मा वोदेतु मुनौश्वर ! । 


सातु ब्रहयेव कोऽर्थः स्यादस्या विधिनिषेधने ॥ २१॥ 


प्रत्यागात्मा मे ब्रह्मता सिद्ध होती है । १५॥ 

आकाश स्वरूप सर्वत्मिक परिपुणं ब्रह्य मे कायं-कारण 
आदि दुर्य सत्ता को स्वीकार करजो ब्रह्मज्ञान केलिए 
अनेक साधन दुंढते-फिरते हैँ उन ताकिक मृगो या शिष्य 
मृगो से हमे कोई प्रयोजन नहीं है ।॥ १६ ॥ 

हे सौम्य ! कायकारणसे परिपूणं उक्तियों मेही 
सवंस्वभाव स्वरूप अविद्या के अतिरिक्त ओौर दूसरा क्यां 
हेतुहै? वायु के स्पन्दनमें तथा जल के स्पन्दन में तथा 
आकाश की शुन्यतामेनजोहेतुटहै, वही हेतु, चिदात्मा के 
सृष्टि आदि रूपहोनेमेहै।। १७॥ 

जब कार्यकारण भावादिरूप सव ब्रह्मही दहै, तो ब्रह्य 
मे सृष्टियों की कारणता का प्रतिपादन करना निुंज्जता 
है अर्थात्‌ यही कारण है कि विद्वान्‌ महानुभावो को, अगे 
चकर उसका बाधहौ जानेसे सृष्टि आदिक हैतुक 
निरूपण में निकेज्ज बनना पडता है ॥ १८ ॥ 

नतोदुःखहैओौरन पुख दहै, किन्तु यह जगत्‌ शान्त 
शिवमय है) जब चिन्मात्रतासे भिन्न कुछनहीं है, तब 
भला इच्छा का उदय कर्हाँ से होगा ?॥ १९॥ 

सदात्मक जगत्‌ ओर अहन्तादिरूप दुश्य मेँ सत्‌ ब्रह्य 
से इतर ओौर कुछ वैसे ही नहीं दै जसे मिदरीकी देह 
वाली योद्धाओंकीसेनामे एकमात्र मिरी से अन्य कुछ 
नहीं हि।। २०॥ 

शरीरामचन््रने कहा-हे मुनीश्वर ! यदि एेसी बातं 
है, फिर इच्छाकाउ्दयहोयानहो, [ कोई हानि नहीं 
है, ] क्योकि यह भीतोब्रह्यहीरहै। इसकी विधि भौर 
निषेध में कौन-सा अर्थं सिद्ध होगा, यही किये । अर्थाद्‌ 


२७.२२ 


वसिष्ठ उवाच 
ज्ञातार्थां सम्प्रबरदायामिच्छा ब्रह्मेव नेतरत्‌ । 
यथा सम्बुद्धवान्‌ राम ! तत्सत्यं किन्त्विदं श्पृणु ।२२॥ 
यदा यदा ज्ञतोदेति ज्ञाम्यतीच्छा तदा तदा ।॥ २३॥ 
वस्तुस्वभावादुदयत्याद्त्यि यामिनी यथा) 
शाम्यत्येव न तुदेति ज्ञप्राविच्छादि तत्तथा! २४ ॥ 
यथायभोदयो जपे तश्नान्तिस्तथातथा । 
वासनाविल्यश्चव कथमिच्छोदयो भवेत्‌ ॥ २५॥ 
तस्थाविदोपश्ान्तेयं निर्मला मुक्ततोदिता । 
अशेषदुश्यवरस्या्यस्येच्छोदेति न क्वचित्‌ ॥ २६॥ 
विरक्तताऽस्य नो दृश्ये नोदेत्यन्नास्य रक्तता । 


यदि सब कृछब्रह्यदहीरहै, तो फिर उसकी इच्छा भीतो 
बरहा ही उसकी उत्पत्ति मनानेमें क्षति क्या है, विद्रानों 
की दष्ट से श्रीरामचन्द्रजी आशभु करतें ।।२१॥ 

[अर्थात्‌ दच्छानुत्पादने यत्नः क्रियताम्‌ कि बृथा 
भ्रमैः ( इच्छा उत्पन्ननदहौ, इसीमें यत्नको व्यथं के 
भ्रमो से कौन-सा अर्थं है, इस पूर्वोक्त यत्न में विधि ओर 
निषेध का निवारण रहते हुए भी सचमुच विद्वानों कौ 
दृच्छा काउदयहोनेपरमभी कोई हानि नहीं है। परन्तु 
विद्या से बाधित उस्र इच्छा का उदय होनाही दृकंभ दहै ।, 

श्रीवसिष्जी ने कहा-है श्री रामजी ! आत्मतत्त्व के 
ज्ञात हो जानेपर-संप्रवुध हो जानेपर इच्छा ब्रह्यस्वरूप 
ही ठहर्ती है, ब्रह्म से अन्य नहीं । जसा अपने समन्चा 
है, वहु सवथा सत्य है, किन्तु फिर भी आप यह्‌ सुन 
टीजिये कि--जब-जब आत्मतत्त्वन्नञान उदित होता है 
तब-तब सांसारिक विषयोपभोग की इच्छा शान्त हौ 
जाती है ।। २२-२३ ॥ 

वयोंकिं यही वस्तु का स्वभावदै। ज्ञान का उदय 
होनेपर इच्छा आदि वैसा ही सब दान्त हौ जातेहैँ। जेसे 
मूये के उदित होनेपर रात बिल्कुल शन्तहो जातीरहै, 
उदित नहीं होती है ।। २४॥। 

जैसे-जैसे ज्ञान का उदय होतार, वेसे-वेसे देत की 
शान्ति ओर वासना का विल्य होता है, तब भला इच्छा 
का उदय केसे हो । २५॥ 


सम्पूण दृश्य पदार्थो में वैराग्य आ जाने से जिस पुरुष 


की इच्छा कहीं उदित नहीं होती, उसकी यह्‌ सांसारिक 
अविद्या शान्तो गयी भौर निम॑ल मुक्ति उदिति हो 
गयी । अर्थात्‌ मूल का उच्छेद होनेसे भी विद्वानों की 
इच्छा के उदय का संभव नहींहै।॥ २६॥ 


निर्वाणप्रकरण-उत्तरर्दे 
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केवलं द्रषटदृश्यश्नीः स्वदते न स्वभावतः! २७॥ 
काकतार्यीधोगेन परप्रेरणयाऽनया । 
यदि किञ्ित्कदाचिच्च सम्यगिच्छति वान वा ॥२८॥ 
तदस्य सेच्छा नेच्छा वा ब्रह्येवात्र न संशयः । 
इच्छा न जायते ज्ञस्थावश्यसेवानु वान वा॥ २९५॥ 
ज्ञता चेदूदिता जन्तोस्तद्च्छाऽस्योपन्ञाम्यति। 
नंतयोः स्थितिरेकन्न प्रकाशतमसोरिव ॥ ३० ॥ 
प्रतिषेधविधौनां तु तज्ज्ञो न विषयः क्वचित्‌ । 
शात्तसर्वेषणेच्छस्य कोऽस्य {कि वक्ति किङरते ।॥ ३१ ॥ 
एतदेव ज्ञताचिह्लं यदिश्छास्वतितानवम्‌ । 
ह्लादनं सवरोकानामभानुभव एव वा।॥ ३२॥ 


इस पुरुषके नतौ इन दृद्य पदार्थो मे वैराग्य 
उत्पत होता ओरन इसको राग ही उदित होताहै। 
केवल स्वभावे हीद्रष्टा ओौर दृश्य की शोभा इसे 
अच्छी नहीं ठगती है ।। २७ ॥ 

काकतालीय न्याय से अर्थात्‌ आकस्मिके घटनासेया 
अन्य किसीकीप्रेरणासे यदि कदाचित्‌ कुछ इच्छा करता 
भीदै, तो फिर वह्‌ देहमात्रे धारणमे साधनभूत शास्त्रीं 
से अनिषिद्ध अन्न आदिकी कुष्ठ इच्छा करता वहु समी- 
चीनहैया नहीं भी करता हि।। २८ ॥ 

इस स्थिति मे इस आत्मतत्त्वदर्शी कौ वहु इच्छाया 
अनिच्छा दोनों ब्रह्मस्वरूप ही है; इसमें कुछ भी सन्देह 
नहींहै। यह भी कहाजा सकतादहै कि इस तत्त्वज्ञानी 
को अभिनवभोगचमत्कारविषयक इच्छा उदित नहीं 
होती हैया पूर्वकाल मे अभ्यस्त हृए भोगोंका अनुसरण 
करने के कारण उसको स्थिति अनियतदटै।। २९॥ 

यदि किसी जीव को तत्त्वज्ञान प्राप हयेनेपर उसकी 
इच्छा तत्काल ही निदत्त हो जाती है, क्पोकिं प्रकाश ओर 


अन्धकार के सदुश तत्त्वञ्चान ओर इच्छा दोनों की स्थिति 


एक जगह नहीं हो सकती है ।। ३० ॥ 

तत्त्वज्ञानी पूरुष किसी-भी विधि निषेध शस्त्रोका 
अधिकारी नहीं रहना है, क्योकि समस्त इच्छाभों से शून्य 
इस तत्त्वदर्शी को किंस प्रयोजन की सिद्धिके च्िए कौन 
कौन क्या उपदेशदे सक्ता है? क्या कहीं अन्य पुरूष 
देखने वाटे को कुपमें नहीं गिरना चाहिए, एसा उपदेश 
भी दे सकता है । अर्थात्‌ इसीलिए राग प्राप्त विधि-निषेध 
रास्त्रं मे वह इच्छारून्य तत्त्वज्ञानी अधिकृत नहीं 
होता है । ३१॥ 


सब इच्छाभों का स्वंथा निरास होना ओर सब लोगों 
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दृश्यं विरसतां यातं यदा न स्वदते क्वचित्‌ । 
तदा नेच्छा प्रसरति तदेव च विमुक्तता ।\ ३२॥ 
बोधादनेक्यमद्रेतं यः शान्तमवतिष्ठते । 
यः स्वच्छो विगतव्यग्रः शान्त भान्यवस्थितः ।\२४ 
बोधादनेक्यमद्वेतमह तेक्यविवजितम्‌ । 
यः स्वच्छो विगतव्यग्रः शान्त भात्न्धवस्थितः ॥ २५ 
नेव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 
न॒ चास्य सर्वभूतेषु कथिद्थव्धपाश्नयः॥ ३६॥ 
नानिच्छयाऽनेच्छयाऽय न सता नाऽसता सदा । 
नवात्मना न चान्येन तैतेर्मरणजोतितेः॥ ३७ ॥ 
इच्छा च तस्य नोदेति निर्वाणस्य प्रबोधिनः । 
थदि चोरेति तस्येक्छा ब्रह्य शाश्वतमेव सा\! ३८ ॥ 


को अभयदान द्वारा प्रसन्न रखना एवं अपने आत्मानन्दा- 
नुभव मे स्थित रहना तत्त्वज्ञान का चिह्वं॒है। अर्थात्‌ 
बाह्य इच्छा की निवृत्ति ओौर स्वात्मानन्दानुभव में तृत्ि-- 
ये दोनों आत्मज्ञान की प्रापि के चि ३२॥ 
, सारा प्रपञ्च नीरस हो जानेपर कहीं पर भी तत्त्वदर्शी 
स्वाद नहीं छेता है, तब इच्छाभी बहती नहीं र तभी 
उसकी मुक्ति भी रहती है । ३३ ॥ 

तत्त्वज्ञान से एकता ओर अनेकता के विवाद को 
छोडकर भी पुरुष चुपचाप स्थितहो जताटहै उस पुरुष 
के इच्छा, अनिच्छा आदि सभी भाव परब्रह्म स्वरू्पही 
दहो जाते हैँ ।। ३४ ॥ 
| तत्त्वज्ञान से द्वैत बद्धिके नष्टहो जानेपर एवं 
दैत नाशरूप वस्तु तथा एकत्व संख्या से रहित हो पुरुष 
स्वच्छ, व्यग्रता रहित ओर शान्त होकर अपने स्वरूप में 
स्थित रहता है उस पुरुष को यहाँ न तो किसी करतेव्य से 
प्रयोजन दहै ओर न अकतैन्यसेही प्रयोजनदहैएवंनतौ 
सव भूतो मे किसी प्रयोजन कीप्रपिही है ॥ ३५-३६॥ 

नतो इच्छासे, न अनिच्छासे, नसद्रस्तुसे, न 
अपनेसे, न दूसरेसे ओर न इन जीवन-मरणों से तत्त्व- 
दर्शीको किसीभी समय प्रयोजन का राभ नहीं होता 
है ॥ ३७ ॥ 

अपना मूक्त स्वरूप जानने वाले तत्वदर्शी को कभी 
इच्छा ही उत्पन्न नहींहोतीदहै। यदि उत्पन्न होतीदहै,तो 
उसकी वहु इच्छा अविनाशी ब्रह्मरूपिणी ही रहती 
है ।। ३८ ॥ 

तदुःखदहैजौरन सुखी दै, जन्तु यहु सारा जगत्‌ 


योगवासिष्ठे 
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न दुःमसिति न बुखं शान्तं क्षिवमजं जगत्‌ । 

इति योऽन्तः शिलेव स्ति तं प्रबुद्धं विडबधाः ॥ ३९ ॥ 
दुःखं सुखं भावनया कुवन्‌ विषमिवामृतम्‌ । 

इति निश्ित्य धौरात्मा प्रबुद्ध इति कथ्यते 1 ४० ॥ 
तत्स्थितं व्योमनि व्योम शान्ते शान्तं शिवे शिवम्‌ । 
शन्ये शन्यं सति च सद्दुब्रहमाणि जगत्स्थितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अप्तवेदनसंवित्वे ततेऽविश्वमिति स्थिते । 

सौम्ये समसमे शान्ते शिवेऽहन्तान्नमः क्षयी ॥ ४२॥ 
यदिदं दृश्यते किच्चिन्जगत्स्थावरजद्धमम्‌ ! 
तत्सर्वं शन्तमाकाशं परचिन्तापुरोपमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
परचिन्तापुरोमध्ये गतविध्नं गमगमो । 
यथाऽन्तस्तव श्॒न्यत्वात्तथेवास्मिन्‌ जगद्श्नमे ।\ ४४ ॥ 


अज, आनन्द स्वरूप शान्त पखत्रह्मदहीदहै, इस तरह के 
निश्चय से अपने भीतर अचर अर्थात्‌ पत्थर के सदुश अटल 
रूप से रहनेवाले को पण्डित लोग विद्वान्‌ कहते 
है ।॥ ३९ ॥। - 
पूवंर्वाणित आत्मतत्त्व का निश्चय कर दुःख को निरति- 
शयानन्दरूप आत्मा की तरह सुखस्वरूप बना रहा धीरात्मा 
योगी ही प्रबुद्ध कहा जाता है ।। ४० ॥ | 
जब ब्रह्य जगत्‌ के स्थिति होनेपर आकाश मे आकाश, 
शान्त मे शान्त, शिवम शिव, रून्यमें शयुन्य भौर सत्‌ 
स्थित हो जाता है, विपरीतरूपसे कोई पदाथं किसीमें 


स्थित नहीं रहता है । अर्थात्‌ तत्त्ववोध के अनुसार जो 


स्थिति ही समस्त वस्तुभों की अधान्त स्थितिदहै, एेसी 
स्थिति अज्ञानियों मे प्रसिद्ध नहीं है ।। ४१॥ 


इस प्रकारसे जगत्‌ नहीं, इस भावनासे जब 
व्यापक विषय शुन्य संविद्‌-रूप आकारा स्थित हौ जाता 
है, तब सब मे एकरूप से रहने वाला सौम्य शान्त आनन्द- 
मय आत्मा मे अहन्त का श्रम नष्ट हो जाता 
है ।। ४२॥ 


यह कुछ स्थावर-ज ज्घ मात्मक दिखाई दे रहा जगत्‌ है 
वह्‌ सव शान्त, आकाशात्मकं ब्रह्मरूपही है ओरजो कुछ 
दिखाई दे रहा है वह्‌ दूसरे के मनोराज्य-नगर के सदश्च 
तुच्छ ह ।। ४३॥ 

अन्य पुरुष के मनोराज्य के कल्पित नगरमे तुम्हें 
भीतर अने-जानेमे जसे किसी प्रकारकी रुकावट नहीं 
होती इस जगद्रूप श्रम में किसी प्रकारकी रुकावट 
विद्वान्‌ कोवेसेही नहींहोती है ।॥ ४४॥। 


॥ 


३७.५४ | 
अब्धि्यर्वीनदीज्ञेलक्लोभालुन्यतरात्मनि ॥\ 
जम्भते ब्रषटकरणं पृगतृष्णाम्ुवौचिवत्‌ 1 ४५ 1 


स्वप्ननिर्माणपुरवद्राल्वेतारुतारवत्‌ । 
यदिदं दृश्यते तत्र॒ कि किराप्त्यतेतरत्‌ \ ४६॥ 
असत्यमेवाहमिति भासते सत्यमेव च । 
श्रारितिभाजं विनेवेयं घान्तिः स्फुरति साऽसती ।\४७) 
न॒ सच्चाप्तत्न . सदसत्किमपीदमतीन्दरियम्‌ । 
अवाच्यं जगदित्येव भाव्यवक्षुभितं खवत्‌ ॥ ४८ ॥ 
इहैच्छानिच्छते ज्ञस्य शाम्थतां पदरं पमे । 
तथापि श्रेयसे मन्ये नन्वनिच्छोवयं स्फुटम्‌ ॥ ४९ ॥ 


समुद्र, आकाश, पृथिवी, नदी, पवेत भादि से शून्य 
आत्मा मे द्रष्टा का अन्तःकरणदही समुद्र आदिकी शोभा 
केरूपमें परिणतदहौ जातादहै, इसिए पूर्वोक्तं कथन 
सिद्ध है! क्योकि तुषा एवं श्रान्त पुरुष कानेत्ररूप करण 
ही जलशून्य सामने के प्रदेश में मृगतृष्णाजलतरङ्गरूप में 
परिणत हो जाता है ॥ ४५ ॥ 

यह्‌ जो कुछ दिखाई दे रहा है वहु स्वप्नमे बने हुए 
नगर के सदृश एवं बालक द्वारा कल्पित उच्नत वेताल के 
सदुश मिथ्याहीहै। इस स्थिति मे उमे असत्यत्वं को 
छोड़कर दूसरा सत्यत्व ही क्या है ? अर्थात्‌ भ्रान्तिग्रस्त 
पुरुष स्वयं भिथ्याहै, इससे भी श्रान्ति मेँ मिथ्यात्व 
है ।। ४६।। | 

सत्यभूत ब्रह्म ही "अहम्‌" दम्‌' इत्यादिरूप से 

असत्य होकर ही भासमान होता है, इसलिए श्रान्तिग्रस्त 
पुरुष के बिनाही यह धान्ति भासमान होती है, अतः 
भ्रान्ति असत्य अर्थात्‌ मिथ्या है ।। ४७ ॥ | 

यह्‌ जगत्‌ न सत्‌ है ओौर न असत्‌ तथा नतौ सत्‌- 
असत्‌ उभयरूप है, इसका तततव भी किसी इन्द्रिये 
निर्धारित नहीं किथा जा सकता है । यहु अनिवेचनीय ही 
है, इस रूप का होनेपर भी गन्धवंनगर आदिमे क्षुन्ध 
आकाश के सदुश प्रतीत होता है । अभिप्राय यहहैकि 
यदि जगत्‌ को अत्यन्त ही असत्‌ ही मान लिया जाय, तो 
शून्यवादियों के मत ही अपनी गिनती होने लगेगी, अत्यन्त 
सत्‌ मान छ्ियाजाय, तो श्रुति ओर तततववेत्ताओं के 
अनुभव के साथ विरोध होगा । यदि सत्‌-असत्‌ उभयल्प 
मानक, विरोध होने के कारण एक वस्तु में सत्त्व ओर 
अस्व दोनों धम कैसे रह सकते है, इन सब बातोसे 
अन्त मे यही निष्कषं निकलता है कि जगत्‌ का स्वरूप 
अनिर्वचनीय ही मानना होगा ॥ ४८ ॥ 


निर्वाणप्रकरणरउत्तरद्धे 


२३८१ 


अहं जगदिति ज्ञप्तिः चे खस्थेवेयमा्थिता । 
चिदात्मनो यथा वायोः स्पन्दो नात्रास्ति कारणम्‌ ,५०। 
चितश्चेत्योन्मुषत्वं यत्तच्चित्तं सेव संभुतिः । 
सेच्छा तन्मुक्ततामुक्ति्क्ति ात्वेति शाम्यताम्‌ ॥५१। 
इच्छा भवत्वनिच्छा वा सर्गो वा प्ररथोऽथवा । 


 क्षति्नं कस्यचित्काचिन्न च कि्छिदिहास्ति हि ॥५२॥ 


इच्छानिच्छे सदसती भावाभावौ सुखासुखे । 
इत्यत्र करना व्योम्नि सम्भवन्ति न काश्चन ॥ ५३ ॥ 
इच्छानां तानवं यस्य दिनानुदिनमाग्तम्‌ । 
विदेकशमतुप्रस्य  तमाहूमेक्िभागिनम्‌ ।\ ५४) 


तत्त्वबोध के बरसे ही भलीभांति शान्त विषयों 
की इच्छाया अनिच्छा दोनों तच्वज्ञानीके लिए समान 
ह अर्थात्‌ दोनों का फल समान है, अनिच्छाका उदय ही 
विशेष शून्य युखाभिव्यक्ति का हतु होने से कल्याण- 
कारक है, यह मेरा मन्तव्य है ।। ४९ ॥ 
 भआकाशमें आकाश की तरह अविकृत चिदाकाश में 
ही 'आकाराद्‌ वायुः" आकश॒ से वायु इत्यादि श्रुति-दश्शित 
क्रम के अनुसार “अहं जगत्‌ इत्याकारकं चिदात्मा की 
कलना स्थित है, इससे वायुम स्पन्दनकी तरह दूसरे 


किमी कारण की अन्वेषणा नहीं करनी चाहिए ॥ ५० ॥ 


चिति की बाह्य विषयों कौ ओर उन्मुखता ही चिति 
है, वही संसार है भौर वही इच्छाटहि तथा बाह्य विषयों 
कीओर से उन्मुखताको हटा देना ही मुक्ति है, इस मुक्ति 
को जानकर आप श्रान्त हो जाइए । अर्थात्‌ चितिकौ 
बहिमुंखता ही इच्छा, चित्त ओर संसार है तथा अन्तमुंखता 
ही मृक्ति है ।। ५१॥ 
श्रीरामजी, इच्छाहो या अनिच्छाहौ, सृष्टि या 
प्रल्य हो, इससे यहाँ किसीकीभी नक्षतिहैयान कुछ 
फल है । इस स्थिति में सृष्टि या प्रलय दोनों अवस्थाओं 
मे जैसे ईश्रको कोई हानिया लाभ नहीं होता दहै वैसे 
ही इच्छा या अनिच्छा दोनों अवस्थाभोमे विद्वान्‌ को 
कोई हानि या लाभ नहीं होता है ।। ५२॥ 


इच्छा-अनिच्छा, सत्‌-असत्‌, भाव-अभाव तथा सुख- 
दुःख--ये सब कल्पनां इस्त तत्त्ववेत्ता के स्वरूपभूत 
चिदाकाशमे कुहो ही नहीं सकती दहै! ५३॥ 


जिम महामति को दिन-पर-दिन समस्त इच्छाओं की 
केमी होती जाती है, विवेक-शम से सन्तुष्ट उस महामति 
कोदही विद्वान्‌ लोग मोक्षभागी कहते दँ ।। ५४ | 


३८२ 


इच्छाषुरिकया विद्धे हदि शलं धवत्तते। ` 
जयन्ति यत्र नैतानि मणिमन्त्रौषधानि चं ५५ 
यान्कार्थकरणव्युहान्‌ कृतवान्‌ पुवेमेव तान्‌ । 
संप्रेक्षया न पश्यामि मिथ्याश्रमभरादते ।॥ ५६ ॥ 
अममूतेन कु्श्वद्यवश्ारमवस्तुना ) 
तत्कस्मात्पर चित्ताद्विः कवरत्वं न नीयते ॥ ५७ ॥ 
असता व्यवहार्ेतप्र्षामात्रविनाक्षिना ।॥ 
क्रियते श्ङ्श्पृद्धेण तत्कथं छा्ते न खम्‌ ॥ ५८ 
अहम्भावाच्चिदाकाशो जाडचातिश्यतः क्षणात्‌ । 

` पाषाणतां जलमिव मनस्त्वाद्याति देहृताम्‌ ॥ ५९ ॥ 


इच्छारूपीष्री से विद्ध हृदय मे एसी वेदना उत्पन्न 
होती है कि जिसके ल्एि ये प्रसिद्ध मणि-मन््र आदि 
महौषध सब कुण्ठित हौ जाते है ।॥ ५५ ॥ 

ब्रह्माजी ने प्राणियौंके दुःखों की चिकित्सा करने के 
लिए जिन ओषध, मन्त्र, यन्त॒ आदि कार्यकरणं का 
निर्माण किया है उनकी परीक्षाके लिए पहुलेही मैने 
विचारपूर्वंक प्रयत किया, परन्तु उनको मैने मिथ्या- 
श्रान्तिके भार से आक्रान्त पुरूष में चिकित्सा समथं नहीं 
पाया ।। ५९६ ॥ ` | 

हमारी भ्रान्ति मे सिद्ध अवस्तुरूप किसी उपायसे 
अन्य भ्रान्ति सिद्ध दुःख आदि का निवारण आदि व्यवहार 
हम करलेगेतो इसपर हमारा यही उत्तरदै किंहम 
लोगों के मनोरथ से सिद्ध अत्यन्त विस्तृत मुख से दूसरे के 
स्वप्नमें सिद्ध विस्तृत पवंत क्यो नहीं निगला जाता ॥५७।। 

विचार मात्र से विनष्ट भ्रान्ति सिद्ध असत्‌ पदा्थंसे 

यदि व्यवहार माननलेतो शशश्णद्ध से आकि क्यों नहीं 
आच्छादित होता, इससे तत्त्वज्ञानाभिव्यक्त पारमार्थिक 
ब्रह्म ही सवंविध ्रमोंके निवारण का उपाय रहै, दस्रा 
नहीं है अर्थात्‌ श्रान्तिसिद्ध वस्तु असल मेँ असत्‌ होने के 
कारण पारमाथिक दुःख निवारण में सामथ्यं नहीं रखती 
है ।। ५८ ॥। 

[अमूतं मन की ध्रान्ति मात्र यह जगत्‌ मूतैदेहादि 
भाव को कंसे प्राप्तहो जाता दै ।| 

चिदाकाश मनके कारण देहाकाराहुभाव से अर्थात्‌ 
देहादि मेँ अहन्ता के अभिमानमसे देहाकारताकोवैसेही 
प्रषहो जाता जैसे जाडयातिशय के कारण अर्थात्‌ 
अत्यन्त शीतलता के कारण जल पाषाण रूपता को प्राप्त 
हो जाता है । ५९ ॥ 


 -योगवासिष्ठे 


[२७.५५ 


चित्वादनुभवत्येतामसत्यामेव  देहिताम्‌ । 
अविनष्टेव चिच्छक्तिः स्वप्ने स्वमरणं यथा ॥ ६० ॥ 
व्योम्न्यसत्यमवस्तुत्वात्सत्यं चानुभवादयथा । 
नीरत्वं तददौशेऽस्मिन्‌ सर्गो नासन्न सन्मयः ॥ ६१ ॥ 
यथा श॒ग्यत्वनभसो्यथास्पन्दनभस्वतोः । 
भेदो नास्ति तथा सर्गब्रह्मणोरेकरूपयोः ॥ ६२ 
नेह सञ्जायते किच्िन्जगदादि न नश्यति । 
स्वप्नो निद्रागतस्येव केवलं प्रतिभासते ॥ ६२ ॥ 
अविद्यमाने पृथ्व्यादौ प्रतिभामात्रह्पिणि । `. 
सर्गे क इव संरम्भस्त्यागादानेस्चिदम्बरे ॥ ६४॥ 

जड देह रूप होने पर भी वस्तुतः चिति शक्ति अक्षत 
ही रहती है, विनष्ट नहीं होती है । यहीकारणदहै कि 
चिद्रूप होने से इसत असत्य ही देहिताका वहुवैसेही 
अनुभव करती है, जसे स्वप्न मे अपनी मृत्यु का ॥६०॥ 

[अर्थात्‌ प्रतिभासिक जडता का अस्तित्व प्रतिभास 
के अधीनदहै, इसलिए प्रतिभासिक जडता अनिवंचनीय है । | 

इस परमात्मा मे यह्‌ सृष्टि सत्य के समान भासमान 
होतीहै, वैसे ही वस्तुतः वहुनतो सत्यहै भौर न 
असव्यही है, किन्तु अनिवंचनीय है जैसे आकाश्च में 
नीकत्व अवस्तुरूप होने से असत्‌ है, प्रतिभासके कारण 
सत्य के समान भासमान होता है, परन्तु वस्तुतः सत्य ही 
नहीं है । ६१॥ 

एकल्प ब्रह्म ओर सृष्टि मे भी वसे ही कोई भेद नही 
है जैसे आकाश ओर शून्यतामे एवं जैसे स्पन्दन भौर 
वायु मे कोई भेद नहींहै। अर्थात्‌ यही कारणहै कि 
जगत्‌ भौर ब्रह्मसत्ता के एकरूप होने से इन दोनों में 
कोई भेद नहीं है ।। ६२॥ 

इस परमात्मा मे वस्तुतः जगत्‌ आदि कुछभीनतो 
उत्पच्चहोताहि ओौरन नष्टदहीहोतादहै। किन्तु केवल 
निद्राग्रस्त पाणी के स्वप्नके सदृश भासमान होतादहै। 
अर्थात्‌ स्वाप्नादिक पदार्थो कौ तरह्‌ प्रतिभास से अतिरिक्त 
प्रतिभासिक पदार्थो की उत्पत्ति आदि कहीं भी नहीं 
है ।॥ ६३ ॥ 

चिदाकाश में पृथिवी आदि के अविद्यमान रहते तथा 
मुष्टि के एकमात्र प्रतिभास स्वरूप सिद्ध होनेपर मनुष्य 
को उसके त्याग ओर प्रहणमें भला कौन-सा आग्रह! 
अर्थात्‌ इसलिए इसके त्याग ओौर ग्रहण में मनुष्य को 
अभिनिवेश रखना युक्त नहीं है ।॥ ६४ ॥ 
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न वेहुः प्रतिभातोऽस्ति पथ्व्यादिकारणान्वितः । 

केवरं ब्रह्यचिन्पात्रमेवात्मन्येव संस्थितम्‌ \ ६५ ॥ 
बुध्धादेः कारणत्वं च दतक्यासम्भवान्न सत्‌ । 
अनेनेदं क्रियत इत्यस्यां याति सम्भवात्‌ ॥ ६६ ॥ 
अहैतुरकषमं भाति चिति कल्पक्रियागणः 

क्षणेनव यथा स्वप्ने मृतिजन्मादि सत्वराः ॥ ६७ \ 
वमेव पृथ्वौ खं शलाः खसेव दुढनित्तयः । 

तमेव लोका स्पन्दः खं संसगसंवेदनं चितेः \॥ ६८ ॥ 
व्योमभित्तौ जगच्चित्रं चिद्रङ्कनयमाततम्‌ । 
नोदेति नास्तमायाति न श्चाम्यति न ताम्यति ॥ ६२ ५ 
चिद्रारिणि जगत्तद्धतरङ्खद्रवरूपिणि । 

कि नु वा कथमुत्पन्नं कि शान्तं च कदा कथम्‌ ॥ ७०॥ 
शान्ते महाचिदाकाञे जगच्छरन्यत्वशार्नि । 


पृथिवी आदि कारण सहित यह देहु भी एकमात्र 
प्रतिभासिक स्वरूपहोने से नहींहीदहै, केव चिन्मात्र 
ब्रह्म ही अपनी आत्मा में स्थित है। अर्थत देहके लिए 
पृथिवी आदिका त्याग ओौरग्रहुणदहो सकता दहै, परन्तु 
जबवे ही दोनों (प्श्व्यादि भौर देह) एकमात्र प्रतिभास 
स्वरूप होने से असतु दहै, तवतोवे त्याग ओौरग्रहुणभी 
अमत्‌ ही हैँ ।॥ ६५ ॥ 

दसी प्रकार बुद्धि आदि में अपने प्रतिभासक चैतन्यात्मा 
की अपेक्षासे भेद ओर अभेदका संभव न होने कारणं 
(इससे यह्‌ कियाजातारहै' इस तरहके व्यवहार की 
असत्‌ भी कारणता अन्त में परमाथे वस्तुको ही प्राप्त 
करती है, क्योकि एकमात्र उसी का संभव हि ।। ६६ ॥ 

इस चिति में कल्प, महाकल्प एवं उनमें होने वाटी 
सब क्रियाएँ अहेतुक तथा अक्रमिकदहै ओरवे भासित 
होते है, जसे स्वप्न में क्षणभरमेही अहेतुक तथा अक्रमिक 
जन्म-मरण आदि शीघ्र भासित होते हैँ ॥ ६७ ॥ 

चिति को सृष्टिका संवेदन अपनी ही अआत्मामें 
होता दै ओौर दूसरी जगह नहीं, इसलिए यह्‌ सारी पृथिवी 
चिदाकाश स्वरूप ही है, ये पव॑त सब चिदाकाश ह, अत्यन्त 
दृढ भित्तियाँ भौर ये सव लोक चिदाकाशरूपदही हँ एवे 
स्पन्द भी चिदाकारादही है ।। ६८ ।। 

चिदाकाशरूप भित्ति मे जगदरूपी महानु चित्र चिति- 
रूपी रद्कसेदहीव्याप्तहै। नतो इस चित्र का उदय होता 
है न अन्तहोतादहै, नतो दान्त हीतादहै ओौरन ग्छानि 
होती है ।॥ ६९ ॥ 

जगद्रूपी महातरद्खों सै युक्त द्रवशील चितिरूपौ जलं 
मे कौन पदाथ कंसे कव उत्पन्न हु या कौन पदाथ कव 


निर्वाणप्रकरणउत्तरार्य 
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चेत्या्म्भवतः सन्ति नोदयास्तमयौ कतः ॥ ७१ ॥ 


पवता गगनायस्ते गगनं पवतायते । 
सेवेदनप्रथोगेण ब्रह्मणः सर्गतास्थितौ। ७२॥ 
संविच्चर्णपरयोगेण निरेषद्धन योगिनः 


कुवन्ति जगदाकराज्ञमाका्ं त्रिजगन्ति च ७३॥ 
तिद्धसङ्कल्पनगराण्यसंख्यानि यथ।ऽम्बरे । 
तथा सगेसहस्राणि सन्ति तानि तु चिन्नभः। ७४॥ 
महार्णवे यथाऽऽवार्ता अन्योन्यमपि मिधिताः 
पुथगेवावतिष्ठन्ते पयसोऽन्ये च नव ते॥ ७५॥ 
महाचिति महासर्णा अन्योन्यमपि निशिताः । 
पुथगेवावतिष्ठन्ते व्यतिरिक्ता न ते ततः॥ ७६॥ 
सगत्सिगन्तिरालोके या प्रबुद्धस्य योगिनः 
तिद्धलोकास्तरे प्राप्निः सवेति विबुधोक्तयः । ७७ ॥ 
केसे शान्त ही हुज। ॥ ७० ॥ 

जब विषयों का सवथा असंभवदहोनेसे जगत्‌ ही 
नहीं है, तो फिर जगत्‌ को शुन्यतासे शोभित, रान्त, 
महाचिदाकाशमे जगद्रूप से चिति के उदय ओर अन्तही 
कैसे सिद्ध हो सकते हैँ । अर्थात्‌ तब तो जगद्‌-रूप से चिति 
केही उदय ओौर अस्त होते रहै, हानि क्या, इसके 
समाधान में यह्‌ कहा है ।। ७१ ॥ 

ब्रह्मा के सृष्टिरूप में विवतित होनेपर संवेदन के प्रयोग 

से अर्थात्‌ विचित्र वासनाओं के अनुसार उत्पन्न संकत्प से 
से तो पव॑त भी आकाशरूपमे परिणतौ सकते है भौर 
आकाश भी पवत बन सकते हँ । अर्थात्‌ परन्तु यदि माया- 
विलास सृष्टि से देखनेपर तो फिर सभी पदार्थो 
स्वरूपता को यथेच्छ उपपत्ति हो जाती है । ७२।। 

संविद्रप सिद्धौषधचरूणे के प्रयोग में योगिजन आध 
निमेष में जगत्‌ को आकाशरूप ओर आकाशको तीनों 
जगतुकेरूपमें कर डालते हं ।॥ ७३ ॥ 


चिदाकाशमें ब्रह्मम हनारोंवे सृष्ट्यां वैसे हीह 
जैसे इस प्रसिद्ध आकाश मे असंख्य सिद्ध संकल्पो से 
कल्पित नगर परस्पर असंरुग्न एवं अन्तहति हैँ ।। ७४ ॥। 

महाचिति मे असंख्य बड़ी-बड़ी सृष्ट्यां ब्रह्माण्ड 
परस्पर वैसे ही मिले हृए भी पृथक्‌-से अवस्थित है। 
पर वास्तवमेंवे उससे अरग नहींदहँ। जैसे महसमृद्रमें 
अनेक आवतं परस्पर मिले हुए भी पृथक्‌-से अवस्थित दह, 
वास्तवे वे जरू से अतिरिक्त नहीं हं ।। ७५-७६ ॥ 

परस्पर च्पि हए सिद्धो के भिन्न-भिघ्न लोकों की 
इ्च्छासे प्रबुद्ध योगी को पहुले अपनी उपाधि का मूक 
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अविनाक्षिति भृतानि स्थितानि परमे शिवे । 

व्योम्नीव शन्यतोत्लासाः सवर्गा निरगंलम्‌ \\! ७८ ॥ 
परमाथनिजामोदराः सहजाः. सगेवविश्नमाः 
नोद्यन्ति नोपशशचाम्यन्ति लेखा इव शिरोदरे ॥ ७९ ॥ 
अन्योन्यं कुसुमामोदा मिक्ता अप्यमौीकल्तिः 
व्योमरूपास्तथा सर्गा अन्योन्यं स्िद्धभुमयः ॥ ८० ॥ 
सङ्कल्पाकाश्चरूपत्वात्सर्वाचुभववत्स्थिते । 

तनुसङ्ल्पमोहानां सत्याश्च मननोक्तयः ॥ ८१ ॥ 


बक 


योगवासिष्ठे 
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ने ज्ञानवादिता सत्यान बाह्यानथवादिता 
यथा वेदनमेतानि वेदनानि फर्न्ति वः॥ ८२॥ 
चिति चिच्वं यदस्त्यन्तजगदिष्येव भाविते । 
भेदो द्रवत्वपयसोरव नात्रोपवद्यते ॥ ८३ 
कालो जगन्ति भुवनान्यहुमक्षवगं- 

स्त्वं तानि तत्र च तथेति च सर्वमेकम्‌ । 
चिद्वयोम शान्तमजमव्ययमीश्वरात्म- 

रागादयः वल न केचन सम्भवन्ति)! ८४ 


इत्याषं श्रीवािष्ठमहारामायणे वात्मीकीपे मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरां दृश्योपदेशयोगो नाम सप्रचि्लः सर्गः ॥ ३७ ॥ 


चेतनमें प्रविलापन कर फिर दुसरे के चित्त में प्रवेश कर 
उसके लोकमें जो अनुप्रवेश रूप प्राति है, वही एक सृष्टि 
से दूसरी सृष्टि के अवलोकनके क्एिभीदहैः यहु विद्वान्‌ 
लोग बतलाते हँ ( लीलोपाख्थान देखे ) ।॥ ७७ ॥ 

अविनाशी परम शिवमेंये सभी भ्रूुत स्थितदहै। उसी 
मेये सारी सृष्ट्यां विना किसी रोकसे वैसे दही स्थित रहै, 
जैसे आकाश मे शून्यता कै उल्लास स्थित हैँ । अर्थात्‌ इस 
तरह सम्पूणं प्राणियों मे एवं उनके योग्य भृष्टियोंको 
की विवर्तरूप स्थिति साश्चतब्रह्यमेंहीदहै।॥ ७८॥ 

परमार्थं चिदाकाश के आमोदरूप स्वाभाविक ये 

सृष्टि के विश्रमरहँ। ये स्फटिकमणि के भीतर दिखाई 
दे रहीरेखाओं की तरह न तो उत्पन्न होते हँ ओर 
ननष्टही होतेह । ७९॥ 

चिदाकडरूप ये सृष्ट्यां वैसे ही परस्पर मिली हुई 
रहने पर भी मिरी हुई नहीं रहृतीरै जैसे पुष्पों की 
गन्ध ओर सिद्धं की भूमि परस्पर मिली हुई रहने पर भी 
मिटटी हई नहीं रहती ।॥ ८० ॥। 

दूस प्रपञ्च कौ स्थिति सङ्कुत्पाकाशरूप होने से 
जिसका जैसा अनुभवहै वेसीही स्थिति रहती है । इस- 
लिए सूक्ष्म सङ्कल्प एवं मोहुवाले योगियों को मननपुवैक 
जगत्‌ के विषयमे जो कुछ उक्तियां है, वे सर्वंथा सत्य 
है । अर्थात्‌ यहीकारण है कि स्वरु स॒द्भल्प ओर मोहवाले 
पामरजनों की दृष्टि से इस प्रप की स्थुल अनुभवके 
समान स्थिति है तथा सूक्ष्म, सृक्ष्मतर ओर सूक्ष्मतम 
सङ्कल्प एवं मोहवाले योगियों कौ दृष्टि से सूक्ष्मादि भाव 
से इस प्रपच्चकी स्थितिहै। एसी स्थिति में सबका 
अनुभव एक समान न होने के कारण अपने-जपने अनुभव 
कै अनुसार सवकी उक्तियां सत्यहीहै.॥ ८१॥ 


नतो विज्ञानवादी बौद्धो की आन्तर विज्ञानमाच्र 
परमाथेवादिता (विज्ञानवादी बौद्धो का सिद्धान्त है कि 
एकमात्र आन्तर विज्ञान ही परमाथ वस्तुहै ओर कू 
नहीं) सत्यै ओरन वैशेषिको कौ बाह्यानथंवादिता। 
(वशेषिकों का मतदहैकिदुःखके हितुभूत द्रव्य, गुण, कमे 
आदि सातबाह्यहीसत्यर्है)ही सत्यदहै, किन्तु आप 
लोगों के सङ्कल्प के अनुसार ये सभी ज्ञान फलीभ्रूत 
होते' दै अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न वादियोंकी जो विभिन्न प्रकार 
की कत्पनाएँहँवे भी ततु-तत्‌ वासनाओं से परिपूणं 
सङ्कल्पो के अनुसार ही सत्य है, सबके सङ्कल्पो के अनुसार 
या परमाथंहूप से वे सत्य नहीं ह, यह भिच्च-भिन्च वादियों 
को सम्बोधित कर कहा है ॥ ८२ ॥ 

[तब इनमे कौन-सा पक्ष प्रामाणिक है, उसको 
बतलाते है-- चिति" इत्यादि से | 

वस्तुतः चितिमें जो चित्तव है अर्थात्‌ त्रिपुटी प्रकाशनं 
की ज्ञाता, ज्ञान ओौर ज्ञेय तथा प्रमाता, प्रमाण भौर 
प्रमेय के प्रकारान को राक्तिहै, वही भीतर भावित होने 
पर जगत्‌" रूपसे भसमन होतीदटै। इसक्एि चिति 
र जगत्‌ मे भेद वैसे ही उपपन्न नहीं होता, जैसे जल 
ओर द्रवत्वं मे भेद नहीं उपपन्न होते है ।॥ ८३ ॥ 

सर्वधिारकाट, उसके अन्तरगत ब्रह्माण्ड, उके 
अन्तगेत चौदह भुवन, उन भुवनो के अन्तग॑त अहम्‌ तथा 
त्वम्‌ आदि भोक्ता, भोक्ताओंके भोगों के उपकरणभरूत 
इन्द्रियसमूह, शब्द, स्पश आदि भोग्य विषय ओर उनमें 
विचित्र भोग ये ईङवरात्मक अर्थत मायिक सव॑ज्ञता, 
स्वराक्ति आदिमे सम्पन्न ओर परमार्थतः शान्त, एक 
अज, अविनाशी चिदाकाशरूप अर्थात्‌ ब्रह्महीदहै। एेसौ 
निद्चय होने पर राग आदि का भी सम्भव नहीं हि ।८४।। 


इस प्रकार षि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणिप्रकरण मे उत्तराद्धं में 
दुश्योपदेशयोग नामक कुयुमल्ता का सैतीसवां सग समप हुभा ।। ३७ ॥ 


२८.९] 


वसिष्ठ उवाच 
चित्पश्यति जगन्मिथ्यास्ववेदनविबोधिता । 
व्योम्नि मायाज्ञनाचिक्ता दगिवाचरान्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
ब्रह्यसगश्चित्तस्गो द्वावेतौ सदशौ मतो । 
परमाथस्वरूपत्वादक्षुञ्धत्वात्सदेव च। २॥ 
लानरूपतया बाह्यं बाह्यं चानुभवत्तथा । 
सत्यरूपमतः सत्यां विद्धि बाह्याथरूपताम्‌ ॥ ३ ॥ 
बाह्याथवादविज्ञानवादयोरेक्यमेव नः । 
वेदनात्मेकरूपत्वात्सवंदाऽसदसंस्थितेः ॥ ४॥ 
अक्षुग्धलानिरालोकजलमू्चान्तिक्नालिनी । 


से युक्त आंख आकाश में पवव॑तरूपता को ओर पवेत के 
शिखर वन, हाथी आदिको देखतीदै वैसेही अपनेमे 
मिथ्या ज्ञान से अर्थात्‌ अब्रह्मरूपता भ्रम से विक्षि चिति 
जगत्‌ को उस प्रकार देखती है ।॥ १।। 

ब्रह्मसृष्टि गौर चित्तसष्टि दोनो समान ही हँ, क्योकि 
दोनों सृष्टि्याँ वस्तुतः परमार्थं ब्रह्मसे न भिन्न ओर 
न उनमें किसी तरहका क्षोभहीदहै। भ्रान्ति मे कल्पित 
यह्‌ संसार चिघ्रसृष्टि के सदृश केवल मनकी कल्पनासे 
ही क्षुब्ध-सा भासमान होता है, वस्तुतः नही ।। २॥ 

ज्ञान मे कल्पित संसार वास्तवमें ज्ञानरूप होने के 
कारण ज्ञानसे अलग नहींहै, किन्तु श्रान्त पुरुषों के 
अनुभवरूप से अल्ग-सा भासमान दहै! एेसी स्थितिमें 
बाह्य अर्थरूपता को भी, ज्ञान की सत्यता के कारण, 
ज्ञानरूप से सत्यरूप जैसे भीतम रहनेवाटा चिच वास्तव 
मे भीतसे अलग नहीं हैः परन्तु श्रान्त पुरुषों के अनुभव 
से भीतसे अल्ग-सा भासमान होतादै वेसे ही मानना 
चाहिए, यह आप जानें ॥ ३॥ 

दस स्थित्तिमे हम लोगोंके मतसे बाह्य अथंवाद 
ओौर विज्ञानवाद कोई विरोध नहींहोता है, क्योकि 
बाह्याथंवाद ओर विज्ञानवाद दोनों की इस प्रकार एकता 
हीहै। किपीभी समय चेतन से भिन्न अप्त्‌ बाह्य 
प्रप्च कीसत्तादहोही नहीं सकती है, यह अकाटच 
सिद्धान्त है । ४॥ 

क्षोभशून्य तथा आकाश, वायु, तेज, जल ओर पृथ्वी 
से शून्य एवं पूणं शान्ति से विराजमान बड़े-बड़े आरम्भं 
से युक्त, वास्तव में चून्यरूप ब्रह्मसत्ता ही चारो ओर 

४९ 


निर्वाणघ्रकरणउत्तराद्धं 
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तता शन्या महारम्भा ब्रह्यसत्तव सवतः॥ ५ ॥ 
तस्मे सर्वं ततः सवं तत्सर्वं सवतश्च तत्‌ । 
तच्च सर्वमयं नित्यं तस्मे सर्वात्मने नमः॥ ६ ॥ 
चिन्मयत्वा्यदा चेत्यमेति व्रष्टचितेंकताम्‌ । 
तदा दृश्याङ्घयवेतच्चेत्यते नान्यथा चिता।॥ ७ ॥ 
यदा चिन्भात्नमेवेयं द्रष्टदश्नदुश्यद्कः । 
तदाऽनुभवनं तत्र सवस्य फलितं स्थितम्‌ ॥ «८ ॥ 
द्ष्टदृश्ये न यद्येकमभविष्यस्चिदात्मके । 
तद्‌ दुश्यास्वादमज्ञः स्यान्ना दुष््वे्षुमिवोपलः ॥ ९ ॥ 


२८ 


विस्तृत है अर्थात्‌ जव सम्पूणं प्रपच्च चिदेकेरस है, चिति 
निरन्तर ही अक्षुव्ध है ओौर समस्त विरेषणों से निर्मुक्त 
है, तव क्षुब्ध हए आकाश आदि पच्वभूतों की भी शान्ति 
अथतः सिद्ध हो जाती है, इससे अन्तमे पू्णब्रह्मरूपता ही 
वच गई ।॥ ५॥ | 
यह्‌ सव कुछ ब्रह्यके लिएहीदहै, उसी मे सव कु 
उत्पत्नटै, वही सवेरूप है, वही चारो ओर व्याप्र होता 
है, वही सबमे ओत-प्रोतदहै, नित्य भी वही दहै, एेसे 
सर्वात्मक ब्रह्म को नमस्कार है अर्थात्‌ समस्त क्रियाकारक 
फलरूप ब्रह्मभूत जगत्‌ को ही प्रणाम करतैर्ह।। ६ ॥ 
चिन्मय होनेके ही कारण घटादिरूप विषय जब 
प्रमाताखूप चैतन्य के साथ वृत्ति हाराएकदहो जाते, 
तभी दुद्यरूप देहुवाद्टी उस चित्तिकेवलसेही इन घटं 
आदि पदार्थो का प्रकाशन होता दहै, अन्यथा नहीं अर्थात्‌ 
व्यवहारकामे भी चितिके साथ पेक्यप्रा्ति के बल 
से ही विषयों का अस्तित्व भौर प्रकाशन दहोतादहै, किसी 
दुसरे स्पसे नहीं ।।! ७॥ 
इस तरह्‌ द्रष्टा, दद्य ओर दशन ये चिति की एकता 
के बसे ही सिद्ध होते हैँ, वे चिन्मात्रस्वरूपदही रहै, एसी 
स्थितिम सव जगत्‌ का स्वरूप केवल अनुभवमात्रही 
परमाथ सिद्ध होता है, यह्‌ अथतः सिद्ध होता है।।८ ॥ 
द्रष्टा ओर्‌ दृश्य यदि चिदात्मक साक्षी में एकता 
प्राप्त नहीं करते, तो ईख खाने मे प्रवृत्त पुरुष ईख देखकर 
ओर चूसकर भी पत्थर के सदुश उसके स्वादया माधृरयं 
का अनुभव नहीं करता, क्योकि जडतो रस का अनुभव 
कर नहीं सकता भौर न जड़ रस ही उसके प्रति प्रकारित 
हो सक्ता है ।। ९॥। 


३८६ 

चिन्मयत्वाच्चितौ चेत्यं जलमप्स्विव मज्जति । 
तेनानुभूतिभेवति नान्यथा कौष्ठयोरिव \ १० \ 
सजातीयेकताभावाद्‌ यदरत्काष्ठं न॒ चेतते । 

दार तद्रदपि द्रष्टा दृश्यं ना्ञास्यदाजडम्‌ ।॥ ११॥ 
यादुक्सत्तानि काष्ठानि तादुप्रषं त्वचेतनम्‌ । 
जानन्ति नेतरततस्मादृदुश्यं चिददृश्यचेतनम्‌ ॥ १२ ॥ 
महाचिदात्मनेवास्ति जलानिलधराश्मतम्‌ । 
नेतेषु स्पन्दबुध्यादि प्राणजीवाद्यभावतः ॥ १३ \\ 
प्राणबुद्धचचादयः सत्तां भावनावशतो गताः । 
भावना चिच्चमत्कारः स यथेच्छमुदेति च ॥ १४॥ 


जब दृश्य भौर द्रष्टा को चिन्मय मानते है, तब अनु- 
भव करने वारी चितिमे चेत्यका विषयका अनुभव 
होगा । जल में गिरा हृभा जलबिन्दु जैसे जख में प्रवेराकर 
डव जाता है, वैसे ही चिति म विषयप्रवेश कर इूब 
जाता दै, इसी से “ईख का माधुयं चखता हूं इस त्रिपुटी 
का चेतन में प्रवेश होकर अनुभव होता है--इस प्रकार को 
छोड़कर दूसरा प्रकारदहो ही नहीं सकता, क्योकि जड़ 
होनेपर दो काठ के सदुश अनुभव नहीं होगा ॥ १० ॥ 

द्रष्टा भी चेतन की एकता से शून्य दृस्यकोवैसेही 
नहीं जान सकता है जैसे एक काठ दुसरे काठ को अपना 
जातीय दह्यने पर भी, चेतन की एकता न हौनेपर नहीं 
जान सकता है )। ११॥ 

[अर्थात्‌ द्रष्टा ओर दुर्य की जडता मान लेने पर 
कोईभीदो कार की अपेक्षा उनमें कुक अधिकता नही 
जान सक्ते हैँ । | 

अतिरिक्त दूसरे किसीरूप को कोद नहीं जानते। 
अतः कथित तकं के आधार पर समस्त दृश्य ओर द्रष्टा 
चिद्रपसे ही विदभिन्नहै, यहसिद्धदहै। काठकी जेसी 
स्थिति अपने सामने है, वही उनका जडरूपदटै।। १२॥ 

द्श्यो मे जट, वायुपृथवी, पत्थर आदि तथा द्रष्टा 
मे जो स्पन्दन, बृद्धि आदि एवं प्राण जीवं आदि भेदै, 
वहु महाचेतन रूप से नहीं है क्योकि महाचेतत मे उनका 
तीनों का मे अस्तित्व नहीं है । अर्थात्‌ इस प्रकार द्रष्टा 
ओर दृश्य जव चेतनरूप सिद्ध है तब दृदयात्मक जगत्‌ 
मे पृथिवी, वायु जल आदि का भेद निकल गया ओौर्‌ द्रष्टा 
मे स्पन्दन, बुद्धि आदि का भेद निकल गया, इस स्थिति में 
समस्त जगत्‌ कौ ब्रह्यके साथ एकता ही सिद्ध हौ जाती 
है ॥ १३॥ 

प्राण, बुद्धि आदि जो अपना अस्तित्वं रखते है, वह 


यौगवासिष्े 
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जगत्तया शान्ततया बह्यपत्ताऽवतिषए्ते । 
पंस्तया गत॒ एवात्मा रेतो वटकबीजयोः ॥ १५॥ 
सर्वाग्राणुमये बीजे योऽस्मादग्रगतोऽणुकः । 
स स तत्तद्धवत्यग्रं बीजं स्वात्मनि संस्थितः\ १६॥ 
ब्रह्य स्वपराण्वात्मा यो यस्मादथतोऽणुकः । | 
स॒ स तत्तदुवेदस्तु वस्तु ब्रहयोव तिष्ठति ॥ १७॥ 
द्रव्यमेव यथा द्रव्यं तियेगुध्वेमधस्तथा । 
सवमेव तथा ब्रह्य येन तेन यथा तथा॥ १८ ॥ 
हैमत्वमेव नान्यत्वं हैमरूपर्ते यथा । 
शान्तत्वमेव शन्तस्य सर्गाहन्त्वगणे तथा ॥ १९ ॥ 


केवर भावना के बल्पर ही अस्तित्व रखते हैँ । भावना 
तो एक चितिका चमत्कार है, वह्‌ इच्छा कै अनुसार 
उदित होता दहै, अतः भावनामूलक प्राण आदि भिथ्या 
है । अर्थात्‌ भावनामात्र से कस्पित होनेके कारण प्राण 
आदि भेद मिध्याहि। १४॥ 

जगतु-रूप से एवं सुपुश्नि,प्रख्यरूप से ब्रह्मसत्ता ही 
स्थित है । मानों अआत्माही प्रसवशक्तिसे आक्रान्त हकर 
वीयं ओर वटवीजरूप मेँ वन गया है अर्थात्‌ सभी 
भेद बहा के विवतंरूप ही हैँ, अतः वे मिथ्याहं ।॥ १५ ॥ 

सव के सारभूत अत्यन्त सूक्ष्म भाग सम्पन्न बीज में 
जो सारभूत अतिसूक्ष्म वस्तु है, वहु सब परमात्माहीदहे)। 
इसी सारभूत वस्तु से शाखा आदि में तत्‌-तत्‌ उत्तरोत्तर 
कायं में अग्रस्थानीय बीज होता है ओौर वहु अपने स्वरूप 
मे स्थित रहता है अर्थात्‌ वट के बीज में प्रसवशक्तिसे 
युक्त सूक्ष्म अविकृत ब्रह्मसत्ता वाखा भाग ओर उसे 
वटादिविवतं हैँ ।। १६॥ 

ब्रह्म ही सबसे परम अणुरूप है, इसक्िए जो जिसं 
अथं से अत्यन्त अणु है, वह्‌ तत्‌-तत्‌ सृक्ष्मभ्रूत ब्रह्मवस्तु 
है, एेसी स्थिति मे स्वेत्र ब्रह्मवस्तु ही स्थित है अर्थात्‌ 
जो जिससे सूक्ष्म होकर कारणरूपसे प्रसिद्ध है, वह्‌ सब 
तोब्रह्मकोटिमेदहै ौर नजो स्थुल होकर कार्येरूपसे 
प्रसिद्ध है, वह्‌ सायाकोरिमे है तथा मिध्यादहै। १७॥। 

सभी पदाथ जगत्‌ जिस पुरुष के द्वारा जिस किसी 
रीति से परीक्षा द्वारा देखा गया वहु सब सन्मात्ररूप वैसे 
ही ब्रह्मरूप ही देखा गया है दूसरे रूप का नहीं जैसे घट 
आदि एक-एक द्रव्य अगल-बगल से ऊपरसे नीचे से 
अर्थात्‌ सभी ओरसे द्रव्यरूपहीहै, उसमे थोड़ा भी 
भिन्न पदाथे नहींहै 1 १८॥ 

शान्त ब्रह्य के सैकड़ों जगद्धाव ओर जीवभावो में 


३८.२३१ 


पाश्वस्थस्वप्नमेघोधा यथा तव न काश्चन । 
सग॑प्रखयसरम्भास्तथा खात्मान एव मे।\ २०) 
पङ््ता कल्पिता व्योम्नो या पुत्रकपताकिनी । 
सा यथा शान्ततामात्रं खमेवेदं तथा जगत्‌ ।॥ २१॥ 
सङ्ल्पश्नम एवान्तः पुष्पीमूय जगत्स्थितम्‌ । 
जलावनितलक्लिन्नबीजे कल्प इव दुमः॥ २२॥ 
अनहुन्तात्मनो ज्ञस्य सत एकत्वमासतः 
जरत्तणरवायन्ते ननु नामाणिमादयः\\ २२॥ 
त्ेखोकेये तन्न पश्यामि देवासुरमानुषम्‌ । 
एक रोमांशाविश्वस्य यत्लोभाय महात्मनः ।! २४॥ 
यथा तथा स्थितस्यापि यत्र तत्र गतस्य च । 
देतसङुल्पसंदोहा न॒ सन्त्यधिगतात्मनः॥ २५ ॥ 
वैसे ही शान्त ब्रह्मल्प ही रहता है जैसे सेकडो सुवणं के 
रूपों मे सुव्ण॑त्वही रहता है, दूसरा नहीं ।\ १९॥। 

जसे समीपस्थ पुरुष के स्वप्न के मेघ आपके कुछ 
नहीं है उनसे आपका कृछलोप व्हींहोतादै, वैसेही 
चिदाकाशरूप मेरे सृष्टि, प्रख्य आदि महारम्भ कुरछभी 
नहीं है, अर्थात्‌ आत्मा में कृ भी उनसे नहीं होता 
है ॥ २० ॥ 

जसे आकाश में कल्पित मलिनता भौर उसीमें 
कल्पित गन्धवं पुत्रों कीसेना आकाशरूप हीह, वैसेही 
ब्रह्य मे कत्पित यह सारा जगत्‌ एकमात्र शान्त ही 
है ॥ २१॥ 

हदय के भीतर सङ्कुल्परूप श्रम ही पहले पुष्प 
बनकर फिर बाहर जगतृरूप फक बनकर वैसे ही स्थित 
हो जाताहै जैसे जसे भूमितलमे अप्र वट आदिका 
बीज महान्‌ वट आदि के वृक्षक रूप में परिणत हौ जाता 
है ॥ २२॥ 

अहन्ता आदि प्रतिबन्धको के दूर हो जाने पर 
आविरभूत हुए निरतिश्चयानन्दरूप, एकस्वभावापन्न, सत्‌ 
ज्ञानी की दुष्टिमें ये सव अणिमा आदि सिद्धिं जीणं- 
रीणं तृण के टुकड़े के सदृश तुच्छ भासमान होती हैँ ।।२३॥ 

तीनों खोक मे देवता, अमुर ओर मनुष्यसे युक्त 
एेसी किसी वस्तु को मेँ नहीं देखता, जो एक रो्मांश के 
सदृश सारे विश्व को समञ्ननेवाले महात्माके लोभके 
ङ्एिहो॥ २४॥ 

जिस किसी तरह कौ स्थिति करनेवाले तथा जह 
कहीं जाने वाले आत्मततत्ववेत्ता पुरुष को किसी तरह के 
देत सद्ुल्प होते ही नहीं है ।। २५ ॥ 


निर्वाणप्रकरणरउत्तरद्धं 


३ ८७ 


विश्वमेव नभो यस्थ शन्यं सवं महात्मनः । 
कतः कस्य कथं तस्थ भवत्विच्छा निरात्मनः ॥ २६॥ 
शान्ता्चेषविशेषस्य निरेषणविक्ेषतः 
सत्तामसत्तां सदुशौ क भाकलपितुं क्षमः ॥ २७ ॥ 
मारन किञ्चिन्स्रियते जीवेः किचि जोवति । 
शुद्धसंविन्मयस्यास्य समालोकस्य खस्य च ॥ २८॥ 
मिश्यालोकस्य कचतो भ्रान्त्या मरणजन्मनी । 
असत्यपि आखान्तिभाजि मृगतुष्णानदीतरे ॥ २९ ॥ 
सम्यकपरीक्षितं यावन्न ्रान्तिनं परीक्षकाः । 
ननाम जन्ममरणे केवलं ज्ान्तमन्ययम्‌ ।\ ३० ॥ 
दुश्याद्यो विरति यात आत्मारामः श्चमं गतः । 
स॒ सनच्नेवासदाभसः परितीर्णभवार्णवः॥ ३१ ॥ 


जिस महामतिको दृष्टिमे सारा विश्व ही चिदा- 
कारारूप तथा शुन्यात्मक हे, एसे भोगादिनिमित्त से न्य 
विद्धान्‌ को किस कारण से किसकी इच्छा उत्पन्न 
होगी ? ॥ २६॥ 

जिसके अशेष विशेषो शान्तहो गयेर्है, तथाजो 
इच्छाओंसे रहितै, बवेभव एवं दरिद्रता-दोनों को 
समान देखने वाके पण्डितराज की महिमा कौन जान 
सकता है ? | २७ ॥ 

[अर्थात्‌ भाई, पूत्र आदिके मरण जीवन से इसको 
हषं ग्रा शोक नहीं होता है ।, 

विद्वान्‌ न मरण-साधनोसे मरताहै भौर न जीवन 
साधनों से कुछ जीवन-धारण करता है । विशुद्ध 
सं वित्स्वरूप, आत्मप्रकाश सम्पन्न तथा चिदाकाशस्वरूप 
है एेसे महात्मा के असत्‌ भी मरण-जनन अज्ञानी जनों 
कीही भ्रान्ति से मृगतृष्णा नदी के तटोँ के सदृश श्रान्त 
आत्मा मे भासमान होता है । २८-२९ ॥ 

उत्तम परीक्षा करलेनेकेबाद, नतो भ्रान्ति रहती 
है, त परीक्षक रहते आरन जन्म-मरणही रहते है, 
केवल कुछ रहता है, तो वह्‌ अविनाशी प्रशान्त ब्रह्यही 
रहता है ।॥ ३० ॥ 

जो शान्त आत्माराम सम्पूणं दुदयप्रप्चसे वैराग्य 
कोप्राप्तहो उपरामको प्राप्तहै, संसारसागर से पार 
वह ब्रह्मभाव से विद्यमान भी देह्‌, इन्दिय आदि से युक्त 
परीक्षकरूप से असत्‌के ही अविद्यमान के ही समान 
भासमास होता है अर्थात्‌ तत्वज्ञान परीक्षक के उपस्थित 
रहते आप कंसे कहते हँ कि परीक्षक नहीं रहते ? इसके 
समाधान के लिए कहते हँ ।। ३१ ॥ 


३८८ 


दीपनिर्वाणनिर्वाणमस्तङ्कतमनोगतिम्‌ 
आत्मन्येव शमं यातं सन्तमेवामरं विदधुः \ ३२ \ 
आबुध्यादि जगद्दृश्यं यस्मे न स्वदते स्वतः | 
 आका्षस्येव शान्तस्य तमाहुमुक्तमुत्तमाः ॥ ३३ ॥ 
अहमस्त्यविचारेण विचारेणाहमस्ति नो । 
अभावादहमथस्य क्व जगत्‌ क्व च संसृतिः ॥ ३४॥ 
संवित्संवेदनादेव बुद्ध्याच्ाशारवत्‌ स्थितम्‌ । 
खपालोकमनोरूपं जगदेत्ति चिदम्बरम्‌ ॥ २५ ॥। 
सर्बा्थरिक्तमनसः सतः सर्वात्मनस्तव । 
सर्वथा स्वेदा सर्वं सवंमाचरणं श्िवम्‌ ॥ २६॥। 
धत्करोषि यदश्नासि यन्जहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि हंस्येषि तत्सवं श्िवमम्ययम्‌ ॥ २७ ॥ 


` जिनके मनकी गति अस्तदहै ओर जो अलत्मामें 
शान्त है उसके ब्रह्मरूप से विद्यमान रहते हए भी विद्वान्‌ 
लोग दीपनिर्वाण की तरह उसको निर्मल निर्वाण समञ्चते 
है । ३२॥ 
बुद्धि आदि से ठेकर सम्पूणं यहु जगदूदुद्य जिसे 
स्वतः नहीं प्रिय लगता दहै, आकाश के सदृश शान्त उस 
पुरुष को उत्तम लोग मुक्त कहते है अर्थात्‌ इसीलिए 
उसको यह संसार प्रिय नहीं गता है । ३३ ॥ 
अविचार से अहं है, विचार से अहं नहीं है। 
अविचारसेदही मँ वसिष्ठरूपसेप्रतीतहो रहाहूं, विचार 
से कदापि नहीं । अहंभाव के अथं का अभाव होने से कहां 
यह्‌ जगत्‌ ओौर करटा जन्म-मरण आदिरूप संसृति ? अर्थात्‌ 
यदिः आप तत्त्वज्ञ है, तो दीपनिर्वाण के सदुश आप 
निर्व्भणस्वरूप है, आप वसिष्ठरूप से कंसे है ? इस आशङ्का 
पर कहा गया है । ३४ ॥ 
वस्तुतः चिदाकाश ही अपने स्वरूप के अन्यथा ज्ञान 
सेही बुद्धिञआदिके आकारसे यृक्तहो स्थितहै भौर 
वही रूपालोक मनोरूप बाह्य एवं आभ्यन्तर जगत्‌ को 
जानता हे ॥ ३५ ॥। 
है श्रीरामचन्द्रजी ! मेरे ही समान यथार्थं वस्तु के 
नसे भ्रान्तिका नाडहो जाने पर आपकामन भी 
ब सम्पूणं पदार्थो से शून्य हो जायगा, तव सद्रूप 
वात्मक आपको भी यह्‌ सम्पूणं आचरण सवत्मिक रशिव- 
वरूप ही निर्वाणरूप ही अवभासित होगा ॥ ३६ ॥ 
जो आपकाये करते, जो भक्षण करते, जो हवन 
करते है,जो दानदेतेहैः जोतप करते हँ भौर जो हनन 
गमन करत ह! उन सबको आप अविनाशी शिवरूपही 


नकः 


योगवासिष्ठे 


[३८.३२ 


यदहं यत्त्वमाला यद्यक्कियाकारखादयः । ` 
थत्लोकालोकगिरयस्तच्चिद्रयोम शिवं ततम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यद्रपालोकमननं यत्कारत्नितयं जगत्‌ । 
यनज्जरामरणार््यादि तन्महाचिघ्चभः श्षिवम्‌ ॥ ३९ \। 
निश्चिकित्सो निराभासो निरिच्छो निमेना मुनिः। 
भूत्वा निरात्मा निर्वाणस्तिष्ठ संतिष्ठसे यथा ॥ ४० ॥ 
गतेच्छमननं तान्तमनन्तस्थसभावनम्‌ । 


व्यवहारोऽस्तु ते मा वा स्पन्दास्पन्दे्यथाऽनिरः ॥४१॥) 


निर्वासना निकलना शान्ता पुरुषताऽस्तु ते । 
जाखर ण ॒यन्त्रवाहेन बाह्या दारुमयी यथा ॥ ४२ \। 
भूतालोकस्तु मा स्नेहो मा वा स्नेहश्च बाह्यगः। 
अनिरदेशधरालोकश्चित्रदीपवदास्यताम्‌ ।\ ४३ \) 


समञ्ञे ।। ३७ ॥ | 

जोमँहुं जो तुम हो, जो इच्छं है, जो कार; 
क्रिया जओौर आकाश आदि तथाजौ लोकालोक आदि 
पवेत, वे सब रशिवस्वरूप चिदाकाशखरूप ही है अर्थात्‌ 
आचार ग्रहण समस्त जगत्‌ का उपलक्षण है ॥ ३८ ॥ 

जो बाह्य ओर आन्तर विषय रहँ, जो भूत आदि 
तीन काह तथाजो जरा, मरण, पीडा आदिरहै, वे 
सब महाचेतन्यरूप दिवमय आकाशकूप ही हैँ ।। ३९ ॥ 

दुःख शान्तिके उपायो की अन्वेषणासे रहित, भ्रम 
दून्य, इच्छा रदित, मन वजित मुनि एवं अहुंभाव रहित 
जिस प्रकारसे मोक्षरूप बनकर आपसे स्थितरहाजा 
सकता है, उस तरह से स्थित रहं ।॥ ४० ॥ 

आपका भी इच्छा-मनन से रहित, शान्त, अनन्त ब्रह्म 
में स्थित तथा भावना रहित वैसे ही व्यवहारहो यान 
हो । जेंसे जिस तरहु पवन का स्पन्दन ओर अस्पन्दन के 
द्वारा व्यवहार या अव्यवहार होता है ॥ ४१॥ 

शास्वरूपी घोडे से आपकी वसी ही पुरुषोचित 
चेष्टाका वसेही निर्वाहय जैसे काठकी पुरुषोचित 
चेष्टा का यन्त्ररूपी घोड़ेसे निर्वाह होताहै ओर वह्‌ 
जैसे वासनाञून्य, सङ्कुल्पशन्य एवं उपद्रव रहित होती 
हे ।। ४२ ॥ 

माता, पिता, बन्धुनन आदि के साथ होनैवाला 
आपका बाह्य-व्यवहार न तो अत्यन्त स्तेहसे पणेहोया 
एकदम स्नेह से रहित ही हो, किन्तु वह्‌ व्यवहाररेतादहो 
कि देखनेवालों को यह पतान ल्गे अर्थात्‌ है या नही, 
अनिवेचनीयहो । आप चित्रदीप के सदृश रहूँ । चित्रगत 
दीप चित्रगत तेल से पूणं है, परन्तु परमार्थतः तेल से पूणं 


३९.३२] निर्वाणप्रकरणडत्तराद्धे ३८९ 


निर्वासनस्य विरसस्य निरेबणस्य 
शाखरादूते क इव तच्वविनोदहेतुः । 


शाखार्थसन्जनमतोऽप्यमलस्य तस्थ 


संवेदनेष्वनभिसन्धिमतः स्वरूपम्‌ ॥ ४४॥। 


इत्यपरं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराघं निर्वाणवणेनं नामाष्टत्रिशः सगः ॥ ३८ ॥ 


नहीं है, अतः उसका प्रकाश तेलसे पूणंहैया नहीं इसका 
निवंचन नहीं किया जा सकता 1 ४३ 

जिसकी वासना मिट चुकी है, जिसको वर्तमान 
भोगों मे कुछ रस नहीं रहा ओौर जिससे भावी भोगों की 
तरष्णा भी समास है एेसे विद्वान्‌ के किए उत्तम शास्त्र के 
सिवा दूसरा कौन-सा पदाथं आत्मसुख मे विश्वान्ति देने 
वाला हो सकता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं । शरीरधारण तक 
अगत्या प्राप्त होनेवाठे आवश्यक व्यवहार-काल मे उत्तम 
शस्त्रो का अनुसरण ही चित्तदोषनिवारण तथा विवेकादि 


के उद्बोध दवारा तत््वज्ञानमें प्रतिष्ठाकारक दहै। इसलिए 
इच्छाशून्थ निमेर तत्त्ववेत्ता का प्रारब्ध प्राप्र व्यवहारिके 
प्रसंगो मे वर्णश्रिमोचित आचरण करना एवं शम-दमादि 
साधनो मे भली-भाति लगा रहना ही असाधारण चिल्ल 
है, न कि यथेष्टाचरण अर्थात्‌ 'निर्वासना निष्ककना' इस 
दोक से पहले जी कहा गया है, उसी को अनुवाद द्वासय 
दुद्‌ कर रहे महाराजवसिष्टनी उपसंहार के रूपमे कह 
है ।। ४४ | 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टमहारामायण में मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण-उत्तराधं में 
तिर्वाणवणंन नामक कुसुमख्ता का अडतीसवाँ सगे समाप्त हुआ ॥ ३८ ॥ 


२८ 


| वसिष्ठ उवाच 
संजाताक्रत्रिमक्षीणसंसृतिप्रव्ययः पुमान्‌ । 
असङ्ल्पो न सङ्कल्पं वेत्ति तेनासदेव सः \॥ १ ॥ 
श्वासान्लानिरिवादश्ं कुतोऽप्यहुमिति स्थिता । 


श्रीवसिष्रजीने कहा-संसार को क्षीण कर देने 
वारे सत्य अथैका स्वाभाविक प्रत्यक्ष होने पर शास्त्रीय 
व्यवहारमें भी सङ्कुत्प रहितहौ बह पुरुष ही स्थित 
रहता है, क्योकि तत्‌-तत्‌ व्यवहारो को अपनी आत्मा 
समञ्च कर यह विद्वान्‌ सङ्कल्प को पृथक्‌ जानताही नहीं 
है । ज्ञानके बिनातो किसी का अस्तित्व मानादही नहीं 
जा सकता, अतः सङ्कुल्पाभास असत्‌ हीह ॥१॥ 

तत्त्वज्ञान के पहले किसी अनिवेचनीय कारण से 
अर्थात्‌ अवि्यासे दर्पेण में श्वास से उत्पन्न मलिनता के 
समान आत्मा मे अहन्ता स्थित थी, परन्तु वहु तत्त्वज्ञानी 
मे विनाकारणदही नष्ट हो गई है । बहुत अन्वेषण करने 
परभी वह्‌ कहींप्रास नहीहो रही दै अर्थात्‌ “विद्वान्‌ 
सङ्कल्प नहीं जानता इस उक्तिका विवरण करनेके 
लिए (तच्त्वद्रष्टा मे समस्त सङ्कल्प का बीजभूत अहन्ता- 
ध्यास भी बाधितदहौो गयादहैः इससे भी उसको पङ्धुल्प 


विदि साऽकारणं दृष्टा नश्यन्त्यान्चु न लभ्यते।॥ २॥ 


पस्य क्षीणावरणता 


.शन्तसरवेहतोदिता । 
परमामरतपु्णत्मा सत्तयव स 


राजते ॥ ३ ॥ 


२९ 


नहीं उस्ताहै ।॥२॥ 

आवरण का स्वरूपक्षीण होने पर तथा जिसका 
समस्त इच्छाओं के नष्ट होने पर निरतिशय आनन्दा- 
मृतसे पूणं स्वरूप वाखा वहु तत्त्ववेत्ता पुरुष केवल 
निरतिशय आनन्द स्वरूप की सत्तासे ही शोभित होता 
है अर्थात्‌ दूसरी बात यह दै कि कामनासे सङद्धुल्प उठते 
रहते है, वह्‌ तो तच्वदर्शीमें दै नहीं, क्योकि उसकी 
सभी कामन पूणंहोचुकीदहैं।३॥ 

[जैसे एक वस्तु के लाभसे सव वस्तुभोकाक्भहो 
जाने से फिर लाभ योग्य वस्तु सद्धुलप नहीं होता, वैसे 
ही एक वस्तु के विज्ञान से सब वस्तुभोंका विज्ञानो 
जाने से ज्ञातव्य विषयमे भ्रम आदि दोषवेसे ही नहीं 
रहते है, इससे भी तस्निमित्तक सङ्कल्प विद्वान्‌ को नहीं 


होता है।| 


३९० 


सव सन्देहदु्वान्तिमिहिकामातरिश्वना 

भाति भास्वद्धिया देशास्तेन एु्णन्दुनेव खम्‌ 1 ४ ॥। 
विसंसुतिविसन्देहो र्ब्धज्योतिनिरावृतिः । 
शरदाकाष्ाविक्षदो ज्ञेयो विज्ञायते बुधः। ५॥ 
निःसङ्ल्पो निराघारः शान्तः स्पश्चत्पवित्रताम्‌ । 
अन्तःशौतर आधत्ते ब्रह्मलोकादिवानिलः ॥ ६ ॥ 


असद्रपोपलम्भानामियं वस्तुस्वभावता । 
यत्स्वगवेदनं  स्वध्नवर्ध्यापुत्रोपम्भवत्‌ ।॥ ७ ॥ 
अविद्यमानमेवेदं जगद्यदनुभूयते । 


असद्रपोपलम्भस्थ सषा वस्तुस्वभावता।॥ ८ ॥ 
मसत्येष्वेव संसारेष्वास्तामथः कुतो भवेत्‌ । 

सर्वविध आवरणों से रदित प्रकाशमय वुद्धि वाले 
तथा समस्त सन्देह कूप कुटिल अन्धकारात्मक ओसंके 
लिए वायु स्वरूप उक्तं विद्वान्‌ से सारा देश वैसेही 
जगमगाता रहता है जैसे पणं चन्द्रसे आकाश जगमगाता 
रहता है ॥ ४॥ | 

संसार शरन्य, सन्देह ॒निगमुक्तः आत्मप्रकाश प्राप्त केर 
लेने वाला, आवरणात्मक अज्ञान से श्रुन्य तथा शरदाकाशच 
के सदृशा अत्यन्त विशद तत्त्वन्न ज्ञेयरूप आत्माही है 
यह्‌ श्रूतियों मे जाना जाता है। ५॥ 

सङ्कल्प मुक्त, पराधीनता से शून्य भीतरी शीतख्ता 
से युक्त शान्त तत्वदर्शी कौ प्रणति, शुधूषा आदि द्वारा 
सद्कति करनेसे वह्‌ पुरुषों को पवित्र निष्पाप वेसेदही 


करदेताहै जसे ब्रह्मखोकसे आया हुभा पवन पवित्र 


करदेताहै।। \६॥ 

प्रत्येक पुरुष सद्रूप वस्तु के अज्ञान उनके स्वभावेका 
वास्तविक स्वरूप स्वप्न ज्ञान ओर बन्ध्यापूत्र ज्ञान की 
तरह असत्‌ सृष्टि कै ज्ञान को उत्पन्न करदेनाही है ।७ 

यह्‌ जगत्‌ वास्तवमे असत्‌ ही दहै, परन्तु उसकी 
उपल्न्धि ही सद्‌ आत्म स्वरूप के अज्ञान का असली 
स्वभावदहै।८॥ 

असत्यल्पही संसारम अथं रहै, यदि यह मान 
ल्याजाय, तो इसपर प्रन यहुटै कि वह किससे 
उत्पन्न होगा ? अर्थात्‌ क्या सत्य वस्तुसे या असत्य 
वस्तु से, पहला पक्ष तो युक्त नही, क्योकि सत्य वस्तु 
कुटस्थ हे, अतः उससे अथं की उत्पत्ति हौ नहीं सकती । 
यदि असत्य वस्तु से मान छिया जाय, तो असत्यसे जो 
असत्य की उत्पत्ति होगी, वह॒ भी असत्य दही होगी । इस 


योगवासिष्ठे 


[३९.४ 


सगपिवर्गयोः शब्दादेव वन्ध्यासुतोपमौ ॥९॥ 
जगदब्रह्यतया सत्यमनिमितमभावितम्‌ । 
अनिष्ठितं चान्यथा तु नाहं नावगतं च तत्‌ ॥ १०॥ 
आत्मस्वभावविश्रान्तेरियं वस्तुस्वभावता । 
यदहुन्तादिसर्गादि दुःखायनुपलम्भता ॥ ११॥ 
क्षणाद्योजनलक्षान्तं प्राप्रे देशान्तरं चितः । 
चेतने यस्य यद्रपं मागमध्ये निरञ्जनम्‌ ॥ १२॥५ 
अस्यन्दबातसदृक्चं खकोशाभासचिन्मयम्‌ । 
अचेत्यं शान्तमुदितं रताविकसनोपमम्‌ ॥ १३॥ 
सर्वस्य जन्तुनातस्य तत्स्वभावं विदुबुधाः 
सर्गोपरम्भो गलति तत्रस्थस्य विवेकिनः ॥ १४॥ 
स्थिति में उक्त अथं का आधार कोर हौ ही नहीं 
सकता है, क्योंकि सत्य कटस्य है ओौर असत्‌ आश्रय 
नहीं है । इससे संसार के असत्यभरूत होने से जबर बन्ध 
ञौर मोक्ष शब्द ही वन्ध्यापुत्र के सदृश दहै, तब उनके 
अर्थो को सिद्धिकीतो कथादहीक्या?॥९॥ 

यह्‌ जगत्‌ ब्रह्म रूपसेसत्यदहै, वहन तो उत्पन्न है, 
न भावना का विषयहै ओरन किसी आधारमें स्थित 
ही है । जगत्‌ को यदि ब्रह्मरूपसे सत्यन माना जाय, 
तोन हीसत्यहौ सकता ओरन देखा गया यह्‌ 
जगत्‌ ही सत्य हो सकता है ।। १०॥ 

अह्म्भाव आदि, सृष्टि आदि तथा दुःख भआदिका 
ज्ञानन होनादही अहृम्भाव आदि कौ निविषय चैतन्य 
माव्रह्पता ही आत्माके स्वभावमे प्राप्त विश्रान्ति का 
असी चिल है । अर्थात्‌ सत्‌-रूस वस्तु के अज्ञान का 
स्वभाव बताकर अब आत्मज्ञानमे प्रास विश्रान्तिका 
असटी चिह्ध कहा गयादहै \११॥ 

राखा आदि प्रदेश से ठेकेर चन्द्रपरदेश तक के छाखों 
योजन पर्यन्त विस्तृत प्रदेशा में जव चक्षुके द्वारा चाक्षुष 
वृत्ति का चैतन्यक्षण भरम चखा जातादहै तब मा्गंका 
वीच में व्याप्त चिति का अनादृत्त, स्पन्द शून्य वाथुकी 
तरह निष्क्रिय, आकाश को जेगमगाने वाला, चिन्मय, 
दान्त, लताविकास के सदुश सुन्दर जो सभी प्राणियों के 
अनुभव से सिद्ध विषयशुन्य स्वभाव दहै, उस स्वभाव को, 
पण्डित खोग जानते ही दै, उस स्वभाव में स्थित विवेकी 
का सृष्टिज्ञान चरचर हो जाता है ।॥ १२-१४॥ 

[अर्थात्‌ चृपुपि अओौर स्वप्न मे जैसे एक दूसरे की 
विषयता नहींदहै, वैसे दही तुरीयमे भी जाग्रत्‌ आदिकी 
विपयता नहीं है, एेसी सम्भावना को जा सक्ती हे | 


३९.२३ 


सुधुपरे स्वप्नधीर्नास्ति स्घम्ने नास्ति चुधुत्रधोः । 
सगनिर्वाणयोर्रन्ति सुषुप्रस्वप्नयोरिव \! १५॥ 
्रान्तिवस्तुस्वभावोऽप्तौ न स्वप्नो न घुषुप्रता । 
न सर्गोनच निर्वाणं सत्यं शन्तमशेषतः॥ १६। 
भ्रान्तिस्त्वसन्मात्रमयी प्रेक्षिता चेन्न छभ्यते । 
शुक्तिरूप्यमिवासत्यं किल सम्प्राप्यते कथम्‌ \\ १७ ॥ 
यन्न रन्धं च तन्नास्ति तेन श्नास्तेरसंभवः । 
स्वभावा दुपलम्भोऽन्यो नास्ति कस्य न कस्यचित्‌ ।१८। 
स्वभाव एव सर्वेस्मे स्वदते किरु सवदा । 


जसे सुपुप्ति मेंस्वप्न की बुद्धि नहीं है ओर स्वप्न 
मे सुषुप्ति की बुद्धि नहींदहैः यह सब सबकोज्ञात दहै, वैसे 
ही सृष्टि में मोभ्नवृद्धि ओर मोक्षमें सृष्टि बुद्धि नहींहै, 
यानी सुषुक्ति मौर स्वप्न की बुद्धि के सदृश सगं ओर मीक्ष 
की बुद्धि है अर्थात्‌ तुरीय मोक्षमें चित्ति की सर्गादि 
विषयता रह्‌ ही नहीं सकती है ।। १५ ॥। 

यह्‌ स्वप्न, सुषुप्ति आदि विभागभी भ्रान्ति काही 
एक स्वभाव है, इसलिए न तो स्वप्न, न सुपुक्षि, न सृष्टि 
ओौरन मुक्तिहीरहै, किन्तु अशेष विभागों से शान्त परब्रह्म 
ही असटी तत्त्व है । अर्थात्‌ सुपति, आदि विभाग भी 
ध्रान्तिमूलक ही है, इसलिए वह परमाथै नहीं हो सकता 
है ।॥ १६॥। 

भ्रान्ति का असली स्वरूप असदात्मक ही है, विचार 
करने पर यदि उसका शुक्तिरूप्य के सदृश लाभ नहीं होता, 
तो स्वप्नादि असत्य पदार्थं केसे प्राप्त किये जा सक्ते 
ह ।। १७ ॥ 

[भ्रान्ति का अर्थं यद्यपि श्रान्तिसे भटे हीन प्राप्त 
किया जा सकता हो, परन्तु दूसरे किसी उपल्म्भसेतो 
प्राप्त कियाजा सकता है, इसके समाधाने कहा है ।| 

किसी कार मे लव्ध नहीं ह्येते वाला नहीं है, इस 
लिए भ्रान्तिका तीनों काठ में अस्तित्व नहींहै। भ्रान्ति 
का अर्थं भ्रान्तिभिन्न किसी अन्य उपटम्भज्ञान से प्राप्त नहीं 
क्रियाजा सकता, क्योकि रेस्ा उपलम्भ प्रमारूप ही 
होगा, परन्तु वहु किसी भ्रान्ति विषय अथंके साक्षी के 
स्वभाव को छोडकर दूसरा नहीं हो सकता है ।। १८ ॥ 

स्त्रीके लिए उसका स्वभाव दही निरन्तर उत्तम प्रेम 
का भाजन वन कर प्रकारितहयेतादहै। इपीमसे एकेही 
वस्तु वह॒ अनेक के समान भासमान होतीदहै। इसलिए 
अनेक वादों से समर्थन दही क्या किया जाय ? अर्थातु एेसी 
स्थिति में खुब विचार करने पर अकेला साक्षि स्वभावदही 
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अनानेव हि नानेव रि वादेः संविभावग्यताम्‌ ॥ १९॥ 
अस्वभावे महदुद्रुःखं स्वभावे केवलं श्मः । 
इति बुद्धचा विचार्थान्तिथदिषटं तद्विधीयताम्‌ ॥ २०॥ 
मक्षे बीजेऽस्व्यगः स्थूलो दृष्टमित्युपपद्यते । 
शिवे मूतं जगन्मूर्तमस्तीत्युत्तमसंकथा ॥ २१५ 
रूपालोकमनस्कारबुदयहन्तादयः परे । 
स्वह्पभूताः सलिले द्रवत्वमिव खात्मकाः।\ २२॥ 
मूर्तो यथा स्वदृशः करोत्यवयवेः क्रियाः । 
आत्मभूतेस्तथा भूतेश्चिदाकाश्चमकतं सत्‌ ॥ २३॥ 


अपनेमे त्रिपुटी की कल्पना कर प्रकाशित होतादै दूसरा 
कुक भी नहींहै॥ १९॥ 

साक्षि स्वभाव से अतिरिक्त की कल्पना करना ही 
संसारात्मक महान्‌ दुःख है भौर साक्षि स्वभाव में निरन्तर 
स्थित रखना मोक्ष रूप सुखै इसलिए आप अपनी 
बुद्धि से अपनी आत्मामं विचार कर जिसे अपना इष्ट 
समज्ञे, उसे ग्रहण करे अर्थात्‌ उसको स्वभाव भिन्न मानना 
ही संसार रूप दुःख है ओौर कल्पना रहित अपनी अत्मा 
मे स्थित रहना मोक्ष रूप सूख है ॥ २० ॥ 


बाहर जो वड़ा व्रक्ष दिखाई पडता है, वह सूक्ष्मभरत 
बीजमेदहै, एेसा माननेमे जैसे प्रत्यक्षतः युक्तिहै, ठीक 
इसी तरह अमुतिमान्‌ शिव रूप आत्मामे भी मूते जगत्‌ 
है, एेसा मानने मे वेदादि शास्त्र ओर मूनियों की उक्ति 
है अर्थात्‌ इष्ट वस्तु केग्रहणमें उपाय क्यादहै? इस. 
प्रशन पर अध्यस्त संसार मे आत्मरूपता का अवलोकनं 
ही उपायदहै, इस आशप्रसे सृष्टिके आरम्भे ही सृष्टि 
ओर आत्मा को अभिन्न सत्ताहै।। २१॥ 


जैसे जलम विद्यमान जलरूप द्रवत्वहै, वैसेही 
परब्रह्म मे विद्यमान बुद्धि अहन्ता आदि विषय जौ, वै 
सव॒ आत्मरूप तथा चिदाकाशस्वरू्प ही हँ अर्थात्‌ इस 
तरह प्रत्यगात्मा मे विद्यमान आध्यात्मिक भावोकीभी 
पृथक्‌ सतता नहीं है, इसका अपने मेही सब अनुभव करते 
हैँ ।। २२॥ 

स्वरूपभूत पृथ्वी आदि भूतोंसेदही अपनी सत्तासे 
अलग सत्ता न रखने वाले भूतोंसे ही चिदाकाश यह्‌ सब 
वैसेहीकरतादै, वास्तवमें तौ वह सत्‌ ओौर अकर्ता 
ही है जैसे अवयवी अपने सदृश अपने अस्तित्व से अरग 
अस्तित्व न रखनेवे अवयवो से ही रक्रया करता 


है ॥। २३॥ 


३९२ 


आत्सस्थादहूमित्यादिरस्मदादेरसंसूतेः 
शड्रोऽर्थभावमृक्तो यः पटहादिषु जायते ॥ २४ ॥ 
थद््रातं प्रेक्षया नास्ति तघ्नास्त्येव निरन्तरम्‌ । 
जगद्रपमरूपात्म ब्रह्य ब्रह्मणि संस्थितम्‌ ॥ २५५ 
येषामस्ति जगत्स्वप्नस्ते स्वप्नपुरुषा मिथः 
त समिति ह्यात्मनि मिथो नास्मास्वम्बरपुष्पवत्‌ ।\२६९॥ 
मयि ब्रहोकरूपं ते शान्तमाकाश्चकोश्चवत्‌ । 
वायोः स्पन्देरिवाभिन्नर्व्यवहारेख तन्मयि ॥ २७॥ 
भहु तु सन्मयस्तेषां स्वप्नः स्वप्नवतामिव । 

हम लोगोके शरीर, जिह्वा आदि जड़ होने के 
कारण किसी तरह का व्यवहार करनेके समथं नहींहो 
सकते, इसलिए उनसे अहमादिः अर्थो का प्रकाशक जो 
शब्द जीभ आदि के व्यापारसे होगा, वहु चेतन अधिष्ठित 
जीभ आदिसेही होगा, यह उस तरह मानना चाहिए) 
जिस तरह नतंकीके पैरोका संचालन एवं तालं के 
ज्ञाता वादक पुरुष से अधिष्ठित मृदङ्ध आदिमेसे शब्द 
होता है अर्थात्‌ अथं व्यवहार के सदृश शब्द प्रयोग आदि 
व्यवहार भी आत्मसत्ता से पृथक्‌ सत्ता न रखकर ही 
चेतनाधिष्ठितं देह, वाक्‌ आदिसे होता है ।॥ २४॥ 


जो यह अपाततः देखा जाता है, वहु विचारसे 
उत्पन्न तत्वज्ञान से निरन्तर के किए अस्तित्वहीखो देता 
है । इसकिए जडइतारूप जो जगत्‌ कारूपहै, वहु स्वरूप 
रहित है, इस स्थिति में ब्रह्म आत्मा ही अपने स्वरूप में 
स्थित है, यही स्वहूपावस्थिति है अर्थात्‌ रीति से सम्पूणं 
ब्यवहार का चैतन्य के साथ अभिरता से जब निर्वाह 
किया जा सकता है, तब वहु अभेद आव्यन्तिक ही मानना 
चाहिए; अविचारसिद्ध अधंनरतीय जडतःरूप भेद मानने 
ते लाभदहीक्या। २५॥ 

जिनकी दृष्टि मे जगत्‌-रूप स्वप्न भासमान होता है, 
उन पुरुषो का एक दूसरेकी ्रान्तिपुणं दृष्टिसे भी 
जागरण ओर स्वप्न मेँ तत्‌-तत्‌ स्वरूप में अस्तित्व रहता 
ही नहीं ओर एक दूसरे के आत्मस्वरूप हम लोगोमे तो 
आकाश कुसुम कै सदृश उनका सवथा अस्तित्वे नहींहै 
अर्थात्‌ असंसारी ब्रह्म अपने स्वभावमें भले ही रहै, इससे 
संसासियों को क्याखाभ पहुंचा, इस तरह्‌ की आशभु 
केर उनकी पुरुषाथं चिन्ता, वन्ध्या को अपने पत्र के छिए 
राज्य प्राति की चिन्ता, करने के सदृश मिथ्या है ।॥ २६॥। 
वायु के स्पन्दन के सदृश अपने से अभिन्न उन 
स्वकीय व्यवहारो के साथ वे स्वप्न पुरुष हुममें विद्यमान 
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ते तु ननमसन्तो मे सुषुप्रस्वप्नका इव ॥ २८॥ 
तस्तु यो व्यवहारो मे तद्ब्रह्म ब्रह्मणि स्थितम्‌ । 
ते यत्पश्यन्ति पश्यन्तु तत्तरख्मलं मम ॥ २९ ॥ 
अहुमात्मनि नेबास्मि ब्रह्मसत्तेयमातता । 
त्वदर्थं समुदेतीव तथारूपेव वागियम्‌ ॥ ३० ॥ 
अविरुढविर्ढस्य नयुढसंविन्मयाटमनः । 
न भोगेच्छा न मोक्षेच्छा हूदि स्फुरति तदिदः ॥ ३१५ 
स्वभावमात्रायत्तेऽस्मिन्‌ बन्धमोक्षक्रमे नणाम्‌ । 
कदथनेत्यहो मोहापुगोष्पदेऽप्युदधिश्रमः ॥ ३२॥ 
है, क्योकि एसे पुरुष ओर उनके व्यवहार-ये दोनों 
शान्त परब्रह्मैकरूप ही हैँ ओौर वहु ब्रह्म प्रत्यगत्मा- 
स्वभाव मृक्षमे है अर्थात्‌ हम खोगोमे रेमे परुष ओर 
उनके व्यवहार जडअंशको केकरतो आकाश पुष्पके 
सदश हँ ओर सच्चिद्‌ अंशको लेकरतो हम लोगोमें 
ब्रहस्वभावता से वियमान हँ ।। २७॥ 

अज्ञानियों कीदुष्टिसे मेरीदेहभी वसे ही सन्मय 
प्रतीत होती है जैसे स्वप्न वालों को स्वप्न सन्मय प्रतीत 
होता है । परन्तु ज्ञानियोंकीदृष्टिसेवे वैसे दही असद्ूपहै 
जिस प्रकार सुपुस्षिस्थ पुरुप कौ दृष्टिमें स्वप्न दहै ॥ २८ ॥ 

अनुग्रह, उपदेश आदिमेरा व्यवहार उनके साथ 
होताहै, वह मेरी दृष्टि में स्वस्वरूप में स्थित परब्रह्म 
स्वरूपहीदहै। वेनो कुछ देखते है, उसे भले ह देखे, उनसे 
हमे किसी तरह के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती ॥२९॥ 

मै वरसिष्ठादि भावम नहीं हूं, किन्तु स्वस्वूप से 
परब्रह्म परमात्मामें ही ह । आपके छिए यह वसिप्ु 
आदिके आकरारसे व्यापके ब्रह्मसत्ता मानो उदित हुई 
है। यह मेरी वाणी आदि भी आपके छप्‌ ब्रह्मसत्ता 
विवतेखूपही हैः परन्तु मेरी दुष्ट से तो विलक्रुल 
कुछ है ही नहीं ।॥ ३० ॥ 

सभी वस्तुजो मे आनन्दैकरसात्मता के दशन से 
विरुद्ध दुःखादि पदाथं भी जिसको अविरुद्ध प्रतीतहोते है 
एेसे शुद्ध ब्रह्म स्वरूप तत्त्वज्ञानी के हृदयम नतो भोगों 
को इच्छा उस्तीदहै ओर न मोक्षही स्फुरित होता 
है ॥ ३१ ॥ 

मनुष्यों का बन्धन से यह मृक्ति-क्रम तो केवल 
अपने अधीन है, फिर भी मोह मे अर्थात्‌ अविरुद्ध 
निरतिश्यानन्दात्माके अपरिज्ञानसेदही यह संसार-पीडा 
उत्पन्न हूर्ददहै) आश्चयं कि गौकेखुरमें ही समुद्र 
काश्रमटहोर्हारहै।\ ३२॥ 


४०.२| 


स्वभावसाधने मोक्षेऽभावोपशमरूपिणि । 
न धना्युपकुवन्ति न मित्राणि न च क्रियाः॥ ३२॥ 
तेरबिष्दु्वत्युच्चेश्क्रमप्पतितो यथा । 
तथाऽऽशु चेत्यसङ्खुल्पे स्थिता भवति चिज्जगत्‌ ॥३४। 
जाग्रति स्वप्नवृत्तान्तस्थितिथदिग्रता स्परृतौ । 
तादुप्रसाहंत्वजगज्जारुसंस्था विवेकिनः \। ३५ ॥ 
तेनेवाभ्यासयोगेन याति तत्तनुतां तथा । 
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यथा नाहं न संसारः जच्ान्तमेवाऽवश्िष्यते ।! ३६ ॥ 
यदा यदा स्वभावाकंः स्थितिमेति तदा तदा । 
भोगान्धकारो गरुति न सघ्तप्यनुभूयते । २७ ॥ 
मोहमहत्तारहितः 
स्फुरति मृतौ भवति भासते च तथा । 
खुद्धचयादिकरणनिकरो 
यस्माहीपादिवारोकः \! ३८ ॥ 


इत्याषं श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
वसिष्ठगीताचुखभावविश्नान्तियोगोपदेशोनाम एकोनचत्वारिशाः सरमः ॥ ३९1 


असत्‌ दुःखों के उपशमरूप तथा सुखरूप आत्म- 
साधनभूत मोक्षमें न तो धन उपकार कर सकते हैं 
ओरनमित्रएवंन ज्रियाएँही कुछ उपकार कर सकती 
ह | २३ ॥ 

विषयों के संकल्प मे स्थित चिति तत्का ही जगद्रूप 
सेवसे ही परिणतहौ जातीहै जैसे तेल का विन्दु जल 
मे गिर कर नाना वर्णोके चक्र रूपमे परिणत हो 
जाता है ॥ ३४ ॥ 

जाग्रत्‌ कारूमे स्वप्न मे भासित इत्तान्त कौ स्थिति 
जसी स्मृतिमें रहती है, वैसी ही स्थिति विवेकोकोभी 
अज्ञान काल मे भासित अहङ्कार के साथ समस्त जगत्‌ 
कीज्ञान दशामें होतीदहै अर्थात्‌ ज्ञानसे बाधित संसार 
स्वप्न की तरह स्मृति कौ एकमात्र लकीर बन जाता 
है ।॥ ३५ ॥ | 

न अहंकार ओरन संसारही उत्मत्नहो सकतादहैः 
केवल शान्त ब्रहयही अवशिष्ट रह जाताहै वैसे ही 


भूमिका के अभ्यासरूपयोगसे वह्‌ जगत्‌-जाक क्षीणता 
को प्राप्त करतादहै।। ३६॥ 

जव आत्मा रूप सूर्यं अपने पूणं प्रकाल रूप से स्थित 
रहता है, तव यहु संसार रूप अन्धकार वाधित हयो जाता 
है, उसका अस्तित्व रहूने पर भी उसका परिज्ञानं नहीं 
होता दै अर्थात्‌ तत्त्वदुष्टि से परीक्षा करने पर इस 
समय भी उसका विनादा ओौर बाध जानाजा सकेता 
है ॥ ३७ ॥ 

भोगान्धकार की अर्थात्‌ संसारान्धकार कौ निवृत्तिहो 
जाने पर वुद्धि आदि करणो का समूह्‌ अज्ञान रूप आवरणं 
से एवं स्थुल श्रान्तिसे रहित बन जातादहै तथा ब्रह्मा 
कार वृत्ति से चमके हुए बोधसे चमकोला बन जाताहै। 
इसीलिए उस समयस्फुरणसे, दीपके प्रकाश के सदुश 
चारों ओरव्याप्तहो ब्रह्य भूत होकर भासमान होने ल्ग 
जातादहै॥ २८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्धं मे वसिष्ठगीता- 
सुखाभावविश्रान्तियोग उपदेश नामक कुसुमकता का उनतारीसर्वाँ सगं समाप्त हुमा ॥ ३९ ॥ 
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वसि उवाचं 
ङपालोकमनस्कारब्ुद्ध्यादोद्द्रियवेदनम्‌ । 
स्वरूपं विदुरम्कानमस्वभावस्य वस्तुनः॥ १॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--बाह्य ओर आभ्यन्तर विषय 
तथा बुद्धि आदि इन्द्रियों के प्रकाशकं निर्मल साक्षी चैतन्य 
कोही विद्वान्‌ छोग स्वहूपशुन्य जगद्‌-वस्तु का स्वरूप 
समक्षते है अर्थात्‌ विद्वानों का यह्‌ अनुभव है किं स्वतः 
स्वरूप से शून्य बाह्य ओर आभ्यन्तर वस्तुओं का 


८ © 


अस्वभावतनुस्वेन स्वभावस्थितिरातता । 
यदोदेति तदा सर्गो चमाभः प्रतिभासते २॥ 


४9 


वास्तविक स्वरूप उसका साक्षी चैतन्यहीदहै।॥ १॥ 

जब अपरिच्छिन्न ब्रह्म वस्तु स्वभाव की स्थिति 
अविद्याकृत परिच्छेद से तथा उसके शरीररूप से उदित 
हो जातीटहै, तब यह्‌ सृष्टि भ्रमके सदृश प्रतिभासित 
होने ठग जाती है (यह अन्योक्ति है) ।। २॥ 


३९४ 


घदा स्वभावविश्रान्तिः स्थितिमेति शमात्मिका । 
जगदृद्श्यं तदा स्वप्नः सुषुप्र इव शम्यति ॥ २ \ 
भोगा भवमहारोगा बन्धवो दृढबन्धनम्‌ । 
अनर्थाया्थसम्पत्तिरात्मनाऽऽत्मनि श्ञाम्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
अस्वभावात्सता समः स्वभावेकात्मता शिवः । 
भुयतां परमव्योस्ना क्नाम्यतां मेह तास्यताम्‌ ॥ ५ \ 
नात्मानमवगच्छामि न दृश्यं च जगद्श्नमम्‌ । 
ब्रह्य शान्तं प्रविष्टोऽसिम ब्रह्मेवाऽस्मि निरामयः ॥ ६॥ 
त्वमेव पश्यसि त्वन्त्वं स त्वंशन्दाथज्‌म्मितम्‌ । 
पश्यामि शान्तमेवाऽ्हं केवरं परमं नभः \॥\ ७ ॥ 
ब्रह्मण्येव पराके रूपालोकमनोमयाः । 


जब आत्मस्वरूप के ज्ञान से शान्तिरूप आत्म 
विश्रान्ति अपनी स्थितिको प्राप्त करती है अर्थात्‌ ब्रह्म 
स्वरूप मे जब शान्तिरूप विश्रान्ति प्राप्हो जाती दहै, तब 
यह्‌ जगद्‌-रूप दुद्य एसे शान्त हौ जाता है, जैसे सुपुनि 
में स्वप्न शन्तहो जाताहै।। ३॥ 

ये जितने भोग है वे सबके सब संसाररूप महारोग 
है, बन्धु लोग दृढ़ बन्धन हैँ तथा यह सारी अथं सम्पत्ति 
तो महान्‌ अनथैकी कारणदहै। इसलिए अपने ही से 
अपनी आत्मा मे शान्ति छीजिये अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप में 
विश्रान्तिके विरोधी भोग आदि सबके सव॒ अन्थरूप 
हीर ।॥४॥ 

ब्रह्मस्वरूप से विरुद्ध भावना करना सृष्टिरहै तथा 
स्वभावात्मक ब्रहारूण की प्राप्ति कल्याण है । इसकिए 
आप परम विदाकाशरूप हो जाये, शान्ति प्राप्त करे ।।५॥ 

मै अपने को यानी द्रष्टा आदि त्रिपुटी के भीतर 
सर्वप्रथम वसिप्रसं्ञक जीवको नहीं जानता भौर न 
द्र्य तथा इस जगत्‌ के ध्रमको ही जानता हं । मै शान्त 
बरहामे प्रविष्टो चुका । मै निविकार ब्रह्य ही 
हूं ।। ६ ॥ 

(तुम वसिष्ठहो' इस सत्वम्‌" शब्दके अथेसे घटित 
युष्मदूप को भी त्वम्‌ शब्दा्थं घटित अपदही देख रहै 
है, ओर मैं तो सवको केवल शान्त, परम चिदाकाशरूप 
ही देख रहा हूं ।॥ ७ ॥। 

वायु मे स्पन्दन कौ तरह परम चिदाकाशरूप ही 
बरह्म मे ये शब्दार्थादिरूप बाह्य एवं आभ्यन्तर सव पदार्थं 
आपमे भी विश्रमस्वरूपसेही उत्पन्न है, परमाथैतः वे 
उत्पन्न नहीं हुए दै, किन्तु उत्पतन हुए के समान प्रतीत हो 


यौगवासिष् 


[०.३ 


विश्रमास्तव संजातकत्पाः स्पन्दा इवानिरे ।॥ ८ ॥ 
ब्रह्मात्मा वेत्ति नो सर्गं सर्गात्मा ब्रह्म वेत्तिनो । 
सुषुप्तो वेत्ति नो स्वप्तं स्वप्नस्थो न सुषुप्रकम्‌ ॥\ ९ ॥ 
प्रबुद्धो ब्रह्यजगतोजग्र्स्तप्नदृश्लोरिव । 
रूपं जानाति भारूपं जीवन्मुक्तः प्रश्ञान्तधीः \॥ १० ॥ 
यथाभूतमिदं सर्वं परजानाति बोधवान्‌ । 


 संशाम्यति च शुद्धात्मा श्रदौव पयोधरः ॥ ११॥ 


स्मरतिस्थः कल्पनस्थो वा यथाख्यातश्च सद्धरः । 
सदसद्श्नान्ततामान्नस्तथाहुन्त्वजगदश्रमः ॥ १२॥ 
आत्मन्यपि नास्ति हिया 

द्रष्टा यस्या न विद्यते कश्चित्‌ । 


रहे टं।॥ ८॥ 


ब्रह्मस्वरूप मे स्थित पुरुष सृष्टि को नहीं जानता है 
ओर सृष्टम स्थित पुरुष ब्रह्यस्वरूप को नहीं जानता 
है जसे सृषुप्त पुरुष स्वप्न को नहीं जानता ओर स्वप्न में 
स्थित पुरुष सुपुपि को नहीं जानता । अर्थात्‌ द्वैत के साथ 
विद्वेष होने के कारण मुज्ञ अद्वैत का अदशेन है, पेसी कोई 
नाते नहीं है, किन्तु दैतदशन ओर द्रैतादशन दोनो एक 
साथ नहीं हो सकते ।॥ ९ ॥ 


तत्त्वज्ञानी प्रशान्त चित्त जीवन्मुक्त पुरुष ब्रह्य ओर 
जगत्‌ कै प्रकाशस्वरूप रूप को क्रमशः वसे ही जानतारहै, 
जैसे जाग्रत्‌ ओर स्वप्न के द्रष्टा पुरुष क्रमशः उनका रूप 
जानते है, इसीलिए वह्‌ उपदेष्टा होता है ॥ १०॥ 


जीवन्मृक्तं ज्ञानी पुरुष सम्पूणं जगत्‌ को यथावस्थित 
ही जानता है तथा शरत्काल के मेघ के तुल्य शुद्धात्मा 
हो स्वंथा शन्त हो जाता दहै । अर्थात्‌ वह्‌ भी उत्तरोत्तर 
भूमिकाओं में क्रमशः दैतादशैन से आगे चक्कर बिक 
प्रशान्त हो जाताहि। ११॥ 


[जी वन्मृक्त ज्ञानी कौ दुष्ट से द्वैत उत्तरोत्तर निर्बल 
होता जाता ह ।| 

सत्‌ ओौर असत्‌ की एकमात्र ध्रान्तिरूप अहन्ता 
आदि जगद्‌-भ्रम वेसेही भासमान होताहै जैसे किसी 
के कहने पर स्मृति या कल्पना मे स्थित युद्ध भासमान 
होता है ।॥ १२॥ 

भटीरभांति दिखाई दे रही जगत्‌ की माया परमार्थं 
सत्यरूप भात्मा मे तथा अत्यन्त असद्रूप शून्यमें नहीं है 
एवं जिसका द्रष्टा कोई जीव भी नही है, एेसी बून्य ओर 


४१.८] 


नंच शस्यं नाश्यं 


निर्वाणप्रकरणउत्तरा्दध 


२९५ 


 चान्तिरियं भासते सेति ॥ १३ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकौये मोक्षोपापे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
वसिष्ठगोतासु आत्मविश्रान्तिकथनं नाम चर्वारशषः सर्गः \ ४० ॥ 


अशून्य से विलक्षण यह ध्रान्ति अनिर्वचनीय ही भासमान होतीरहै।॥ १३॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायणमे मोक्षोपाय में तिर्वाणप्रकरण मे उत्तराधं मे वसिष्ठगीता 
मे आत्मविश्रान्तिकथन नामक कुसुमलता का चाटीस्वाँं से समास हुजा ॥ ४०॥ 


१ 


वसिष्ठ उवाच 

भस्वभावस्वभावोभ्यं सर्वोहुन्तादिवेदनः । 
स्वभावेकस्वभावेन निर्वाणीक्रियतां स्वयम्‌ ॥ १॥ 
यत्रादित्यो भवेत्तत्र यथाऽऽलोकस्तथा भवेत्‌ । 

परं विषयवेर्यं तत्र यत्र॒ प्रबुद्धधौः॥ २॥ 
अक्तुकर्मकरणमदुश्यद्रष्ट दशेनम्‌ 
जगदग्राह्यसंभारमभित्तो चित्तमुत्थितम्‌ ।॥ २३ ५ 
न चोत्थितं फच्च न वा शान्ते शान्तं यथास्थितम्‌ । 
अनामयं परं ब्रह्म सव्यमन्ययमेव तत्‌ ॥४॥ 


४१ 


अविद्याके स्वभावसे युक्त वहु आत्माही सम्पूणं 
जगत्‌ का रूप धारण कर अहंकार आदि को जानने वाला 
बन जाता है। इस तरह अनिर्वाण-स्वरूप इस आत्मा को 
अप स्वयं ही शास्वीय उपायों द्वारा उत्पन्न विद्या से 
आविर्भूतं अद्वितीय, स्वप्रकाश पूर्णनिन्दस्वरूप अत्माके 
स्वभाव से निर्वाण-स्वरूप वना दे।१॥। 
जहाँ विषयों से पूर्णतया वैराग्य होगा, वहां अवद्य 
तस्वज्ञानरूप प्रकाश वैसेही होगा जैसे जहाँ सूयं होगे 
वहाँ प्रकाश अवद्य होगा, यह्‌ जैसे अकाटच सिद्धान्त दैः 
अर्थात्‌ वह विद्या तो विद्वानों के साथ निरन्तर समागम 
रखने से उत्पन्न विवेक ज्ञान जनित वैराग्य सेही सिद्ध 
होती दै ।॥ २॥ 
कर्ता कमं तथा करण आदि सामग्रीसे श्यु्यः द्रष्टा, 
दर्शेन एवं दृश्य आदिसे रहित ओर उपादेय पदार्थो से 
शून्य यह जगत्‌-रूपी चित्र बिना भित्ति आदि आधारसे 
ही आविर्भूत है । अर्थात्‌ वैराग्य िद्धिके किए अविचा- 
स्वभावसे ही शुद्ध ब्रह्म में जगत्‌-रूपी चित्र का अभ्यास 
होता है।॥ ३॥ 
जिस रूप से स्थित यह द्श्य चितहै, यह ब्रह्ममेन 
तो कभी कुछ उत्पन्न हुभा है ओर न शान्त ब्रह्म में शान्त 


चिच्चमत्कारमात्रात्मकल्पनारङ्धःरञ्जनाः । 
संख्यातुं केन शक्यन्ते खे जगच्चित्रपुत्तिकाः ॥ ५ प 
रसभावविकाराढचं नुत्यस्त्यभिनयेननवंः । 
परमाणुप्रतिप्रायः से स्पुरन्त्यम्बरात्मिकाः।॥ ६ \। 
सवतुशेखरघरा दिग्बाहुरुतिकाकुलाः । 
पाताटखपादरुतिका ब्रह्मलोक्िरोधराः ॥ ७ ॥ 
चन्द्राकलोलनयनास्तारोत्करतन्‌रहाः । 
सप्रलोकाङ्घलतिकाः परितोऽच्छास्बराम्बराः॥ ८ ॥ 


ही हभ दहै । वास्तव मे वहु निविकार सत्य, अविनाशी 
परब्रह्मरूप ही है । विद्या-स्वभाव से उस जगत्‌-रूपी चित्त 
का खण्डन कर अब निर्वाण का स्वरूप प्रदशित किया 
गयादहै।। ४॥ 

चिति के एकमात्र चमत्कार स्वरूप जीवों के सङ्कुल्पा- 
तमक व्रत्यमण्डपमे श्यृद्धार आदिनानारसोंसे परिपूणं 
जगत्‌-चित्र की पुतलि्यां चिदाकाड मे नाच रहीर्हू। 
हे श्री रामजी, इनकी गणना कौन कर सकता है । अर्थात 
त्रिजगत्‌-रूपी नाच रही पुतल्यों के रूप में मूख्य अविद्या 
स्वभाव का वणन कियादहि।। ५।) 

शङ्कार आदि रसो, रति आदि स्थापिभावों तथा 
कस्प, स्वेद आदि सच्वारिभावों से पररिपूणं नये-नये 
अभिनयोंसे परमाणु की मात्राओके भी अन्दर विद्य 
मान चिदाकाशरूप पुतलि्याँं प्रायः सृत्य कर रही 
है ॥ £ ॥ 

सभी ऋतुं इनके मस्तक के आभूषण रहै, जिन्हुं 
ये धारण कयि हुई है, दिश्ारूपी बाहुरतिकाओं सेवे 
सुशोभित है, पातर इनकी पादलतिका है, ब्रह्मलोक इनकी 

कन्धरां हैँ, चन्द्र ओौर सूयं इनकी चश्च आंखे है, तारों के 

समूह्‌ इनके रोमसमूह है, सातो खोक इनकी अ ज्गुरुतिका 
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द्रीपाम्बुरालिवर्या रोकारोकाद्रिमेवराः \ 
भूतभारचलनज्जीवप्रवहस्राणमारताः ॥ ९ ॥ 
वनोपवनविन्यासहारकेयुरभूषिताः । 
पुराणवेदवचनाः क्रियाफरुविनोदनाः ॥ १० ॥ 
त्रिजगत्पुिकानुव्यं यदिदं दश्यते पुरः। 
बरह्मवारिद्रवत्वं तत्तदुब्रह्यानिलवेपनम्‌ ॥ ११॥ 
अस्वभावस्थितेवास्थ कारणं कारणात्मकम्‌ । 
असुषुप्रस्थिता स्वापे स्वाप्नस्थेव सतो सा ॥ १२॥ 


अयुप्रसुषुप्रस्थः स्वभावं भावयन्‌ भव । 
जाग्रत्यपि गतव्यग्रो मा स्वप्नमिदमाश्रय।) १३॥ 
यज्जाग्रति सुषुपरत्वं बोधादरसवासनम्‌ । 


है, सभी ओर से अस्यन्त निमे आकाशही तो इनको 
सफेद साडी है, सभी द्वीप तथा समूद्रही इनके हाथ के 
सुन्दर कृकण है, लोकालोक पवेत इनकी करधनी है, 
भौतिक शारीरो के धारण-पोषण आदि निमित्त से चल- 
फिर रहे जीव ही इनके बह रहै प्राणमारुत हँ, वन तथा 
उपवनों की विचित्र रचनारूपी हारों मौर केयूरोसे खुब 
भूषित, पुराण ओर वेददही तो इनके वचनै तथा 
तत्‌-तत्‌ क्रियाओं के फलकरूप सुख ओर नानाविध दुःखही 
इनके विलास रँ हेश्रीरामजी, इस तरह की त्रिलोकी- 
रूपी पुतल्ियों का जो च्रृत्य अपके सामने दिखाई दे रहा 
है वह्‌ ब्रह्मरूपी जलका द्रवत्वेया ब्रहारूपीवायु का 
संचलन ही है ।। ७-११ ॥ 

सुषुति के अवसर में सुषुपि-स्वभाव मे स्थित न रहती 
हई चिति स्वप्नकी जैसे कारण बननजातीहै वेसेही 
अस्वभावमें अविद्यामें स्थित रहती हुई यह चितिदही 
दस चेत्य की कारण बन गयीदहै। इसी तरह का 
कारणात्मक ब्रह्य श्रुतियों में प्रसिद्ध है। १२॥ 

सांसारिक व्याकुलता छोडकर आप पारमार्थिक 
स्वभाव को भावना करते हुए, जाग्रत्‌कार मे भी असुपुप्त- 
सुषुप्त पद मे अर्थात्‌ अज्ञानके नाश से असुपुपरूप तथा 
सम्पूणं दैत का उपसंहार से सुपुप्तरूप जो तुर्य॑पद है उसमें 
स्थित हो जाये, इस जगदूपी स्वप्न का आश्रय मत करें । 

अर्थात्‌ इस तरह अविद्याके स्वभावका वर्णन कर 
अव ब्रह्यात्मैक्यस्वभाव से निर्वाणरूप बनाने में साधनाका 
निरूपण करते हैं ॥ १३ 

तत्त्वज्ञान से जाग्रत्‌ कालम जो राग तथा वासनासे 
शून्य सुषुप्ि-अवस्था प्राप्त होतीरहै, उसी को तत्त्वज्ञानी 
लोग ब्रह्मस्वभाव कते हँ तथा उसी स्वरूप में भरीभांति 


योगवासिष्ठे 
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तं स्वभावं विदस्तज्जञा मुक्तिस्तत्परिणामिता\॥ १४॥ 
अकतुकर्मकरणमदृश्यद्रष्ट दशनम्‌ 
असरूपालोकमननं स्थितं ब्रह्म जगत्तया ॥ १५॥ 
कान्ते कान्तं प्रकचति पुणे पुरणं व्यवस्थितम्‌ । 
हित्वेक्यरहिते भाति द्ित्वेक्यपरिवनितम्‌ ॥ १६ ॥ 
सत्यं सत्ये स्थितं शान्तं सर्गात्मन्यात्मनि स्वयम्‌ । 


आकाज्ञकोश्सद्‌श्ं शिराजठरसंनिभम्‌ ॥ १७ ॥ 
सुरत्नजठरकारं घनमप्यम्बरोपमम्‌ । 
प्रतिबिम्बमिव श्ुन्धमप्यक्षुन्धमसस्च सत्‌ ॥ १८ ॥ 


भविष्यन्नवनिर्माणं चेतसीव स्थितं पुरम्‌ । 
ब्रह्य ब्हितिभारूपममेदोकृतमानसम्‌ ॥ १९ ॥ 
परिनिषितिहोजाने को मुक्ति कहते द ॥ १८४॥ 

ब्रह्मरूप भटी-भांति निष्ठा में पराप्निहो जनेपर ज्ञानी 
पुरुप के व्यवहार काट में जगतू्‌-ूपम से स्थित कर्ता, कर्मं 
ओर करण से शून्य; दृश्य, दर्शन ओर द्रष्टासे रहित 
तथा वाह्य ओर आभ्यन्तर चिषयों ते रहित ब्रह्मसू्पदही 
दै । ब्रह्मस्वरूप मे निष्ठा हनेपर व्यवहार काकमेंभी 
ज्ञानी पुरुप को यह्‌ सारा सम्पुणं जगत्‌ चिदेकरस रूप ही 
भासमान होता है ।। १५ ॥ 

उस अवस्थामें ज्ञानी को प्रकाशमान वस्तुं स्थित 
प्रकारामान ही वस्तु, पुणंमे स्थित पू्णंही वस्तु तथा 
द्वित्व भौर एकत्व से रहित शोधित प्रत्यगात्मा मँ दहित्व- 
एकत्व रहित शोधित ब्रह्मरूप वस्तु ही अखण्ड एकरसरूप 
से ही भासमान होती है ।। १६॥ 

वस्तुतः सृष्टिरूप मे स्थित हौनेपर भी आकाशकोश्ष 
के सदृश दान्त एवं सत्य आत्मा ही अपने सत्यस्वरूप मेँ 
पत्थर के उदर के सदुश स्वयं स्थितै ॥ १७॥ 

वह्‌ सन्दर रत्नशिा के उदराकृति के सदश प्रकादा- 
मयदहे, धनदहोने परभी आकाश की तरह है, जगत्‌- 
प्र्तिविम्ब को पाकर क्षुल्ध-सा स्थित होनेपर भी वस्तुतः 
वह्‌ अक्षुन्ध है तथा जगदू-रूप से असत्‌ प्रतीत होनेपर भी 
वह्‌ सत्स्वरूप ही स्थित रहता टै [अर्थात्‌ पत्थर के उदर 
के सदुश, एेसा कह्ने से उसमे अप्रकाशस्वभावता की 
जोश्रन्तिहोरहीदहै उसका खण्डन दही दुस्त पद्य मे किया 
गया है| ॥ १८ ॥ 

भविष्य में जिस नगर का नवीन निर्माण करना होता 
हे, उसका पहले चित्तम ही कल्पनारू्प समे अस्तित्व 
रहता है, इस तरह का नगर जैसे चित्तस्वरूपरहै, वैसे ही 
सामने स्थित यह्‌ जगत्‌ पूणं प्रकाशात्मक अपने स्वरूप मं 
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यथा सङ्कल्पनगरं {सङ्कल्पान्नेव भि्ते । 
तथाऽयं जगदाभसः परमार्थान्न भिदते ॥ २०\ 
हैमपीठमिवाऽनेकभविष्यत्सन्निवेशवत्‌ । 
लक्ष्यमाणमपि स्फारं शान्तसव्ययमास्थितम्‌ ॥ २१९ ॥ 
अजलनाशोत्पादाठचमेकरूपमनामयम्‌ । 


निर्वाणप्रकरणडउत्तरार्दद 
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अनाश्लोत्पादमजरमनेकमिव कान्तिमत्‌ ॥ २२॥ 


ब्रह्मेव शान्तिधनभावगतं विभाति 


सर्गादयेन विगतास्तमयथोदयेन । 
व्योमेव श्न्यविभवेन गलत्स्वभाव- 
लाभं प्रति प्रसभमेव ननु प्रब्द ॥ २३॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
स्वरूप विश्नान्त्यथमुपदेश्ञकरणं नाम एकचर्त्वारशः सर्गः ॥ ४१ ॥ 


ब्रह्मरूप ही है, जि्मे कि मनको एकरस बना दिया 
गयाहि। १९॥। 

यह जगत्‌ का आभास भी परमार्थरूप परन्नह्यसे 
वसे ही भिन्न नहींदहै जैसे सङ्भुल्पका नगर सङ्खुल्पसे 
भिन्न नहीं है।॥ २०॥ 

भविष्य में होनेवाली अनेक तरह कौ जिसमें नूतन- 
नूतन रचनाएं विद्यमान हँ वैसे चौकोण सुव्ण॑पिण्ड के 
समान अनेक तरह के विस्तारोसे परिपृणं दिखाई दे रहा 
भी यह्‌ जगत्‌ शान्त अविनाशी ब्रह्मरूपदहीदहै।। २१॥ 

यह्‌ निरन्तर नाड ओर उत्पत्तिमे पूणं रहते हुए 
भी नाश ओर उत्पत्तिसे वनित है, अनेक-सा भासित 
हो र्हा भी एकरूप है अर्थात्‌ अजर, भास्वर तथा परत्रहय 


परमात्मरूप से स्थित है ।। २२॥ 

तत्त्वज्ञान हौ जाने पर उदित मृष्टिरूप वस्तु उत्पत्ति 
विनाश से रदित जाती दहै अर्थात्‌ तत्वज्ञ को उस 
समय यह्‌ भानहोताहै कि सृष्टिन तो कभी उत्पन्न हुई 
ओरननष्टहीहूरई। उस दशशामें उसे पणं स्वराज्य की 
प्राति हो जाती है ओर अकेला आनन्दघन ब्रह्य ही अपने 
अद्वैतस्वभावके प्रभावसे भासमान होने कग जाताहै। 
जसे आकारामे भमव प्रतीत हो रहे केशोण्ड्क, गन्धव 
नगर, तल्मलिनता आदिके स्वभावका जब वाधहो 
जातादहै, तव पुरुष को हठात्‌ वह शृन्यस्वभाव से भास- 
मानदहोने ल्गजातादहै, वैसेही यषहँपर भी समज्लना 
चाहिए ।। २३॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तरद्धंमें 
स्वरूपविश्रान्त्यथै-उपदेशकरण नामक कुसुमलता का इकतारीसवां सगं समाप्त हुआ ॥ ४१ ॥ 
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| वसिष्ठ उवाच 
चित्तवत्कचनं शन्ति यत्तत्तस्मान्न सिष्टते । 


अव्याक्ृतामरख्तया क्वातः सर्गादिसम्भवः॥ १ ॥ 


श्रीवसिष्ठनी ने कटा--शान्त कुटस्थ अआत्मामे जो 
चित्त के समान प्रकाश है उस प्रकाशरूप चिदात्मा से भिन्न 
नहीं है, अतः जगत्‌ आदि किसी का कहीं संभव नहीं दे । 
वह्‌ अव्याकृत ओर निमैल है । [आशय यह्‌ है-नाम ओौर 
रूपों के मेदसे ही तो इस संसारमें भेद की प्रसिद्धिहै। 
परन्तु यह भेद नाम ओर रूपोंके निर्माणके पहलेही 
उत्पन्न जीवभाव के उपाधिभूत चित्तम वह हौ नहीं 
सकता, व्योकि वह॒ उस समय बनाही नहींहै। सूक्ष्म 
तेज, जर तथा पृथ्वीरूप लिद्क-सष्टि के अनन्तर पियं 
देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मना- 
नप्रविद्य नामरूपे व्याकरवाणि' इस श्रुति मे उसका 
निर्माण सुना जाता है । चित्तके निर्मल्होनैके कारण 
भी उसका चिति से भेद नहीं है। चिदात्मा ओर चित्त 


चित्तदीपे गते यान्ति जान्तिवद्श्नान्तिखे स्थिते । 
रूपालोकमनस्कारसंविदोऽम्बुदवोमेथः ॥ २॥ 
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दोनों निर्मल । प्रभा ओौर आकार में जैसे कोई प्राणी 
भेद नहीं दिखा सकता, वपे ही निर्मल इन दोनों म कोई 
भी प्राणी भेद नहीं दिखा सकता, एसी स्थिति मे चिति 
एवं चित्त का भेद ही कहाँ अर्थात्‌ जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप ही 
है, इस पूर्वोक्त का अनुभव करने के लिए जगत्‌ कौ 


भिन्नता-प्रतीति में हैतुभूत चित्त तथा चितिकेभेदका 


निरास कियागयादहै|।।१॥ 

कूटस्थ प्रत्यगात्मस्वरूप आका में बाह्य ओर 
आभ्यन्तर विषयों का प्रकाशन एक तरह से मानो जठरूप 
द्रव की लहर है, वे मृगतृष्णा जर्की तरह्‌ मिथ्याही 
भासित होती हैँ । चित्तरूपी सूयं के अस्तदहौो जनेपरवे 
भी विरीनदहो जाती । २॥ 
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निरस्तकरणपेक्षं मरुतः स्पन्दनं यथा । 
यथा विसरणं भासस्तथा जगदिदं परे॥३॥\ 
दरवत्वमिव कौरारे शन्यत्वमिव चाम्बरे । 
स्पन्दत्वं सरतीवेदं किमप्यात्ममयं परे \॥ ४ ॥ 
महाचिति महाकाशे यदिदं भास्तते जगत्‌ । 
तच्चिर्वमेव कचति निमरुत्वं मणाविव ॥ ५ ॥ 
यथा द्रवत्वं पयसि यथा शुन्यत्वमम्बरे । 
यथा प्रस्पन्दनं वायौ महाचिति तथा जगत्‌ ॥ ६ ॥ 
वेत्ति वायुयथा स्पन्दं तथा वेत्ति जगच्चितिः । 
न ॒दतैक्यादिभेदानां मनागप्यन्न सम्भवः॥ ७ ॥। 
अविवेकविवेकाभ्णां भासुरं भङ्गुरं जगत्‌ । 

जसे किसी कारणकी अपेक्षाक्ियि विना वायुम 
स्पन्दनहोताहैया जैसे सयंसें प्रभाका प्रसार होतादहैः 
वैसेही परब्रह्म परमात्मामें यह्‌ जगत्‌ है अर्थात्‌ जगत्‌ 
को अपनी सत्ता में चिति से अतिरिक्त दूसरे किसींकारण 
की अपेक्षा ही नहीं है, इससे भी यह जगत्‌ चितिखूपदही 
है ।। ३॥ 

जैसे जल में द्रवत्व, आकाशमें शून्यता भौरवायुमें 
स्पन्दता है, वैसे ही परब्रह्म परमात्मा मे यह कोई 
अनिवेचनीय आत्मा का विव्तंरूप जगत्‌ है । ४॥ 

महाचिद्रूप महाकाश में जौ यह जगत्‌ भासमान होता 
है वह चिद्रूपही, मणिमे नि्मंल्ताकौ तस्ह्‌ स्फुरित 
होता है अर्थात्‌ जाग्रत्‌ ओर स्वप्न अवस्था में जसे चित्त 
आदिका आत्मामे हा प्रकारा आत्मा से अभिन्नदहै 
वसेही ब्रह्ममें मायाधीन आकाशादि में हभा प्रकाश भी 
ब्रह्म से अभिन्नदहै।। ५॥। 

महाचिति मे यह जगत्‌ वैसेही है जसे जम 
द्रवता, आकाश मे शून्यता, वायु मे स्पन्दताहै।। ६॥ 

चिति भी जगत्‌ को अपना स्वरूप वैसे ही समज्ञती 
है जैसे वायु स्पन्दन को स्वस्वरूप जानती है। इसटिए 
दैत ओरणेक्य आदिभेदोंका य्ह तनिक भी अवसर 
नही है अर्थात्‌ स्फुरणमें भी चितिसे अतिरिक्त किसी 
अन्य की अपेक्षा नहींदहै, इसलिए भी उसका चितिसे 
अभेद है। ७॥। 

यह सारा संसार अविवेक सरे भासमान तथा विवेक 
से नद्वर है । परमाथ वस्तुका बोधहोजनेपरतौन 
यह्‌ भासमान दीखता है ओौरन विनश्वरं ही प्रतीत होता 
है । उस्र समयतो यहु एकमात्र सद्रूप परब्रहयदही बनकर 


योगवासिष्ठे 
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बोधे सदेव सद्रपमभासुरमभ्गुरम्‌ \॥ ८ ॥ 
प्िमात्रादूते श्ुदधादादिमध्यान्तर्वाजतात्‌ । 
नान्यदस्तीह निर्णीतं महाचिन्मात्ररूपिणः॥ ९ ॥ 
तत्कस्य चिच्छिवं क्षान्तं कस्यचिदृब्रह्य शाश्वतम्‌ । 
कस्यचिन्दरन्यतामात्रं कस्यचिज्ज्ञप्तिमात्रकम्‌ \\ १० ॥ 


तदनन्तात्म चिद्रपं चेत्यतामिव भावयत्‌ । 
स्वसंस्थमेव ज्ञेयत्वमक्ञत्वसिव गच्छति \\ ११॥ 


चित्तया नास्ति सत्ता च चित्तता नास्ति तां विना । 
विना विना यथा वायोयथा स्पन्देषु कारणम्‌ ॥ १२ ॥ 
तथा महाचितीच्छायाः स्गेसंवित्तिवृत्तिपषु । 
नित्यं सस्वमसस्वं वा हितोरन्यानपेक्षणात्‌ ॥ १३॥ 
अवरिष्ट रह जातादै। ८ ॥ 

ज्ञानमात्र, शुद्ध, आदि-मध्य ओर अन्त से रहति 
महाचिन्माच्रूपी परब्रह्म से अतिरिक्त भौर कुछ दूसरा 
रहता ही नष्टं है यह तत्वज्ञान से निर्णति हुभादहै। ९॥ 


वह किसके मतम शान्त शिव, करिसीके मतमें 
दाश्रत ब्रह्म, किसीके मतमें बून्यतारूप भौर किसी के 
मतमे वह ज्ञानखूपदहै। अर्थात्‌ उस स्वरूप के विषयमे 
वेदों का अनुसरण करने वाके ओौरन करनेवाले विचार- 
शीट वादियों की यथा्थंूपों से अनेक कत्मनारपँ हैं ।।१०॥ 


अन्तस्वू्प चेतेनात्मक वही अपने आपको विषय 
स्वरूप के समान समञ्मता दुभा अर्धात्‌ भावना करता हुभा 
स्वरूपम स्थित दही विपयरूप एते अज्ञानी के समान वन 
जाता है।। ११॥ 


जितने पदाथ अभ्यास से प्रतीत होते ट उनका 
प्रकाश अधिष्ठानभूत चंतन्थके वल सेटहीहोतादै, इस 
लिए विषयों कौ सत्ता अधिष्ठानभूत चेतन के विना नहीं 
हो सकती ओर सत्ता के विना विपयात्मक चित्तरूपता 
नहीं हो सकती, जैसे शून्यस्वरूप करटस्थ आकाश के विना 
दूसरा को वायु का कारण नहींहैँओौर वायु के बिना 
स्पन्दनों का दूसरा कोद कारण नहीं, ठीक ठएेसे ही य्ह 
भी बात दहै।। १२॥ 


तथा महाचंतन्य के सङ्कुल्प से जायमान एवं निरन्तर 
ब्रह्मसत्ता के वल पर अपनी सत्ता रखनेवाले सृष्टि-ध्मों में 
महाधिष्ठानभूत ब्रह्म की अपेक्षा से सदा सत्ताहै, भौर 
स्वरूपतः असत्ता है । इस विषयमे दूसरे किसी तकंको 
अपेक्षा नहीं है ।। १३॥ 


1 
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इत्यत्रार्थो भपिष्यत्सद्‌ द्िप्वेकत्वास्तितावक्ञात्‌ । 
कोऽत्र कल्पयिता द्वित्वमेकत्वं वा महाम्बरे । 
विष्वग्विश्वमपारकपरमाकाक्कोश्चता ॥ १४ ॥ 
यथा स्पन्दानिरद्विस्वं जान्दमेव न वास्तवम्‌ । 
विश्वविश्वेश्वरष्वित्वं तथेवासन्मयात्मकम्‌ ।\ १५॥ 
सदेवासम्भवदृद्ित्वं महाचिन्माच्रकं च यत्‌ । 
विश्वाभापं तदेवेदं त विश्वं सन्न विश्व॑ता ।॥ १६ ॥ 
देशकालादिमत्वेन . कदाचिद्धेम्नि सत्यता । 
कटकत्वस्य भिन्नध्य विश्वस्य च तथा परे ॥ १७॥ 
दित्वेक्यासम्भवे चात्र कायंकारणता कतः । 
स्याच्चेत्तत्कत्पनामात्रमेवेतन्नान्यवस्तुता ॥ १८ ॥ 


विश्च ओौर विश्वेश्वर काभेद वैसे ही शब्दमात्रैः, 
वास्तविक नहीं, जैसे वायु ओर स्पन्दन का भेद शब्दमात्र 
है, वास्तविक नहीं है, असल में असदात्मक ही है । अर्थात्‌ 
चित्‌ ओर जडका द्वैतएकंद्ैत का करण एकत्व इनका 
स्वतः अस्तित्व तथा इसी अस्तित्व के अधार पर सृष्टि- 
श्रमो का अस्तित्व मानना चाहिए, यह वात मानीजा 
जा सकतीहै, परन्तु इसमे कोई युक्ति नहींदहै, क्योकि 
करटस्थ अद्वितीय चिदाकाश मे द्वित्व-एकत्व का कोट 
समथ॑न करनेवाला नहीं है ओर जड वस्तुओंमें तो वैसा 
समथेन करने वाखा कोर्होही नहीं सकता। इसङिए 
आकाशके दैत कौ अप्रसिद्धि के सदृश तथा स्पन्दन एवं 
वायुकेभेदको अप्रसिद्धि के सदृश विश्च ओर विश्वेश्वर 
कैभेदकीभी अप्रसिद्धिदहे।॥ १४, १५॥ 

जिसमे दैत को संभावना नहीं दहै, जो तीनों कालम 
सत्स्वह्प ही दै ओर महाचेतनरूप है, यही विश्वके रूप 
मे भासताहै, असमे न विश्च है ओौरन विश्व का 
कोई स्वरूप हीदहै।। १६॥ 

कतिपय लोगोंका कहना कि जसे कायेरूपमे 
भिन्न कटकरूप की अपेक्षा अधिक देश-काल के सम्बन्ध से 
सुवर्णं मे कादाचित्क सत्यतारहै, वैसेही कायं की अपेक्षां 
अधिक देशकाल के सम्बन्धसे विद्वमें भी सत्यताहो 
सकती है ।। १७॥ 


द्वित्व ओरदपेक्यके ही भसम्भवसे यहां न कोई 
कार्यरूप है ओौर न कोई कारणलू्प ही है। [यदि 
काल्पनिक का्य-कारण भेद मान लिया जाय, तोभी 
कात्पनिक भेद से सत्यता का निर्वाह नहीं हो सकता, यह्‌ 
कहते है| यदि काह्पनिक कायकारण भेदमानकेतोभी 


निर्वाणप्रकरणउत्तार्ध 
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शन्यता नभसीवात्र व्रवत्वमिव चास्भसि । 
खे खलेखाप्यभिच्नेव किलास्ति जगदादिता ॥ १९ \। 
यद्रपं ब्रह्य तद्रुपं जगत्क्वाऽत्र श्वितेकते । 
यद्र॑पं व्योम तद्रपमेवं शन्यं किराखिछम्‌ ॥ २० ॥ 


एकात्मनि तते स्वच्छे चिन्मात्रे स्वरूपिणि । 
शिखापुच्रकसेनायां पाषाणत्व इवास्थिते ॥ २१॥ 
कायंकारणवचिच्यं कथं सम्भवति क्ववा। 
कथमव्योमता व्योस्नि द्ितीयासम्भवाददुवेत्‌ ॥ २२॥ 
प्रतिभात्मेव भारूपो भाति सर्गा महाचिति । 
पुत्रिकेवोपरोत्कीर्णां तन्मयत्वात्तदात्मिका ॥ २३ ॥ 


परमात्मा से भिन्न यह संसार एकमात्र काल्पनिक ही सिद्ध 
होगा; इससे उस परमात्मासे भिन्न दुसरी वस्तु सिद्ध 
नहीं होगी अर्थात्‌ यह्‌ तव होता, जवकि कायं ओौरकारण 
का भेद सिद्ध होता, केकिन वही सिद्ध न्हींहै। १८॥ 

जसे कि आकाशमें शून्यता है ओर जैसे जरम 
द्रवत्वहै वैसेदही इस परब्रह्म परमात्मा मे विश्व है। 
अत्यन्त अभेदमें भी जसे (आकाशम आका की रेखा 
है' इस तरह की भेद कल्पना देखी जाती दहै वैसेही इस 
जगत्‌ के विषयमे भी होगी । अल्यन्तभेद होनिषरभी 
जसे आकाशम आकाशकी रेखा अज्ञान दृष्टिस्ते देखी 
जातीदहैवंसेही दस परब्रह्म परमात्मामें जगदादिका 
रूप अज्ञानियों की दष्टिसे देखा जाता है ।। १९॥ 

ब्रह्मका जोरूप है वहीरूप जगत्‌ का भी है, 
इससे द्वैत ओर क्य की यहां अपत्ति ही नहीं ह सकती 
है । आकाश से भिन्न-सी कल्पित शून्य आकाश की रेखा 
जिसरूपकी रहती है यानी रेखा शब्द से वाच्य आकाश 
जिसषूप का रहृतादै, ठीक उसी स्पका यह सारा 
जगत्‌ भीः ब्रह्म से भिन्न-सा कत्पितिहै, इसमे तनिकभी 
सन्देह नही है) हे श्रीरामचन्द्रजी, एेसी स्थिति मे एकात्मा, 
व्यापक, स्वच्छ, चिन्मात्र, सवेस्वरूप परब्रह्म परमात्मा 
के, पत्थरमें खुदी गई सेना के सदुकश्ष पत्थररूप से स्थित 
रहते, काये-कारण की विचित्रता कर्ह कैसे संभवहो 
सकती है । द्वितीय का संभवन होनेसे चिदाकाद में 
उससे पृथक्‌ किसी दुसरी वस्तु की संभावना नहींहो 
सकती है ॥ २०-२२ ।। 

प्रतिभारूप ही यह्‌ सृष्टि प्रतिभांरूप से महाचेतन में 
एसे भासती है, जैसे पाषाणमें खुदी हई प्रतिमा पाषाण 
रूप दहोनेके कारण पाषाणमय भासतीदहै। हे साधो | 


०० 


साधो ! यथास्थितस्यवं ब्ुद्‌वा विश्वं प्ररीथते । 
काष्रमोनदशाभसिं संसारमवरशिष्यते ॥ २४॥ 
यथा निमीिताक्षस्य कूपालोकमनोश्रसः 

स्वप्ने जाग्रव्यनग्रस्थोऽप्यसन्नेवास्ति भावनात्‌ ॥ २५ ॥ 
तथेवोन्मीलिताक्षस्य सूपालोकमनोश्रमः । 
स्वप्ने जाग्रत्यनप्रस्थोऽप्यसन्नेवास्ति भावनात्‌ ॥ २६॥ 
भावनोपशमं कृत्वा श्िलोभूय यथास्थितम्‌ । 
अक्षिोभुतमेवास्तः स्वभावं सममास्यताम्‌ ॥ २७ ॥ 


आविवेकोपहारेण यथाप्राप्राथपुजनंः । 
बोधाय पुज्यतां बुद्धचा स्वभावः परमेश्वरः ॥ २८\ 
विवेकयपुनजितः स्वात्मा सद्यः स्फारवरप्रदः 


यथा्थंभूत वास्तविक ब्रह्म का तत्त्वज्ञान हो जाने से इस 
विष्व का विल्यदहौ जातादहै ओर बाह्य तथा आभ्यन्तर 
सब चेष्टाओं से शून्य अवस्थाके द्वारास्फुरितिहो रहा 
ब्रह्य ही सम्पूणं संसार श्रम को नष्ट करके अवरिष्ट रह्‌ 
जाता है । २२३-२४ ॥ 

यद्यपिनतो कुछ वस्तु दै ओर न कोई सामने पदार्थं 
ही दहै, तथापि एकमात्र भावनाके बलपर आखे बन्द कर 
पड़े हुए पुरुष को स्वप्नके जाग्रत्‌ कारमे जैसे बाह्य 
ओर आभ्यन्तर विषयों का श्रमहोताहै वैसेही यद्यपि 


न कुछ वस्तुहैन सामने कोई पदा्थंही है तथापि भावना 


के बल्पर आंखे खुरी रखकर बैठे हुए पुरुष को जाग्रदरूप 
स्वप्न मं बाह्य एवं आभ्यन्तर विषयों का भ्रमदहोताहै 
अर्थात्‌ भावनारूपं मन कौ एकमात्र कल्पना से उत्पन्न 
संसारश्रम भावेनाध्यागे एवं कतल्पनारहित स्थिति से ही 
विनष्ट हो जाता है ॥ २५-२६ ॥। 

भावना को दान्त कर पाषाण के समान निश्चलो 
तथा चिदेकरस होने से शिलासे विलक्षण भीतर के 
अशिलाभरुत यथा स्थित आत्म-स्वभाव का अवंलम्बन 
करके एक रूप से स्थित रहे ।। २७॥। 

पूणं विवेक रूप उपहार से पूजन साधन प्रारन्धं प्राप्त 
अर्थोके द्वारा बोध कै लिए बुद्धिपूर्वकं आत्मस्वभाव 
रूप परमेश्वर की पूना करे अर्थात्‌ उस तरह की स्थिति 
बनाने कै लिए अनुकूल विवेक-वराग्य आदि साधनों का 
अभ्यस्त ही आत्मरूप परमेद्वर की सर्वश्रेष्ठ पूजा 
है ।॥ २८ ॥ 

विवेकं से पूजित स्वात्मभूत परमात्मा शीघ्रही पूजा 
करने वाले को निरतिशय आनन्द रूप वर प्रदान करता 
दै। इस पूना मे रद्र, उपेन्द्र आदि की पृजातो, जीणं- 


योगवासिष्ड 
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दद्रोपेन्द्रादिपुजाऽत जरत्तणलवायते ॥ २९ ॥ 
विचारशमतत्सङ्कबकिगृष्पेकप्‌नितः 
सद्यो मोक्षफलः साधो ! स्वात्मेव परमेश्वरः ॥ ३० ॥ 
सत्यालोकनमात्रेकपुनितोऽनुत्तमा्थदः । 
यत्राऽस्त्यात्मेश्वरस्तत्न मूढः कोऽन्यं समाश्रयेत्‌ ॥ ३१॥ 
सत्सद्धशमसन्तोषविवेका पजितात्मनः । 
शिरीषकुसुमायन्ते शश्राहिविषवह्लयः ॥ २३२ \ 
देवाचनतपस्तोथदानान्यतिकृतान्यपि । 
भस्मायन्ते निरर्थत्वादविवेकामहात्मनाम्‌ ॥\ ३३ ॥ 
एतान्यपि विवेकेन क्रियन्ते सफलानि चेत्‌ । 
विवेक एव॒ तत्कस्मात्स्पुटमन्तनं साध्यते ॥ ३४ ॥ 


शीण तिनके के टुकड़े के सदृश, हृखकौ पड़ जाती 
है ।। २९॥ 

विचार, राम ओौर सत्संग रूपी बल्िदान-पृष्पो से 
पूजित हुआ परमेङ्वर शीघ्र मोक्ष फल प्रदान करता है । 
हे साधो, यह्‌ स्वात्मा दही परमेश्वर है ॥३०॥ 

वस्तुतः यथाथं अवलोकन रूपम अकेटी पूजन सामग्री 
से जिसकी पूजाकी गर्ईदहै एेसे सर्वोत्तम फल प्रदान 
करने वाला यह्‌ ईश्वर रूप आत्मा जहां उपस्थित हौ, 
वहां भला रसा कौन मूखं होगा, जो किसी दूसरेका 
“अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स 
वेद यथा पञ्युरेव स देवानाम्‌" आश्रयण करेगा ।। ३१ ॥ 

सत्संग, शम, सन्तोष ओर विवेकं द्वारा जिसने 
आत्माकी पूणं रीतिसे पूजाकी दैरएेसे पुरुषके ट्एि 
दस्त्र, सर्पं, विष ओर अग्तिये सब शिरीषके फूल बन 
जाते हैँ । आशय यहु है कि पूजन द्वारा प्रसन्न तटस्थ ईश्वर 
दूस जीव को दस्त्र, सपं, अग्नि अआदिसे भली-भांति 
रक्षा कर सकता है, परन्तु कुटस्थ आत्मा क्या कर सकता 
है ? इसके समाधान में कहा गया है ।। ३२॥ 

जिनको देश, काक, पात्र आदिका विवेक नहीं है, 
एसे दुरात्माओं द्वारा अत्यधिक किये गये देव-पूजन, तप, 
तीर्थाटन, दान आदि सबके सब तत्त्वश्युन्य होने के कारण 
भस्मीभूतदहो जाते हँ। इसलिए यदि सब विवेकसे 
सफल किये जाये, तो अपने अन्तःकरणमें विवेककीही 
स्पष्ट सूपसे साधना क्यों नहीं की जाय ? अर्थात्‌ 
अविवेक्रियों द्वारा किये गये देवता पुजन आदि सत्कर्म 
मे अपराध होने की अवश्य संभावनादहै, एेसी स्थिति 
मे वै निष्फल या अनथ देनेवलेहो जातें दूसरी 
बात यह्‌दहै किं उनकेर्मोमें देश, काल, पात्र, द्रव्य, 


४२.४४ | 


यथाभूताथविज्ञानादरासनोपरमे परे । 


यत्ने विवेकशब्दास्यो भवत्यात्मग्रसादतः 1 २५ ॥ 


तथातथा विवेकोऽन्तर्वृद्ध नेयः श्मामूतंः । 
यथायथा पुनः श्ोषमुपयाति न विश्नमैः\॥ २६॥ 
देह॒सत्तामनादत्य यथाभूताथदश्नात्‌ । 
रुञ्जां भयं विषदेष्यं सुखं दुःख जयेत्समम्‌ ।\ ३७ ॥ 
जगदादि क्रीरादि नस्त्येवादौ कुतोऽ तत्‌ । 
कायं चेत्कारणस्यतत्तथापि त्रह्यमा्नकम्‌ ।। २३८ ॥ 
प्रतिभामात्रमेवाच्छं न तु ज्ञप्रेघटादि सत्‌ \ 
ज्ञानात्मिकव प्रतिभा ज्ञपरिरेवाविरं जगत्‌ ॥ २९ ॥ 


कर्ता आदि की विद्धि तथा उनके परज्ञान, श्रद्धा, 
भक्ति, शान्ति आदि की यदि आवदयकता पड़ जातीदहै, 
तो सवैविध क्लेशो से रहित महा फल वाले आत्मदशेन 
मे ही उनका उपयोग क्यों न किया जाय ।। ३३, ३४ ॥। 

वास्तविक पदाथं के विज्ञान के बाद वासना के 
आत्यन्तिक उच्छेदका प्रयत्न ही विवेकशब्द का अथंहै, 
यह्‌ निष्काम यज्ञ तथा दान किया गया आदि कर्मोसे 
जनित चित्त की प्रसत्रतासेहीहोताहै। वैराग्य आदि 
सब साधनरूप ही यह्‌ यत्न है ॥ ३५ ॥ 

जसे कि विषयशभ्रान्तियोंसे वह्‌ फिर नष्टन होने 
पावे वैसे ही अपने भीतर दमरूपी अमृत से विवेक को 
धीरे-धीरे बहाना चाहिए ।॥ ३६ ॥ 

मनुष्य देह की सत्ता का अनादर कर उसमें स्थित 
तात्विक वस्तु का प्रत्यक्ष करे, फिर उससे होनेवाले 
लज्जा, भय, विषाद, ईर्ष्या, सुख, दुःख आदि पर बराबर 
विजय प्राप्न करे ॥ ३७ ॥ 

शरीर का कारण जगत्‌ ओौर जगत्‌काभी कारण 
पहले ही नहीं रहा, तब आज वहु करसे रहेगा यदि 
केहा जाय किं सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ इस श्रुतिमें 
बतलाया गया ब्रह्यात्मक कारण तो पहले सेदहैदही तो 
यह्‌ भी ठीक नहींहै, क्योकि एेसा मानने पर काये यदि 
कारणकाहीरूपदटै,तो आखिरमें वह्‌ ब्रह्रूप ही सिद्ध 
होता है, अन्यरूप सिद्ध तहीं होता है ।॥ ३८ ॥ 

समस्त विकल्पों से निमुंक्त विशुद्ध प्रतिभामात्रही 
ब्रह्म कास्वहू्प है) विकल्प-प्रतिभा भी चिदाभासरूप 
ज्ञानरूपा हीह, इसलिए ज्ञानसे पथक्‌ घट आदि का 
अस्तित्व ही नहीं है, किन्तु समस्त जगत्‌ ज्ञानरूप ही 
है।॥ ३९ ॥ 


५१ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 


४०१ 


लप्निरप्यात्मततत्वश्नीः परिज्ञातोपश्चाम्यति । 
ज्ञेथाभावे त्वनिर्वच्था शिष्यते शाश्वतं शिवम्‌ ॥ ४० ॥ 
अश्रोराद्यविश्वात्म सर्व॒ श्ान्तमिदं ततम्‌ । 
जञानज्ञेय्तपिमुक्तं दुषन्मोनमिव स्थितम्‌ ॥ ४१॥ 
शान्तान्तःकरणाः स्वस्थाः ज्िलापुत्रककोशवत्‌ । 


चरखन्तश्चाख्यस्तश्च ज्षरूपा एव॒ तिष्ठत ॥ ४२ ॥ 
अन्ञेयज्ञत्वसद्रपाः सदसत्साररूपिणः । 
आकाशकोक्षविशदा भवताऽभवभूमयः ॥! ४३२॥ 


यथास्थितं च तिष्ठन्ति गच्छन्तश्च यथागतम्‌ । 
यथाप्राप्रककर्माणः सस्प्न्ते बुधाः परम्‌ ॥ ४४॥ 


जिसमे आत्मतत्वरूप श्री प्रतिबिम्बित है एेसी ज्ञपि 
अर्थात्‌ चिदाभासखूप ज्ञान तब होतादहै, जब आत्मा क 
तत्त्वज्ञान पहठे नहीं रहता है, इसलिए उसको प्रव्यगात्म- 
माचरस्वरूपर जान लेनेपर वहु स्वयं नष्ट हौ जायगी, 
व्योकि उस समय आत्मतत्त्व से अलग करने वादी कोई 
उपाधिभूत वस्तु अलग नहीं रहेगी । टीकहीदै, दपेणमं 
देखी गई मूख-रोभा द्प॑णके हट जाने पर स्वयंही 
दान्त हो जातीटहै। जब उपाधि शान्तौ जाती है तब 
लपि का स्वरूप नहीं कहा जाता । उस समय सदा स्थायी 
रिवस्वरूप एकमात्र आत्मा ही अवशिष्ट रहता है । यह्‌ 
शिवस्वरूप वस्तु शरीर आदि अवयवो से रहित जगद्रूप 
से निगुक्त पूणं, शान्त, ज्ञान, ज्ञेय एवं ्ञप्षिरूप त्रिपुटी 
से शून्य, पत्थर कौ चदट्ानोंके सदृश वाणीके व्यापारों 
से वलजित है ओर यह्‌ सारा प्रपञ्चे तद्रूप ही है ।५४०-४१। 


इसलिए आप लोग जसे पापण-प्रतिमापं शान्त 
रहती है, वेसे ही अपने अन्तःकरण को शान्त बनाकर 
स्वस्थ होदइए एवं सांसारिक सब्र व्यवहारो को करते तथा 
कराते हुएभीज्ञानीके क्पमेही स्थित रहं । अर्थात्‌ 
आप सब रोगो को वह्‌ रिवस्वरूप स्थिति ही प्राक्त करनी 
चाहिये ।॥ ४२ ॥ 


सेय ओर ज्ञान से शुन्य सद्रूप, सत्‌ ओर असत्‌ सार- 
भूत, अकाश गोलक के समान विशद तथा संसारके 
अकारणभूत अप रोग हो जाइये ।। ४३ ॥ 


ज्ञानी पुरुष अपनी इच्छा के अनुसार जहां चाहे 
स्थित रहते हैँ ओर जहाँ जाने कौ इच्छाहोतीरहै, बडे 
अनन्दसे वहां चले जते हँ। बे एक मात्र प्रारब्ध 
प्राप्त अपना कमं करते हृए पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप- 
भूत बन जाते ह ।॥ ४४॥ 


४०२ 


अथवा सवेसंत्यागश्यान्तान्तःकरणोज्ज्वलाः । 
एकान्तेष्वेव तिष्ठन्तु चि्नकर्मापिता इव 1! ४५ ॥ 
सङ्कल्पशान्तौ सङ्कत्पपुरवतु सवं दाऽखिलम्‌ । 
स्वप्नवस्च प्रबुद्धस्य सदेवास्तं गतं जगत्‌ ।! ४६॥ 
सने्ररूपानुभवं जातितोऽन्ध इव अमेः । 
निर्वाणं वणयन्नज्ञस्ताप्यतेऽन्तनं शास्यति ॥ ४७ ॥ 
कल्पनांशोपदेशेन छोकोऽविद्यामयात्मना । 
येन॒ केनचिदज्ञत्वात्करतार्थोऽस्मीति मन्यते ॥ ४८ \ 
अक्रता्थः कृतार्थत्वं जानन्‌ मौस्येविमोहितः 
विज्ञास्यत्यक्रताथत्वं क्षणान्तरकदर्थनेः ॥ ४९ ।। 
उपायं कत्पनात्मानमनुपायं विदुबुधाः 


योगवासिष् 
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भावाभावेषणश्रमैः ॥ ५० ॥ 
यदवात्तममा्ितम्‌ । 
तिर्वाणमुच्यते ॥ ५१ ॥ 


दुःखदत्वा्निमेषेण 
जगद्श्रसं परिज्ञाय 
विरसशिषविषयं तदि 
आस्यायिकाथंप्रतिभानमेत्य 

संवेत्स्यचिदारि भराद्द्रवात्म । 
अवेद्चिद्रपमनेषमच्छं 

पश्यन्विनिर्वासि जगत्स्वरूपम्‌ ॥ ५२॥ 
जात्यन्धरूपानुभवानुरूपं 

यदागमेनृद्धमगोधरूपम्‌ । 

अधस्पदीक्केत्य तदन्तरेऽस्मिन्‌ 

बोधे निपत्याऽनुभवो भवाभुः ॥ ५३ ॥ 


इत्यार्षे श्चीवासिष्ठमहारामायणे चात्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराध निर्वाणोपदेश्ो नाम द्विचत्वारिश्लः सगः ॥ ४२॥ 


अथवा समस्त इच्छाओं के उत्तम व्याग से शान्त 
अन्तःकरण से युक्त हौ आप चित्र कमं में छिखित मूतियों 
सदुश निश्चल वृत्ति हौ एकान्त स्थानो ही स्थित 
रहँ अथवा निरन्तर समाधि मे स्थित रहं ॥ ४५ ॥। 

जैसे सङ्कल्प की शान्तिहो जाने पर सद्धुल्प नगर 
शान्त हो जाता है अथवा जाग्रतु-पुरुष के लिए स्वप्न 
नष्टहोजातादहै वैसेही समाधि ओर व्यवहार दशामें 
निरन्तर आत्मज्ञान से सम्पन्न पुरुष के किए सम्पूणं 
जगत्‌ सदाके लिए ही विनष्टदहो जाता है ॥ ४८६ ॥ 

कुछ वेदान्त वाक्यो के श्रवणसे ही भै तत्त्वज्ञ हो 
गयाः इस प्रकारके भ्रममे पड़कर मोक्षका वणन कर 
रहा अज्ञानी पुरुष, देखने वाले पुरुष को हुए रूपानूभव 
का वणेन कर रह जन्मान्ध पुरुष के सदर, अपने भीतर 
मान, अपमान आदि दुःखोंसे सन्तप्त रहता है । तत्त्वज्ञ 
के सदृश भीतर सुख का अनुभव नहीं करता है अर्थात्‌ वही 
तत्त्वज्ञान निर्वाण में उपयोगी है, जो नेत्र वाजे पुरूष को 
रूपानुभव के सदुश प्रत्यक्ष एवं पूर्णानिन्दानुभव तक स्थिर 
रह सकता है, अन्मान्ध पुरूष की रूप कल्पना के सदृश 
परोक्ष-सा तत्त्वज्ञान निर्वाण में उपयोगी नही है ।। ४७ ॥ 

अविद्या स्वरूप जिस-किपसी काल्पनिक उपदेश से 
कोई पुरूष भै कृताथ हुं यों यदि मानता हैः तो वह्‌ 
अज्ञानी होने के कारण असलम अकृताथेही दहै । अपने 
मे कृतार्थता जान रहा वह मुखता से अत्यन्त मोहित ह । 
एेसा पुरूष दूसरे क्षण मेँ अनेकविध यातनां के कारण 
अपनी कृतार्थता ही जान पायेगा । अर्थात्‌ अन्धगोखाङ्गुल 


न्याय से असतु उपदेशसे खगे गये पुरुषों में भी कृताथैता 
की ध्रान्ति होती दहै, यह लोक में प्रसिद्ध है । ४८, ४९॥ 

केत्पनिक उपाय निमेषभर मे ही भाव, अभाव 
तथा इच्छा श्रमोसे दुःखदायीहोनेके कारण मोक्षका 
उपाय नहीं है, यह्‌ विद्वानों का मत दहै । ५० ॥ 

जगद्रूप भ्रम का अच्छी तरह्‌ ज्ञान करने पर वासना 
शून्य स्थिति ही, हिरण्यगभं स्थान तक के समस्त विषय 
जिसकी अपेक्षा नीरस, इसी को निर्वाण कहा जाता 
है । अर्थात्‌ इसलिए तत्वज्ञान को ही वासना विनाश 
पर्यन्त दृढ करना चाहिये । वही तत्त्वज्ञान निर्वाणरूप हौ 
जाता है ।॥ ५१ ॥ 

मेरे द्वारा उपदिष्ट अथंका लौकिक या पौराणिक 
कथाथ के सदुदा कल्पना मात्ररूप वहिमुंखे वृत्ति से जानकर 
आप कृताथं नहीं होगे, किन्तु एकमात्र चासनम के भयंकर 
बाढसे चारो ओर वह्‌ रहे जगद्रूपी अचित्‌ जलको ही 
देखे, अतः जव आप आत्मदृष्टि से समस्त जगत्स्वरूप को 
पूणं शुद्ध अवेद्य चिद्रूप, प्रस्यक्ष करेगे तभी मोक्षमें स्थित 
रहेगे यानी कृताथं होगे ।। ५२ ॥ 

उपदेश वचनो से जन्मान्ध पुरुष के रूपानुभव के 
सदश्च परोक्षरूप जाननातो न जानना ही है अर्थात्‌ अज्ञान 
हीदै, क्योकि अपरोक्ष वस्तुके विषयमे हुभा परोक्ष 
ज्ञान केवर भ्रमात्मक ही होता दहै इसल्एिरेसेज्ञान को 
तिरस्कार कर प्रत्यगात्मस्वरूप इस नित्य अपरोक्ष आत्म 
ज्ञान मेँ पड़कर अप जन्मादि शून्य आल्मानुभवरूप दही 
वन जाये यही निर्वाण है ५३ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण मे मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण-उत्तराधं में 
निर्वाणोपदेश नामक कुसुसल्ता का बयारीसर्वां सगं समाप्त हज ॥ ४२ ॥ 
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४२ 
वसिष्ठ उवाच 
अहन्तादि जगच्चेदं परिज्ञानादसत्यताम्‌ । पश्यत्यसत्यमेवेवं जीवः पश्यति संय॒तिम्‌ ॥ ५ ॥ 
याति सानुभवो मोहात्सत्यमेवाऽन्यथाधियाम्‌ ।॥ १ ॥ विश्चमात्मा यथा यक्षो यक्षरोकश्च ते मिथः । 
अज्ञानज्वरपूुक्तस्य बोधश्ीतलितालमनः । सदरूपो सूस्थितौ निथ्या तथाऽहन्त्वजगद्श्रमो ॥ ६ ॥ 
एतदेव भवेच्चिह्लं यद्धोगाम्घु न रोचते ॥ २।॥ भअनावरणतोऽरण्ये यक्षा विथ्रमरूपिणः। 
भरमन्यः परिन्ानंर्वाच्यवाचकविश्मेः । यथा स्फुरन्ति भुतानि तथेमानि चतुर्दश । ७ ॥ 
अनहंवेदनामत्रं निर्वाणं तद्विभाव्यताम्‌ ॥ २॥ श्रममात्रमहं मिथ्येवेति बुद्ध्वा विभावयन्‌ । 
परिज्ञाता यथा स्वपने पदार्था रसयन्ति नो । यक्षोऽयक्षत्वमाथाति चित्तं चित्तच्वतामिदम्‌ ॥ ८ ॥ 
न च सन्ति तथेवास्मिन्नहुं जगदिदं श्रमे॥ ४॥ निरस्तकलनाशङ्क त्यागग्रहुणर्वाजतम्‌ । 
यथा स्वभावनादयक्षस्तरौ सस्वजनं पुरम्‌ । भविसारिसमस्तेच्छं शान्तमास्व यथास्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
| ५३ | 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--भोक्ता ओर भोग्यरूप सम्पूणं जीव अपनी विद्या से असत्यही इस विशाल संसार 


आन्तर अहन्तादि भौर बाह्य जगत्‌ तत्वज्ञान से जगदनु- को देखता है । जैसे यक्ष अपनी भावनासे वृक्ष मे अपने 
भवरूप भोग के स्वरूप ज्ञान से असत्य बन जाताहै। जो स्वरूप से युक्त असत्य नगर को देखताहै।॥ ५॥ 
भोगहोतादै वह भोक्ता भौर भोग्य के सम्बन्ध का जैसे भ्रान्ति कल्पित भोक्तारूप होने से विश्रमरूप यक्ष 
अनुभव है । उसी अनुभवसे मोहक द्वारा आत्माभओौर तथा भ्रान्ति कल्पित भोग्य स्वरूप होने से उसका नगर भी 
अनात्माके धर्मोको एक दूसरे में समन्ननेवाे अर्थात्‌ नहीं है। परस्पर उपभोगरूप अथंक्रियाकारी होनेसेवे 
भोक्तामे ही आत्मबद्धि रखनेवाले मूढो को बाह्य जगत्‌ दोनों सद्रूप की तरह स्थितै वैसे ही मिथ्या अहन्ता ओर 
काभोगदहोता दै, स्वतः नहीं । इसल्एि परमाथ दामे जगतुकाश्रमभीस्थितहै। ६ ॥ 


बाह्य ओर आभ्यन्तर जगत्‌ का अनुभव ब्रह्मरूप ही जैसे जंगल सें यक्ष आदि विभ्रमरूप ही स्फुरित होते 
है। १॥ है। वैसेही आवरण न रहने से ये चौदह भुवन भी 

भर्थात्‌ तत्त्वजञानियो कौ भोग्यवरगो भ रुचि नही स्फुरित होति है । अर्थात्‌ आवरण रहित साक्षी मेः अध्यास 
होती है। के कारण ही ये चौदह भुवन स्फुरित होते हैँ । दृष्टान्त 


अज्ञान से भलीभांति मुक्त पुरुष जिसकी भत्मा बोध अौर दारण्न्तिक दोनों मे असत्‌ के भी सत्यल्प से प्रति- 
से शीतल हो चुकी, एसे महानुभाव का यही चिह्नं भास आवरण शून्य साक्षी का अध्यास ही निमित्त 
है कि उसे भोगजल रुचतादहै। २॥ हे ॥ ७॥ 

नामरूपात्मक विषयों के भ्रमस्वरूप दुसरे-दुसरे ज्ञानं ह ४ 8 

का सम्पादन करना निरथंकदही है । केवल अहुबुद्धिका अहमादि सव जगत्‌ मिध्याही है क 

अभाव ही मोक्ष हि, यह भाप जाँ । अर्थाव्‌ इस प्रकार यह चित्त चिद्रूप तात्तिक भाव को वते ही प्रास हो 

ग्य वस्तुमों से विरक्त के द्वारा भोक्ता मे अहंकारलूपी जाता टं । जसे यह सव कु एकमात्र भेरा भ्रम है, मौर 

अंश का एकमात्र त्याग कर देने से विश्युद्ध चिन्मात्ररूपसे कड नह इसत भकार विचार यक्ष अयक्ष हो जाता हे । 

अर्थात्‌ यक्ष कै अपने कल्पित देह्‌, नगर आदि के उपसंहार 


अवशिष्ट निर्वाण सिद्धहो जातादै।३॥ धरन | 
नै" “यह्‌ जगत्‌" इत्यादि श्रम देखे गये पदां वैसे हौ की तरह जगद्रप्रम के बाधमे भी उसे एकमात्र मिथ्यारूप 
देखना दी दहेत है।॥ ८ ॥ 


न तो तत्त्वज्ञानी को अनन्द प्रदान करते हैँ ओर न उसकी 
दृष्टि मे अपना अस्तित्व ही रखते हैँ जसे स्वप्नमें सम्पूर्णं कल्पना तथा आशङ्कुाओं से रहित, त्याग 
दष्टिगोचर पदाथ ल्गे हए पुरुष को किसी तरह का तथा प्रहणसे जन्य, बहुत दुरतक जनेवाखी समस्त 
आनन्द प्रदान नहीं करते ओर न उसकी दष्टिमें वे अपना इच्छाओं से रहित तथा शान्त होकर जसे आप स्थित दहै 


अस्तित्व ही रखते है ।॥ ४॥। | वैसे ही स्थित रह्‌ । ९॥। 


` ४९४ 


असत्तासम्भवं दुष्यं द्रश्रात्मकमिदं ततम्‌ । 
अभवा नव व्रष्रात्म सदवाच्यं किमास्यते ।॥ १०॥ 
वसन्तरसपुरस्य यथा विटपगुत्मता । 
 स्वरूपमात्रभरितसंविदः सर्गता तथा। ११॥ 
यदिदं जगदाभासं शुदं चिन्माज्रवेदनम्‌ । 
काऽ्रकता हिता का वा निर्वाणमलमास्यताम्‌ ॥ १२॥ 
भुयतां चिन्मयव्योस्ना पीयतां परमो रसः । 
स्थीयतां विगता निर्वाणानन्दनन्दने ॥ १३॥ 
किमेतास्वतिश॒न्यासु संसारारण्यभूमिषु । 
मानवा वातहूरिणा मथो चचान्तबुद्धयः ॥ १४॥ 
जगत््रयमरोच्यम्बुविप्ररन्धान्धबुद्धयः । 
मा धावत 
रूपालोकमनस्कारमृगतष्णाम्बुपायिनः 


यहं सब दुय द्रष्टारूप ही व्याप्त है अथवा सत्ताकी 
उत्पत्ति से शून्य द्रष्टारूप भी यह नहींहै, क्योकि सत्‌ 
परमाथ चिद्रूप द्रष्टृतत््व जो अवाच्य है वह्‌ क्या तुच्छ 
दुहयरूप स्थापित हो सक्ता है ? कदापि नहीं । कोर्दभी 
सतु को असत्‌-रूप नहीं बना सकता, यह आशय है । 
अर्थात्‌ विचारपूवेक देखने से यह दुर्य एकमात्र दृष्टरूप 
या तुच्छरूप ही पयेवसित होता है ।। १०॥ 

एकमात्र अपने स्वरूपही परसिपुणे बनादेने वाटी 
आत्मसंवित्‌ वैसेही सृष्टि जैसे वसन्त च्छ्तुके रस 
का प्रवाह ही ब्ृक्ष, गुल्म आदिरूपहै। अर्थात्‌ द्रष्टाके 
 दुशयस्वषरूप न होनेपर भी व्यवहारमें दृश्य सत्ताकी 
स्फ़ूति का निर्वाहक द्रष्टा हो सकता है ।॥ ११॥ 

यह्‌ जगत्‌ का आभास विदद्ध चिन्मात्र वेदनरूप ही 
है । इसमे क्या एकत्व या क्या द्वित्व हो सकता है । इस 
चिए पू्णेरूपसे निर्वाण स्वरूप से स्थित रहे। परन्तु 
परमाथेमे तोद्रष्टाके साथटणेक्य की सम्भावना भी 
नहीं है । १२॥। 

अपप सब के सव चिन्मय आकाश हो जायें । परम रस 
का निरतिशयानन्द का पान करं तथा निर्वाणरूपं नन्दन 
वन में सभी आशङ्काओंसे बून्य हो स्थित रहं । इस पद्य 
से भगवान्‌ वसिष्ठजी सव के प्रति दया से हितकारक बातें 
उद्घोपित करते हुए उपदेश देते हैं ।। १२३ ॥ 

हे मनुष्य ! आप सब के सब बिलकरुर शून्य इस 
संसाररूपी महाजंगल को मरूभूमियों मे श्रान्तिचित्त मृगो 
की तरह क्यो भटकते-फिरते हैँ ।। १४ ॥ 

हे त्रिखोकीरूपी मृगतृष्णा जल से ठग अतएव नष्ट 


योगवासिष्ठ 


गतेव्यग्रमाद्योपहता्याः ॥ १५ ॥ 


[ ४३.१०५ 


व्यथमायापमायूषि मा मा क्षपयतणकाः\। १६) 
जगद्गस्धवनगरगुरगर्वेण नश्यथ । 
सुखरूपाणि दुःखानि नाक्ञनायव पश्यथ ॥ १७॥ 
जगत्केशोण्डूकश्नान्त्यं मा महास्बरमध्यगम्‌ । 
भवलोकयताश्नान्ते स्वरूपे परिणम्यताम्‌ ॥ १८ ॥ 
मानवा वातलोलोच्चपत्रभराप्ताम्बुभङ्धुर- । 
मानवाय न चाऽऽस्वन्धगभश्य्यायु सुप्यताम्‌ ॥ १९ ॥ 
अविराममनाद्यन्ते स्वभावे शान्तसमास्यताम्‌ । 
्रष्टदृश्यदश्षादोषादस्वभावादह्िनश्यताम्‌ ॥ २० ॥ 
अज्ञावबुद्धः संसारः स हि नास्ति मनागपि । 
अवशिष्टं च यत्सत्यं तस्य नाम न विद्यते ॥ २१॥ 
नोटयित्वा तु तृष्णायःरुवलावलितं खात्‌ । 
संसारपञ्जरं तिष्ठ॒ सवेस्थोर्ध्वं मूगेद्रवत्‌ ॥ २२॥ 


बुद्धि जीवों ¡ आप लोग त्रृष्णासे चश्चर हूदय होकर 
व्यम्रतापूवेक इधर-उधर मत दौड़ते फिर ।॥ १५ ॥ 

हे बाह्य तथा आभिमानिक भोगरूपी मृगतरष्णा जल 
कापान करनेवले मृगो, तुमदलोग व्यथं का परिश्रम 
उठाकर अपनी आयु मत गवाओ ॥ १६॥ 

जगतुरूपी गन्धव नगर मे विवेक को नष्ट कर देने 
वाले गवेसे जप लोगनष्टन हो जायँ। अपने को नष्ट 


कर देनेके ल्एिही स्थित हम सुख स्वरूप सांसारिक 


पदार्थो को अप लोग दुःखरूप ही देखें ।॥ १७ ॥ | 

जगत्‌-रूपी केशोण्डुक की रान्ति के किए ब्रह्माकाश 
के मध्य मे अन्नानरूपी नीलिमा का अप लोग अवलोकन 
न करे, किन्तु अश्रान्त अपने स्वरूप में परिणत 
विश्चाम करे । १८ ॥ 

हे मनुष्य ! उची शाखाओं मे स्थित पीपल के पत्तों 
पर गिरे तथा वायुद्वारा कम्पित ओसकी बृदोंके समान 
क्षणभंगुर मनुष्य शरीरो वारी इन संसाररूपी अन्धकार 
पर्णं गभेशय्याओं पर आप शयन मत करे ॥ १९॥ 

आदि ओर अन्त से शून्य पारमाथिक ब्रह्मभाव में. 
आप लोग शान्त हो निरन्तर स्थित रह । द्रष्टा ओर दृश्य 
इत्यादि विरुद्ध स्वभावलूपी दोषसे नष्टन हो जायें ।।२०॥ 

अज्ञानी ही इस संसार को सत्य सम्षते हैँ । वस्तुतः 


वहु कुछ भी नहीं है । अवशिष्ट नो सत्यवस्तु है उसका 


तोनामभी नहींदहे। २१॥ | 

तृष्णारूपी लोहे की शङ्कुला से वेष्टित संसाररूपी 
पिजरे को आत्मज्ञान बल से जबरदस्ती तोड़कर सिहके 
समान सब के ऊपर स्थित रहँ ॥ २२॥ 


४३.३११ 


 आत्मात्मीयग्रहु्नान्तिश्लान्तिमात्रा विमुक्तता । 
थथातथा स्थितस्यापि सा स्वसत्तेव योगिनः ।! २३॥ 


 निर्वाणताभ्वासनता पराऽपतापतान्ञता । 


संसाराच्वनि खिन्नस्य शान्ता विश्रामभूमयः॥ २४॥ 


तज्जन्ञातो न मूर्वाणां मूखंज्ञातो न तद्िदाम्‌ 
विद्यते जगदर्थोऽसाववाच्याथमयो मिथः ।॥। २५ \ 
विश्वता आ्रास्तिषंशान्तौ संस्थितेव न भ्यते । 

महाणवाम्बुवलिता पुत्रिकेव पयोमयो \ २६॥ 


भ्रार्तिश्ान्तौ प्रबुद्धस्य विनिर्वाणस्य विश्वता । 


भे" ओर भेरा इस अभिमानरूपी भ्रान्ति कौ एक 
मात्र शान्ति ही मृक्तिहै। इससे अतिरिक्त ओौर कोद 
दूसरी वस्तु मुक्ति नहीं है । जिस किसीरूप से स्थित योगी 
की वहु अपनी सत्ताहीहै। २३॥ 

इस संसारल्पी मागमे लगातार चलते रहूनै से 
खिन्न हए पथिक के लिए निर्वाणता, वासनादून्यता ओौर 
उत्कृष्ट त्रि विधताञून्यताये तीनोंही शान्त विश्राम की 
भूमिका हैँ । अर्थात्‌ अपार संसार मार्गं में निरन्तर चरते 
रहने के कारण खिन्न पथिकोंके लिए वही विश्रान्ति का 
एक अलग स्थानरहै, वह्‌ विश्रान्ति का स्थानरहै, इस 
प्रकार कल्पनाकर कहते हैँ । २४ ॥ 

परस्पर कथन के अयोग्य अर्थोसे भरेये जगत्‌ के 
पदार्थं हैँ । इन्हें तत्वज्ञ जैसा समभ्षते हैँ वेसा मूखं नहीं 
समन्ते ओौर मूखं जसा समक्षते हैँ वेसा तत्त्वज्ञ नहीं 
समञ्लते ह ॥ २५ ॥ 

प्रान्ति की निदृरत्ति हयो जनेपर यह्‌ संसार की 
आकृति भीज्ञानियोंको कैसे ही उपछर्न्ध नहीं होतीहै। 
जसे महासमृद्रसे वेष्टितिहो समुद्रर्पसे स्थित गद्खा, 
गोदावरी ओर नर्मदा आदि नदीरूप आक्रति समुद्रवासियों 
को उपछन्ध नहीं होती ।॥ २६॥ 

प्रम के शान्त हो जानेपर सांसारिक स्वरूप से स्थित 
जीवन्मुक्त ज्ञानी के यहु संसारसरूप भी उपलब्ध नहीं होता 
है। उसके लिए तो अपने स्वरूप में स्थित एकमात्र 
परब्रह्म परमात्मा ही विद्यमान रहता है ।। २७ ॥ ` 

आत्म स्वरूप मे विश्चाम करनेवालों की संगति से 
ज्ञान प्राप्त कर सज्जन पुरुषों का यह्‌ जगत्‌ न जाने वैसे 
ही करटा चला जाता है । जंसे खूब जला दिये गये तृणों का 
भस्मका ठेरवायुसे उड़करन जाने किंस जगह पर 
चखा जाता है।॥ २८ ॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्द्ध 
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यथास्थितव गलिता विद्यते च यथास्थितम्‌ ।। २७ ॥ 
निर्दश्धतुणभस्माखी क्वापि याति यथाऽनिलः । 
सतां स्वभावविश्रासेः क्वापि याति तथा जगत्‌ । २८॥ 
भगद्ब्रहमपदाथेस्य सन्निवेशः स तूत्तमः । 
ब्रह्यश्ञब्दाथरूपात्मा न जगच्छल्दका्यभाक्‌ \। २९ ॥ 
अविज्ञातस्य बारस्थ पदार्था यादुकला इमे । 
विदुषस्तादुश्ा एव॒ तिष्ठतः क्षीणवासनम्‌ \ ३० ॥ 


धा निक्ला सर्वभूतानां तस्यां जागत्ति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निक्ञा पश्यतो मुनेः \\ ३१ ॥ 


ब्रह्म पदकाजोब्रहृणरूप वद्धनशीर अथेदहैउसीका 
आकार विहेष जगत्‌ है। वहु आकार विशेष यदि ब्रह्म 
दाब्द का मुख्या्थेरूप आत्मा ही निविकत्प-स्वप्रकाश- 
निरति शयानन्द प्रत्यगात्माही है, तवतो वह जगत्‌ 
शव्द का अथं बहुत उत्तम है । किन्तु "गच्छति--षड्‌विध- 
विकारैः परिवतंते-- इति जगत्‌" अर्थात्‌ छः तरह कै 
विकारोंसेजो सदा परिवत्तित होता है उसे जगत्‌ कहते 
हैँ । इस तरह की व्युत्पत्ति से “जगतु" शब्द का अथं यदि 
विकारात्मक कार्यों का भागी कियाजातारहै, तो फिर वह 
अथं उत्तम नहीं है ।॥ २९॥ 


[अर्थात्‌ इस संसारमे निविकल्प का अनुभव बच्चे 
कोभीदहोता टै, असका साम्य दिखलाते हैँ ।| 


जैसे जिस वच्चे को अभी विदेष ज्ञान नहीं हुदै 
उसकोये संसार के पदा्थं जिस तरह के भासमान होते है, 
वैसे ही उसी तरह वासनाश्ून्य स्थित विद्वान्‌ को ये सभी 
संसार के पदाथं भासमान होते हँ ।। ३० ॥ 

आत्मा का यथाथं ज्ञान अज्ञानियों के लिए एक तरह 
कीरातहीदे, क्योकि जैसे अन्धेरी रात प्रकाशरूप नहीं 
रहती, वसे ही अनज्ञानियों के प्रति आत्माका ज्ञान भी 
प्रकाशरूप नहीं रहता । इस तरह की जो आत्मविद्यारूपी 
रात है उसमें जितेन्िय तत्त्वज्ञ पुरुष जागता रहता है 
आत्मविद्या के लिए तत््वन्न पुरुष निरन्तर एेसे सावधान 
रहता है कि उसमे से क्षणभरके लिए भी च्युत नहीं होता 
ओर जिस द्वेतवुद्धिरूप अज्ञान दशा में प्राणी व्यवहारकरते 
है वह्‌ तत्त्वज्ञ मुनिके रातह, क्योकि ज्ञानी के प्रति 
उसका प्रकाश नहीं रहता । अर्थात्‌ इन सांसारिक पदार्थो 


का अनुभव तत्त्वज्ञानियों को नहीं" इस कथन का गीता में 


प्रतिपादित भगवान्‌ श्चीकृष्ण के वचन से साम्य दिखाते 


हैं ।॥ ३१॥ 
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स्थितमेवाऽविरामौ यज्जाग्रदस्य सुषुमवत्‌ 
चिन्नावछोकित इव जाग्रत्योऽस्य रसषणाः । ३२ ॥ 


जात्यन्धरूपानुभवसमं भुवनवेदनम्‌ । 
श्रान्तप्रायमसद्रपं ज्ञस्य भाति न भाति च॥३२॥ 


विृढदुःखं तरिजगद्विमुढविषयं न _ सत्‌ । 
स्वप्ने स्वप्नतयथा ज्ञाते रह्पारोक्मनःक्वियाः ।। ३४ ॥ 


न स्वदन्ते यथा तद्रज्जाग्रत्स्वप्ने स्फुरन्तु मा । 
नि्धिभागः समाश्वद्तोऽविरोधं परमागतः ॥ ३५ ॥ 
आशक्लोतलान्तःकरणी निर्वाणो जोऽवतिष्ठते । 
तज्जस्यष्रष्टमृक्तस्य समं घ्यानं विना स्थितिः । 
निस्नं विनैव तोयस्य न सम्भवति काचन \) ३६॥ 


अज्ञानरूप अन्धकार से सभी प्राणी आदृत है" इसच्ए 
सुषु की तरह स्थित आत्मतत्त्व ही इस तत्वज्ञान पुरुष 
के किए अविरत जागरणसर्प है, इसी दृष्टिसे या निशा 
सवभूतानां तस्यां जागति संयमी" यह्‌ कहा गया है । ओर 
मूढ़ जनों मे जाग्रदरूपरूप से प्रसिद्ध शब्दादिविषयास्वाद्‌ 
चित्र में देखे गये युद्धादि की तरह सामने स्थित रहते हुए 
भी इस तक्वज्ञानी की दुष्टिमें नहीं रहते, इ्रिए 
"यस्यां जागति भूतानि सा निशा पद्यतो मनेः यह्‌ कहा 
गया है ॥ ३२॥। 

जन्मान्ध पुरुष को रूपों के अनुभव के सदृश ज्ञानी 
पुरुष को जगत्‌ का अनुभव यदिहोतादैः तो वह्‌ रात्रि 
स्वप्नवत्‌ होता है ओर यदि नहीं होता है तो निशासुपूप्त 
के समान होतादहै।। ३३ ॥। 

मूढ पुरुषोको दुःखरूप से प्रसिद्ध ये तीनों जगत्‌ उन्हीं 
के लिए है, तत्त्वज्ञानी के लिए नहीं, क्योकि ये सतु नहीं 
है । यदि ज्ञानी के लिए विषयोपभोग नहीं है, तो फिर वह्‌ 
ज्ञानी किससे तृप्त होकर जीवित रहता है, इसके समाधान 
मे कहा है स्वप्नरूप से स्वप्न काज्ञान हो जानेपर स्वप्न 
के बाह्य ओर आभ्यन्तर विषय जागे हए पुरूष को जंसे 
अच्छा नहीं लगता है वेसे ही यद्यपि जाग्रतु-स्वप्नके भोग 
नहीं अच्छा क्गतारहै फिर भी वह सारे भेदों से रहित, 
सवके विश्वास के--श्रद्धा के भाजन परम एेक्य को प्राप्त, 
निर्वाण स्वरूप होकर सवदा मन में पूणं शान्ति का 
अवलम्बन कर ही अवस्थित रहता है। भोगों की 
 वासनाओं वारा चित्त का बाहर आकषेण न होने के कारण 
ज्ञानी कौ स्थिति ध्यान ( चित्तनिरोध के छिएु किये जाने 
वले प्रयत्नके ) बिनाभी समानही रहृतीहै। नाटी 
आदि निम्नमार्यं के विना ताल्व आदिके जल की प्रवाह 


योगवासिष्ठे ˆ 


[४३.३२ 


अथ एव मनंस्कारो मन एवाथेरञ्जनम्‌ ॥ ३७॥ 
एष एवेष आभासः सबाह्याभ्यन्तरात्मकः । 
आसमुद्र नदीवाहश्चतसंघमयात्मकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यथकश्टेषपिण्डात्म वहत्यम्ब तरङ्धिणाम्‌ । 
सबाह्याभ्यन्तराकारमर्थानिथमयात्मकम्‌  ॥ ३९ ॥ 
मन एव स्फुरत्यथनिभरसिं व्याततं तथा । 
नास्त्य्थमनसोष्ित्वं यथा जरतरङ्खयोः ॥ ४० ॥ 
एकाभावे दयोः शान्तिः पवनस्पस्दयोसिवि । 
नुनमेकोप्ञान्त्येव निःसारे परमाथतः । 
एकत्वादथमनसौ सममेवाऽस्शु क्ञाम्यतः॥ ४१॥ 
अथः सङ्कल्परूपात्मा नेहितव्यो विजानता । 
मनश्च सम्यगज्ञानेन शान्तिरेवं भवेत्तयोः ॥ ४२ ॥ 


आदि क्रिया कुछ हो नहीं सकती है ॥ ३४-३६ ॥ 


अथं विषय ही मनै मौर मनही अथंहै। नो बाह्य 
ओर आभ्यान्तररूप विषयाभास है, वह मन ही है अर्थात्‌ 
बाह्य अर्थो का बाध होनेपर बाह्य इन्द्रियो का निरोधहो 


सकता है, परन्तु मन का निरोध कंसे हो सकता है ।।३५७॥ 


जैसे नदियों के जल जबतक समुद्र मे नहीं पचते 
तबतक नदी प्रवाह आदि नानाविध आकारो मे भासित 
होते दै, किन्तु जव वे समुद्रम जाकर मिल नाते हँ तब 
तो एकमात्र जलकरूप ही भासमान होतेह, वैसे ही बाह्य 


ओरं आभ्यन्तर सम्पूणं अथं तथा अनर्थोका समुदाय जो 


स्फुरित होतादहै वहु सब सवत्र व्याप्त मनही स्फुरित 
होता है, उसीसे अर्थोका निभसिहोतादहै। मन तथा 
संसारके पदार्थोमे भेद उसी प्रकार नहींदहै, जैसे जल 


ओर तरङद्धमे भेद नहींदहै। किन्तु इससे प्रकृतमे क्था 


आया ? इसलिए इसका मन यथा सांसारिक पदाथं इन 
दोनोंमेसेकिसीएकका बाधहो जानेपर दोनोंकाही 
बाधहो जाता दहै, जसे पवन तथा उसके स्पन्दन का बाध 
होता है। इसलिए इसमे तनिक भी सन्देह नहीं कि 
परमार्थं दृष्टिसे निःसार इस जगत्‌मे एकरूपं होने के 
कारण अथं ओर मन दोनोही किसीएककी शान्तिसे 
दान्त हो जते ह । इससे तत्त्व ज्ञान से जब अर्थं 
काबाधटहोजाताहै तवबमन भी बाधितही हो जाता 


है ॥ २८-४१ ॥ 


संसार के सव अथं सङ्कुत्परूपदही दै, बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति को उसकी कभी भी इच्छा नहीं करनी चाहिए, 
मनकी भी यही स्थित है, इसकिए तत्वज्ञान से अर्थो की 
एवं मन की निवृत्ति अवश्य हो जायगी । ४२ ॥ 


४३.५१ 


अनष्टे नश्यतश्चैते ज्ञस्यार्थमनसी स्वतः । 
भृलमये द्विषति ज्ञानात्‌ द्विषदृभावमये यथा ॥ ४३ ॥ 
यथासंस्थं स्थिते एव ज्ञस्याथमनसी सड । 
क्रिमप्यु्वेमेवान्यत्सम्पन्न भावरूपिणि ॥ ४४॥ 
संहिताथजगत्कारोऽप्यज्नो ज्ञविषयोऽप्यसत्‌ । 
पाश्वसुप्रनरस्वप्न इव कंलीबाग्रयक्षवत्‌ ॥ ४५ ५ 
ज्ञस्य साज्ञं जगन्नास्ति वीरस्येव पिक्ञाचधौः । 
ज्ञमज्ञो भावयत्यज्ञं चिरं बन्ध्याऽपि वदते ॥ ४६॥ 
विनेव जलातश्ब्दाथेमथभावमिवागतम्‌ । 


ज्ञानी पुरुष के अथं ओर मन अनष्टदही नष्ट हो 
जाते हँ अर्थात्‌ जब अथं ओर मनकी कभी उत्पत्तिही 
नहीं हई, तब उनका नाश ही क्या? इसङ्एि वे अनष्ट 
ही है जैसे किसी एक मिद्री कौ मूति मे श्रान्तिसे कोई 
एक पुरुष अपने शत्रु की कल्पना कर लेता दै, किन्तु ज्ञान 
से जब उसको मिटरीकी मूर्ति मालूम पड़ जाती है, तब 
वहु मूति न शत्रुरूप ही रहती है ओौर न शत्रु जनित भय 
कीकारणदही होती दहै, बस वही स्थिति यर्हापर भी 
है । अर्थात्‌ संसारके पदार्थो ओर मन का वहु बाध 
स्वप्नमे हए व्याघ्र नाके समान अनष्टकादही नाश 
है ॥ ४२ ॥। 

ज्ञानी पुरुष की दृष्टि मे अर्थं ओर मन दोनों 
परमार्थिक ब्रह्मस्वभाव से ही स्थित हैँ। वे निस 
सांसारिक मिथ्यारूप से स्थितथे.उस सूप से विलक्षण 
पूणानिन्दात्मक परमाथिक सत्यस्वरूप से ही स्थित 
है । ४४ ॥ 

तत्त्वज्ञ की दुष्टिसे सुखादि भोग एवं जगत्‌ को 
कार्य-कारणरूप मे जुटादेने मे समर्थं कार, कालकृत 
जन्मादिविकार, भोगकर्ता एवं अज्ञो के शब्दादि विषय-- 
ये सबवेमे ही असतु दहै, जैसे समीपमे सोये हए पुरुष 
स्वप्न ओर अधीर बालक को सामने भासमान यक्ष 
है ।। ४५ ॥ 

ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में अज्ञानियों के समस्त जगत्‌ 
भी अस्तित्व वकसेही नहीं रस्खतेहै जैसे धीर-वीर पुरुष 
की दृष्टि में पिश्ाचबुद्धि अस्तित्व नहीं रखती है । अज्ञानी 
पुरुष ज्ञानी को भी बहुकालं तक अज्ञानी समन्ता है। 
अज्ञानी की दुष्टि से तो बन्ध्या भी पुत्रपौत्र आदि 
परम्परा से बदूती-रहती है ।। ४६ ॥ 

तत्वज्ञानी लोगतो ज्ञेयरूप न होकर भी स्वप्रकाश 
होनेसे ही अथभिस की तरह स्थित भासमान ज्ञेयरूप 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं 


४०८७ 


स्थितं बोधमनाद्यन्तं स्वभावं स्गगं विदुः ॥ ४७ ॥ 
मनःश्ब्दथरहितं विभागास्तविवजित्तम्‌ । 
बोधवारिमनोब्ुहितरङ्कमिव निर्मलम्‌ ॥ ४८ ॥ 
क्व सस्भवत एवान्तः के वाथमनसी किल । 
निरथिकेव विश्रान्तिः स्वभावमयमास्यताम्‌ ॥ ४९ ॥ 
शुद्ध बोधस्वभावस्थेराकाशमिव शारदः । 
जाग्रत्स्वप्नसुषुपान्ते मनस्त्वं नानुभूयते ।॥ ५० ॥ 
विधुयानन्तनानात्वमसडूावमनामये । 
जेयं रज्जुरिवशञेषं स्वभावे तिष्ठ चिढने।॥ ५१॥ 


तथा आदि ओर अन्तसे जन्य ब्रह्यरूपबोध को संसार 
का असली स्वभाव कहते हैँ ।। ४७ ॥। 

[अर्थात्‌ बाह्य अर्थो मे कहे गये जानने कै प्रकार को 
जाभ्यन्तर मानसिक अथंमे भी समञ्नना चाहिए ।| 

मन के राब्दाथं से रहित मानसिक ज्ञान के अविषय 
कालादि विभागकृत परिच्छिच्ता से बजित बोधरूपी जल 
मन एवं बृद्धिरूपी तरद्धो से युक्त-सा प्रतीत होता है, 
परन्तु वह निमैल ही है ओर इसी को प्रप्चगत स्वभाव 
समश्षते हैँ ।॥ ४८ ॥ 

रुद्ध आत्मा के भीतर संसार के पदार्थो तथा मनका 
संभव केह है अथवावेदहीक्यादहैँ? इस मन तथा जगत 
कै विषय मे उत्पन्न हुई भ्रान्ति बिल्कुल निरथेक है, 
इसकिए आपसे यही कहना है कि आप ब्रह्यस्वभावमें 
स्थित रहं अर्थात्‌ इस तरह विस्तार के साथ अज्ञानी ओर 
तत्त्वज्ञानियों के जगत्‌-ज्ञानके जोदो प्रकार दिखलाये 
गये है, उनमें यथा्थंरूप होने के कारण द्वितीय प्रकारही 
उपादेय है ।॥ ४९ ॥ 

दरत्‌ कार कै कमल, तारों या मतृष्यों को आकाश 
की तरह द्धज्ञानस्वरूप ब्रह्मस्वभाव में स्थित पुरुषों को 
जाग्रत्‌, स्वप्न ओर युषुप्ि--इन तीनों अवस्थाओं से मन 
का अनुभव नहींहोता है अर्थात्‌ अपनी असली स्थिति 
जब सुदृढ हो जाती है, तव जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाप 
एकमात्र तुरीय बोधरूपं बन जाती हैँ । तदनन्तर मन को 
सनन करने का कोई विषय ही नहीं रह्‌ जाता, इससे मन 
भी दान्त दहो जाताहै॥ ५० ॥ 

जिसमें अनन्त नानात्व अर्थात्‌ भेद उपस्थित दहै, 
एसे सम्पूणं ज्ञेय विषय का विधूननं करके रज्जु 
अध्यस्त सपं का विधूनन कर अपने स्वरूप मे स्थित रज्जु 
की तरह आप भी अपने चिद्घन स्वभाव में स्थितौ 
जाये ॥ ५१ ॥ 


४०८ 

शपिरेवान्तरं बाह्यं चाथत्वमधितिष्ठति । 
बीजं श्ाखाफलानीव क्वातोऽथमनसी वद \\ ५२1 
ज्तेयासस्मतो ज्ञप्रिरप्यनाद्यं पदं गता । 
शान्तालेषविल्िषात्मा तेन ञेषोऽस्ति सत्स्वभाः॥ ५३॥ 


अथं एव मनस्कारः स चाभावात्मको भ्रमः । 
मन एवाथसंस्कारः स चाभावात्मको श्रमः ५४ ॥ 
सर्वात्मित्वादजस्येतदप्यक्षारणके मनः । 
्रमानुभवतोऽथेश्च भिथ्येवास्तौव भासते ।॥। ५५ ॥ 


अकारणकमेवाथनिभपसिं भात्ते मनः । 
विदयुद्धिलसिताकारमस्थिरं तरायते । ५६॥ 
त्वं मनस्कारमात्रात्मा संसृतौ विश्रमायसे । 
स्वभावंकपरिज्ञानान्नासि नापि अओमायसे॥ ५७॥ 


बाह्य ओर आभ्यान्तर पदार्थो कै स्वरूप को ज्ञपि 
ही धारण करतीरहै, जैसे बीज शाखा तथा फर आदि के 
स्वरूप को धारण करता है । अतः एसी स्थितिमें अथं 
ओर मन कर्हँ रहते हैँ ॥ ५२ ॥ 

जेय पदार्थोके अभावसे ज्ञति वुद्धिया वृत्तिभी 
अनिवेचनीय पदको प्राप्त करलेतीहै। इसलिए सम्पुणं 
विशेषं से शुन्य स्वयंप्रकाश सद्रूप आत्मा ही देष है ॥५३॥ 

अ्थंदही मनदहै भौर वह्‌ अभावरूप श्रम तथा मन 
ही जगत्‌ के पदा्थेूप से परिणत होता है भौर वह्‌ भी 
अभावसरूप श्रमही दहै अर्थात्‌ पदाथं ओर मन दोनोका 
निरूपण एक-दूसरे के अधीनहोनेसे इनमे कोई्‌भेदन 
रहने पर अन्त मे एकमात्र भ्रान्ति ही इनमें सिद्ध होती 
है ॥ ५४ ।। 

ब्रह्य के सम्पूणं वस्तुओं की आत्माहोनेसे कारण 
शून्य इस मनरूप से वही भासमान होतादहै ओर भ्रम 
के अनुभव से पदाथंभी मिथ्या ही भासमान होता 
है ।। ५५. ॥ 

जैसे कारण रहित अर्थोकाप्रकाशहोताहै वैसेही 
कारण रहित ही मन भी भासमान होता है। विजटीकी 
चमक के तुल्य अस्थिर यहु मन इधर-उधर अपनी 
चंचक्ता प्रकट करता है ।॥ ५६ ॥ 

एकमात्र मन का स्वरूप ह्यकर आप भी इस संसार 
मे ध्रान्त-से हो रहै हैँ । एक आत्म स्वभाव का यदि अप 
परिज्ञान करल्तेर्हुः तबतोञपन मनरूपरहैँभौरन 
` ्न्त-से ही रहे ह ॥ ५७ ॥ 
यह्‌ निश्चितदहैकिमनसेही यह्‌ संसार उत्पन्न होता 


योगवासिष्ठे 


[४३.५२ 


मनसैव हि संसार आत्मबोधेन शाम्यति । 
शुक्तिरूप्यथ्रमाकारो जनो मिथ्यैव ताम्यति ॥ ५८ ॥ 
अभावभावस्तु परं बोधरूपमसंसृतिः । 
निर्बाणादितरा सत्ता दुःायाहूमिति भ्रमः) ५९ ॥ 
मुगतुष्णाम्बुरूपोऽहुमसनच्छुन्यस्वरूपकः 
इत्येवात्मपरिज्ञानादहूमित्येव शाम्यति ॥ ६० ॥ 
ज्ञात्वा ज्ञानमयो भृत्वा सबाह्याभ्यन्तराथताम्‌ । 
गतं स्वमलत्यजद्रषं तरङ्खत्वं यथा पयः।\ ६१॥ 


मूखशाखाप्रपयन्ता सत्ता विटपिनो यथा । 
निविकारमलं ज्प्रे्ञयान्तकव भासते। ६२॥ 


यथा योजनलक्षाभमेकमेवामरं नभः । 
एकमेव तथा ज्ञानं ज्ञेयान्तं भात्यबण्डितम्‌ 1! ६२ ॥ 


ओर आत्मज्ञान से शान्तहो जाताहै। सीपमेंचाँंदीके 
भ्रमके आकार का मनुष्य समुख-मूठ मे दुःख उरुता 
है ।॥ ५८ ॥ 


परन्तु ज्ञान ही परमात्माका असी स्वरूप दहै ओर 
संसार का अभावभी ज्ञानसरूपहीटहै। निर्वाहं से भिन्न 
अहम्‌" यह श्रमलरूप सत्ता तो एकमात्र दुःखके ल्एिही 
है । ५९ ॥ 

मृगतृष्णा जल के सदृश दस अहंकार का रूप असत्‌ 
ओरश्ून्यही है, इस तरह्‌के आत्मा के परिज्ञानसे 
यह अह्ङ्कार बिलकुल शान्त हो जाता है ।॥ ६० ॥ 

सृष्टिक प्रारम्भमें ज्ञानमय ब्रह्य सर्वज्ञ होने के 
कारण सृष्टि करने योग्य सभी पदार्थो को आत्म स्वरूप 
ही जानकर स्वयं उस तरह के ज्ञानसे युक्त हिरण्यगभं 
होकर उसके सङ्कल्प के अनुसार बाह्य ओर अभ्यान्तर 
पदाथ रूपता को अपने बुद्ध आत्म स्वरूप का परित्याग न 
करते हुएदही एेसेप्रप्तहो गये, जसे तरद्ध रूपताको 
जल प्राप्त होते हैँ ।॥ ६१॥ 

जसे मूलमसे केकर शाखाके अग्रभाग तक वृक्षकी 
एक ही सत्ताहै वैसे दही ज्ञाता, ज्ञान ओर जैयरूप जगत्‌ 
मे भी अत्यन्त निविकारभावको प्राप्त्चेयपयैन्त एकी 
प्राति की ( ज्ञानस्वरूप ब्रह्य की) सत्ता सवेत्र भासमान 
रही है, दूसरी सत्ता नहीं है ।॥ ६२॥ - 

ज्ञेयपयंन्त एक ही अखण्डित निर्मल ज्ञान वैसे दही 
भासमान होतादहै। जैमेलाखों योजन परथन्त दूर एक 
निर्म आकाश भासमान होता है ॥ ६३ ॥ 
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शन्यत्वादेकममलं यथा सवमेव खम्‌ । भत्र यद्यष्यबोधादेः सम्भवो नास्ति कश्चन । 
तथेकममलं ज्ञात्वा ज्ञानज्ञेयदश्ास्वपि।॥ ६४॥ तथापि कत्प्यतेऽत्रेव बोधनाय परस्परम्‌ ॥ ६७ ॥ 
धुतेनाट्मा घनीभूय पाषाणीक्कियते यथा । महानुभावा विगताभिमाना 

चिता चेत्यतयाऽऽत्मेव स्वचित्तक्रियते तथा ।! ६५ ॥ विमूढभावोपशमे गन्ति । 
देशकालं विनेवाऽऽत्मा बोधाबोधेन चित्तताम्‌ । निर्रन्तियोऽनन्ततयेव शान्ता 

अबुद्धो नीयते न्या रेकमेवेष सुस्थितः।। ६६॥ नित्यं समाधानमया भवन्ति ॥ ६८ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधं ब्रह्मकतानतोपदेश्ो नाम नरिचत्वा्रश्चः सर्गः ॥ ४३॥ 
जञान-ज्ञेयदशामें भी विद्यमान ब्रह्य वैसेही निमलदहेः नहीं है, तथापि अनज्ञान-काठमें एक दूसरोंको बोध देने 
यह्‌ जानकर स्थित रहं । जसे सवत्र विद्यमान एक अकाश के लिए वह्‌ सव कत्पनाकी जाती है । ६७॥ 
न्यरूप होने से निमंल है ।। ६४ ।। तत्त्वज्ञान से मूटाज्ञान के शान्त हो जाने पर महानु- 
चेत्यरूप बनकर चिति ही आत्माको वैसेही स्वचित्त भाव लोग अभिमानरहितिहोघीकी तरह अपने स्वरूप 
रूप बना देतीदहै जसे शरीरको आत्माघी के साथ मेही गलितदहो जाते दँ तथा ग जाने सेवे निरति- 
मिलाकर पाषण-सा बना देता है ॥ ६५ ॥। रयानन्दपुणेभाव से शान्त होते हुए विक्षेपरहितं हो 
बोधरूप आत्मा के अज्ञानसे ही देश, काठ आदि निरन्तर समाधिरूपी विश्रान्ति मे तत्पर ह्यते हँ अर्थात्‌ 
सामग्री के बिना यह अज्ञानी आत्मा चित्तरूप बन गयाहै । अविद्या आदि का स्वरूप सवथा असंभव है, इसदििए 
वस्तुतेः उक्त तर्का से यहु आत्मा एक ही स्थित है ॥६६॥ तत्त्वज्ञान का उदयदहो जानेपर अविद्या के साथ सव 
शुद्ध चिदात्मा मेँ यद्यपि ज्ञान आदि का कोई संभव प्रदाथे गल जति हं।। ६८ ॥ 
दूस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण में मोक्षोपाय मे निवणप्रकरण में उत्तराद्धे में 
ब्रहमीकतानतोपदेश नामकं कुसुमलता का तेतारीसवां सगं समा हुआ ।। ४३ ॥ 


2. 
श्रीराम उवाच 
क्ृमात्समाधानतरोराजीवकल्शालिनीम्‌ = ॥ यथाकथंचिदरतितं दःखेन स्वयमेव च । 
सलताकरुषुमां ब्रूहि सत्तां विश्नान्तिदां मुने !॥ १॥ संसारवननिर्वेदं बीजमस्य विद्बंधाः॥ २ ॥ 
वसिष्ठ उवाच । 
आजीवमुद्यत्सेधं विवेकिजनकानने ।  शुभजारहकृष्ं रसासिक्तमहनिज्ञम्‌ । 
पत्रपुष्पफलोपेतं समाधानतरं श्यृणु \॥ २॥ प्रवहुच्छवसनाकुल्यं क्षे्रमस्य विद्ुब्ुघाः॥ ८ ॥ 
८४ 
श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-है मुने ! समाधिरूपी ब्क्ष शत्रुओं तथा सगे-सम्बन्धियो द्वारा किये गये अपमान 


की सत्ता की स्थिति का क्रमशः वणेनकरे, जो विवेकी आदिसे जन्य दुःखसेया भाग्यवशात्‌ अपने-भाप अथवा 
पुरुषो के जीवन के उपयोगी सव तरह के फलों से सधुभोंया मित्रों आदिके उपदेशसे या ओौर किसी 
सुशोभित है तथाजो कता, पृष्प आदिसे युक्त मनरूपी दूसरे निमित्त से अर्थात्‌ जिस किसी तरह से उत्पन्न हुभा 


मृग को विश्रान्ति प्रदान करने वारीदहै।१॥। जो संसाररूपी वनम परम वैराग्यहै, उसी को विद्रा 
श्रीवसिषएजी ने कहा- मे आपसे विवेकीजनसूपी लोग समाधिखूपी वृक्ष का बीज कहते दहै ।! ३॥ 
जङ्लमे पैदा हुमा समाधिरूपी ब्ृक्ष का वणेन कर रहा चित्त कोटी विद्वान्‌ लोग इस बीज का शुभकर्म 


है, जिसको ऊंचाई अभी-भी वढतीही जारहीहैःजो समूहरूपी हों से खूब जोता गया सेत बतलाते है, शान्ति 
अपने पत्र, पुष्प एवं फलों से खुब लदा दहै ौर जो विवेकी आदि जरू से रात-दिन खूब सींचा गयादहै तथा निरन्तर 
पुरुषो को सब तरह से जीवन प्रदान करनेवाला दै ।२॥ बह रहे प्राणायामरूपी नहूरसे युक्त है॥ ४॥ 

५ 
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समाधिबीजं संसारनि्वेदः पतति स्वयम्‌ । 
चित्तमूमौ विविक्तायां विवेकिजनकानने \॥ ५ \ 
स्वचित्तभूमो पतितं ध्यानबीजं महाधिया । 


सेकेरमीभियत्नेन संसेक्तव्यमवेदिना \! ६ ॥ 
श्ुदधेः स्निग्धः पवित्रश्च मघुरेरात्मनो हितः । 
सत्सङ्कमनवक्षीरेरन्दवरमूतंरिव ॥ ७ ॥ 
भन्तःशन्थप्रदः पुणः स्वच्छरमतश्चीतरः । 
वितेरमृताकुत्याश्चाखर्थवरवारिभिः ॥ ८ ५ 


स्वचित्तभुमौ पतितं परिज्ञाय महाधिया । 
बोजं संसारनिवदो रध्यं ध्यानस्य यत्नतः \\ ९ \। 


तपःप्रकारदानेन पदार्थघटनेितेः । 
तीर्थायतनविश्नान्तिवृत्तिविस्तारकल्पनेः ॥ १०॥ 


यह संसारका परम वैराग्यरूप समाधिका बीज 
विवेकीजनरूपी जंगल मेँ विवेकन्ञान से परिष्कृत चित्तरूपी 
भूमिमें अपने ही जाकर भगिरतादहै।॥ ५॥ 

अपनी चित्तरूप भरमि में गिरे हृए वै राण्यरूपी समाधि 
बीज को बढ़ने की इच्छासे दुढबुद्धि रखनेवाले खेदशन्य 
पुरुष को निम्नलिखित जलो से यत्नपूरवेकं निरन्तर उसे 
सचते रहना चाहिये ।। ६ ॥। 

बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिये किं वह्‌ शुद्ध, स्नेहयुक्तः 
ववित्र, मधुर ओर आत्माके चिए हितकारक, चन्द्रमा के 
अमृत के सदुश सत्संगमरूपी नूतन क्षीरसे समाधि के 
बीज को सबसे पहले सिक्त करे । उसके बाद नेति नेतिः 
द्रव्यादि भ्रुतियो दारा सम्पूणं दैत के निषेध से अन्तःकरण 
को सांसारिक पदार्थो से शून्य बना देनेवले, पूणे, स्वच्छ, 
सब तरह के तापो को शान्तिहो जाने से अमृत को तरह 
स्वादु ओर शीतक तथा अमृत प्रवाह्‌के नहरके तुल्य 
तत्त्वज्ञान के द्वारभूत श्रवण-मनादिरूप शास्त्रार्थो के 
निर्मल जलोसे समाधिके बीज को सिक्त करे अर्थात्‌ 
सवं प्रथम बुद्धिमान्‌ परुष को सज्जनो की सङ्कतिरूपी 
नवीन क्षीर से, अनन्तर शास्त्ररूपी अमृत से उसे सीचना 
चाहिए ।॥ ७-८ ॥ 

संसारको त्यागदेने कौ प्रवल इच्छारूपं समाधि- 
बीन को अपनी चित्तरूपी भरमि में भिरे जानकर बुद्धिमान्‌ 
पुरुष को उसकी अनेक यत्नो से रक्षा करनी चाहिये ॥९॥ 

कायिक, वाचिक तथा मानसिक तप एवं दान से 
अयैर अभिमान आदि से शून्य पदार्थो के संघटन से 
समथित पृण्यमय तीथं स्थानों मे निवासरूपी वृत्ति के 
विस्तार की नानाविध कत्पनाओंसे इस बीज की रक्षा 


योगवासेष्ठै 
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तव्योडकुरितस्यास्थ रक्षिता लिक्िताशयः 
सन्तोषनामा प्रियया नित्यं मुदितयाऽन्वितः ॥ ११॥ 
पशात्स्थिताल्ञाविहगान्परप्रणयपक्षिणः 
अस्मादापतततः कामगर्वगध्रा्निवारयेत्‌ ।॥ १२ ॥ 
मृदुभिः सक्किथाकुन्ते विवेकाकतिपरपि | 
अचिस्त्यालोकदरस्मान्माजितम्यं रजस्तमः \ १३॥ 
सम्पदः प्रमदाश्चव तरङ्काभोगभङ्कराः 
पतन्त्यक्ननयस्तस्मिन्‌ इष्छृताघ्रसमीरिताः ॥ १४ ॥ 
घे्योदिार्थदथामन्त्रेजपस्तानत्तपोदमेः 
विनिवारयितव्यास्ताः प्रणवाथत्रिशूलिना ॥ १५ ॥ 


इति संरक्षितादस्मारध्यानबोजात्प्रवर्तते । 
आभिजात्योत्चतः श्नौमान्विवेकास्यो नवा कुरः ॥१६॥ 
करनी चाहिए ॥ १०॥ 


इस तरह सींचने आदि के बाद बीज में जब अङ्कुर 
पैदा हो जाय, तव इसकी रक्षा के लिए अत्यन्त निपूण 
सन्तोष नामक पुरुष को उसकी मुदितानामक प्रिय पत्नी 
के साथ संरक्षक बना देना चाहिये । ११॥ 


अनन्तर पूवेवासनाओं मे स्थित आशारूपी विहगो, 
आत्मा से भिच्च पुत्र, मित्र, आदिमे अनुरागरूपी पक्षियों 
तथा ध्यानाङ्कुरके नाश्के लिए ज्लपट रहै काम, गवं 
धन आदिरूप गृध्रं को इसी सन्तोष नामक रक्षक द्वारा 
द्र भगा देना चाहिए ॥ १२॥ 


अहिसा प्रधान होने से अत्यन्त कोमल, यम, नियम 
प्राणायाम, ईरवरोपासनादि सत्‌ क्रियारूपी ज्ञाडओं से 
इस अंक्ुरके सेतसे रजोगुणको दूर फक देना चाहिये 
तथा इसी तरह अचिन्त्य ब्रह्मलोकपद विवेकरूपी धूप से 
अज्ञानरूपी अन्धकार को भी दूरभगादेना चाहिये ।॥१३। 


मी 


भोगों द्वारा क्षणभंगूर तथा तरद्धों के समान चंचल 
दुष्कृतरूपी मेघो से प्राप्न सम्पत्ति ओर प्रमदारूपी अनेक 
वचर इस अंकुर के उपर भिरते हँ ॥ १४॥ 

धैय, ओौदाये तथा दया आदि यत्तोसे एवं जप, 
स्नान, तप ओौर दम आदिके द्वारा प्रणव कै अर्थरूपं 
त्रिशुकको धारणं करके उन वच्पातों का निवारण 
करता चाहिए । १५॥ 

इस तरह से रक्षित इस ध्यान कै बीजं से 
विवेक नामक नीवन अङ्कुर अत्यन्त पृष्ट ओर सौन्दयं 
की अधिकता से उच्चत एवं श्रीसम्पन्न उत्पत्च रहता 
है ।॥ १६ ॥ 
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तेन सा चित्तमूर्भाति सप्रकाह्ञा विकासिनौ । 
भवत्यालोकरम्था च सं यथ।ऽभिनवेन्दुना ॥ १७ ॥\ 
तस्मादङकुरतः पत्रे उभौ विकसतः स्वयम्‌ । 
एकं श्ास्राभिगमनं हितीयं साधुसङ्खमः ॥ १८ ॥ 
स्तम्भेष निबध्नाति स्थेयं नास समुच्चतिम्‌ । 
सन्तोषत्वग्विवक्तिं वेरप्यरसरञ्जितम्‌ ॥ १९ ॥\ 
वैराग्यरसपृष्टात्मा शस्रधेपरावुषान्वितः । 
स्वत्येनैव स्वकालेन परातेति सुच्नतिम्‌ ॥ २० ५ 
शराखरार्थसाधुसम्पकविराग्यरसपौवरः 
रागदेषकपिक्षोभैनं मनागपि कम्पते ॥ २९॥। 
अथ तस्मासखजायन्ते विन्ञानाख्ङ्छृताकृतेः । 
छता रसविलासिन्य इमा विततदेशगाः । २२ ॥ 
स्फुटता सत्यता सत्ता धीरता निविकल्पता । 
समता श्रान्तता मैत्री करुणा कोतिरायता ॥\ २२ 


उस विवेक नामक नवीन अंकुर से आात्मघ्रकाश युक्त 
विकासशाछिनी चित्तभूमि अआोक रहने से वैसे ही 
सुन्दर प्रतीत होती दै । १७ ॥ 

उस अंकुर से दो पत्ते अपने-जाप निकलते हैँ । जिनमें 
एक का नामतो वेदान्त शास्त्रीं का विचार ओर दूसरे 
का साधु पुरुषों का समागम है ॥ १८ ॥ 

यह अंकुर सन्तोषरूपी त्वचा से वेष्टित तथा वैराग्य 
रूपी रससे रञ्जित दहो काण्ड, दृटमुलता ओर अपनी 
चाई को ग्रहण करता है ॥ १९॥। 

शस्तराथरूपी वर्षा का जल पाकर वैराण्यरूपी रस 
ते जब इसकी आत्मा खूब पृष्ट हौ जाती टै तब यह्‌ 
अंकुर अपने थोड़ेसे ही समयम परम उच्चति को प्रास्त 
हो जाता दै) २० ॥ 

वेदान्त शास्त्रों के विचार, साधुओं की सङ्गति तथा 
वैराग्यरूपी रस से इसके खूब मोटा हो जानेपर राग-दवेष- 
रूपी बन्दरों के हिलने-दुलाने ते तनिक भी कम्पित 
नहीं होता है ।॥ २१॥ 

अनन्तर विज्ञान से अचरत अआकारवाले उस विवेक 
से आत्म रस से विकास करने वाटी एवं बहुत दर देश 
तक जाने वाटी ये कता प्रदुरभूत होती ह ।॥ २२॥ 

स्वात्मतच्व का स्पष्ट आविभाव, एकमात्र उसी कीं 
सत्यता, आत्मस्वकूप से स्थिति, धीरता, निविकल्पता, 
समता, शान्तता, मैत्री, करुणा, कीति ओौर भर्यंता ये सब 
लताः उसी एक विवेकरूपी अंकुर से निकल्ती हँ ।॥२३।। 

यरूपी पुष्पों तथा शान्ति आदि गुणरूपी पत्तो स 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं 
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घ॒ ध्यानतररूजतः । 
पारिजातायते यतेः \\ २४ ॥ 


लताभिगुं णपत्राभिः 
यज्ञा्पुष्पाभिरेताभिः 


इत्यसौ ज्ञा्विटपी रताप्टवपुष्पवान्‌ । 
भविष्यञ्जञानफरुदो दिनानुदिनमृत्तमः \ २५ ॥ 
यश्षःकुसुमगुच्छाडयो गणपल्लवरूासवान्‌ । 
वैराग्यरसविस्तारौ ्रज्ञामञ्जरिताकृतिः ॥ २६ ॥ 
सर्वाः क्लोतलयत्याश्लाः प्रावुषीव पयोधरः । 
सर्वातपं शमयति सुर्य॑तापमिवोड्पः ॥ २७ ॥ 


प्रतनोति ज्लमच्छायां छायामिव घनागमः 
निरोधमास्फारयति श्मोऽनिर इवाम्बुदम्‌ ॥ २८ \ 
निबध्नाव्यात्मना पीठं कुलाचर इन स्थितम्‌ 
फलस्य रचयत्युध्वं॑घटिकामङ्धलादिताम्‌ ॥ २९ ॥ 
विवेककल्पव्े तु वर्धमाने दिनेदिने \ 

छायावितानवच्ति पुंसो हृदयकानने ॥ ३० ॥ 


शोभित इन कताओं से परिपुष्ट ध्यानरूपी वृक्ष संन्यासी के 
लिए पारिजात के समान बन जाता है कल्पवृक्ष हो 
जाता है ।॥ २४॥ 

ठता,पल्छव तथा पुरूषो से सुशोभित इस तरह्‌ का 
यहु उत्तम ज्ञानरूपी दृक्ष अर्थात्‌ समाधिरूपी वृक्ष दिनानु- 
दिन भविष्यत्‌ काल मे मूल ज्ञान का प्रदाता होता 
है ॥ २५ ॥ 

जसे वर्षा ऋतु में मेघ एवं संसारिक ताप को शान्त 
करदेताहै, जैसे करि सूयंकेताप को चन्द्रमा शान्त कर 
देताहै। वसे ही यशरूपी पूष्पों के गुच्छो से भरा, गुण 
रूपौ पत्तो के विलास से भूषित, वैराग्यरूपी रससे 
विस्तारको प्राप्त तथा प्रन्ञारूपी मञ्जरियों से अलक्त 
यह समाधिरूपी दृक्ष सारी दिशाओं को शीतल कर देता 
है । अर्थात्‌ इससे सात भूमभियो मे विश्रान्ति होती 
है । २६, २७ ॥ 

यह्‌ भी डमतारूपौ छाया का वैसे ही विस्तार 
करतादहै। जसे मेधछछाया का विस्तार करता है ओर 
बढता है जैसे पूर्वी हवा बादल को वसे ही शम भी चित्त 
की स्थिरता को बढता है।) २८ ॥ 

जैसे कुलाचल पवत स्थित अपने मर को वाध देता 
है । वैसे दी आत्मज्ञान के मूरबन्ध को यहु अपनेसे ही 
से वंध देताहै। यह्‌ ब्रह्न अपने ऊपर कवल्य नामक 
फल देनेवाले शान्ति आदि माङ्गलिकं गुच्छो को शोभा 
रचता है ।। २९॥ | 

पुरुष के दुश्यरूपी जंगल मे छाया के वितान से 


९१२९ 
प्रवतते क्षीतलता तलतापापहारिणी । 
अभ्युत्लसन्मतिरता तुषारोदरसुन्दरी \ ३१ 


॥. 


यस्थामवास्तरश्नास्तो विश्नास्यति भनोपृगः 
आजन्मजीर्णपथिकः पथि कोलाहूराकुरः \ ३२ ॥ 
सत्तामान्रात्सक्षारीरचर्मा्थं प्रक्षितोऽरिभिः 
तानातासारसाकारगोपयज्जजरोन्पुखः ॥ ३२॥ 
संसारारण्यविसरदासनापवनेरितः 

भअहृन्तातापसरिता सवदा विघ्रदारदौ ॥ २३४॥ 


दोर्घादरीदूरचितस्ारसंचारजलनरः 
ुत्रपौत्रपरामनप्रतापात्पतितोऽवे ॥ ३५ ॥ 


वेष्टित इस विवेकरूपी कल्पवृक्ष के दिनानु-दिन वदने पर 
चित्तंह्पी भूमि के आध्यात्मिक, अधिभोत्तिक तथा 
आधिदैविक तापो का हरण करनेवाली उल्लसित हो रही 
बुद्धिरूपी ठता से तुषारगभं के समान एक सुन्दर शीतलतां 
प्रवृत्त होती है ॥ ३०-३१ ॥ 

अनेक जन्मों के नानाविध दुःखों से जीणे, दैवात्‌ 
सन्मागे प्राप्त हो जनेपर भी नानावादियीं के कोलाहल से 
व्यग्र होकर उस मागं से भ्रष्ट एवं विभिन्न संसार प्रान्तों 
मे ध्रूमते रहने से श्रान्त यह्‌ मनरूपी पथिक मृग इसी 
वृक्ष की शीतल छाया मे आकर विश्राम करतारै।२३२॥ 


एकमात्र सत्तारूपी आत्मा कायं पुरुषरूपी चमडे का 
अपहरण करने के लिए काम, क्रोध आदि छः व्याध इसके 
पीछे पडे है । अनेक प्रकार के असार शरीर आदिरूप 
कण्टको के कुञ्जो में बार-बार छिपकर यहु अपनेको 
बचाने की चेष्टा करताटहै। यहाँ तकं कि उन कुञ्जोंमें 
बार-बार छ्िपाने की कोशिश करनेसे इस मृग का मुख 
उस शरीरके अन्दर वतमान नाना प्रकारके दोषरूपी 
काँटिंसे जजैरहौ गयादहै।॥ ३३॥ 

वासनारूपी पवन से प्रेरित संसाररूपी जंगल में दौड 
रहा यह्‌ मृग अहन्तारूपी मृगतृष्णा कौ ओर सदा दौडते 
रहने से अन्तःकरण के त्ृष्णारूपी विषय के दाहु से 
अत्यन्त व्याकर हो गया है ।। ३४॥ 

अनेक प्रकार भोगों मे आदर रखने वाखा यहु मन 
रूपी मरगहै, थोड़ेमे कभी सन्तुष्ट नहीं रहता है, यही 
कारणदै कि चाह कितना दूरक्योंन दहो, केकिन वहं 
भी उपज हए हर-हर तृणरूपी विषयों मे बरावर दौडते 
रहने से इसका शरीर बिलकुल जर्जर हो गया है) यह्‌ 
पत्र, पौत्र आदिकं के रात-दिन परिपालन की चिन्तामें 
ही व्यस्त रहने के कारण आधिभौतिक, आधिदैविक एवं 


( # 


योगवासिष्ठे 
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लक्ष्मीलताविदुठनात्सङ्धटेः कुष्ठिताङ्खकः । 
तृष्णाश्नीसरितं गृहुन्‌ कल्लोलेदूरमाहतः ॥ ३६॥ 
व्याधिदुन्यधिवेधुयंपलायनपरायणः | 
अश्चङ्कितिविधिव्यधिपातादिव कृताकृतः ॥ ३७॥ 
ेयास्पदसमायातदुःखसायकश्ङ््तः । 


वेरिविद्रवणव्यग्रो वुषदाह्रणाङ्धितः ॥ ३८ ॥ 
उन्नतानतस्स्पातनिपातेनातिघूरणितः 
विकारोपखनिघतिः पारम्पर्येण चूणितः ॥ ३९ ॥ 
तुष्णाचारुखुताजारप्रवेश्वश्विक्षतः 
स्वप्रज्ञारचिताचारः परमायास्वशिक्षितः॥ ४०॥ 


आध्यात्मिक तीन तरह कै तापो से अन्रूपी गडढेमे ना 
गिरादहै। ३५॥ 

सम्पत्तिरूपी टताओं मं पैर फंसजाने से जव उठकर 
भागना चाहता है तब पुनः ठकंडखडाकर गिर पडता है, 
इसट्ए शत्रू, चोर तथा राजा आदि इसे शीघ्र पकडकर 
बाधले नाते रह, खूब पीटते हँ तथा नाना प्रकार के दण्ड 
लगाते दैँ। इन सव संकटों से इसका शरीर अत्यन्त 
कुण्ठित है--किसी काम का नहीं रह्‌ गया है । त्ष्णारूपी 

न्दर नदी का अवगाहन करने वाटा यह्‌, क्षुधा, पिपासां, 

शोक, मोह्‌ आदिरूप तरद्धोंसे दूर फक दिया जाता 
है ।। २६॥ 

अनेक व्याधिरूपी दुष्ट व्याधो के दुःखों से पलायनमें 
तत्पर यह्‌ मृगदेवे की संभावनासे रहितरहै। मानो 
व्याधो के आगमन से इसने अपने आकार को संकुचित कर 
ल्या ॥ ३७॥ 

नेत्र आदि अगनेन्दरियो के आस्वादके विषम गीतों, 
घण्टा के शब्दों तथा यव आदि अङ्करुरों के निमित्तभूत 
व्याधो के लेत आदि से उत्पन्न दुःखरूपी बाणो से शङ्धत, 
काम, क्रोध आदि शत्रुजओीके आक्रमणे व्यग्र तथा 
पत्थरोंके प्रहारं के तुल्य पूवं-पूवेकाल के दुःखों के 
अनुभवरूप संस्कारों से युक्त यह मनरूपी मृग है ॥ ३८ ॥ 

स्वगं, नरक आदिरूप उचे-नीचे स्थानों में क्रमशः 
चदने-गिरने से इसके मस्तक में चक्कर आ गयारहै, तथा 
काम, क्रोध आदिरूप पत्थरोंकी निरन्तर चोटखनेसे 
यह्‌ चूण-चुणं हो गया है ॥ ३९ ॥ 

तृष्णारूपी सुन्दर कताभ मे चछिपते रहने से इसका 
शरीर त्रणयुक्त हो गया है। इसने अपनी बुद्धि से अनेक 
तरह के आचारो कौ कल्पना कर रक्छीहै । यह्‌ 
परमात्मा की माया कै विषय मं अशिक्षितदहै।॥ ४०॥ 


४४.५.०१ 


इद्धियग्राममागत्य प्रपलायनतत्परः 
ुदुगरहगनेनद्रोप्रविस्पूजेनविर्मादतः ॥ ४१॥ 
वरिषयाजगरोदारविषपूतकारमुच्छितः 
कामुकः कामिनीभूमो रसास्रायो विपोधितः ॥\ ४२ \ 
कोपदावानरप्लृष्टपुष्ठविस्फोर दाहवान्‌ । 
सदा गतागतानेकदीघदुःखभ्रदाहुवान्‌ ॥ ४२ ॥ 
स्वात्मरग्नाभिलाषांशदंशदोषरपदरूतः 
भोगरोभरसन्मोदण्गारचिर विद्रुतः ॥॥ ४४ ॥ 


स्वकर्मकर्ततोद्श्नान्तदारिद्रचद्रप्यनुद्रूतः । 
व्यामोहुमिहिकान्धत्वक्‌टावर डुठत्तनुः । २५. \। 


यह इन्द्रियरूपी गवि मं आकर भागने मे तत्पर दै । 

लिसको वश मे कर लेना को ्ड्कोंका सेल नहीं है 
दस प्रक।र॒ कामरूपी गजेन्द्र कौ भयानक गर्जना से यह्‌ 
मद्ित हो चुका है । ४१॥। 

विपयदूपी अजगरो के भयानक विषयरूपी फफकार 
ते यह्‌ मूच्छित हौ गया दै तथा कामिनीरूपी भूमि में 
कामुक यह्‌ मनरूपी मृग विषय रस से प्रायः मदिति हो 
गया है ॥ ४२॥ 

क्रोधरूपी दावाग्नि से यहं जल गया है । मानो इसी 
किएहै इसके पीठपर फोड़ाहो जाने से इसे बाहर दाह्‌ 
हो रहा है ओर विषयों मं वारःबार्‌ भ्रमण करते रहने से 
अनेक तरह के चिन्ताखूपी दुःखो से इसके भीतर भी 
भारी दाह उठ रहा है । ४८३॥ 

अपनी आत्मा मे संग्न अनेक अभिलाषारूपी मच्छर 
काट-काट कर खाये डाटते हैँ । भोगों के लोभ में मनोहुर 
प्रमोदरूपी सियार इसके पीछे चिरकाल से दौड रहें 
ओर यह भी उनके भयस वेगपूरवंक अगे भाग रहा 
है ।। ४४ ॥ 

यह्‌ तो अपने ही कमं ओौर कतृताके फेर मेँ पड्कर 
उद्श्रान्त हो ग्याहै, फिर भी एक दारद्रिचरूपी व्याघ्र 
इसके पीके लगादहै। स्त्री, पुत्र आदिमं आसक्तिरूपी 
व्यामोहमिहिका से अन्धा बना देनेवाले कुहरे मे अन्धा 
होकर कपटदूपी पर्वत की चौटियों पर चढते समय नीच- 
कृत्यरूपी गङ्ढों मे भिर जाने से इसका शरीर भग्नहो 
गया है । ४५ | 

मानरूपी पिह के समुल्लास से इसके हृदय में उत्पन्च 
हो रहा इसकी छाती धड़क रही हः उससे यह अगतुर हौ 


निर्वणप्रकरणे उत्तरादधं 


४१३ 


मार्नासिहसमुत्लासहुदयोत्कस्पनातुरः । 
मरणन रणं येन वुकयुष्पमिवेक्ितः॥ ४६॥ 


गेण भिरणाधाञ्चु दूरतो जनसेवितः । 
कामः समन्ततो दन्तवितानितयवाङ्कुरः \\ ४७ 1\ 


तारण्यनारोसुहूदा क्षणमाकिङ्गयवजितः । 
दुःसच्नारेषु पवनः करुपितेरिव वजितः।॥ ४८ ॥ 


कदाचिघिर्वूति याति स श्नमं च तरौ क्वचित्‌ । 
मनोहूरिणको राजश्नाजीवमिव भास्वति ॥ ४९ ॥ 


ताखोतमारूबकुखादिकवुक्षगुल्म- 
विश्रान्तिषु प्रचुरपुष्पविखासहासेः । 


गया है । प्रसिद्ध मृत्युरूपीव्याघ्र से प्रहार करते समय 


अगस्त ब्ृक्षके पष्पकी तरह सुखपूर्व॑क विदीणं करने 
योग्य यह्‌ दृष्ट है ॥ ४६॥ 


निजेन जंग में गर्भरूपी अजगर इसको शीघ्र निगल 
जानेके लिए चिरकालसे प्रतीक्षा करता हुभा बैठादहै। 
सानो नानाविध कामनाओं कौ सिद्धिके लिएचारो ओर 
अपनी दीनता प्रक्कर भीख माँगने के निमित्त इसने 
दातिोंरूपी यव के अंकुर फला रक्ते हैँ ॥ ४७॥। 


स््ीके लिए बने हुए युवावस्थारूपी प्रियमित्र ते 
क्षणभर इसका आलिङ्घन कर इसे फिर छोड दिया है । 
कंश्षावात के सदृश कुपित इद्दरियों ने दुगेम नरक लोक 
तथा स्थावर आदि योनिरूप अनेक जंगलोंमें ठे जाकर 
दसे बार-बार फक दिया है।। ४८ ॥ 


हे राजन्‌ ! अन्धकार से पीडति प्राणी सू्ंका 
उदय होनेपर विश्रान्ति प्राप्त करताहै। कपे ही इस तरह 
का यहु मनरूपी मृग अनेक जन्मों के संचित पण्य के उदय 
से कभी अधिकारी शरीरमे शम आदि साधनों से युक्त 
होने पर इस समाधिरूपी कृक्ष के नीचे विश्रान्तिसुल को 
प्राप्त करता है ॥ ४९॥ 


तारी, तमाल, बकुल आदि व्क्षोके मूलके नीचे 
प्रप्र होने वाटे विश्रामो के सदा भूलोक से लेकर सत्य- 
लोकपर्यन्त के निवासो मे प्रचुर फूलोके विलासरूपी 
हासो के समान अनित्य भोगाभासों के निमित्त उनमें फंसे 
रहने के कारण जिस निरतिशय भूमानामक सुखं का नाम 
भी आत्मज्ञान-शुन्य लोग नहीं जानते, उस जिसका 
ते भभी आप लोगोसे वर्णन कियाहै उस पूव॑जन्म से 
शून्य मोक्ष नामक विभ्रान्ति सुखको आपका अपना मनरूपी 


४१४ 


तामापि यस्य न विदन्ति सुखस्य मूढाः 


योगंवासिष्ठे 


[४४.५० 


पराप्नोति तच्छमतरोः स्वमनोमुगो वः ५० ॥ 


इत्याषं श्रोवासिष्ठमहारासायणे वात्सीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधं मनोपगविपदरणनं नाम चतुश्चत्वारिक्चः सगः॥ ४४ ॥ 


मृग उस ध्यानरूपी कल्पवृक्ष के ही नीचे आकर प्राप्त कर 


सकता है ।॥ ५० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्ठमहारामायणमे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण के उत्तरद्ध में 
न मनोमृगविपद्‌ वर्णन नामक कुसुमलता का चौवालीसवां सगे समाप्त हुञा ॥ ४४ ॥ 


५४ 


वसिष्ठ उवाच 
इति विश्नास्तवानेष मनोहूरिणकोऽरिहन्‌ । 
तन्नैव रतिमायाति न याति विटपान्तरम्‌। १॥ 
एतावताऽथ कालेन स विवेकद्रमः फलम्‌ । 
अन्तस्थं परमार्थात्म श्नः प्रकटथत्यरम्‌ ॥ २॥ 
ध्यानद्रमफलं पुण्यं तदसौ स्वमनोप्रगः । 
अधःस्थितः प्रास्तगतं तस्य पश्यतति सत्तरोः\॥ ३ 
आरोहति नरो वृक्षं तदास्वादयितुं फलम्‌ । 
अन्यवर्मपरित्यागो वितताध्यवत्तायवान्‌ ॥ ४ ॥ 
विवेकवुक्षपान्नाभ वृत्तस्त्यजति भूगताः । 


श्री वसिष्ठजी ने कहा-- है शत्रूनाशके श्रीराम । इस 
तरह ध्यानरूप कल्पतरुबरक्ष के ऊपर विश्रान्ति ले रहा 
मनरूपी हरिण उसी व्ृक्षपर प्रेम करने ल्ग जाता दहै, दूसरे 
वृक्षपर नहीं जाताहे। १॥ 

कुछ समय के बाद वह विवेकपूणं ध्यान वृक्ष पाँच 
कोशो के भीतर स्थिति परमाथिक आत्मस्वरूपमृत मोक्ष- 
फल को धीरे-धीरे पूणंरूप से प्रकट करतादहै। २॥ 

उस उत्तम ध्यानरूपी वृक्ष के नीचे विश्रान्ति ठे रहा 
वह॒ अपना मनरूपी मृग उस मोक्षरूप ध्यान ब्ृक्ष फल को, 
राखाकेआगे ठ्गा हु देखता है । ३॥ 

बड़ भारी प्रयत्नमे भरा तथा अपने सब धर्मो को 
छोड देनेवाला अर्थात्‌ परमविरक्त पुरुष उक्त फल का स्वाद 
लेने के लिए उस ब्रृक्षपर चढृता है । ४॥ 

अध्यवसायी सवे पहले विवेक ब्ृक्ष के ऊपर अपना 
पैर दृढ जमाकेताहै, फिर पहठे की संसार ृत्तियो का 
एकदम त्याग करदेताहै। एेसा करने पर वह्‌ एेसे ऊचे 
स्थान पर अपना स्थान बनालेताहि कि फिर कभी नीचे 
नहीं गिरता है ।॥ ५॥ 

जसे साप अपनी कंचुल्को छोडदेतादहै। वसेह 

उत्तम फल को इच्छासे विवेकरूपी वृक्ष पर चढ़ा हुआ 


उघ्नतं पदमासाद्य भूयो नाधः समीहते ॥ ५ ॥ 
तेनौत्तमफखाथेन  संस्कारान्ध्राक्तनानसौ । 
विवेकपादपारूदस्त्यजत्यह्रिव त्वचम्‌ ॥ ६ ॥ 
हसत्युच्चेः पदारूढमात्मानमवलोकयन्‌ । 


एतावन्तमहुं कालं कृषणः कोऽभवं त्विति ॥ ७ ॥ 
करणादिषु तेष्वस्य भ्रमञ्छाान्तरेषु सः । 
खोभन्यालमधः कुवन्‌ सख्राडिव विराजते॥ ८ ॥ 
हृदयेन्दोगलश्रेणोदुःखाग्नतिमिरावलिः । 
कष्णायः्पृङ्लातृष्णा = दिनानुदिनसुज्क्षति ॥ २ 


५ 


पूरुष अपने पहटे के संस्कारो को छोड देता है, संस्कारों का 
त्याग करदेनेसे पके का कुछ भी स्मरण नहीं होता ॥६॥ 

उसे कुछ पहले का स्मरण होने पर वह्‌ जोर से हंसने 
र्ग जाताहै ओर अपने को ॐच विवेकं वृक्ष के ऊपर 
चटा देखकर विचारता है किं इतने समय तक मँ विषय- 
सुखो की खाल्च से कितना दीन बना था।। ७॥ 

सम्पूणं भूतो पर करुणा (अभयं सत्वसंशुद्धिज्ञनियोग- 
व्यवस्थितिः" इत्यादि दैवी सम्पत्तियां इस वृक्ष की शाखाओं 
मँ भ्रमण कर रहा व्युत्थानकालमे विहार कर रहा यह्‌ 
मनरूपी मृग लोभ आदिरूप व्यालो को नीचे करके पूणं 
कामसम्राट्‌ की तरह गोभित होताहै॥ ८॥ 

सद्बुद्धिरूपी चन्द्रमा को निगल जानेवाटी अमावस्या 
की पदिनक्तभुत तथा दुःखरूपी चन्द्रमा मे अनेकत्वे कौ 
भ्रान्ति पैदा कर .देनेवाखी तिमिर रोगकी पङिक्तरूप 
खोहे की निर्मित श्ुंखला-सी प्राणियों के बन्धन कौ हेतु 
तृष्णा दिनपर दिन इसको छोडती जाती है । जिस दिन 
शुभेच्छा उत्पन्न होती है उस दिन से लेकर प्रतिदिन 
निरन्तर क्षीण होती जा रही यह्‌ तृष्णा चतुथेभूमिका में 
पहुंच कर बिल्कुल साथ छोड देती है । ^रसाऽप्यस्य परं 
दृष्ट्वा निवतंते' ेसा भगवानु ने भी कहा दहै ॥ ९॥ 


४५.२२] 


उपेक्षते न सम्प्राप्रं नाप्राप्रमभिवाञ्छति । 
सोमसौम्यो भवत्यन्तःशीतलः सववृत्तिषु ॥ १० ॥ 
शाखा्थपल्लवेष्वेव  निषण्णात्माऽवतिष्ठते । 
उश्चतावनतायाता अधः पश्यञ्जगद्गतीः ॥\ ११ ॥ 
भौमदरमरुतोत्कीर्णपुष्पप्रकरदन्तुराः \ 
प्राक्तनः स्वाः स्थलीः पश्यन्‌ हसत्यन्तवराकताम्‌ ।१२। 
तेषु तत्स्कन्धदेशेषु तथोडडीनविडीनया । 
हारिण्या विहुरञ्ञात्था राजेव परिराजते ॥ १३॥ 
पुत्रदारसमग्राणि मित्राणि च धनानि च। 
जन्मार्तरकृतानीव स्वप्तजानीव पश्यति ।॥ १४ ॥ 
रागद्रेषभयोन्मादमानमोहुमहततया 
तरस्येवास्य दृश्यन्ते श्लीतलामलचेतसः \ १५ ॥ 
उन्मत्तचेष्टिताकारा हसत्यपि पुरोगताः । 

यह न तो प्राप्त वस्तुओं की उपेक्षा करताहैजओौरन 
अप्राप्त वस्तुओं की अभिाषा करता दहै, वरन्‌ सम्पूणं 
वृत्तियों मे चन्द्रमा की तरह सौम्य तथा शीतल अन्तःकरण 
युक्तं स्थित रहता है।। १०॥। 

अध्यात्मशास्त्र से अतिरिक्त शास्त्रों के अनुसार प्रदत्त 
होने पर प्राणियों को ब्रह्मलोक पयेन्त उन्नत स्थान प्रास 
होते है तथा स्वाभाविक प्रदृत्ति होने पर नरक पर्यन्त 
निम्न श्रेणी के स्थान ख्व्ध होते है---इस तरह संसार 
की उन्नत ओर अवनत दशाओं को अज्ञानावस्था मे देख 
रहा यह्‌ अध्यात्मशास्त्र के विषय शम, दम, सन्तोष आदि 
रूप पल्लवो में ही अपने स्वरूप को चछिपाकर अवस्थित 
रहता दै । ११ ॥ 

भयंकर विषवृक्षलताओं मे विकसित विषमय पुष्प 
समूहरूपी दातो से युक्त अपनी सातो अज्ञान कौ भूमिकां 
को भीतर देख रहा हीन अवस्था को हुंसता है ॥ १२॥ 

उस ध्यानरूपी ठृक्ष के उन स्कन्ध प्रदेशों मे अर्थात्‌ 
उत्तरोत्तर भिस्च-भिन्र भूमिकाभों में आरूढ हो रही अर्थात्‌ 
चिडियों की तरह एक शाखा से उड़कर दूसरी परजा 
बैठ रही मनोहारिणी चित्तढृत्ति से यह्‌ राजा कौ तरह 
शोभायमान होता है ।। १३॥ 

पत्र, स्त्री, मित्र तथा घन आदि सभी पदार्थौ कौ यहं 
यह्‌ जन्मान्तरमें प्राप्त क्ििगयेयास्वप्नमें पैदा हुएके 
समान देखता है ॥ १४ ॥ 

दूसरों को खुश करना ही जिसमें प्रधान कायं है एसी 
राग द्वेष, भय, उन्माद, मान तथा मोह्‌ की महत्तासे 
नट के व्यवहार कौ तरह शीतल तथा निल चित्त इस 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
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तरङ्खभद्खराधाराः संसारसरितो मतोः १६१ 
न॒ स चेतयते काध्ित्लोकदारधनंषणाः 
अपुवेपदविश्रान्तो जीवच्नेव यथा श्वः ।। १७ ॥ 
केवलं केवले शुद्धे बोधात्मनि महोच्चते 
दत्तदृष्टिः फरे तस्मिन्परं समधिरोहृति ॥ १८ ॥ 
समरस्वा स्प्रत्वा पदः पूर्वं सन्तोषासरतपोषितः 
अर्थानासप्यसचर्थानां नशिषु परितुष्यति ।॥ १९ ॥ 
व्यवहारेषु कार्येषु भोगसम्पादक्ेष्वपि 
परमूदरेगमायाति सनिद्र इव बोधितः॥ २०॥ 
दीघध्विग इवोदारामनारतमवबाधिताम्‌ । 

चिरं मोख्यंश्रमाक्रान्तो विश्नान्तिमभिवाञ्छति ॥२१॥ 
निश्वास्तनोधितोऽप्यम्निरनिन्धन इवात्मनि । 

श्वास्तमाच्स्षमोऽप्यन्तरतिष्ठन्नेव शाम्यति ॥ २२॥ 


ज्ञानी के सव व्यवहार दिखाई देते ह ।। १५॥ 

उन्मत्त के चेष्टितिके समान आकार वाली, सामने 
स्थित भी तरद्ध के समान क्षणभङ्गुर आधारवादी 
संसाररूपी मृगतृष्णा कोनदी की गति को मिभ्या समञ्ञकर 
वह्‌ हँसता है ।। १६ ॥ 

अपूवे पदमे विश्रान्त जीवन धारणकर रहा भी 
मृतक के सदृश वह योगी स्त्री, पुत्र आदि सांसारिक किसी 
पदाथ को चिन्ता नहीं करता । १७॥ 

केवल शुद्ध बोधमय, महा उन्नत उस एक आत्मज्ञान- 
रूप फरूमें ही एकमात्र अपने चित्त को कगाकर पश्चम- 
भूमिकादि स्थानों में आरूढ होता है । १८ ॥ 

अपनी पूर्वावस्था कौ आपत्तियो का बार-बार स्मरणं 
कर सन्तोषरूपी अमृत से परिपुष्ट हो अन्थरूपी धनो के 
नाश मे सन्तुष्ट ही होता दहै ।॥ १९॥ 

जैसे सोया हृ पुरुष किसी से लगा दिये जानेपर 
निद्रा सुख के विच्छेदसे उद्वेगप्राप्होनातादहै वैसेही 
भोगदायक अवश्य कतव्य व्यवहारो मे भी वह्‌ योगी 
दूसरोंके द्वारा समाधिकूपीनिद्रासे जगा दिये जानेपर 
समाधि सुख के विच्छेद से अत्यन्त उद्रेगको प्राप्त करता 
है ॥ २० ॥ 

बहुत दुर का रास्ता तय करने वाके बटोही कौ तरह 
चिरकाल तक के मौख्यं प्रयुक्त अनेक जन्म-मरण परम्परां 
मे चक्कर कगाते रहने से उत्पन्न श्रम के कारण अत्यन्त 
थका हु यह पुरुष अति उदार निरन्तर अबाधित आत्म- 
विश्रान्ति चाहता है ।॥ २१॥ 

जैसे निःरवास से बोधित होनेपर भी विना इन्धन करी 
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आपतन्तीं बलादेव पदार्थेष्वरति शनैः । 
नं शक्नोति निराकर्तुं दृष्टिमनत्र च्युतामिव ।॥ २३॥ 
तां महापदवीं गच्छन्परमा्थफलप्रदाप्‌ । 
मूमिकामप्युपायाति वचत्ताप्यगोचराम्‌ ।। २४॥ 
कुतोऽप्यचेष्टितेष्वेव सम्प्राप्रेषु॒विधेवंशात्‌ । 
भोगेष्वरतिमाधाति पान्थो मरुमहीष्विव ॥ २५ ॥ 
घूर्णः क्षीण इवानस्दौ सुप्रः संसारवृत्तिषु । 
अन्तःपुणमना मौनी कामपि स्थितिमृच्छति । २६॥ 
स॒ ताद्ग्रपतामेत्य परमाथफल्स्य तत्‌ । 
क्रमल्लिकटमाप्नोत्ति खगोऽगपदवीमिव । २७॥ 
ततस्तदषिलां बुद्ध विहाय वियता समः । 


अग्निशन्तहो जातीहै। वैसेही प्राण धारणमात्र से 
अन्य पुरुषों के समान भी वहु अपने भीतर अहुंभावके 
अभिमानसे बिल्कुल शून्यहो पूणं भात्मामे शान्तहो 
जाता है । २२॥ 

पू्वभ्यासके बसे धीरे-धीरे बाह्य पदार्थोमे दहो 
रही विरक्ति का, यथा प्राप्त भोगों पर पड़ी दष्ट की तरह 
यह्‌ निराकरण नहीं कर सकता ॥ २३ ॥ 

परमाथेरूप फल प्रदान करने वाटी उस महापदवी 
के उपर चल रहा पह ज्ञानी पुरुष वाणीके भी अगोचर 
उठी भुमिकामेप्र्हो जाता है ॥ २४॥ 

जसे मरुभूमि मे पथिक विरक्तहोतादहै वैसे ही बिना 
प्रयत्न क्थिही दरसरोंके प्रयत्न से दैववशात्‌ प्राप्त भोगों 
मे यहु विरक्त हो जाता है ॥ २५ ॥ 

संसार कौ वृत्तियो में सुप्त, क्षीण उन्मत्त की तरह 
आनन्दयुक्त तथा भीतर मे पूणं मनवाला यह मौनी पुरुष 
किसी अनिवंचनीय स्थति को प्राप्त हो जाता है । २६॥ 

जेसे सहयोगी मेर के शिखरपर मोक्षरूप परमाथ को 
प्रा करतादहै वसे ही वह्‌ ज्ञानी पुरुष उस तरह के स्वरूप 
पहुंचकर क्रमशः मोक्षरूप परमार्थं फल के निकट प्राप्त 
करता हि ।। २७ ॥ 

अनन्तर सप्तम भूमिका में प्राप्त आकाश के समान 
षह योगी सम्पूणं वुद्धि का परित्याग, आत्यन्तिक वासना 
का क्षय आर मन का नाश दिखलाया गया है । 
निरतिशय भमानन्द ब्रह्मभावरूप फल ग्रहण करता है, 
उसका स्वाद चल्तादहै, उसका भोग क्गाता ओर उसी 
सेत्ृप्तहोता है। २८॥ 

सङ्कुत्पित पदार्थो के परित्याग से दिनानु-दिन विस्तृतं 
युद्ध आत्मस्वभावमें विश्रान्तिहोतीहै बही परमार्थं कौ 


योगवासिष्डे 


 तपिन 
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गह्तुाव्यथास्वादयति सुरनक्तेऽथ परितुष्यति ॥ २८ ॥ 
सङ्कल्पाथपरित्यागादिनानुदिन मातत 
नुदधस्वभावविश्रान्तिः परमार्थापिरुच्यते ॥ २९ ॥ 
भेदबुद्धिविखोनार्थाऽमेद एवावशिष्यते । 
शुदढमेकमनाद्यन्तं तद्ब्रह्मेति विदबरधाः ॥ ३० ॥ 
लोकेषणाविरक्तेन व्यक्तदारेषणेन च. 
धनेषणाविमुक्तन तस्मिन्‌ विश्नम्यते पदे। ३१॥ 
परेण परिणामेन मिथशध्ित्परमाथयोः 
हिमटेखेव  भेदवरद्धिविलीयते ।। ३२ ॥ 
तज्ज्स्याऽऽक्ृष्टमुक्तस्य स्वभावेषपमां विना । 
स्थितिः सग्दामकस्येव न सम्भवति काचन \\ २३ ॥ 


प्रापि कही जाती है ।॥ २९॥ 

तरि पुटीरूपी अपने अर्थं को विलीनकर भेदबुद्धि 
अभेदलू्पमें ही अवशिष्ट रह्‌जातीहै यानी चरिषुटी भेद 
का साक्षी चेतन दही अपने अर्थोका विल्यकरजो शेष 
रह्‌ जातादहै, उसी को विद्वान्‌ खोग आदि ओर अन्तसे 
रहित शुद्ध एक ब्रह्म कहते हँ ।। ३० ॥ 

लोक-एषणा, स्वी-एषणा ओौर धन-एषणासे सन्य जो 
पुरुष है वही उस ब्रह्मपद में विश्राम पाता दहै । जनतामें 
प्रसिद्धि प्राप्त करने की अभिलाषा का नाम लोकंषणा 
है, मुञ्चे सुन्दर स्त्री प्राप्त दो-इस इच्छा का नाम 
दारेषणादहै तथाम इस संसार में खूब धनी हौ जाञ- 
देस अभिलाषा का नाम धनैषणा है। पुच्र प्राप्निकी 
अभिलाषास्त्री प्रापि के अधीन है, अतः इसका पृथक्‌ ग्रहण 
नहीं है । यहाँ कहने का तात्पयं यह्‌ कि स्त्री अभिलाषा 
के परित्यागसे पुत्र प्राप्ति की अभिलाषाका त्यागतौ 
अर्थतः राब्द र्ब्ध है । इन तीन एषणाओं मे ही सबका 
अन्तर्भाव है।। ३१ ॥ 

दुर्य तत्तव के शोधन से सन्मात्र परमां ओर द्रष्टा 
के तत्त्व के शोधन से चिन्मात्र परमार्थक अखण्डक्यरूप 
निरतिश्ञयानन्दात्मभूत परमसाक्षात्कारन्रत्तिरूप परिणाम 
से अभेदवुद्धि वैसे ही नष्टहोजातीदहै जैसेतापसे हिम 
की लेखा नष्ट होती है ॥ २३२॥ 

अत्मसाक्षात्कार कर चुके योगी के चित्त को स्थिति, 
खींचकर छोड़ देते के बाद धनुष आदि कठोर वस्तुभों की 
उपमा से रदित अत्यन्त कोमल फूलों कौ माला क तरह 
होती है, किसी दूसरी स्थिति का संभव नहींहै। पध्वी 
पर पड़ी फूल की माला सीधी-टेदी चाहे जिस क्रिसी तरह 
से स्थापित हये जानेपर वह्‌ कैसी ही ज्यो-की-त्यों स्थित 
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यथाऽप्रकटिताङ्खान्तः संस्थिता ज्ञालभल्जिका । 
न सतौ नासती स्तम्भे तथा विश्वस्थितिः परे ॥ २३४ ॥ 
ध्यानं न शाक्यते कर्तुं न चंतदुपयुज्यते । 
अबोधेन विबुद्धस्तु स्वयमत्रेव तिष्ठति \ ३५ ॥ 
आत्यन्तिकी विरसता यस्य दृश्येषु दृश्यते । 
स बुद्धो नाप्रबुद्धस्य दश्यत्यागे हि शक्तता \\ ३६ ॥ 
दृश्यस्य बोधताबोधो यो बोघादपरिक्षयः । 
स॒ समाधानश्षब्देन प्रोच्यते भुसमार्हितेः ।। ३७ ॥ 
शदश्येकतारूपः प्रत्ययो मनक्षो यदा । 
स तदेकसमाघाने तदा विश्नास्यति स्वयम्‌ । २८ ॥ 


रहती हैँ । धनुष की तरह उसकी पूर्वावस्था नहीं जाती 
है । धनुष तो खींचकर छोड देने के बाद ज्यो-कात्यों हो 
जातादहै।। ३३॥ 

परमात्मामे इम विश्वकी वैसीदही स्थितिदहै जसे 
पत्थर या काठके स्तम्भ में स्थित अप्रकेटित अद्खोवाली 
मू्तिन तो सदरूपरहै ओर न असदरूमदही।। ३४॥ 

इस तरह निश्चित दहै कि बोधहोनेके पहले यानी 
अज्ञान दशा में प्रपच् सहित ब्रह्म मे निष्प्रपच ब्रह्मस्वभाव 
का अन्ञान होने से उसका ध्यान नहीं कियाजा सकता 
भौर यह उपयुक्त है भी नहीं । ब्रह्यका साक्षात्कार होने 
परतो स्वयं ब्रह्मस्वरूप होकर तत्त्वज्ञानी परुष इस ब्रह्म 
मे ही अवस्थित रहता है तब ध्यान वह्‌ कँसे कर सकता 
है? सोताया जागता हुआ कोई भी पुरुष अपने में यह्‌ 
ध्यान नहीं करता किम सो रहा हं यामे सुपुप 
हु ।। ३५ ॥ 

दुर्य पदार्थो मे जिस पुरूष को आत्यन्तिकं विरक्ति 
देखी जाती है वही तत्त्वज्ञानी है, क्योकि दृदय प्रपच्चो के 
त्याग मे अज्ञानी समथं नहीं है अर्थात्‌ सोकर उठने के 
बाद जैसे पुरुष को स्वाप्निकं पदार्थो में तुच्छ बुद्धि होने 
ते आत्यन्तिक विरक्ति रहती है केसे ही तत्त्वज्ञानी पुरुष 
इन सांसारिक प्रपन्चो मे आत्यन्तिक विरक्ति कर सकता 
है| ३६॥। 

प्रमाता, प्रमेय ओौर प्रमाण स्वरूपया ज्ञाता, ज्ञेय 
ओौर ज्ञानस्वरूप जगत्‌ का एकमात्र साक्षिस्वरूपन्ञानरूप 
सेजो बोधहै वही यथार्थं स्वभाव में उत्तम स्थिति का 
कारण होने से सुष्टू-सम्यम्‌ आधानं समाधिः-एेसा 
विग्रह्‌ करने से समाधान शब्दसे कहा जाताहै। उस 
तरह के बोधस्वभावसे ही यह्‌ सारा प्रपन्च शाश्वत होता 
है ॥ ३७ ॥ | 

५३ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरा 
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स्वभावो दुश्यवेरस्यमेव तत्वविदो निजः । 
दुश्यस्पन्दनमेवाहुरतत्वन्त्वमुत्तमाः ॥ २३९ ॥ 
अतज्जञायव विषयाः स्वदन्ते नतु तद्विदः । 

न टि पीतागृतायाम्तः स्वदते कट काञ्जिकम्‌ ॥ ४० ॥ 
वितृष्णस्थात्मनिष्ठत्वादेषणात्रयमूज्क्षतः । 
जस्थाप्यनिच्छतो ध्यानमर्थायातं प्रवर्तते ॥ ४१॥ 
बोधः स्फुरति तृष्णायाः सेव यस्य न विद्ते । 

तस्य स्वरूपमुत्मृञ्य क्वासो तिष्ठति कः कथम्‌ ॥ ४२॥ 
जस्थानाराधको ध्येयबोधो नयतु यो भवेत्‌ । ` 
भनन्ता सा विष्तुणस्थ निविभ।गोदितः स्वयम्‌ ॥ ४३। 


ष्टा आदि त्रिपुटी काल्य होने से अखण्ड एक 
आत्माकार मेँ जब मन की दृत्ति स्थित हो जाती है, तव 
वह्‌ ज्ञानी एक आत्मसमाधि मेँ स्वयं विश्वान्त हो जाता 
है ।॥ ३८ ॥ 

दृश्य पदार्थो मे जो विरक्तिभाव है अर्थात्‌ जडता 
आदि दुःखोके त्यागपू्वैक एकमात्र चिदानन्दैकरस की 
स्थिति है वही तत्त्वज्ञानी का अपना ब्रह्मस्वभाव है । दुदय 
पदार्थो के स्पन्दन को ही दुर्य पदार्थो की ओर चेष्टारील 
बनने को ही ज्ञानी महानुभाव लोग अज्ञान कहते हैँ ॥३९॥। 


अज्ञानी को ही संसार के पदां रुचिकर प्रतीत होते 
है, तत्त्वज्ञानी को नहीं । क्योकि जो अमृतपान कर चूका 
है, उस प्राणौ को कटु मद्य नहीं प्रिय छगता है । ४० ॥ 

तृष्णा रहित, आत्मनिष्ठ होने के कारण तीनों एष- 
णाभंका त्याग कर चुके तत्त्वज्ञानी योगीका ध्यान 
इच्छान रहने पर भी अपने-भाप स्वयंहोता रहतादहै 
अर्थात्‌ यदि बार-बार अपने स्वरूप के अनुसन्धान को 
(स्मरण को) ही आप ध्यान समज्ञते दहै, तो वह्‌ 
जागरूक पुरुष के जग्रदात्मा मे हुए ॒स्वरूपानुसन्धान को 
तरह विद्वान्‌ महानुभावो को सहज-सिद्ध है ॥ ४१ ॥। 

आत्पस्वरूपानुसन्धानरूपी ध्यान तो तृष्णादिविक्षेप 
के कारणहीस्फ़रितदहोतादै यह्‌ सर्वत्र प्रसिद्ध है, इसमें 
तनिक भी सन्देह नहींदहै। किन्तु जिस तत्त्वज्ञानी को 
तृष्णा ही नहीं है उसके स्वरूप को छोडकर उसका वह्‌ 
कौन ध्यान कंसे कहाँ रहता है ॥ ४२ ॥ 

ज्ञानी की तृष्णा भी अनन्तदहै, क्योकि यह स्वयं 
विभागरहित अपरिच्छिन्न आत्मस्वरूपसे ही उदित दहै) 
इसलिए चिन्तनीय बाह्य प्रदाथका जसावोधहो, उसे 
वह्‌ चाहे समाधि मे ठ्गावे या व्यवहार मे, किन्तु उसकी 
वृष्णा की पूति मे वहं समर्थं नहीं है ॥ ४३ । 


४१८ 

अनन्तमपतष्णस्य स्वयमेव प्रवतंते 
ध्यानं गछितपक्षस्य संस्थनमिव मुभृतः।॥ ४४॥ 
शुद्धबोधात्मनि ज्त्वादसमाहिततोदिता । 


न जातु सुसमिद्धेऽगनौ घृतवबिन्दोरवस्थितिः ॥ ४५ \\ 
परं विषयर्वतुष्ण्यं समाधानमुदाहूतम्‌ । 
आहूतं येन॒ तन्ननं तस्मे नृब्रह्यणे नमः ॥ ४६॥ 
ननं विषयवतुष्ण्ये परिग्रोदिमुपागते । 
न शक्रवन्ति निहत ध्यानं सेद्धाः सुरासुराः ॥ ४७ ॥ 
परं विषयवेतुष्ण्यं वच््रध्यानं प्रसाध्यताम्‌ । 
भेदे विग्ति ज्ञानादन्यध्यानतुणेन किम्‌ ॥ ४८ ॥ 
मूर्खस्थो विश्वशब्दार्थो नाभुखंविषयस्तथा । 


पक्षरहित पव॑त की स्थिति की तरह बाह्य पदार्थो में 
तुष्णारहित उस ज्ञानी का अनुभवरूपं अनन्त ध्यान स्वयं 
प्रवृत्त होता है, किसी यत्न की उसे अपेक्षा नहीं होती 
है ।। ४४ ।। 

यही कारण है कि शुद्ध बोधस्वरूप आत्मा का उदय 
नहीं होने तक समाधि के लिए यत्न की अपेक्षा रहती है । 
शुद्धबोधस्वरूप आत्मा के साक्षात्‌ अनुभूत होनैपर तो 
ज्ञानी दहो जाने से समाधिके यत्न की कोई आवदयकता 
ही नही रह्‌ जाती, यह्‌ तत्त्वज्ञानी महानुभावो को उक्ति 
है। अग्निके प्रज्वलित हो जाने पर उसमें ष्रतविन्दुकी 
स्थिति कभी नहीं रह सकती है । ४५ ॥ 

विष्यो से जो आत्यन्तिक विरक्ति है, अर्थात्‌ बाह्य- 
पदार्थोकी तृष्णा काजो आत्यन्तिक विनाश दहै, वही 
समाधि कही गई है । जिसको सांसारिक पदार्थो में 
अत्यन्त वैराग्यहो गयाहै, उस ब्रह्मरूपी मनुष्य को 
नमस्कार है अर्थात्‌ विक्षेप पैदा करने वाले रागादि दोषों 
के आत्यन्तिक विनाञ्च को समाधि कहते ह, यह तो विद्वान्‌ 
पुरुषो में ही संभव है, अतः उन विद्धान्‌ महानुभावो को 
नमस्कार करना चाहिए । ४६॥ 

इसमे भी सन्देह नदीं हैकि विषयोंसे वैराग्य के 
अत्यन्त दृढ हो जानेपर मनुष्य के आत्मध्यान को इन्दर के 
सहित सुर ओर असुर भी नहीं हटा सक्ते हैँ ।। ४७ ॥। 

विषयों मे उत्पन्न हुए अस्यन्तं दृढ वैराग्यको ही 
अप वजर के समान दृढ़ ध्यानरूप बना छे क्योकि आत्म- 
ज्ञान से भेद के नष्ट हौ जानेपर तृण के तुल्य दुसरे पदार्थो 
कै ध्यान से कौन-सा मतलब सिद्ध होगा । ४८ ॥ 

संसारशब्द का अथे मूर्खोके ल्एिहीदहै, तत्त्वज्ञानियों 
के किए नहीं । इसलिए हे पण्डितो ! जिस भूमानन्द ब्रह्य 


यौगवासिष्ठं 
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तन्नाज्ञयोस्तयोश्चेव विश्वविश्वेशयोस्तथा । 
यत्रैकभूय कचनं तत्र विश्नाम्यतां बुधाः ॥ ४९॥। 
बोधभुमिषु सिद्धानामर्थनिां वा विवेकिनाम्‌ । 
सत्तासत्ते दरयक्ये च नि्णीति नेह केनचित्‌ ।॥ ५० ॥ 
उपाय एकः शाचरार्थो द्वितीयो ज्ञसमागमः । 
ध्यानं तृतीयं निर्वणि श्रे्ठस्तत्रोत्तरोत्तरः ॥। ५१॥ 
जीवादर्शान्‌ मिथोरूपं ग ह्लात्येषा महदपुः । 
जगत्युदेति संघटादाविशेषं समेऽसमे । ५२ ॥। 
जातपुर्वापरामेषजगदश्टापदस्थिते । 
एकसिद्धौ दयोः सिद्धिर्बधिदत्‌ष्ण्यदीपयोः ।॥ ५२ ॥ 


मे संसार के विरेषनज्ञान ओर अज्ञान, तत्त्वज्ञानी भौर भूखं 
एवं संसारके प्रभु परमेश्वरका अभेदूपसे भान होता 


है उसीमें आप रोग विश्राम करें ॥ ४९॥। 


मनन आदि बोधरूप भूमियो मे आरूढ हो रहै विवे- 
कियो या आत्मसाक्षात्कारादि भूमियोंमे आरूढ हो चुके 
सिद्ध महानुभावोमेंसे किसीनेभी पदार्थोमें आत्मसे 
अतिरिक्त सत्ता या असत्ताया द्रैततायाएकताका इस 
संसार मे आजतक निणंय नहीं किया है ।॥ ५० ॥ 


इस आत्मस्वरूप मे विश्रान्ति पने का प्रथम उपाय 
निरन्तर अध्यात्मशास्तर का अभ्यास ओर दूसरा साधु 
पुरुषो की सङ्कति है तथा तीसरा उपाय इत निर्वाणमें 
ध्यान है । हे सज्जनो ! इसमे उत्तरोत्तर उपाय श्रेष्ठ 
है ॥ ५१ ॥ 

नित्य अपरोक्ष, अपरिच्छिन्न यही ब्रह्यचिति जीव 
नामक अपने प्रतिबिम्ब के दर्पणस्वरूप अन्तःकरणभूत 
उपाधिके कारण परस्पर भिन्न-भिन्नरूप को ग्रहण करती 
है 1 प्रिय तथा अग्रिय विषयों का संगठन करनेवाले ब्रह्मा 
से केकर तृणपर्य॑न्त शेष विशेष पदार्थो के सम्बन्ध पाकर 
अपने-अपने कर्मो की विचित्रताके कारण सम ओर विषम 
भिन्नभित्र शरीरो में उदित होती है।। ५२॥ 

इस तरह अनादि कालसे इस संसारमे चक्करल्गा 
रहे जीवों के बीच में भाग्यवशात्‌ किसी एक को ज्ञान प्रास 
करते योग्य जन्म मि जानेपर शास्त्रों के निरन्तर 
अभ्यास तथा महात्मा को सङ्कति से उपाय प्राति द्वारा 
पूर्वापर सम्पूणं जन्म-भ्रमणरूप जगद्रूपी शतरंज खेलने कौ 
बिसात की जानकारी हो जाने से उस पुरुषश्वेष्ठ को ज्ञान 
ओर वैराग्यरूपी दो दीपको मेसेकिसीएककीसिद्धिहो 
जानेपर दोनो ही सिद्ध दहो जति दहै ।॥ ५३॥ 
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मतिवात्याधुतो व्यो्नि दग्धो ज्ञानाग्निनाऽखिरः । 
नगत्तछः परे शान्ते न जाने क॑वाऽऽशु गच्छति ॥ ५४ ॥ 
चिच्राग्निनेव बोधेन तेन जाडं न शास्यति । 
निभूलाऽपि जगद्श्नान्तिर्यनाऽऽयु न विलीयते ॥ ५५ \ 
धथाऽज्ञस्य जगज्लप्रिरपज्ानात्प्रदीप्यते । 

तथा ज्ञस्य परिज्ञानात्तरज्तप्तिः प्रदीप्यते ॥ ५६ ॥ 
तज्लस्याल्ञनगज्न्प्रिश्चब्दाथेरहिता स्थिता । 
यथास्थितेव चत्रिजगन्लपिश्िन्न इवोदिता ॥ ५७ ॥ 
हान्पत्वेनव रचिता सुपरत्वेनेव निमिता ॥ ५८ ॥ 


भासते भामयी वाञ्छा जगञ्जप्निज्ेैचेतसि । 
नुनं बोधेऽविमूढस्य नाहन्ता न जगत्स्थितिः ॥ ५९ ॥ 


तब ज्ञानरूप अग्निसे भस्मीभूत जगतु-रूपी सब 
रूई बुद्धिरूपी स्रंस्ञावत से शीघ्र उड़कर परम शान्त 
चिदाकाशमें न जाने कर्हां चटी जाती है ॥ ५४ ॥। 

जैसे कि चित्रलिखित अग्निसे मनुष्य का जाड़ा नष्ट 
होता वेसे ही जिस ऊपरी ज्ञानसे निर्मल भी जगत्‌ कौ 
भ्रान्ति शीघ्र नष्ट नहींहो जाती उस ज्ञान सै मनुष्यका 
अज्ञान शान्त नहीं होता हि ॥ ५५ ।। 

तत्वज्ञान के परिज्ञान की दिन-प्रतिदिन अभिद्ृद्धिसे 
उत्तरोत्तर भूमिकाओं भे अज्ञान भी नित्यप्रिवेसे ही 
अधिक दग्ध होता जातादहै। जैसे अभिनिवेशरूपी अज्ञान 
से, जैसे संसार की भ्रान्ति प्रतिदिन कौ अभिवृद्धिसे 
बढती ही जाती है ।॥ ५६॥ 

अज्ञानी को जसा जगत्‌ का ज्ञान स्थित रहता है उस 
अज्ञानी के जगत्‌-ज्ञान शब्दाथं से रहित ही, स्वस्वरूप में 
स्थित, चित्र मे छिखित-जंसा, सुप्त पुरुष के हारा निमित 
के सदृश एकमात्र सून्यरूप से विरचित ही तीनों जगत्‌ का 
भान तत्त्वज्ञानी पुरुष को होता है ॥ ५७, ५८ ॥ 

ज्ञानी पुरुष के चित्त मे जगत्‌ की ज्ञति तथा 
अभिलाषा आदि चितुप्रकाश स्वरूप ही भासत है । इसमें 
सन्देह नहीं कि बोध हौनेपर ज्ञानी का नतो अहङ्कार 
रहता है ओर न जगत्‌ की स्थिति ही रहती है ॥ ५९ ॥ 

ज्ञानीको तोपरम प्रकाश स्वरूप इससंसार की 
कोई अपूवं स्थित्ति भासमान होती है ओर अरधंज्ञानी 
पुरुष का चित्त सूखे तथा गीठे काठ के तुल्य बोध ओर 
अबोधरूप से स्थित रहता है ।। ६० ॥। 

बोध होने के कारण वहु अधंज्ञानी पुरुष नानाविधि 
भावपदार्थो से परिपूणं इस जगत्‌ को एक आत्मतत्तवरूप 


निर्वणिप्रकरणे उत्तरार्द 


४१९ 


भासते परमाभासरूपिणः काऽप्यवस्थितिः । 
बोधाबोधात्मकं चित्तं भाति श्ुष्काद्रंकाष्ठवत्‌ ॥ ६० ॥ 
बोधदेक्षं जगधवेर्जाडघान्नात्मत्वमागतम्‌ । 
मिथोऽबोधादिवदति मंत्री भजति बोधतः ॥ ६१ ॥ 
य॒ एवास्याधिको भागस्तन्मयत्वेन तिष्ठति । 
बुधः; सत्वं नावति जगतोऽभावभावयोः ॥ ६२॥ 
जाग्रसस्वप्नसुषुप्रानां स्वभावमिव तुर्यगः । 
वासनेव मनः सेयं स्वविचारेण नश्यति ॥ ६३ ॥ 
अवस्तुत्वादतो मोक्षो नात्मनाने प्रवतंते।। ६४ ॥ 
ध्यानद्रमात्स्वयमुपोढमनल्पपाकात्‌ 

कालेन बोधमुपयातचतः क्रमेण । 


समक्ता है तथा जडता के विद्यमान रहने से वहु इस 
जगत्‌ को एक आत्मरूप से स्थित नहीं देखता है । उसमे 
दोनों स्वभाव उपस्थित रहते ह, इसचिए जब उसमें 
बोध की अधिकताहोती है तब वहु सभी प्राणियों में 
अत्यन्त मित्रता का बतवि करने ल्ग जाताहै । अपनेही 

समान उन्हँं भी सुख-दुःख युक्त समञ्लने क्गतादहै भौर 
जव उसमे आज्ञानांश की अधिकता होती है तब वह्‌ 
परस्पर विवाद करने लगता है ।। ६१ ॥ 

ज्ञान ओर अज्ञान इन दोनो मेजो भाग प्रबल पडता 
है वैसा होकर यह्‌ रहता दहै, किन्तु जिसका ज्ञान 
परिपक्व हो चूका है वह तो जगत्‌ की सत्ता ओर असत्ता 
की यथार्थता सवथा नहीं जानता है ।। ६२ ॥ 

जैसे कि स्तम भूमिका मे आरूढ पुरुष जाग्रत्‌, स्वप्न 
भौर सुषुति को नहीं देखता है ( ध्यानरूपी वृक्ष के नीचे 
मनरूपी हरिण को विश्रान्ति प्रास्त होती दहै, इसी को दूसरे 
रूप से परम पुरुषार्थं फल की प्राप्ति बतलानी चाहिए, 
लेकिन यह्‌ न कहकर मन के नाज्ञ को ही मोक्षरूपी 
पुरषाथं कंसे कहते है, यदि यह कोई आशङ्का करे, तो 
इस पर कहते हँ ) वह्‌ वासना ही मनरूपी मृगहै भौर 
यह्‌ अपने विचारसे ही नष्टहोताहै। ६३॥ 

इस मन के अवस्तुरूप होने से इसके विद्यमान रहते 
मोक्ष नहीं होता, किन्तु इसके स्वरूप का नाशहोते ही 
वह्‌ प्राप्त होता है ४५ ६४॥ 

अङ्कुर, काण्ड, शाखा, पल्वे, पृष्प तथा फलपर्यन्त 
परिणामरूप अनत्प पाक होने से अपने समय से स्वयं 
बड़ हुए ज्ञानरूपी फल को प्राप्त किये हुए इस ध्यानरूपी 
वृक्ष से दूसरे सवेप्रथम परम रसायन अखण्डाकार 
वृ्यभिव्यक्त परमानन्दरूपी बोध फक का--मृक्त हीने 


४२९० 


भुषत्वा रसायनफलं परबोधमाद्य- 


योगवासिष्ठै 


[४५.६१ 


मिच्छन्‌ मनोहरिणको निगडाद्विमुक्तः ॥ ६५ ॥ 


इत्थाषें भरीवातिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधं मनोहरिणकोपास्यानं नाम पच्चचत्वारश्षः सर्गः ॥। ४५॥। 


की चाह कर रहा यह मनरूपी मग आस्वाद लेकर इस 
संसाररूपी बन्धन से मूक्तहौ जाताटहै। अर्थात्‌ इसका 


सारांश यह निकला कि यह्‌ मनका नाश ही मनरूपी 
मृग के बहाने वणित हए आत्मा का मोक्ष है ।। ६५ ॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्धं में 
मनोहरिणकोपाख्यान नामक कुसुमलता का पैतारीसवांँ सगं समाप्त हुजा ॥ ४५ ॥ 


७६ 


वसिष्ठ उवाच 
परमाथफले ज्ञाते मुक्तौ परिणति गते । 
बोधोऽप्यसद्वत्याश्चु परमार्थो मनोम्रगः।॥ १॥ 
क्वापि सा मगता याति प्रक्षीणस्नेहृदीपवत्‌ । 
परमा्थदशेवास्ते तत्नानस्तावभातिनी ॥ २॥ 
ध्यानदुमफलप्राप्नो बोधतामागतं मनः । 
वज्रसार स्थिति धत्ते छिन्नपक्ष इवाचलः ॥ ३ ॥ 
मनस्ता क्वापि संयाति तिष्ठत्यच्छव बोधता । 
निर्बाधा निविभागा च सर्वाऽवर्बात्मिका सती ॥ ४॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--परमा्थं फल साक्नात्‌ अनुभूत 
होने तथा मुक्ति कौ दृढ स्थिति होनेपर परम साक्षात्कार 
वृत्तिरूप बोध भी अपने उपादानभूत अज्ञान के बाधसे 
रीध्र असदरूप हौ जातादै तथा मनरूपी यह मृगभी 
परम पुरुषा्थरूप अत्मारूप ही हो जाताहे।॥१॥ 

तेटरहित दीपक के समान पूवे काल की इसकी 
मृगता अर्थात्‌ विषयरूपी तूणो के अन्वेषण को स्वभावता 
न जाने कह ची जाती है । उस समय तो अनन्त आत्म 
स्वरूप का प्रकाश करनेवाली एकमात्र परमाथं दाही 
अवशेष रहं जाती दहै ।॥ २॥ 

जैसे पंख सन्य पवेत होता वेसेही ध्यानरूपी 
वृक्ष को परमार्थरूप फल की प्रापि हो जानेपर बोधरूपता 
को प्राप्त यह मन वच्के समान दृढ स्थिति धारण कर 
लेतादहै।॥३॥ 

बाह्य पदार्थो के विषय में मनन स्वभावता न मादूम 
कटं चली जाती है ओर निर्बधि, विभागदुन्य, परिपूणं 
अख्वत्मक सद्रूप एकमात्र स्वच्छ चिन्मात्रता ही अवशिष्ट 
रह्‌ जाती है ।॥ ४॥ | 
जड़ देहादि के अविवेक से जड़ बनी हुई-सी जो चित्त 


सुविविक्ततया चित्तसत्ता बोधतयोदिता । 
अनाद्यन्ता भवत्यच्छप्रकाशफरुदायिनी ॥ ५ ॥ 
स्वयमेव ततस्तत्र निरस्तसकलेषणम्‌ । 
अनाद्यन्तमनायापं ध्यानमेवावक्शिष्यते ॥ ६ ॥ 


यावन्नाधिगतं ब्रह्य न विश्रान्तं परे पदे। 
तावत्तनमननत्वेन न ध्यानमवगम्यते।॥ ७ ॥ 
परभाथेकतामेत्य न जाने क्व मनो गतम्‌ । 
क्व वासना क्व कर्माणि क्व हूर्षामषेसंविदः ॥ ८ ॥ 


द 


कौ पहटी सत्ता थी, वही अब देहादि का टीक-टीक 
परिज्ञान हौ जाने के कारण निर्मल स्वरूपसे स्थितहो 
मानो बोधरू्प से उदित हूरईरहै, क्योकि वह॒ आदि मौर 
अन्त से शून्य, स्वच्छ आत्मप्रकारारूपी फल प्रदान करने 
वाटीदहै।।५॥। 

उस समय समस्त दच्छाओं से शून्य, रहने के कारण 
कोई दूसरी गतिन होने से वहु आदि-अन्तशरून्य आत्म- 
ध्यान ही परिशेष मे अवगत होतादहै। ६॥ 

[कब तक वहु ध्यानरूप से अवगत नहीं होता, यह्‌ 
कहते ह--'यावत्‌” इत्यादि से । | 

जब तक उसे ब्रह्य ज्ञान नहीं होता तथा जब तक 
वह्‌ परम पदमे विश्वानि नहीं हो जाता, तब तकं विषयों 


के मननरूप से वह्‌ आत्म ध्यानकूप से अवगत नहीं 


होता ॥ ७ ॥ 

परमार्थं स्वरूपता को प्राप्त करके वहु मनन जने 
कहाँ चखा जाता है । उस समय वासना कहाँ कहाँ रहती 
है, कमे कहाँ रहते हँ तथा हषं ओौर क्रोध आदि की 
वृत्तियां कहां रहती दै--इसका कुं भी पता नहीं 
चरुता ॥ ८ ॥ [र त 


४६.१८] 


केवलं दश्यते योगौ गतो ध्यानंकनिष्ठताम्‌ । 
स्थितो वज्रस्तमाघाने विपक्ष इव पवत्तः॥ ९ ॥ 
विरसाविलमोगस्य लान्तेश््रियसंविदः 
नीरपा्ञेषदश्यस्य स्वात्मारामस्य योगिनः ॥ १०। 
क्रमेण विगरदुवृत्तेबलाद्विश्रान्तिमौयुषः 
अर्थयातं समाधानं केने नाम विचार्यते ११॥ 
तावद्िषवरस्यं भावयन्त्युचिताश्याः । 

न पश्यन्त्येव तान्यावन्धूमोगांधित्रनरो यथा \ १२॥ 
अपश्यज्ञागतार्थान्निर्वासिनतयाऽऽत्सवान्‌ 
बराहच्रसमाधाने त्वस्येनेव निवेश्यते ॥ १२३॥। 


एेसी दशा मे योगी एकमात्र ध्यानैकनिष्ठ दिखाई 
देता दै। वज्र के तुल्य दृढ समाधिम यहरेसे स्थिर हो 
हो जाता टै, जैसे पक्षशून्य पवंत ॥ ९ ॥ 

[ध्यान के समय ही उस योगी की समाधि भी 
अनायस सिद्ध हो जाती दहै, यह्‌ कहते ह--"विरसाखिल०, 
इत्याद दो इलोको से । | 

सम्पूणं भोगो से शून्य, इन्द्रियों की दृत्तियों को शान्त 
किये हए, सम्पूणं दृश्य पदार्थो मे अभिरुचि न रखनेवे, 
एकमात्र अपनी अत्मा ही रमण करनेवाले, क्रमशः अपनी 
वृत्तियों को गलये हुए तथा विना किमी प्रयास के 
विश्रान्ति प्राप्तकर चुके योगी की समाधि अथतः सिद्धहौ 
जातीदहै, इस विषय मेँ जब वहु ब्रह्मस्वरूप हौ गया तब 
विचार ही करने कौन चलता है ।॥ १०, ११॥ 

[उस योगी को परम वैराग्य भी अथतः सिद्धहो 
जाता है, यह्‌ कहते दै--तावद्धिपय ०! इत्यादि से ।| 

निर्मल अन्तःकरणवाले योगी लोग विषयों में 
तीरसता की अनायास ही भावना करने ल्ग जाते है । 
वे उन सभी सांसारिक भोगों को एसे नहीं देखते, जपे कि 
चित्रगत मनुष्य चित्र मे लिखित पुरुषों को । १२॥। 


वासनाशुन्य होने के कारण सांसारिक पदार्थोकोन 

देख रहा आत्मज्ञानी योगी तो वचर के तुल्य अभेद्य समाधि 

मे अन्य पुरुष के द्वारा मानो हठात्‌ नियुक्त किया जाता 
है । १३॥ 

वर्षा काल मेँ नदी के प्रवाह के तुल्य एकमात्र 

अनन्द रस का आविर्भाव करनेवाली जो समाधि प्रथम 

वृत्ति मे उपस्थित होती है उसका--गुडपिपीलिका न्याय 


निर्बाणप्रकरणे उत्तरारदं 


४२१ 


प्रावृषोव नदीपुरो यः समाधिहपस्थितः | 
बलादेव तमायातं सूयश्चर्ति नो मनः॥ १४॥ 
सर्वाथिश्शीतरत्मेन बलाद्धचयाने यदागतम्‌ 
ज्ञानाद्विषयवरस्यं स संमार्धिहि नेतरः ^ १५॥ 
दुं विषयवरस्यमेव च्यानमुदाहूतम्‌ 
तदेव परिपाकेन वच्रसारं भवत्यलम्‌ ॥ १६॥ 
तदेतद्भरोगवतुष्ण्यं ध्यनमङ्कूरितं हि तत्‌ । 

तदेव पीठबन्धेन बद्धं भवति बन्धुरम्‌ ॥ १७ ॥ 
सम्यग््ञनं समुच्छनं सदबोज्क्ितवासनम्‌ । 

ध्यानं भवति निर्वाणमानन्दपदमागतम्‌ ॥ १८ ॥ 


कै द्वारा वस्तु स्वभाववबल्से ही एकाग्रता को प्राप्त 
हौ--अस्वाद लेता हआ मन उससे फिर इधर-उधर 
चलायमान नहीं होता ॥ १४॥ 

सम्पूणं अर्थो की शान्ति देनेवाटी हाठात्‌ प्राप्त ध्यान 
दश्षामें ज्ञानबलं से बल्पुरवंक विषयों के भीतर वैराग्य 
मना ही समाधिदहे, दुसरी नहीं । रागादिके कारण खुब 
जल रहे चित्तमे तोकभीभी किसी की समाधि नहीं 
देखी गयी है ।॥ १५ ॥ 

विषयोसे जो दृढ वैराग्य है वही ध्यान कहा गया 
दै ओर खूब परिपक्वहो जाने से वही व्र के तुल्य 
अत्यन्त दढ हो जाताहै। अर्थात्‌ इस तरह ध्यानकी 
उपपत्ति भी विषयों से विरक्ति होनेपर हीदहोती है, 

न्यथा नहीं ।॥ १६ 

विषयों से वैराग्य अङ्कुरित होनेपर ध्यान कहा 
जाता है ओर जब पीठ्बन्ध से अर्थात काण्डजनन 
आदि हारा दृढ बन्धसे सुन्दर बद्धहौो जातादहै तब वही 
समाधि नाम से कहा जातादै। अर्थात्‌ वैराग्यरूपी 
बीज ही जब अङ्कुरितावस्थामे स्थित रहता है तव ध्यान 
ओर जब प्ररूढहो जातादै तब समाधि नमसे कहा 
जाता, यों अभेदमें भी भेदव्यवहार हौ सकता 
है ।। १७ ॥ 

साक्षात्कारात्मक कृत्ति से आविभूत ब्रह्य ही अविद्या 
उच्छेदक होने के कारण ध्यान कहा जाता है ओर स्वं- 
दुःखविच्छेदात्मक आनन्द स्वरूप होने के कारण निर्वाण 
कहा जाता है । 

अर्थात्‌ साक्ात्कारात्मक वृत्ति में प्रतिविम्बतब्रह्मही 


ए 


&‰ मिठास के लोभसे जव चींटी गुडमें अकर चिपट जाती है तब फिर उससे अलग नहीं होती । ठीक 
वही दशा योगी के मनकी है । आनन्दैकरस काआविभवि केरानेवाखी समाधि का *अस्वाद केकर योगी का मन पून 


पृथक्‌ नहीं होता--यह्‌ तात्पयं हे । 


४९९ 


मस्ति चेदोगवेत्ष्ण्यं किमन्यद्ध्यानदुधिया । 
नास्ति चेद्धोगवेतुष्प्यं किमन्यद्धचानदुधिया ॥ १९ ॥ 
दुश्थस्वदनमुक्तस्य सम्यग््ञानवतो मुनेः । 
निविकल्पं समाधानमविरामं प्रवतते॥ २० ॥ 
यस्मै न स्वदते दृश्यं घ सम्बद्ध इति स्मृतः । 

त स्वदन्ते यदा भोगाः सम्यग्बोधस्तथोदितः ॥ २१॥ 
थस्य स्वभावविशान्तिः कथं तस्यास्ति भोगिता । 


योगवासिष्ठे 


[४६.१९ 


अस्वभावो हि भोगित्वं तश््षये तत्कथं कुतः \\ २२॥ 
श्रुतपाटजपान्तेषु समाधिनिरतो भवेत्‌ । 
समाधिविरतः भ्रान्तः भतपाठजषाञ्दुयेत्‌ ।! २३ ॥ 
निर्वाणमासीत निरस्तखेदं 
समस्तश्ञद्धास्तमथाभिरामम्‌ । 
सुषुप्रसौम्यं समश्षान्तचित्तं 
शरदृघनाभोगविश्ुद्धमन्तः ॥ २४॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकौषे मोक्षोपाये निर्वाणिप्रकरणे 
उत्तरा साम्यावबोधनो नाम षटचत्वारिशः सर्गः ॥ ४६ ॥ 


अविद्योच्छेदकरूप होने से, निरन्तर परिव्यक्त वासनारूप 
होने से आनन्द पद को प्राप्त होने से सम्यक्‌ ज्ञानः ध्यान 
ओर निर्वाण रूप कहा जाता है ।। १८ ॥ 

यदि पुरुषों मे भोगों के प्रति विराग विद्यमान है, तो 
ध्यानरूप दुःखसाध्य बुद्धि से कौन-सरा प्रयोजन सिद्ध होगा । 
ओर यदि विराग नहींहै, तो भी ध्यानात्मक दुःखसाध्य 
बुद्धि से कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा ? अर्थात यह जौ 
कुछ कहा वह्‌ सब विषय-वैराग्यसे ही हो सकतादहै, 
दूसरे किसी प्रकारसे नहीं होताहे। १९॥ 

जो पुरुष विषयों के स्वादसे मुक्त है एवं विवेकज्ञान 
से सम्पन्न है उस महामुनि को निविकलत्पक समाधि 
निरन्तर कछगी रहती है ।। २० ॥ 

जिसको विषय नहीं अच्छा ल्गता है, उसीको 
तत्त्वज्ञ रोग ज्ञानी कहते हँ । जब पुरुष भोग नहीं प्रिय 
लगता है तभी उसे सम्यक्‌ ज्ञान उदित होता है ।॥२१॥ 

जिस महामुनि की अपने आत्मस्वभाव से स्थितिहो 
चुकी उसे भोग कंसे, क्योकि आत्मविरुद्ध स्वभाव ही 
भोग है, वह्‌ विरुद्ध स्वभावकेक्षीणहो जानेपर कंसे रह्‌ 


सकता है । अर्थात्‌ पूणं अद्वय स्वभाव से विरुद्ध भोग उसी 
समय में अज्ञान के कारण आत्माका असटी स्वरूप 
विपरीत प्रतीत होतादहै जब अन्ञानका ना हो जाता 
है ॥ २२॥ 

भद्र पहले गुरु, सहपाठी आदि के साथ वेदान्त श्रवण 
करे, उपनिषदों की आचरति करे, फिर प्रणवजप करे, इतना 
सब करलेने के बाद समाधिम तत्परे जावे ओौर्‌ 
समाधि टूट जानेपर समाधिश्रान्त वह्‌ पुरुष फिर श्रवण, 
आवर्तन एवं प्रणवजप करे ।। २३॥ 

अपने भीतर एकमात्र निर्वाणिरूप समाधिकी भोर 
लक्ष्य रख करके स्थित रहना चाहिए, किसी प्रकारका 
खेद नहीं करना चाहिए, सारी शङ्धुाओं को तिलाञ्जलि 
दे देनी चाहिए । यही समाधि अतिरमणीय, पुपुत्ति के 
सदृश परम शान्त, शरत्कारीन विस्तृत बादलों के सदृश 
निर्मल है। इसी अवस्था मे चित्त एकरूप ओौर प्रशान्त 
रहता है । अर्थात्‌ यह सब होनेपर भी समाधिकी भर 
प्रधान लक्ष्य रखना चाहिए ।। २४ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण मे मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण-उत्तरद्ध में 
सास्यावबोधन नामक कुसुमलता का छियारीसवां सगं समाप्त हुआ । ४६ ॥ 


५७ 


वसिष्ठ उवाच 


संसारभारयुश्ान्तः संकटेषु टुठत्तनुः । 


योऽभिवाज्छति विश्रान्ति तस्य क्रममिमं श्यृणु \॥ १ ॥ 
४७ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--भद्र श्रीरामजी, जो जीव इस चछ्िएि जो खास क्रम है अर्थात्‌ विश्रान्ति पाने के टिषए प्राप्त 


संसारके भार को दोते-ढोते थक गयादौ तथा मरण, 
मूर्च्छा आदि सङ्कुट-समय को लेकर जिसका शरीर जजर 
ही गया है, विश्रान्ति अवद्य चाहता है । परन्तु उसके 


किये जाने वाले उन-उन साधनों से उत्तम गुणों के राभ 
काजोक्रम है, उसे भप सूनें।१॥ 
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र्वं विवेककणिका यदा स्वहूदि जायते) 
संसारनिर्वेदमयी कारणाह्वाप्यकारणात्‌ ॥ २॥ 
तदा श्रयन्ति सच्छायान्‌ साधुत्वसुविक्ालिनिः । 
अध्वश्रमहरस्तापतप्ना मार्गतरूनिव ॥ २ ॥ 
दूरे परिहरत्यज्ञान्यज्ञयुपानिवाध्वगः । 
स्नानदानतपोयज्ञान्‌ करोति विच्रुघानुगः॥ ४॥ 
पेशरुं चानुरूपं च व्यवहारमक्रत्रिमम्‌ \ 
लोक्यमाह्लवादनं धत्तं चन््रबिम्बमिवामृतम्‌ ॥ ५॥ 
परप्रज्ञानुगो भव्यः परा्थपरिपुरकः । 
पविच्रकमरसिकः कोऽपि सौम्यः प्रबतंते।॥ ६ ॥ 
नवनीतस्थरोवाच्छा स्निग्धा मृटी मनोहरा । 
जनं सुखयति स्वाद्वी तदीया नवसङ्कतिः॥ ७ ॥ 
शीतलानि पवितन्नाणि चरितानि विवेकिनः । 

कारण विशेष से अर्थात्‌ एेहिक यज्ञ, दान, तप आदि 
पापक्षय के हेतुभूत सत्कर्मोसे या अकारण से यानी 
पूवं जन्माजित यज्ञ आदि सत्कर्मो से जभी अपने हूदयमें 
पहले संसार से विरक्ति पैदा करनेवाटी विवेक कौ मात्रा 
उत्पत्नहो जाती दहै, तभी उत्तम छाया देनेवाके तथा 
साधूताकेखरू्पसे चारोभओर फले हए गुणों को संसार- 
तापतप्त पुरुष एसे आश्रयण करते हँ, जसे सूयेके तापसे 
तपे हुए पुरुष मागं कौ थकावट ह॒रनेवले मागंके रक्षो 
का आश्रयण केरते है ।। २-३ ॥ 

एेसा पुरुष पहले तो अज्ञानियों को उप्त तरह्‌द्ूरसे 
ही खोड़देतादहैः जैसे पथिक यज्ञयूपको दूरसे ही छोड 
देता है । स्नान, दान, तप, यज्ञ आदि का अनुष्ठान करता 
है ओर निरन्तर तत्त्वज्ञो का पदानुसरण करता है ।।४।। 

जसे चन्द्रमाका बिम्ब लोगों को आनन्द देनेवाला 
अमृत धारण करताहै, वैसेही विद्वान्‌ कोमल, अनुरूप, 
परिणाममें लोगों के लिए हितकारक तथा आनन्ददायी 
अकरतिम व्यवहार करता है।। ५॥।। 

विद्वान्‌ अपने पक्षम न अनुराग रखताहै अर न 
लोभया अभिमानही रखतादहैः सदा घरके हितम 
निरत रहता है, इसी से परग्रज्ञानुग कहा जाता है । वह 
सभी जनोंकाप्रिय होताहै, पवित्र शास्त्रानुक्रुक कर्मो में 
रसिक बना रहता है ॥ ६ ॥ 

महापुरुष की पहटी सद्ति ही पुरुषकोसुख 
पहुंचाती है, उसकी सद्धति मक्वन के आश्वय दही के 
सदश स्वच्छ होती है तथा स्नेहसे भरपुर, कोमल, 
मनोहर ओर स्वादु रहती है ॥ ७ ॥ 


निर्वणप्रकरणे उत्तराद्धं 


४२३ 
इन्दोरि वांशुजालानि जनं शीतलयन्त्यलम्‌ ॥ ८ ॥ 
न तथोद्यानखण्डेषु पुष्पप्रकरहारिषु । 
विश्राम्यते वीतभयं यथा साधुसंमागमे।। ९॥ 
मन्दाकिनोपयांसीव संगतानि विवेकिनाम्‌ । 
प्रक्षालयन्ति पापानि प्रयच्छन्ति विश्युद्धताम्‌ ।॥ १० ॥ 
विवेकिषु विरक्तेषु संसारोत्तरणाथिषु । 
जनः शीतरुतामेति हिमहारगहैष्विव ।॥ ११ ॥ 
ननु नाम रतोदारा या विवेकिनि विद्यते । 
सुरगन्धवकन्यासु मानवौषु न विद्ते ॥ १२॥ 


प्रज्ञा प्रसादमायाति क्मादुचितकमणः । 
भन्तःकरोति शाख्ाथसथं मुकुरभूरिव ॥ १२३॥ 
सत्प्रलोच्चतिमायाति शास्नाथरतन्ालिनी । 
विवेक्रिति विलासेन कदरोव महावने ॥ १४॥ 


विवेक की पुरुषों के चन्द्रमाकौ किरणों के सदृश 
चरित्र अत्यन्त पवित्र ओर दीतल रहते है, इसलिए 
प्रत्येक पुरुष के भीतर अत्यन्त ठंढक पहुंचाते हँ ।॥ ८ ॥। 

साधु पुरुष के समागम से जेसी निभय शान्ति मिलती 
है, वसी शान्ति मनोहर पृष्पोंके ठेरो से भरे उद्यानखण्डीं 
मे भी नहीं मिलती रहै ।। ९॥ 

विवेकियों के समागमभी पुरुषों के पापको वैसेही 
धो उरते ओर शुद्धता प्रदान करते जैसे भगवती 
भागीरथी के निमेर जख पाप धौ डालते मौर शुद्धता 
प्रदान करते रहै ।। १०॥ 

जैसे हिम एवं पृष्पहारों से निमित घरोमे वास 
करनेपर रीतलप्रापत करतादहै, वैसे ही संसार पार 
पाने की इच्छा रखने वाले विरक्तं विवेकी पुरुषों का 
समागम होनेपर पुरुष एसी शीतलता प्राप्त करता 
है ॥ ११॥ 

वसी उदार प्रीति देवता, गन्धवं ओर मानव की 

कन्याओं मे भी नहीं रहती है जेसी उदार प्रीति विवेकी 

पुरुष में रहती हँ ॥ १२ ॥ 

क्रेमसे किये गये उचित निष्काम कमसे बुद्धिका 
मल हट जानेपर आत्म-जिज्ञासा का आविभावि हौ जाता 
है ओर गुरुजी के सुखसे सूना गया शास्त्रका अर्थं 
मनुष्य के हृदयके भीतरवैसे ही प्रवेश कर जाता है, 
जैसे दपण तल के भीतर प्रतिबिम्ब प्रवेश कर बैठ जाता 
हे ।॥ १३॥ 

जैसे महावनम मूलप्ररोहादि के विस्तारसे कदली 
ब॑दृने ल्ग जातीहै। वैपेही विवेक सेपणं हृदय में 


४२४ 

अन्तरेवानुभवति सर्वा्थन्प्रतिबिम्बितान्‌ । 
आदर्वदशेषेण प्रज्ञा नंमत्यक्ाछिनो ॥ १५५ 
साधुसंगमश्ुद्धात्मा श्ाखरा्थपरिमाजितः । 


प्राज्ञो भाप्युद्धुतं बह्धेरग्निज्ञौचमि्वांश्युकम्‌ ॥ १६ ॥ 
कचत्काच्चनकान्तेन  विमलालोककारिणा । 
भुवनं भास्करेणेव भाति साधुः स्वतेजसा ॥ १७ ॥\ 
तथाऽनुगच्छति प्राज्ञः शाखसाधुखमागमो । 
यथाऽत्यन्तानुषङ्धेण  तावेवानुभवत्यसौ ॥ १८ ॥\ 
क्रमात्सञ्जनतामेत्य शाखराथभरभावितः । 
भाति भोगानधःकरर्वन्पञ्ञरादिव नितः ॥ १९ ॥ 
भोगानिगमदोर्भाग्यं  तेनानुदिनमुन्क्षता । 


शास्त्रार्थं रस से पूणं होकर उत्तम प्रज्ञा बढ़ने कग जाती 
है ।॥ १४॥ 

आदरं के सदृश, निमलता से शोभित वुद्धि अपने 
भीतर प्रतिबिम्बित समस्त वस्तुओं का अपने अन्दर ही 
मन के विरपसके रूपमे पूणं अनुभव करती दहै। १५॥। 

साधुओं के समागम से ुद्धवुद्धि तथा शास्त्र के अर्थो 
से परिमाजित विवेकं की पुरूष अग्नि से निके गये 
विदयुत्पुज्ज के समान चमकदार वस्त्र रत्न की तरह 
भासमान होता है ॥ १६ ॥ 

विवेकी पुरुष चमकीले कनक के साथ चमक रहे 
तथा निर्मल अलोकित करनेवाले अपने आत्मप्रकाश् से 
सूयं की तरह सम्पूणं भुवन को प्रकारित करता है ॥१७॥ 

विवेक सम्पन्न तत्त्वज्ञ पुरुष अभ्यास से शस्त्र का 
ओर सेवा आदि वृत्िसे गुर समागम का उसी तरह 
निरन्तर अनुसरण करतादहै, जिससे किगुरुके द्वारा 
उपदिष्ट अथं मे अत्यन्त आसक्तिके होनेसेस्वप्नमे भी 
दास्त्र एवं गुरु के चिन्तन तथा सेवन मे तत्पर हौ शास्र 
ओौर गुरु समागम का अनुभव करता ह । १८ ॥ 

क्रमशः राग आदि दोषों का विनाश्च एवं मैत्री आदि 
गुणों का संचय कर वह निर्दोष ओर गुणवान्‌ बनकर 
दास्वमें कहै गये अर्थोकी भावनासे पूणं भावुक बन 
पुनः पिजङ्से चछृटकारापाये हुए के समान स्वतन्त्रहो 
तथा भोगों का तिरस्कार कर प्रकाशमान हो जाता 
है ॥ १९ ॥ 

ग्यसनी होकर विषयों के प्रति दौडना दौभग्यि है, 
दस दौभाग्य का दिन पर दिन त्याग करते वाले विवेक- 
शील पुरुषके द्वारा उसका र्व॑श ही चमक्ने ल्ग जाता है, 


योगवासिष्ठे 
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तेन॒ तत्कुखमाभाति ताराचक्रमिवेन्दुना ।॥ २०॥ 
अभोगकरृपणा कापि नवेवास्य प्रवतंते । 
मुखे कान्तिरपुरवेव चन्द्रे राषहुमृते यथा ॥ २१॥ 
तृणीङ्कतत्रिजगतां महूतामभिधेयताम्‌ । 
स याति कल्पविटपी नभसीव दिवौकसाम्‌ \ २२॥ 
भोगानां देषणेनान्तरन्जमानो मनस्यपि । 
भोगानामप्यसंपतच्या परमं परितुष्यति ॥ २३॥ 
स्वा एवोपहसत्यन्तस्तरणीस्तरलक्रियाः । ` 
खेदस्मेरमुो जातीर्जातिस्मर इवाधमः ॥ २४॥ 
भथ तं द्रषटूमायान्ति सौहार्देनेव साधवः। 
भूमाविवोदितं चन्द्रं विस्मयोत्फल्लरोचना- ॥ २५॥ 


गव्य 


जसे चन्द्रमाके द्वारातारोंका समूह चमकने टम जाता 
है । २० ॥ 

ट्स विवेकीके मूष्रमे भोग लूम्पटतासे निर्मुक्तं कोई 
अपूवे कान्तिकसेही जगमगाने छग जातीदहै, जसे राहू 
से छुटकारा पानेपर चन्द्रमाकी काति जगमगाने छग 
जाती दहै ।। २१॥ 

तीनो जगत्‌ कौ भी त्रृणरूप समञ्ने वाला मवान्‌ 
आत्माओं हारा यह पसे प्रशंसा पदको प्राप्त करतार, 
जसे स्वगं मे देवताओं द्वारा कल्पनरक्न प्रशंसा को भ्राम 
करता है ।। २२॥ 

विवेको प्रास भोग साधन का परित्याग कर सन्तुष्ट 
तो होता दै, परन्तु कृष्ट ठज्जाग्रस्त बना रहता दै, क्योकि 
उसके मनम दसवात की लज्जा रहतीदटै कर्मनि सभी 
सेद्रेप छोड दियातव भोगोके प्रतिद्रेप क्योंकर रहा 
हूँ ओर यदि भोग साधन विपय उसे प्रात ही नहीं हुए, 
तो वह्‌ अत्यन्त सन्तुष्ट रहता है, क््याकि टस अवस्थामं 
उसेद्रेपकरनेकामोौकाही नहीं मिता दै) २३॥ 

जसे अधम चाण्डाल आदि को दैवशात्‌ अपनी पूवं 
जन्म को उच्च जाति का स्मरणहौतो वहु अपनी इस 
जन्म की जाति को मनमें धिक्कारतादहै, वैसे ही विवेकी 
पुरुष भी पहले की रागभआदि से प्रौदृतयाभोगकी 
उत्कण्डा से तरल अपनी क्रियाभोंका स्मरण करखेदसे 
कुछ हसमुख हो अपने भीतर उनको धिक्कारता है ।२४॥ 

एसे पुरूष को एक तरह से पृथ्वी मे उदय प्राप 
चर्द्रमा ही समञ्षना चाहिए, इसे देखने के छ्एि परमं 
परेमसे केवलं विस्मयसे प्रफुल्ल नेवोवाले सिद्ध पुरुष 
आते हँ ।। २५ ॥ 


५ 
५ 


४७.२३७ ] 


तिव्यानादृततभोगोऽसौ ततोऽप्युचितया धिया । 
प्राप्तमप्युचितारम्भं भोगं न बहु मन्यते ॥ २६॥ 


पुवं संसुतिवेरस्यमन्तरेवोदितात्मनः । 
जायते जीणजाडचस्य पाकादिव शरत्तरोः ॥ २७ ॥ 
ततः सज्जनसम्पकमुदकेश्रेयसे स्वयम्‌ । 


करोति स्वस्थतागध्नुभिषगाश्रयणं यथा \\ २८ ॥ 
तेनोदारमतिभूत्वा श्ाख्ार्थषु निमज्जति । 
महान्महा प्रसन्नेषु सरःस्विव महागजः ।\ २९॥ 
सज्जनो हि समृत्तायं विपश्यो निकटस्थितम्‌ । 
नियोजयति संपत्सु स्वाोकेष्विव भास्करः ।॥ ३० ॥ 
परस्वादानविरतिः पूवमेव प्रवतते । 
विवेकिनो निजार्थेषु सन्तोषश्चोपजायते \\ ३१ ॥ 


कभी-भी भोगों के प्रति यहु आदर नहीं रखता, 
इसीलिए उन सिद्ध महात्माओं के द्वारा अत्यन्त प्रसन्नता 
से दिये गये अनिषिद्धि सिद्धि आदि विषयोको भीर 
नहीं समक्षता है उनकी ओर कुर भी अधिक आस्था नहीं 
रखता है । २६॥ 

उसेजोउनभोगोंके प्रति अधिक आदर नहीं होता 
है इसमे कारण यह है कि गुरु ओौर शास््रके समागमसे 
भोगो को प्रति पहले से ही उसके मन में नीरसता पैदा 
हो जाती है तथा उसकी जडता भी जीण-शीणं वेसेहीदहो 
जातीदहै, जसे दरद्‌ ऋतु का पौधापाकसे जीणै-रीणं 
हो जाता है ॥ २७ ॥ 

अपने भावी अधिक कल्याणके ल्िएस्वयंही वहु 
सज्जनोकी शरणवेसेही ठेताहै जैसे स्वास्थ्य चाहने 
वाला पुरुष वेद्यकीररणकेताहै।। २८॥ 

सज्जनो कै समागम से उसकी बुद्धि अतिशय उदार 
ह्यो जाती है, उदारबुद्धि हौ वह्‌ उपनिषद्‌ के महावाक्यार्थो 
के विचारमे वैसेही इब जाता, जैसे अत्यन्त प्रसन्न 
सरोवरो मे महान्‌ हाथी इब जाता है । २९॥ 

वयोकिं सज्जन का यह्‌ स्वभावदहै कि वह॒ अपने 
पास स्थित प्राणी को बड़ी-बड़ी आपत्तियों से उद्धार कर 
सम्पत्तियों के प्रति वैसे ही सम्बन्ध करा देतादहै, जैसे सूरय 
अन्धकार से उवार कर अपनी प्रकाशमय दीप्षियों में 
सम्बन्ध करादेतादहै। ३० ॥ 

विवेको कौ बुद्धिपहलेसेही दूसरेका धनलेतेसे 
विरत बनी रहती है ओर अपने दही अर्थो से उसे सन्तोष 
बना रहता है ।॥ ३१ ॥ 

५४ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 


४२९ 


परस्वादानविरतः सन्तोषासृतनिभरः । 
विवेको क्रमशः स्वार्थानप्युपेक्षितुमिच्छति ॥ ३२ ॥ 
ददाति कणपिण्याकक्षाकाद्यपि हि याचते । 
तेनेवाभ्यासयोगेन स्वमांसानि ददात्यसौ ।। ३३ ॥ 
नृनं विल्यचित्तानां विवेकमनुधावताम्‌ । 
मख्य लघुत्वमायाति धावतामिव गोष्पदम्‌ । २४ ।। 
परा्थदिनविरति पूर्वमभ्यस्य यत्नतः । 
आहतेव्या विवेकेन ततः स्वार्थष्वरक्तता ॥ ३५ ॥ 
ततो भोगनिरासेन सह स्वा्थनिराफ़तिः । 
परमायं सुविश्रान्त्ये क्षिथते कृतिभिः कमात्‌ ॥ ३६॥ 
न तादृशं जगत्यस्मिन्‌ दुःखं नरककोरिषु । 
यादु यावदायुष्कम्थपिाजंनश्षासनम्‌ \ ३५ 


दूसरे के धन ग्रहण से विरत तथा सन्तोषरूपी अम्‌ 
से निभर विवेकी पुरुष क्रम से उत्तरोत्तर अपने स्वार 
की भी उपेक्षा करने की इच्छा करताहै, एेसी स्थिति 
वहु दूसरे का अथं केसे चाहेगा ? ।॥ ३२ ॥ 

उसके पास आए हुए याचक को कण, पिण्या 
(तिल यासरसोंकी खटी), साक आदिजो कृभी 
देदेतादहैः उसी अभ्यासम्रोगके प्रभाव से याचकोंके 
अपना मांसभीदेदेताहै।॥ ३३॥।। 


जैसे दौड रहै षोडोंके ल्एि बडा भारी गद्ढाभी 
भी गोष्पद को तरह तुच्छ यानी अनायास उल्लङ्घन योग्य 
हो जातादै वैसेही विवेकके पीषछे-पीरठे दौड रहै तथा 
चित्त की विल्यदशा को प्राप्त पुरुषों का अज्ञान तुच्छ हौ 
जाताटहै अर्थात्‌ विवेकेके अनुस्रणसे रीन चित्त का 
दिन परदिनज्ञान ब्ढताही जाताटै भौर अज्ञान न्नीण 
होता जाता है ।॥ ३४॥ 

विवेकी को सबसे पहले प्रयत्नपूवंक दूसरे काधन 
टेने से निवृत्त हो जाना चाहिए ओर इसका भटी-मांति 
अभ्यास कर फिर अपने विवेकसे स्वार्थोसे भी विरक्ति 
करनी चाहिए ॥ ३५ ॥ 

द्सके बाद भोग निव्रत्ति के साथ-साथ अपने स्वार्थो 
को भी क्रमशः तिखाञ्जलि दे देनी चाहिप, क्योकि तत्त्वज्ञ 
लोग उत्तम शान्तिके किए यही काम किया करते 
है ।। ३६॥ 

जीवनप्यन्त जैसा अर्थोपाजेन केलिए द्वेठा गयाः 
दण्डरूप एेहिक पारलौकिक दुःख है, वैसा दूसरा दुःख इस 
जगत्‌ मे करोड़ों नरको में भी विद्यमान नहीं है । ३७ ॥ 


४९२६ 


आसने शयने याने गमने रमणे जने । 

आधिचिन्तापरा एव ननु मूढा विदन्तु ताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ननत्वर्थां विततानर्थाः सम्पदः सन्ततापदः । 

भोगा भवमहारोगा विपरीतेन भाविताः ॥ ३९ ॥ 
तावघ्नाथाति वैरस्यं चिन्ताविषयनम्भणः 
यावदर्थमहानर्थो न कदर्थाथमथ्यते ।॥ ४० ॥ 
अनुत्तमसुखं यस्मे चिराय परिरोचते 
जगत्तणरिखादृष्टचा सोऽर्थं ॒पटयतु शाम्यतु । ४१ 
भुरिभावविकाराणां जरामरणकर्मणाम्‌ 
देन्यदौरात्म्थदाहानाम्थेः साथ इति स्मृतः ॥ ४२॥ 
अस्मिन्‌ जगति जन्तुना जरामरणशालिनाम्‌ । 


आसन के लिए, शयन के किए, सवारीके र्एि, 
जाने के लिए, आनन्द मनाने केचिए तथा अपने जन 
के किए कितनी बड़ी पुरुषों को मानसिक चिन्ता बनी 
रहती दहै, इसकिए अज्ञानिगरो को उसे अवद्य स्मरण 
करना चाहिए करि अर्थोपाजैन के लिए यहाँ कितना 
दुःख है अर्थात्‌ मूढ परुष को पारलौकिक दुःखों का 
स्मरणमभ्लेहीनहो, पर हिक दुःखों कातो उन्दँ 
स्मरण करना ही चाहिए ॥ ३८ ॥ 

यदि विवेकसे विचार किया जाय, तोये अथं बड़ 
भारी अनर्थरूप, सम्पत्तियां महान्‌ विपत्तिरूप ओर भोग 
संसार के महान्‌ रोगरूप ही सिद्ध होते है । परन्तु मोह 
कै कारण प्राणी उनको वैसा नहीं समन्नता है ।॥ ३९॥ 

जबतक पुरूष निन्दनीय हिक या पारलौकिकं अर्थो 
के छ्िए महान्‌ दुःखरूप अनथ ज्ञेलने को इच्छा नहीं 
करता है, तभी तक पुरुष चिन्तित अर्थो के कारण उत्पन्न 
सन्तापो से नहीं सूखता ॥ ४० ॥ 

जिस पुरुष को मोक्ष का सूखही सदाके लिए सबसे 
महान्‌ लगता है, वह्‌ पुरूष धन को जगत्‌-रूपी तिनके के 
अग्रिम हिस्से के सदश्च अत्यन्त तुच्छ समञ्च ओर यहु 
समञ्चकर उससे शान्ति ग्रहण करे धनको प्राप करने के 
लिए अनर्थं के फन्दे मे न फंसे ॥ ४१ ।। 

धनको मूनियोंने यहुकर यादकियाहि किं वह 
चिन्ता, शोक आदि भावविकारों का, जरा, मरणके 
जन्रक दुष्ट कर्मो का तथा दीनता, दुष्टता, जलन आदि 
काडर दहै ।॥ ४२॥ 

[सन्तोष ही वैराग्य में बैठाकर पुरुप को सब दुःखों 
छुटकारा दिकाताहै, इसखिए अब सन्तोष कौ स्तुति 


. _ _॥ 


[. ॥ 


{ # 


योगवासिष् 


[४७.३८ 


अजराभरणं कतुं सन्तोषोऽस्ति रसायनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वसन्तो नन्दनोद्यानमिन्दुरप्सरसः स्मृताः । 
इत्येकतः समुदितं सन्तोषामतमेकतः \ ४४ ॥ 
सरसः प्रावुषेवान्तःसन्तोषेणव पणता । 
गम्भोरां शीतलां हूं प्रसन्नां रसक्चाखिनीम्‌ ॥ ४५ ॥ 
साधुरोजस्वितामेत्य सन्तोषेणेव राजते । 
सुपुष्पितवनाकारो वसन्तेनेव पादपः ॥ ४६ ॥ 


पादपीटपरामशेपिष्टकोर बदीहते । 
दौनप्रकृतिरर्थार्था इःवाददुःखान्तरं व्रजेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


कट्लोलविकलाः श्षुभ्धसमुद्रपतिता इव । 
नाप्नुवन्ति स्थिति स्वस्थां विकृत क्रतयोऽधथिनः ॥४८ 
करते है| 


इस जगत्‌ मे बुढापे ओर मरण से आक्रान्त जन्तुभों 
को अजर ओर अमर बनानेके किए सन्तोष ही एक 


अमत है ॥ ४३॥ 


सुख के साधन वसन्त, नन्दनवन, चन्द्रमा ओौर 
अप्सराएं कही गई हैँ मौर पूणं सन्तोषरूपी अमृत कहा 
गया है, अकेला सन्तोषरूपी अमृत सुख देने कौ जितनी 
सामथ्यं रखता है उतनी वसन्त आदि सव मिलकर भी 
नहीं रखते है ।। ४४ ॥ 

पुरुष भी अपने भीतर परिपूर्णता सन्तोषसे वैसेही 
कर सकता है जैसे सरोवर अपने भीतर की परिपूर्णता 
वृष्टि से कर सकता है । सज्जन पुरुष गम्भीर, शीतल 
मनोहर, प्रसन्न ओर रसपुणं ओजस्विता को सन्तौषसे 
प्राप्त कर सुन्दर पुष्पोंसे युक्तवनके सदृशो वंसेही 
रोभायमान होने लगता है, जसे वसन्त से वृक्ष रोभाय- 
मान होने खगता है । ४५-४६ ॥ 

सन्तोष को धारण नहीं करने वाला ओौर अर्थोँके 
किए खालाथित रहने वाला पुरुष प्रकृति ठीक उस कीट 
की तरह दीन बनजातीदहै, जो कौट जृतों से पहले 
आहूत होकर रगड़ खा गयाहै। इस तरह का असन्तुष्ट 
जीव एक दुः्से दुसरे दुःखकी ओरजाताहीहै, दुःखों 
से छृटकारा नहीं पाता है ॥ ४७ ॥ 

घनके लोभी जीवों का आकार विकरत ही रहा 
करता ओौरवे अपने स्वस्थकी स्थिति वैसे ही प्राप्त 
नहीं कर सकते, जैसे क्षुब्ध समूद्र मे गिरे हए तथा तरज्धों 
से विकल हो उठे पुरुष स्वस्थ स्थिति को नहीं प्राप्त 
करते हैँ ॥ ‹ ४८ ॥ 


४८.४] 


सम्पदः प्रमदाश्चेव तरङ्कोत्तुङ्कभङ्घराः । 
कस्तास्वहिफणच्छन्रच्छायासु रमते बुधः ॥ ४९॥ 
अर्थोपार्जनरक्षाणां जानन्नपि कदथनाम्‌ । 
धः करोति स्पृहां मूढो नृपश्च तं न संस्पृशेत्‌ ॥ ५० ॥ 
मनसो बाह्यमारम्भमान्तरं च टुनाति यः । 
समं वैतुष्ण्यदत्रेण तस्थ कषेत्रं प्रका्षते ॥ ५९१॥ 


निर्वाणप्रकरणं उत्तरार्द्ध 


४२७ 


जगक्वमन्नसंबुद्धं ज्ञो विदन्नसदेव यतु । 
सतीव तच्रे स्फुरति तदनभ्यासज्‌म्भितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
संसारनिर्वेददलामुपेत्य 
सत्सद्चुमं शाख्मुपेत्य तेनं । 
श्ाख्राथभावेन निरस्य भोगान्‌ 
वेतृष्ण्यदाढर्चात्परमाथमेति ॥ ५३ ॥ 


इत्याप्ं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधं मुसुश्षुप्रथमोपक्रमो नाम सप्तचत्वारिंशः सगः ॥ ४७ ॥ 


अथं सम्पत्ति भौर प्रमदाये दोनों वस्तुएँ तरङ्खोंके 
सदुश थोडीही देरमें नष्टहो जाने वाटी हैँ ओरवे 
सर्पं के फनरूप छत्रकी छायाही है, अतः कौन विद्वान्‌ 
उनसे सेट करेगा ? ।॥ ४९ ॥। 

घन के उपाजन ओर रक्षणमें भारी यातनाओंको 
जानकरभी जो धनकी इच्छा करतार, वहु मूढ ओौर 
नरपशु है क्योकि उसे दछूनातक नहीं चाहिए ॥ ५० ॥ 

सन्तोषरूपी हेँसुभा से एक साथ बारह की इन्द्रियों 
के बर्तन को ओर भीतरके सङ्कल्प आदिको जो पुरुष 
काट डालता है, उसका खेत अर्थात्‌ ज्ञान बीज की उत्पत्ति 
का स्थान हूदय प्रकाशमान होने कगता ह ।॥ ५१ ॥ 

अज्ञानियों से सम्बन्ध रखनेवाली जगत्‌ कौ विचित्रता 


साक्षी आत्मा मे सत्यता नहीं रखती है इस प्रकार जान 
रहा भी ज्ञानी जगत्‌ मे सत्य अर्थं समन्नने वाके अन्न के 
सदृश अपरिपक्व ज्ञानके कारण व्यवहार करतादहै, वहु 
प्रस्तुत वैराग्यादि के अनभ्यापतकाही परिणाम है ।।५२॥ 

पूरुष को सबसे पहले संसारमें विराग प्राप्त करना 
चाहिए, फिर सत्समागम मौर शास्वों का अभ्यास करना 
चाहिए, अनन्तर शास्त्रोंके अर्थोँकी दृट्‌ भावना कर 
भोगो से विरक्त हो जाना चाहिए, इतना करने के अनन्तर 
वैतृष्ण्य कौ यानी सन्तोष की दृदृता वन जायगी ओर 
फिर अपने असी स्वरूपको वहु अवश्य प्राप्त कर 
टेगा ॥ ५३ ॥ 


दूस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण मे उत्तराधं में 
मुमृक्षुप्रथमोपक्रम नामक कुसुमलता का सतालीसर्वां सगे समासत हुआ ॥ ४७ ॥। 


1 


वतिष्ठ उवाच 
रूढे संसारनिवेदे स्थिते साधुसमागमे । 
शाच्ार्थे भाविते बुद्धचा भोगवेष्ण्य आगते ॥ १ ॥ 
जाते विषयवेरस्ये सनज्जनत्वे तथोदिते । 
प्रकाशे सोम्मुखीभूते हृद्ये कलितोदये ॥ २॥ 


1. 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- पुरुष को संसार से विरति 
उत्पन्न हो जाने पर साधु, पुरुषों का समागम प्राप्त हो जने 
पर, (तत्त्वमसि आदि महावाक्यों का अथं बुद्धिद्रार 
भावितहो जने पर, भोगोंकी तृष्णा चली जाने परः, 
विषय नीरस बन जाने पर, साधूता का उदय दहो जाने पर 
प्रकाशमय आत्माने सामने आ जाने पर तथा हृदयमें 
अपने उदय की पूणं भावनाहौ जाने पर वहु विवेको 
पुरुष धनो को वैसे ही नहीं चाहता, जैसे अन्धकारोंको 
कोई नहीं चाहता है । पासमें विद्यमान रहने पर तो 


घनानि नाभिवाज्छचन्ते तमांसीव विवेकिना । 
प्यन्यन्ते विद्यमानानि संशुष्कामेध्यपणेवत्‌ ।॥ २ ॥ 
भाराय पान्थदुष्टयेव दृश्यन्ते दारबन्धवः । 
यथाशक्ति यथाकामुपचयन्त एव च॥४॥ 


उनकावसेही त्याग कर देतादहै, जैसे घरमे से एकदम 
सूखे उच्छिष्ट पत्तलो का त्याग कर देता है ।। १-३॥ 

जसे उपयोगी भी बतेन आदिढोले जाने में असमर्थं 
पथिकोंको दृष्टिक्षेवे केवल भारभूत ही देखे जतेदै, 
वसे ही विवेकी पुरुषकी दृष्टिसे स्त्री, बन्धु आदिभी 
भारभ्रूत देखे जते हँ । परन्तु सहसा उनका त्याग वहु 
नहीं करता, यथाशक्ति भौर यथासम॒य धीरे-धीरे उनको 
छोडता जाता है ।॥ ४ !। 


४९८ 


इन्दियेष्वपि संलग्ना इन्द्रियार्थाः पुनः पुनः । 
न भोगा अनुभूयन्ते ननं शान्तमनस्तया । ५ ॥ 
एकान्तेषु दिगन्तेषु सर्य विविनेषु च। 
उद्याने पुण्यदेशोषु निजेष्वेव ग्हेषु वा॥ ६॥ 
सुहत्केटिविलासेषु शुभोद्यानाश्चनादिषु । 
शाखतकविचारेषु न तथा स्थीयते चिरम्‌ ।॥ ७॥ 
उपशान्तेन दान्तेन स्वात्मारमेण मोनिना । 
जातेवान्विष्यते ज्ञेन विज्ानकान्तवादिना॥ ८ ॥ 
एवमभ्यापवक्शषतः परे विश्रम्यते षदे) 
निस्नेवाम्भसि शान्तेन स्वयमेव विवेकिना ॥ ९॥ 


सबाह्याभ्यस्तरं श्ान्ताऽन्ञतेवार्थतयोदिता । 


इन्दरियोमे बार-बार ल्मे हुए भोगरूप इन्द्रियों के 
विषयों का वहु अनुभव नहीं करताहै क्योकि उसका मन 
अत्यन्त शान्त हो चुका रहता है ॥ ५॥ 

विवेकी जीव, एकान्त स्थानों मे, दिगन्तो मे, सरोवरं 
मे, जज्खली मे, उद्यानों में, पवित्र देशों मे, अपने ही घरों 
मे, मित्रों की विलासपूणं क्रीडाओं मे, सुन्दर बाग आदि 
के भोजनों में, शस्तो के तर्कपूणं विचारोमे अज्ञानी 
के जैसे दीर्घ॑कार तक स्थित नहीं रहता है ॥ &, ७ ॥ 

कदाचित्‌ प्रारब्धवश उन स्थानोंमें रहने पर भी 
वह रहकर तत्त्ववित्‌ पुरुष का ही अन्वेषण करतादहै, 
क्योकि वह॒ पूणं शान्त-दान्त, अपनी आत्मा में रहने वाला, 
मौनी ओर एकमात्र विज्ञानरूप ब्रहम की कथाम निरत 
रहता है । ८ ॥ 

इस प्रकार अभ्यास के बल से शान्त विवेकी पुरुष 
स्वयं ही जलम नीचे के भागके सदृश परमपद में 
विश्रान्ति प्राप्करकेताहै।। ९॥ 

एकमात्र अज्ञान ही इन बाह्य ओर आभ्यन्तर दद्य 
पदार्थोके रूपमे परिणत दहै, अज्ञान कोई अलग पदाथ 
नहींहै, इसलिए अनज्ञानकी दान्ति ही परम पदहै, 
अथवा बाह्य ओर आभ्यन्तर जितने अथं दिखाई देनेवाले 
अथं आत्मासे अतिरिक्त कुछ नहीं है, इस प्रकार का 
अन्तिम साक्षात्कारात्मक निश्चय यदि अपने स्वरूपभूत 
आत्मा में दग्ध र्कड़ी की आग के सदुश शान्तिही परम- 
पदै ।।१०॥ 

बोधस्वरूप भआत्माके सिवानतो अर्थोका ज्ञान 
है ओरनश्ून्यही सिद्ध हो सकता, इस प्रकार के 
भीतरी अनुभव मे विद्यमान सवं बाधों की अवधिभरूत 
तस्तु वही परमपद हे ॥ ११॥ 


योगवासिष्ठ 
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न संभवति भिन्नोऽयं इत्येव परमं पदम्‌ ॥ १०॥ 
नार्थोपलन्धिनो श॒न्यमस्ति बोधात्मतां विना । 
इत्यन्तरनुभुतिस्थमाहुस्तत्परमं पदम्‌ ॥ ११॥ 
एकबोधातिसम्बन्धपरिणामान्न बोधता । | 
न शान्यता ना्थतेति विद्धि तत्परमं पदम्‌ ॥ १२॥ 
स्वसविन्मात्रविश्रामवताममनसां सताम्‌ । 

नें स्वदन्ते हि विषयाः परयांसि दषदामिव ॥ १३॥ 


निरोधपदमपन्नो निर्मना मौनमन्थरः । 
स्वभावे स्थित एवास्ते चित्रे कृत इवात्मवान्‌ ॥ १४॥ 
सर्वाथमथरहितं महदेव पराणुवत्‌ । 
अरान्यमेव शन्यात्मा हदयं वेद्यवेदिनः ।॥ १५॥ 


परम पदरूप वस्तुन बोधहू्पदहै, न शून्यरूपदटै ओौरन 
अ्थंरूप ही है, आप जाने क्योकि समस्त वस्तुएँ अद्य बोध 
के साथ एक रस होकर ही परिणत हैँ । अर्थात्‌ यदि बोध 
के विषय पदाथं होते, तो उनको केकर बोधरूपता कहु 
सकते, परन्तु बोध विषय कोई पदा्थतो त्रिकाकमें भी 
नहीं है, इसी तरह अथंन होने के कारण अथेरूपताभी 
नहीं है । अर्थो की शून्यता को लेकर परम पद में शून्यता 
कंसे हो सक्ती है । १२॥ 


भय की विलय दशा को प्राप्त तथा आत्मतत्व 
साक्षात्काररूप परम पद मे विश्रान्त महात्माओं को विषय 
वैसे ही अच्छे नहीं गते, जसे मन शून्य पत्थरों को दूध 
अच्छे नहीं लगते हैँ ॥ १३॥ 

निरोध पदको प्राप्त बहिर्मुख पुरुषों को आत्मनिष्ठा 
मे रुकावट डालने वले तथा अन्तमुंखे पुरुषों को बाह्य- 
निष्ठा में रुकावट डालने वले परमपद मे प्राप्त हुभा, मन 
से रहित मूनि के धर्मोसे पूणं शरीरिक कार्यो में शिथिल 
आत्मज्ञानी महात्मा अपने स्वभावमे वैसे ही तिङ्चल 
होकर स्थित रहता है, जैसे चित्र में अङ्कित पुरुष ॥१४॥ 


अवदय जानने के योग्य आत्मवस्तु को जाननेवाले 


. उस्न महात्मा का मन अर्थं रहित ओौर सम्पुणं अर्थो से 


पूणभी है, क्योकि तत्त्वतः सभी तद्रूप हो ग्येहं। 
अपरिच्छिन्न ब्रह्मरूपहो जनेके कारण महानु है ओर 
दुंक्ष्य होने के कारण परमाणुरूप होकर भी दून्यात्मक 
है, क्योकि अहन्ता, जगत्‌ की इच्छा आदि, दिका ओर 
काल की कल्पना आदि तथा ज्ञाता के ज्ञान आदि जितने 
पदाथ ह, वे सब उसीसे हृए है, अतः तद्रूपहोने के कारण 
रन्यरूप नहीं हौ सकता ओर शरुन्य आदि भी उसीमे हुए 
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अहर्त्वं जगदोहादि दिक्कारकलनादि च । 
ज्ञस्य ज्ञानादि शुन्यादि स्थितमेव न विद्ते ।! १६॥ 
जञेनामल्पदस्येन दोपेनेव निरस्यते । 
तमो हार्दं तथा बाह्यं रागद्रेषभयादि च॥ १७॥ 
रजोरहितर्वाशिं स्वात्पारमुपागतम्‌ । 
असंभवत्तमोरूपं प्रणमेत्तं नुभास्करम्‌ ॥ १८ ॥ 
भेदभ्रविल्ये जति चित्ते चादुश्यतां गते । 
या स्थितिः प्राप्रबोधस्य न वाग्गोचरमेति सा।॥ १९॥ 
ददात्येतन्महाब्रुद्धे ! निर्वाणं परमेश्वर । 
अहनिश्षं परमया चिरं भक्त्या प्रसादितः ॥ २०॥ 
श्रीराम उवाच 
ईश्वरः को मुनिश्रेष्ठ ! कथे भक्त्या प्रसाद्यते । 
एतन्मे तत्वतो ब्रूहि स्वंतत्वविदांवर ! \ २१॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इश्वरो न महाब्रुदधे ! दूरे न च सुदुलभः। 
है, अतः अशून्यरूप भी नहीं दहै । एेसी स्थिति मे तत्‌- 
तद्रूपसे स्थित होकरभी नहींहै, यह्‌ कहाजा सकता 
है ॥ १५, १६ ॥। 
सम्पुणं मलों से रहित आत्मपद में स्थिति करनेवाला 
जानी अपने हूदय मे स्थित अज्ञानरूपी अन्धकार को तथा 
बाहूर के अन्धकार को एवं राग, देष, भय आदि को 
दीपक की तरह निकाल देता है ।॥ १७ ॥ 
पुरुषरूपी भास्कर को प्रणाम करना चाहिए, जिसका 
समस्त अंश रजोगुणसे शून्य है, सत्त्वगुण के प्रभावसे 
अज्ञानसागरसे पार ओर जिसमे तमोगुण का सर्वथा 
अभावदहै।। १८॥ 
श्रीरामनजी, मे आपसे कटू, जब भेद हट जाता, 
चित्त अदृश्य बन जातादहै, तबज्ञानीकी जो स्थिति हो 
जाती है उसका वाणी से कथन हो ही नहीं सकता ।१९॥ 
हे महाबुद्धे ! रात-दिन की उत्तम-भक्तिसे चिरकाल 
के बाद प्रसन्न परमात्मा वणित परमपदरूप निर्वाण देता 
है, अन्य नहीं । तपके प्रभावसेया ईश्वरके प्रसादसे 
मोक्ष मिल्तादहै,एेसीदहीश्रुतिकी उक्तिभीदहै।। २०॥ 
श्रीरामजी ने कहा-हे समस्त तत्त्वज्ञो में श्रेष्ट 
मुनिवर ! कौन ईश्वरदहै? ओौर वहु भक्तिसे कैसे प्रसन्न 
किया जाता है, यह्‌ बात मञ्च से आप भलीर्भाति कहं ।।२१॥ 
श्रीवसिष्टजी ने कहा-- हे महामते ! ईश्घर नतो दूरी 
परही स्थितदहै जौर न अत्यन्तं दुंभदही है, महाबोध 
रूप, एकरस अपनी आत्मा ही परमेश्वर है ॥ २२॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरद्धं 
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महाबोधमयेकात्मा स्वात्मैव परमेश्वरः ॥ २२॥ 
तस्मे सर्वं ततः सवं स सवं सवेतश्च सः । 
सोऽन्तः सर्वमयो नित्यं तस्मे सर्वात्मने नमः \! २२३॥ 
तस्मादिमाः प्रसृयन्ते सर्गप्रलयविक्रियाः । 
अकारणं कारणतो गतयः पवनादिव।\) २४१ 
अनिशं पुजयन्त्येताः सर्वाः स्थावरजद्धमाः 
थथाभिमतदानेन स्वे ते भूतजातयः \\ २५॥ 
सुबहुन्येष जन्सानि यथाभिमतयेच्छया 
यदा संपुजितस्तेन प्रसादमधिगच्छति ।\ २६॥ 
प्रसन्नः स महादेवः स्वयमात्मा महेश्वरः 
बोधाय परेरयत्याश्चु दतं पूतं शुभेहितः।॥! २७ ॥ 
श्रीराम उवाच 

आत्मना परमेशेन को दूतः प्रेयते मूते) । 
स दूतो बोधनं वाऽपि करोति वद मे कथम्‌ ।\ २८ ॥ 

सब आत्माकेक्एिहीषहै। रथ, षर, महल आदि 
जितने अचेतन पदार्थहै, वेसब चेतनके जिए दही दहै, 
आत्मा से अतिरिक्त कोई चेतन वस्तु नहींदहै। इसर्एि 
सर्वभोक्ततारूप स्वतन्त्र अत्माहीदहै। उसीसे सब कुछ 
होता है सबका कर्ता वहीहैः वही सव कुछ रहै अत्मा 
ही सब का उपादान ओर अधिष्ठान हि, सभी भोर जर्हां 
देखे वहाँ पर वही नजर में आता है, सम्पूर्णं शक्तियाँ उसी 
मे हैँ । वही भीतर है अर्थात्‌ सूक्ष्म दहै, वही सवेमय सवंगत 
है, वही सनातन है, उस आत्मरूप परमात्मा को नमस्कार 
है ॥। २३॥ 

वास्तवमें आत्माकारण नहींहै, किन्तु कारणरूप 
उसी आत्मा से, पवन से पवन-गतियों की तरह, ये भृष्टि, 
प्रलय आदि विकार उत्पन्न होते है ।। २४ ॥ 

ये स्थावर-जद्खम पदा्थं ओर प्राणी सब अपनी- 
अपनी इच्छा के अनुसार उपहार सामग्री प्रदान कर 
उसी आत्माका निरन्तर पुजन करते हं ।॥ २५ ॥ 

अनेक जन्मो तक यहु आत्मा यथाभिमत इच्छा से 
पूजित होकर वह॒ उससे प्रसच्र हौ जाता है।। २६॥ 

अनेक सत्कर्म से वह महादेव, महेश्वरलूप आत्मा 
स्वयं प्रसन्न हो, पूजक के पास बोध देने कै लिए 
तत्कारु अपना पवित्र दूतं भेजता है ।॥ २७ ॥ 

हे मूने ! परमेश्चरषरूपी आत्मा कौन दूत भेजतादहै, 
भौर वह आकर बोध कंसे देता है, इसको मृङक्षसे 
कहं ।। २८ ॥ 


॥ . 6 


[ ,+# 
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वसिष्ठ उवाच 
आत्प्रररितो दतो विवेको नाम नामतः । 
हदगुहायां सदानन्दस्तिष्ठतीन्दुरिवाम्बरे 1 २९॥ 
स एष वासनात्मानं जन्तुं बोधयति क्रमात्‌ । 
संसारसागरादस्मात्तारयत्यविवेकिनम्‌ ।1 ३० ॥ 
बोधात्सैषोऽन्तरात्मैव परमः परमेश्वरः \ 
अस्येव वाचको नाम प्रणवो वेदसंमतः।) ३१ ॥ 
जपहीमतपोदानपाठ्यज्क्नियाक्रमेः । 
एष॒ प्रसाद्यते नित्यं नरनागसुरासुरः॥ ३२ ॥ 
द्यम पृथिवी पादौ तारका रोमराजयः 1 
भूताच्यस्थीनि हदयं व्योभाऽस्य परमेश्वरः । २३३ ॥ 
सर्वत्रेष चिदात्मत्वाद्याति जागति पश्यति । 
तेनैष सर्वतो शक्षकरकर्णाकषिपादभुत्‌ ॥ ३४ 
विवेकदूतमदोध्य हत्वा चित्तपिश्ाचकम्‌ । 


योगवासिष्डे 
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आत्मनः पदवीं स्फारां जौवः कामपि नीयते ॥ ३५ ॥ 
त्यक्त्वा सर्वविकत्पौघान्विकारानर्थसङ्ःटान्‌ । 
पौरषेणालनेवात्मा स्वयमेव प्रसाद्यताम्‌ । ३६ ॥ 
श्रमसन्मनःपिश्चाचेऽस्मिन्‌ कंल्लोरुजलद कुरे । 


संस्ाररात्रितिभिरे स्वात्मेवापूणचन्मा ॥ २७ ॥ 
अगाघमरणावतक्लोलाकुलकोटरे 
तुष्णातरद्तरले स्वमनश्वण्डमारुते ।। ३८ ॥ 
महाजडच्वाधरे संसारविषमा्णवे । 


इन्ियग्राहुगहूने विवेकः पोतको महान्‌ । ३९ ॥ 
पूवं यथाभिमतयुजनसुप्रसन्नो 
दत्वा विवेकमिह्‌ पावनदूतमात्मा । 
जीवं पदं नघति निमेलमेकमादं 
सत्सङ्धशाख्रपरमाथपरावबोधेः ॥ ४० ॥ 


इत्याषं श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधं विवेकमाहात्म्यं नामा्टचत्वारिशषः सगः ॥ ४८ ॥\ 


श्रीवसिष्जी ने कहा-आत्मदेव के द्वारा भेजे गये 
दत, उसका शब्दतः नाम विवेक. है वह सदा आनन्द देने 
वाला है, उक्त पष्पवान्‌ अधिकारीकी हूदयगुहा मे आकर, 
आकार में चन्द्रमा की तरह स्थिर हो जाता है ।। २९॥ 

विवेक नामक दूत क्रमशः वासनारूप प्राणी को बोध 
देता है ओर अविवेक नामक दूत क्रमशः वासनारूप प्राणी 
को बोध देताहै ओर अविवेको को इस संसार-सागरसे 
पार करदेताहै।। ३०॥ 

समस्त जगत्‌ का प्रकाश करने वाला ज्ञानरूप अन्दर 
का आत्मा ही सवसे बडा परमेश्वर है, वासनारूप अत्मा 
परमेश्वर नहीं है इसी परम परमेश्वर का बोधक वेद 
सम्मत प्रणव ञ्च्कारदै। ३१।। 

जपः; होम, तप, दान वेदपाठ, यज्ञ ओर क्रियाक्रमों 
मे निरन्तर इसी आत्मा को नर, नाग, देवता ओर दानव 
प्रसन्न करते है| ३२॥। 

दसी परमपिता परमत्माका दयौ मस्तक रहै, पृथ्वी 
वैरदहै, तारे रोम, भूत अस्थिः जाकाश हदय है भोर 
यही सब का अन्तरात्मादहे। ३३॥ | 

चैतन्यात्मा होने से यही सब जगह जाता जागता 
भौर देखता है, इसलिए यही आत्मा लाखो, हाथ, पैर, 
कर्ण, चक्षु ओौर पैरोका चारोंभौर से धारण करता 


है ॥ ३४ ॥ 

विवेकरूपी दूत को जगाकर भौर चित्तरूपी पिशाच 
का विनाशकर यही चिदात्मा जीव को अपनी दिव्य 
अनिवेचनीय स्थिति पैदाकरादेताहै।॥ ३५ ॥ 

समस्त सङ्कत्प-विकल्पो का, विकारो का ओर अर्थं 
सङ्कुटोंका परित्याग कर अपनेही पुरुषां से अपनी 
अत्मा को स्वयं ही प्रसन्न कर लेना चाहिए ॥ ३६ ॥ 

 मनरूप पिशाच जिसमें घूम रहा है, काम, कोधहूप 
काले मेघो से जहां सदा व्याकुल रहतादहै, एसे संसार 
रात्रि के घने अन्धकारमें अपना आत्मादही पूणं चन्द्रमा 
है । ३७ ॥ 

अगाध एवं मरणरूप भँवरों के कल्लोलो से व्याकुल 
कोटरो से युक्तः तुष्णारूपी तरद्धो से तरर, अपने मनरूपी 
सं्ावातों से युक्त, स्थावर आदि बड़े-बड़े भूतरूप जख- 
कणो से व्याप्त, संसाररूपी बड़े विषम सागर को पार 
करने मे, इद्द्ियरूप मकरोंसे अतिगहनदटै, विवेक दही 
इसके लिए एक बड़ा भारी जहाज है ।। २३८-३९ ॥ 

पुवं वणित शास्विहित पूजन से प्रसन्न आत्मा परम 

विवैकरूप परम-पवित्र दूत भेजकर सत्सद्ध, शास्र भौर 
परमार्थं वस्तु के उत्तम बोधनद्वारा जीवको अद्वितीय, 
निर्म ओर सर्वोच्च पद प्राप्त कराताहै। ४० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में | निर्वाणप्रकरण-उत्तराधेमे 
विवेकमाहात्म्य नामक कुसुमलता का अड्तारीसवां सर्गं समात्त हुमा ॥ ४८ ॥ 


९.९] 

वसिष्ठ उवाच 
परिपुष्टविवेकानां वासनामलमुज्छताम्‌ । 
महत्ता महतामन्तः काप्यपुर्वेव जायते ॥ १ ॥ 


भओदार्योदारमर्यादं मति गम्भीर्यसुन्दरौम्‌ । 
महतां नावगाहन्ते भुवनानि चतुदश्च॥ २॥ 
चित्तभ्रान्तिजिंगदिति प्ररूढे प्रत्यये सताम्‌ । 
बाह्यश्चान्तश्चरल्नक्रग्रहो मोह श्ाम्बति\॥ ३॥ 
दीन्ुवत्तापजलवत्केश्ोण्ड्कवदस्बरे 
विस्फुरन्त्यां जगद्श्नान्तौ वासनाप्रत्ययः कुतः ॥ ४ ॥ 
वासनाप्रस्यये शन्ये चन्यं भ्योमेव शिष्यते । 


श्रीवसिष्टजी ने कहा-- 

विवेकज्ञान से परिपुष्ट वासनारूपी मछ का परित्याग 
करने वाले महात्माभों के अन्दर कोई अपृवेदही महत्ता 
उत्पन्न होती दहै १॥ 

ओदायं की स्वेश्रेष् अवधिभूत तथा गाम्भी्येगुणसे 
अतिसुन्दर महात्माओं की बुद्धिको चौदह भुवन तथा 
उनके सभी प्राणी एवं वहाँ कौ सारी सम्पतियां भी लुब्ध 
नहीं कर सक्ती टै ।॥ २॥ 

यह सारा संसार चित्त की एकमात्र भ्रान्ति है, 
सज्जनो को एेसी दृढ प्रतीति हौ जाने पर बाहर शब्दादि 
विषयों के चिए उत्पन्न होने वाखा तथा भीतर सङ्कल्प 
विकल्पादि रूपों से भ्रमण करनेवाला हूदय के भीतर 
भौर बाहर दोनों जगह संचार करने में समर्थं मनसहित 
इन्द्रियों का समूहरूपी एक तरह का नक्र तथा उसका 
मूलभूत अज्ञान एवं वासना, काम, कमं अदि सबके सव 
शान्त हो जाते ह ।। ३॥। 

दो चन्द्रमाके समान मृगतृष्णा के जल के समान 
तथा आकाश मे केशोण्डूक के समान जगत्‌ कौ भ्रान्ति 
वस्तुतः भ्रान्ति है, एेसा तत्त्वबोध द्वारा स्फुरित हौ जाने 
पर तत्त्वज्ञानी पुरुष को वासना की प्रतीति कर्हासेहो 
सकती है ? अर्थात्‌ जबतक श्रान्तियों मे सत्यत्व का 
अभिमान रहता है तभी तक भोगोकी वासनाकी बृद्धि 
भी रहती है । श्रान्तिरूप से स्फुरण होने पर ये जगत्‌ की 
सारी भ्रान्त्या वस्तुतः भ्रान्तिरूप हीह, एेसा ज्ञानदो 
जाने परतो मूका उच्छेदहो जने के कारण उन 
वास्नाओं का भी उच्छेद ठोक में प्रसिद्धदहीहै।॥ ४॥, 

तरासना की प्रतीति का नाश्च होने पर शून्य चिदाकाश 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 


~ 


४२१ 


साऽप्यवस्था मनोऽसत्तवे कुतस्त्याज्या विवेकिना ॥ ५॥ 
्रयमेतत्त॒याऽवस्था त्रयेणानेन वजिता । 
पश्यन्तीवाप्यपश्यन्ती साऽवस्था परमोच्यते ।॥ £ ॥ 
विचित्ररत्नरश्म्योघ इव नानात्मक जगत्‌ । 
आभासमाच्नं न त्वात्मा न घनं न च पाथिवम्‌ ।॥ ७ ॥ 
रूपालोकनमात्रं न ॒शन्यमेव जगत्स्थितम्‌ । 
खे विचि्रमणि्युहकरजारुमिवोत्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
नेह सत्यानि भूतानि न जगत्ता न रन्यता । 
इदं ब्रह्माख्यरत्नेशप्रभाजाटं विज॒म्भितम्‌ ॥ ९ ॥ 


४९ 


ही शेष रह जाता है ओौर वह्‌ वासना की बूुम्यावस्था भी 
मनकेन रहने परदही सिद्ध होती है । अतः वासनाशुन्य 
मनरहित अवस्था सप्तम भूमिकामे विवेको पुरुषसे प्राप 
है उसका भला व्याग केसे कियाजा सकता ? उसके 
त्यागमें कोई कारण नहह । ५॥ 


जाग्रत्‌, स्वप्न ओर पुपुपि ये तीन अवस्थं सभीको 
भली-मांति ज्ञात । परन्तु इन तीनोसे बून्य चौथी 
अवस्था द्शंन आदि व्यवहारोंके मूलका बाधहो जाने 
पर सांसारिके पदार्थोको न देखती हर्द भी एकमात्र 
जीवनके हेतु भूत प्रारब्ध के देष रह्‌ जाने से देखती हुई 
सीञअन्यकी दृष्टिमे भासमान होती है । तत्त्वज्ञानियों 
कीदृष्टिमेंतो यही परमावस्था कही जाती दहै ।॥ ६ ॥ 


सप्तम भूमिका मै स्थित तत्त्वज्ञानियों की दृष्टिं 
यह्‌ जगत्‌ व्युत्थान कालम भी नहीं भासमान होता ओौर 
न आत्मा, न घन तथान प्रथिवी आदिसे घटित कोई 
पदाथे ही भासमान होतादहै, विचित्र तरह का एक रत्नों 
का किरण-जाल के समान निविडित प्रभा-पुञ्ज-सा 
आभास मातर भासमान होता दै।। ७।॥ 

तत्त्वज्ञानी महानुभावो की दष्टिमे यहु सारा जगत्‌ 
रूपों का आरोक मात्र, आकाशमें विचित्र मणि समूहुके 
किरण जाल के समान उत्थित, एकमात्र चून्य स्वरूप ही 
स्थितहै। ८ ॥ 

इस संसारमेनतो नाना प्रकारके जीव सत्यरहै, तं 
यहु जगत्‌-रूप सत्य है ओर न कहीं शून्यता ही है, किन्तु 
बरह्म नामक रत्नेश का प्रभाजालदही सर्वत्र विजुभ्भित है 
उसीकाषारों भोर विलासदहोरहाटहै। ९, 


४३२ 
सुष्टयोऽृष्टयो बाह्यो नानाता च न नाश्चताः । 
असूर्त एव भासन्ते कल्पनकंगणा घनाः ॥ १० ॥ 
एवं तावद्घनीभूतः पिण्डग्राह्मे न विद्यते । 
सङ्कल्पते च व्योभ्नौव शन्यतेचावगम्यते ॥ ११॥ 
तस्यामवस्तुभूतायां कथं भावनिबन्धनम्‌ । 
भविष्यदाकाशतरौ विघ्नान्तः को विहुद्धमः ॥ १२ ॥ 
पिण्डत्वं नास्ति भूतानां शृन्थता च न विद्यते । 
चित्तमप्यत एवास्तं शेषं स्तन्न चास्थिति ॥ १३ ५ 
अनाना समद्रेवास्ते नानारूपं विबोधवान्‌ । 
अन्तराटीननानार्थो यथा कनकपिण्डकः ॥ १४ ॥ 
यथास्थितस्य साहन्त्वं विश्वं चित्तं विलीयते । 

अनेकता न होने सेब्रह्मकी प्ृष्टियां भी नहीदं) 
नाता नहीं है, अतः प्रल्यभी नहीं है, किन्तु मूतिशुन्य 
कल्पना रूपी अनेक सूर्योकी ही किरणें एकत्रित होकर 
यहां भासमान हो र्हीदहैँ।। १०॥ 

इस प्रकार कल्पना ही मतिमान्‌ जगहूप से भासमान 
होती है। वास्तव मे यहां घनभूत कोई पिण्डग्रहण नहीं 
है, क्योकि जैसे आकाश मे एकमात्र शून्यता अवगत होती 
वैसे ही सङ्कत्पकल्पिति मनोराज्य आदि मे एकमात्र 
शून्यता ही अवगत होती है अर्थात्‌ मनोराज्य आदिमं 
सङ्कुतपकल्पित मूर्ताकार पदार्थो कौ तो शून्यता ही प्रसिद्ध 
है, पिण्डरूप से उनका ग्रहण प्रसिद्ध नहींहै।। ११॥ 

अवस्तुभूत उस शून्यता मे विवेकी पुरुष को अहन्ता 
ममता, रागद्वेष आदि भावों का बन्धन भला कंसे हो 
सकता है, क्योकि भविष्यत्‌ आकारारूपी ब्रक्ष मे किस 
पक्षीने विश्रान्तिप्राप्तकीदहै। १२॥ 

इन सांसारिक जीवों की कोई पिण्डता नहींहै 
वस्तुतः कोई मूति नहींहै ओरन शून्यतादही विद्यमान 
है । यहीकारणदहैकि चित्तभी अस्तदहो चुका ओौर 
एकमात्र सद्रूप ही शेष रह गयाहै, उसका किसी तरह 
अपलाप नीह सकता वहु सदा स्थित है अर्थात्‌ इस 
तरह्‌ संसार मे पिण्डत्वादिका खण्डन हौ जाने सर सार- 
रूप मे सन्मात्र ही हेष रह्‌ जाताहै। १३॥ 

जाग्रदवस्था में अनेक प्रकारके रूपों से सम्पन्न होने 
पर भीं तत्त्वज्ञानी पुरुष एकरूप हौ समानभाव से सुषुपि 
मेही स्थित रहता है, क्योकि उसकी अनेकता सन्मात्र 
अत्मामे केसे ही रीन हुई रहती है, जसे नाना प्रकार के 
सुवण के आभूषण सुवणं के पिण्ड में लीन रहूती है ॥१४॥ 

चिदेकस्वभाव में स्थित ज्ञानी का अहङ्कार सहित 


योगवासिष्ठ 


| ४९.१० 


ज्ञस्याऽवाच्यमचिच्वं सत्स्वरूपमवशिष्यते ॥ १५ ॥ 
विलश्यते केवरं बुद्धिरत्तराधरदर्शनेः । 
स्तोकयाऽभ्यस्तया युक्त्या सत्योऽ्थो ह्यवगम्यते ।१६॥ 
विराडोजोषिरदहितं कयकारणतादिभिः । 
भूतभव्यभविष्यस्य जगदङ्घुस्थ सम्भवम्‌ । १७ ॥ 
येन बोधात्मना बुद्धं स ज्ञ इत्यभिधोयते । 
अद्रेतस्थोपश्ान्तस्य तस्य विश्वं न विद्यते।॥ १८ ॥ 
र्वक्ताः सवं एवेते उपदेशा विशेषणा; । 
्ञस्यानुभवमायान्ति सतः साधुकथा इव ॥ १९ ॥ 
पिण्डत्वं नास्ति भूतानां श॒न्यत्वं चाप्यसम्भवात्‌ । 
अत एव मनो नास्ति जेषं सत्तत्तव स्थितिः ॥ २० ॥ 
सारा संसार ओर चित्त तत्वज्ञानसे विलीनद्ो जातादहै 
इसलिए वह॒ सत्स्वरूपसे ही अवरिष्ट रह जाता है। 
उस समयज्ञानी का परिशिष्ट चिदेकरस अचिद्रूप है, 
थह नहीं कहा जा सकेता अतः उस समय चिदेकरस 
सन्मात्र के परिरोषकी दही सिद्धिदहो जातीदहे। १५॥ 

ऊँच-नीच विषयों कौ भोर दौडने से बुद्धि क्टेश 
पातीहै, इसलिए वहु सन्माव्रस्वरूप सबको सुलभ नहीं 
है। धीरे-धीरे युक्ति का अभ्यास करने से सत्य अथं 
अवगत हो जाता है अर्थात्‌ ॐच-नीच विषयों मे बुद्धि की 
चंचल्ताके कारण स्थिरताका अभाव होनेमे ही वहं 
स्वरूप सबको सुरुभ नहींदहै।। १६॥ 

जिस अधिकारी पुरुष ने भूत, भविष्य ओर वतमान 
इस जगद्रूपी अङ्के जन्मको कायं-कारणता आदि से 
विचार कर वाचारम्भण श्रुतिमे प्रदरितन्यायकै द्वारः 
स्थूल ओर सूक्ष्म भ्रपच्च रहित परिशिष्ट सन्मात्र अखण्ड 
बोधरूप से जान लिया दहै वही सचमुच तत्त्वज्ञानी ह तथा 
उस द्रैतशून्य उपशान्त ज्ञानी पुरुष को दृष्टि मेँ यह्‌ संसार 
नहीं है ॥ १७-१८ ॥। 

ये सभी मेरे विशेष रूप के उपदेश, साधु परुषो की 
कथा की तरह, ज्ञानी के अनुभवमें स्वतः आ जते हैं । 
अर्थात्‌ सभी उपदेशो का तत्‌-तत्‌ असंभावनांरा के व्यावतंक 
है, उस तरह के अनुभवमें ही पयेवसान है।। १९॥ 

चार तरह के प्राणि-समूहों तथा पृथिवी आदि 
महाभूतो का एक-एक अवयव तथा एक-एक गण से 
विवेचन करके देखने पर दिखाई दे रह्‌ इन पदार्थो की 
परमाणु भावमे विश्वान्तिन होनेसे इन सभी जीषवोमे 
नतो पिण्डतादहै जौरन प्रत्यक्षादि के असंभव से शून्यता 
हीह अर्थात्‌ न तो इन सब जीवोंकी कोई मूतिहै 


चेत्योन्मुत्वमेवान्तश्चेतनस्यास्य चेतनम्‌ । 
उदितं तदनर्थाय श्रेयसेऽनुदितं भवेत्‌ \ २१॥ 
उदितं बाह्यतामेति तत्र गच्छति पिण्डताम्‌ । 
स्वयं संवेदनादेव जाडचादम्न्विव शेलताम्‌ \) २२ ॥ 
स्वप्नाघ्यथवदादत्ते बोधोऽबोधेन पिण्डताम्‌ । 
तदुम्राहुकतया चित्तं भूत्वा बध्न।ति देहकम्‌ ॥ २३ ॥॥ 
एतावतीष्ववस्थासु बोधस्योदेति नान्यथा । 
शङ्दकल्पनया भेदः केवलं परिकल्पितः ५ २४॥ 
वहिरन्तश्च बोधस्य भात्यात्मेवाथदृष्टिसिः 1 
अन्तस्त्वेन बहिष्टवेन नेवास्य मनसो यथा \ २५ ॥ 
बोधस्याऽऽकात्रकल्पत्वात्‌ कालाकाक्ञादि तद्रपुः । 
ओौरनये सब बून्यरूपहीरहैँ। इनदोनोंके नर्हनेसे 
सम्पूणं विकल्पों का नाशहौ जाने के कारण विकल्पों के 
अधीन स्थित्तिवाला मन भी नहींहै। इसलिए निविकल्पक 
सन्मात्ररूप स्फुरण ही अवशेष है । वही अपका पारमाथिक 
रूप है ओर वही आपकी अन्तिम स्थिति दै । २०॥ 

इस प्रत्यगात्मा का साक्षी चेतन का विषयों कीओर 
उन्मुख होना ही संसारल्प से बोधदहै। यह्‌ अनेके 
ल्एिही उदितहोतादहै, कल्याणके लिए उदित नहीं 
होता । २१ ॥ 

जसे जडता के कारण जल ही जम करके पत्थररूपता 
को प्राप्त हो जाता है वैसे ही संसाररूप से उदित वह बोध 
बाह्यरूपता को प्राप्त करताहै भौर बाद में स्वयं संवेदन 
के कारण वहु साकारपिण्डरूपता को प्राप्त हो जाता 
है ॥ २२॥ 

चिदात्मा ही अपने स्वरूप के अज्ञान से स्वप्नकाल 
के पदार्थोके समान पदार्थो के मूतिमान्‌ आकार को 
धारण करता है तथा उप्तके ग्राहुकरूप से चित्त बनकर 
फिर शरीरधारण करलेतादहे।। २३॥ 

इन सभी अवस्थाथों मे चिदात्मा अपने स्वरूपसे 
अन्यरूपता को प्राप्न करतादहै। केवर शब्दमात्र की 
कत्पनासे ही भेद की कल्पना कौ गई है अर्थात्‌ इस तरह्‌ 
के हजारों विवर्तोसे भी चित्तिमे अणुमात्र भी विकार 
नहीं आता, क्योकि वे सभी नाममात्र के ही रहते 
है ।॥ २४ ॥ 

स्वप्नमे मनसे पदार्थोका अवलोकन होने पर मन 
के ही बाहुर-भीतर स्व॑त्र विद्यमान रहने से एकमात्र मन 
ही विकृतरूप से भाप्मान होता, विक्रृतरूप सरे यह्‌ 
बोधात्मा अथे दृष्टिं से बाहूर-भीतर भासमान होनेपर 

५५ 


निर्वणिप्रकरणे उत्तराद्धं 
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पदा्थाश्चिव खात्मानः स्वप्नवत्नार्थरूपि खम्‌ ॥ २६॥ 
बाह्याथता नान्तरत्वं तद्रद्बोधवकशादुत्रजेत्‌ 
नासादुश्यं हि बोधत्वं गन्तुं शक्तं जडं क्वचित्‌ ।॥ २७॥ 
बोधो दृश्यदज्ञां नंति प्राप्नो वापि च तां स्थितिम्‌ 1 

स यथास्थितमेवास्ते मनागप्येति नान्यताम्‌ ॥ २८ ॥ 
भत्यर्थ श्ुदधबोधेकपरिणमे कतोदये । 
नोधाबोधाथश्चब्दानां श्रुतिरप्यस्तमेष्यति ।\ २९ ॥ 
आतिवाहिकदेहानां चित्तानामेव जायते । 
आधिभोत्तिकताबोधो दृढभावनया स्वया! ३० ॥ 
आकाश्चविश्चदेश्चिच्तर्भावितेषाऽऽतिवाह्किः । 
आधिभौतिकता मिथ्या नटेरिव पिश्चाचता \ ३१ ॥ 


भी नहीं भासमान होता हि ।॥ २५॥ 

आकाश के सदृश होने से चिदात्माभी आका ओौर 
कारके समान अविकरतदही रहता है तथा उसका दारीर 
भी काठ ओर आकाशरूपही है । सभी पदार्थं चिदाकाश- 
रूप हैँ । वह चिदाकाश स्वप्नके समान अर्थकरार से 
परिणत नहीं होता है ॥ २६॥। 

जड बाह्य पदार्थता भी तत्त्वबोधवदा भीतर स्थित 
चिदाकाररूप से विकृत वसे ही नहीं हो सकती, जैसे जड 
बाह्य पदार्थो के आकार से चिति विक्त नहीं हो सकती, 
केयोकि सवथा असदृश जड़ पदाथं कहीं भी बोधरूप नहीं 
हो सकता ।॥ २७ ॥ 

दुर्य दशा को चिदात्मा प्राप्त नहीं करता है । अथवा 
विवततंव् उस दद्य स्थितिको यदिप्रप्हौ जाता, 
तो भी वहु अविकरृतदही बना रहतादहै। तनिक भी अभ्य 
रूपता को नहीं प्रप्र होतादहै।॥ २८॥ 

सवेथा शुद्ध बोधस्वरूप एक मात्मा का सप्तम 

भूमिका मेँ परिणतिरूप उदय हौ जोनेपर बोध ओर 
अवबोध रूपी अथं ओर राब्दका भी श्रवण समप्तहो 
जाता है । २९॥ 

मन की दुढ्‌ भावनासे ही चित्तस्वरूप सूक्ष्म शरीरं 
की स्थूलदशा प्रप्हो जातीदहै दढ्भावनासे ही चित्तरूप 
लिङ्क शरीयोमे आधिभौतिकरूपता का बोध होता है 
अर्थात्‌ जिस मनकी भावनासे यहु दृश्यप्रपच दृढ ही 
जाता दहै उसी मनकी भावनासे यह्‌ सारा दुश्यप्रपच 
दिथिलभीदहोजातादहै।।२३०॥ 

जैसे कि पिशाचवेष का अभिनय करने कै लिए नयो 
द्रारा मिथ्या पिश्चाचरूपता भावित होती है केसे ही 
आकारा के समान विशद इन सूक्ष्म चित्तो के द्वारा मिथ्या 
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श्रान्तिरथ्रमणाभ्यासातप्रज्ञातेषोपक्ाम्यति । 
नोन्मत्तोऽस्मीति सम्बोधाच्छाम्यत्युन्मत्तता किल ।३२। 
भ्रान्तिः स्वयं परिज्ञानाट्रासना विनिवतते । 
स्वप्ने स्वप्नतया बुद्धे कस्य स्याक्कि भावना ३३ ॥ 
वासना तानवेनव संसार उपशाम्यति । 
वासनेव महायक्षिण्येतच्छेदपरा बुधाः ॥ ३४ ॥\। 
अन्ञानोन्मत्तता पुंसां यथाऽस्यासेन भाविता । 
तथेव बोधात्स्वस्यासात्सा कालेनोपक्ञाम्यति ॥ ३५ ॥ 


आधिभौतिकरूपता भावित हई है, तात्पयं यहहै कि 
पिशाचबेष का अभिनय करने के किए जैसे मिथ्या 
पिश्ाचवेष को नट धारण करतेहैँ वैसे ही इन चित्तोने 
यहु मिथ्या भौतिकरूप धारण कियादहै।। ३१॥। 

जसे किं ने उन्मत्त नहीं ह इस दृढ़ ज्ञान से उन्मत्त 
पुरुष की निःसम्देह उन्मत्तता शन्तहो जातीदहैक्सेही 
सट्यस्वरूप के अभ्यास से भली-भांति स्वरूपतः ज्ञात यह्‌ 
सांसारिक भान्ति शन्त ही जातीदहै।॥२३२॥। 


भ्रान्ति का परिन्ञान होने से वासना स्वयं निदत्त हो 
जाती दहै । स्वप्न का स्वप्नरूपसे ज्ञानहौ जाने पर किस 
पूरुष को स्वाप्निकं पदार्थो में सत्यत्व की वासनाहो 
सक्ती है ।॥ ३३॥। 


वासनाके क्षयमाच्रसेही यहु संसार उपशान्तहो 
जताहै। यहु वासना ही महायक्षिणी है । विवेकी 
महानुभाव लोग इसके नाशमें लगे रहते हैँ ।। ३४ ॥। 

जसे पुरुषों के अभ्यास से अन्ञानप्रयुक्त उन्मत्तता 
उत्पन्न हुई रहती है वैसे ही ज्ञान हो जानेपर अपने उस 
ज्ञान के अभ्यासमसे धीरे-धीरे समय पाकर वहू नष्टभी 
हो जाती है ।॥ ३५॥ 


विवेक की पुरुष कोग अभ्यास द्वारा दृढ स्थिति के 
प्रसादसे इस सूक्ष्मशरीर को ब्रह्याहंभाव की एकमात्र 
वासनामें वसे ही पहूवा देते जपे भावनाके बरसे 
यह सुक्ष्म शरीर स्थूलता को प्राप्न होता है।। ३६ ॥ 

इस सूक्ष्म शरीर को भी अहुंभाव की एकमात्र वासना 
मेकेजा कर वहाँसे जीवरूपताको प्राप्तकरा देतेहैँ 
ओर फिर उस जीव को भी अपने दृढ बोध के अभ्याससे 
ब्रह्मस्वरूप मे पहुंचा देते हैँ ।॥ २३७ ॥ 

बाह्य तथा आध्यात्मिक भावों के प्रति आत्मा का 
अतिवाहन करनेवाले वासना समूह्‌ का नाम अतिवाह है 
तथा उससे उत्पन्न लिद्ध शरीर को “अतिवाहिक कहते है । 


योगवासिष्ठ 
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आतिवाहिकिदेहोऽयमाधिभौतिकतां यथा । 
नीयते भावना तन्जर्बोधसत्ताप्रसादतः॥ ३६ ॥ 
आतिवाह्कदेहोऽपि नीत्वा जीवपदं तथा । 

दृढेन बोधाभ्यासेन नेतव्यो ब्रह्मतामपि ॥ ३७ \। 
स्ववस्तुवच्चेदुत्पत्तिवध्यते बोधरूपिणी । 
तदाऽऽतिवाहिक्णी बुद्धिः कथमित्यपि बुध्यते ॥ ३८ 1 
नो चेत्तत्परतिवाक्यार्थात्तिद्प्रन्थिविनिवतते । 
भूतोत्सादनसुत्रस्य प्रतिपत्तुपदं यथा ३९५१ 


समस्तभाव पदार्थो के प्रथम विकार का नाम उत्पत्ति दहै। 


वहु यदि विचारके बाद कूटस्थ बोधमात्रस्वरूपिणी ज्ञात 
हो जाय, तो फिर वह सूक्ष्म शरीर विषयक बुद्धि कसी है, 
यह्‌ भी ठीक-टीक ज्ञान हौ जाता है । कटस्य बोध स्वभाव 
से अलग किसी भाव पदार्थं की उत्पत्ति का निरूपण नहीं 
हो सकता । क्या वह्‌ उत्पत्ति पहृके स्वयं उत्पन्न हो भावों 
को अपनेसे विशिष्ट बनाकर स्थितै या बिना स्वयं 
उत्पन्न हुएही ? इसमे यदि आप दूसरा पक्ष मानते कहते 
है, तो उस पक्षमेतो सींगभी खरहे को अपने से विरिष्ट 
बना सकता हि। पक्ष तो स्वयं उत्पत्त्यादि से विशिष्ट वहु 
भाव पदा्थरूप मानने पर तो निविकार भावों की 
अनवस्था दही बनी रहैगो, अतः वहू निश्चित दहै कि किसी 
के उत्पत्ति आदि वकारोंका कोई भी विद्वान्‌ किसी तरह 
से निरूपण नहीं कर सकता है । इस्रिए जब इस प्रकार 
काज्ञानदहो गया किं कितने भावपदार्थं दह वे सजके सब 
कुटस्य बोधरूप ही हैँ । एेसी स्थिति मे कौन किसके लिए 
किसा अतिवहून करे या अत्तिवहन भी क्रिस्रूपका हो 
अथवा कौन-सी उसकी अन्य बुद्धिहै। वहभीज्ञातहो 
जातीदटहै। ३८ ॥ 

जसे कि भूतप्रेतादिको दूर भगानेवे मन्तोके 
अन्तगतं हु "फट्‌ आदि पद अथं रहित हैँ । यदिदरेसान 
हो तोक्सेही ब्रह्मप्रतिपादक महावाक्यों के अथं से 
संसार की ग्रन्थि निवृत्त हो जातीदहै, यहं कहना भी वैसे 
ही बिना अथे का सिद्ध होगा । अर्थात्‌ इसी रीति से तत्‌! 
ओर हत्वं पदाथ का योधन होनेपर सम्पूणं महावाक्य 
अखण्ड अथे के बोधन द्वारा सम्पूणं सन्देहो के प्रन्थि-भेदन 
मे समर्थं होते हैँ ।* अन्यथा वे भरूत-प्रेतों को भगते समय 
पठे जा रहै मन्त्रोंके भीतरञआये हृए हः “फट्‌ आदि 
पदों की तरह बिकुल अनर्थक सिद्धहोगे। वेसभी 
महावाक्य एकमात्र श्रवण के बसे प्राणी को इस संसार 
से दृटकारा दिला देते है ॥ ३९॥ 
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जगद्ोधेकतां बुद्धवा बोद्धव्या तावदत्रणम्‌ । 
अत्यन्तपरिणामेन यावत्साऽपि न बुध्यते \\ ४० ॥ 
स बाह्याभ्यन्तर चित्ते शन्ते भाति स्वभावता । 
शीतला ग्योपनिभसिां तामेवाक्ित्य शाम्यताम्‌ 1) ४१॥ 


ज्ञानवान्‌ ज्ञानयज्ञस्थो ध्यानयुपं विरोपयन्‌ । 
जगदिजित्य जयति सर्वव्यागेकदक्षिणः ।\ ४२ 


पतत्यङ्धारवषं च वाति वा प्रख्यानिकले 
भूतले व्रजति व्योम्नि सममास्ते ज्ञ आत्मनि \॥ ४२॥ 


वेतुष्ण्य्ञान्तमनसो निरोधमलमीयुषः । 
स्थितिर्वच्रसमाधानं विना नान्योपपद्यते ॥ ४४॥ 


'तत्‌' पदां के शोधन के किए पहले व्वाचारम्भणः 
न्याय से जगत्‌ तथा इसके कारणभूत ईश्वर के स्वरूप 
की एकता को जान कर त्वं पदार्थं के शोधनके किए 
“स पर्यंगाच्छक्रमकायमव्रणम्‌ इस भ्रुति के द्वारा दिखलाये 
गये मागं से प्रत्यक चैतन्यको भी असङ्ध अद्वय समज्ञना 
चाहिए । इन दोनों पदार्थो के अखण्डेकरस वाक्या्थरूप 
अत्यन्त परिणाम द्वारा वहु अखण्डाकारद्रत्ति भी नहीं 
जानने तक साधक मनुष्य को इन दोनो पदार्थो के शोधन 
मे तत्पर रहना चाहिए ॥ ४० ॥ 

बाह्य तथा आभ्यन्तर चित्त के शान्तो जानेपर 
अपनी चित्स्वभावता प्रकाशित होती है, इसलिए प्रत्येक 
पुरुष को चाहिए कि वह्‌ आकाश की तरह पूणं स्वच्छ 
तथा शीतल उसी चित्स्वभावभावता का आश्रयण कर 
शान्त हो । ४१॥ 

ज्ञानी पुरुष ज्ञानरूपी यज्ञ शाला मे उपस्थित हौ ध्यान 
रूपी अत्यन्त दृढ ओर छुम्बे यन्ञस्तम्भ को नीचे दुर तक 
जमीन खोदकर गाडतादहै तथासारेसंसारको जीतकर 
सरवत्यागरूप मुख्य दक्षिणा दे कर सबसे उत्कृष्ट बनकर 
विराजमान रहता है ।॥ ४२ ॥ 

चाहै उद्खारोकी बृष्टि हो, प्रख्यकालकी वायु 
बहे या यहु भूत आकाश मे उड़कर चला जाय, किन्तु 
ज्ञानी पुरुष अपने स्वरूपम ही समरूप से स्थित रहता 
है ।। ४२ ॥ 

[व्र की तरह दृढ़ वैराग्य एवं शान्ति सुखोत्कषं कौ 
स्थिरता से भी उसका वणेन करते हैं ।| 
पुणे वैराग्य से सर्वधा शान्त मन तथा पूर्णं निरोध को 
प्रप्त किए हृए पुरुष की व्र तुल्य, दढ समाधि के 


निर्वषणप्रकरणे उत्तरार्ध 


४२५ 


यथा बाह्याथवेतृष्ण्येनोपश्ाम्यत्यलं मनः । 


न तथा शाखपन्दभर्नोपदेश्चतपोदसैः ।॥ ४५॥ 
मनस्तृणस्य सर्वथवेतुष्ण्याग्निविबोधितः । 


स्वत्यागानिरः सम्पदत्यापदिति भावनात्‌ ॥ ४६॥ 
बहिरन्तश्च मोह ॒ पिण्डग्राहोऽथवेदनम्‌ 
जप्तिरेवेति कचति ज्ञात्वा मणिरिवाऽऽस्मनि ॥ ४७॥ 
नरनागाघुरागारगिरिगह्वरदृष्टिभिः । 

चितिरेवेति विसता धृमोऽम्बुदतयेव चे ॥ ४८ ॥ 
वेपन्ते चिद्दरवत्वेन ब्रह्माण्डजडभाण्डगाः । 

स्वविवततरद्धिण्यो जीव्नक्त्या पतद्रसाः ॥ ४९ ॥ 


अतिरिक्त कोई दूसरी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है ।। ४२४ ॥ 


जैसे बाह्य पदार्थो से वैराग्य होनेपर मन पुर्णंरू्पसे 
शान्त होता है, वैसा वह शास्त्रों के विचार, उपदेश, तप 
या इद्द्रियों के निग्रहुसे भी नहीं होता है।। ४५॥ 

"सारी सम्पत्तियां आपत्तिरूप है--इस तरह की 
भावनासे मनरूपी महात्रृष्णा के बीचमें सवेत्यागरूप 
अनिलकसे विबोधित सव पदार्थोसे उत्पन्न वैराग्यरूपी 
अग्नि परब्रह्यसाक्षात्कार ज्वालारूप से प्रज्वक्ति हौ बाहर 
ओर भीतर सर्वत्र प्रसिद्ध मोहान्धकार तथा मोहान्धकार 
प्रयुक्त चोर, यक्ष आदि को कल्पना के तुल्य ब्रह्माण्ड का 
भूत-भौतिक मूतंरूपी ब्रह्माण्ड का साकार ज्ञान एवं 
चक्षु आदि इन्द्रिये रूप; रस आदि पदार्थो का अनुभव 
सब चिदात्माही है-दइस प्रकार एकमात्र अखण्ड-अद्रय 
स्वभाव सबको बनाकर वसी देदीप्यमान होती है, जसे कि 
वच्रादिमणि अपने मेँ प्रतिबिम्बित वस्तुओं को अपने स्वरूपं 
मे मिलाकर उन्हँं प्रकाकित कर स्वयं देदीप्यमान होते 


दै ।॥ ४६-४७ ॥ 


जसे आकारमें मे्घोंके रूपसे धूम आदि वैचित््य 
कोप्राप्तकरतेहैँ कसे ही मनुष्य नाग तथा असुर एवं 
उनके स्थान पवत तथा गुफा आदिके सूपोसे वहु चिति 
ही नाना प्रकार के वैचित्यको प्राप्त है॥ ४८॥। 


चितु-रूप द्रवता के कारण ब्रह्माण्डरूपी जडपात्र के 
अन्दर चटी गई तथा जीवरूप प्राणशक्ति से सरस बनी 
हुई ये चिदूवितंस्वरूप सम्पूण प्राणियों कौ देहरूपी नदियां 
निरन्तर बहु रही है अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड के भाण्ड के अन्तगेत 
सभी वस्तुओं मे--बिद्व्यासि के अधीन स्पन्दनदहोनेसे 
चिद्विवतेमात्रता ह ॥ ४९॥ 


५२९६ 


जीवकाजीणेश्षफरो व्योमवारि विहारिणी । 
मोहजालेन वलिता न स्मरत्यात्मनि स्थितिम्‌ । ५० ॥ 
घनीभूता घनत्वेन चिद्घना गगनाद्धुणे । 
तानापदाथरूपेण स्फुरति स्वात्मनाऽऽत्सनि ॥ ५१ ॥ 
सवे एव समा जीवा वासनामन्तरेण च । 


योगवासिष्ठे 


| ४९.५०५ 


शुष्कपर्णवडडडोना जडाः श्वसनवेणवः ।॥ ५२ ॥ 
आहूत्य पौरुषबलान्यवजित्य तनौ 
मुत्थाय तजितसर्माजतवासनोघम्‌ । 
संसाराक्षनधनपञ्रमञ्जसेव 
भडवत्वाऽभ्युदेयमभितो ज्समेन भाग्यम्‌ \ ५२ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकौये मोक्षोपाये निर्वाणघ्रकरणे 
उत्तराघं सर्वोपक्ञास्तिनामेकोनपच्चाशः सर्गः \॥ ४९॥ 


चिदाकाशरूपी जलम विहार करने वाली बेचारी 
जीवरूपी जीण मछटी मोहजाल् मे फंस जाने के कारण 
अपनी आत्मामें स्थिति का स्मरण नहीं करतीहि 1 इन 
चार प्रकारके शरीररूपी चिति के विवर्त॑स्वरूप नदियों के 
अन्दर रहने वाटी जीवरूपी मछलियां मोहजाल मेँ फंस 
जाने के कारण स्वतत््वकास्मरण नहीं करती है ।५०॥ 

अपने स्वरूपभूत आकाररूपी आंगनमें अपनेसेही 
घनीभूत यह चिति मेघ ,बनकर स्थितो पृथिवी आदि 
मूर्ताकार नाना पदार्थोकेरूपसे स्फुरित दहो रही है।।५१। 

अर्थात्‌ सभी जीवोंका स्वभाव एक रहनेपर भी 
वासना की विचित्रतासे उन्हुं सांसारिक दुःख भी विचित्र 
प्रकारकेदही प्राप्न होतेह, भौर कोई दूसरा कारण नहीं ह 
वासनाववैचिन््य से अतिरिक्त अन्य अं मे सभी जीव 
समान हैँ । विषयवासना रहने से ही सूखे पत्तो की तरह 
उड-उडकर वे विचित्र तरहुकी स्वर्गे, नरक आदि भोग 
भूमियोंमेजागिरतेदहै, स्वतः नहीं। क्योकि जसे वायु 
भरे वांस अङ्गुलि व्यापारके िनाभी विचित्र ध्वनि 


पैदा करनेमे समथ होते वैसे ही सबमे बराबर जडो- 
पाधि के कारण वासना के बिना भी जड पदाथ प्राणयुक्त 
रहने पर विचित्र तरह के शब्द करने में समथंहोतेहो 
है । ५२।। 

इसलिए सवंप्रथम अपने पौरुषवल का श्रवण, मनन 
आदिरूप साधनचतुष्टय का सम्पादन कर ध्यान में विघ्न 
स्वरूप तन्द्रा को आसन, प्राणायाम आदि के अभ्यास द्वारा 
जीतकर संप्रन्नात समाधि से उठकर निविकत्पक असंप्रज्ञात 
समाधि में प्रवेश के बाद अपने पूवंजन्म के संचित वासना- 
समूहभूत संसारपादरूपी मजघ्रूत पिजड़ को तत््वसाक्षात्कार 
द्वारा शीघ्र दही तोडकर चारों भरसे पूर्णानिन्देकरस ब्रह्म 
रूप से आपको उदित होना चदहिए, अज्ञानी के समान 
संसारके भीतर आपको पडे नहीं रहना चाहिए । अर्थात्‌ 
वच्रतुल्य वासनारूपी पिजड़े को तोड़ देनेके लिए मनुष्य 
को आलस्यशून्य हो अपने पौरुषप्रयत्न को बढाना चाहिए 
उसीसे परमपृरुषाथं की सिद्धि होती है । ५२३ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे उत्तरद्धं में 
सर्वोपशान्ति नामक कुसुमलता का उनचास्वां सगं समापन हुआ ।। ४९ ॥ 


४० 
_ वसिष्ठ उवाच 
इमे ये जीवसंघाता दुश्यन्ते दशदिग्गताः । केचित्केवलजाप्रस्थाश्ि राज्जाग्रत्स्थिताः परे॥ २॥ 
नरनागसुरागेन्द्रगन्धर्वादययभिधानकाः  ॥ १॥ घनजाग्रस्स्थिताश्चन्ये जाग्रत्स्वप्नास्तथेतरे । 


ते स्वप्नजागरा केचित्केचित्सङ्ल्पजागराः क्षीणजागरकाः केचिज्जीवाः सपरविधाः स्मृताः ५२ ५ 


५० 
स्थिति रखने वे ओर कोई दीर्घकालि की जाग्रतु में 
स्थिति रखने वाले हैँ । कोई घनीभूत जाग्रत्‌ मेँ स्थितैः 
जोई जाग्रतु भौर स्वप्नमें स्थित रहै, कोई क्षीण आगत्‌ 
अवस्था मे स्थित दँ, इस प्रकार सात तरह के विभगोंसे 
उनका परिगणन किणा गया है ॥ १-३ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--ये दसो दिशाओं मे नर, 
हाथी, देवता, ब्ृक्ष, इन्द्र, गन्धवं आदि नाम धारणकर 
तत्‌-तत्‌ विचित्र देह से जीव दिखाई पडते है, वे कोर्ई्‌तो 
स्वप्न जागर ( स्वप्न को जाग्रत्‌ समज्षनेवाटे), कोई 
सङ्कल्प को जाग्रत्‌ समञ्जने वाछे, कोई केवलं जाग्रत्‌ में 


५०.११] 


श्रीराम उवाच 


एतेषां भगवन्‌ ! भेदो बोधाय मम कथ्यताम्‌ । 
जीवानां सप्ररूपाणां जलानामणवेष्विव \॥ ४} 


वसिष्ठ उवाच 
कर््मिधित्प्राक्तने कल्पे कस्मिश्चिज्जगति क्वचित्‌ । 
केचित्सुप्राः स्थिता दैहैर्जौवा जीवितर्घामिणः ॥ ५ 1 
ये स्वप्नपभिपश्यन्ति तेषां स्वप्नरममिदं जगत्‌ । 
विद्धि ते हि खक्च्यन्ते जोवकाः स्वप्नजागराः ॥ ६ ॥ 
क्वचिदेव प्रधुप्रानां यः स्वप्नः स्वयमुत्थितः । 
विषयः सोऽयमस्माकं तेषां स्वप्ननरा वयम्‌ ॥ ७ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--है भगवन्‌ }! जंसे क्षीण- 
सागर आदि सात समुद्रोमे क्षीण आदि केरससे युक्त 
जल दही सात तरह्‌केटहै, कैसेही सातप्रकारकेसरूपोंको 
धारण कर रहे इन जीवोंकाजीं स्वरूपदहै, वहु जानने के 
लिए मुज्ञ से कहिए ।। ४॥ 

श्रीवासिष्ठजी ने कहा- किसी एक पूवंकत्प मे किसी 
एक जगत्‌ मे कहीं पर कोई जीव सुषुप्ति अवस्था्मेदी 
स्थितये, वे जीव अपनी-अपनी देहके कारण जीवित ही 
रह, मरे हुए नहीं थे ॥ ५॥ 


गाढ़ी नींदमें सोये हए उन जीवोमें जो जीवे स्वप्न 
देखते है, उन्हीं का स्वप्न यह्‌ जगत्‌ है, यह्‌ आप समन्ने । 
उन्हीं कानाम स्वप्नजागर कहा जातादहै।। \६॥ 


कहीपर सोये उन जीवोंको जो स्वप्न हभआहै, वही 
जब समान-कमम-वासना के कारण हुम लोगो का विषय 
बन जातादहै, तब हम उनके स्वप्न नर बन जाते टै ।॥५॥ 

दीर्घकाल के प्रभावसे जब उनका स्वप्न जाग्रत्‌-रूप 
रन जाता है, तब उनके स्वप्नके वे जीव स्वप्न जाग्रतु 
कहे जाते है, वास्तवमेवे उन्हीं के स्वप्नमें ही स्थित 
हं । ८ ॥ 


हमारा देह आदि प्रपच्च यदि वासनारूप से उस सोये 
हए के चित्तम होता, तो हमारा देहादि प्रप्च उसके 
चित्त मेँ उत्पन्न हौ जाता ओर हम लोग उसके स्वप्नके 
मनुष्य होते, परन्तु यह तो कभी संभव नहीं है, इस तरह 
का कोई यदि प्रशन करे तो उसका वैसा प्रन करना ठीक 
नहीं है, क्योकि सबको सत्ता देने वाला मायारबल ब्रह्य 
सवत्र रहता है भौर वहु सव्र, इसीदटैतुसे सब जगह 
रह्‌ सकता है, अतः हम खोग उनके स्वप्ननरके कूपसे 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं 
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तेषां चिरतया स्वप्नः स जाग्रत्वमुपागतः \ 

स्वप्नजागरकास्ते तु जीवास्ते तद्गताः स्थिताः ॥ ८ ॥ 

सवन्ञत्वात्सवगस्य सर्वं सर्वेश्न विद्यते । 

येन स्वप्नवतां तेषां वयं स्वप्ननराः स्थिताः ॥ ९ ॥ 
श्रीराम उवाच 

येषु कल्पेषु ते जाताः क्षीयन्ते कल्पकल्पनाः 

यदि तास्तत्कथे तेषां भ्रबुद्धानामवस्थितिः ॥ १० ॥ 
वसिष्ठ उवाच 


१ ॥ 


इह स्वप्नश्रमान्ते ते सुच्यम्ते वा विनिद्रताम्‌ । 


प्राप्य सङ्कल्पतो देहँस्तथं बान्यान्‌ श्रयस्त्यलम्‌ ॥\११॥ 


वासनाख्प से उन्हीं के अन्तःकरण में स्थित दह ओर 
वासना की समानता के कारण उनके स्वप्नमे एक साथ 
अभिव्यक्त ही गये हैं । ९॥। 

श्रीराम ने कहा--जिन कत्पौ में हम लोगों के 
प्रपच्चों के स्वप्नो के द्रष्टा उन जीवों ने जन्मधारण किया 
था, उन कल्पो कौ कल्पनां यदि उनके शरीरो के साथ 
इस समय नष्टहो चुकीं तो वततंमानस्वप्नसे जगे हुए 
उन लोगों की भूतकाल के कल्प मँ स्थित नहीं हो सकती । 
जो आजनींदसे जागाद, वह्‌ पूवं दिन का जागरण जव 
नहीं जान सकता, तव पूवंकत्प की तोबात ही क्या? 
अर्थात्‌ देश को केकर सव वस्तुओं की सवत्र स्थिति भले 
ही हो जाय, पर कालको लेकर नहीं हौ सकती, क्योकि 
भूतकाल की वस्तु वतैमानकालमें कंसे रह सकती हैः 
यदि भिन्न-भिन्न कार की वस्तुओं कौ स्थिति एक कालम 
मानी जाय, तो सब कल्प एक साथही होने छग जा्यंगे 
ओर उनका पाथेक्य भी नहीं रह्‌ जायगा ।॥ १० ॥ | 

श्रीवसिष्जी ते कहा--इसी स्वप्नके प्रपश्चमें यदि 
ज्ञान हा तो वे तत्त्वज्ञान प्राकर मुक्तहो जतिरहै। 
यदिनहुभा, तो निद्रा प्राप्तकर वे सङ्कुल्पानुसार उसी 
प्रकार कौ दूसरीही देह प्रप्त करते ह । अर्थात्‌ यदिवे 
जीव प्रपश्चाट्मक स्वप्न मे देववश तत्त्वज्ञान प्राप्त करल, 
तो मुक्त ही हो जायंगे । एेसी स्थिति मेँ आपका दोष नहीं 
हो सकता । यदि उन्होने तत्त्वज्ञान प्राप नहीं किया, तो 
उसका अवरिष्ट कल्प तो व्यतीत नहीं हृ दहै। इसलिए 
कुछ समय के बाद तत्त्वज्ञान हो ही जायगा । जो व्यतीत 
हो चुकेदै,वेतो दूसरे की कल्पनासे कत्पित पदाथ दह 
उसके मनमेंतो प्रत्येक का कल्प शेष एेन्दव आख्यान की 
पद्धति से विद्ययमानदहीदहै। ११।। 
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तथेवान्यं प्रपश्यन्ति जगत्कत्पं च कल्पितम्‌ । 
कल्पनाभासनभसो नहि सङ्कटता भवेत्‌ ॥ १२॥ 
सङ्ल्पनात्मकजगन्जाणोदम्बरकीटकाः । 
स्वप्नजागरकाः प्रोक्ताः भ्पृणु सङ्ल्पजागरान्‌ \\ १३॥ 
कस्मिश्ित्प्राक्तने कल्पे कर्मिश्चिज्जगति क्वचित्‌ । 
अनिव्राख्व एवान्तः सङ्ल्पेकपराः स्थिताः ॥ १४ ॥ 
ध्यानाद्विटुटिता वाऽथ मनोराज्यवश्चानुगाः 
सङ्धुत्पदाढचयमापन्ना  गलिताप्रानुमूतयः 
सङ्कल्प एव जाग्रर्वं येषां चिरतर्याशतः 
तत्रास्तसितचेष्टानां ते हि सङ्ल्पजागराः ॥ १६॥ 
सङ्पोपक्ञमे भूयस्तमन्यं वा श्रयन्ति ते। 

देहे तेषां वयभिमे सङुतपपुरषाः स्थिताः ॥ १७॥ 


॥ १५ ॥ 


{ # 


उसी प्रकार का कल्पित दूसरा जगत्‌-कल्प देखते हैः 
क्योकि कत्पनाभासरूपी आकाश की कहीं निरवकाशता 
नहीं रहती ॥ १२ ॥ 

यहु तो मैने स्वप्नजागर जीवों का, सङ्कुल्परूप 
जगदात्मक जीण उदुम्बर ब्रृक्षके कीट का निरूपण आपसे 
किया, अब आप सङ्कुल्पजागर जीवों के विषयमे सुनें । 
दूस प्रकार के जीव किसी एक पूवैकल्प में किसी एक जगत्‌ 
मे कहीं पर अपने भीतर तनिक भी निद्रान लेकर 
एकमात्र सङ्खुल्प में तत्पर होकर स्थित हैं | १३-१४॥ 

जीवट की कथामे भिक्षुके समानये जीव ध्यान से 
विचलित हो स्थितदहैँ।। मनोराज्य के वश में पड़कर 
उसके पीछे दौड़ते हैँ । दढ सङ्कल्प धारण करते हँ भौर 
पूर्वावस्था को स्मृति से शरन्य हं ।॥ १५॥ 

जिन जीवों का जागराभिमान दीका के अभ्यास 
से घनीभूत सङ्कल्प मे है भौर जिनकी सङ्कल्प जनित अर्थ 
मेही पूर्वापरस्मरणसे रहित मनकीकचेष्टादहै, वेह 
स्वप्नजागर जीव कहुकाते हैँ । १६ ॥ 

वे सद्धुल्प का विनाशहो जानेपर फिर पूवं के व्यवहार 

को उससे विलक्षण बनाकरकरने कग जाते । उनकी 
द्ष्टिसेये हम उन्हींके शरीर में सङ्कल्प पुरुष ही स्थित 
है क्योंकि समान सङ्कल्प से उत्पन्न हैँ ।। १७॥ 

सङ्कल्प के उपर निभैर रहने वलेये सङ्कत्पनागर 
जीव हमने आपसे कहे । ये दुर्यमान जीव है ओर उन्हीं 
के सद्कुर्प जीपनमे प्रवेश करते भौर हम लोगों के 
खोकभीरेसेहीरहँ। यानी उनका यदि सङ्कत्पहै, तो 


योगवासिष्ठे 
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सङ्कल्पजागराः प्रोक्ता एते सङ्ल्पश्नाधिनः । 
जीवा जीवितगा लोकाः श्युणु केवरुजागरान्‌ ।। १८ ॥ 
प्राथम्येनावतो्णस्ति ब्रह्मणो ्रंहितात्मनः 

प्रोक्ताः केवलजागर्थाः प्रागुत्पत्यविकासिनः । १९ \। 
भूयो जन्मान्तरगतास्त एव चिरजागराः । 
कथ्यन्ते प्रौडिमायाताः कार्य॑कारणचारिणः। २० ॥ 
त एव॒ दुष्कृतवेश्चाञ्जडस्थावरतां गताः 
धनजाग्रत्तया प्रोक्ता जाग्रत्सु घनतां गताः ॥ २१॥ 


ये तु श्ाखराथतत्सङ्घबोधिता बोधमागताः 
पश्यन्ति स्वप्नवज्जाग्रज्जाग्रत्स्वप्ना भवन्ति ते ॥२२॥ 


ते तु सस्प्राप्रसम्बोधा विश्रान्ताः परमे पदे । 
क्षोणजाग्रतप्रभृतयस्ते तुर्या भूमिकां गताः ॥ २३॥ 


 # 


दृश्यमान जीव हँ ओर हम लोगों के लोकभीटहँ। अब 
आप केवल जागर जीवों को सुन ।। १८ ॥ 

सृष्टि का सद्कुल्प करने के कारण हल्च युक्त आगे 
केह जानेवलि ब्रह्मा केरूपसे वे जीव इस कल्प मे पहले 
सेहीशरीरधारीहो रहते हैँ ओर उस जन्ममें स्वप्ननं 
होने के कारण केवल जागर कह जतिदहँ। वे पहले के 
उत्पत्ति विकासरूप स्वप्न से रहित हैँ ओर पहठे का 
जाग्रत्सस्कार भी जाग्रत्‌ स्थिति को उत्पन्न कर स्वयं नष्ट 
हो गयाहै, इसलिए इस कत्पमे वह्‌ स्वप्न का कारण 
हो भी नहीं सकता है । १९॥ 

फिरये जीव उत्तरोत्तर जन्मपरम्परा लेते-जतिटै 
ओर जाग्रत्‌, स्वप्न एवं सुषुसि मेँ विचरण करते-रहते दै, 
तवबवेही चिरजागर कहे जाते हैँ ।। २० ॥ 

पापरूप दुष्कर्मो के आवेश से जड़-स्थावरलूप होकर 
तथा जाग्रत्‌ अवस्थाओंमेंभी घन अज्ञान से पुणं होकर 
वे चिरजागर जीव ही घनजाग्रत्‌ कहे जाति हैँ । स्थावर 
जीवोंकोभी स्वप्न आदिमं मनूष्यभाव आदि का अपने 
मे परिज्ञान होता है ॥ २१॥ 


चतुथं, पचम ओर छठी भूमिका में अवस्थित जीव 
शास्त्राथं एवं सत्सद्ध के द्वारा उपदेश ग्रहुणकर तत्त्वज्ञान 
को प्राप्त करं जाग्रत्‌ को स्वप्न के सदृश देखने वाले 
जाग्रत्स्वप्न कहुराते हैँ ।। २२ ॥ 


जिन ज्ञान प्राप्त महापुरुष ओर परमपद में विश्रान्त 
क्षीणजाग्रतु जीव कहंरुते है, ये जीव सप्तम भूमिकामें 
स्थित दहै । २३॥ 


५ ©, ५ | 


इति सप्रविधो मेदो जीवानां कथितस्तव । 
समृद्राणामिव मया बुद्ध्वा श्रेयः्परो भव \ २८४॥ 
श्रान्ति परित्यज जगद्गणनात्मिक्ा त्वं 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 
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बोधेकरूपघनतामख्मागतोऽसि । 
शन्यत्वर्वाजतमश॒न्यतया च मुक्तं 
तेन दयेक्यकविसुक्तवयपुस्त्वमाद्यम्‌ ।॥ २५ ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधं जोवसप्रकपकारवणनं नाम पच्ाक्ः सगः ५० ॥ 


समृद्रोकी तरह सात प्रकारके जीवोंकाभेद मैने 
आपसे कहा । आप इनका भरी-भांति परिज्ञान कर 
कल्याणरूप वस्तु मे तत्पर हो जाएँ ।। २४॥ 

श्रीरामजी, आप सब भ्रम छोड दे, यही भ्रम जगत्‌ 
का द्वैतादिवस्तु बुद्धिसे ज्ञान कराताहै; क्योकि अब आप 


ज्ञानरूप आत्मभाव से एकरस वन गये है, द्वैत ओर 
पेक्य से मूक्तशरीर होकर आप शरन्यत्व ओर अश्ुन्यत्व 
ध्म से रहित हो गये हैँ तथा सब कल्पनाओं के पूववर्ती 
अधिष्ठानभूत हो गये हँ । २५1) 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण के उत्तरद्धेमें 
जीवसप्तक प्रकार वणेन नामक कुसुमलता का पचासवां सगं समाप्त हुआ ॥ ५० ॥ 


१ 


श्रीराम उवाच 
कथं केवलजाग्रस्वमकारणमनथकम्‌ । 
परादिकसति ब्रह्यन्गगनादिवि पादपः।॥ १॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अकारणं महाबुद्धे ! न॒ क्यमुपरभ्यते । 


तञ्जाग्रतः केवलस्य न कथधिदिहु सस्भवः। २॥ 
तस्यातो सम्भवादन्ये जीवभेदाः सजौवकाः । 


श्रीराम ते कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! कूटस्थ अद्य परत्रह्य 
से केवरुजागर नामके जीव अथं ओर बीज के बिना 
आकाश से ब्ृक्ष की तरह कैसे उत्पन्न होते द।। १॥ 

श्रीवसिष्जी ने कहा--हे महामते ! कोद भी कायं 
किसी कारणके विना उपलब्ध नहीं हौ सकता, यह्‌ 
निश्ितदहै, इसलिए केव जगत्‌ का यहां कोद संभव 
ही नहीं है अर्थात्‌ आपकी शङ्भातो बहुत ही साधारण 
कुटस्थ अद्वय ब्रह्यसे केवल जागर जीव तो उत्पन्नहौ 
हीं सकते, वयोकि अन्य जीवों की ओर जगत्‌ कौभी 
उत्पत्ति तन्मुलक नदीं हो सकेगी, इसलिए कूटस्थ ब्रह्य में 
जीव ओर जगद्धाव का अपलाप किये बिना ठीक-टीक 
उपदेश नहीं हो सकता, अतः उपदेशाथं ही ब्रह्म मे जीव- 
जगद्धाव की कत्पना श्रुति, स्मृति आदि में की गई 
है। २॥ 

करूटस्थसे संभव होने पर उसमे अन्य जीव सजीव 
हो सकते दै, परन्तु कारण के अभाव सेवे सब निरस्त 
हये जातेहै।॥३॥ | 


सवे न सम्भवन्त्येव कारणाभावविक्षताः॥ ३ ॥ 

नेह॒ प्रजायते किच्ितरेह किञ्चन नश्यति । 

उषपदेश्योपदेशार्थं शंब्दाथकलनोदयः ॥ ४ ॥ 
श्रीराम उवाच 

कः करोति श्चरीराणि मनोबुध्यादिचेतनेः । 

को मोहयति भूतानि स्नेहरागादिबम्धनः॥ ५ ॥ 


य्हाँन तो कुछ उत्पन्नहोतादहै ओरन कुछ नष्ट 
ही होता है, केवल उपदेश ओर उपदेशयोग्य वस्तु के 
लिए शब्दाथं की एकमात्र कत्पनाकी गरईटहै।॥ ४॥ 

श्रीरामजी ने कहा--भगवन्‌ ! मन, बुद्धि, चेतन आदि 
से युक्त इन शरीरो कौ रचना करने वाला कौनदै ओर 
प्राणियों को स्ेह्‌ राग आदि बन्धनो के द्वारा कौन 
मोहित करता है 2 यहु हमसे कै अर्थात्‌ यह्‌ बात 
आपकी हम मानते, पर भोगके आधार शरीर आदि 
काकरमं आदिक द्वाराया साक्षात्‌ कोई निर्माण करने 
वालातो अवश्य मानना चाहिए, क्योकि प्रत्येक कायं 
कर्ता द्वाराही बनताहै। अतः उस देहमे जीव को 
बैठाकर विषयों से मोहित करने बाखा कोई दूसरा 
रहना ही चाहिए, क्योकि मोहित करनेवाले को छोडकर 
चेतन में मोह हो नही सकता । एेसी स्थिति में मोहः 
होनेैवाला ओर मोहित करनेवाला दो भिन्न-भिन्नजी 
एवं ईश्वर नामके चेतन सृष्टि आदि की प्रतिपाद 
शुतियों के आधार पर सानना चाहिए ॥ ५॥ 
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वसिष्ठ उवाच 

न॒ कश्चिदेव कुरते शरीराणि कदाचन । 
न॒ मोहयति भूतानि कश्चिदेव कदाचन ॥ ६ ॥ 
अनाद्म्तावभासात्मा बोध आत्मनि संस्थितः । 
नादापदा्थल्पेण कमूर्म्यादितया यथा ॥ ७ ॥ 
बाह्यं न विद्यते किच्िद्रोधः स्फुरति बाद्यवत्‌ । 
उदेति बोधघहुदयाद्रीजादिव वरद्रुमः॥ ८ ॥ 
बोधस्यान्तरिदं विश्वं स्थितमेव रधूद्रह ¦ । 
स्तम्भस्यान्तर्थथा श्ाकभल्ञिका प्रकटोकृता ॥ ९ ॥ 
सबाह्याभ्यन्तरात्मैकमनन्तं देशकालतः । 
बोधामोदप्रसरणं जगदेव प्रबुध्यताम्‌ \ १०॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-को्ई कभी-भी शरीर आदि 
की रचना नहीं करता ओरन कभी कोई प्राणियों को 
मोहित ही करता है अर्थात्‌ यह बात ठीक होती, हाँ, यदि 
दारीरादि का कर्ता, मोहित होनेवारा, मोहक आदि-- 
ये सब श्रुति आदि प्रमाणं से सत्यरूप ठहुरते, परन्तु 
"वाचारम्भणम्‌" आदि श्रुतियोंके द्वारावे सब मिथ्याही 
सिद्ध होते रैः एेसी स्थिति मे प्रतिभासमात्रस्वरूप उन 
सबका कूटस्थ ब्रह्म के द्वारा विवतंमात्रसे भी निर्वाह 
सकता है, इसलिए उनकी आवश्यकता नहीं है ॥ ६ ॥ 

जैसे अपने स्वरूप में स्थित जल तरङ्ख आदिके रूपों 
मे भासमान होतार रवसे ही अनादिः अनन्त अवभास- 
स्वरूप बोधात्मा अपने दही स्वरूपमे स्थितहो नाना 
पदार्थो के रूप मे भासता है ।॥ ७॥। | 

बाहर के कोई पदाथं ही नहीं है; ज्ञानरूप आत्मा ही 
बाहर के सदृश भासमानता है, वहं बोधलूप हृदयसे ही 
बाहूरटेसे उदयको प्राप्होतादै, जसे बीज से बड़ा 
चक्ष । ८ ॥ 

हे रथुकरुर के वहनशील श्रीराम जी ¦ जैसे खंभे के 
भीतर ही स्थित कठ्पुतली बाहर प्रकटहोतीहै वैसेदही 
बोधात्मा के भीतर स्थित ही यह्‌ विश्व बाहुरकै सू्पमें 
प्रकट हआ है ॥ ९ ॥ 

बाह्य ओर आभ्यन्तर जिसमे विद्यमानहै ओौरजो 
देश एवं काल के परिच्छेदसे अलग दहै, उस बोधस्वरूप 
आत्मा काही यह्‌ जगत्‌ एक तरह से सुगन्ध-विस्तार दै, 
यह्‌ अप जानिए अर्थात्‌ चेतन नाम की वस्तुन भीतरहै 
ओर बाहर है, किन्तु अनन्त है, उसीके भीतर आमोद 
ओर पष्प कौ तरह बाह्य-आभ्यान्तर की एक मात्र कल्पना 
को गूह ।। १० 


अयमेव परो रोको भाव्यतां वात्तनाक्षयः । 
शाम्यतां परलोकस्थं काः किलाऽऽयान्ति वासनाः ।११। 
दक्षकारक्रियाखोकरूपचित्तात्मतत्पदम्‌ । 
देशकाादिश्चब्दाथरहितं न च शुन्धकम्‌ )॥ १२॥ 
पदे पदविदमेव तस्मिन्‌ बोधगतिभवेत्‌ । 
द्रष्टृणा शान्तदृश्यानामेवान्येषां न राघव \\ १३॥ 
ये वै तररगस्भीरमहन्तागर्तमाधिताः । 
पश्यन्ति ते तमालोकं न कदाचन केचन ।। १४॥ 
चतुरदशविधानन्तभुतजातसुधंघुमा 
जगद्दृष्टिरियं जस्य शरौरावयवोपमा\ १५॥ 
कारणाभावतः सृष्टिर्नोदिता नच श्राम्यति । 
यादृक्षं कारणं वा स्यात्ताद्ग्भेवति कार्यकम्‌ ।! १६॥ 


वासनाका विनाशो जाने पर यह्‌ आत्म ही पर- 
खोकदहै, दूसरा नहीं यह्‌ भाप जानें । सब उपद्रवोंसे 
निमुक्त हो शान्त महा पुरुष परलोके के रूपमे यही पर 
स्थित आत्माकी ओर दूरत्वादि वासना ही नहीं 
सकती टै । ११॥ 

देश, काठ, क्रिया, आलोक, रूप, चित्त, आत्मा, 
सत्‌--इन सवका अधिष्ठान तथा इन शब्दों से बोधित 
होने वाला ब्रह्म देश, काठ आदि रशब्दार्थोसे रहितै, 
इसलिए वह बुन्य रूप नहीं हो सक्ताहै। १२॥ 

हे राघव ! तत्त्वद्रष्टा ओर विषयों से मूक्त आत्मपद 
को जानने वले मूनियोको ही उस पदमे ज्ञान गति 
होगी, दूसरों को नहीं अर्थात यदि वह्‌ ून्य रूप नहींहै, 
तो दूसरे ठोगभी एकमात्र प्रप का अपलाप कर उस 
पद में अपनी बोधगति क्यों नहीं कर ठेते ॥ १३॥ 

तरल ओर गम्भीर अहन्तारूप गडहढेमें गिरे हृए 
पुरुष उस आत्मपदरूप प्रकादा को केभी नहीं देख सकते 
है ॥ १४॥ 

चौदह प्रकार के भूतसमूह्‌के घघँ शब्दों से परिपूणं 
जगत्‌ दुष्टिज्ञानीके ल्एितो देहावयव-जैसी है, अर्थाव्‌ 
अपने से भिद उसे भास्मानदही नहींहोती है ॥ १५॥ 

सृष्टि का असलमें तो कोई कारण नहीं है, इसकिए 
त तो सृष्टि उत्प्हीतीदहैओौरन वहु नष्ट्ही होती दहै, 
यह्‌ ज्ञान ज्ञानी की समित दृष्टिहै ओर व्यवहार दृष्टि 
सेतो जसाकारणका स्वरूपहोगा, वैसाही कायं भी 
होगा यानी जैसा कारण कल्पित अतएव भिथ्यादहै, वैसा 
हो उससे जनित कायं भी कल्पित ओर भिथ्याहै, एेसा 
ज्ञान व्यवहार दृष्टिसेभी उसे रहता है ॥ १६॥ 
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यदि स्यात्कारणे कायं स्थितं कारणताऽस्य का। 
का्थमेवोपदस्भात्तदसद्द्रयमवेदनात्‌ ।॥ १७ ॥ 
सौम्यस्यान्त्थथाम्भोषेरूम्यावर्तादयः स्थिताः । 
ब्रह्मण्यसम्भवक्षोभे जगच्चित्तादथस्तथा ॥ १८ ॥ 
सर्वात्मैवामरुं ब्रह्य पिण्ड एक इव स्थितम्‌ । 
नानाभाण्डात्म हेमेव यथाऽन्तःस्थितरूपकम्‌ \। १९ ॥ 
स्वप्नकारे स्वप्न एव जाग्रहयग्रापरिग्रहात्‌ । 
जाग्रत्कारे जाग्रदेव स्वप्नः सत्यावबोधतः ॥ २० ॥ 
चित्तमात्रतया बुद्धं मृगतुष्णाम्बुवत्‌ स्थितम्‌ । 
जाग्रप्स्वप्नत्वमायाति विचारविकरीकृतम्‌ ॥ २१ ॥ 
सम्यग््ञानेन भूतानि ज्ञस्य देह्‌तया सह्‌ । 

यदि कारणमें कायं की स्थित्ति होगी, तो उसकी 
कारणता ही कैसी, क्योकि वह्‌ तो कार्यरूप ही ज्ञात होता 
है, अतः कार्थं ओर कारण दोनों ही असत्‌ है" कारण कि 
दोनों का ही अलग-अलग ज्ञान नहीं हो सकता ॥ १७ ॥ 

जैसे प्रशान्तं महासमृद्र मे तरद, भँवरे आदि स्थित 
है, वैसे ही क्षोभशून्य परब्रह्म में ये सव आपके बाह्य जगत्‌ 
ओर भीतर के चित्त आदि स्थितै! १८॥ 

जसे अपने भीतर अनेक वर्तनोको रखने वाला एक 
ही मृत्पिण्ड रहता है, वैसे ही अनेक ब्रह्याण्डों को अपने 
उदरमे रखने वाटा सबका स्वरूपभूत निर्मल ब्रह्यभी 
एक पिण्डहीदहै। जैसे अपने भीतर कटक, कुण्डल आदि 
आकारोंसे युक्तं तथा नाना बतेनों का स्वरूपभूत सुवणं 
स्थितदहै, वसे दही सवणे रूप ब्रह्य स्थित है।। १९॥ 

स्वप्न कालम स्वप्न ही जाग्रदरूप ज्ञानियों द्वारा 
जाना जाता है, क्योकि वासनाओंके विस्तारसे व्यग्र 
मन उनके पास नहींहै, ओर जाग्रतु कालमें जाग्रत्‌ को 
स्वप्नरूप जानते है, क्योकि उनको सत्य आत्मा का 
परिज्ञानहो चुका है अर्थात्‌ जपे पिण्ड दशामें घट पिण्ड 
रूप ओर घट दशाम पिण्डघटरूपहै, घटके स्वरूप 
वेत्ताओंको एकका ही व्यवस्थितज्ञान होता है, वैसे 
ही प्रप्चमें भी स्वप्नदशामें जाग्रतु स्वप्न रूप ओर 
जाग्रत्‌ काल मं स्वप्न जाग्रदरूप व्यवस्थित जगत्‌ के एकर 
रूप काही तत्त्वज्ञो को ज्ञात होतादहै।॥ २० ॥ 

वास्तवमें मृगतूष्णा के जल के सदुश भसदरूपसे 
स्थित तथा विचारसे विकल किया गया यह्‌ जाग्रत्‌ 
जगत्‌ केवल चित्त रूप यदि समज्ञच्यि जातादहै, तो 
फिर वह्‌ स्वप्न रूप बन जाताहै अर्थात्‌ जाग्रत्‌ दशामें 
यदि हम लोग यह्‌ विचार करें किं यह्‌ जगतु केवल 
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पीठबन्धं विमुञ्चन्ति गतकाल इवाऽम्बुदाः 1 २२॥ 
यथा गकितुमारन्धो घनो गगनतामियात्‌ । 
तथा सत्यावबोधेन जशाम्येत्सात्मग्रहं जगत्‌ ॥ २३ ॥ 
शरदश्रवदारुना मृगतृष्णाम्बुवत्तथा । 
पुनः संस्पृश्यमानेव नोधादगरूति दृश्यता ॥ २४ ॥ 
यथा दीप्रानले छीनं सुवर्णं धुतमिन्धनम्‌ । 
एकतां याति विज्ञाने तथा भुवनचित्तद्क्‌ । २५ ॥ 
बोधेन तनुतामेति पिण्डबन्धो जगस्त्रये । 
पिक्ञाचन्ुद्धिः सदने बोधितस्य यथा जिक्नोः ॥ २६॥ 
नोधस्याऽनन्तरूपस्य स्वयमेवा्मनाऽऽत्मनि । 
जगच्चित्तादिता भाता पिण्डबन्धः किलात्र कः ।। २७॥ 


चित्त रूपी हैः तो वहु स्वप्न तुल्य ही वन जायेगा । 
इसी वास्तविकता को लेकर विद्वान्‌ की सरष्टि को उसके 
ररीरके अवयवो की उपमादी गईहै, यों उपसंहार 
करते हुए तत्त्वज्ञान हो जाने पर उसका भी समू बाध 
हो जातादहै। २१॥ | 

जैसे वर्षाकाल के जने पर मेष साथ छोड देतारै 
वैसे ही आत्मा के सत्यज्ञान से देहृरूप के साथ ये सवभूत 
ज्ञानी के पिण्ड को समूल छोड देते है ।॥ २२॥ 

आत्मज्ञान से यह अहङ्कार सहित जगत्‌ शान्त 
वेसेही हो जाता है, तत्काल आत्मरूप वन जातादहै जसे 
विनाज्ञ की ओर उन्मुख हुआ मेघ तत्काल ही गगनरूप 
बन जाता है| २३॥ 

शरत्‌काल के मेघ के सदृश चारो ओर से छिन्न-भिन्न 
मृगतृष्णाजछ के सदृश मिथ्या प्रतीयमान तथा बार-बार 
स्पशं आदि से जाना गथा भी जगत्‌ आत्मज्ञान से तत्काल 
जल जाता है । २४॥ 

विज्ञान काल में भी जगत्‌-चित्त द्रष्टा आदि सब वैसे 
ही एकरूप बन जाते हैँ जसे धधक रही अग्तिमे विटीन 
सोना, घी ओौर इन्धन एकरूप बन जाता है ।। २५ ॥ 

जैसे घरमे समज्ञाये गये बालक का ब्रक्षादिमें से 
पिराच ज्ञान धीरे-धीरे विटीन होता जातादहै। वैसे ही 
तीनों जगत्‌ मजो एक प्रकारका रूप कल्पित किया गया 
है, वह तत्त्वज्ञान से धीरे-धीरे विद्टीन होता जाता 
है ।। २६॥ 

देश, कार ओौर वस्तु की परिच्छिन्िता से रहित 
साक्षी चेतन मे किसी कारणके विनाही जगत्‌, सङ्कल्प 
कारक चित्त, अज्ञान आदि भ।सते दै, अतः साक्षी चेतन 
मे रूपादि का अवसर दही केसेदहो सकतादै। अर्थाच 
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बोघाबोधनमेवेवं  जगच्चित्तमिवोदितम्‌ । 
तदेवास्तं गतं बोधास्ण्डबन्घद्य काऽस्तिता ॥ २८ \\ 
जहाति पिण्डकाटिन्यं जाग्रत्स्वप्नावबोधतः । 
परां पेरवतामेति हिमवद्द्रतमिवाग्निना ॥ २९॥ 
यथास्थितं बोधध एव एव धनतामिव गच्छति । 
विनेव देश्षकलराभ्यां तौ चिनिर्माघ हिमवत्‌ ॥ ३० ॥ 


जाग्रत्येवं विचारेण स्वप्नाभे पेरवे स्थिते । 
क्षीयमाणे शरत्काल इवेति तनुतां रसः ॥ ३१॥ 
परां पेलवतां याता दृश्यलक्ष्यः स्थिता अपि । 
स्वप्ता इव परिज्ञाता न स्वदन्ते विवेकिनः २२५ 


अग्नि आदि कारण जबतक लाख के पास रहूतं है, तबतक 
उसमे की कठिनता का विलय रहता है । यदि अग्नि आदि 
पासमें न रहते, तो कठिनता का विल्य भी हट जातादेः 
क्या इसी तरह का यहु जगद्विकय तत्त्वज्ञान से होता है, 
यदि एेसा विख्य हृ, तो निमित्त के हट जनेपर फिर 
जगत्‌ ज्यों का त्यों बना रहेगा, एसी आशङ्का पर कहते है 
कि तत्त्वज्ञान असत्पक्ष का विरोधी होनेके कारण उससे 
हुभा विलय फिर रौटकर नहीं आता, जैसे कि शुक्ति के 
तत्त्व्ञान से बाधित शुक्तिरूप ज्ञान फिर नहीं होता ॥२७॥ 
[इन सब बातों से निष्कषं निकला कि मिथ्याभूत 
जगत्‌ चित्त आदिकेरूपमें मिथ्या अज्ञान दही दत्य है।| 
साक्षी चेतन के अज्ञानसे ही यह्‌ जगतु ओर चित्त 
उत्पन्न है, ज्ञान से अज्ञान के नष्ट हो जानेपर निर्म चेतन 
मे जगत्‌ आदि स्वरूपो का अस्तित्व ही क्या रहा ।॥ २८ ॥ 
[अर्थात्‌ जाग्रत्‌ प्रप्च ही स्वप्न दशा में अपनी 
स्थूरता छोडकर सूक्ष्म प्रप्चरूपे बन जाता दै ओौर स्वप्न 
भ्रान्ति ही चिरकाल के अभ्यास से घनीभूत होकर जाग्रत्‌ 
रूप बन जाती है ।| 
जसे कि अग्नि से पिघला हुभा सुवणं नाश हौ जाता 
है वैसे ही स्वप्न के अवभास से जाग्रत्‌-प्रपश्च अपनी 
कठिनता छोडदेता है ओर अत्यन्त नरम (सूक्ष्म) हौ 
जाता है ।२९॥ 
देश-कालरूप निमित्त के विना जाग्रतू-स्वप्न का 
निर्माण कर यथास्थित बोधरूप साक्षी चेतन ही घनस्वरूप 
जगदाकार के समान सुवणं कै सदुश बन जाती है ।1३०॥ 
जसे रारत्‌ कालकेक्षीणहो जानेपर जल स्वप्न हो 
जातादहै" वसे ही स्वप्न के सदृश अव्यन्त तुच्छ जाग्रत्‌ 
वस्तु के उक्तं विच्ारसे क्षीण हो जानेपर भोग का 


योगवासिष्डै , 
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क्व किर स्वात्मविश्रान्तिः क्वेतदिषयपेदनम्‌ । 
सुषुप्रजाग्रतोरव्यं श्रान्ताघ्रान्तात्मनोभवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
चित्तमात्रे प्रान्तिमान्रे स्वप्नमात्रात्मनि स्थिते । 
जगतीह पदार्थेभ्यः सध्यवबुद्धिनिवतंते \॥ ३४॥ 
कस्य स्वदन्तेऽसत्यानि कथमेच महामते ! । 
सृगतुष्णाजलानीव दृश्यान्यपि पुरःस्थितः )। ३५ ॥ 
सत्यबद्धौ विलोनायां जगत्पश्यति शान्तधीः । 
जालदीर्पश्चुजालाभमपिण्डात्मास्बरात्मकम्‌ ॥ ३६॥ 
जाग्रतो वस्तुतः शन्थात्परिज्ञातान्निवतते । 
चित्तश्रमात्मनो शआान्तिह्पास्वादनभावना ॥ ३७ ॥ 


अनुरागभीषक्षीण हो जातादहै।! ३१॥ 

दुर्य वस्तुओं को कान्ति जब अत्यन्त तुच्छल्प भास- 
मान होने कण जाती है, तब उनकी स्थिति होनेपरभी 
विवेको को वे अच्छी नहीं लगती, क्योकि वह्‌ स्वप्न के 
सदश उन्हे मिथ्या ही समञ्नतादहै।।३२॥ 

करा अपनी आत्मा में विश्रान्ति ओर कहाँ यह्‌ विषयों 
का परिज्ञान । यदिज्ञानी को भी विपय भले प्रतीत होने 
कगे, तो सुपुम भौर जाग्रत्‌ की एकता ओर मूढ भौर 
तच्वज्ञ की एकता हो जायगी अर्थात्‌ दोनों मे कोई पार्थक्य 
ही नहीं रह जा।य्रगा । अर्थ्‌ आत्मसुख से अत्यन्त तृप्त होने 
के कारण ज्ञानी भी विष्यो मे आदर नहीं करता । ३३ ॥ 

श्रीरामजी, चित्तमाच्र स्वरूप यहु जगत्‌ की यहाँ 
भ्रास्तिरूप ओर स्वप्न मात्र स्वरूप बनकर स्थितहो जाने 
पर पुरुष जगत्‌ को स्वप्न के सदृश मिथ्या समञ्ञलेताहै, 
तब पदार्थों से सत्यत्व बुद्धि अपने आप हट जाती 
है ।। ३४ ॥ 

है महामते ! समीप मे स्थित पुरुषों के द्वारा असत्य 
रूपसे देखे गये मृगतृष्णा-जल आदि क्याक्रिसीको भी 
प्रिय कगते हं । अर्थात्‌ वे क्रिसीज्ञानीको किसी तरह्‌भी 
अच्छे नहीं लगते है \॥ ३५ ॥ 

जगत्‌ मे सत्यत्व बुद्धिके विदीन हौ जानेपर शान्त 
युद्धि ज्ञानी जगत्‌ को अपिण्डात्मक आकाशञरूप, 
वातायनमें प्रविष्ट हूए दीपकिरणोंकी प्रभाके सदृश 
प्रकारामान देखता है । ३६ ॥ 

केवर चित्तके ही विलास स्वरूप स्वप्नात्मके फूल- 
माला, चन्दन आदिक भोगभावना जाग्रत्‌ पुरुष की 
निकल जाती है, क्योकि वस्तुतः उसने उन पदार्थो को 

दून्यर्प जान लिया है ॥ ३७ ॥ 
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यदवस्त्विति विज्ञातं तत्रोपादेयता कृतः 
केन स्वप्नं परिज्ञाय स्वम्नहेमाभिगम्यते ॥ २८ ॥ 
स्वप्नादिव परिज्ञाताद्रसो दृश्यान्निवतते 
र्ट वुश्यदश्चादोषग्रन्थिच्छेदः प्रतते ॥ ३९ ॥\ 
नीरसः शान्तमननो निर्वाणाहुकृतिः कृती 
वीतरागो निराथासः श्ान्तस्तिष्ठति बद्धधौः ॥ ४० ॥ 
रसे नीरसतां यते वास्तना परविरीयते । 

शिखायां प्रविीनायां प्रदीषस्यांक्षवो यथा ।: ४१ ॥ 
बोधादहोपानुजालाभमधघनं व्योम दृश्यते । 

श्रान्तिरूपं जगत्‌ कृत्स्नं गन्धवेनगरं यथा ॥ ४२॥ 
तेवात्मानं न चाकाशं न शन्यं न च वेदनम्‌ । 


अत्यन्तपरिणामेन पश्यन्‌ पश्यति तत्पदम्‌ ॥ ४२ ॥ 
यन्न नात्मा न शन्यं च न जगत्कल्ना नच 


॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहा रामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधं विध्रान्तियोगोपदेशो 


जिसको अवस्तुरूप समक्न लिया, फिर उसकी ग्राह्यता 
कसी ? स्वप्न जानकर भी स्वप्न-सुवणंको लेनेके लिए 
उसको ओर दौडता ही एेस्रा कौन पुरुष होगा † ।। ३८ ॥ 
स्वप्न के सदृश दृश्य पदार्थो को जान छेते पर उससे 
मनुष्यको प्रेम निकल जाताहै ओौर द्रष्टा, दुर्य की 


अवस्थाओं के दोष से जनित बड़ी भारी गाठ विच्छिन्निहौो 
जातीदै। ३९॥ 


दुदेय पदाथं जिसके टल्एनीरस हो गयेर्हँ या बन्ध 
आदिमे जिसको प्रेम नहीं रह गया है, जिसकी मनन 
रक्ति शान्त हो गर्दै, जिसका अहद्धुार चलागयादहै, 
जो तत्वविद्या से परिपूणं वीतराग, प्रयास रहित ओर 
निर्मल बुद्धिहो चुका है, बह्‌ सदा शान्त ही रहता है ॥(४०॥। 


दीपकी दिखाके नष्टहौ जानेपर उसकी किरणें 


जसे नष्टहो जातीः वैसे ही रस के नीरसरूप बन जाने 
पर ज्ञानी की वासना नष्टदहये जाती दहै ।॥ ४१॥ 
ज्ञान से पूर्वं गन्धवं नगर के सदृश प्रतीत सम्पूणं जगत्‌ 
तत्वज्ञान से दीप कीरणे के सदृश एकमात्र प्रकाशरूप एवं 
अघन हो आकाश के सदुश भासमान होने ठगता है ॥४२॥ 
तत्त्वज्ञानी पुरुष सप्तम भूमिका मे स्थिति प्राप्तकर 
न अआत्माको, न आकाश को, नदून्य को, न दृत्तिको 
देखता है, किन्तु केवर आत्मपद को ही देखता है ।।४३॥ 
तत्पद वस्तु मे न अत्मा, न श्ुन्यहै ओर न जगत्‌ 
की कल्पनाहीहै, अधिक क्या कहं, उसमें न चित्तदहै,न 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 


## 


न चित्तद्श्योदयधीः सर्वं चास्ति यथास्थितम्‌ ॥ ४४॥। 
भूस्थादिताऽज्ञसंबद्धा ज्ञानादस्तसुपागता । 
ज्ञस्य शग्यव सस्पघ्ला संस्थिताऽपि न विद्यते ॥ ४५ ॥ 


भवत्येकसमाघधानसोम्यात्मा व्योमनिमर 
तिष्ठव्यपगतासङ्धः स्थित एवाप्यसत्समः ॥ ४६॥ 
अस्तङ्घतमना मोनी निरोधपदवीं गतः । 
तीणः संस्ारजर्घेः कर्मणामन्तमागतः \॥ ४७ ५ 


तनुमुवनगगनगिरिगणकरणपरम्परममज्ञानम्‌ । 
विगरुति गलिते तस्मिन्‌ सकरुमिदं विद्यमानमपि ।४८। 
संशान्तान्तःकरणो 

गखितविकत्पः स्वरूपसारमयः । 
परमशमामृततपत- 


स्तिष्ठति व्हिच्चिरावरणः ॥ ४९ ॥ 


नामेकपच्चाशः सर्गः ।! ५० ॥ 
दुद्य बुद्धि है ओर न यह्‌ यथास्थित सव कुछ ही है ।।४॥ 
 अनज्ञानियोके द्वारा पिण्डरूप से जाना गथा यह पृथ्वी 
आदि कास्वरू्पदहै, वहु ज्ञानी के प्रतितो ज्ञान से अस्त 
हो जाता है, अतः विद्यमान रहते भी न्हींहीहै।। ४५॥ 

ज्ञानी पुरुष एकमात्र अआतत्मसमाधि में चित्त को 
खगाकर आकाश के सदृश निमे वेन जाताहै, सब 
आसक्तियो से रहित हौ अपनी स्थिति वनातादहै ओर 
स्थित रहकर भी असत्‌ के तुल्य वना रहूता है ।। ४६ ॥ 

जिसका मनमर गयादहै ओर जो स्व॑बाधावधि 
आत्मपद कोप्रप्है, एेसा मननशील मौनी संसाररूपी 
समृद्रको तैर गया ओर सब कर्मोके अन्तको भी 
प्राप्हो गया है, यहु अवश्य जानं ॥ ४७ ॥ 

जी सम्पूणं शरीर, शरीरो के आधार भुवन, भुवना- 
धार गगन तथा विहार स्थान पव॑त है, उनके साधन 
भौर करणो का एकमात्र कारण मूर अज्ञानही दहै, दूसरा 
नही, इसलिए ज्ञान दारा अन्तःकरण से अज्ञान की 
निढत्ति हो जने पर यह्‌ शरीर आदि जगत्‌, अज्ञानियों 
की दृष्टिसे विद्यमान रहते भी, विनष्ट हौ जाता 
असद्रूप बन जाता है ।। ४८ ॥ 

विद्वान्‌ पुरुष का अन्तःकरण शान्त रहता है, उस॑ 
विकल्प विनष्ट हए रहते है, वह अपने स्वरूपभूत आ्म- 
रस में तन्मय रहता है, परम शान्तिरूपी अमृतरस से तृप 
रहूता है, ओर आवरण रहित होकर निवास करता है ॥८९॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण-उत्तराधं में 
विश्रान्तियोगोपदेश नामक कुसुमलता का इक्यावनवां सर्गं समाप हुजा ॥ ५१ ॥ 
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श्रीराम उवाच 


बोधो जगदिवाऽऽभाति धने! येनक्रमेणह्‌ । ` 
तं क्रमेण क्रमं ब्रूहि भूयो भेदनिवृत्तये॥ १॥ 
वसि उवाच 

वक्षस्येव विमूढस्य यद्दुष्टौ तत्स्वचेतति । 

यन्न॒ दृष्टौ न तच्चित्ते भवत्यत्पतरस्भृतेः।। २ ॥ 
भत्यः पश्यति शाख्रा्थमेव पुर्वापरान्वितम्‌ । 

न दु्टिविषयं वस्तु यत्पश्यति करोति तत्‌ ।॥ २ ॥ 
भावानुष्ठाननिष्ठः सन्‌ शासराथकमना मुनिः । 


श्रीरामचन््रजी ते कहा- 

हे मुने ! कूटस्थ चिदात्मा जिस क्रम से जगत्‌ के 
रूप मे भासमान होता है, वहु क्रम भेद की निवृत्ति के 
किए अन्य वादियों की कल्पनां का खण्डन कर अपने 
मत के समथैन क्रम से फिर कहं ।। १॥ 


श्रीवसिषएजी ने कहा-- शाखा, पत्र, पुष्प, पल्लव 
आदि नाना प्रकारके आकारोंसे युक्तके समान अज्ञ 
अत्मा की दुष्टिमे जो जगदभाव है वही उसके चित्तमें 
भीटहै भौर जो उसकी दुष्टिमं नहीं है वह्‌ उसके चित्तमें 
भीनहींहै। यहीकारणदहै किं देखी गई अत्यन्त छोटी 
भी वस्तु कास्मरण होतादहे, किन्तुन देखी गर्ईवबडीभी 
वस्तु का स्मरण नहीं होता अर्थात्‌ चिदात्मा का यहं 
जगदभाव अनिवेचनीयदही है इस अपने मत का समर्थेन 
करने के किए प्रे दृष्टि सृष्टि पक्ष का अवलम्बन कर 
दुष्टि के अन्वय ओर व्यत्तिरेक कै अनुसार उप्तकौ स्थिति 
दिखलाया है ।॥ २॥ | 
विवेकी पुरुष पूर्वापर शास्त्र के अनुसार ही देखता 
ओर करतादै। ओंखोंके सामने पड़ी भी शास्व्रनिषिद्ध 
वस्तु को भोग्यरूप से नहीं देखता ओर न तो उसके लिए 
कुछ करता ही है अर्थात्‌ शास्त्र ओर अशास्त्र के अनुसार 
सम्पादित विद्वान्‌ भौर अविद्वान्‌ की क्रियाओं मे भी 
वैलक्षण्य दिखाई देता ही है, अतः जगत्‌ की सत्ता भी 
भिच्च-भिन्न दृष्टि के अनुसार ही व्यवस्थित प्रतीत होती 
है ।॥ ३॥। 
इसीलिए आपसे मेँ कहता हुं कि आप भी अपने चित्त 
की शुद्धिके अनुकूल कर्मों के अनुष्ानमे तत्पर हो 


योगवासिष्ठे 
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भूत्वोपदेशं त्वमिमं श्यणु श्रवणसूषणम्‌ ॥ ४ ॥ 
इयं दृश्यभरभ्नान्तिनन्वयविदेति चोच्यते । 
वस्तुतो विद्यते नेषा तापनदां यथा पयः॥ ५॥ 
उपदेश्योपदेशाथमेनां मदूपरोधतः । 
सत्यामिव क्षणं तावदाधित्य श्रूयतामिदम्‌ ॥ ६ ॥ 
कुत एषा कथ चेति विकत्पाननुदाहुरन्‌ । 
नेदमेषा न चास्तीति स्वयं ज्ञास्यसि बोधतः ।॥ ७ ॥ 
यदिदं दृश्यते किच्चिज्जगत्स्थावरजङ्कमम्‌ । 
स्वं सवप्रकाराढचं कल्पान्ते तद्विनश्यति । ८ ॥ 


५२ 


रास्त्रानुकृर अर्थो मे अपने चित्त को कगाकर श्रवणभूषण 
मेरे इस उपदेश का श्चवेण करे अर्थात्‌ यही कारणदहै कि 
मे भी शास्त्रीय दृष्टि का व्यवस्थापन करते हृए ही श्रवण 
आदि में आपको नियुक्त कर रहाहूं। ४॥ 

यह दृ्यसमूह्‌ कौ भ्रान्ति ही अविद्या कही जातीरहै, 
जसे मृगत्रष्णा नदीम जल वास्तवमें तोवसेही यह 
अविद्या भी नहींहैि।॥ ५॥ 

[जब एेसी बात है, तब कैसे शास्त्रों के उपदेश तथा 
उनकी फलरसिद्धि होगी, इसपर कहते हँ । | 

उपदेशयोग्य वस्तु के उपदेश के निमित्त मेरे अनुरोध 
से क्षण भरके लिए आप इसे सत्य के समान मानकर यह्‌ 
मेरा केथन सूने ।। ६ ॥ 

यहु अविद्यानामक रान्ति कैसी दहै ओर क्म से आई 
है, इस तरह के विकल्पन कर आप मेरे इस उपदेश को 
सूनं । फिरतो पीषछेज्ञानहो जानैसे आप स्वयं जान 
जायेंगे कि नतो यह्‌ जगत्‌ है भरन यह अविदाही 
है ॥ ७ ॥ 

स्थावर-जद्खमात्मक यह सब तरहसे पररिपूणं जो 
कू जगत्‌ दिखाई देता है वहु सब कल्प के अन्तमें नष्ट 
हो जातारहै। इस पद्यसे अनुभव में आरूढ इस विवतंपक्ष 
को दिखाकर अन्य पक्षों मे दोष बताने की अ्भिराषा 
कर रहे महाराज वसिष्ठजी सत्य प्रप्व काही ब्रह्मके 
साथ बक्षशाखान्याय से अभेद माननेवले महानुभावो कै 
पक्ष मे" ब्रह्यकी अविनारिता नष्ट होगी-यह दोष 
दिखाने के लिए जगत्‌ में विनश्चरत्व की प्रतिज्ञाकी 
है ॥ ८ ॥ 
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अस्य भागविभागात्मा नाश्ोऽवश्यमवारितः । 
बिन्दुना बिन्दुना बोधे उदृधृतस्याऽस्ति हि क्षयः ॥ ९॥ 
एवं स्थिते द्रव्यनाले ब्रह्मणस्तस्मयत्वतः । 
नानन्तत्वं न चास्तित्वं न च वे सम्भवत्यलम्‌ \ १०॥ 
मदशक्तिरिव ज्ञानमिति नास्मायु सिध्यति । 
देहो विन्ञानतोऽस्माकं स्वप्नवन्न तु तत्वतः \। ११॥ 
नश्यत्येव च दुश्यश्चौः सेव नान्येव नेव च । 


विचार कर देखने से यह्‌ निशितै कि इस जगत्‌ 
का विनाश, जो कि पृथिवी आदि अवयवोंका विभाग 
स्वल्प है, अवदय होगा, क्योकि पृथिवी आदि सावयवदहै, 
अत; उनके विनाश का कोई प्रतीकार नहीं कर सकता 
हरै । यही कारण है कि एक-एक बंद निकल्लेनेसे षड़ेके 
जर का नाकच अवश्यहीदहौ जातादहै। ९॥ 
ठेस) स्थित्तिमें तोद्रव्यका नाश होनेपर ब्रह्मकी 
अनन्तता शौर अस्तिताभी नहीं रह सकती, क्योकि ब्रह्म 
जगन्मय दही तो ठहरा ओर चिदेकरस निरवयव ब्रह्म का 
जगत्‌ अवयव नहींहो सक्ता । अदाययहहैकियदि 
पृथिवी आदि द्रव्य का नाश होनेपर ब्रह्यके नाश का 
वैसे ही प्रसद्क माना जाय, जसे शाखा आदि अवयवो का 
ताश्च होनेपर वृक्षका भीनाशदहोजातादहै, तोभ्रुतिमें 
कहे गये ब्रह्य के .अनन्तत्व की सिद्धिन हो सकेगी । इतना 
ही नहीं विचारकर देखने पर तो अवयवोंसे पृथक्‌ किये 
गये अवयवीकी सत्तान रहने से उसका अस्तित्व ही 
नहीं सिद्धदहौ सकता ओर चिदेकरस निरवयव ब्रह्य का 
यहु जगत्‌ अवयव नहीं बन सकता । १० ॥ 
मदिरा की शक्ति के समान ज्ञानरूप धमं हम 
आस्तिको में नहीं सिद्ध हो सकता-- पृथिवी आदिरूप हम 
खोगोंकी देहुमेंदही चार्वाक ज्ञान नहीं सिद्ध कर सकते, 
क्योकि हुम लोगों के मतमें इस देह की सिद्धि विज्ञान के 
ही अधीन होने से यह्‌ देह स्वप्न के समान दहै, तात्त्विक 
नहीं है । तात्पयं यह दैकि प्रामाणिक लोगो कै मतमें 
देहु कौ सत्ता का साधक विज्ञान के सिवा ओौर कोर दसरा 
नहीं है । यह तो कोई नहीं कहु सकता कि, मदराक्ति की 
तरह देहन रहनेपर भी विज्ञान उत्पन्न हौ सकता 
है । ११॥ 
यह्‌ दृश्य की शोभा बार-बार नष्ट होती भौर उत्पन्न 
होती ही रहती है, अतः यह्‌ कोई नहीं कहु सकता कि यह 
वहीदहैयादूसरी। इस तरह अनिवंचनीय अविद्यामात्र 
सिद्ध यह्‌ दुहयश्ची नष्ट अवश्य ही होती है । एेसी स्थिति 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरँ 
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इत्थ भवेत्समुचितं कृतं शाखय' च नान्यथा ॥ १२॥। 
सेवंतीत्यसमुल्लेखं कथ' नष्टस्य संभवः । 
तद्रूपाच्येति युक्तं स्यादनुभुतानुगा वयम्‌ ॥ १२३१ 
संव व्योमतयेवाऽऽसौदित्य सत्तैव सा कथम्‌ । 
तथं व व्योमसंस्था चेच््चं तदिन सागता ।॥ १४॥ 
कायकारणयोरेकरूपतेवं यदा तदा । 
कायकारणताभावादेक्यमेवास्मदागमः ॥ १५ ॥ 


मे अविद्याके बाधद्वारा जगत्‌ का बाध हौनेपर शास्त्र 
सफट होते है, अन्यथा नहीं अर्थात्‌ जगत्‌ ओर ब्रह्मका 
अभेद स्वीकार करनेसे तो दृश्य प्रप्चका नाश होनेपर 
ब्रह्य के नादाकी शद्काहो सक्तीहै। यदि वहु भेद 
आध्यासिक मान चया जाय, तबतो प्रतियोगी की तरह 
उसके नाशका भी वस्तुतः ब्रह्म के साथ सम्बन्धन हने 
के कारण दोष नहीं आता ओर शास्त्र भी सफर हौ जाति 
है ।। १२॥ 

इस सृष्टिसे पहलेजो संसार की शोभा नष्टहो 
चुकी थी, वही पूनः सआविर्भूतहो रहीहै, इसका उल्लेख 
करना अशक्य है । हाँ, यदि वही पूनः अविर्भूत होती, तो 
वही यहहैया अन्य, यह्‌ कहा जा सकता था, किन्तु नष्ट 
कौ उत्पत्ति केवल अनुभव के अनुगामी हम अनुभव विरुद्ध 
अणुमात्र भी नहीं मान सकते, क्योकि नष्ट की उत्पत्ति द्ध 
कंसे सकती है। आशय यह्‌ है कि प्रल्य काल में जगत्‌- 
रचनाके नष्टहो जाने पर उसके बाद पूनः उत्पन्नह् 
रही जगत कीरोभाका यह्‌ कभी निश्चय नहीं किमाजा 
सकता कि यह वही हि या दूसरी, इस तरह भी इसमें 
अनिर्वंचनीयता ही सिद्ध होती है ।। १३॥ 

मूतंरूपा जगत्‌ की शोभाप्रख्यमे आकाशरूप से 
अमूरतंरूपसे ही विद्यमान थी, यह्‌ कहना बिक ठीक 
नहीं है, क्योकि जो मूतंरूपदहीथी, वह्‌ भला अमूतंरूप 
कैसे हो सकती है । यदि यह कहं कि आकाश में स्थितदही 
वहु अपनी पूर्वावस्थाको प्रप्त हई तो पसे हमे यही 
कहना पड़ेगा कि वहु फिर प्रख्यमे भी नष्ट नहीं हुई । 
कहने का तात्पयं यह है कि इस तरह आपका प्रख्यवाद 
उच्छिन्न हो गया ॥ १४॥ 

इस तरह जब सृष्टिमे भी प्रठ्यावस्था की प्रसक्ति 
हो सकती है, तव तो कार्यरूप सृष्टिकी प्रल्यावस्थामें 
स्थित उस अव्याकृत कारण के साथ एकरूपता ही सिद्ध 
हो गई, क्योकि कायं ओर कारणभावसे एेक्य बतलाना 
हीतो हमारा सिद्धान्त हैः इस्त तरह सिद्ध हो गया। 
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शन्यत्वमुपलम्भत्वं यद्गतं तषटमेव तत्‌ । 
भन्यस्तहि भवेन्नाशः कोटश्चः किल कथ्यताम्‌ ॥ १६॥ 
तष्टं मूयस्तदृत्प्लमिति यस्प्रत्ययेति कः । 
नश्यत्यवश्यं तेनेदं पुनरन्यत्प्रवतते ॥ १७ ॥ 
मध्ये मध्ये यद्त्सेधफखाद्यवयवंकिका । 
आदेहं बीजसत्ताऽस्ति कार्यकारणता कुतः ॥ १८ ॥ 


देशकाल क्रियात्मेकं यथावुष्टमिह स्थितम्‌ । 


अर्थात्‌ इस तरह सृष्टि में भी प्रल्यावस्थाकी भी तुल्य 
त्याय से प्रसक्ति हो सक्ती हैँ । एेसी स्थित्तिमे तो प्रख्या- 
वस्था में स्थित अग्याकृतसे कार्यरूप प्रष्टि कौ एकता 
होनेपर कुटस्थवाद के ऊपर आपत्ति आने छगेगी ॥१५॥ 
जो व्तु उपर्व्ध होकर भी शन्यदला को प्रप्षहो 
जाती दै यह नष्टहीरहै, क्योंकि उपठन्धिकाल मे भौ 
उसकी असत्ता मानी जा चुकी है। है श्रीरमजी, 
असत्त्वापत्ति काही नामतो नाशदहै। हाँ आपके मतमें 
किसी दूसरे तरह का न्होताहौ, तौ फिर निःसन्देह्‌ 
बताये वह्‌ कंसा है ? ॥ १६ ॥ 
जो नष्ट हआ है वही पूनः उत्पन्न हुआ है, यहं 
यभिन्ना किसको होती है, इसङ्िए नष्ट अवद्य होता 
, तथा पुनः पुनः दूसरादही प्रहृत्त भी होता है, यही 
कटुना उचित होगा । अर्थात्‌ पुनः उत्पत्ति के अवलोकन 
से यदि मध्यमे नष्ट हुए की सत्ताकी जो कल्पना करते 
है, यह ठीके नहींहै, क्योकि भेदसे भीतो उत्पत्ति कौ 
सिद्धि दह्ये जाती है ओौर प्रत्यभिज्ञा जादि काभीतो 
अवलोकन नहीं होता है ॥ १७ ॥ 
इसके बीच-वीच मे स्कन्ध, शाखा, उपराखा, पत्र, 
पुष्प तथा फलादिरूप जो अवयव हैँ उनमें सारे ब्क्षरूपी 
दारीर को व्याप्त कर स्थित बीजसत्तातो अखण्ड एकरूप 
ही है । अतः जब सर्वत्र एक ही सत्ता दृष्टिगोचर हो रही 
है तब शाखा आदि की पृथक्‌ सत्ता सिद्धन होने से कायं- 
कारण भाव कंसेहये सकता दहै? इस सन्देह के उत्तरमें यह्‌ 
पद्य कहा गया है--जंसे एक ही वृक्ष के उपर बीच-बीच 
कोटर, स्कन्ध, आखा आदि का विचित्र भेद रहुनेपरभी 
मूर से लेकर शाखा पयंन्त व्रृक्ष शरीरकौ तो सत्ताएक 
हीदै। ह, याखा आदि उस ब्रक्षके कायं हँ उनमे भेद 
अवश्य है; वैसे ही उत्पत्ति आदि विकारोंका भेद होनेपर 
भी प्रख्य के बाद पुनः उत्पन्न होने से इस दद्य प्रप की 
भी सत्ताएकहीक्योनदहो।॥ १८॥ 


यदि प्रर्य, सृष्टि जादि तथा देशकारू एवं क्रियात्मक 


योगवासिष्डे 
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बीजमेवेकक्मतो त॒ घटः पटकार्यङकत्‌ ॥ १९॥ 
सवदगेनसिद्धान्ते नास्ति भेदो न वस्तुनि । 
परमाथमये तेन विवादेन किसन्न नः॥ २०॥ 


इदं श्ान्तमनादन्तं तद्रपत्वाहिचारतः ! 
व्योमाभं बोघतामात्रमनुभुतिप्रमाणतः ॥ २१ ॥ 
यथतच्नानुमूतं सद्यथतदनुभुयते । 


यथतत्सिद्धिमाप्नोति तदिदं कथ्यते क्रमात्‌ ॥ २२॥ 


यथादुष्ट एक सन्मात्र ही बीज कौ स्वरूपमें स्थित 
स्वीकार करगे, तब तो वहु एकस्वयं ही क्रिया ओर 
उसका फल हौीता हृजा कुछ नहीं कर सकता, क्योकि वैसा 
करनेमें वहु असमथं है । पटकार्यं करने मे असमथ घट 
पटषूप कार्यं नहीं करता है। अथवा देशात्मक या 
क्रिमात्मके तत्‌-तत्‌ पदार्थो मे अनुगत बीज को एक स्वभाव 
ही बतलना उचित है, यह संभव नहीं है किएक ही वस्तु 
सिल्ल-भिन्न स्वभावकी दहो । यदि स्वभाव भेद स्वीकार 
कर लियाजाय, तो फिर एकत्व की उपपत्ति नहींहो 
सकती । देखिये--यदि वस्तु देक स्वभावदटै, तो फिर 
वह॒ कालका कायं नहीं कर सकती । यह्‌ भी कहीं नहीं 
देखा गया किं घट स्वभाव वस्तुपट का कायं करती 
हो |¦ १९॥ 

सभी दशंनों के सिद्धान्त मे यह निश्चय कियाग्याहै 
कि वस्तुके एकरहते हुए कार्योका भेदन्हींहै तथा 
परमार्थमय वस्तुस्वभाव मे भी नानात्व नहींहै। इसलिए 
सभी दशनो से विरुद्ध बोलने वाले के साथ विवाद करने 
से हमे मतल्ब ही क्या अर्थात्‌ नानास्वभावकी एकही 
वस्तु है, यह कहने वाला तो सभी दशनो के सिद्धान्त का 
उल्छंघनकारी होने से वितण्डा करने वाखा ही होगा ॥२०॥। 

विचार तथा अपने अनुभवरूप प्रसाणसे यहु सब 
शान्त, अनादि, अनन्त जौर आकाश के सदृश निम॑ल 
केवर बोधमात्र परमात्मा ही अवशेष रहता है । अनुभव- 
रूप प्रमाणही सभी कल्पनां का बल है, अतः उस 
बोधमात्र परमात्मवस्तु के स्वभाव का अपलापन हौ 
सकने से परिशेषात्‌ जड़ स्वभावकीहीहानि है अर्थात्‌ 
परिशेषात्‌ वस्तु एकस्वरभाव है, यह्‌ मान लेनेपर तो उप- 
जीव्य एक चित्स्वभाव का ही शेष रह्‌ जाताहै।॥ २१॥ 

यहु परमात्मस्वरूप जिस रीति से अनुभूत नहीं होता 
भर अनुभूत न होता हा भी जंसे अनुभूत होता है तथा 
जिस रीति से मनुष्य को इस परमात्मस्वरूपानुभव की सिद्धि 


प्रात होती है, वह॒ सब भँ अप से क्रमशः कहता हुं ॥२२॥ 


५२.३५ | 


महाकलत्पा्त उश्रष्टे स्वस्मिन्‌ दृश्यमण्डले । 
आमहादेवपर्यन्तं समनोब्रु्धिक्मणि । २३ 1 
व्योमन्यपि कमं याते कारेऽप्यकलितस्थितौ । 
वायावपि त्वपगते तेजस्यत्यन्तमस्थिते ।\! २४ । 
तेजस्यपि गते ध्वंसं वार्यादौ सुचिरं क्षते । 
अलमन्तमनुप्राप्र सवश्व्दा्थसच्छये ॥ २५ ॥। 
शिष्यते शास्तबोधाटम सदच्छं बाध्यवजितम्‌ । 
अनादिनिधनं सोम्यं किमप्यमरमव्ययम्‌ ॥ २६ ॥ 
अवाच्यमन्भिव्यक्तमतीच्ियमनामकम्‌ । 
सवेभुतात्मकं शुन्यं सदसच्च परं पदम्‌ ॥ २७॥\ 
तन्न वायुने चाऽऽकाशं न ब॒द्धचादि न शृन्यकम्‌ । 
ने किञ्चिदपि सर्वात्म किमप्यन्यत्परं नभः ॥ २८ \\ 
तद्विदा तत्पदस्थेन तम्मृक्तनाऽनुभुयते । 

महाकल्प के अन्त मे महादेवपर्यन्त मन, बुद्धि भौर 
समस्त कर्मो के साथ जब यह सम्पूर्णं दृश्यमण्डर नष्ट हो 
जाता है, आकाश तथा अकलित स्थिति कार भी शान्त 
हो जाताहै, वायु चटी जातीदहै तथा तेज को स्थिति 
बिलकुल इवांडोल हो जाती है एवं तेज भौ जब ध्वस्त हौ 
जाता है, जल, पृथिवी आदिकाभी दीर्धकाखके किए 
नाश दहो जाता है, जब क्रि सम्पूर्णं शब्दाथंसमूह्‌ बिकुल 
अन्तदशाको प्रप्त ह जाता है, तब आदि ओौर अन्तसे 
रहित सौम्य, अविनान्ली, बाध्यदुन्य, वाणी का अविषय, 
स्वच्छ सन्मात्र, केवल निर्मल शान्त बोधस्वरूप को 
अनिर्वचनीय आत्मा ही रेष रह्‌ जाता है । एकमात्र यही 
कारण है कि महाकल्प के अन्तमं समस्तभेदोकाल्यहौो 
जानेपरभील्यको प्राप्त न हमा अनुभवात्मा ही अवशेष 
रह्‌ जाता है । २३-२६॥ 

वह्‌ परमपद वाणी का अविषय, अनभिव्यक्त, इन्द्रियों 
का अविषय, नामरूपशरून्य, सर्वैभूतस्वरूप, शून्यरूप, सत्‌ 
एवं असत्‌ भी है । २७ ॥ 

सद्रूप वह्‌ परमात्मवस्तु न वायुस्वूप है, न आकाड- 
रूप है, न मन, बुद्धि आदिरूप है, न शून्यरूप है, वह कुछ 
भी नहीं है, स्वस्वरूप वह्‌ अनिर्वचनीय चिदाकाश है । २८ 

उस परमपद मेँ स्थित समस्त कल्पनाओं से निर्मुक्त 
तत्त्वज्ञानी ही इस परमात्मवस्तु का अनुभव करता है, 
ओर दूसरे तो केवर वणित आगमों से इसका वर्ण॑नमात्र 
करते हँ ।। २९॥ 

यह्‌ आत्मान कालदहै,नमनहै, न जीवरहै, न सत्‌ 
है, न असवुहै,नदेशदहै, नदिलाहै, नदेश भौर काल 


निर्वाणप्रकरणै उत्तरार्धं 
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अन्यैः केवलमास्नातेरागमैरेव वण्यते \ २९॥। 
न कालो न सनो चात्मा न सन्नासन्न देश्ञादिक्‌ । 
न मध्यदेतयोर्नान्तं न बोधो नाप्यबोधिततम्‌ \ ३० ॥। 
किमप्येव तदत्यच्छं बुध्यते बोधपारणेः । 
शान्तसंसारविसरेः परां भूमिमुपागतेः॥ ३१॥ 
प्रतिषिद्धा मयेते तु येऽर्थाः सर्वत्र ते स्थिताः । 
अस्मद्बद्धधा परिच्छेद्याः सोस्याम्मोधेरिवीमयः \*३२॥। 
यथास्थितं स्थिताः सवे भावास्दत्र यथा तथा । 
अनुत्कीर्णा महास्तम्मे विविधाः ज्ालभज्जिकाः ॥ ३२३।। 
एवं तत्र स्थिताः सते भावा एवं च न स्थिताः । 
असर्वत्मिव सर्वात्म तदेव न तदेव च ॥३४॥। 
पदं यथेतत्सर्वात्म सर्वथिषरिवजितम्‌ । 
यथा तत्र च पश्यन्ति तत्रैकपरिणासिनः॥ ३५॥। 
का मध्यै, न अन्तदहै, न बोधस्वहूपदहै ओर न बोधा- 
भावरूप ही है अर्थात्‌ उन आगमोंमे कालः स्वभाव 
नियतिययंद्च्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्‌" इत्यादि 
आगम का अर्थ॑रूप से अवलोकन कराते हैं ।। ३० ॥ 

नोधपारङ्गत, संसारविस्तार से शून्य तथा पञ्चम एवं 
पष्ठ भूभिकाओंको प्राप्तहो चुके महानुभाव लोग इस 
अनिवेचनीय अतिस्वच्छ आत्माका स्वयं अनुभव करते 
ह ।। ३१ ॥ 

रने आत्मबोध के लिए आपसे उन्हीं पदार्थो का 
निषेध कियादहै, जो सवत्र श्रूतियोंमें प्रसिपेध्य्प से 
स्थित, हमारी बुद्धिसे परिच्छिन्न एवं शान्त समुद्रके 
तरद्धोके सदृश दँ अर्थात्‌ श्रुति कै अनुक्रुर अनूुभवका 
आश्रयण करके मैने भी उन पदार्थोका बार-बार निषेध 
कियादहै।। ३२॥ 

[तब “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌" इत्यादि सत्कायेवादी 
श्रतियों का क्या अभिप्रायदहै।| 

स्वस्वरूप में स्थित परमात्मा में सभी पदाथंवंसेही 
स्थित हँ जैसे बड़े खम्भे मे विना खुदी हुई अनेक तरह की 
प्रतिमाएेँं स्थित है । ब्रह्मस्वभाव्रस्थिति ही अविकलत्पित जगत्‌ 
की भी सत्ता है, यही उन श्रुतियों का अभिप्राय है ।।३३॥ 

इस तरह सभी पदाथं उस परमात्मा मँ अधिष्ठानरूप 
से स्थित हैँ तथा अपने स्वरूप से नहीं भी स्थित दहं । वह्‌ 
परमात्मा असर्वात्मक होता हआ भी सवस्वरूप है । वह्‌ 
परमा्थंस्प भी है ओर परमा्थह्प नहीं भी द ।॥ ३४॥ 

योगी लोग अपनी इच्छानुसार सर्वात्मक वह्‌ परमपद 
जैसे समस्त अर्थो से युक्त है तथा जसे समस्त अर्थो से 


४४८ 


सवं सर्वात्मकं चंव सवाथरहितं पदम्‌ । 
सवधथिपरिपुर्णं च तदाद्यं परिदुश्यते।॥ ३६॥ 


तवेतावन्महाबद्धे ! सर्वार्थोपश्चमात्मकम्‌ । 
न सम्यगश््ानमृष्पन्नं संशथोऽत्र मिदश्नम्‌ । ३७ ॥' 


थः प्रबद्धो निराभासं परमाभासमागतः 
स्वच्छान्तःकरणः शास्तस्तं स्वभावं स पश्यति ॥ ३८ ॥ 


अयं त्वमहूमित्थादित्रिकारजगदुश्रमः 
तन्नास्ति हैमपिण्डान्तरिव रूपकजालकम्‌ । ३९ ॥ 


हैमपिण्डाद्यथा भाण्डजालं नानोपलभ्यते । 
तथा न रुध्यते भिन्नं परमाथघनानज्जगत्‌ ।॥ ४०॥। 
सर्वदेव हि भिन्नात्मा स्वाङ्घभूतोपलम्भदृक्‌ । 
स॒ जगद्‌ देतमेवेदं हेमेवाङ्धदरूपकम्‌ ॥ ४१॥ 
रहितै, वैसे ही उसे देखते हँ अर्थात्‌ पत्थरमें न खुदी 
गई नाना प्रकारकी प्रतिमाओंकी तरह योगियों को 
अपनी इच्छा के अनुसार स्वस्वरूप मे स्थित उस परमपद 
मे "अस्ति" ओर “नास्ति दोनों तरह से जगत्‌ का दशन 
होतार ॥ ३५ ॥ 

उस आद्य पदको योगी लोग स्वरूप, सर्वात्मक, 
सम्पूणं अर्थासे रहित तथा सम्पूणं अर्थोसे परिपणे भी 
है ।॥ ३६ ।। 

हे महाबुद्धेः ! समाधिकारुपयंन्त सम्पूणं अर्थो का 
उपशमरूप वह्‌ सम्यग्‌ ज्ञान आपको नहीं उत्पन्न हुआ है । 
इसमे सन्देहं होना ही सबसे जबरदस्त प्रमाणहै यदि 
आपको निश्चित तत्त्वज्ञान हो गया होता, ती आपके मन 
मे किसी प्रकारका सन्देह नहीं उठता। सन्देह का होना 
ही बतलातादहै कि अभी आपको निश्चित तत्त्व्नान नहीं 
हुआ है ।। ३७ ॥ 

जो ज्ञानी पुरुष सव दृद्यों के आभास से निसुक्त, 
परम प्रकाशरूप परमसाक्षात्कारको प्राप्त है तथा स्वच्छ 
अन्त-करण एवं शान्त है, वह्‌ उस प्रकाशस्वरूप शान्त- 
स्वभाव को देखता है ।। ३८ ॥, 

अयं, त्वम्‌, अह्म्‌ इत्यादि त्रैकालिक जगत्‌ भ्रमभी 
वसे ही उस परमात्मा मेँ कल्पना से स्थित है जैसे सुव्ण- 
पिण्डके भीतर आभूषण तथा आदि का समूह्‌ कल्पना से 
स्थित दहै ।। ३९ ॥ 

जसे सुवणं के आभूषण तथा पात्र आदि सुवणंपिण्ड 
से पृथक्‌-मिन्नसद्रप से उपर्ब्ध होते है, वैसे ही यह जगत्‌ 
परमाथेधन परमात्मासे भिन्न सद्रूप से उपलब्ध नहीं 
होता ॥ ४० ॥ 


[0 


यौोगवासिष्ठे 
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रिक्तं देशादिश्चन्दाथरदेश्कारङ्ियात्मकम्‌ । 
यथास्थितमिदं तत्र स्वमस्ति ते वाऽस्ति च ॥ ४२॥ 
यथोम्यादि समे तोये चित्रं चित्रकृदीहते । 
भाण्डवुन्दं मदः पिण्डे तथेदं ब्रह्मणि स्थितम्‌ ॥ ४३॥ 
तथेतदत्र नो भिन्नं नाभिन्न नास्ति चास्तिच। 
नित्यं तन्मयसेवाच्छं शान्ते श्चान्तमिदं तथा ॥ ४४॥ 
अनिखातेव भातीयं धिजगच्छारुभक्जिका । 
स्वरसस्येव दुश्यत्वसिता ब्रह्मणि दारुणि ॥ ४५॥। 
निखाता दृश्यतां यान्ति स्तम्भस्थाः शार्भञ्जिकाः । 
मरिमन्नक्षोभ्य एवान्तस्तरद्धाः सुष्टिदृष्टयः ॥ ४६॥ 
सरस्यतिरसे भान्ति चिदूघनामुतवृष्टयः । 
अविभागे विभागस्था अक्षोभ क्ुभिता इव । 
अविभाता विभान्तोव चिद्घने सृष्टिदुष्टयः ॥ ४७॥ 

जसे कल्पित अङ्घदादि आभूषणात्मक मिथ्या नाम- 
रूपसे सुवणं, वैसे ही अपने अद्खरूप जगत्‌ से द्रष्टा 
परमात्मा मिथ्या नाम-रूपात्मक दैत जगत्‌ से सवेदा 
भित्र है + ४१॥। 

देश, काल, क्रिया आदि राब्दों के अर्थोसे यानी 
प्रवृत्तिनिमित्त से ( जाति, गण, क्रिया आदि से ) रहित 
तथा देदा, कार एयं क्रियामय वहु आत्मा है । यथास्थित 
यह सम्पण जगत्‌ अधिष्ठान से उसमें है ओर स्वस्वरूप से 
नहीं भीदहै।। ४२॥ 

रान्तब्रह्य मे स्थित इस जगतुकौञपमभी वैसेही 
इच्छा कीजिये जैसे चित्रकार शान्तजलरमें तरद्ध आदि- 
रूप चित्र बनाने की इच्छा करताहै तथा ब्रह्मम यह्‌ 
जगत्‌ वैसेही स्थितै जसे मिद्रीके पिण्डमें मिदीके 
बने अनेक पात्रों का समूह्‌ स्थित टै ।॥ ४३॥ 

जैसे मिद्ीके पिण्डमें अभिन्नरूपसे ये सब पात्र ह 
ओर िच्ररूपसे नहीं भीदहै, वैसे ही तत्वज्ञान से शान्त, 
नित्य आत्मा मे तन्मय शान्त यह्‌ जगत्‌ अभिन्नरूप सेट 
ओर भिघ्नरूपसे नहीं भी हे ।। ४४॥ 

महास्तम्भ में अनूत्कोणं प्रतिमाकी तरह ब्रह्मरूपी 
काठमे यहु व्रिलोकीरूपी प्रतिमा साक्षीरूपी शित्पीकी 
जंखोमे प्रात हुई के समान है ।। ४५॥ 

स्तम्भमें स्थितजो प्रतिमां उत्कीणं होतीदहैँवेही 
द्ष्टिगोचर होती हँ, किन्तु ब्रह्म मेँ तो उसके शान्त क्षोभ 
रहित स्थित रहने पर ही उसके भीतर सृष्टि के विवतैरूप 
तर द्धे दुष्टिगोचर होती हैँ ॥ ४६॥ 

नित्य॒ निरतिशयानद जल्परिपू्णं चितिरूपी सरोवर 
मे चिन्मय मेष कौ अमृतमय दृष्टि के सदृशयेपसृष्टिकौ 
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परमाणो परमाणावन्न संसारमण्डलम्‌ । 
विभाति भासुरारम्भं न विभाति च किञ्चन ॥ ४८ ।। 


आकाक्कार्पवनादिषदाथं जात- 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 


४४९ 


मस्याऽङ्खमङ्खःरहितस्य तदप्यनङ्धम्‌ । 
सर्वात्मकं सक्रलभावविकारशन्य- 
मप्येतदाहुरजरं परमाथतत्वम्‌ ॥ ४९ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामाथणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्धं ब्रह्मस्वरूपवर्णनं नाम द्विपच्छाश्षः समः ॥ ५२ ॥ 


द्ष्टि्याँं भासित रहीदहैँ। विभाजक धर्मों से शून्य 
रहनेपर भी उस चिद्धन ब्रह्मम ये सबके सब विभक्त 
तथा क्षोभ रहित रहनेपर भी क्षुभित के समान, भासित 
न हई ये सब अविद्याके कारण एकतरहसे भासितहो 
रही है ॥ ४७ ॥ 

इस चिद्घन ब्रह्यमे परमाणु-परमाणु मे चमकीले 


निरवयव इस परमात्मा के जिस आकाश, काल, 
पवन आदि पदार्थं समूहरूप अद्खंका मैने आपसे वर्णन 
कियारहै, यह्‌ भी मिथ्या तथा अधिष्ठान मात्र रेष होने 
से अवयव बून्यदही है। इस प्रकार यद्यपि सम्पुर्णे भावः 
विकारों से चून्य यहु अजर, परमार्थभरुत आत्मतत्त्व है 
तथापि इसको सभी श्रुति्याँ सम्पुणे पदार्थो के अध्यारोप 


समारोहं से युक्त यह्‌ संसारमण्डल भासमान है ओर से सवैरूप बतकाती ह ॥ ४९॥ 


वास्तव मे कुर भी नहं भासता ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण के उत्तरद्धं मे 
ब्रह्मस्वरूप वणेन नामक कुसुमलता का वावनवां सगे समाप्त हुजा ।॥ ५२ ॥ 


२ 
एतत्छरमेण है ब्रह्मन्‌ ! वद मे वदतां वर! । 
आदितः प्रतिषाद्येव बोध्यन्ते ह्यत्पबोधिनः ॥ ४ ॥ 


श्रीराम उवाच 
यथा चेत्ये चेतनता यथाकाले च कालता 1 


यथा च व्यौमता व्योस्नि यथा च जडता जडं ॥\ १ ॥ वसिष्ठ उवाच 

यथा वायो च वायुत्वमभूतादावभतता । तदनन्तं महाकाशं महाचिद्घनमुच्यते 1 

यथा स्पन्दात्मनि स्पन्दो यथा सूर्ते च मूर्तता॥ २॥ अवेद्यचिद्रूपमयं शन्तमेकं समस्थिति॥ ५॥ 
यथा भिरे च भिन्नत्वं यथाऽनन्ते ह्यनन्तता । ब्रह्यविषण्वीश्वराद्यन्ते महाप्रख्यनासनि । 

यथा दृश्ये च दृश्यत्वं यथा सर्गेषु सर्गता ॥ ३॥ शब्दाथऽरूढिमापशष यच्छुद्धमवश्चिष्यते ॥ £ ॥ 
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श्रीरामजी ने कहा--गुरुवर, जैसे स्मरणके योग्य चीज तो अनन्त, महाकाश, महा चेतनघन, अवेद्य चिदूप- 
विषयोंमें स्मरणकी विषयता, जैसे कार्म कालता, मय, शान्त, अद्वितीय ओर एकरूपसे स्थित रहने वाली 
जैसे आकाश मे आकाशता, जैसे जड मे जडता, ज॑सेवायु ब्रह्यहीदै, एेसा मुनि खोग कहते दँ । अर्थात्‌ वस्तुओं का 
मे वायुता, जैसे वतमान मे भविष्यत्‌ मे वत्तेमानता या सत्त्व चिदात्मा ही है, क्योकि वही अपने मे अध्यस्त पदार्थो 
भविष्यत्ता, जैसे स्पन्दात्मा मे स्पन्द, जैसे सूतं मे सूत॑ता, मे अन्योन्य तादात्म्याध्यास होनेपर तत्‌-तत्‌ भावरूप बन 
जैसे भिन्न मे भिन्नता, जसे अनन्त में अनन्ता, जैसे दृद्यमें जाताहै॥ ५॥। | 
दृदयता ओर जैसे सगं मे संता असाधारण धर्म है, एसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आदि का भी जिसमे अन्त हो 
ही सब वस्तुभों मे भावरूप धमं हैँ । अतः इनका परिज्ञान जाता है, एसे महाप्रख्य में नामरूपात्मक सृष्टि का 
करने केलिए जो बोधक उपाय हों, उनको क्रमशः मन्षसे तिरोभाव हो जानेपर वही एकमात्र शुद्ध बच जाता रह, 
कहिए, क्योकि ह उपदेश देनेवारों मे श्रेष्ठ ! है ब्रह्मन्‌ ! जो इसरिएि वही सब की सत्ता है, दूसरी नहीं । अर्थात्‌ सब 
अत्पज्ञ शिष्य है, उनको आरम्भ से ही प्रतिपादन कर का विनाश हौ जानेपर अन्तमेंजो बच जाती है, वही सबं 
समन्नाना चाहिए ॥ १-४॥ वस्तुओं की भावरूप सत्ता है, क्योकि भरुधातु से बना हुभा 
श्रीवसिष्ठजी ते कहा--जो चीज अपने पृष्ी है, वहु भाव शब्द उसी अथंका बोधकरहै।।! ६॥ 
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सर्गस्य कारणं तत्र न किच्चिदुपपद्यते । 
मलमाकारबीजादि मायामोहुश्रमादिकम्‌ ।\ ७ ॥। 
केवरं शान्तमत्यच्छमादयन्तपरि्वजितम्‌ । 
तद्धिते य्न किं खमपि स्थुलमश्मवत्‌ ।\ ८ ५ 
न च नास्तोति तदक्तं युज्यते चिदपुयदा । 
न चेवास्तीति तदक्तुं युक्तं श्ान्तमरं तदा \॥\ ९ ॥\ 
निमेषे योजनशते प्राप्नायामात्मसंविदि । 
मध्ये तस्यास्तु यद्रपं रूपं तस्य पदस्य तत्‌ ॥ १० ॥ 
सबाह्याभ्यन्तरे शन्ते वासनाविषयश्चमे । 
सर्वचिन्ताविहीनस्य प्रबुद्स्यार्ं रात्रतः \॥ ११ ॥ 
शान्तनिप्सुखदुःखस्य पुरुषस्येव तिष्ठतः । 

सत्‌ स्वरूप शान्त महाचिदूघन वस्तु की उत्पत्ति का 
कोई भी कारण यृक्तिसे सिद्ध नहींहौ सकता, क्योकि 
मल, आकार, बीज आदि तथा माया, मोह, भ्रम आदि 
सब की सिद्धि उसी के अधीनहै। ७॥ 

आकाश भी जिसमे स्थुल पत्थर के सदृशहै ओर नजो 
केवर, शान्त, निर्मल, आदि-अन्त से श्ुन्यहै, वही 
सत्ताथंक भाव शब्द का अथंहो सक्तादहै, दूसरा नहीं 
इसमे सन्देह नहीं है ।। ८ ॥। 

वह्‌ जब चेतन शरीररूप से भासमान होने कग जाता 
है, तब उसकी चारो र सत्ता होने के कारण नहींदै' 
एेसा नहीं कहा जा सकता, भौर जब अज्ञान मलादिसे 
वजित हो अनुभवमें आता दहै, तव "वह्‌ है' यों भी वाच्य 
वृत्ति से नहीं कहा जा सकेता ॥ ९ ॥ 

उस निविषय आत्मपद का स्वरू्पवहीटहै, जोकि 
निमेष मात्र मे सैकड़ों योजन तक प्रमातृज्ञान के पहुंच जाने 
पर उसज्ञानके बीचकारूपदटहै। आय यह्‌ है कि 
राखाओं के अग्रभागमे चन्द्रद्यन के समय एक निमिष 
मात्रमे चक्षु की वृत्ति क द्वारा प्रमातृचैतन्य ऊपर प्रदेश में 
सैकड़ों कोड चन्द्रदेश तक दुर चला जातादहै, वहु गया 
हुआ प्रमातृचैतन्य वीचके प्रदेशमे यानी राखा प्रदेश 
ओर ऊपरकाजो चन्द्र देश इन दो प्रदेशों के मध्यप्रदेश 
मे एकदम विशुद्ध रहता है, उसमे कोई भी विषय रहता 
ही नही, अतः मध्य प्रदेडहाके चेतनका जोभीरूपञपं 
जानें, वही रूप निविषय आत्मपद का स्वरूप दहै ।। १०॥ 

बाहरी ओर भीतरी जितने वासनाके विषय भ्रम 
रूप पदाथं हँ, उनका विनाश हो जाने पर सव प्रकार की 
चिन्ताओं से निमुक्त हुए तथा आधी रातमें निद्रासे 
जगे, सूख-दुःख की वृत्तियों से रहित तथा शान्तिपूर्वक 
संमाधि लगाकर बैठे हए पुरूषका जो स्पन्दन बून्य 
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यदस्पन्दि मनोरूपं पं तस्य पदस्य तत्‌ ॥ १२॥ 
तुणगुत्माडकुरादीनां सत्ता सामान्यमाततम्‌ । 
यदुदूबोद्धवं हपं रूपं तस्य परस्य तत्‌ ॥ १३॥ 
तस्मिन्‌ पदे जगद्रपं दिदं दृश्यते स्फुटम्‌ । 
सकारणमिवाकारं करार्मिव भेदवत्‌ ॥ १४॥ 
तत्सर्वं कारणाभावान्न जातं न च विद्यते । 
नाकारपुक्तं न जगन्न च देतेक््यसंयुतम्‌ ॥ १५ ॥। 
यदकारणकं तस्य सत्ता नेहोपपद्यते \ 
स्वयं नित्यानुभूतेऽगर कोऽत्रापह्ववक्शक्तिमान्‌ ॥ १६ ॥ 
ने च श॒न्यप्ना्न्तं जगतः कारणं भवेत्‌ । 
ब्रह्मामूतं समूतस्य दृश्यस्याब्रह्यरूपिणः ॥ १७ ॥ 
( निश्चल ) मनोरूप दहै, व्ही रूप उस पद का स्वरूपदहै। 
इस रूपका समाधिविष्ट पुरुष ही अनुभव करते हँ 
अर्थात्‌ आधी रात तक गाद नींदसेसो जने पर मनकी 
निद्राकाल्मिदूरहो जातीरहै, इस कालिमा कै निकल 
जाने पर समाधि में स्थित हुए योभगियों को उसका 
अनुभव होने ल्ग जाताटहै।। ११, १२॥ 

तृण, गूल्म, अङ्कूर, ब्ृक्ष आदि की उत्पत्ति होने पर 
साथ-साथ प्रकट हुभाजौो एक रूप से सबमे रहने वाला 
अनुगत सत्ता-सामान्य कूप है अर्थात्‌ त्रृणत्व, गल्मत्व 
आदि है, वही त्व, तल्‌ आदि प्रत्ययो का अथं है ।१३॥ 

उसी सत्ता-सामान्य के स्वरूपम तादात्म्य रूपसे 
मिला हुजा तथा दूसरेसे भिञ्चके समानजो घट, पट 
आदि जगत्‌ का स्पष्ट दृष्ट आगन्तुक होने से सकारण-सा 
तथा केम्बुप्रीव आदि विचित्रे अकरृतियोंसे कराल-सा 
भासता दहै, परन्तुहै वह सब अदत यानी मिथ्याही। 
इसीलिए वह सब कारणके अभावसे नतो उत्पन्न 
हु है ओर न अपना अस्तित्वही रखता है, इससे यह्‌ 
सिद्ध हुआ कि वहु पदन तो आकार युक्त है, न जगत्‌ रूप 
है जौरन द्वैत एवं एेक्यसे मिलाहभादही है ।।१४, १५॥ 

कारण से शुन्य अर्थात्‌ कारण की सत्तासे रहित 
वस्तु को सत्ता यहाँ केसे युक्तयुक्त मानीजा सकती है) 
जो स्वयं सदा अनुभूत ही वस्तु है, उसका अपलरापि करने 
की शक्ति कौन रख सकता है । १६॥ 

शून्य अनादि ओर अनन्त दहै अतः वहु जगत्‌ का 
कारण नहींहो सकेगा, क्योकि जो आदि ओर अन्तसे 
रहित होता है, वह्‌ सब तरह कौ अत्पतासे निर्मक्तही 
रहता है, इस स्थिति में सभी सब जगह सभी समयमें 
रहने रग जायेंगे । ब्रह्य तो अमूतं है भाकार से शून्य है, 
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तस्मात्‌ तत्र जगद्रषं यदाभातं तदेव तत्‌ । 
स्वयमेव तडाभाति चिदाकाश्चमिति स्थितम्‌ ।॥ १८ \ 
जगच्चिद्बरह्यभावाच्च तथा भावो मादिव । 
सर्वमेकमजं शान्तमदे तक्यमनामयम्‌ ।। १९ ॥ 
पर्णात्पु्ण विसरति पूर्णे पुरणं विराजते \ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरद्धं 


पुणेमेवोदितं पुणे 
शान्तं समं समुदणास्तमर्योविहीन- 


४५१ 
पुणणमेव व्यवस्थितम्‌ ॥ २०५ 
माकारमुक्तमजमम्बरमच्छमेकम्‌ । 


सवं सदा सदसदेकतयोदितात्प | 
निर्वाणमाद्यमिदपुत्तमबोधरूपम्‌ ॥ २१ ॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 


कः 


उत्तरां निर्बाणवर्णनं 


अतः ब्रह्म स्वभावसे भिन्न साकार जगत्‌ का वह्‌ ब्रह्य 
भी कारण नहीं हो सकता ॥ १७ ॥ 

इसलिए ब्रह्मम जो जगत्‌-रूप भासित दहै, वह्‌ ब्रह्य 
रूपदहीहै, दूसरा नहीं । देसी स्थिति मे त्व, तल्‌ आदि 
प्रत्ययो के अथेकेषूपमे भीजो स्वरूप भासता है, स्वयं 
वहु चिदाकाङ रूप ब्रह्म ही स्थित दहै।। १८ ॥। 

दस तरह यद्यपि वास्तव मेँ जगत्‌ चिद्‌-ब्रह्मरूपही है, 
तथापि जो घट, पट आदि आकार आपाततः प्रतीत होते 
है, वे सवश्रमसे ही सिद्ध होते हँ । एेसी स्थिति मे सब 
कुछ एक, अज, शान्त, द्ैत-एेक्य से रहित निरामय 
ब्रह्मरूप ही है, यह्‌ आप जानें । १९॥ 

पूर्णरूप ब्रह्म से पूणंरूप दही जगत्‌ विस्तार को प्राप 


नाप च्रिषञ्चाक्चः सर्भः ।॥ ५३ ॥ 


होता है, उसी पुणं मे पुर्गात्मि जगत्‌ विराजित है, पूणे ही 
पूणे मे प्रकाशित होता है, अतः पूणं मेँ पुणत्मिक वस्तु 
ही ठीक-टीक रूप से अन्त में व्यवस्थित है अर्थात्‌ भ्रान्ति 
से जीव ओर जगत्‌ केरूपमेंब्रह्महीदहै भौर श्रान्तिका 
विनाश हयो जाने पर वास्तव ब्रहम स्वरूप ही रहता है ।।२०॥। 

भाव प्रत्ययो त्व, तल्‌ आदि काथं वहीदहै, जो 
निर्वाण शब्दसे कहलाने वाला विद्ध आत्मादहै। वह्‌ 
रान्त, एक रूप, उदय अस्त से रहित, अकारो से शून्य, 
अज, आकाशवत्‌ व्यापक, स्वच्छ ओर अद्धितीय दहै । 
यह्‌ सर्वत्मिक है, इसका रूप सत्‌-असत्‌ की एकता लेकर 
ही निरन्तर उदित है; सबका आदि है ओौर उत्तम आत्म 
ज्ञानरूप दै २१॥ 


दूस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्रमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणिप्रकरण के उत्तराद्धं में 
निर्वणवर्णन नामक कुसुमलता का तिरपनवां सगे समाप्त हुआ ॥ ५३ ॥ 


3; 


वसि्र उवाच 
जगन्नाम नभः स्वच्छं सद्ब्रह्म नभसि स्थितम्‌ । 
नभो नभसि भातीदं जगच्छन्दाथं इत्यजम्‌ \ १ ॥ 
त्वमहं जगदित्यादि शब्दार्थो ब्रह्य ब्रह्मणि । 


श्रीवसिष्ठ ने कहा--भद्र, घटत्व पटत्व आदि 
भावों से जगत्‌ का स्वरूप यदि निचोड़ कर सिद्ध किया 
जाय, तो वहु आकाश के सदृश स्वच्छ एवं भेदरूप 
कलद्कुसे निर्मुक्त दी सिद्ध हता है । घटत्व आदि भाव 
तो ब्रह्मरूप ही स्थित ह, यह पहङे ही बतला चुके ह, 
दसं दुष्टिको केकर देखा जाय, तौ घट, पट आदिं 


भावोंमे किसीमें किसीके प्रति कायेकारणभाव नहीं 


है, क्योकि उस दृष्टि मे यही ज्ञान रहता है कि आकाश 
ही आकाशमें भासतादहैः, वही ( नभोरूप ब्रह्मही) 
जगत्‌-राव्द ओर घटादि शब्दो का अथंरहै, वहती जन्म 
आदि विकायोसेबुन्यदहीदहै॥ १॥ 


शान्तं समसमाभासं स्थितमस्थितमेव सत्‌ ॥ २॥ 
समुद्रगिरिमेघोर्वीविस्फोटमयमप्यजम्‌ । 
काष्ठमोनवदेवेदं जगदूब्रह्यावतिषएठते ॥ २ ॥ 


पट 


त्वम्‌ ( तूं), अहम्‌ ( मै )* जगत्‌-इत्यादि जौ शव्द 
है, उनका अथं ब्रह्यहीहै, शान्त ब्रह्य सवम एकरूपसे 
ही भासने वाखादहै, इसलिए अख्ग स्थितन होकरदही 


वह्‌ शब्दार्थं रूप ब्रह्म अपने ही स्वरूप में स्थित है ।॥२॥ 


समूद्र, पवेत, मेघ, पृथ्वी, विस्फोट आदि पदार्थोसे 
भरा जगत्‌ भी ब्रह्म है यानी समुद्र आदि अनेके विभागों 
से युक्त तथा विचित्रे कारक, क्रिया, फलक आदि से 
भासमान तत्‌-तत्‌ धमं ओर धमियों का तात्त्विक स्वरूप 
भी निष्कषेमे ब्रह्मखूपदही दहै, अतः यहु समस्त जगत्‌ 
काष्ठ मौन के सदृश् निष्क्रिय ब्रह्मरूपहीहै।।३॥ 
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द्रष्टा ्रष्ठैव दृश्यस्य स्वभावात्स्वात्मति स्थितः । 
कर्ता कर्तेव कर्तव्याभावतः कारणादते॥ ४॥ 
न ज्ञत्वं न च कतुत्वं न जडत्वं न भोक्तृता । 
न शस्यता न चा्थत्वमिह्‌ नापि नभोथता ।॥ ५ ॥ 
कशिलाजठरवत्सत्यं धनमेकमजं ततम्‌ । 
स्व॑ शान्तमना्यन्तमेकं विधिनिषेधयोः ॥ £ ॥ 
मरणं जीवितं सत्यमसत्यं च शुभाशुभम्‌ । 
सर्वसेकमजं व्योम बवीचिजारं जलं यथा॥ ७ ॥ 
विभाग एव दृश्यत्वं दरषत्वं चव गच्छति । 
एतच्च कल्पनं स्वप्नपुरादिष्वनुभूयते ।॥ ८ ॥ 
एवमच्छं पराकाशे स्वप्नपत्तनवज्जगत्‌ । 
भाति प्रथममेवेदं त्रहवेत्थमतः स्थितम्‌ \ ९ ॥ 

दुस्य वस्तु के स्वभावसे पृथक्‌ किया गया द्रष्टा 
चिन्मात्र स्वभावमे स्थित होकर द्रष्टा होता, इसी 
प्रकारकाकर्ताभीदहै। इसका कोई वास्तवमें तो कर्तव्य 
ही नहींहै, क्योकि जबकारणहो, तो कतव्य निर्धारण 
किया जाय, पर कारण ही कोई नदीं है ।। ४॥ 

न तो ज्ञात्तापन, न कर्तापन, न जडपन, न भोक्तापन, 
न श्ून्यपन, न अथेपन ओर न आकाशपन ही इस 
बरह्म मेँ रहता है अर्थात्‌ इसी दृष्टि से सम्पूणं जगत्‌ की 
विचित्रता हटाई जा सकती है । ५॥। 

यदि कोटे तो वहु शिला के उदर के सदृश अत्यन्त 
घन, बाधवजित, अद्वितीय, जन्मरहित, सर्वत्मिक, 
शान्त, आदि अन्तसे मूक्त तथा विधि एवं निषेधमे एक 
रूप ब्रह्म ही है, यही स्वेत विस्तृत दहै ॥ ६॥ 

जैसे तरद्धोंका समूह जलरूपहै। वसे ही जीवन, 
मरण, सत्य असत्य, शुभ, अशुभ नो कुछ है वेह सब एक, 
अज निर्मल चिदाकाशसरूप है ॥ ७॥ 

बरहा का जीवरूप से विभाग कल्पित होनेपर वह्‌ एक 
वस्तु चिर्दश की प्रधानतासे चिद॑ंकाराकी चपा केर 
दुर्यत्व धारण करती है । इस प्रकार को कल्पना स्वप्न- 
तगर आदि मे अनुभूत होती दहै, वहां पर व्यावहारिक 
जीवसे प्रतिभासिक जीव का विभाग करनेपरनिद्रासे 
तिरोहित हृञ ग्यावहारिके जीवे स्वप्न का जीव, दुश्य, 
नगर आदिरूप बन जातादहै। ८॥ 

इस तरह जगत्‌ स्वच्छ ब्रह्मस्वरूप ही सिद्धहै वही 
स्वप्ननगर के सदृश परम चिदात्मरूप निमेर आकाश में 
भासमान होता है, अतः प्रथम निष्प्रप्च जो ब्रह्य है, वही 
जीवात्मक विभागसे इस जगर्रूपसे स्थित है, यह्‌ आप 
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तदिदं तादुशं विद्धि सर्वं सर्वात्मकं च यत्‌ । 
देश्षाहेशान्तरप्रप्नौ विशे मध्यमनङ्धितम्‌ ॥ १०॥ 
चिद्रयोम्नः ल्ान्तशान्तस्य मध्यमे चेवभास्थितम्‌ । 
जगत्तथेव सलिलपेवोम्यादितया यथा । ११॥ 
यददेव्युदितं यच्च यच्च नोदेति नोदितम्‌ । 
देशाहेश्चान्तरप्राप्रौ विदो मध्यान्न भेदितम्‌ ।॥ १२॥ 
अतः किलास्य सगेस्य कारणं शशश्पृङ्खवत्‌ । 
प्रयत्नेनापि चान्विष्टं न किञ्िदृपखभ्यते।। १३॥ 
यदकारणकं भाति तदभातं रमात्मकम्‌ । 
श्रमस्यासत्यरूपस्य सत्यता कथमुच्यते ॥ १४॥ 
कारणेन विना कायं किर ए नाम विद्यते । 
यदयपुत्रस्थ सद्ुत्रद्शनं स श्रमो न सत्‌ ।॥ १५॥ 
अवरस्य जाननले।। ९॥ 

इन सब बातों से यह आप अच्छी तरह जने कि 
यहु सर्वात्म जगत्स्वरूप पहर जसे निष्प्रपच्च ब्रह्मरूप था, 
वैसा ही सदा रहेगा । इस तरह निष्प्रपश्वस्वरूप शाखा 
ओर चन्द्र दोनों के द्शंनकाल में इनके मध्यमे दशन से 
अभिव्यक्ति चेतन प्रसिद्धदहीरहै।॥ १०॥ | 

जसे तरद्खादिके रूपसे जट भासमान होताहै। 
वैसे ही शान्तो मे परम शान्त चेतनाकाश् का मध्यमे उक्त 
रीति से प्रसिद्धजो निविषय रूपै, वही जगत्‌ केरूपसे 
भासता है ।। ११॥ 

जो कायंरूप से उदित होता है ओर कायंरूपसे उदित 


नहींभीहोतादहै; जो कारणरूप से उदित है ओर कारण- 


रूप से उदित नहींभी दै । वह्‌ जगत्‌ प्रमात्रचैतन्य के एकं 
देशस दूसरे देश तक जानेपर जो उसका विषयद्यून्य 
मध्य भाग है, उससे भिन्न नर्हीहै। १२॥ 

इसलिए इस सृष्टि का शशबण्रङ् के सदुश कोई 
कारणदहैही नर्ही, प्रयत से अन्वेषण करने पर भी इसका 
कोई कारण नहीं मिलता है ॥ १३॥ 


जो किसी कारण के बिना भासमान होतार, वह्‌ 
भासितन हुभआदही भासित होतारहै, वहु भ्रमात्मकरहै, 
यह्‌ समञ्चना चाहिए । भ्रमतो असत्य रूपै, अतः 
उसकी सत्यता कंसे कही जा सकती है ¦ ।। १४ ॥ 
कारण के बिनाकायंदही कँसे ओर उसकी सत्ताही 
क्या, यदि दिखाई पड़ा तो वहु भ्रमहीहै। पुत्र रहित को 
वन्ध्यापति को स्वप्न में अपने अच्छे पृत्रकाजो दैन हैः 


वहु श्रमही है; सत्य नहीं है ॥ १५॥ 


1 
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यस्त्वकारणक्तो भाति स स्वभावो विजुम्भते । 
स्वरूपेण सङ्धल्पगन्धवनगरादिवत्‌ ॥ १६॥ 
देशाहेशास्तरप्राप्रौ क्षणान्मध्यं विदो चुः । 
स्वरूपमजहुस्वेव राजतेऽथविवतवत्‌ ॥ १७ ॥ 
बोध एव कचत्यथस्पेण स च बादणुः। 
ृष्टान्तोऽतरानुभूतोऽन्तः स्वप्नसङ्कुल्पपवतः ॥ १८ ॥ 
श्रीराम उवाच 
विद्यते वटबीजान्त्यथा भावि महाद्रुमः । 
परमाणौ तथा सर्गो ब्रह्मन्‌ ! कस्मान्न विद्यते \\ १९ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
यन्नास्ति बोजं तत्र स्याच्छाखा विततरूपिणौ । 


जो अकारण भासमान होता है, वह्‌ द्रष्टारूप चैतन्य 
हौ अपने स्वरूप का त्यागकर सवरूप से उप प्रकार 
भासमान होता दहै, जिस प्रकार सङ्धुल्प से गन्धव नगर 
आदि भासमान होते दँ ।। १६॥ 

क्षणभर मे शाखा प्रदेश से चन्द्रमा के प्रदेशा तक गये 
हुए प्रमातारूप चेतन के मध्यका जो स्वरूपहै, वही 
अपने निष्प्रपच्च स्वस्पको न छोडकर दही प्रकाशता है, 
क्योकि वहाँ बीच मेँ परमा्थंरूप भौर आन्त भागमें 
विवर्तरूप दोनों प्रकाशमान होते हँ ॥ १७ ॥ 

बोधही अथेके रूपमे स्फुरित होता है, वहु आकाश 
से भी अतिसूक्ष्म है, इस विषय मे स्वप्न ओर सङ्भुल्प का 
पर्वत दृष्टान्त दै, जिसका सभीने भीतर अनुभव किया 
है ।॥ १८ ॥ 

श्रीराम ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! बोधात्मक परमाणुमें 
भी यह सारी सृष्टिकैसेही क्यों नहीं रह सकेगी जसे 
वट बीजके भीतर भावी महा वृक्ष विद्यमान रहताहै। 
अर्थात्‌ बोध दही अर्थोके रूपम विकसित होता है, एेसी 
कल्पना क्यों करते है, वट बीज के भीतर भूष्ष्मरूपसे 
स्थित बक के सदृश बोध के अन्दर स्थित जडात्मके प्रपचच 
पहले से ही बोधम रहतादहै, एेसी कल्पना क्यों नहीं 
करते । १९ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कटा-जहाँं बीज दहै, वहां पर तो 
बड़ी-बड़ी उससे शाखां हो सकती ह, क्योकि वे विस्तृत 
शाखा सहकारी कारणों मे उत्पन्न होती है। अर्थात्‌ 
साकार बीज में पहर भीतर निराकार वट था, इसलिए 
वह्‌ पृथ्वी, जक आदि सहकारी कारणों कौ पास में स्थिति 
हो नानेपर अङ्कुर आदि क्रम से उत्पन्न हुभा, यहु बात 
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नन्यते कारणेः सा च वितता सहकारिभिः ५ २०॥ 
समस्तभूतप्रण्ये बीजमाकारि कि भवेत्‌ । 
सहकायथ [कि तस्य जायते यद्ज्ञाज्जगत्‌ । २१॥ 
यत्त॒ ब्रह्मपरं शान्तं का तत्राऽऽकारकल्पना । 
परमाणुत्वथोगोऽपि नान्न केवाऽत्र बीजता \\ २२॥ 
कारणस्येति बीजस्य सत्थासव्यैककारिणः । 
भसम्भवान्जगत्सत्ता कथं केन कृतः क्व का ।1 २३॥ 
जगदस्ते परस्याणोरन्तरित्यपि नोचितम्‌ । 
साषपे कणके मेररास्त॒ इत्य्ञकल्पना ।! २४ ॥ 


सति बीजे प्रवर्तन्ते कार्यकारणदष्टयः । 
निराकारस्य फि बीजं क्व जस्यजनकक्रमः।! २५ ॥ 


तौ मानीजा सक्रजी है, परन्तु जगत्‌ का जव महाप्रख्य 
हो जाताहै, तबन तो कोई साकार वस्तु रहती है ओर 
न सहकारी कारणही प्रतीत होते है, इसलिए आपका 
दृष्टान्त नहीं घटता ॥ २० ॥ 

परन्तु सम्पूमं भूतोंका जव प्रल्यहो जाता है, तवं 
कौन-सा साकार बीज होगा ? मौर उसका सहकारी कारण 
कौन होगा ? जिसके प्रभाव से जगत्‌ उत्पच्चे हो ॥ २१॥ 

ब्रह्म वस्तु तो वस्तुतः परम शान्त है, उसमे आकार 
की कल्पना कंसे हो सकती है ? उसमें परमाणत्व का भी 
जब सम्बन्ध नहीं हो सकता, तव आकार की कल्पना तो 
दूर की बात है, इसलिए एेसी वस्तुमे वीजरूपता आही 
नहीं सकती है ॥ २२॥ 

इस प्रकार सत्य ओर मिथ्या को एकरूप बनाने वाले 
बीजरूप कारण का स्वैथा असंभव है, इससे जगतु की 
सत्ता किस प्रकार की, किससे, कहाँ भौर क्या होगी 
क्मोकि उसको करने वालातो कोई है नहीं । २३॥ 

प्रमाणुरूप आत्मा के अन्दर सूक्ष्मरूप से जगत्‌ हैः 
यह्‌ कहना अनुचित ही रहै, क्योकि सरसों के कण के 
अन्दर सुमेरु पवत है, यह्‌ अज्ञानियोंकौी ही कल्पनाहे) 
अर्थात्‌ अणुः पन्थाः विततः' इत्यादि श्रुतिप्रमाण से ईश्वर 
मे अणुत्व की कल्पना यद्यपि हो सकती है, तथापि उसमें 
जगत्‌ की स्थिति मानना अनुचित दहे । २४॥ 

बीज की सत्ता होनेपर ही काय भौर कारण आदि के 
ज्ञान हो सकते है, परन्तु निराकार वस्तु का कौनसा 
बीज ओर कहँ उनमे जन्य-जनक का क्रम वतमान दहै। 
अर्थात्‌ यदि यह कँ कि जगत्‌ भी निराकार है, तब तो 
बीज आदि का अभाव होने से. अनायास रूपता ही फकिति 
हो जाती है।। २५ ॥ 
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अतो यत्परमं तत्वं तदेवेदं जगत्स्थितम्‌ । 
नेह प्रथयते किञ्चिच्च च किच्िद्धिनश्यति \ २६१ 
चिदाकाश्षध्िदाकशे हदि चितवाज्जगदृ्मम्‌ । 
मशुद्धवदिवशुदधे शुद्धं शुढे प्रपश्यति ॥ २७ ॥ 
खमेवाभासते तस्थ रूपं स्पच्द इवानिले । 
सर्मशचञ्दार्थकलना नेह कश्चन सन्ति नः॥ २८ \ 
यथा शन्यत्वमाकशञि द्रवत्वं च यथां जर । 
अन्यतात्ममयौ शद्धा सर्गतेयं तथाऽऽत्मनि ॥ २९ ॥ 
भारूपमिदमाक्ञान्तं जगद्ब्रह्यव नस्ततम्‌ । 
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अनादिनिधनं सत्यं नोदेति न च ज्ञाम्यति।॥ ३०॥ 
देशाहेशान्तरप्रपरौ क्षणान्मध्ये विरो वपुः । 
यत्तज्जगदितीवेदं व्योमात्मनि व्यवस्थितम्‌ ।) ३१॥ 
यथा स्पन्दोऽनिले तोये द्रवत्वं व्योम्नि श॒न्यता । 
तथा जगदिदं भातमनन्याश्टेषमात्मनि ।। २२॥ 
संविच्नभो ननु जगन्नभ इत्यनक- 
मात्मन्यवस्थितमनस्तमयोदयं क्व । 
तच्वङ्खमूतमविलं तदन्यदेव 
दृश्यं निरस्तकलनोऽम्बरमात्रमास्व ॥ २३॥ 


इत्यवे शभ्ीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्धं अद्ेतेक्यप्रतिपादनं नाम चतुःपच्चाश्लः सर्गः ॥ ५४ ॥ 


इसक्ए परम ब्रह्मतत्त्व वही यहु जगद्रूप बनकर 
स्थित है, यहं आविर्भूतहोनतो कुछ स्वरूप बतलतिा हे 
ओर न कुछ नष्ट ही होता ह । २६॥ 

चिदाका ही आकाशवत्‌ निमंर चिति ही चिदाकारा 
रूप हृदय मेँ चितिकूप होने के कारण जगदुश्रम को 
अशुद्ध मे अशुद्ध के समान ओर शुध मे शुद्ध के समान 
दीखता है । २७ ॥ | 

वायु में स्पन्द की तरह चिदाकाश मेँ उनका स्वरूप 
चिदाकाररूप ही भासमान होता है, अतः हम लोगो की 
कोड भी सृष्टि शब्दां की कल्पनां यहं अपना अस्तित्व 
नहीं रखती है ॥ २८ ॥ 

आत्मा मे आत्ममय स्वविवतंरूप यह्‌ विशुद्ध सता 
(सृष्टिरूप) वैसे ही है जैसे आकाद्च मे आकरारूप शून्यता 
अथवा जैसे जल मे जटरूप द्रवत्व है ॥ २९॥ 

हम लोगों का विस्तृत यह्‌ जगत्‌ है, प्रकाञ्ञमय, 
अपरिमित शान्त ब्रह्म ही है, वह्‌ आदि अन्त से शून्य ओर 
त्रिकालमे भी बाधित नहींहोतादहै, न तो उसका उदय 
होता जौर न अस्तहो होता है ३०॥ | 

क्षणभर में शाखादेश से चन्दरप्रदेश तक प्रमातु चैतन्य 


के जनेपर उसका बीच वालासर्वोपिद्रव शून्य निर्विषय 
ही यह जगत्सा वन गया है। इससे चिदाकाश में वह्‌ 
व्यवस्थित है ।॥ ३१॥ 

यह्‌ जगत्‌ आत्मामं वसेही प्रतीत होता है, जैसे 
वायु में स्पन्दन, जैसेजनलमें द्रवत्वहै मौर आकाश्च में 
शून्यत्व प्रतीत होतादै। इसका किसी अन्य पदार्थसे 
सम्बन्ध नहीं है, यह्‌ अपङ्घ अदय आत्मरूप ही है ।॥३२॥ 

अपने परमाथ स्वभाव में स्थित जगत्‌ सदु-स्वरूप है । 
चिदाकाश शून्यभावापन्च प्रसिद्ध आकाश स्वरूपहीषहै, यह्‌ 
तो किसी तरह नहीं हो सकता, क्योकि सूर्यं के उदय ओर 
अस्त से निर्मुक्त तथा अपने स्वरूप मे अवस्थित आकाश 
कहाँ प्रसिद्ध है, सच्चित्स्वभाववालाया भूयं आदि से रहिते 
आका प्रसिद्ध नहीं है, बत्कि जड़ दही आकारा प्रसिद्ध 
दै । सच्चित्स्वभावभूत तत्त्व सम्बद्धही दश्यों का मान 
होता है, अतः सम्पूणं जगत्‌ उस तत्त्व काही अद्घभूतषहै, 
रुन्यात्मक आकाश काअङ्घ नहीं है, इसकिएु सच्चिदात्मा 
से अनन्य हे ।इन सव बातों से आप समस्त कल्पनाओं का 
परित्याग कर एकमात्र आकाश स्वरूप होकर ही स्थित 


रह ।॥ ३३।। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वातट्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तराद्धं में 
अद्वेतप्रतिपादन नामक कुसुमलता का चौवनवां सगे समाप्त हुमा ॥ ५४॥ 


। ५ 
| वसिष्ठ उवाच | व 
भावाभावग्रहोत्सगस्थूलसुक्ष्मचराचराः । आदावेव हि नोत्पन्नाः सर्गादौ कारणं विना ॥ १ ॥ 
|  " भ, ` ` + 
श्रीवसिष्ठजी ते कहा--उत्पत्ति, विना, ग्रहण, त्याग, आदि मेँ पहले ही उत्पन्न नहीं हुए ई क्योकि इनको पैदा 
स्थुल, सुक्ष्म, चर, अचर आदि से युक्त यह्‌ जगतु सृष्टिक करनेवाला कोई कारण उस समय नहीं रहता है ॥ १॥ 
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न त्वूर्ता हि चिद्धातुः कारणं भवितुं क्वचित्‌ , 
स्वात्मा शक्तः स मूर्तानां बीजसूर्वीरहामिव ॥ २ ॥ 
स्वभावमेव सततं भावयन्‌ भावनात्मकम्‌ 1 
आत्मन्येव हि चिद्धातुः सर्वोऽनुभववान्‌ स्थितः ॥ ३ ॥ 
आस्वादयति यं भावं चिद्धातुर्गगनात्मकः । 
खब्धः सगः प्रलापेन क्षौबः क्षुन्धतया यथा ॥ २ ॥ 
यदा सनमनुत्प्चं नास्त्येवापि च दश्यते । 
तदा ब्रह्मव॒विदीदं ससं श्ञान्तमसत्समम्‌ ॥ ५ ॥ 
चिन्नभश्चिन्नभस्येव पयसीव पयोद्रवः । 
चित््वत्कचति यत्तेन तदेवेदं जगत्‌ कृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्वप्ने तदेव जगदित्युदेति विमला यथा । 
आकार के विना चितितत्तव कहीं पर भी कारणरूप 
नहीं हो सकता है जैप्ते साकार बक्षोको साकार बीज 
उत्पन्न करतादहे, वैसे ही साकार स्वात्माही मूतं पदार्थो 
को उत्पन्न कर सकता है, परन्तु वह साकार नहीं है ।।२॥ 


जितने तत्त्वञ्ञानी ह, चितितत्त्वरूप वे सब अपनी 


आत्मामं ही सव कल्पनात्मक जगत्‌ मे आत्मरूपता की 
निरन्तर भावना करते हुए स्थित रहते हैँ । अर्थात्‌ इसी 
लिए ज्ञानी पुरुष (सव जगत्‌ चि्स्वभावही है एसी 
भावना करता हुभा स्थित रहता है।॥ ३॥ 


चिदाकाञ्चरूप आत्मा जिस भाव का स्वादलेतारै, 


वही उस प्रकार सृष्टि प्राप्त करलेताहै, जिस प्रकार मद्य 
की क्षुव्धतासे प्राप द्वारा अपनी आत्मापस्ते हौ मद्य पीने 
वाला पुरुष अपना स्वरूप प्राप्त करसछ्ेताहै। ४॥। 

टूनके अनुत्पन्न होने से ही नही, ओरभी दिखाई देता 
है, तव इसे आप शान्त, एकल्प ज्य ही सम्ञिए, जो 
अज्ञान दशा मे असत्‌-साहे।। ५॥ 

चिदाकश मेँ चिदाकाशकरूप जगत्‌ वसेही दै। जसे 
जलम जलटरूप द्रवत्वं है, उस चिदात्मा के कारणही 
यहु अध्यस्त समस्त प्रपच्च प्रकारित हीतादहै, इसीलिए 
जगत्‌ ब्रह्मरूप ही है ओर इसका | निर्माण भी जगदाकार 
उस ब्रह्मने ही किया है, यह्‌ श्रुतियों में प्रवादहै॥ ६॥ 

जसे स्वप्न में विमरू चेतन ही जगत्‌ कै रूप में उदित 
होता है, अथवा जैसे काच दौोषसे दूषित नेजवाले पुरुष 


के प्रति आकाश में केशोण्डूक आदि प्रतीत होतेह, वैसे 


ही सृष्टिरूप से भावित चिदाकाश मं इस तरहका 
विचिघ्र सादिरूप जगत्‌ प्रकादित होता है।।७॥ | 
जाग्रदवस्थामे भी विचित्र जगत्‌ भी चितिरूप काच 
का प्रकार वैसेही स्फुरण" ही है, जैसे स्वप्न में जगत्‌ 
चितिरूप काच का प्रकारदही है, इसलिए यह्‌ जगत्‌ 


निर्वाणप्रकरणै उत्तरार्द 
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काचकस्येन कचति तथेत्थं सादि सर्गे \ ७ ॥ 
चित्काचकस्य कचनं यथा स्वप्ने जगद्धूवेत्‌ । 
तथेव जाग्रदविधं तत्वमात्रमिदे स्थितम्‌ \॥ ८ ॥ 
आदिसगे हि चित्स्वप्नो जाग्रदित्यभिक्लज्धते । 
भाद्यरा्नौ चितेः स्वप्नः स्वप्न इत्यपि शब्दत \। ९ ॥ 
पवेप्रवुत्ता सरितां रूढाद्यापि यथास्थिता । 
तरङ्करेखा दृष्टीनां पदाथरचना तथा।॥ १०॥ 
थथा वारितरङ्कभीः सरितां रचनामिता । 
तथा चिहरयोम्नि चिद्वीजसत्तान्तः सृष्टितामिता ॥ ११॥ 
मृतस्यात्यन्तनाशश्चेत्तन्निद्रासु खमेव तत्‌ । 
भूयश्चोदेति संसारस्तत्युखं नवमेव तत्‌ \॥ १२॥ 
चिदाकाशमात्ररूप स्थित है। ८॥ 

प्रथम प्रवृत्त हिरण्यगभं की सृष्टि में चिति का स्वप्न 
जगतु-शब्द से कहा जाता है ओर प्रबल राति मेँ प्रदत्त 
स्वव्यष्टि-अन्तःकरणमात्र के परिणामस्वरूप सृष्टिमें जो 
चिति का स्वप्न है वहु स्वप्न चब्द से कहा जाता है ।1९॥ 
प्रथम सङ्कुत्प ही महाप्रलय तक समस्त पदार्थो के 
स्वभाव को व्यवस्थापक नियतिदहै। उसीके अनुसार 
भज भी सुव्यवस्थित पदार्थो की र्चना एक तरहसे 
पहले को तरह बहु रही नदियों कौ तरङ्ख-रेखा है, वही 
प्रत्यक्ष सिद्धहोतीरहै।। १०॥ 

चिदाकाश के भीतर विद्यमान चित्तिरूप बीजसत्ता 
मृष्टिरूपता को वेसेहीप्रासदह्ये गई है जैसे जल-तरङ्खों 


कौ शोभा नदियों कौ रचना को प्राप्न हुई है अर्थात्‌ नदियों 


को सत्ता जल-तरङ्ग शोभा कौ सत्ता से पृथक्‌ नहींदहै, 
अर्थात्‌ सृष्टि को सत्तासे अतिरिक्त नहीं है, अर्थात्‌ जैसे 
तर्को कौ सत्ता जल सत्तासे भिघ्न दूसरी नहींहै, वैसे 
ही जगत्‌ की सत्ताभी चितिकी सत्तासे भिच्च दूसरी 
नहीं है ।॥ ११ ॥ 

यदि मृत व्यक्ति की आत्यन्तिकं असत्ता मन ली 
जाय, तो भी ब्रह्मानन्द को सत्ताके रूपसे अवरिष्ट होने 
से सुषुप्षि अवस्था मे प्रसिद्ध निरतिशयानन्दरूप सुखदही 
उसे प्राप्त हआ ओर मरनजनेके बादफिर जो देहादिूप 
संसार प्राप्त होता है, वहु उसका नवीन संसाररूप सुख भी 
ब्रह्मपुखसूप ही है, इसक्ए सुखसत्ता से अतिरिक्त किसी 
सत्ताके त रहूनेसे भयकीप्रासि हीह सकतीदहै। 
अर्थात्‌ जगत्‌ कौ अलग सत्ता न होने के कारण जन्म-मरण 
की भीति नहीं आ सकती, किन्तु दोनों प्रसद्धों मं सुखही 
सुख दटे।॥ १२॥ 
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कुकर्मभ्स्तु चेद्धोतिः सा समेह्‌ परत्र च । 
तस्मादेते समुखे स्वेषां मूतिजन्मनौ ॥ १३॥ 
मरणं जोवितं वाऽस्तु सहजे वास्षने तयोः । 
इति विश्वान्तचित्तो यः सोऽन्तःक्लौतल उच्यते ॥ १४॥ 
सर्वसंवित्तिविगमे संविद्रोहति यदुश्चौ । 
भूयते तन्मयेनैव तेनासौ मुक्त उच्यते ॥ १५॥ 
अत्यन्ताभावसंविच्या सवदुश्यस्थ वेदनम्‌ । 
उदेत्यपास्तसंवेद्यं॒सति वाऽसति सगके ॥ १६॥ 
यन्न चेत्यं न चिद्रपं यच्चितेरप्यचेतितम्‌ । 
त-दूवेक्यं गतास्तज्जञाः शान्ता ग्यवहूतौ स्थिताः ।१७। 
चित्काचकाचकच्यं यज्जगच्नास्ना तदुच्यते । 
अत्यच्छे परमाकाशे बन्धमोक्षदृ्लः कुतः ॥ १८ ॥ 


योगवासिष्ठे 


) 
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चिघ्नभःस्पन्दमात्रात्म सङ्धल्पात्मतया जगत्‌ । 
सदुभूतमयमेवेदं न पुथन्यादिमयं क्वचित्‌ ॥ १९ ॥ 
नेह वेञो न कालोऽस्ति न दरन्यंन कलियान खम्‌ । 
सदिवाविलमुच्छूनं वाऽप्यनुच्टरूुनमप्यसत्‌ ॥ २० ॥ 
भाति केवलमेवेत्थं परमाथघनं घनम्‌ । 
यन्न श्यं न वाऽशन्यमत्यच्छं गगनादपि \॥ २१ ॥ 
साकारमप्यनाकारमसदेवातिभास्वरम्‌ । 
अतिश्ुदधेकचिन्मात्रस्फारं स्वप्नपुरं यथा ॥ २२॥ 
निर्बाणमेवमिदमाततमित्थमन्त- 

धिद्रचोस्न आविलमनाविलरूपमेव । 
नानेव न क्वचिदपि प्रसृतं न नाना 

शन्यत्वमम्बर इवाम्बुनिधौ द्रवत्वम्‌ ॥ २३ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्रमहारामायणे वात्मकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरां जगतः परमाथमयत्ववर्णनं नाम पच्चपन्चाक्षः सगः ॥ ५५ ॥ 


कूकर्मो के कारण नरक आदिका भयतो यहाँ जीने 
वेको ओर परलोकमें मरने वारेको समानहीदहै, 
नरकं आदि दुःख की स्थिति भी सुख सत्तासे टै, इसङ्िए 
उनमें भेद नहीं है । अतः सभीके मरण ओर जन्म समान 
सृख वाले है।१३॥ 

भठेहीमरणदहोया भकेटही जीवन होौ-इन दोनों 
को वासनाएं अर्थात्‌ उनकी सृक्ष्मरूप से विययमान सत्ता 
ब्रह्य सुखरूप ही दहै, अतः वेभी ब्रह्म सुखलू्प हीर्ह। 
इसलिए ब्रह्मसुखमें विश्रान्ति पानेवाला धीर वीर अन्दर 
से सीतलात्मा हि, यह्‌ कहा जाता है । १४ ॥ 

जितने प्रकारके भिन्न-भिन् ज्ञान होते है, उनका 
अस्त हो जानेपर पुरुष को उत्पन्न एकरूप ज्ञान तद्रूप ही 
वह्‌ बन जाताः इससे दुर्य पदार्थो कौ पृथक्‌ सत्ता का 
विनाश हो जाता है भौर पुरुष मक्त कहा जाता है ।॥१५॥ 

इस तरह पुरुष को जब यहूज्ञानहो जातादहै कि 
विषयों कौ सत्तात्रिकामेहैही नहीं, तब उसकी दृष्टि 
मे ब्रह्मरूप से सृष्टि की पारमाथिक सत्ता भौर स्वतः 
असत्ता बन जातीटहै। उस समय सब दृश्य का ज्ञान 
निविषयक ही उदित होता है, इसलिए एेसे पुरुष मं मूक्त- 
रूपता भलीभांति आ जाती है । १६॥ 

स्वयं चेव्यरूप विषयरूप न होने से चिति क्रियारूप 
नहीं है, चिति क्रिया से प्रकाशित ब्रह्मरूपता के साथ एक- 
रूप बन गये तत्त्वज्ञानी पुरूष परम शान्ति से युक्त व्यवहार 
मे विद्यमान रहते हँ ।। १७ ॥ 


अतिस्वच्छ चिदाकाश में चिति का निरन्तर प्रकारान 
होना ही तो जगत्‌-शब्द से कहा जाता है, इसक्िए उनम 
बन्धन ओर मृक्तिकी दृष्ट्यां कंसे हयो सक्ती है ।। १८॥ 

 सङ्कुत्प के स्वरूप से बना यह्‌ जगत्‌ केवर चिदाकाश 

का स्पन्दन स्वरूप ही है, अतः वह्‌ त्रिकाल बाधित ब्रह्म 
मयै, न कि कहीं पृथ्वी आदिमयदहै॥ १९॥ 

यहानदेशरहै, नकालदहै,नद्रव्यदहैःन करियादः 
त आकाश है; किन्तु प्रतिभासरूपसे ही यह्‌ सवे उत्पन्न हैः 
इसलिए सत्‌-सा प्रतीत होता है । प्रतिभासरूप से उत्पन्न 
भी वास्तव में यह्‌ अनुत्पन्न है, अतः असत्य ही है ।॥२०।। 

इस प्रकार परमाथवनखूप केवल ब्रह्य ही इस जगत्‌ 
के रूपमे भासमानहोतादहै, ब्रह्न अशून्यरूप है, वह्‌ 
आकाश से भी अत्यन्त स्वच्छटै।। २१॥ 

स्वप्ननगर के सदृश साकार होता हुआ भी ब्रह्य 
चैतन्य वास्तव मेँ निराकार, निराकार होता हुमा दही 
प्रकाशमय है ओर अतिस्वच्छ एकमात्र चिति स्वरूप होने 
के कारण अतिविस्पष्ट हं २२॥ | 

चिदाकाश के अन्दर जगदात्मक कलुषित व्यापक 
निर्वाणकूप ही बन जाता है। यह्‌ निर्बाणरूप ही बन जाता 
है । यह निर्वाणरूप आत्मतत्त्व कहीं पर उपलन्ध नहीं 
होता, एेसी बात नहीं है, किन्तु सर्व॑त्र उपल्ब्धहोता ही 
है । यह जगत्‌ भिन्न नहीं है, किन्तु आकाश मे शून्यरूप के 
सद्श॒ तथा समुद्रम द्रवत्वकं सदुरा अभिन्न है अर्थात्‌ 
ब्रह्मरूप हीदे।॥ २३॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाण्रकरण~उत्तराधं मे 
जगत्‌ के परमाथंमयवर्णेन नामक कुसुमलता का पचपन सगं समास हा ॥ ५५ ॥ 


५९.११] 


५६ 


वसिष्ठ उवाच 

सर्वत्र सवेथा सर्वं सर्वदा व्योभ्ति चिन्मये । 

साधु सम्भवति स्वच्छशन्यत्वं ख इवाखिके ॥ १ ॥ 
यत्र चित्तत्र सगश्चीरव्योप्नि व्योम्निवाऽस्ति चित्‌ । 
चिन्मयत्वात्पदार्थानां सर्वेषां नास्त्यचित्‌ क्वचितु \\२॥ 
पदार्थनातं शञेखादि यथा स्वप्ने पुरादि च) 
चिदेवेकं परं व्योम तथा जाग्रत्दा्थभुः॥ ३॥ 
पाषाणाद्यानमन्रेदं श्पृणु राम ! रसाथनम्‌ । 

पूर्वं मयेव यद्दृष्टं चित्रं प्रकृतमेव च॥४॥ 
अहं विदितवेदयत्वात्कदाचिष्पू्णमानसः । 
त्यक्तुमिच्छरिमं लोकग्यवहारं घनश्नमम्‌ ॥ ५ ॥ 
ध्यानेकतानतामेव्य शनेविश्रान्तये चिरम्‌ । 


श्रीवसिष्जी ने कहा-- चिन्मय आकाश में सर्वेत्र ओर 
सदा सब कुछ किसी प्रकार के सङ्कोच कं बिना विद्यमान 
है ही, परन्तु वह्‌ है सवथा स्वच्छ । ब्रह्म जगत्‌ के मलस 
दूषित नहीं हेता, जैसे नीलसूप से भासमान रून्यता अपने 
मसे आकाशम मलिनता पैदाकर उसे दूषित नहीं 
करती । १॥ 

भद्र, जहाँ चिति दै, वहाँ परही जगत्‌ की रोभादै, 
चाहे पृथ्वी भादि पदां हों, चाहे आकाश हौ सवेत्र चित्‌ 
विद्यमान दहै, क्योकि सभी पदाथं तो चितिरूप ह, अतः 
कहीं पर चित्‌ नहींटहै, यह नहीं हो सकता।! २।। 

[सब की चिन्मात्रता स्वप्न में प्रसिद्धदहै, इसलिए 
उसको दृष्टान्त बनाकर जाग्रत्‌ मे भी पदार्थौ कौ 
चिन्मावता सिद्ध करते हैं| 

जैसे स्वप्न मे पवत आदि तथा नगर आदि पदाथ 
केवल चिदात्मह्प है, वसे हीजाग्रत्मे भी ये पृध्वी 
आदि पदाथ परम चिदात्मरूप ही दह ।॥ ३॥ 

हे श्रीरामजी, इस विषयमे प्रथम मुञ्लसे ही दुष्ट 
एक पाषाणाष्यायिका है, यह्‌ सब रसो से पूणं ओर श्रान्त 
ह्परोगकीतो बड़ी भारी ओषधिदहै, बड़ी ही विचित्र 
तथा प्रस्तुतोपयोगी है, उसे भप सुनिए।1 ४॥ 

श्रीरामभद्र, किसी समय की बात है--मैने ज्ञानयोग्य 
वस्तुकाज्ञानकरचल्याथा ओौरमेरा मन भीपूणैहो 
चुका था, अतः उप समय मैने घने भ्रम से भरे इस लोकः 
व्यवहार को छोड देने की इच्छा कौ ।॥ ५॥ 

तदनन्तर समाधिम एकनिष्ठा प्राप्त कर धीरे-धीरे 

५८ 


निर्वाणप्रकरणं उत्तरां 


४५७ 


त्यक्ताजवं जवीभाव एकान्ताथो श्चमं व्रजन्‌ ॥ ६ ॥ 
इदं चिन्तितिवनस्मि कर्स्मिश्िदमराख्ये । 
संस्थितो विविधाः पश्यन्‌ भङ्गुरा जागतीगतौः ॥ ७ ॥ 
विरसा खल्वियं रोकस्थितिरापातयुन्दरो । 
न जातु सुखदा मन्ये कस्यचित्केनचित्‌ क्वचित्‌ ॥ ८ ॥ 


उदेशं जनयन्त्यन्तस्तौन्रसंवेगखेदतः । 
इमा दश्यदृश्लो दरष्टुरिष्टानिषटटफरप्रदाः॥ ९ ॥ 


किमिदं दुश्यते कि वा पेक्षते कोऽहूमेव वा । 
सवं शान्तमजं व्योम चिन्मात्नात्मनि रिङ्धकम्‌ ।॥ १० ॥ 
तस्मात्समस्तसिद्द्धदेवरेत्यादिदुगमम्‌ । 
सुप्रदेक्मितो गत्वा संगोप्यात्मानमात्मना ॥ ११५ 


५६ 


दीर्घकाल तक विश्रान्ति पाने के निमित्त मने सव प्रकार 
कौ चचखलताकात्याग कर एकान्त स्थान की अभिलाषा 
कीओर शान्तिकी ओर जाने ठगा॥ ६॥। 

शान्तिक ओर गमन कर रहा किसी देवता के 
स्थान में स्थितम जगत्‌ की विलक्षण भङ्गुर गतियो को 
देखते हुए यह्‌ सोचने लगा ॥ ७ ॥ 

यह्‌ जो लोकों की अवस्था है, वह्‌ वस्तुतः नीरस ही 
है, केवर उपर-उपरसे सुन्दर लगती है, इसक्िएि नैं 
मानताहूं कि यह्‌ किसी को, कं, किसीहेतु से किसी 
समय भी सुखकारक नहीं हो सकती ॥ ८ ॥ 

[लोक स्थिति सुखद नहीं है, इतनी ही बात नहीं है, 
किन्तु असीम दुःखदायीभीदहै।| 

तत्रं खलबली ओर खेद उत्प कर ये इष्ट- अनिष्टं 
फल देनेवाटी दुर्यदुष्टियां द्रष्टा के भीतर उष्रेगही 
उत्पन्न करतीहै।। ९॥ 

यहु क्या दिखाई देता दहै, कौन देखने वालादहै ओर 
मही कौन हूं अर्थात्‌ ये सव तुच्छं । कोई नहीं है, सव 
कुछ शान्त, अज चिदाकाशसरू्पदही है, केव चिदाकाश 
गे थोडा-सा रेगने वाला विवतें बन गयादहै।। १०॥ 

श्री रामचन्द्र जी, यह सब विचार कर अन्तमं उसी 
के कारणं समस्त सिद्ध, इन्द्र, देव, दैत्य आदि द्वारा दुम 
एक अच्छ प्रदेश मे जाकर अपनी देह को अपने अपही 

अन्तधनि कै उपा्योंसे छिपा कर ( सुरक्षित बना कर) 

मै सब प्राणियोंकी ओंखोंसे ओक्नल हयो जाॐ भौर 
निविकत्पके समाधि ठगा कर एकं रूप अद्वितीय स्वच्छ 


४५८ 


अद्श्यः सर्वभूतानां निविकलत्पसमाधिगः । 
तसे स्वच्छे पदे शान्ते आसे विगतवेदनम्‌ ।॥ १२॥ 
तस्मात्को नु प्रदेशः स्थादत्यन्तं शस्यतां गतः । 
यत्रैता नानुभूयन्ते पच्च बाह्याथवेदनाः ।॥ १२ ॥ 
शब्दकाननवार्यन्दभुतोघाभिसमाकुलाः 
क्लोभयन्त्यथ संक्ुब्धास्तस्मान्मे गिरयोऽरयः ॥ १४ ॥ 
नानाविधा नगेन्द्राणामन्तरा वलिता जनेः 
देश्चा विषमया एव निशेषा विषयाहि्भिः ॥ १५ ॥ 


जनैजल्चरेव्यपाः सागरा नीरकुक्षयः 
विविधारम्भसंशषु्धेनंगराणौव नागरैः ॥ १६ ॥ 
तटान्यद्रचम्बुराक्लीनां लोकपार्पुराणि च, 
भूताकुलानि श्यृद्काणि पातालकुहराणि च ॥ १७ ॥ 
शान्त पद मै सव॒ विकत्पसे निर्मुक्त हो स्थित हो 
जाॐ ॥ ११, १२॥। 

मूल्चे जहां समाधि लगानी है; वह्‌ उत्तम प्रदेश कौन 
हो सकता है, क्योकि वहु प्रदेश अत्यन्त बुन्य रूप ओर 
समाधि के लिए उपयोगी होना ही चाहिए । उस प्रदेश में 
बाह्य अर्थो के विज्ञान, जो पाँच इल्दरियों से उत्पन्न हीने के 
कारण पांच प्रकारके है, रहने भी नहीं चाहिए ।।१३।। 

[पर्वत शिखर आदि अनेक एकान्त प्रदेशा समाधि के 
किए ही, फिर उनमेही वासक्योन किया जाय, इस 
पर कहते हं । | 

विक्षेप पैदा करने वाठे शब्दों से आक्रान्त अरण्य, 
जक, मेघ एवं सिह आदि प्राणियों से चारों ओर व्याकुल 
पवतो को मै अपना शतुही समन्नता हूँ, क्योंक्रि वे उनसे 
स्वयंही क्षुब्ध होकर दूसरोको क्षुब्ध करदेते है, अतः 
वे प्रतिक्रक हँ ॥ १४॥ ` 

ब ड-बड़े पवतो के अनेक तरह के बीच वालि प्रदेश तो 
भीर आदि जनोंसे वेष्टित ओरवे सब विषय रूप 
सर्पोँसे दुषित होने के कारण विषमय दही है ।\१५॥। 

अनेक तरह के बड़े-बड़े समारोहों से क्षुन्ध नागरिक 
जनों से युक्त नगर जैसे समाधिके प्रतिकुलर्हैः वैसेही 
विविध समारम्भो से पूणं (व्याप्त) जलचरो से जलाधार 
सागर भी समाधि के प्रतिकूल हैँ ।। १६॥ 

पवत तट, जल तट, सोकपाल के नगर, शिखर, 
पातालों के कहर आदि सव अनेक विध प्राणियों से 
व्याकरुलही दह । १७॥ | 

बड़े-बड़े पवतो की गहन छिद्र वाटी गुफाएं तो 

वायुभं के भाङ्कार शब्दों से गान करती है, तिका रूपी 


१. ॥ 


योगवासिष्डे 


[५६.१२ 


गायन्त्यनिलभाङगरेनुत्यन्ति रुतिकाः करः । 
ुष्पेहसन्व्यगेन््राणां गुहा = गहनकोटराः \॥ १८ ॥ 
मौनिमीनमुनिस्पशंकस्पिनालचलम्बुजाः । 
सरस्यो विरसा एव वार्याचतविराविताः॥ १९॥ 
पवनस्पन्ञ संकषुम्धतुणपांसुपताकिनी 
रटत्यनिलभाङ्ारेनिक्ञरोव्यप्यसंयता ॥ २० ॥ 
तस्मादाकाश्चमाशन्यं करस्मश्िद्दुरोणके 
अन्न तिष्ठाम्यवष्टभ्य योगयुक्तिमन्दिताम्‌ ॥ २१॥ 


करस्मिश्िदेककोणेऽत्र कृत्वा कल्पनया कुटीम्‌ । 
वखोदरदृढं तस्यामन्तस्ति्ठाम्यवासनम्‌ ।\ २२॥ 


इति सच्िन्त्य यातोऽहमाकाक्ञमसिनि्मलम्‌ । 
यावत्तदपि पश्यामि सकं विततान्तरम्‌ । २३॥ 
हाथो से सृत्य करती हँ सौर वन-्रक्षो के एूलोंसे हंसती 
है अतःवे भी विक्षेपकारकदहीरहै.।। १८॥ 

[तब बड़े-बड़े सरोवर ही, जिनको दक्षिण पथमे 
सरसी कहते हँ, अपने तट पर समाधि के कारण होगे ?| 

दपं ओर भय से व्याकुर मौनी मीन एवं मुनियों के 
स्पशं से यानी क्रीडा, स्नान आदि के अभिघात से कम्पन- 
शीट नाक दण्डोंके कारण च्व हुए कमो से युक्त 
सरोवर तो जल्ावर्तोके द्वारा शब्द ( कल्छोक ) करते 
रहते है, अतः वे समाधिके भक्मेंहीकारणदहये जाते 
है, इसक्एि मेँ उन्हे भी नीरस ही समन्ञता हँ ॥१९॥ 

वायु के स्पशं से क्षृन्घ तरण ओौर धूलि रूपी पताकाभों 
से समन्वित क्षरनेका प्रदेशभी विक्षेप का निवारण 
नहीं कर सकताहै क्योकि वह्‌ प्रदेश वाथुके भाद्धुार 
शब्दो से निरन्तर भाँय-भांय शन्द का रधन करता रहता 
है ।॥ २० ॥ 

इसलिए मैने सोचा कि यह्‌ चारों ओरसे विक्षेप 
कारणोंसे रहित आकाशही मेरी समाधिकेक्एिपरम 
उपयोगी है, इस आकाशके किसी दुरवर्तीकोनेमे परम 
विशुद्ध आनन्दित योग युक्ति का अवलम्बन करम यहां 
स्थित रहँ अर्थात्‌ निष्कषं यहहै कि आकाश्च ही सब. 
विक्षेपो के उत्पादक हतुर्भ से रहित दहै, इसलिए वही 
रारण है । २१॥ 

इसके किसी एक कोने मे कल्पनासे एक कटिया 
का निर्माण कर उसके भीतर वासना रहित तथा वज्र के 
उदर के सदुश दृढ़ होकर बै ।। २२॥ 

इस प्रकार विचारकर तल्वारकी धारके समान 
निमे आकाश कौ भोर बढ़ने पर भै देखता हँ कि यह्‌ 
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क्वचित्‌ श्चमत्सिद्धगणं क्वचिदुद्गर्जदम्बुदम्‌ । 
क्वचिदटिद्याधराधारं यक्लोह्किपक्षयं क्वचित्‌ ।\ २४ ॥ 
क्वचिद्श्नम्पुरवरं प्रारब्धसमरं क्वचित्‌ । 
क्वचिद्‌द्रवञ्जलधरं ववचिदुदुवृत्तयोगिनि ॥ २५॥ 
क्वचिटत्यपुरोडडीनसगन्धवेपुरं क्वचित्‌ 
कंवचिद्श्रमदृग्रहुगणं तारकाकुलितं क्वचित्‌ \\ २६॥ 
क्वचित्वे वगसंधुषटं क्वचित्‌ कद्धमहानिलम्‌ । 
क्वचिदृत्पातदलितं क्वचिन्मण्डरमण्डितम्‌ । २७ ॥ 
क्वचिदपुवभूतोघं नागरावलितं क्वचितु । 
क्व चिदकरथाक्रान्तं क्वचिदन्यरथोदृघुरम्‌ ॥ २८ \ 
क्वचिदादित्यदाहान्तं शशिशषेप्यान्वितं क्वचित्‌ \ 
क्व चित््षुद्रजनासदह्यं क्वचि दन्न्योष्ण्यदुर्गमम्‌ ॥ २९ ॥ 
व्वचिदृत्ताखवेतां गरुडोडडामरं क्वचित्‌ । 
क्वचित्सप्रलयास्भोदं क्वचित्तप्रल्यानिलम्‌ ॥ ३० ५ 


भीपुणणंरूपसे हजारों विक्षेपके कारणोंसे व्याप्त पेट 
वाखाहीदहै।। २३॥। 

कहीं सिद्धो के गण धूम रह, कहीं बड़ी-बड़ी 
भयङ्कर गज॑नाओं से युक्त मेघ मण्डल है, कहीं विद्या 
धरो की बैठक जमीदहै, कहीं यक्षोंके द्वारा विशिष्ट 
स्थाने पड़ा है ।॥ २४॥ | 

कहीं सुन्दर नगरोंके नगर ही धूमरहेरहै, कहीं 
युद्धका ही आरम्भही गयादहे, कहीं मेवही बरस रह 
है, कहींतो रौद्र रूप-धारण की हई योगिनियां विद्यमान 
है ।। २५ ॥ 

कही-कहीं आसन्न दैत्य नगरों के कारण गन्धव युक्त 
देव नगर उड रहे है, कहीं ग्रह-मण्डल घूम रहादहै, कहीं 
तो वह्‌ तारोंसे व्याकुलो रहादहै।। २६॥ 


कहीं आकाशमें पक्षियों द्वारा आक्रान्त स्थानहै,. 


कहीं क्रुद्ध भयङ्कर क्ंज्ञावात है, कहीं उत्पात युक्त स्थान 
है, कहीं मेघादि मण्डलोंसेव्यप्तहै।। २७॥ 
कहीं अपूवं चित्र-विचित्र भूतो का समूह्‌ पिशाच संघ 


पड़ाहै, कहीं नगरों के समूह के समूह पडे है, कहीं सूरय 


के रथों सेः आक्रान्त है, कहीं चन्द्र आदिके स्थोंकेकारण 
आक्रान्त बना है) २८ ॥। 

कहीं सूयं की स्िधिके कारण दाहुसे प्राणी मर 
रहे है, कीं शिशिर ऋतु की शीतल्ताके कारण लोग 
आक्रान्त है, कहीं भूत-प्रेत आदि के कारण बीभत्स प्रतीत 
हो र्हा है, कहीं अग्नि की उष्णतासे दुर्गम है ॥२९॥ 


कहीं भयङ्कर लम्बे-लम्बे वेताल हैः कहीं गर्डोसे 


निरवणिप्रकरणे उत्तरार्दे 


४५९ 


ततो भूतग्णास्त्यक्त्वा दरादृद्रतरं गतः । 
प्राप्वानहुमेकास्तं शुन्यमत्यन्तं विस्तृतम्‌ ।\ ३१ \ 
सत्यन्तमन्दपवनं स्वप्नेऽप्यप्राप्यभूतकम्‌ । 
मङ्खखोत्पातरहितमगम्यं विद्धि संसृतेः ।॥ ३२ 1 
कल्पिताऽय मया तत्न कुटी प्रकटकोटशा । 
नीरन्ध्रकुडचनिविडा पद्यकरुडमलसुन्दरी \\ ३२ ॥ 
घुणध्नुष्णाद्धुपु्भनइविम्बोदरमनोहरा । 
केह्वारकुन्दमन्दारपुष्यश्चीकोक्चलोभिता ॥ ३४ ॥ 
समस्तभुतागम्थत्वं तत्र सङकृतप्य चेतसा । 
अगम्ये सवभूतानामहमासं तदा ततः\। ३५ ॥ 
बद्धपद्चासनः शान्तमनाः परममौनवान्‌ । 
संवत्सरशतान्तेन निर्णीयोत्यानमात्मनः ॥ ३६ ॥ 
निविकल्पस्तमाधिस्थो निद्रामुद्रासिवागतः । 
समः सौम्यनभः स्वस्थः समुत्कीणं इवाम्बरात्‌ ॥३७॥ 
भयङ्धुरदै, कहीं प्रल्यच्यि मेव वरस रहै, 
प्रल्यङ्कुर पवन बहु रहै! ३० ॥ 

यह्‌ सव तमाशा देख कर उन भूतगणो को छोड़ कर 
मै दूराति दूर एकान्त स्थान में पहुंवा, जो अत्यन्त 
विस्तृत तथा सून्य था । ३१॥ 

उस प्रदेश मे अत्यन्त मन्द पवन वहु रहा था, स्वप्न 
मे भी भूतगण बह्म नहीं पहुंच सकते थे, शुभ चिह्व ओर 
अदुभ चिह्लोसे रहित तथा संसारियों को वहु अगम्य 
था, यह्‌ जानल; ३२॥ 

उस बून्य प्रदेशमे मेने अपने सत्य सङ्कुल्पसे एक 
कुटी का तिमणि किया, उसकी कोठरि्यां बड़ी ही स्वच्छ 
बनी थीं, छिद्र रहति भीतो के कारण निविड तथा कमठ 
कौ कटी के सदृश वह्‌ सुन्दर रगती थी ।! ३३ ॥ 

ह्‌ एसी मनोहर थौ मानो पूणं चन्द्रविम्बमें घुनने 

छेद बना दियादहो, उसे कलवार, कुन्दं ओर मन्दारके 
फूलों कौ शोभाथ से सजाया था ॥ ३४॥ | 

पहले तो यैने अपने अन्तःकरणसे उसकी समस्त 
भूतो वारा अगम्यता वनादी, फिर सब भूतो कौ अर्य 
उस कुव्यामें मँ प्रविष्ट हो गया || ३५ ॥ 

अनन्तर वहाँ मैने पद्मासन वाध च्या, मनको 
शान्त कर छया ओर उत्तम मौन ब्रत-घारण किख । 
फिर यह्‌ निश्चय कियाकि्म एक सौ वर्षो के बाद अपनी 
समाधिसे उटुंगा। यह्‌ निश्चय कर निद्राकौी मूद्राके 
सदृश तिविकलत्पक समाधिम स्थित हौ गया, उस समय 
मेरी वृत्ति एक थी, निर्मल आकाश के सदु मै अपने 


कीं 


४६० 


चिरं यदुसंधत्ते चेतः पश्यति तत्क्षणात्‌ । 
चिरेण चाक्ञापवनन्यक्तिवद्विततं यदा ॥ ३८ ॥ 
तदा वषशतेनान्न बोधबीजं वतान्तरम्‌ । 
आसीन्मे हदयक्षेत्रं कालमेकं विकासतः ॥ ३९ ॥ 
संप्रबुद्धोऽभवस्मेऽथ जीवः सम्बुद्धवेदनः । 
शिरिरक्षीणगान्नस्य मधाविव रसस्तरोः॥ ४०॥ 
तच्छतं तत्र वर्षाणां निमेषमिव मे गतम्‌ । 


योगवासिष्ठे 
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बह्वचोऽपि कालगतयो भवन्त्येकधियो मनाक्‌ ॥ ४९१॥ 
विकासमागतो बाह्यं गतो बुडौद्धियक्रमः । 
वासन्तः पुप्परूपेण मदस्येव रसो मम ।॥ ४२॥ 
मां प्राणपुरितमूपागतसंविदंश- 
मभ्यागतं त्वहमिति प्रसृतः पिक्ञाचः । 
इच्छाद्धनाविवरितोऽथ कुतोऽपि सद्यः 
प्रोन्नामसन्नमनवायुरिवोग्रवक्षम्‌ ।४३॥ 


इत्याषं श्रीवातिष्टमहामायणे वाल्मीकीये मोभोपाय निर्वाणप्रकरणे उत्तरे 
पाषाणोपार्याने आकाज्ञमन्दिरे वसिश्ठसमाधानवर्णनं नाम षट्प्राचः समं ।। ५६ ॥ 


स्वरूप मे था ओौरटेसा प्रतीतदहोरहाथाकि मै आकाश 
से ही चित्रित हो गया हूं | ३६, ३७ ॥ 

दीर्घ॑कार तक मन जिसकास्मरण करता, उसको 
वह तत्काल ही देखता है, इस अकाटच नियम के अनुसार 
दीधंकारके बाद जब चित्त दिशा ओर पवन व्यक्ति के 
सदुश विशा हुजा, तव समाधि टूटने मे कारणभूत कमं 
हदय में एक समय पदा हो गया, उस बीजरूप कमं का 
भीतरी भाग दुका हुजा था । अनन्तर ज्ञातव्य वस्तु जान- 
करमेराजीव समाधिसे वेसेही प्रबुद्धहो गया, जैसे 
रिशिरमें क्षीण ररीरहएव्ृक्षका रसचैत्र मास में 
वसन्त में प्रबुद्ध हो जाता ह ॥ ३८-४० ॥। 

वहाँ परवेमेरेसौ वषं एक निमेष मात्र के समान 
व्यतीत हो गये, क्योकि एकाग्रचित्त वाले पुरुष कै किए 
बहुत भी काल कौ गतिया अत्यन्त स्वल्प हौ जाती 


है । ४१॥ 

धीरे-धीरे विकास प्राप्त कर बुद्धि-इदन्धियों की परम्परा 
बाहरकीभओर वेसेही प्रत्त हो गई जसे दक्षो के मद 
का यानी पल्कछ्व आदिक्री पुष्टिके हेतुभूतं हषं का कारण- 
भूत भीतरी वसन्तकाल का रस पुष्परूपस्े बाहर आता 
है । ४२ ॥ 

अनन्तर पाँच वृत्ति वे प्राणवायु से तथा इन्द्रियों 
से पूर्णं आविभूत जीवरूप चिति-अंश से युक्त देह वाले 
अभ्यागत मृज्ञको देखकर (्वम्‌' अहम्‌! सूप से प्रसिद्ध 
अहङ्काररूप पिशाच, इच्छारूप, अपनी पत्नी पिशाची के 


साथ किसी भी अतकित प्रदेशसे मेरी सत्निधिमेवेसेही 


सीघ् आ धमका, जसे उग्र शात्मटी आदि वब्ृक्षों की 
स्िधिमें चे दृक्ष को नमन कराने वाला प्रचण्ड पवन 
आ धमकता है ।। ४२ ॥। 


टस प्रकार ऋषि-परणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टमहारामायण में मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण-उत्तराधं मे पाषाणोपाख्यान 
आकाश मन्दिर में वसिष्ठुसमाधानवणेन नामक कुसुमरुता का छप्पनरवां सगं समाप हु ॥ ५६ ।॥। 
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श्रीराम उवाच 
त्वामप्युदितनिर्वाणमहुङ्ारपिक्ञाचकः । 
बाधते किमिति ब्रहि मने! सन्देद्ान्तये॥ १॥ 


श्रीरामचन््रजी ने कहा--है मूने ! निर्वाण प्राप्त 
आपको भी क्या अहुङ्काररूपी पिशाच बाधा पहूंचाता है, 
मेरे सन्देह की निद्रत्तिके ल्एि यहु मृन्न से कहं) १॥ 

एकमात्र प्रारब्ध हेष का भोगी प्रयोजन हीने से 
जठ हुए वस्त्र-जैसे देह धारण के निमित्त केवल अहङ्कारा 
भास की प्रतीति होने से अन्ञानियोंकी तरह ज्ञानियों को 
संसारबन्धन की प्राति नहीं होती, यहु दिखलाने के किए 


वसिष्ठ उवाच 
भहंभावं विना देहस्थितिस्तजज्ञाज्ञयोरिह । 
आधेयस्य निराधारा न संस्थेहोपपद्ते॥ २॥ 


५७ 


महाराज वसिष्जी अज्ञानी के अहङ्कार कौ अपेक्षा तत्तव- 
ज्ञानी के अहङ्कारमें निर्दोषता बतकति हुए उत्तर देते 
है--"अहंभाव ०” इत्यादि से । 

श्रीवसिष्ठुजी ने कहा-इस संसार मे अहंभाव के 
बिना तच्वज्ञानी ओर अज्ञानी दोनों की देह्‌-स्थिति नहीं 
हो सक्ती है क्योकि आधेय पदार्थंकी निराधार स्थिति 
कभी नहीं उत्पन्न हो सक्ती ॥ २ ॥ 


५७.१६] 


भयं स्त्र विञेषस्तं श्यृणु विभास्तचेतस्ः । 

श्रतेन ॒येनाहंभावपिक्ाचः शान्तिमेति ते॥३॥ 
अहंभावपिक्नाचोऽयमन्ञानरिद्युनाऽसुना 
अविद्यमान एवान्तःकत्पितस्तेन संस्थितः ॥ ४ ॥ 
अज्ञानमपि नास्त्येव प्रक्षितं यन्न रुभ्यते । 
विचारिणा दीपवता स्वरूपं तमसो यथा ५॥ 
यथायथा विलोक्यते तथातथा विषीयते । 
इहाज्ञता पिश्चाचिका तथा विचारिता सती । £ ॥ 
किल सत्यामविद्यायामनज्ञतोदेति शाश्वती । 
भुद्धिमोहात्मिका यक्षी निदहैव यथा निल ॥ ७॥ 
सति सगे त्वविद्यायाः सम्भवो नान्यतः क्वचित्‌ । 

सति ह्ितीये शक्शिनि दह्ितीयो विद्यते शश्चः।। ८ ॥ 
सगेस्त्वयमजातत्वादज्ञज्ञातो न विद्यते । 

न जातः कारणाभावात्पुवेमेव खचक्षवत्‌ ॥। ९ ॥ 


किन्तु द्रवमें शान्त चित्तवाठे ज्ञानी पुरुषके किए 
जो यह्‌ विशेष बात है, उसे आप सुने, जिसके सुननेसे 
आपका अहंभावरूपी पिशाच शान्त हो जायगा ।। ३॥। 

दस अज्ञानरूपी बालक ने अपने अन्तःकरण में 
अविद्यमान ही अष्ुभावलरूपी पिशाच की कल्पना कर 
रक्खी है, अतः इसी से एकमात्र अज्ञान के वेशसे ही यह्‌ 
स्थित है ।। ४॥ 

जैसे दीपधारी पुरुष को अन्धकारः का स्वरूप उपलन्ध 
नहीं होतादहै। वैसे ही तत्त्वज्ञानी यदि विचार कर देखे 
तो अज्ञान भी उसे बिकुल नहीं उपलब्ध होता है ।। ५॥ 

जैसे-जैसे यह्‌ अज्ञतारूपी पिशाचिका अनुभव में 
आरूढ होती जाती है, वैसे-वेसे विचारित होकर नष्ट 
होती जाती दहै) अर्थात्‌ विद्वानों को न्यो-ज्यो अपना 
अनुभव बढता जाता है त्यो-त्यों क्रमशः अज्ञान का नाश 
भी होताजातादहै।। ६ ॥ 

जसे रात में बुद्धिविश्रम स्वरूप देहशन्य यक्षी 

उदित होतीहै। वसे ही इसमे तनिक भी सन्देह नहीं कि 
अविद्या रहने पर बारबार अज्ञता उदित होती है ।॥ ७॥ 

अविद्याकी सृष्टि रहने पर उसका अस्तित्वभीदहै 
अन्य करती दूसरे कारणमसे कहीं नहीं है । द्वितीय चन्द्रमा 
के रहने पर ही द्वितीय खरगोश दीख पडता टहै। ८ ॥ 

अज्ञानी द्वारा ज्ञात यह्‌ संसार उत्पन्न होने से नहीं 
है, क्योकि आकारा वृक्षके समान कारणन रहूनेसे यह्‌ 
पहले से ही उत्पन्न नहीं हुमा है ॥। ९॥ 

चिदाकाश कोशके भीतर स्थित ञआदिसमृष्टिकेदही 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 


४६१ 


परमाका्चकोक्चान्तरादिसंगे निरामपे । 
पुथ्व्यादेरुपलम्भस्य भवेत्‌ किमिव कारणम्‌ ॥ १०॥ 
मनःषष्ठनधियातीतं मनःषर्ठेन्द्रिथात्मनः । 
साकारस्य निराकारं कथं भवति कारणम्‌ ॥ ११॥ 
बीजात्कारणतः का्थंमङ्कुरः किल जायते । 
न बीजमपि यत्रास्ति तत्र स्यादङकुरः कृतः! १२॥ 
कारणेन विना कार्यं नच नामोपपद्यते 
कदाक इव से केन दृष्टो रुन्धः स्पुरोद्रमः॥ १३॥ 
सङ्कत्पेनाम्बरे यद्दृश्यते विटपादिकम्‌ 
स सङ्कल्पस्तथामूतो न तत्रास्ति पदाथता ।॥ १४॥। 
एवं येयं चिदाकल्ञे स्गदिावनुमूयते ¦ 
श॒न्यरूप इवाकाशे सगस्थितिरनगेखा ॥ १५॥ 
सम॒ एव चिदाकाशः कचव्यात्मनि तत्तथा । 
स्वभाव एव सर्गाख्यध्चिच्वाच्चेतन्यमीश्वरः ॥ १६॥ 


ही निविकार ब्रह्मरूप होने से परथिवी आदिकी प्राप्तिका 
कौन-सा कारण हो सकता है ?। १०॥ 

मन कोलेकर छः इद्धि से ज्ञातनदहोने वाला 
निराकार ब्रह्म मनयुक्त छः इन्द्रियों से ज्ञात होने वारे 
साकार जगत्‌ काकारण केसे हो सकता है ?॥ ११॥ 

बीजरूप कारण से अङ्कुररूप कायं उत्पन्न होता है, 
इसमे तो सन्देह नहींदहै। फिर जरह पर बीजरूप कारण 
है ही नही, व्हा पर अङ्कुर कपे उत्पन्न हौगा?॥ १२॥ 

कारणक विनाकायं नहींहोताहै यहतोसभीको 
विदित है । आकाश में लहलहा रहे प्रत्यक्ष क्ष का किसने 
कब अवलोकन या ग्रहण किया है ?।॥ १३॥ 

[यदि पृष्ठि उत्पन्चहीनहींहै, तौ फिर कोन उस रूप 
से भासता टै, इसको दुष्टान्तपूवेक वतलति है 
(स ङ्कल्पेन' इत्यादि सै । | 

सद्कल्पमय यह संसारभी वैसेहीटहै। जंसे सङ्कल्प 
हारा आकाशमें वृक्ष आदि दिखाई देते है, इसमे वस्तुतः 
पदाथेता नहीं है ।॥ १४।। 

सृष्टि के आरम्भकालमे यह्‌ अगंछा शुन्यसृष्टिकी 
स्थिति चिदाकाश मे अनुभूत आकाश में शून्यूप ब्रक्षादि 
सदृशही है ।। १५॥ 

विषय सृष्टि कै आकार से रहित चिदाकाश ईश्वर ही 
अपने स्वभावमें सुष्टिल्य से स्फुरित होता है। सर्ग॑नामक 
चितिस्वभावदही चिद्रूपदहने के कारण ईश्वर चैतन्यषहै, 
इसलिए चितिहीसृष्टिर्प से भासित होतीदहै, नकि 
रान्य ॥ १६॥ 


४६९ 


स्वप्नसर्गोऽत्न दृष्टान्तः प्रत्यहं योऽनुभुयते । 
स्वयं संवेदने स्वष्ने स्फुरत्यद्रिपुराकृतिः ।\ १७ ॥ 
चित्स्वभावे थथा स्वप्ने आस्ते सगे इवेह यः । ` 
असग सर्गव्धाति तथा पर्वं ब्रहाम्बरे !\ १८॥ 
अवेद्यवेदनं श्ुदढधमेकं भात्यजमन्ययम्‌ 
सगदं यदनाद्यन्तं स्थितः सगः स एव नः} १९ ॥ 
नेह सर्गोऽस्ति नैवायं पश्व्यादिगणगोलकः 
स्वं शान्तमनारम्बं हव ब्रह्मणि स्थितम्‌ \॥ २० ॥ 
सरवेशशक्त्यात्म तदुब्रह्य यथा कचति मादृक्चम्‌ । 
रूपमत्यजदेवाच्छं तथा भवति तादृशम्‌ ।॥ २१॥ 
यथा स्वप्नपुरं जन्तोश्िन्मात्रप्रविजस्मितम्‌ । 
तथेव सर्गः सर्गादौ श्रुढचिन्मात्रजस्भितस्‌ ।। २२॥ 
स्वच्छे चित्परमाकाशचे चिंदाकाश्चो य आस्थितः । 
स्वभाव एव सर्गोऽप्ताविति तेनव भावितः ।॥ २३॥ 

प्रतिदिन अनुभूत स्वप्न-सगं ही इस विषय मँ दृष्टान्त 
है, क्योकि स्वप्न के विषयों मे स्वयं आत्मादही पवेत, 
नगर आदि की आकृतियों मेँ स्फुरित हौता है अर्थात्‌ 
अविकृत ब्रह्म ही विक्त जगद्रूपसे जोस्फुरित होता है 
उसमे, स्वप्न का स्वात्मा ही दृष्टान्त है ।। १७ ॥ 

ज्ञान से पूवं सर्ग-सा प्रतीत सगं चून्य चिस्स्वभाव 
महाचिदाकाश वैसा ही प्रतीतहोताहै जसे यहां स्वप्न में 
जो सृष्टि-सा प्रतीत होता है वह्‌ चित्स्वभाव सृष्टि रहित 
स्वात्मामे ही विद्यमान है ॥ १८ ॥ 

सृष्टि के प्रारम्भ में विषयज्ञानशून्य, शुद्ध एक, 
अज, अव्यय आदि ओौर अन्त में शून्य स्थित परमात्मा 
ही हमारे स्गंरूप से स्थित है ।॥ १९॥ 

परब्रह्म परमात्मामे यह्‌ सृष्टि नहीं है मौर पृथिवी 
 आदिलोकही हैँ । सव शान्त, अवरम्बनशून्य एकमात्र 
ब्रहाहीब्रह्ममे स्थित है।। २०॥ 

जैसे सवंशक्ति सम्पन्न वह्‌ ब्रह्य जिस तरह का स्फुरित 
होतादहै, वसे वहु अपने स्वच्छरूप का परित्याग न करते 
हए उस तरह कादयो जातादहै।॥ २१॥ 

यष्टिके प्रारम्भमे यह्‌ ष्टि भी शुद्ध चिन्मात्र का 
वैसेही विकास हीदहै जैसे स्वप्तका नगर प्राणी कै 
लिए चिन्मात्र का केवल विकास टै । २२॥। 

स्वच्छ चिद्रूप परमाकारा मे चिदाकाडा ने अपने 
स्वभाव को सृष्टिरूपमें भावनाकी है यही यहु सृष्टिहै 
अथात्‌ चिद्रूप जौ ब्रह्महै उस्तकास्वभाव ही यहु सृष्टि 
है ।। २३॥। 


[ 


[  # 


योगवेासिष्ठे 


[५७.१७ 


माव्यभावकभावादिभूमोनां भावनं भृशम्‌ ! 
सर्वं चिच्भ एवाच्छमात्मनात्मनि संस्थितम्‌ ॥ २४॥ 
एवं स्थिते कतः सर्गः तो विद्या क्व चाज्ञता । 
बरह्म शान्तं धनं सर्वं क्वाहङ्खारादयः स्थिताः ।॥ २५॥ 
अष्ंभावस्य संशान्तिरेषाऽसौ कथिता तव । 
अहंभावः परिज्ञातः पिश्षाच इव क्लाम्यति ॥ २६॥) 
मया त्वेवमहुभावः परिज्ञतो यदाऽखिलः । 
तदा मे विद्यमानोऽपि निष्फलः शरदश्चवत्‌ । २७ ॥ 
चित्राग्निदाहो विज्ञातो यथा दाह्य निष्फलः । 
तथाऽहृभावसर्गादि ज्ञातं निष्फरतामियात्‌ ॥ २८ ॥ 
इति मेऽहंकृतेस्त्यणे रागे च समता यदा । 
तदा व्योभ्न इवाव्योम्नः सर्गेऽसर्गे च मे स्थितिः ॥२९॥ 
अहंभावस्य नवाहं नाहंमावो ममेति च । 
तेन विद्धि चिदाकाश्चमेवेदमिति निधनम्‌ \ २० ॥ 


भाव्य भावक ओर भाव आदि भूमियों कौ जौ 
निरन्तर उत्पत्ति है, वह सब स्वच्छ चिदाकाश ही अपनी 
आत्मा मे स्थित हि ।॥ २४ ॥ 

एसी स्थिति हौनेपर कहँ से यष्टि, कहँ से अविद्या, 
कहँ अज्ञता ओर कहाँ अहङ्कार आदि स्थित हँ सब शान्त 
चिद्घन ब्रह्य ही स्थित है ।॥ २५॥ 

इस तरह मने आपसे यह अहङ्कार की शान्तिकही 
है, यह्‌ अहङ्कार भली-भांति ज्ञात होने से बारकल्पित 
पिशाच की तरह शन्तदहयी जाताटहै।। २६॥ 

इस तरह जब इस अहङ्कार को मै पूणंतया जानता 
हू, तब यहु रहने पर भी मेरे क्एि शरत्कारके मेधके 
सदृश निष्फल ही रहता है । २७ ॥ 

चित्र छिखित अग्निम अध्यस्त दहन क्रिया जैसे 
दाह्य वस्तुओं मे निष्फल होतीहै, वकसेही अहंभाव की 
सृष्टि आदिभी पुणेर्पस्षे ज्ञाते होनेपर निष्फलता को 
प्राप्न होती दै ।। २८ ॥ 

इस प्रकार समाधि कारुमे अहुंकारके त्याग तथा 
व्यवहार काल में उसके राग मेँ जबमेरी समतादहै तब 
सृष्टि की विद्यमान तथा अविद्यमान दशामे मेरी स्थिति 
वैसे ही दहै, जैसी मेध, वायु तथा आतप आदि से अवकाश 
शून्य आक्राश को ।। २९॥।। 

नतोकोईमै अहुद्ारकाहूं ओौरन यह्‌ अहद्लार 
ही मेरा कुछ ख्गता है--इस प्रकार जानकर इस सम्पुणं 
संसार को आप निर्धन चिदाकाश ही जाने । अर्थात्‌ एक- 
मात्र सम्बन्ध व्याग से भी यह्‌ अहुम्भाव पीड़ा नहीं 


| 
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यथा मम तथान्येषामपि बोधवतामिहु । 
अग्निह्वमिव चिन्नागनर्नस्त्यियं बोघविश्रमः ।) ३१ 1 
नाहमस्मि न चान्योऽस्ति स्वं नास्तीति नश्चे । 
परकृतव्यवहारस्त्वं शिलामौनमयो भव ३२॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तसाद्ध 


४६३ 
आकाशकोश्षविक्षदराक तिरेव ति 
निर्दशवच्चिरमपहनुतस्वभावः । 


अद्यादितश्च किल चिन्मयसेव सर्वं 
नो दश्यमरित क्िवमेवमशेषमित्थम्‌ ॥३३॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामणे बात्मौकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकेरणे उत्तरार्धं पाषाणोपाख्याने 
विदितवेद्याहङ्ारविचारो नाम सप्रपच्चाश्चः सर्गः ।। ५७ ॥ 


पहचता, फिर ज्ञान से बाधितहौ जनेपरतो पृखनाही 
क्या ।। ३० ॥ 

जैसे यह अहुभावादि वोधविश्रम मेरी दृष्टिमें नहीं 
है, वैसे ही तत्त्वज्ञानी ओर महानुभावोकी दृष्टि भी 
यहा नहीं है, जैसे कि चिच्रगत अग्तिमें दाहृक्रिया किसी 
भी विद्वान्‌ पुरुष की दष्टिमें नहींदहै। ३१॥ 

वास्तवमेतोनमेँहूं, न कोई अन्य हैओरन यह्‌ 
सब द्र्य प्रप्च ही है, एसा निश्चय करके आप भी प्रक्रत 
व्यवहार का सम्पादन कर पत्थरके समान मौनमयहो 


जायें ।॥ ३२॥। 

चिरकाल कै लिए सम्पुणैभावों का अप्लव कर 
अवकाश रहित पत्थर के सदुश बनकर आकाडशकोश की 
तरह नि्म॑ल-आकारसे ही आप अपने स्वरूपम स्थित 
रहै, क्योकि इस तरह निश्चित कि इस सृष्टिकारमें 
तथा इस सष्टिके पूरव॑कालमें सब वुं चिन्मयश्शिवंदही 
स्थित दहै। जो द्दयप्रपन्च दिखारईदेरहादै वह्‌ कुछ नहीं 
हे ॥ ३३॥। 


इम प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्चीवासिष्ठुमहारामायण मे मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण मे उत्तराधं मे पाषाणोपाख्यान 
मे चिदितवेद्य-अहङ्धुारविचार नामक कुसुमलता का सत्तावनवां सगं समास हज ॥ ५७ ॥ 


९ 


श्रीराम उवाच 


अहो न विततोदारा विमला विपुलचला । 
भवता भगवन्‌ ! भूत्य भूयो दृष्टिरदाहूता ॥ १ ॥ 
सचथा सवदा सर्वं सर्वं सर्वेत्र सर्वदा । 
सदित्येव स्थितं सध्यं समं समनुभूतितः॥ २॥ 


श्री रामचन्द्रजी ने कहा-- है भगवन्‌ { अहौ आपने 
मेरे उत्कषेके लिएकफिर एकदुष्टिका उपदेश दियाहंः 
यह्‌ विज्ञान व्यापक ओौर महान्‌ उदार है, विम है, विपुल 
ओर अचल दहै। १॥ 

सब जगह सभी प्रकारसे सतु है ओौर सब जगह 
सदादही सत्‌ है-यह जो विषय प्रस्तुत हआ था उस्तका 
अच्छे अनुभव से यदि विचार किया जाय, तो सम, 
भविषम एवं एकरस ही सिद्ध होता है, अतः सत्यस्वरूप 
ही है, क्योकि जितने धमं या धर्मी हैँ, उनका देक, काल 
ओर वस्तुरूप से यदि सवत्मिकता बन जाय, तो भेद ओर 
भेदकत्व आदि को सिद्धि नहींहो सकतीरहै। २॥ 

हे ज्रह्यन्‌ । अब दइस विषयमे मुद्ध जो सन्देह हैः 


अयमस्ति मम ब्रह्मन्‌ ! संश्यस्तं निवारय । 


किमिदं भगवन्नाम पाषाणाख्यानमुच्यते \॥ ३॥ 
वतसिष्र उवाच 
सवज्र स्वंडदा स्वमस्तीति परत्तिपादने । 


पाषाणाख्यानदष्टान्तो मयाभ्यं तव कथ्यते ४॥ 


५८ 


इसका निवारण करे । हे भगवन्‌ ! यह पाषाणाख्यान किस 
अंश की समानता लेकर कहा गयादहै भदके देतु धर्मोसे 
युक्त पदार्थोका ही साधारण धमं से साद्द्य माना जाता 
है, यह प्रसिद्धिहै, अतः सन्देह का होना स्वाभाविक 
है। ३॥ 

धीवसिषएजी ते कहा-- सव कुर सवंदा सभी जगह 
है", यह प्रतिपादन करना है, इसी अथं मे पाषाणाख्यायिका 
का दुष्टान्त दिया गयाह, इसका किस तरह सादृश्य 
घटता है । ४॥ 

खिद्रं ये रहित अत्यन्त घनीभ्रूत अवयवों वाले 
पापाणोदराध्यास के अधिष्ठान चेतनम भी हजारो सृष्टियां 
है, यह्‌ प्रस्तुत पाषाणाख्याने कै दवाय कहा ग्या है। 
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नीरन्धेकधनाङ्धस्य पाषागस्थापि कोटरे । 
सन्ति सगसहस्राणि कथयेति प्रदेश्यते ॥ ५ ॥ 


भूताकाशे महत्यस्मिन्‌ दखशन्यत्वमनुञक्षति । 
सन्ति सर्गंसहृक्नाणि कथयेत्ति ` प्रदश्यते । ६ ५ 


अन्तगृल्माङ कुरादीनां प्राणवाय्यभ्बरुतेजसाम्‌ । 
सन्ति सर्गसहस्राणि कथयेति प्रदश्यते ।॥ ७ ॥ 


श्रीराम उवाच 


कुडघादो सन्ति सर्गोघा इति चेत्कथ्यते भने ¦ । 
तत्वे विभान्ति सर्गौघा इति किनप्रदश्यते। ८ ॥ 


अर्थात्‌ पाषाणाख्यायिका का मैने इसलिए आरम्भ 
नहीं किया है कि हमको पाषाण की समानता या सब 
धर्मोकासङ्धुर कहना है, किन्तु पाषण-उदर के अभ्यास 
का अधिष्ठानभ्रुत ब्रह्मम असंकीणेरूपसे सब जगत्‌ का 
अध्यास हो सकता है, इस प्रकार की संभावना बतलाने के 
लिए उक्त दुष्टान्त का उपन्यास है ॥ ५॥ 

आकाश की रून्यता को न छोडनेवाले महान्‌ 
भूताकाश में अर्थात्‌ अभावाधिष्ठानभूत चेतन मे भी 
हजारो सर्गोकाञआरोप हौ सक्ता, यह समञ्चन के 
लिए प्रस्तुत कथा कही गईहै। अर्थात्‌ भावपदार्थो के 
उदराधिष्टठानभूत चेतन में जिस तरह हजारों सृष्ट्यां का 
सम्भव है, उसी तरह श्रुन्याट्मक आकाररूप अभावाधिष्ठान 
चेतन में भी अकीणंरूप से समस्त जगतु का आरोपसंभव 
है ।। ६॥। 

गुम अङ्कुर आदि तथा प्राण, वायु, जर, तेज आदि 
के अधिष्ठान आत्मामं हजारों सगं हो सकते है, इस अथं 
को समज्ञाने के किए पाषाणाख्यान कहा गया है ।॥ ७ ॥ 


श्री रामचन्द्रजी ने कह -हे मुने ! भीत, पाषण आदि 
के उदर चेतन में अनेक सर्गोका आरोप, यही अभिप्राय 
यदि पाषाणाख्यायिकासे कहा जाता, तोमे कहता हं 
कि इसकी अपेक्षा यही अभिप्राय क्यों नहीं कहा जाता कि 
दद्ध चिदाकाश में हजारों सृष्ट्यीं का आरोप है । अर्थात्‌ 
भीत आदि भाव ओौर शून्यात्मक आकाशादि अभाव 
पदार्थो से युक्तचेतनमे सभीसर्गोका आरोप असङ्कीणं 


रूपसे हो सक्ता दहै, यह्‌ यदि आपकी आस्यायिकाका 


अभीष्ट अथंहै, तब दद्ध चिदकाशमे सब जगत्‌ का 
अध्यास है, यही प्न क्यों मानन लिया जाय, जिससे कि 
अध्यस्त जगतु का बाधो जानेपर बुद्ध दही बच जातादै, 


योगवासिष्ठ 


[५८.५ 


वसि्ठ उवाच 
एतत्ते वणितं रामभुख्यमेवे मथाऽविलम्‌ । 
योऽययालक्ष्यते सर्गः स ख एव खमास्थितम्‌।॥ ९ ॥ 


आदावेव हि नोत्पन्नमद्यापि न च विद्यते । 
दृश्यं थच्चावभातीदं तदुबह्य ब्रह्मणि स्थितम्‌ ॥ १०॥ 
नास्ति भूरणुमात्रापि सगेनिविवरा न या। 
न च वेवचन विद्यन्ते सर्गा ब्रह्ममेव ते॥ ११॥ 


न तेजसोऽणुरप्यस्ति सगे निचिवरो न यः। 
न च क्वचन सर्गस्ति सन्ति ब्रह्मवमेव तत्‌ ॥ १२॥ 
यह्‌ दूसरी बात भी अनुकूल हो ॥ ८ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- ह श्री रामचन्द्रजी | तत्‌-तत्‌ 
पदार्थो से उपहित प्रत्येक चेतन में समस्त जगत्‌ का आरोप 
है इस प्रकार कहते हए मैने आप से वस्तुतः मुख्य चेतन में 
समस्त जगत्‌ का आरोपरहै, इसीका वणेन कियाहै, इस 
लिए जो यह्‌ सृष्टि दिखाई पड्तीदहै, वह चिदाकाश में 
चिदाकाशात्मक ही स्थितैः आपने जिसपक्षका शङ्का 
मे उल्लेख किया है, ठीक यही पक्ष मृख्यरूपसे मूक्नेभी 
अभिप्रेत है, परन्तु विशुद्ध चिदाकाडा का सहसा परिचय 
नहीं हो सकता है इसलिए परिचयोपायरूप से प्रत्येक 
भावादि-उपहित चेतनमें भी समस्त जगत्‌ का अध्यास 
आरोप है, यह्‌ मैने बतकायाहै। ९॥ 

परमार्थं दृष्टि से द्र्य पहले ही उत्पन्न नहीं है भौर 
आज भी नहीं है, परन्तु जो इसका अवभास होता है, वहू 
ब्रह्य मे स्थितब्रह्यहीदहै। इस प्रकार सब ब्रह्ममात्रताही 
है ॥ १०॥ 

पृथ्वी सुष्टयोंसे खुब भरीहूईनरहो, एेसी पृथिवी 
अणुमात्र भी नही है सारी पृथ्वी सरृष्ट्योंसे एकदम 
खचाखेच भरीहूर्दही है ओर सृष्टिभी कहीं नहींहै, 
किन्तुजोदहै, वे सब ब्रह्याकाशरूपदहीदै । आरोपदृष्टिसे 
पुथ्ती के प्रत्येके परमाणु मेसगंके सगं भरे पड़े तथा 
अपवाददुष्टिमेन कोईपरमाणुहैओरन उस्मेंसगंही 
भरे पड़ है, केवल ब्रह्याकारमात्र है । अर्थात्‌ आरोप दृष्टि 
से भूतोंके प्रत्येक परमाणुमे सबका अरोप कर सव 
कुछ देखा जा सकता हे । ११ ॥ 

तेज काेसाकोईूभी अणु नहीं है, जिसमे सर्गोको 
स्थितिनदहयो भौर वास्तव मेतो कहींपर भी सगं नही 
है, किन्तु सरूप से भासमान सब ब्रह्माकाशमात्र दै ॥१२॥ 


५८.२१] 


न॒ वायोरणुप्यस्ति सगेनिविवरो न यः । 
न च क्वचन विद्यन्ते सर्गा ब्रह्ममेव तत्‌ ॥ १३॥ 
खं नाणुमात्नमप्यस्ति सगेनिविवरं न यतु 
ने च क्वचन सर्गस्ति सन्ति ब्रह्मखमेव तत्‌ \\ १४) 
नसा महाभूतताऽस्ति सर्गनिदिवरा नया) 
न च क्वचन विद्यन्ते सर्गा ब्रह्मदेव तत्‌ \॥ १५॥ 
शलानां नाणुरप्यस्ति स सर्गेर्यो न निधनः 
नं च क्वचन विद्यन्ते सर्गा ब्रह्ममेव तत्‌ ॥ १६॥ 
ब्रह्मणो नाणुरप्यस्ति सगेनिविवरो न यः 


वायुकाटेसाकोरईभी परमाणु नहींदहै, नो सर्गोसे 
भरानहोओरवेसगेभी वास्तवमें नहीं, किन्तुवे 
ब्रह्माकारमात्र ही है ।। १३॥ | 

सृष्टियों से रहित अणुमात्र भी आकाश नहीं है, किन्तु 
सव सृष्ट्यां से परिपुणंहै ओौरवेसृष्ट्यांभी नहींहैः 
किन्तु वे ब्रह्माकाशमाच्ररूप ही हैँ ।॥ १४॥ 

मिले हुए पच्महाभूत भी एसे नहीं, जो सर्गोसे 
परिपणे है ओरकहीं सगभी नहींहै, किन्पुवे केवल 
चिदाकाशरूप ही हँ ॥ १५ ॥ 

पवेतोंका भीटेसाकोई अणुनहींहै, जोसर्गोसे 
भरापड़ानदहो, किन्तु सभी परमाणु सर्गोसे भरे पड 
ओर उनमें कहीं सग भी वास्तवमें नहीं है, केवल ब्रह्मरूप 
ही वे ट ॥ १६॥ 

सूक्ष्मसृतरूप उपाधि से युक्तं हिरण्यगभं काभीरएेसा 
कोई अणु नदहींदहै, जो भृष्ट्यों से भराहुजान हो, ठेकिन 
उसमे भी वही स्थितिदहु। वास्तव मतो उनमें क्हींवे 
भी सगं नहीं ह, किन्तु ब्रह्म ही ब्रह्य ह ।॥ १७ ॥ 

हिरण्यगभं के निर्मित संसारो मे एेसे कोई सूक्ष्माति- 
सृक्ष्म भाग भाग नहीं है"जौ सदा ब्रह्मल्प हीन हो, किन्तु 
सदासेदही वे सब ब्रह्मस्वरूप, इसक्िए ब्रह्य तथा सगं 
यह्‌ केवल वाणी मेगहीभेद है, वस्तु मेंभेद नहीं है ।॥१८॥ 

जोस्गहवे परब्रह्यही दँ गौर प्रह्यही सगं, 
इनमें तनिक भीभेदवसेही नहींहै, किन्तु एकरूप ही 
है । जंसे अग्नि एवं सूयं की उष्णतामें कोई परस्पर भेद 
नहीं हे, किन्तु उष्णता ओर अग्निया सूयं एकरूप ही 
है ।॥ १९॥ 

जिस तरह कुठारसे चीरे जाने वारे काठ में उसके 
सोधक जो भिन्न-भिन्न शब्दद, वे पृथक्‌ अ्थशन्य होकर 
केवर काठ वस्तु का बोध कराते दिखाई देते हैँ । उसी तरह 
ये सगं ओर ब्रह्म आदि जो शब्द हँ, उनके विषयमे यदि 
५९ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं ४६५ 


न च कवचन सर्गास्ते सन्ति ब्रह्मस्व तत्‌ \॥ १७॥ 
सर्गेषु नाणुरष्यस्ति न ब्रह्यात्सेव थः सदा । 
ब्रह्यसर्गास्तिथेत्येष वाचि मेदो त॒ वस्तुनि ॥ १८॥ 
सर्गा एव पर ब्रह्य परं ब्रह्यवब सगता। 
मनागप्यस्ति न टतमत्रारस्यर्कौषण्ययोरिव । १९ ॥ 
इमे सर्गा इदं ज्रह्य तेऽत्यन्तावाच्यदश्टयः 
विदायंदाररववद्ूयन्त्यथपरिवनिता ।॥ २० ॥ 
ठ तसेक्ष्यं च यत्रास्ति न मनागपि तत्रते। 
सगब्रह्यादिश्ब्दार्थाः कथं कस्येव भान्तु के॥ २१॥ 
विचाराजाय, तोवे अर्थश्ून्य हौ अत्यन्त अनिर्वचनीय 
वस्तु का बोध करनेवाले दिखाई देते द । इसका भाव यह्‌ 
है कि सजन क्रिया के कारण सगं शब्ददहै ओरब्रृहुण यानी 
वधेन क्रियाके कारण ब्रह्म शब्दै, सर्जन ओर वधेन में 
तो कोर परस्पर भेद नहीं है, अतः ब्रह्य ओर सगे आदिमं 
भीभेदनहींदहो सकता हे, अव इनं सगं ओर ब्रह्मशब्द में 
भेद करने वले आनुपूर्वीं आदि धमंहे, वहु भीतो कोई 
चीज नहीं है, अतः उससे रहित सगं भौर ब्रह्म आदि शब्द 
लक्षणा से किसी अनिर्वचनीय अथेकाही बोध कराते है । 
कह तो क्रियाभी क्रियावान्‌ कै स्वरूपसे अल्ग नहीं 


है, यदि क्रिया ओर क्रियावान्‌ एक नहीं है एक अधार ओर 


दूसरा आधेय है, अतः उनकाभेदहे, तो यह्‌ भी कहना 
ठीक नहीं है, क्योकि इनके आधाराधेय भाव का निरूपण 
भाप नहीं कर सक्ते हँ । एसी परिस्थिति मे कुठार से 
विदीणं होनेवाले काठ में जो-जो काठके छिषए प्रसिद्ध शब्द 
है, वे सब प्रथक्‌ अथंसे दन्य होजैसे एके ही अथेके 
प्रतिपादक मानते ह अथवा विदीणे करने योग्य ओौर 
विदी्णं हौनेवालाये दो शब्द जैसे पृथक्‌ अथं से दन्य 
होकर अभेदाथेके ही प्रतिपादक, वसे दही सगे ओर ब्रह्य 
आदि शब्द भी एकाथंके ही प्रतिपादक है ॥ २०॥ 


व्यवहार दशामें द्वैत ओर एकत्व विद्यमान है, वहां 
भी सगं ओर ब्रह्म शब्दके अथं नहीं भासमान होते है, 
क्योकि इस पर प्ररन यहु हमा कि व्या दैतात्मक द्रष्टा 
को वे अर्थं भासमानहोते ह, या अद्रैतात्मक द्रष्टाको ? 
प्रथम पक्ष ठीक नहीं है क्योकि अज्ञानी द्तात्मक द्रष्टा को 
वै किसी हाल्तमे भी नहीं दीख पड़े । दूसरा पक्ष भी 
यक्त नहीं दै, क्योकि उस पक्ष मे अद्रैताप्मक वस्तुकरोवे 
किसी हाल्त मे भी नहीं दीख पड़गे । दूसरा पक्ष भी युक्त 


नहीं है, क्योकि उस पक्ष मे अद्रैतात्मक वस्तु कोवे किसी 


तरह दीख पड्गे, कौन किस स्वभाव के मालूम पड़े, यह्‌ 


४६९ 
लान्तसेकमनाद्यन्तमिदमच्छमनासयम्‌ । 
व्यवहारवतोऽप्य्धः ज्ञस्य मौनं शिलाघनम्‌ ॥ २२॥। 


निर्वाणसमेवमचिरं नभ एव दश्यं 


योगवासिष्ठे 
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त्वं चाहमद्िनिचयाश्च सुरासुराश्च । 


तादग्नगत्मवरोक्य यादगद्ध 
स्वप्नेऽथ नन्तुमनसि व्यवहारजारम्‌ ।।२३॥ 


इत्यार्षे भ्रीवसिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं 
पाबाणोपाल्याने सर्गब्रह्यत्वप्रतिषादनं नाम अष्टपच््राक्ञः सगः ॥ ५८ ॥ 


कहना होगा, परन्तु यह्‌ कह नहीं सकते, क्योकि अद्ैत- 
स्थितिमे भान ओर भासितदहोने वले म कोई भेद नहीं 
कहा जा सकता । अर्थात्‌ परमाथं ददामे सगं ओर ब्रह्म 
आदि शब्दार्थो काभेदभलेहीन दहो, क्योकि उस दशामें 
दैत ओर एेक्य रहता ही नहीं । परन्तु व्यवहार दशारे 
तो ब्रह्म एकदै ओौर सगं अनेकर्है अतः ब्रह्म ओर सगे 
शब्दो का भिन्न अ्थंहोनेकेकारणवे भिन्नां क्यों नहीं 
होगे ॥ २१॥ 

व्यवहार कररहै ज्ञानीकेच्िएि भी यह्‌ सब कछ 


दान्त, एक, आदि-अन्तरहित, स्वच्छ, निविकार, रिलखाले 
सदृश अतिघन, मौन ब्रह्मरूप ही रहता है, उससे पृथक्‌ या 
भिन्न नहीं रहता है । अतएव तत्त्ववेत्ताओं के लिए व्यवहार 
कालमे भी वहु वैसा दही रहता दहै ।\ २२॥ 

यहु समस्त दुर्य निर्वाणरूप एवं चिदाकाश रूप ही 
है! आप, हम, पवेत, सुर, असुर आदिभीतद्रूपहीहैं। 
जगत्‌ भी जप वैसा ही आत्मरूप समञ्च, जसा जागने के 
बाद जन्तु के मनमेंस्वप्नमे देखा गया व्यवहार, स्मृति 
मे अनेपर भी, आत्मारू्प है ॥ २३॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टमहारामायणमें मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण के उत्तरद्धं में 
पाषाणोपाखूयान मे सगंत्रह्मत्वप्रतिपादन नामक कुसुमर्ता का अद्ावनवां सगे समाप्त हुआ ॥ ५८ ॥ 
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श्रीराम उवाचं 
अनन्तरं नमःकोक्चकुटोकोटरतो भने! । 
तब ध्यानास्प्ब्ुद्स्य वृत्तं वर्षक्ठतेन किम्‌\॥ १॥ 
वसिष्ठ उवाच 
ततो ध्यानातपरबुद्धोऽहं श्रुतर्वास्तन्न निःस्वनम्‌ । 
रदु व्यक्तपदं हृद्यं न च वाच्यानुगो यतः।। २॥ 
ल्मीत्वभावादिव म्रदु मधुरं वा निनादिवा। 
स्वत्पाङ्कस्वादनिर्हदि मया तद्राक्यमूहितम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-है सूने [ उस आकाश कोश 
गि कुटियासेसौ वषैके बाद आपकाध्यानदटूटजाने के 
नन्तर कौन-सी जानने लायक बात हूरई, यह मृज्न से 
कहं ।। १ ॥ 
श्रीवसिष्ुजी ने कहा- उस ध्यान से जब मै जग 
गेया, तब मेने वहां एक ध्वनि सुनी, वहु अत्यन्त प्रिय थी, 
उसके शब्द अल्यन्त विस्पष्ट नहीं थे, क्योंकि उस्मेन तो 
कोई पदाथ प्रतिपादन को सामथ्यं थी ओौर न वाक्यार्थं 
प्रतिपादन की ही सामथ्यं थी ॥ २॥ 
किसीस्त्री के कण्ठ से उत्पत्ति जनित स्वभाव विङञेष 
से यह्‌ ध्वनि मृदु, मधुर ओर अनुरणनशील प्रतीत हो 
रही है, अंचीभी नहीं है, अतएव वह्‌ कहीं दूर से नहीं 


इन्दिन्दिररताकारं तन्त्रीरणितरञ्जनम्‌ । 
तन॒रोदनं च पठनं बिसकोशशसमस्वनम्‌॥ ४॥ 
तदाकरण्याऽऽशु तत्रेदमहुं चिन्तितिवानथ । 
शाब्दिकान्वोक्षणात्पश्यन्‌ दिक्षो दश्च सविस्मयः ॥ ५ ॥ 
व्योम्नोऽयं सिद्धसच्नारमागेशु्यान्यनन्तरम्‌ । 
भागो योजनलक्षाणि समतिक्रम्य संस्थितः॥ ६ ॥ 


सुनाई देती अर्थात्‌ पासकीही दहै इस प्रकार उस ध्वनि कै 
विषय में मने अनुमान किया ।। ३॥ 

वह्‌ श्रमर को ध्वनि केसदृशथी, वीणाकेञ्लकारके 
सदृश मनुष्य को दूभावनेवाटी थी । वह्‌ शब्दन तो कोई 
बालक का रुदन थाओौरन कोड प्रौढृव्यक्ति का पठ्नदही 
था । कमल के बिसकोशमे प्रसिद्ध भ्रमरो के गुञ्जनके 
सद्दा वह्‌ अवश्य था ॥ ४ ॥ 

उसे सुनकर वहां मने बड़ा ही विस्मय हुभआ। उक्त 
राब्दकर्ता के अन्वेषण के लिए निमित्तसे मैने दसों दिशा 
देख डाटीं बाद मे यहु सोचने छगा । जिन भागों मे सिद्ध 
पुरुष ही संचारण कर सक्ते द, उनसे भी शून्य जो ठखाखों 
योजन दूर है, उनको भी लांघकर यह्‌ आकाश का ऊध्वं 
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तदिहेदृग्विधस्य स्यात्कुतः श्वस्य सम्भवः । 


शाब्दिकं न च पश्यामि यत्नेनापि विलोकयन्‌ \ ७ ॥ ` 


अनन्तसिदमाश्न्यं पुरो मे नि्मंलं नभः। 
इह भूतं प्रयत्नेन प्रक्ष्यमाणं न दृश्यते।॥ ८ ॥ 
यदेति चिन्तपित्वाऽहं भुयोभुयो विलोकयन्‌ । 
शब्देश्वरं न पश्यामि तदा चिन्तितवानिदम्‌ ॥ ९ ॥ 
आकार एव भूत्वाऽहमाकाल्ेनेकतां गतः । 
आकाक्ागुणक्ञग्दार्थान्‌ करोम्याकाशकोशके ॥ १० ॥ 
देहाकाशमिह्‌ स्थाप्य ध्यानेनेह यथास्थितम्‌ । 
चिदाकाशवधुरव्यम्ना याम्येक्यं वारिवास्बुना \ ११ ॥ 
चिन्तधित्वेत्यहं त्यक्तुं देहं पद्यासनस्थितः । 
जसं समाचिमाधातुं पुनरामौरितेक्षणः\ १२॥ 
त्यक्त्वा बाह्याथसंस्पश्निद्धियानान्तरानपि । 


तम भाग स्थितदहै। इसलिए इस एकान्तस्थान मेस्त्री 
वाक्य के सदृश एसे शब्द का संभव कंसे होगा । बड़ यत्न 
से देखताहँ, तो भीमे शब्द करनेवाले को नहीं देख पाता 
ह ।। ५-७ ॥। | 

मेरे सामने विद्यमान यहु निर्मल आकाश असीम ओर 
चारों ओरसे शून्यरू्पहीहै। ब्डेयत्नसेमै देख रहा 
है, तो भी कोई प्राणी दिखाई नहींदेताहै॥ ८॥ 

उस तरह विचार कर बार-बार चारों ओर खुबं देखा, 
परन्तु जब शाब्द करनेवलेका दशन नहीं हृंभा, तब इस 
तरह विचार करनेख्गा। मेँ सबसे पहले उपाधि का 
परित्यागकर चिदाकाशरूप हो जाड, अनन्तर चिदाकाश में 
अध्यस्त अव्याकृत आकाश के साथ एकरूप बन जाऊ, 
प्छिर अव्याक्रेत आकाश के साथ एकरूप बन जाऊ, फिर 
अव्याकृत आकाश के कार्य भूताकाश के गुण राब्दों ओर 
उनके अर्थो का उसी मे अनुभव कर । अभी मेध्यानके 
प्रभाव से यहां पर यथास्थित देहाकाश को यहां 
आकाश में छोडकर ओर चिदाकाररूपी शरीर धारण केर 
वैसे अव्यत आकाश के साथ एकरूप बन जाताः 
जसे जल बिन्दु साधारण जल के साथ एकरूप बन जाता 
दै 11: ९-११ ॥ 

इस तरह विचार कर पद्मासन पर स्थित हुभा ओर 
डारीर को छोड़ने के निमित्त समाधि ल्गनेके च्षएर्मने 
फिर अपनी अखं मंद रीं ॥ १२॥ 

अनन्तर इन्द्रियों के सम्बन्धी बाह्य अर्थो का स्पश 
तथा अन्तःकरण के विषयों का स्पशं त्याग दिया, अधिक 
क्या कहं, मन्तव्य आदि का भी परित्याग कर दिया, फिर 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 
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चित्ताकाशोऽहमभवं सं वित्स्पन्दमयात्मकः \। १३ ॥ 
कमात्तदपि सन्त्यज्य बुद्धितच्वपदं गतः । 
सम्पन्नोऽहुं चिदाकाशे जगन्जालेकद्पंणः ॥ १४ ॥ 
ततस्तेन स्वभावेन भृतव्योमेकतामहम्‌ ! 
सम्प्रयातोऽम्बुनवास्बु सौरभं सौरभेन वा॥ १५॥ 
सम्पन्नोऽथ महाकालं ग्याप्यानन्तोऽथ सर्वगः । 
अनाकारोऽप्यनाधारः सर्वार्थाधारतां गतः ॥ १६॥ 
महं ्ेलोक्यवृन्दानि संसाराणां शतानि च , 
तत्र ब्रह्माण्डलक्षाणि पश्यास्यगणितन्यपि ॥ १७ ॥ 
परस्परमदृष्टानि मिथः खान्यमलानि च । 
नानाचारविचाराणि शुन्यान्येव परस्परम्‌ ॥ १८ ॥ 
स्वप्नरूपाणि सुप्रानां तुल्यकारं नृणामिव । 
महा रम्भानुमृष्टानि शस्यानि च परस्परम्‌ ॥ १९॥ 
मै एकमात्र सं वित्स्पन्दनरूप चित्ताकाञ्च वन गया ॥ १३ ॥ 

इसके वाद उनका भी क्रमः परित्याग कर वुद्धि- 
तत्त्व कै स्थान मे पहुंच गया, फिर उसका भी त्यागकरः 
चिदाकारारूप वास्तविक स्वरूप मे पहुंच गया ओर वर्ह 
पहुंचकर अपनी आत्मा मे अध्यस्त समस्त जगत्‌ के प्रति- 
बिम्बो का एक दपंणरूप वन गया ।। १४ ॥ 

जसे सामान्य जल के साथ समुद्रादिजल या सामान्य 
सौरभ के साथ कमलादि-सौरभ एकरूप वन जाता) 
वैसे ही इसके वाद उसी चित्स्वभाव से मँ मृताकाश के 
साथ एकस्प वन गया ॥ १५ |] 

अनन्तर मे चितिरूप महाकाश के साथ अभेद सम्बन्ध 
की कल्पनाकर असीम भौर सवेगामी वन गया । असङ्ख- 
अद्रयरूप होने के कारण अनाकार ओर अनाधार होता 
हुमा भी सर्वाधार योग्य भूताकाश के साथ अभित्नतासे 
सब पदार्थो का ञाधारभूत वन मया । अर्थात्‌ उस भूताकाश 
के कार्यभूत समस्त सृष्ट्यां का अवलोकन करनेक लिए 
चिदाकाश के साथ अन्न हो गया।। १६॥ 

भूताकाश की अवस्था को प्राप्त चिदाकाश्में मे तीनों 
लोकों के ्मु्डोंको, सैकड़ों संसारो को ओर लाखों 
अगणित ब्रह्माण्डं को देखने र्गा ॥ १७ ॥ 

ये सब सर्गं अव्याकृत निम अआकाडमात्रर्प धे, 
एक दूसरे की दुष्टि से चपि थे । उनमें अनेक तरह के 
आचार ओर अनेक तरह्‌के विचारथे एवं परस्पर वे 
शून्यरूप थे । १८ ॥ 

एक समय सोये हुए पुरुषो के च्एि वे सृष्ट्यां 


स्वप्नरूप थी, एक की दृष्टिसे वे बड़े-बड़े समारोहं से 
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जायमानानि नश्यन्ति वद्धमानानि भूरिशः । 
वर्तमानान्यतीतानि भविष्यन्ति च स्वेश्षः।। २०॥ 
अनेकचित्रजाखानि महाभित्तीनि खानि च। 
मनसेवोग्रराज्यानि तानि विविधैजनेः ॥ २१॥ 


तिरावरणसरूपाणि तथेकावरणाति च । 
पञ्चावरणयुक्तानि षडेकावरणानि च ॥२२॥ 
दशावरणचिन्राणि सोडतावरणानि च । 


 चतुिक्षत्यावतीनि षटत्रिशात्खावृतानि च।\ २३ 
शन्यानि भूतर्णानि पच्चभूतमयान्यपि । 
एकपुथ्व्यादिभूतानि चतुःपुथ्व्यादिकानि च \ २४५ 
त्रिःुश्व्यादीनि चान्यानि द्विःपश्न्यादौग्यथापि च । 
तथा सप्तमहाभुतान्येकजातिमयानि च \! २५॥ 
पूणं थी, दूसरे की दृष्टि से उत्तरोत्तर विमदित थी अतएव 
परस्पर बुन्य-अशुन्यरूप थीं ।॥ १९ 

उनमें कुछ तो उत्पन्न हौ रही थीं, कुछ नष्ट हो रही 
थी, कुछ तेजी से बढ़ रहीं थी, कुछ विद्यमान थीं, कुछ 
अतीत थीं ओर बहूत-सी भविष्यकाल के गभं में 
थीं।। २०॥ 

कुछ तो अनेक चित्रोंसे शोभित, कुछ बड़ी-बड़ी 
भित्तियों से युक्त, कु भित्तियों से रहित ओौर कुछ मनुष्यों 
द्वारा अपने मनसे ही उग्र राजोंसे आक्रान्त बनाई गई 
थीं || २१॥। 

कुछ सृष्टया तो आवरणात्मक पदार्थो से रहित थी, 
तथा कु एक आवरणवाी ही थीं। क्िन्हीं मे पाच 
आवरणे, किन्हीं मे सातञआवरणथे, किन्हींमें दस 
आवरणये, किन्हीं मे सोलह आवरण थे, कन्हं में 
चौबीस आवरणथे, किन्हींमे छत्तीस आवरणथे, कुछ 
आकाशरूप आवरण से आवृत धीं। स्वप्नमें देखी गई 
सुष्टियों मै ब्रह्माण्डं के आवरण ओर उनकी संख्या का 
कोर्ट नियम ही नहीं है, क्योकि जिसको जितनी वासना 
हई, उसके प्रति उतनी ही सृष्टि कत्पित्त होती 
है ।। २२, २३॥ 

कुछ शून्य-आकाशरूप ही थी, कुछ भूतो से भरी थी, 
कुछ पाच भूतर्प दही थीं, कु तो एक-एक पृथ्वी आदि 
भूतवाली थीं, कुछ पृथ्वी आदि चार भ्ुतोवाली ही 
थीं ॥ २४॥ | 

किन्हीं में पृथ्वी, जल, तेजये तीनदहीथे, किन्हीमें 
कोई ओौरही भूतये, किन्हींमेंतोप्रृथ्वी एवंजल्येदो 
ही थे, किन्हीं में सात भूत कार भौर दिशाको मृत मान 


योगवासिष्ठे 
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त्वाद्ाचुभवाभोगविद्द्धातिदशनि तु 1 


तथा नित्यान्धकाराणि सूर्यादिरहितानि च ॥ २६॥ 


तथा मीलितसर्गाणि एकनाथावृताति च । 
विलक्षणप्रजेशांशविचिन्राचारवम्ति च ॥ २७॥ 
तथा निर्वेदक्ञाख्ाणि निक्ञास्नराणि तथेव च । 
करमिक्रमसमारम्भदेवादिप्राणिमन्ति च ॥ २८ ॥ 
जात्या तु पारम्पर्पेण संकेताचारवत्ति च । 
तथा नित्यप्रकाशानि ज्वलिताग्निमयानि च ॥ २९॥ 
तथा जलकपूर्णानि पवनेकमयानि च) 
स्तब्धानि परमाकाशे वहन्ति च तथाऽनिज्ञम्‌ ॥ ३० ॥ 
जायमानानि पुष्यन्ति परिपुष्टानि चाभितः, 
तियगगच्छन्ति चान्यानि पूर्णसर्वमयान्यपि ॥ ३९ ॥ 


करथे तथा किन्हीं मेँ एक जाति के ही सब पदार्थं 
थे ।॥ २५ ॥ 

कुछ तो मैने एेसे सूक्ष्म त्रित्र-विचिच्र परिणामवाले 
भूतो से युक्त संसार देखे कि उन परिणामों की आप अपने 
अनुभव के विस्तार से संभावना भी नहीं कर सकते । कुछ 
तो निरन्तर अन्धकारसे व्याप्त भौर सयं आदिमे रदित 
थे । अर्थात्‌ सिद्ध, विद्याधर भादिकी जो चिच्-विचित्र 
कल्पनां है, उनकी तो मनुष्य की बुद्धिस संभावना भी 
नहीं हो सकती है ।॥ २६॥ 

कुछ सगं तो सृषुपि ओरप्रल्योंसे ही भरपूरथ 
अर्थात्‌ सुषुसि-प्रल्यमय थे, किन्हीं मे केव हिरण्यगभै 
ही विराजमान थे, ओौर कुर्म प्रजापति ओौर उनके 
अंशभूत देवताओं का चित्र-विचित्र आचरण देखते दही 
बनता था ॥ २७ ॥ | 

किन्हींमे विराग पैदा करने वाले वेदादि शास्त्रय 
भौर किन्हींमे वेदादि शास्त्र नहींभी थे तथा किन्हींमें 
उदुम्बर के कीट के सदुश समारम्भ वले देवता दही प्राणी 
थे ॥ २८ ॥ 

कहीं पर कालिका आरम्भहोजानेके कारण वेदादि 
शास्त्रों का उच्छेदहो गयाथा, इसलिए ब्राह्मण आदि 
जातियाँं अपनी केव परम्परासे ही कुछ संकेतों से 
अपना आचरण करती थीं। कुछ निरन्तर प्रकाशमय यथे 
भौर कु प्रज्वलित अग्नियोंसे पुणंथे।॥ २९॥ | 

कु सुष्टियाँ केवल जल्सेदही भरी थीं, कुछ केवल 


वायुसेही भरपुर थीं, कुछ परमाकाडा मे निश्च थीं 


कुछ रात-दिन चल्ती-फिरती थीं ।। ३० ॥ 
कुछ उत्पन्न हो र्ही थीं" कुछ दृद्धि प्राप्त कर रही 
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देवमात्रैकसर्गाणि नरमाच्रमयानि च । 
देत्यवुन्दमयन्धेव कृमिनिविवराणि च ॥ ३२ ॥ 
अन्तरन्तस्तदन्तश्च स्वकोशेऽप्यणुकं प्रति । 
जातानि जायमानानि कदरोदरपीठवत्‌ ।॥ ३३ ॥ 
परस्परमदृष्टानि नानुभूतानि वं मिथः । 
सेनिकस्वप्नजालानि जातानौव महान््यपि ॥ ३४ ॥ 
विविधान्यप्यनन्तानि स्वच्छाकाश्चात्मकान्यलम्‌ । 
अन्योऽन्यमन्यवृत्तीनि न मिथोऽन्यस्थितीनि च । २३५॥। 
मिथश्चान्यान्यश्चास्राणि मिथोऽनन्तानि यानि च \ 
अन्योन्यस्चिवेक्ानि मिथोऽन्योन्यानि यानि च) ३६॥ 
अन्योन्यं परखोकानि मिथः सिद्धपुराणि च । 
थीं, कु चारो ओरसे खुब पृष्टहो रही थीं, कुछटेद़ी 
जारहीथीं ओर कुछ अन्य परिपृणे भोग्य पदार्थो से 
भरीथीं।) ३१।। 

किन्हीं में केवल देवताओंकीदही सृष्टि थी, किन्हीं 
मे अधिक केवर मनुष्य ही थे, किन्हीं मे अधिकता दैत्यों 
के समूहोंकीथी भओौरकृछतो कीटो से ही नीरन्ध्र 
थीं ।॥ ३२॥। 

कहीं पर कदलीस्तम्भ के दल के सदृश प्रत्येक 
परमाणु के भीतर, उसके भीतर कभी भीतर कल्पित 
अपने कोश्च मे अनेक जगत्‌ उत्पन्नहो रहैथे ओौर कुछ 
उत्पत्न भी हो चुके थे । ३३ ।। 

सैनिकों के स्वप्नो के सदृश उत्पन्न बड्ेभी कुछ सगं 
एक दूसरेसे च्पिथे ओर किन्हीका परस्पर अनुभव 
भी नहींहो रहा था।। ३४॥ 

कुछ भिन्न-भिन्च तरह को सृष्टां थीं, कुछ असीम 
थीं, कुछ स्वच्छ अकारके सदृश निर्मलथी, क्िन्हींमें 
भित्न-भिन्न क्रिया-कमं थे ओर कु विषम स्थिति वाली 
थीं ।। ३५ ॥ 

कुछ सगेमेदूसरेसे मेलन खाने वाले भिन्न-भिन्न 
शास्व थे, कुछ परस्पर अनन्त अवयव एकसेथे, कुरका 
स्मरण होने पर एक दुसरे एकरूप ही मालूम हते 
थे | ३६ ॥ 

कुछ सृष्टियोंमे एक दूसरी एक दूसरी सृष्टिक 
किए परलोक बन जाती थी अर्थात्‌ एकमे मरकर पुरुष 
दूसरी सृष्टिमे जाता था। कु सृष्टियां एेसी थीं, जिनमें 
एक दूसरी सृष्टिके प्रति दूसरी सृष्टि सिद्ध नगररूप बन 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ठं 
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मन्यादृकशमहाभूतन्यन्यादृग्दिगिरीणि च ॥ ३७॥ 
त्वादुक्लानुभवेहानामगस्यान्यागतानि च| 
असमञ्जसरूपाणि कथ्यमानानि मादृशैः ॥ ३८ ॥ 
अणुवत्सेष्यमाणानि चिदादित्यांशरुमण्डले । 


परमाथश्चियो व्योम्नि रश्मिजाकानि कुण्डले ।॥ ३९ ॥ 
कानिचित्तानि तान्येव भूत्वा भूत्वा भवन्त्यलम्‌ । 
कानिचित्तादुज्लान्पेव जातानि वनपर्णवत्‌ ॥ ४० ॥ 
अन्योन्यत्वाच्च सदशास्यन्यानि सदृक्चान्यपि । 
कच्ित्कालं सुसदृश्चान्यन्यान्येव च कानिचित्‌ ॥ ४१॥ 
फलानि तान्यनन्ताति परमार्थमहातरोः । 
अनस्यान्येव चान्यानि तस्पयान्येव वे ततः ॥ ४२॥ 
जातीथी। कन्हं सृष्टियो मे अलग-अलग स्वरूप कै 
महाभूत थे ओर कहीं पर दिवां एवं पवत भिन्न-भिन्न 
रूपके थे || ३७ ॥! 

आपके जंभे पुरुषों के अनुभव ओर प्रयत्न के अविषय 
पदाथं यदि सामने आ जाये ओौरमेरे जसे पुरुष उनका 
वर्णेन करे, तौ भी उनका स्वरूप असमञ्जस ही लगेगा, 
उनके स्वरूपका ज्ञान अननुभवी पुरुषकोहोदही नहीं 
सकता, एसे भी पदाथं कही पर थे इसलिये अन्य वस्तुका 

अन्यत्र वणेन करने पर अपरिनिष्ठित बुद्धिवालो की दृष्टि 

मेँ ये अगम्यताके कारण असमञ्जसरूपर्ह।३८॥ 

चैतन्यरूपी सूर्यं के किरणमण्डल मे सदृश अत्यन्त 
सृक्ष्मरूप वले कहीं पर सम॑ प्रसिद्धिको प्राप्त कथि येष 
तथा कहींपर तो मोक्षलक्ष्मी कै कुण्डलरूप अव्याकृत 
आकाश ओर भूताकाश में चित्र-विचित्र रत्नरदिमजार 
कग अधिकतासे चमकीठे सगंथे, इसच्िए उपदेशसेभी 
उनका ज्ञान होना कठिन ही समक्न ।॥२३९॥ 

कुछ सगे तो वन के पत्तोकेसदृशवे ही फिर तद्रूप 
उत्पन्न होकर नष्ट होते जातेथे ओर फिर उत्पन्न होते 
जाते वे एवं कुछ उन्हीं के सदृश ही उत्पन्न होते थे ॥४०।। 

कुछ सगं एसे थे कि एक ही चिति मे सबका अभ्यास 
होने के कारण पथक्‌ अस्तित्व न रखने से सदुश हीते हुए 
भी असदुद्य ही भे ओौरसदृशभी हीते हए कु सरमय 
तकं अत्यन्त सदुश एवं कुछ कारु के छिए अत्यन्त विसदृश 
भी रहते थे ॥ ४१ ॥। | 

परमाथं चैतन्यरूप महावृक्ष कै वे अत्यन्त फलय, वे 
अनन्य ही होते हुए भी उससे भिन्न-मे थे ॥ ४२॥ 


१. शेष्यमानामिः यहु भी षाठ भिर्ता हैँ उसका 'परिदेषरूपता की प्राप्त कयि हुए थे--यह्‌ अर्थं होगा । 
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कानिचित्स्वत्प.कल्पानि रीघंकत्पानि कानिचित्‌ 
अस्यान्यतियतं भूरि नियतं भूरि कानिचित्‌ ॥ ४३॥ 
अन्यास्यज्ञातकालरानि यदृच्छावेशतः स्वयम्‌ । 
जायमानानि पुष्टानि सुस्थिराणि स्थितानि च ॥ ४४॥। 
तानि श्॒न्यत्वजालानि परमाकारशकोशक्े । 
अपरिज्ञातकालानि रूढान्यस्चातदोषके ।। ४५. ॥। 
अञ्ध्यककिाश्षमेर्वादिशतं रावकितान्यलम्‌ 


चिच्चमत्कारवे स्वप्नजालान्याभानिति चाऽऽविलम्‌ ।*४६। 


अनुमूतेश्रमात्मत्वात्कारणानामभावतः । 
पुथ्व्यादौनापहतूनामत्यन्तं सन्त्यसन्ति च ॥ ४७॥ 
मुगतुष्णाम्बुभरवद्विचन्दरभ्योमवर्ण वतु 
सम्पन्नानि न सत्यानि सत्यान्यप्यनुभूतितः ॥ ४८ ॥ 


किन्हीं सर्गोमे स्वरूपही कत्पका कालथा, तो 
किन्हीं सर्गो मे बड़ा लम्बाक्लपका काठथा, दुसरे 
बहतो मे तो नियमदही नथा देखा, कार, वस्तु जआदिके 
स्वभाव का नियम ही नही थाओर दुसरे बहृतों मे उनका 
नियम था भी । ४३॥ | 

सूय का अभावहौनेसे किन्हींमे काल्ज्ञनहीनदही 
पाता था, कुछ तो काकतालीयन्याय से अकस्मात्‌ ही स्वयं 
उत्पन्न पुष्ट ओर सुदृढ स्थिति बनाकर स्थित थे ॥ ४४ ॥ 

परमचिदाकाशके कोशमें वे शून्यरूपं नहींहैँ।वे 
केवब से उत्पन्न है, यहु उनके विषय मे नहीं कहाजा 
सकता । इतना कहा जा सकता है कि वे अन्ञानरूप दोष 
से युक्तं प्रत्यगात्मामें अनादिकालमसे ही उत्पन्न हुए 
है ।। ४५ ॥ 

चिति के चमत्काररूप आकाश मे चिदाकाश में 
सैकड़ों समूद्र, सूयं, आकार, मेरु आदि पदार्थो से भली- 


भति आक्रान्त सप्तजार के सदृश रजोगुण एवं तमोगुण 


से कषित होकर वे अनेक जगत्‌ भासित हौ रह 
है ।। ४६ ॥ 

वास्तवमें कारणोंके अभाव से कारण रहित पृथ्वी 
आदि का अनुभव तो श्रमात्मकदहै, इसलिए ब्रह्मरूप 
अधिष्ठान की सत्तालेकरही वे सब जगत्‌ विद्यमान रहः 
उसे नलेकर वे अपने स्वरूपसेतोनहींहीहं।। ४७॥ 

मृगतृष्णा जल के प्रवाह कै सदृशा अथवा दो चन्द्रयुक्त 
आकाश के बणे के सदुशये जगत्‌ भ्रमरूप अनुभवसेही 
ही उत्पन्न हुए है, अतः वे सत्यरूप अधिष्ठान की सत्तासे 
सत्यरूप ह, अपने स्वरूप से वे सत्दरूप नहीं हँ ।। ४८ ॥ 


चिति के सङ्कल्परूप अकाशमें ही एेसे-एेसे असंख्य 


योगवापिष्ठे 


[५९.४३ 


चित्सङ्ल्पनभस्येव भासमानानि मुरिक्ञः। 
वास्तनावातनुन्नानि विलुठन्त्यात्मचेष्टितेः । ४९ ॥ 
सुरासुरादिमशका बहुरोदुम्बरद्रमे । 
फराति रसपुर्णानि धूर्णमानानि मारुतेः ।। ५० ॥ 
अभिजातस्वभावस्य सगरम्भकरस्य च| 
शु चित्तस्वबारस्थ सङ्खत्पनगराणि खे ५१॥ 
त्वमहं स॒ इदं चेति धिया बरूदृढान्यलम्‌ । 
सस्पन्नान्यकंदीप्त्येव पङ्कक्रीडनकानि च।५२॥ 
वृत्तानि रस्ज्ाछ्िन्था नियत्या नित्यतुप्रया । 
वनान्युग्रफखानीव वसन्तरसलेखया ।॥ ५३ ॥ 
महाकतृष्यकतंणि न कृतास्येव खानि वा। 
स्वयं सस्पन्नरूपाणि चिहयोस्न्येव कृतानि वा ॥ ५४ ॥ 


एेसे ेसे जगत्‌ भासित हये रहै है, वे सबके सब वासनारूपी 
वायुसे उड़ायेजा रहै अपनी चेष्टाओंसे विल्ण्ठिति हौ 
रहे है इधर-उधर लृद्क रहे ह ।। ४९॥ 


परबह्यरूपी उदुम्बरवृक्ष के अन्दर असंख्य देव, दानव 
आदि तो मच्छड दहै, ओौर वे ब्रह्माण्ड पवनो से यूम रहै, 
भोगादि विचित्र रसो से परिपुणं उसके फट हँ अर्थात्‌ 
ब्रह्मरूपी उदुम्बर वृक्षके ब्रह्माण्डरूपी फलके भीतरये 
देव, दानव आदिरूप अनेक मच्छडइ विद्यमान हैँ ।॥ ५० ॥ 


चिदाकाशमेंये सबं जगत्‌ सुन्दर स्वभाव वाले तथा 
सृष्टिरूप खेखवाड करने वाटे विशुद्ध चितितत्त्वरूप बालक 
के सङ्कल्प नगर हैँ ॥ ५१॥ 

वे जगत्‌ तुम" भे, "यहुः आदि अभिमान बुद्धि 
बलस, सू्यंके दीति बल्से मिटी के खिलौने के सदृक्ष, 
अत्यन्त दृढ बनाये गये हँ ।॥ ५२ ॥ 


जसे वसन्त ऋतु की रस रेखा बड़े-बड़े फर लगाने 
वाले वनों की शाखोपशाखा द्वारा बुद्धिकरतीहै । वेसेही 
निरन्तर तृप्तिसे भरी हई तथा रागरूपी रस से परिपूणं 
कर्मोके फलों को अवदय प्रदान करने वाली नियति ने 
उनकी शाखोपशाखा द्वारा एेसे बुद्धि कौदहै॥ ५३॥ 


सृष्टि को बतलाने वाटीश्रुतिकी दृष्टिसरे तो उन 
सब काकर्ताब्रह्यही है मौर कुछ दुष्टिसे उनका कर्ता 
ब्रह्य नहीं है। वास्तवमे तोवे किसी के निर्मितदहैही 
नही, किन्तु आकाशरूप शून्यरूप ही है । वस्तुस्थिति एेसी 
होनेपर भी महाचितिरूप आकाशमें स्वयं ही अपने रूप 
को धारण कर स्थित दहै, परन्तु किसीके द्वारा सम्पादित 
भी प्रतीत होते ह ।। ५४ ॥ 


६०.१| 

परमाथमयान्येव तदन्थट्रोदितास्यपि । 
अरञ्धान्येव रब्धानि सदाऽसन्स्येव सन्ति च ॥ ५५ ॥ 
चतुदेशदशेकादिविधभूततगणाति च । 
पुनस्तान्येच तान्यन्तरभ्यान्यन्यान्यथो बहिः ॥ ५६ ॥ 
नरकस्वगपातालबन्धुमित्रमयान्यपि | 
महारस्भमयान्येव शान्यानि परमार्थतः \\ ५७ ॥ 
्षोराम्बुधेनखानौव _ स्नेहसाराणि सबेतः 
तरङ्गभङ्कुराण्यन्तबहिन्धावृत्तिमन्ति च 
आभासमात्रर्पाणि तेजस्यात्मविवस्वतः 
जातानीव स्वतस्तानि स्पन्दनानि नभस्वतः। ५९ ॥ 


।॥\ ५८ ॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्दं 


` सूर्यदीपकदोप्रानि 


४७१ 


वृक्षरूपाणि पत्राणां बुढचहङ्कारचेतसाम्‌ । 
असतापप्यन्त्येव स्वप्ने न्यस्तनृणामिव ॥ ६० ॥ 
पुराणवेदसिद्धान्तकत्पनातत्पपाटिषु 
घननिद्राणि सुप्रानि विघ्नन्ति शवतामिव ॥ ६१॥ 
परमार्थमहारण्ये चिदुगन्धर्वकृतानि वे) 
गृहाणि गह्नात्मनि ॥ ६२॥ 
प्रजापमानानि नभस्थनन्ते 

विक्षी्यंमाणानति च निनिमित्तम्‌ । 
तदा त्वहं बं तिमिराक्षदृष्ट- 


केशोण्डुकानीव जगन्त्यपश्यम्‌ ॥ ६३ ॥ 


इत्था श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्बाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
पाषाणोपाद्याने जगज्जालवणनं नामेकोनषषटितमः सगः \\ ५९ ॥ 


वस्तुतः ये जगत्‌ परमाथंचिद्रूप ही है, फिर भी 
अन्य से उत्पन्न मालूम पडते है, वस्तुः अप्राप्त ही है, फिर 
भी प्राप्त-से प्रतीत होते दै, सदाअसद्रूपहीरहै, फिर भी 
सद्रूप से भासमान होते हँ ।। ५५ ॥ 


भवनों की संख्या से चौवह्‌, केवर देव योनियों की 
संख्या से दश, मनुष्य आदि एक-एक जाति को लेकर 
एक, इस प्रकार भिन्न-भिच् तरह के भूत समूहो से युक्त वे 
अनेक होते हुए भी जगत्‌ पिरएकहीरूपके है, किन्तु 
दूसरेही रूपके भीतर भौर बाहर उत्पत्पन्न होते-रहते 
हँ ।। ५६ ॥ 

यद्यपि ये सब जगत्‌, नरक, स्वगं, पातर, बान्धव 
ओर मित्ररूप बड़े-बड़े समारोह से आक्रन्तहै, फिरभी 
परमार्थं दृष्टि से बून्यक्प ही हँ | ५७ ॥ 

ये सवक्षीरसागर के जल के सदृश चारों ओरं प्रीति 
रूपसार से पणं, तरद्धो के सदृश भङ्गुर तथा भीतर ओर 
बाहर से परिवतंनशील ह । ५८ ॥ 

आत्मरूपी सू के तेज कै अन्दर वे केव आभासरूप 
है ओरवायु से स्पन्दन कौ तरह वे सब स्वतः उत्पन्न 


है । ५९ ॥। 

वे जगत्‌ बुद्धि, अहङ्कार भौर चित्तरूपी पत्तों के लिए 
एक तरह सेपेडहीदह। जसे स्वप्न मे निरन्तर अस्त 
स्वभिन्न मनुष्यों के दुश्य असत्य है, स्वभिन्नरूप से देखने 
वालोको भी साधारणरूप होनेके कारणवे वसे ही असत्य 
रूपहीरह।॥ ६० ॥ 

पुराण, वेद के सिद्धान्तरूप कल्पनां के स्वप्नो में 
दृढ विर्वासरूपी गाढ निद्रा लेकर सोये हुए ये जगत्‌ तत्त्व 
ज्ञान का अत्यन्त ही अभावदहयने के कारण मृतकों का 
स्वरूप धारण क्रिये हुए हँ ॥ ६१।। 

परमार्थभूत ब्रह्मरूपी महान्‌ जद्धल मेँ मायोपहिति 
चितिरूप गन्धव के द्वारा वनाये गये तथा सूथैरूपी दीपको 
से प्रकाशित वे जगत्‌-रूपी घर महान्‌ गहन ह उनका 
असली स्वरूप जानना ही कठिन है ॥ ६२ ॥ 

मैने उस समय की समाधिम अनन्त चिदाकाकश्चमें 
किसी कारणके बिना उत्पन्न हुए तथा किसी कारण के 
विनाही नी्ण-शीणं हौ जानेवाे अत्यन्त जगत्‌, तिमिर 
रोग युक्त आंखों से दिखाई पड़ने वाले केशोण्डूक के सद्र 
भ्रान्तिमात्र से सिद्ध थे, उन्हुं देखा ॥ ६३ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण के उत्तराद्धंमें 
पाषाणोपाख्यान मे जगज्जाल्वर्णन नामक कुसुमलता का उनसठ्वां सर्गं समाप्त हुभा ॥ ५९ ॥ 


६० 


वसिष्ठ उवाच 
 ततोऽहमभितो शओान्तस्तादुश्लं प्रविचारयन्‌ । 


श्रीवसिष्ठनी ने कहा-इतने असंख्य संसार देखने के 
बाद्मैने शब्दके कारण को दंदृता-दूढृता चारों भोर बहुत 


बहुकाशमसंरुढसं विडाकाशतां गतः। १ ॥ 


६० 


कार तक खुब भ्रमण किया! अनन्तर मे आवरण रहितं 
संविदाकाशरूप बन गया ॥ १॥ 


५७२ 


दं पश्यात्तमश्रौषमहं बीणास्वनोपमम्‌ । 
क्रभात्स्फुटपदं जतं तत आर्यात्वनागतम्‌ \\ २॥ 
शब्ददेशापतदृद््िद्‌ श्टवान्वनितामहम्‌ । 
पाश्च कनकनिस्पस्वप्रभया भातिताम्बराम्‌ ॥ ३॥ 
आरोरमाल्यवसनामलक्ाकुललोचनाम्‌ । 
लोलद्म्मित्ख्वलनामन्यां धियसिवागताम्‌ ॥ ४ ॥ 
कान्तकच्चनगोराङ्धीं मागस्थनवयौवनाम्‌ । 
वनदेवीमिवामोदिसववियवसुन्दरीम्‌ ॥ ५ ॥ 
सा पुणचन्दरवद्ना पुष्पप्रकरहासिनी । 


योवनोहयमवदना पक्ष्मलक्षणक्नालिनी ॥ ६ ॥ 
आकाशकोश्षसदना दाश्ञाङ्खकरसुन्दरी । 
मुक्ताकरपरचना कन्ता मदनुसारिणी ॥ ७॥ 
स्वरेण मधुरेणेवमार्यामार्यविलातिनी । 


पपाठाकटठिनं वामा मत्पा्वं मृदहासिनी ॥ ८ ॥ 


जब मै उक्त आकाशरूप बन गया, तबर्मने वीणा के 
शाब्द के सदृश शब्द सुना, क्रमशः उसके पद भी स्फुटहो 
गये, फिर मुञ्चे यह्‌ भी मादूम होने खगा कि ये शब्द अर्या 
छन्द के है । २॥ 

अनन्तर मेरी योगदुष्टि पासमेंदही, जहाँसे शब्ददहय 
रहा था, उस देशम पढ़ गई । मैने वहां एकस्त्री देसी, 
उसने अपनी कनक-जंसी स्पन्दनकशील प्रभासे चायं ओर 
के आकाशि मण्डल को प्रकाशित करदियाथा॥३॥ 

उसके गले को माला ओर पहने हुए वस्त्र खुब 
फरफरा रहे थे, उसके ठोचन कानों के कंरोको भी 
व्याकुल किये थे उसके माथेकी वेणी बड़ी ही च्ल धी, 
मालूम एेसा हौता था साक्षात्‌ लक्ष्मी ही आई हुई हैँ ॥४॥। 

उसके अद्ध कमनीय सुवणं के सदृश गौरव्णकेये, 
मार्गस्थ पथिक के सदुड उसका नवीन यौवन धीरे-धीरे 
जारहाथा, वनदेवीके सदश्च चारों ओर सुगन्ध भर 
देने वाके म्पूणं नलसिखान्त भवयवों के कारण वह्‌ बड़ी 
ही आंखों को सुन्दर ल्ग र्हीथी।॥५॥। 

उसका मुख पूणचन्द्र के सदुश था, उसका हास्य 


फार के ढेर-सा दुभावना था, यौवनके कारण उस्तका 
आनन कछ उदुण्ड-ता छगता था, भोभो के उत्तम चिह्ो 


से उसको सोभा देखते ही बनती थीं ।। ६॥।। 

आकाशका कोश ही उसके रहनेका षर था, वह्‌ 
सुन्दर तो इतनी थी कि जितनी--चन्द्रमा की किरणे । 
उसने मोतियों का बनाया गया अर्धचन््राकार हार पहना 
था ओर उसकी चष्टामेरी भर अने की कालूम होती 


यौगवासिष्डे 
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अपदूचितरिक्तचेतन- 
संयुतिसरिति परमुद्यमानानाम्‌ । 
अवलस्बनतटविरपिन- 
मभिनौमि भवन्तमेव सुने!॥९॥ 
इत्याकरण्याहिमालोक्य तां चारूवदनस्वनाम्‌ । 
ललनेयं किमनयेत्यनादुस्येव तां गतः ॥ १०॥ 
ततो जगद्‌-वृन्दमयों मायां संप्रकष्य विस्मितः 
अनादृत्येव तां व्योम्नि विहुतुमहमुद्यतः॥ ११॥ 
ततस्तां तत्कृता चिन्तामलमुत्सुज्य खे स्थिताम्‌ : 
जगन्मायां कलयितुं व्योमात्माऽहं भ्रवुत्तवान्‌ ॥ १२॥ 
यावत्तानि ठथोग्राणि जगन्ति सकलानि खम्‌ । 
शुन्यमेव यथा स्वप्ने सङ्कल्पे कथने तथा ॥ १३॥ 
न पश्यन्ति न श्वुण्बन्ति कदाचित्कानिचित््वचित्‌ । 
तानि कत्पमहाकत्पमहाजन्मेकतान्यथ ॥ १४ ॥ 
थी ॥ ७ ॥ | 
उस सुन्दरीने मेरेपासमें आकर अत्यन्त मधुर 


स्वरसे मृदु एक आर्या पदी, उसस्त्रीका विलास आर्यो 


केजैसादहीथा, उस समय उसके मुख मे मन्द हास्य 


व्याप्त रहाथा। ८ ॥ 


ह मूते | खल पृरुषोके ल्एिही अपनी योग्यता 
रखने वाले काम, क्रोध आदि जितने दोष है, उनन्चे आप 
का अन्तःकरण सवथा अक्प्िहे, अप संसारसरू्पीनदीमे 
ङ्ब जाने वे जीवोंके किए तीरस्थ आश्वयलूप वृक्षैः 
अतः म जपकोदही चारो ओरसे प्रणाभ करती हुः ।९॥ 

यह सुनकर ओर उस सुन्दरमुखी एवं मधुर शब्द 
वाद्धी रमणी को देखकर मैने सोचा यहतोस्व्रीरहै, इससे 
मेरा क्या प्रयोजन सिद्धदहोगा। यों इस तरह उसके प्रति 
उपेक्षा कर वरहा सेमे अगे बढ़ा ॥ १०॥ 

अनन्तर मने असंख्य जगत्‌ से युक्त माया देखी, उसे 
देखकर मुञ्चे अत्यन्त आश्चयं हा, उसका भी अनादर ही 
कर आकाशमण्डलमे विहार करनेके ल्एिम उद्यतहौ 
गयां ॥ ११ ॥ | 

अनन्तर मायाजनित उस चिन्ताको छोडकर शून्य 
स्वभाव आकाश में स्थित जगन्माया को चिदाकाशरूप 
हो जाननेके लिए मैने ज्योही प्रवृत्ति की, जिस तरह 
स्वप्न, मनोराज्य ओर कथाथप्रकाशन मेँ जगत्‌ सून्यरूप 
हो जाते हैँ वसे ही वे सब जगत्‌ मुन्यरू्प हौ 
गये ॥ ११-१३ ॥ 

ये सब ुन्यरूप है, इसक्एि परमाथेदशा मे ये कोद 
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प्रमत्तपुषकरावर्तानुग्मत्तोत्पातमारतान्‌ 
स्फुरिताद्रीन््र दाकारधटितव्रह्यमण्डपान्‌ ॥ १५॥ 
उ्वत्कल्पाग्निविस्फोरचटदे डविडास्पदन्‌ । 
प्रतपदद्रादशाकारकन्दरुमातण्डमण्डखान्‌ ॥ १६ ॥ 
लुठत्सुरपुरत्रातवितताक्रस्दघघरान्‌ 
रगत्सर्वाद्िकरकश्रेणोनिगिरणो-दटान्‌ ॥ १७ 1 
कत्पाग्निज्वलनोल्लासपठ्त्पटपटारवान्‌ । 
आत्मथरंशत्रृहतक्षोभक्षुन्धाम्बरमहार्णवान्‌ ॥ १८ ॥ 
देवासुरनरागारधधघं राक्रन्दककंशान्‌ 
सप्रा्णवमहाप्रपूरिताकन्दुमण्डलान्‌ ॥ १९ ॥ 
न विचेतन्ति कल्पान्तान्‌ सर्वाण्येव परस्परम्‌ । 


जगत्‌ कहीं किसी समय नतो देखते है ओरन सुनते ही 
है । अतएव वे मब कल्प, महाकल्प ओर सगं मे एकरूप 
ही हैँ अर्थातु उन सव बृष्टियों कौ उन कल्पादि में समान- 
रूपतादहीदहै।॥ १४॥। 

जिनमें उन्मत्त पुष्करावतं नामके प्रल्यकारी मेघ 
बरसते है, उन्मत्त उत्पातकारी वायु बहती है तथा तोड 
गये बड़े-बड़े पवतो के भयङ्कर शब्दों से ब्रह्याण्डमण्डप 
को जिन्होने व्याप्त कर दिया दहै, एसे तत्‌-तत्‌ जगतु के 
अन्दर प्रवृत्त हुए भी कत्पान्तों को, ये जगत्‌ परस्पर 
नहीं जान पाते । १५ ॥ 

धधक रही प्रल्याग्नि के विस्फोटों से कुबेर के भवन 
जिनमे चट-चट शब्द कर रहे हँ, जिनमे आकारमें गेंद के 
सदृश बाहर आदित्य मण्डल आकाश मे चक्कर काटते 
रहते है, एेसे जल्पन्तो को वे परस्पर नहीं देख पाते ।१६, 

इधर-उधर लृढकते हुए देवनगरों के समूहं के व्यापक 
क्रन्दनों के कारण घधैर शाब्दं कर रहै समस्त पवेतों की 
तितम्बश्रेणियों को निगल जनेमे अतिरद्धट कल्पान्त 
कालोंकोवे जगत्‌ परस्पर नहीं जानते ॥ १७ ॥। 

प्रलयकाल की भयद्धुर अग्नि की ज्वालाओं के 
विलासोंसे विस्पष्टरूप से पट-पट शाब्द कररहै तथा 
आत्मा के असली स्वभाव के अञ्चान से उत्पन्न बड़ क्षोभो 
कै सदृश जल्चरोंके क्षोभसे क्षुब्ध इए आकाशरूपी 
महासमूद्र से युक्त कत्पान्तों को मे परस्पर नहीं 
जानते ॥ १८ ॥ 

देवता, दानव भौर मनुष्यों के घरों के घर क्रन्दन- 
ध्वनियों से, जो अतिककंश्च हँ तथा चुलोक तक सात 
समुद्रो को बह्ाकर उनकी महाबाढसे जो सूयं एवं चन्द्र 
के मण्डलोंकोभी जलसे भर देते टैः उन कत्पान्तों को 
६० 


निर्वाणप्रकरणैः उत्तरद्धं 
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एकमन्दिरसंयुप्ाः स्वप्ने रणरयानिव ॥ २० ॥ 
तत्र॒ रस्द्रसहु्ाणि ब्रह्यकोटिक्तानि च। 
दुष्टानि विष्णुलक्षाणि कल्पवृन्दान्यलं मया ।॥ २१॥ 
तत्र॒ कवचिदनादित्ये निरहोरात्रभूतले । 
अकल्पयुगवषन्ति जगत्युहैः क्षतोदयः \ २२॥ 
चिति स्वं चितः सर्वं चित्सर्वं सवेतश्च चित्‌ । 
चित्सत्सर्वात्मिकेत्येतदृष्टं तच्च मयाऽचिलम्‌ ॥ २३ ॥ 
त्वं किञ्चिदिति चेदक्षि तत्न किच्चिदिवाङ्कः चित्‌! 
सा हि शन्पतमाव्योम्नोनचनाम न किचन । २४॥ 
तढाकाक्मिदं भाति जगदित्यभिक्ञाब्ितम्‌ । 
तेनेव शब्दनभसा सवं हि परमं नभः २५॥ 


वे जगत्‌ परस्पर नहीं देखते । १९ ॥ 

उन वणित जगतोंमेंएक दूसरेके भीतर इस तरह 
के कत्पान्तकाल प्रवृत्त हए रहते है, परन्तु जिस तरह एक 
मकान मेँ सोये हए पुरुष स्वप्न में एक दूसरे के रणशब्द 
को नहीं जान पतिदंकेसे ही वे जगत्‌ एक दूसरे में प्रदत्त 
कल्पान्तो को तरह नहीं जाने पाते । २० ॥ 

उन ब्रह्याण्डों मे मैने हजारों खर, संकडों करोड ब्रह्मा, 
लाखों विष्णु भौर असंख्य कल्प देखे ॥ २१॥ 

उस तरह अनेक प्रकारके जो ब्राह्याण्ड आपको 
बतलाये, उन्म जो चितिरूप वस्तु है, उसी मे सङ्कल्पो से 
उनका विनाश ओर उदयर्मैने देखा । चिद्रस्तुमेनतो 
आदित्य मण्डलै, न दिन, रातया भूतलदहै ओर न 
कल्प, युग ओर वर्षा की समाप्तिहीदहै। २२॥ 

सब कुछ चेतनमे हीदहैः सब कंछवचेतनसेहीहैः 
चेतन ही सब कृछहै, चमरो भरसे चेतनेदही चेतन दहै, 
चेतन ही सत्‌ है, सर्वात्मक भीचेतन हीर यही मैने 
अन्वय-व्यतिरेक से परीक्षाकर वहाँ देखा ॥ २३ ॥ 

आपकिसीभी दशाम किसी स्पकी कत्पनाकर 
नाम से यह्‌ कहते है कि यह्‌ घटदहै, यह्‌पटहै, तो उस 
दशाम अपकेद्वारा प्रयूक्त तत्‌-तत्‌ नाम रूप से युक्त 
चितिदहीहो जातीदहै, यही उदयदहै। यही चिति भाकाक 
से भी शून्यतम विवक्षित होने परकिसी नामयासूप से 
यक्त नही होती--यही उसका विनाश है ॥ २४॥ 

यहु सारा नामरूपात्मक जगतु नामरूपात्मक 

कल्पना के द्वारा आकाश ही भासमान होता है, क्योकि 
माकाश दही वायु आदि क्रमसे जगतुके आकार में बन 
जाता है, यह बात श्रुतियों मे प्रसिद्ध है ओर वही शाब्व- 
तन्मात्ररूप होने के कारण सब वस्तुओं के किए साधारण 


01 
द्श्यदृष्टिरियं प्रान्तिराकाश्चतर्मञ्जरो । 
चिद्रचोमाङ्ध कमेवेति तत्राहमनुभूतवान्‌ ५ २६ ॥ 


बुद्धघाकालङख्पेण व्यापिना बोधरूपिणा । 
तत्रानन्तेन  सङ्ल्पमनुभूतमिदं मया ॥ २७ ॥ 
ब्रह्मव्योम जगज्जालं ब्रह्मव्योम दिशो दश । 
ब्रह्मव्योम कराकालदेशद्रव्यक्रियादिकम्‌ ।। २८ ॥\ 
तत्राऽहमिव संसारश्ते भते मुनीश्वराः । 
दृष्टा वसिष्ठनामानो ब्रह्मपुत्राः सदुत्तमाः ।॥ २९ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! दासपरतिस्तरेताः सर्वा एव सराघवाः । 
तत्र दृष्टं $तशतं दइवपराणां श्तं तथा| ३० ॥ 
भेदोदयेन वें दृष्टास्तास्ताः सगेदल्ास्तथा । 
बोधेन चेत्तदत्यच्छमेकं ब्रह्म नभस्ततम्‌ ॥ ३१॥ 


नामात्मक भी बन जाता है । अतः (तत्वमसि आदि शाब्द 
रूपसे परिणत आकाश के कारण सब जगत्‌ परम 
चिदाकाशरूप ही है, वही इसका आत्यन्तिकं क्षय 
है । २५ ॥ 

दुदयों काज्ञान भ्रमही श्रम दहै, यह आकाश वृक्ष की 
मञ्जरीही है यानी असत्‌ है, इसलिए जगत्‌ मे परिशिष्ट 
जो चिदाकाश दै, यही सुख यानी निरतिशयानन्दरूप है 
इसका मैने अनुभव किया। २६॥ 


अन्तिम साक्षत्कार को ठृत्तिको तद्रूप आकाशमें 
आविभवि हो जाने के कारण एकरूप, पुणत्मिक, अनन्त 
तथा वोधस्वरूप हुए मेने उक्त समाधि में यहु सङ्कुत्पशून्य 
अनुभव किया । २७॥। 

यह सम्पूणं जगतु का विछठा हुजा जाल ब्रह्मरूप निर्मल 
आकाश ही दहै, जगत्‌ के अन्तगेत दसो दिशाँ तदन्त्गेत 
कला, काल, देश, द्रव्य, क्रिया आदि सव कुल चिदाका्च 
ब्रह्मरूप ही हि, यह मैने देखा ।। २८ ॥ 

वासनानुसार अनेक तरह की भिन्ताको प्राप्त संसार 
ज्ञे दिखाई विये, उनमें आकारो में मेरे सदृश वसिष्ठ नाम 


के वड़े उत्तम-उत्तम, ब्रह्मा कै पुत्र अनेक मूनीदवर 
देसे ।। २९॥ 


ह प्रह्यत्‌ ! वहाँ मैने बहत्तर त्रेतायुग देवे! वे सभी 
रामावतार से युक्त थे, सैकड़ों सत्ययुग देते ओर सैकड़ों 
द्वापर देखे ।॥ ३०॥ 

मेने भेदवासना की प्रबलता से तत्‌-तत्‌ सर्गो की 
अवस्थाएं अनेक तरह की देखीं भौर तत्त्वद्ष्टि सेतो 
उन सव को व्यापक ब्रह्मरूप आकाश ही देवा ।॥ ३१ ॥ 


योगवासिष् 


[६०.२६ 
नेदं ब्रह्मणि नामास्ति जगदुत्रह्यण्यथ त्विदम्‌ । 
ब्रह्यवाजमनाद्यस्तं तत्सर्वं तत्पदादिकम्‌ ॥ २२ ॥ 
पाषाणमौनश्रतिमं न किच्िदभिशषब्दितम्‌ । 
यत्तत्किच्िदिति चोतरूपं ब्रह्य जगस्स्मरृतम्‌ ॥ ३२॥ 
विभात्यचेव्यं चिद्रचोप्नि स्वसत्तव जगत्तया । 
निराकारे निराकारा स्वप्नानुभवसन्निभा ॥ ३४ ॥ 
अनन्यमात्मनो ब्रह्म सवं भामात्ररूपकम्‌ । 
प्रकाक्षनमिवालोकः करोति न करोति च॥३५॥ 
तेषु नामानुभूयन्ते जगत्लक्षेषु तत्न वे । 
उष्णानि चद्धरविम्बानि सूर्याः शीतलमूतयः ॥ ३६॥ 
प्रजास्तमस्ि पश्यन्ति पश्यन्त्येव न तेजसि 
उल्कस्थ समाचारास्तस्येव सदृशस्वराः ५ ३७॥ 
नतोब्रहयामें यह जगद्रूप नाम है ओर न उसमें 
जगद्रप बस्तुहीदहै, किन्तु वह सब अन्तिम प्राप्य ततु 
पदादिरूप, अज, आदि-अन्तशून्यत्रह्मरूप ही है । अर्थात्‌ 
इस स्थितिमें दुष्टिभेदसे ब्रह्य सप्रपच ओौर निष्प्रपञ्च 
हयो सकता है, इस विषयमे विरोध ही नहींहै॥ ३२॥। 


ब्रह्मरूप पाषाण के सदुश सब तरह के वाणी के 
व्यापारो से रहित है, समस्त नाम ओर रूपौ से शून्य भौर 
प्रकाररूप है, वही कु नामरूपात्मक बन जातादहै, ओर 
वही जगत्‌ के वेषमें स्मृतहै॥ ३३॥ 


वास्तव में चेत्य तो चिदाकाश मेह नहीं, परन्तु चिति 
कौ अपनी सत्ता ही जगत्‌ के रूपमे भासमान होती है। 
वह्‌ स्वप्न के अनुभव के सदुश भ्रान्तिरूप है, भतः निराकार 
ब्रह्म मे भास रही सृष्टि वास्तव में निराकाररूप ही 
है ।॥ ३४ ॥ 


जिस तरह आलोक प्रकाश करताटहै ओरनहींभी 
करता । उसी तरह एकमात्र प्रकाशरूप्‌ ब्रह्य अपने अभिन्न 
सब कुछ अलोके अपने से अतिरिक्त प्रकाश नदहोनेके 
कारण प्रकाश को नहीं करता, यहु कहना वास्तव में ठीक 
हीदहै।। ३५॥ 

लाखों जगत्‌ जो समाधि मे अनुभूत होतेह, उनमें 
कहीं पर चन्द्रबिम्ब गरम ओौर सूर्यबिम्ब षण्डे भी अनुभरत 
होते दहै, ओर इसी तरह केँ भी।॥ ३६ ॥ 

कहीं पर अन्धकारमें प्रजाँ देखती हैँ ओर कही 
प्रकाशमें भी नहीं दीखती है। ठीक उल्लृभों के जैसा 
उनका व्यवहार दहै ओर उन्हींके जेत्तावै शब्द भी करतीं 
है ।॥ ३७ ॥ 


६०.४८} 


इतः श्रुभेन नश्यन्ति यान्ति पापेस्तथा दिवम्‌ । 
विषश्नेन जीवन्ति च्रियन्तेऽप्रृतभोजनैः ॥ ३८ ॥ 
यद्यथा बुध्यते बोधे यथोदेत्यथवा स्वतः । 
तथाऽऽशु स्फुटतामेति सहाऽसहा तदेव तत्‌ ॥ ३९ ॥ 
विटपाकारमूलोधदशेनाहश्चोभिभिः 
घूणते पच्नपुष्पाभः पादपर्व्योम्ति काननम्‌ ॥ ४० ॥ 
सिकताः पीडिताः सत्यः वन्ति स्नेहनं रसम्‌ । 
ज्िलाफरककेभ्यश्च जायन्ते कंमलान्यलम्‌ ॥ ४९१ ॥ 
दारुष्यश्मनि भित्तौ च चञ्चलाः शालभञ्जिका ! 
देवाङ्खनाभिः सहितं गायन्ति कथयन्ति चं ॥ ४२॥ 
मेघान्परिदध्युच्चेभतान्युच्चः पटानिव । 

कहींतो प्राणी पुण्यसे नष्टहो जातैरहैँ मौर कहीं 
पापों से स्वगं जाते है, कहीं पर विष भोजन से दीर्घकाल 
तक जीते है, तो कहीं पर अमृतपानमे मरजातेदहं | यह्‌ 
मन की अनियन्तित कत्पना होने के कारण कहा गया हैः 
वस्तुतः एेसी बात नहीं, क्योकि इससे तो वेदमेभी 
अप्रामाण्य आ सकतादहै |॥ ३८ ॥ 

दीर्घकाल के अभ्यासे दृढ बोधमें जो वस्तु जंसी 
हितसाधन या अहित साधन के रूप में समञ्च री जाती, 
है, वह वैसी ही स्वयं अपने भोग देतु अद्ष्टके कारण 
बन जाती है । जैसी बनती है, ठीक वैसीही भोग कारु में 
विस्पष्ट बन जाती दहै। वह वस्तु दूसरी जगह सत्‌ होया 
असत्‌ हो, इस विषय मेँ कुछ भी विशेषता नहीं रखती 
क्योकि वह ब्रह्मरूप ही है ओौर वहव्रह्य हुं वासनानुस्ार 
वस्ता विवतित हो जाता दहे । ३९॥ 

कहीं पर तो चिदाकाश मे शाखाओं के सदश वृक्षों के 
मूल दिखाई देते रै, इसक्ए वच्रमणि के सदृश अत्यन्त 
दृढ़ पत्र, पुष्प आदि से सुशोभित इक्षो से युक्तं अरण्य 
विद्यमान है । अर्थात्‌ इस ब्रह्माण्ड में प्रसिद्धो अरण्य है, 
उससे विपरीत पत्र, पुष्प आदि से सम्पन्न अरण्य अन्य 
ब्रहााण्डमें प्रसिद्ध टै ।॥ ४० ॥ 

कहीं पर तो कोल में पीमे जाने पर बालूसे भी स्नेह 
जनित रस यानी तेर चूता है ओौर कहां पर शिराओंके 
ऊपरी हिस्सों मे अनेक सुन्दर कमर रुगते हँ ॥ ४१ ॥ 

कहीं लकड़ी, पत्थर ओर भीत के ऊपर निर्मित 
पुतकियाँ देवाङ्कनाओं के साथ गान भौर वार्तां करती 
है ।॥ ४२॥ 

कहीं पर ऊम्बे-लम्बे प्राणीं लम्बे वस्त्रो के सदृश मेधो 
को बड़े चाव से पहिनते है ओर कहींपरएकही बृक्षके 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरर्द ४७५ 


प्रतिवषं विजातीयान्युत्पद्यन्ते फरान्यगे ॥ ४३ ॥ 
सन्निवेशने नियतैरद्खानां विविधाद्धुक 
शिरोभिः स्वेभूतानि परिक्रामन्ति भूमिगः ॥ ४४॥ 
ताखवेदविहीनानि निर्धर्माण्येव कानिचितु । 
यत्किञ्चनेककासेणि ति्ेग्बन्ति जगन्ध्यधः ॥ ४५ ॥ 
कामसंवित्तिहीनानि निःख्लीजातानि कानिचित्‌ । 

भुतः शुष्कहदयन्यप्नान्यश्ममयरिव ॥ ४६॥ 
पवनाशशनभूतानि समरत्नाश्मकानति च । 
अजातार्थान्यल्न्धातनि निगर्वाणीव कानि च ॥ ४७१ 
वाचत्प्र्येकमात्मानं पश्यत्याप्नोति नेतरत्‌ । 
बहुभूतकमप्यस्ति जगदित्येकभूतकम्‌ ॥ ४८ ॥' 


ऊपर प्रत्येक वषं मे भिन्न-भिन्न जाति के फल ठगते 


हं ।। ४२३ ।। 
कहीं पर एक जातिके प्राणियोंके अद्धो की गठन 


ही अरूग-अख्ग प्रकार कीरै, कहीं पर एक जात्तिके 


प्राणियों के अद जुदे-जुदे आकार के दिखाई पडते, 
कहीं पर सिर ऊपर कीओर नहीं है, किन्तु भूमितल पररहै, 
इस तरह चित्र-विचिव्र प्राणी धघूमते दिखाई देते है ।४४॥ 

कहीं पर भूमि आदि लोकों के नीचे के जगत्‌ केवल 
पशु आदि प्राणियोसेदही भरे, उनमें मनुष्योंकानाम 


ही नहींहै, नतो इनमेवेद ओर शास्त का प्रचारदहै 


न कोई धर्महै, न इनका कोई उत्तम आचरण है अर्थात्‌ 
यथेष्टाचरण करने वाले हू | ४५॥ 

कोट्‌तो प्राणी काम संवित्तिसे हीनरहै, वेस्त्रीके 
विनायोंही कहीं परपेदाहो गये । कहीं पर के जगत्‌ 
तो पत्थरमय शुष्के हृदय वके प्राणियों से भरे पडे 


हँ । ४६ ॥ 


कहींपरतो केवर सपंही सपं, कहींपरतो सभी 
रत्न ही स्त्नहयातो प्त्थरही पत्थर, कहींपरतौ 


धन आदिका व्यवहारही नहींहै, अतएव लोभरहित 


है ओौर कहीं पर प्राणियांमे अहङ्कारकी मात्राही नहीं 


है ४७॥ 


कहीं पर प्रत्येक प्राणी अपनी समष्टि आलत्माको 
देखता है ओर दूसरे व्यक्तिको देखता या पाता दही नहीं। 
एेसा होने पर भी वह्‌ खोक योनिज आदि चार प्रकारके 


प्राणियों से युक्त है ओर एक-एक तरह कै प्राणियोंसे भी 


युक्त है अर्थात्‌ कहीं पर व्यष्टि-अहुम्भाव नहीं दहै, केवल 


 -समष्टि-अहम्भावषरूप एकात्मभावसे ही सब शरीरो मे 
भेदव्यवहार होता है ॥ ४८ ॥ 


४७६ 


नखकेश्चादिके यद्र्तद्वदन्यत्र संस्थितः । 
आत्मवत्तर्वभूतानामेकीभूतात्मभावना ॥। ४९ ॥ 
अनन्तापारपयन्तं शुन्यमेव बहु क्वचित्‌ । 
यत्नतः संविदाप्नोति तस्थान्तेन जगत्पुनः ॥ ५० ॥ 
अत्थन्ताबुद्बुदधानि मोक्ष्ञ्दाथदृष्टिषु । 
दारुयन््रमयानेषभूतोघानीव कानिचित्‌ ॥ ५१॥ 
ऋक्षचक्रविहीनानि निष्कारकरनानि च । 
मुकसङ्ेतसाराणि भूतजालानि कानिचित्‌ ॥ ५२ ॥ 
कानिचिद्रज्ञिताच्येव नेत्रक्षव्दाथसंविदा । 
व्धथदीप्रात्मतेजांति भूतानीत्येकचिन्तया ॥ ५३॥ 
प्राणसंद्िहीनानि व्यर्थामोदानि कानिचित्‌ । 
मूकानि शब्दवयर््याच्छूतिहीनानि कानिचित्‌ ॥ ५४ ॥ 


कोई पुरुष अपने नख, केश भादिके उतारने ओौर 
उत्पन्न होने पर अपना निजी छेदन ओर जनम देखता है, 
इसचिए वेह अपनी अन्यत्र स्थिति मानता है। परन्तु 
उसके सौन्दयादि सुखं भोगम उसकी एकीभूत आत्म- 
भावनाही जैसे देखी जातीरहै, ठीकरेसे ही सब भूतोमें 
उनकी एकीभूत आत्मभावना ही देखी जाती है ॥ ४९ ॥ 

कहीं तो अधिकतर चारों ओर अनन्त अपारशुन्यही 

शून्य है । कहीं पर प्राणी यत्न से आत्मचिति प्राप्न करता 

है, तो शून्य के तिरस्कारसे फिर जगत्‌ देवता है अर्थात्‌ 
कहीं परर तो सृष्टिभेदकी वसना ही नहीं रहेगी, 
इसलिए अव्याकृत आकाशमात्ररूपता से ही वहं भावना 
होती है ।। ५० ॥ 

कुछ जगत्‌ निविशेष परब्रह्म की दुष्टिहो जाने पर 
वे अीक की तरह्‌ ज्ञात होते है, कहीं चिति का पुथक्करण 
कर देखने पर काष्टुयन्वमय (हाथी, घोड़े आदिरूप) सब 
प्राणी देखे गये हैँ ।॥ ५१ ॥ 

कुछ जगत्‌ तो नक्षत्र चक्रसे ही रहित है, अतएव 
काल्गति काही वहां पता नहीं ल्गता। कुतो शब्द 
श्रोत्र आदिके अभावके कारण मूकं पुरुषों के सदश 
हाथ आदि के संकेतो कै बलपर ही अपना सारा व्यवहार 
निभाते दै ५२॥ 

कहीं पर एेसे प्राणी देखे कि नेत्र शाब्द, नेचरूप 
इन्द्रिय ओर नेत्रजनित रूप आदिके दशनसेवे वध्वित 
थे, अतएव उनके किए सूयं ओौर चन्र आदि के प्रकाश 
निरथक ही रहे । इस प्रकारकीजो जगत्‌ की रचनादहै, 
वहु एकाग्रचित्त योगी के मनकी कल्पना से मैने भापसे 
कही | ५३ ॥ । 


योगवासिष्डे 
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वाक्यसंविद्विहीनत्वान्मूकान्यन्थानि कानिचित्‌ । 
स्पशेसंविद्विहीनत्व देश्माङ्खानोव कामिचित्‌ ॥ ५५॥ 
संविन्मात्रमयान्येव दृष्टान्यपि च कानिचित्‌ । 
ग्यवहारोण्यप्यग्राह्याण्येव नित्यं पिक्ञाचवत्‌ ॥ ५६ ॥ 
भूमयान्येकनिष्ठानि निष्पिण्डान्येवे कानिचित्‌ । 
कानिचिदहारिपुर्णानि बह्निपूर्णानि कानिचित्‌ ॥ ५७॥ 
कानिचिद्वातपुर्णानि सर्वाकाराणि कानिचित्‌ । 
जगन्ति व्योमरूपाणि बत तत्र कचन्ति वे ॥ ५८ ॥ 


धरापीठकपुर्णेषु तिष्ठन््यन्येष्ु देहिनः । 
भेका इव शिलाकोशै कीटा इव धरोदरे ॥ ५९ ॥ 
जलेकपरिपुर्णषु तिष्ठनतयुर्वोविनाद्रिषु । 


श्रमन्त्यन्येषु भूतानि नित्यमेवोग्रमीनवत्‌ ॥ ६० ॥ 


कुछ प्राणी घ्राणेन्िय ओर इससे हीने वारे गन्ध- 
ज्ञान से रहितः कुक्छ गिरथेक ही आमोद-प्रमोद करने 


वाले रहै, कुछ राब्देन्द्रिय कौ शक्तिसे रहित होने के कारण 


मूक हैँ ओर कु श्रोत्रेन्रिय से रहितै ।॥ ५४॥। 

कुछ दुसरे वाक्याथं बोधन होनेके कारण मूकरहैः 
कुछ स्पशंज्ञानशून्य होनेके कारण पत्थरके अद्धोंके 
सदश त्वगिद्द्ियरहित हैँ ॥ ५५ ॥ 

कुछ मनोराज्य के सदृश विचित्र ही देखे गये, कुष्ठ 
व्यवहार करने वले है, परन्तु पिशाचो के सदृश्च उद्भूत 
गुणों से उनकी रचनान होने के कारण सदा इष्द्रियवेद्य 


ही नहीं ह अर्थात्‌ केवल साक्षी से ही उनका ग्रहण होता 
है ॥ ५६ ॥ 


कुछ जगत्‌ केवल भूमिमय हँ, उनकी स्थिति एक-सी 


है, कुछ घनतासे रहितै, कुछ केवल जरसे भरेरहै, 


ओर कुछ अग्नि से पूणं ।। ५७॥ 

कुछ जगत्‌ वायुओं से परिपूणं है, कु सभी तरह के 
अ[कार्रोसे परिपूणं दहै, अर्थात्‌ समस्त कार्यो मेँ समर्थं 
समस्त वस्तुभोसे परिपूणंहं। आश्चयंदहै कि कुतो 
आकाररूप ही हँ, फिरभी चिद्रूप अआकादमेंवे स्फुरित 
होते दै ।। ५८ ॥ 

जिस तरह शिलाकोश्के भीतरमेढकया भूमिके 

उदरमें कीड़े निकला करतेहैँ उसी तरह कुछ केवल 
भूमिपृष्टपूणे अन्य जगत्‌ मे जीव उस तरह निवास करता 
है ।॥। ५९ ॥ ` 

दूसरे केवर जलसे ही परिपूणं पृथ्वी, वन, परवत 
आदिमेंभीप्राणी, मगर के सदृश, निरन्तरदही घूमा 


करते है ॥ ६० ॥ 


६१.३] 


अन्येष्वग्न्येकपुणेषु जलादिरहितान्यपि । 
भूतान्धग्निमयान्येव स्फुरन्त्यलमलातवत्‌ ॥ ६१ । 
अन्येष्वनिर्पुणषु मूतान्यस्तेतराण्यपि । 
वातमात्रमयाद्ानि स्फुरन्त्यजुनवातवत्‌ ॥ ६२५ 


अन्येषु व्योममात्रात्मदेहेषु व्योमरूपिणः । 


निर्वणप्रकरण उत्तरार्ध 
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प्राणिनः सस्ति सर्गेषु द्ञनव्यबहमरिणः।॥ ६३॥ 
पातारपातिषु तथाऽप्बरमूत्पतत्मु 

तिष्ठत्सु विश्रमपदेध्वथ दिडमुखेषु । 
नाना जगत्सु किमिवास्ति मयान दृष्टं 

यन्नाम चिनज्जरधिचच्चरबुद्घुदेषु ॥ ६४॥ 


इत्याषं श्रौवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
पाषाणोपाल्याने जगन्जालवर्णनं नाम षटितमः सगः ।॥ ६० ॥ 


दुसरे केवल अग्निसेही पूणं जगत में जल आदिसे 


रहित भी प्राणी, अलातचक्रके सदुश यानी भ्रमण कर 
रहै उल्मूक की तरह केवल अग्निरूप होकर ही खुब 
चलते फिरते हैँ ॥ ६१ ॥ 

अन्य केवल वायसे पूणे जगत्‌ के भूत वे जल, अग्नि 


आदि से यद्यपि रहित है, तथापि केवल वायुरूप होकर 


ही, अञजुनामक वायु के रोगविशेष के सदश, घूमते फिरते 


है [अजुंनवाय से ग्रस्त रोक आकाशम धमते ह, यह्‌ 


कहीं पर प्रसिद्ध है] ॥ ६२॥ 
दूसरे केवल आकाशरूप अपनी देह से युक्त रोक में 
आकारलर्प ही प्राणी वे सबके सब दशन व्यवहार 


करने वाले है| ६३॥ 

कोईपाताकमे भिररहीर्हैः कोई अकाश मे उड 
रहै है, भौर कोई दिशाओं के मखमेस्थितदहँ दस तरह 
की केव विश्रमके कारण ज्ञात होने वाली अनेके तरह 
की सृष्ट्यां मे, चितिरूप समृद्रके बुदबुदोंके ही स्वरूप 
है, मैनेजोन देखी हौ, वहु वस्तु ही कौन-सी है, अर्थात्‌ 
कोई नहीं । सभी तरह की असम्भव वस्तुएँ मैने उनमें 
देखीं । अर्थात्‌ उपस चिदाकाशमें नीचे, ऊपर एदं चारों 
ओर कल्पित दिशाओं मे उड रहे चित्र विचित्रे सवर जगत्‌ 
ओर उनमें रहने वाटी अनेक तरह की वस्तुएँ मैने 
देखीं ।! ६४ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तराद्धंमें 
पाषाण-उपाख्यान मे जगज्जालवर्णन नामक कुसुमलता का साठ्वां सगं समाप्त हुभा ॥ ६० ॥ 
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| वसिष्ठ उवाच 
चिदाकाशास्चिदाकाञ्ञे पयसीव पयोरयाः । 


चिच्वान्जोवाः स्फुरन्त्येते एत एव मनासि नः ॥ १ ॥ 


विश्च दाकराशसूपाणि तान्येव च मनांप्िनः। 


श्रीवसिष्ुजी ने कहा--चिदाकाशमे चिदाकाशसेदही 
ये सब अन्नञात अत्माके स्वभावसे प्राण आदि उपाधियों 
से परिच्छिन्न वैसे ही जीव स्फुरित होते दँ जसे जल में 
जलसे ही जलरूप वेग-तरङ्ख आदि स्फुरितहोते दह ओर 
वे ही जीव उत्तरोत्तर हजारों सङ्कुल्प-विकरल्पों के कारण 
संसारके बीजरूप होकर कारण बन जाते द ओर हम 
लोगो के मन कहै जतेहै।१॥ 

विशद आकाश्रूपवे हीहम लोगोंके मनँ ओौर 
वे ही स्वयं चारों भोर से अनन्त जगत्‌ क रूपमे परिणत 
हो गयेदै। अर्थातिवे ही मन अपने अन्दर रहने वाली 
भोग्य वासनाओं को जगत्‌ के आकार मे विकसित करने 


जगन्ति तान्यनन्तानि सम्पन्नान्यभितः स्वयम्‌ ॥ २॥ 
श्रीराम उवाच 

सर्वेभूतगणे सोक्षं महाकतपक्षये गते । 

पुनः कस्य कथं सगसंवित्तिरुपजायते ॥ ३ ॥ 


६१ 


के कारण अनन्त जगद्रूप बन गये है।॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--भगवन्‌, ये जितने प्राणी है 
वे सव महाकल्प के विनाशमें मोक्षकोप्रस्रहोजति है, 
दूस स्थिति मे फिर इसको किस तरह सृष्टि-ज्ञान उत्पन्न 
हो सकता है । आश्य यहु टै कि इन सव बातों से निष्कषं 
यही निकला कि अपनी अविद्या से अकेला ब्रह्म ही अनेक 
जीवों के आकारोंमे ओौर अनेक सृष्टिके रूपोंमें संसार 
धारण करता है तथा अकेला वही अपनी विद्यासे सब 
जीवभाव एवं संसारसे मक्त दहो जाताहै। परन्तु यह्‌ 
निष्कषं ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योकि पहले के प्राकृत 
प्रख्य हो जाने के बाद सम्पूणं जीवों को समष्टि हिरण्य 
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वसिष्ठ उवाच 


महाप्रर्यपयंन्ते क्षितिजरपवनहृताशाकाशाशेष- 
विज्ञेषविनशे आब्रहास्थाव रान्तेषु मृक्तौ परिणतेषु भूयो 
यथेदं जगदनुभूयते तथा श्पृणु ! 


अव्यपदेरथं यत्परमाथघनं ब्रह्य चिन्मात्रमित्या- 
चक्षते मुनयः तस्य हूदथमिदं जगत्तस्मादन्धतिरिक्तमेव 
सप एव च देवस्तदात्मीयं हृदयं स्वभावं जगदित्यव- 


गभे के तत्त्वज्ञान से अज्ञान कौ निन्रृत्ति हौ जाने पर 
उसके निमित्त इस सब जीव ओर जगत्‌ का बाध अवश्य 
हो जायगा, एसी स्थिति मेँ सभी की मृक्ति अवश्य माननी 
चाहिए, जव यह बात माननेको हम बाधितहौ जाते दहै, 
तब यह्‌ शङ्का रह जातीटहै कि एकवार जो ब्रह्म मुक्त ही 
चुका, उसका जीवादिरूप संसार फिर कंसे हा, इस 
आशय से श्रीरामजीने प्रशन कियादहै। ३॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--महाप्रलय पयेन्त प्रथ्वी, जल; 
वायु, अग्नि ओर आकाञ्चञ इन सम्पूणं विशेष पदार्थो का 
विनाश्दहयो जाने पर ब्रह्मासे लेकर स्थावर तक के सभी 
जीव-जगत्‌ मृक्तिमें परिणतदहौ जाते टै, वस्तुस्थिति एेसी 
होने पर भी यह्‌ जगत्‌ फिर जिस रीति से अनुभूत होता 
है, वह्‌ सानन्द आप सुनिये --यद्यपि यह मुनि खोग कहते 
है कि आकाश्च तक के समस्त विशोका वरिनाश्च ही जाने 
पर जीव जगत्‌ मृक्तिमे परिणतदहौ जातादहै भौर केवल 
चिन्मात्र ब्रह्म ही, जो अव्यपदेश्य (शाब्द से कह्ने अयोग्य) 
परमा्थं चेतनघन है, अवरिष्ट रह जाता है, तथापि 
समञ्चाने की ब्रात यहद कि चिन्मात्र ब्रह्मज वच जाता 
है, उसका यह जगत्‌ एक तरह का हूदय है ओौर उससे 
अभिन्न है। सारांश यह्‌ निकला #रि-[ यद्यपि मूक्त 
पुरुषों की दुष्टि से सभीजीवोकी मूक्तिहीदहै, किंसीके 
लिए कुछ भी बाकी नहीं बचता, तथापि दूसरे जो जीव 
है, उनमें हर-एक को तो तत्वज्ञान हृभा है नही, इसलिए 
उनकी दुष्ट से अपनी-अपनी अविद्यातो नष्ट हुई नही 
अतः बन्धका अनुभव होताहै। जसे चन्द्रलोके जो 
मूलतः रहने वाटे हँ अथवा अभी-अभी जो चन्द्रलोक में 
जा पहुंचे है, उनकी दुष्टि मे चन््रलोक को स्वल्प 
स्वरूपता अत्यन्त असत्‌ ही है, परन्तु भूमि पर स्थित 
पुरुषो कौ दृष्टिसे तोचन्द्र स्वल्परू्पही दहै, एेसेदही 
यहां पर भी जानना चाहिए । इसी बात को स्पष्ट 
करते हं कि | वहीदेव बद्ध दृष्टिसे जगत्‌ को अपना 
स्वभाव ओर हदय समक्षतादहै तथा मुक्त दुष्टिसे वैसा 


योगवासिष्ठे 
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गच्छति च विनोदेनेव न तु वास्तवेन रूपेण जगदिति 
किचिदुपलमामहै विचारयन्तस्तस्मात्किमिव नश्यति 
किमिव जायते यथा परमकारणमविनालि तथ 
तद्हूदपमविनाश्यं च । महाकत्पादयश्च तदवयवा 
एव, अपरिज्ञानमात्रमन्र केवरं भेदायेव तदपि प्र्य- 
माणं न लभ्यत एव ॥ ४ ॥ 
तस्मान्न कस्यचित्कदाचिघ्नश्यति क्वचित्‌ । 
न चेव जायते ब्रह्म शान्तं दुश्यमजं स्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 
नहीं भी समञ्षता । आत्मा के त्रिपय में तास्विक विचर 
करके स्थित मक्त स्वभाव टम खोग तौ जगत्‌ को 
विनोदसे यानी यह जगत्‌ बाधित हौ चुक्रा है, पर उसका 
केवल जले हुए वस्वके सदृश भासदटोतादटै दस प्रकार 
के कौतकेसे कृष्ट, यौंदेखते रै, उसे वास्तविक सूपुसे 
नहीं देखत । इससे तीनों दृष्टिणों मे जगत्‌ आत्मा से 
अभिन्नही व्हेरतादै, दसिण इसका क्या विनाश भौर 
क्या उत्पत्ति जँमे ठसका परम कारण विशुद्ध आत्मा 
अविनाशी दै, वैमेही उस आत्मा करा हृद्रयभरूते यह्‌ 
जगत्‌ अविनाशीदही टै । जगत्‌ अविनी है, तौ महाकल्प, 
अवान्तर कल्प आदि कंसे टौ सकृगे, क्र्ौकि अजगत्‌ का 
नाहहोने परही तो महाकल्प आदि का व्यवहार हे 
सकतादै, दस प्रकारकी यदि कोट शद्भु उटये, तौ 
वह भी यृक्त नहींदै, क्योकि महाकत्प आदिभी तो 
जगत्‌ के अवयव! जबे उक्त रीति मे जगत्‌ नित्य 
ओर स्थायी है तव उसके अ्कुभूते महाकल्प आद्वि अनित्य 
ओर अस्थायी कैसेटो सकता है ओर यह तो कहा 
नहींजा सकताकि कारण एके समयम नष्ट होकर 
फिरदूपरे समयमे आजतिदै। दमल्िए यही मानना 
होगाकि सत्यस्वरूपो कत्म, सृष्टि जआदिदहै, वे ही 
जपमाटा के अद्भुभूत मणियों कै सदृश बार-बार 
कालचक्र रूप से घूम फिरकर ओते जति रहते है। 
अतीत, भविष्यत्‌ आदि कल्प ओर सृष्टि भादि कौ लेकर 
कत्पादि मे परस्पर जौ भद्रबद्धि हौ जाती है उसका 
एकमात्र कारण इस विषय का व्यापक अज्ञान हीह; 
परन्तु टस अज्ञान को यदिहम देखते तो हाथ लगता 
नहीं, अतः भदरवरद्धि कत्पादि की अस्थायित्ता आदिमे 
किीकीनतो कु सृष्टि होती दहै, न किसी समय 
क नष्ट होता भओौरत कभी कुछ उत्पन्न हता है, यह्‌ जो 
दुर्य है, वहु स दान्त, भम ब्रह्मरूप ही स्थित टै॥ ५।। 


ध 
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आकाष्णपरमाणसहछर्ञमात्रपि या । 
शुढ चिन्मात्रसत्ता विद्यते ॥ ६ ॥ 
वपुर्जगदिदं तस्या ननु नाम महाचितेः। 
कथं नश्यत्यनष्टा्यां तस्यां साचन नश्यति॥ ७1 
संविदो हूदयं स्वप्ने यथा भाति जगत्तया । 
व्योमात्मैव तथेवादिसर्गात्प्रभृति भासते ॥ ८ ॥ 
चिद्रचोमावयवः घर्णः सगेस्येतादृश्चाः क्षयाः । 
उदयाश्चेति खं सर्वं किनाक्नि किमनारिच॥ ९ ॥, 

एषा हि परमा्थसंविदच्छेद्या अदाह्याऽक्लेद्याऽ- 
शोध्या, सा ह्यतद्िदामदश्या तस्या यदहूदयं तत्तदेव 
भवति यथाऽसौ न नश्यति तदन्तवर्तौजगदाच्यनुभवो 

असंख्य बडे से बड़े आकार तकके ओर लछोटेसे छोटे 
परमाणु तक के पदाथंमे भी जो सत्तादै, वहु विशुद्ध 
चिन्मान्नकी ही सत्ताहै। ६ ॥ 

यह जगत्‌ उस महाचिति का शरीर दहै, महाचिति 
तो नष्ट होती नहीं, इसक्िए उसके विनाश के विना 
जगत्‌ कंसे नष्ट हो सकता है ॥ ७ ॥ 

वैसे टी आदि सगे लेकर यह्‌ सब वैसे ही भासेता 
है, जैसे स्वप्न मे जगत्‌ कै रूपसे संवित्‌ का ज्ञान का 
हृदय ही भासता है, वह्‌ ज्ञानरूप अत्मा का ही हदय दहै, 
ओर अप्षल में यह चिदाकाशरूप है ॥ ८ ॥ 


यह्‌ सृष्टि चिदाकाश का काल्पनिक अवयव है ओर 
अद्भूत कल्पित इस सृष्टि के उदय तथाक्षय भीएेसेही 
कत्पित अद्र, अतःजो कुट वह्‌ सब चेतनरूप 
आकाश है, ेसी स्थिति में कौन न।शवान्‌ ओर कौन 
अनाशवान्‌ हो सक्ता है । ९॥ 

ग्रह जो परमाथ ज्ञानरूप आत्मा, यह्‌ काटने के 
अयोग्य, जलाने के अयोग्य, गीला करने के अयोग्य ओौर 
सुखाने के अयोग्य है । यह परमाथंचिति ब्रह्म) अन्ञानियों 
को दीलाई नहीं पड़ती, उसका जो कल्पित हृदय है, वह्‌ 
जगत्‌ ही है । जसे उस परमाथ चेतन की उत्पत्ति ओौर 
विनाश नहीं होत, वैसे ही उसके हदयभूत जगत्‌ एवं 
जगत्‌ के हेतु अज्ञान के अनुभव की भी उत्पत्ति या विनाश 
नहीं होता । केवल स्मरण ओौर विस्मरणवश स्वभावरूप 
से अनुभव ओर अननुभव की यह्‌ कल्पना करती हे ॥१०॥ 

यह्‌ आप जान छे कि जो पदां जित वस्तु के 
स्वरूपभूत है, वे उस वस्तु के विनाश के बिना विनष्ट नहीं 
हो सकते, इस नियम के आधार पर ब्रह्मरूप दृश्य ब्रह्य के 


निर्वाणप्रकरण उत्तरां 
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न जायते न नश्यत्येवेति केवरं स्मरणविस्मरणवशेन 
स्वभावरूपेणानुभवाननुभवौ कल्ययतीव \ १० ॥ 


 यद्य्दात्मक ततत्वं तद्विना विनाऽक्षपि । 


तस्मादुब्रह्यात्मक दुश्यं विद्धि तब्रह्मवदक्षयम्‌ ॥ ११ । 
महाप्रखयादयस्तदवयवा एव ॥ १२ 
चिन्मात्रे परमे व्योम्नि कुत एव भवाभवौ । 
कुतो भावविकारादिः कथं व्योम्नि निराकृते ॥ १३ ॥ 
महाकल्पादयो भावा नाभेतानि जगन्ति च । 
ब्रह्मात्मकतयवास्मिन्‌ स विदुत्रह्मणि संस्थितम्‌ ॥ १४॥ 
निराकृत्यच्छचिन्मान्न दृश्यं सङधुत्प्य तहशम्‌ । 
याति येनव घटितो यक्षस्तदृहूद्ये किल ॥ १५॥ 
सदृश अविना्ली ही है, क्योंकि ब्रह्मरूप जगत्‌ का विना्ञ, 
बरह्मविनाश जब होगा, तभी होगा, परन्तु ब्रह्म तो लार्वत 
है, इसलिए जगत्‌ नष्ट हो सकता । अर्थात्‌ जगत्‌ की 
आत्मा भी अविनाशी आत्मा को चेकरहीहै, इससेभी 
जगत्‌ विनशइवर नहीं है ।। ११॥ 

जैसे कितरङ्धों की अनेकता से जल मे अनेकता नहीं 
आ सकतीदहै। वैसे ही महाप्रलय आदिभी उस महाकाल 
रूप परमात्मा के कल्पित अवयवह है इसकिए विद्व की 
अनेकता से ब्रह्य मे, अनेकता नहीं आ सकती ॥ १२ ॥ 

चिन्मात्रे परम ब्रह्यरू" आकाशम किस हतु से पृष्ट 
ओर प्रल्य हो सक्ते ह तथा किसहैतुसे किस तरह भाव 
विकार आदि धम्मं भो निराकार चिदाकाञ्ञमे हौ सकते 
है अर्थात्‌ किस तरहभी नहींहौ सकते । अर्थात्‌ यदि 
राङ्काहो कि सृष्टि, प्रख्य आदि असंह्य अचेतन अवयवो 
से युक्त आत्मा विशुद्ध चिदेकरस कंसे हो सक्तादे, तो 
यह्‌ शङ्का ठीक नहीं है, क्योकि दृक्ष, नगर आदि अनेक 
प्रतिबिभ्बों से युक्त स्फटिकरिखा जैसे विशुद्ध रिककरस- 
रूप है, वैसे ही आत्मा अनेक प्रतिविम्ब घटित होने पर भी 
विशुद्ध विदेकरसरूष हो सकता है ॥ १३॥। 

दूस संविदेकरस ब्रह्य मे पड़े हृए ये जगत्‌, महाप्र्य 
आदि चित्र-विचित्र प्रतिविम्बरूप भावभी ब्रह्मरूप से 
वैसे ही स्थित जसे स्फाटिकमे पड़ हए चिन्न-विचित्र 
प्रतिबिम्ब स्फटिकरूप से ही स्थित हँ ।। १४॥ | 

समस्त आकारो से रहित स्वच्छ चितिमात्रेरूप 
आत्मा दुर्य की कल्पना कर उष्तके अधीन हो जाता है। 
ठीक ही दहै, जो बालक अपने हृदयम मनसे जिस 
यक्ष की कल्पना करता है, वह्‌ उसके अधीन हौ ही जाता 
है । बिश्युद्ध चिति के सद्धुत्प से जनित ये भावी वेदौ 


४८० 
यथाऽवथविनो वृक्षस्थ ज्ञालाविरपफलपत्लवयुष्पा- 
दयोऽवथवास्तथा परमा्थघनस्या काल्लादप्यच्छरूपस्या- 
व्यपदेश्यस्य प्रल्यमहाप्रल्यनान्ञोदद्भावाभावसुख- 
दुःखजननमरणसाकारतिराक्ारत्वादयोऽवयवाः । यथैव 
चासावयवव्धनाश्चोऽव्यपदेश्यश्च तथेव त इति ॥१६॥ 
अवयवातयविनोदु श्ययोर्खप्यदृश्ययोः 
एकात्मनोरेव सदा भेदोऽस्ति नं कटराचन \ १७॥ 
यथा तरोः संविन्परलं तथा परमार्थघनस्य क्वचित्‌ 
किच्ित्वं क्वचित्‌ सर्भस्तम्बः क्वचिल्योकान्तरविरपाः 
क्वचिट्रचवस्थाः शाखाः क्वचित्पदार्थपल्लवाः क्वचिट्‌ 
प्रकाल्लकुयुमम्‌ क्वचिदन्धकारकाष्ण्यं कंवचिन्नभः- 
कोटरम्‌ क्वचित्प्रखयगरत्साः क्वचिन्महाप्रल्यगुलमाः 
ववविद्धरिहुरादिगुलुच्छकाः क्वचिञ्जडचत्वक्‌ एवमना- 


विशुद्ध चितिरूपम हीह । जैसे मनके सङ्कत्पसे जनित 
यक्न नगर आदि केवट मनोहू्प हैँ ।। १५॥ 

आक्राश से भी अत्यन्त स्वच्छ व्यपदेडा के अयोग्य 
परमार्थघन चेतनरूप्‌ आत्मा के प्रख्य, महाप्रलय, नाशः, 
उत्पत्ति, भाव, अभाव सुख, दुःख, जन्म, मरण, साकार, 
निराकार अदि वैसे ही अवयवह । जैसे अवयवो से युक्त 
वृक्ष के शाखा, स्कन्ध, फल, पल्टव, पुष्प आदि अवयव 
अङ्क! अतः सगे, प्रच्य आदि अवयव भी वैसेही 
अविनाशी एवं व्यपदेश के अयोग्य है, जसे यह्‌ आत्मारूपी 
अवयवी अविनाक्षी एवं व्यपदेश कं अयोग्य है ।॥ १६॥ 


निरन्तर ही एकस्वरूपवाले अवयव ओौर अवयवियों 
मे, चाहे वे दुश्यलूप हौं या अदृश्यरूप, किसी स्मय भी 
भेद नहीं रहता है । १७ ॥ 

परमार्थघन आत्मा के जगत्‌ के अस्तित्व में ज्ञान वसे 
ही मूरभत कारणरहै, जैसे ब्रृक्ष के अस्तित्वमे मूलभूत 
कारण ब्ृक्षज्ञानदहै, [ इसलिए प्तमानता प्रसिद्ध हीदहै। 
एेसी स्थितिमें ज्ञानरूप मूलके आधार परदही किसी 
किसी प्रदेशमे जो कुछ विचित्रतादहै, उसका ब्रक्ष के 
सदश परिज्ञान करना चाहिए । जैसे-- [ परमाथंचन 
परमात्मा वृक्षका कहीं पर सृष्टिरूप मध्यकाषटुहै, कहीं 
पर लोकान्तररूप तते है, कहीं पर जम्बरूद्रीप आदि 
घ्यवस्थात्मक शाखे है कहीं पर पदाथेरूप पल्लव है, 
कहीं पर प्रकाशरूप फूल है, कहीं पर अन्धकाररूप हरित 
पत्तो की हरियाली दहै, कहीं पर आकाशरूप कोटरः हैः 
कहीं परप्रल्यरूप गुल्म { गाँठ ) दै, कहीं परर हरिहर 
भादि उत्तम देवतारूप गुच्छे है, कहीं पर जडत्वरूप छिलके 


यौगवासिष्ठे 
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कारं व्योमरूपमेव स्विदात्मनि ब्रह्मणि ब्रह्यसदुक्च- 
भावादव्यतिरिक्तमेवेतत्स्थितम्‌ ॥ १८ ॥ 

इतो भव्य इतो भाव इतः सगं इतः क्षयः । 
स्वभाव एवानुभव इति ब्रह्माऽचरं स्थितम्‌ ॥ १९ ॥ 
एवमयेऽपि परमे ब्रह्याकक्ञे न रञ्जनाः। 
काश्चिदेवाङ्खः सन्तीन्दुविम्बे विमलता यथा ॥ २०॥ 
निमले परमाकाञे क्व॒ भावाभावरञ्जनाः 
ववादिमध्यान्तकलनाः क्व लोकास्तरविश्चमाः ॥ २१॥ 
अपरिज्ञानमेवेकं तत्र दोषवदुत्थितम्‌ 
केवरं तत्परावृत्य प्रक्षणात्परिशाम्यति ॥ २२॥ 
अजानं ज्ञप्तिबोघेन परामृष्टं प्रणश्यति । 
येनेवाभ्युदितस्तेन  पवनेनेव  दोपकः ॥ २३॥ 


है । इस प्रकार निराकार आकाशल्प ही आकार 
विशेषो से संविदात्मक ब्रहयमे प्रतीतदहोतारहै ओर वहु 
ब्रह्य के सदृश स्वच्छस्वभाव होने कै कारण उससे अभिन्न 
बनकर ही स्थतहै।। १८ ॥ 

जितने भविष्यकाल कै पदाथं हैँ, जितने भुतकाल 
कै पदाथं ह, जितने वतमान कालके पदाथं हं, जितने 
सग ह, जितने प्रल्यहै वे सब अनुभव से ही सिद्ध 
होते है, अतः अनुभव रूप हँ मौर अनुभव स्वसत्तात्मक 
आत्मादही दहै, इसल्एियों सब कुछब्रह्यसखूपही अचल 
स्थित है।। १९॥ 

यद्यपि पसा सृष्टि की ब्रह्ममयतारहै, तथापि परम 
ब्रह्म रूप आकाद में सृष्टि, महाप्रक्य आदि कोर्ईभी 
रङ्खवैभेही नहीं, जैसे चन्द्रबिम्ब मे कलङ्कुशुन्यता 
है | २०॥ 

मलों से रहित परम चिदाकश्च मे करटा सृष्टि-प्रख्य 
के कलङ्क, कहाँ आदि, मध्य ओर अन्तकौ कल्पना तथा 
कहँ लोकान्तरं के विश्रम । २१॥ 

अत्मा के ताचस्िक स्वरूप का अपरिज्ञान दही उसमें 
दोष-सा बनकर स्थित हौ गयादहै, इसक्िए बाह्यदुष्टि को 
हटाकर कैवल प्रत्यगात्मा कीओर लगाई गयी बुद्धिस 
यदि विचार किया जताहै, तो उपी विचारसे वह 
नष्ट हो जातादहै।। २२॥ 

यदि विचारा जाय, तो वह्‌ अज्ञान जिस ज्ञानरूप 
अत्मासे सिद्ध हुभादहै, उसीसे वह्‌ उस प्रकारनष्टल्लौ 
जाता, जिस प्रकार पवनसे ही जनित अग्तिरूप दीपक 
पवनसेनष्टहोजतारहै। २३॥ 


६२.६| 


अज्ञानं संपरिज्ञातं नासीदेवेति बुध्यते । 
अबन्धमोक्षं ब्रहीव सवमित्यचगस्यते॥ २४॥ 
ठवं बोधादयो राम ! मोहन उक्ताः स्वषविदा । 
विचारयत्नो रभते नात्र कश्चन संक्षयः २५1] 


निर्वरषणप्रकरणे उत्तरार्द्ध 


४८१ 


इदं जगज्जालमनाद्यजातं 
ब्रह्यार्थमाभातमितीह्‌ 

विचरदृष्टच ऽष्टगुणेश्वरत्वं 
पश्यंस्तृणं स्वात्मनि जीव आस्ते ॥ २६॥ 


वृष्ट्वा । 


इत्यापरं श्रीवासिषठमहारामायणे वात्मौकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
पाषा० जगदाकाष्टेकबोधो नामैकषष्टितमः सगः \ ६१ 1 


अज्ञान भलीभांति परिज्ञात हो जानेपर "वह्‌ न्हीही 
था' इस रूप से जाना जातादहै तथा बन्ध ओर मोक्षसे 
रहित ब्रह्य ही सब कुष है, इस प्रकार बोध होता हे ॥। २४ 

मोक्ष के ल्िएये ही वणित बोध आदि उपाय मैने 
आपसे बतलाये । निस पुरुष का सतत प्रयत्न आत्मा के 
विचारमें चालू रहता दहै, वही अधिकारी पुरुष इन 
उपायों को प्राप्त करता है, इसमे कोई संशाय नहीं 
है । २५॥ 

यहु अनादि जगत्‌-हूपी जार कभी उत्पन्न हृभआदही 


नहीं, परन्तुजो यहु कु वणित जीव आदिरूप जगत्‌ 
भासतादहै, वहतो भोग ओर मौक्न चाहने वाला अपने 
तात्विक स्वरूपको न जानने वाला ब्रह्यहीदहै। वणित 
दिचतारद्ष्टि से अणिमा आदि भाठ गुणोंसे युक्त सर्वेश्वर 
भी मायारूप होनेसे असारदटहै। इस प्रकारके ञ्चे 
वैराग्य से ईश्वरलू्पता को तुणरूप समञ्ञ रहा कोई 
अधिकारी पुरुष अपने मे निरतिश्ञयानन्दरूप ब्रह्मरूपता का 
निश्चयकर अपनी आत्मा मेही पूणं सन्तुष्ट हो स्थित 
रहता है ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमें मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तरधे में 
पाषाणोपास्यान में जगदाज्ञेकबोध नामक कुसुमलता का एकसघ्वां सगे समाप्त हुजा ॥ ६१ ॥ 


६२ 


श्रीराम उवाच 
यदेतन्दूवता दृष्टं चिदश्चोमचपुषा तदा । 
तदेकवेश्षसंस्थेन किमत श्रमताऽप्बरे। १॥ 


वसिष्ठ उवाच 
सम्पन्नोऽहमनन्तात्मा व्यापी व्योम तदा किर । 
स्यातां तस्यामवस्थायां कोदुक्ती तो गमागमौ ॥ २॥ 
तेकस्थानस्थितमयो नाहं गतिमयोऽमवम्‌ । 
तदनेन स्व॒ एवास्मिन्‌ दृष्टमेतन्मयात्मनि॥ २॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा-हे भगवन्‌ ! पक्षियों की 
तरह आकाश में उडते हुए आपने उस समय जगतु-समूह्‌ 
काजो अवलोकन किया, वहु क्या एकदेश में स्थित होकर 
किया या चिदाकाशरूप शरीरसे किया?।१॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा भै अनन्तात्मा, सवं व्यापक 
चिदाकाश्रूप हँ, तव उस भआनन्त्यावस्था मे मेरेकेसे हो 
सकते टै गमन ओर आगमन । २॥ 

नतो उस समयम एकस्थानमें स्थितहोरहाथा 
ओर नथा हो रहा गत्तिमय, इसर्एि इस अपरोक्ष 
आत्मस्वरूप चिदाकारमे ही अपने इसी अपरिच्छिश्नरूप 
मे मैने यह सब जगत्‌-समुह्‌ देखा ॥ ३ । 

६१ 


यथाऽद्धानि शरीरत्वे पश्यास्यापादमस्तकम्‌ । 
चिन्नेतरेणाप्यनेन्रेण तथेतददष्टवानहम्‌ \॥ ४ ॥ 
अनाक्ृतेनिरवयवस्थितेस्तदा 
तथाऽभवद्िमलचिदम्बरात्मनः । 

जगन्ति तान्यवयवजालकानि मे 

यथा स्वतो न विगलति न वस्तुता।\ ५॥ 
प्रमाणमच्र ते स्वप्नदृष्टो मुवनविश्रमः । 
स्वप्नेऽनुभूयते दृश्यं न च किच्ित्वमेव तत्‌ ॥ & ॥ 


६२९ 


मैने इस चर्मचक्षु के बिना भी चिद्रूपी चक्षुसे 
जगत्समूह वैसे ही देखा जैमे देहु मे आत्मत्वबुद्धि होने से 
मै पैरसे लेकर मस्तकपय॑न्त सभी अद्धो को देखता हूं ।।४।। 
उस समाधिकाल मे आकृतिशुन्य निरवयवस्थिति 
सम्पन्न नि्मख चिदाकाररूप हुए भी मेरेवे जगतुमेरी 
सत्ता ही से सत्तावान्‌ होने से अवयवसमृहु हौ गये ये, 
जिससे कि मरी वस्तुस्वभावतास्वतः नष्टनहोसकीथी 
तथा स्वतः सत्तादून्य होने से उनमें वस्तुताभीन थी ।५। 
हस विषय मे आपको प्रमाण तोस्वप्नमेदे्ला गया भुवन 
काविश्रमही दै, क्योकि स्वप्नमेंजो दुक्य अनुभूतहोतारहै 
वह्‌ चिदाकाशही है, उसके सिवा गौर कुछ नहीं है ॥६।। 


४८२ 


यथा पश्यति वृक्षः स्वं पत्रपुष्पफलादिकम्‌ । 
स्वसेवेदननेत्रेण तथेतदुदुष्टवानहुम्‌ ॥ ७ ॥ 
यथाऽम्बुधिरनन्ताट्मा वेत्ति सर्वान्‌ जङेचरान्‌ । 
तरङ्कावत्तफेनांश्च तथेतदुबुद्धवानहम्‌ ॥ ८ ॥ 
अवयवान्स्वानवयवी यथां वेत्ति निजात्मनि । 
अनन्यानात्मनः सर्गास्तथेतान्‌ बुदधवानहम्‌ ॥ ९ ॥ 
अद्यापि तानहं देहे व्योम्नि शेके जके स्थके । 
तथेव सर्गान्धश्यामि राम ! बोधेकतां गतः ॥ १० ॥ 
पुरोऽस्माकमिदं विश्वं गहस्यान्तबहिस्तथा । 
प्णमेतञजगद्वुन्दर्वेदि बोधकतां गतः ॥ ११॥ 
यथाम्भो रसतां वेत्ति शत्यं वेत्ति यथा हिमम्‌ । 
स्पन्दं वेत्ति यथा वायुस्तथेतद्वे्ति शुद्धधीः ॥ १२॥ 
यो यो नाम विवेकात्मा श्ुदधबोधेकतां गतः । 
सम एव मयेकात्मा वेदि स्वात्मानमीदृक्ञम्‌ ॥ १३ ॥ 
अस्या दृष्टेः परिणतेवत्तवेदनवेद्यधोः । 


अपने ज्ञानरूपी नेत्रसे मैने इस सारे जगत्‌ को वैसे 
ही देखा जैसे ब्रक्षदेहात्मभूत वृक्ष का अभिमानी जीव पतर, 
पुष्प, फलादि से सम्पन्न अपने को ही देखता है ।॥ ७ ॥ 

मैने नानाविध अनेक संसारोंको वसेही जाना जसे 
अनन्त-समुद्राभिमानी जीव समस्त जच्चरो, तरङ्खो 
आवर्तो एवं फेन को जानतादहै॥ ८ ।। 

इन सृष्ट्योंको्मैने वैसे ही समञ्चा जैसे अवयवो को 
अपने स्वरूप के अन्दर अपने से अनन्यही समन्ता 
है । ९॥ 

बोधस्वरूप अत्माके साथटेक्य कोप्रप्तम अब 
भी उन नानाविध अनेक सृष्टिं को वैसे ही देहु, 
आकाश, दल, जर भौरस्थल्मेभीदेखरहा हूं ।॥ १०॥ 

यहे सारा विहव हमरे सामने उपस्थित है। बोध- 
स्वरूप आत्माके साथ एकताको प्राप्तम घरक भीतर 
ओर बाहर कै देश को इन नाना जगत्‌-समूहो से परिपूणं 
समज्नता हूं ।। ११ ॥ 

रुद्धबुद्धि ज्ञानी पुरूष इस संसार कोभी वैसे ही 
जानता जसे जल रसताको जानतारहै, जैसे हिम शैत्य 
को जानता है, जैसे स्पन्दन को हवा जानती है ॥ १२॥ 

जो विवेको पुरूष शुद्ध बोधात्माके साथ टेक्य को 
प्रप्तहो चुके है वे प्व मेरे साथ एकरूपो गयेरहै, 
इसलिए मै उन सवका एक आत्मा हयौ अपने आत्मा को 
इस तरह देखता हूँ ।। १३ ॥ 

इस सर्वात्मस्वरूप दृष्टि का परिपाके हो जानेपर 


योगवासिष्ठे 


[६२.७ 


न काचिदस्त्यभ्युदिता विज्ञानात्मैकता यतः \! १४॥ 
डिन्या दृगद्धि्ंस्थस्य यथा योजनकोरिगान्‌ । 
भवान्वेत्ति बहिश्वान्तरेवं तद्‌बुद्धवानहुम्‌ ॥ १५ ॥ 
यथा भुमण्डलं भावा्निधिधातुरसादिक्ान्‌ । 
वेत्येवं तन्मया बुद्धमनन्यद्द्श्यमात्सनः ।। १६ ॥ 


श्रीराम उवाच 

ब्रह्यघ्ननुभवत्येवं त्वयि तामरसेक्षण ! । 

सा कि कृतवती ब्रहि कान्ताऽऽ्यापाठपाठिनो ।॥ १७॥ 
वसिष्ठ उवाच 


तामेबार्या पठन्ती सा तथेवानुनयाऽन्विता । 
मत्समीपे नभोदेहा व्योम्नि देवीव संस्थिता ॥ १८ ॥ 
यथाऽहमाकाश्चवपुस्तथेवासौ खरूपिणी । 
तेन दुष्टानं सा पुवदेहेन छलना मया॥ १९॥ 
अहाकाक्लसात्रात्मा सा खमाच्रश्षरीरिणो । 
जगज्जारु खमात्रं तदिति तत्र तदा स्थितम्‌ ॥ २०॥ 


वेत्ता, वेदन ओर बे्यखूप त्रिपूटीवृद्धि स्वात्मात्तिरिक्त कोई 
दूसरी वस्तुके रूपमे नहीं रह्‌ पाती, क्योकि विज्ञानरूप 
आत्मा के साथ सवक एकरूपता उदित हौ जाती है ॥१४। 

पवंतपर स्थित पुरुष की दिव्य दृष्टि जसे करोड़ों 
योजन पर स्थित बाह्य ओर आभ्यन्तर पदार्थो को देखती 
है, केसेहीमैनेभीये सब जगत्‌ देखे ।। १५ ॥ 


मेने भो अपने से अभिन्न सम्पुणे दुर्य समूह्‌ को वैसी 
ही जाना जके पृथिवी मण्डल का अभिमानी जीव पृथिवी 
परके निधि धातु, रस आदि सभी पदार्थो को जानता 
है ।॥ १६ ॥। 

श्री रामचन््रजी ने कटाहे कमललोचन ब्रह्मन्‌ | 
जब आप इस तरह अनुभव कर रहै थे, तब आर्या छन्द 
पठने वाली उस कान्ता ने क्या किया, यहु कहूं ।। १७ ॥। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-उस अर्या छन्द का पाठ 
करती हुई उसी प्रकार प्रशंसादि प्रीति जनक व्यापार से 
युक्त ' चिदाकाश शरीर धारिणी व कान्ता आकाश में देवी 
कौ तरह मेरे समीपमें स्थित थी। १८॥ 


जसा मै आकाडामय शरीर थावैसी ही वहु ख्छना 
भी आकाश्मय शरीर थी, अतः समाधि के पहले उस 
दरीरसेमै उपेन देख सका १९॥ 

आकाशस्वरूप मै था, आकाशमय शरीरधारिणी वह्‌ 
थी तथा आकाशमय वह सारा संप्ार समूह भी उस 
समय चिदाकाडामें ही स्थित था ॥ २०॥ 


६२.२३१ 


श्रीराम उवाच 
शरीरस्थानकरणप्रयत्नप्राणसमस्भवेः । 
यदुदेति वचो वर्णेस्तत्कुतस्तादृक्ञाङ्ृतेः ।। २१ ॥ 
रूपालोकमनस्काराः कुतो नामात्मनामिति । 
बरहि मे भगवंस्तत््वं यथावुत्तश्च निश्चयम्‌ ॥ २२ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
रूपालोकमनस्काराः शब्दपाठवर्चांसि च । 
यथा स्वप्ने नभस्येव सन्ति तत्र तथाऽम्बरे ॥ २३॥ 
रूपालोकमनस्कारंः स्वप्ने चिन्नभ एव ते । 
यथोदेति तथा तत्र तद्दुश्यं खात्मकं स्थित्तम्‌ ।॥ २४ ॥ 
न केवर तु तदुदुश्यं फावत्त्‌ विषयं वयम्‌ । 
जगच्चेदं खमेवाच्छ यथा तन्नस्तथाऽदिलम्‌ 41 २५ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे मने! शरीरम स्थित 
जीभ, ताल, ओठ तथा प्राणों के प्रयत्नं से उत्पन्न हुए 
वर्णोसे जो वाक्य उत्पन्न होताहै वह आकाश शरीर- 
धारिणी उस, स्त्री से कंसे उत्पन्न हुआ ? ॥ २१॥। 

हे भगवन्‌ ! बाह्यरूप आदि का दर्शेन तथा आभ्यन्तर 
मन का अनुभव बुद्ध चिदाकाशकरूप आत्माओंको कंसेहो 
सकता है ? इसलिए उस समय आपने जसे जगत्‌ के दशेन 
तथा सम्भाषण आदि व्यवहार किये, उसका जो निचोड 
हो, वह्‌ मुक्षसे कटने की कपा करे । अर्थात्‌ आकाश- 
स्वरूप आपके लिए भी उसके रूपदर्शन का पर्याोचन 
करना कोई सरल काम नहीं है २२॥ 

श्रीवसिप्रजीने कहा-वेसेहीवे सभी पदाथं उस 
चिदाकाशमेंवसेहीहये रहर जसे स्वप्नमें वाद्य 
ओर आभ्यन्तर ज्ञान, शन्दपाठ तथा वचन आकाश में 
ही स्थित रहते हँ ।॥ २३॥। 

जैसे आपके स्वप्न मे चिदाकाश ही बाह्य तथा 
आभ्यन्तर पदार्थोके रूपसे उदितहोताहै वैसेही मेरे 
उस समाधिकालमें भी वह्‌ सारा हूदय-प्रप्च चिदाकाड 
रूप ही स्थित था। २४॥ 

हसारे किए केवल वही दुद्य चिदाकाशरूप था, एसी 
बात नहीं है, किन्तु ये जितने पदाथं हेम लोगों कौ बुद्धि 
के विषय हँ वे सवके सव तथा यह सारा संसार भी स्वच्छ 
चिदाकाडरूप ही इस समय भी रसे विद्यमान दै, जैसे कि 
हमारे उस समाधि कारमं विद्यमाने अर्थात्‌ यह तो 
म बहुतदही कम कट्‌ रहारं कि वह सारा दुर्य प्रपच 
चिदाकाशरूप ही स्थित था । त्वतः विचार करनेपरतो 
इस समय यह सम्पूर्णं संसार भी चिदाकाडहीदै। यहां 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्द्ध 
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परमाथेमहाधातुदे्यनिमुक्तचिद्रपुः 
एवं नाम स्वयं भाति स्वभावस्येव निश्चयः ॥ २६॥ 
शरोरस्थानकरणसत्तायां का तव प्रमा । 
यथेव तेषां देहादि तथाऽस्माकमिदं स्थितम्‌ ॥ २७॥ 
तथेव तत्तथेवेदं तथेवेदं यथैव तत्‌ । 
असत्सतामिव गतं सच्चासदिव च स्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
यथा स्वप्ने चघराध्वाप्रिपृष्ठव्यवहतिर्नभः 
तदा ह्यहं चत्वंसा चं तदिदं च तथा नभः॥ २९॥ 
यथा स्वप्ने नृभिर्युद्धकोलाहुलगमागम।ः 
असन्तोप्यनुभुयन्ते संसारनिकरास्तथा ॥ ३० 
वधि चेत्स्वप्नदुश्यश्रीः कस्मात्तदसमञ्जसम्‌ । 
अवाच्यमेतद्धतुहि नान्योऽस्त्यनुभवस्थितेः ॥ २१ ॥ 


भी रदारीरादि भ्रान्ति मे ही व्यव्हार श्रम ही र्हा 
है ।। २५॥ 

जगत्‌ की वासना से उपहित चितिस्वभाव का 
निश्चय एक परमाथं महाधातु परमा्थेरूपी श्रेष्ुमणि है, 
जिसका विषयनिमक्त एकमा चितिही शरीरै, यही 
स्वयं भासमान होता है, यह सवत्र श्रुति तथा विद्वानों के 
अनुभव आदि से प्रसिद्ध है ।। २६॥ 

दारीर स्थान जीभ आदि इन्द्रियों को सत्ता में आपको 
कौन-सी प्रमाद? जसे उनके देहादि स्थिति वेसेही 
हमारा भी यह्‌ स्थित है ।॥ २७॥। 

जैसे स्वप्नादि देहं की सत्तादहै, वेसेहीयहुभीदहै; 
जैसे यह दै, वैसे ही यह्‌ भी दहै। असत्‌ यह जगत्‌ सद्रूपता 
को प्राप्त है तथा निविशेष आत्मतत्त्वरूप जो सत्‌ है वह्‌ 
भी आवृत्त हने के कारण असत्‌ कै समान अत्यन्त 
अप्रसिद्ध की तरह स्थित दहै। इतना ही नहीं ओर सुनिये 
चिदानन्दस्वभाव का व्यत्यास अर्थात्‌ उक्ट फर वह्‌ भी 
एेसादही है। २८ ॥ 

उस समय मेँ, आप, वह्‌ स्त्री तथा वहु ओर यह सब 
कुछ चिदाकाश वैसेही था जसे स्वप्न मे पृथिवी के ऊपर 
तेती आदि, रास्तों पर यातायात आदि तथा प्रापस्ताद आदि 
के ऊपर शयन आदिका जो व्यवहारहोतादहै व्हभी 
सव चिदाकाशरूप ही है । २९॥ 

ये जगत्‌ के समूह्‌ मनुष्य द्वारा व्रे ही अनुभूत हो 
रहे हैँ जैसे स्वप्नमें रहते हुए भी गृद्ध के कोकाहर तथा 
यातायात का मनुष्य अनुभव करते हँ ।। ३०॥ 

यहु स्वप्न दृश्यश्री कंसे हुई, तो आपका कहना 
असंगत ह्येगा। यहु अवाच्य दहै, क्योकि स्वप्नानुभव- 
स्थिति से अन्य कोईदूसराहेतुदही नहीं हं । अर्थात्‌ स्वप्न 


1 


8.91 


कथभालक्षयते स्वप्ने इति प्रश्रः प्रकथ्यते 
यथैवं पश्यसौत्येव देतुरत्रास्ति नेतरः ॥ २२॥ 
स्वप्नजस्तुरिव व्योप्नि भाति प्रथमसगतः 
प्रभुत्येव विराडात्मा खे खमेव परस्परे ॥ ३२॥ 
स्वप्नशब्देन बोधार्थं तव व्यवहुराम्यहम्‌ । 
दृश्यं त्विदं न सन्नासन्न स्वप्नी ब्रह्य केवलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
भथ राघव ! सा कान्ता मया कान्तानुषद्धिणी । 
संविदं तन्मयौ हृत्वा पुष्ेदं दृश्यरूपिणौ 1 ३५ ॥। 
व्यवहारो यथोदेति स्वप्ने स्वप्नजनेः सह । 
तथा तदा तया सार्धं व्यवहारो ममोदितः॥ ३६ ॥ 
यथेव स्वप्नसंकरान्नो व्यवहारः खमेव सः । 
तथेव त्वमिमं विद्धि मामात्मानं जगच्च खम्‌ ॥ २७ ।। 
के वैचिव्यमें भीकरिी अन्य हेतु की संभावनाका तो 
अवकाश ही नहीं है, क्योकि अनवस्था आदि दोष आ 
जाने के भयसे सभी वादियोंके चृपहोजानेके कारण 
"एकमात्र अविद्योपहित चिदात्मा का ही यह्‌ स्वभावदहैः 
इस प्रकारमेरेपक्षकीही अन्तम सिद्धिदहै। ३१॥ 

स्वप्न कँसे दिखाई देता दहै, यह पुने वले को सभी 
रोग यही उत्तरदेतेहैकिजैसे तुम देखते हो । आश्य यह्‌ 
है कि उसका अनुभव ही उसके प्रदन का एकमात्र उत्तर 
मै । यहाँ पर उनका साधके कोई दूसरा हेतु नहीं 
म ॥ ३२॥ 

सुषुप्तिसदुश प्रख्य के अनन्तर आकाङ्मेँ स्वप्न के 
जीव के सदृश प्रथमसगंसेदही विराट्‌-रूप चिदाकाश ही 
चिदाकाशमे परस्पर विषय-विषयीरूप से सापेक्ष होकर 
भासमान होता है । सुषुत्तिसदृश प्रलय के अनन्तर प्रथम 
सगेसेही स्वप्न जन्तु की तरह कल्पनार्प विराडात्मा 
चिदाकाश में चिदाकाश काही विस्तार करताहै।३३।। 

मै अपके बोध के लिए स्वप्नशब्द से व्यवहार 
करता हुं । वस्तुतः यह दुर्यप्रपच तथा स्वप्नभीनतो 
सतु है ओर न असत्‌ ही दै, किन्तु केवल ब्रह्यही 
हे । २३४ ॥ 
अनन्तर हे राघव ! कान्त मे अनुरागवती उप्त दुश्य- 
रूप कान्तासे उसके अभिप्राय का विरेष ज्ञान रखने 
परीं संवित्‌ का सङ्कल्प करके भने यह्‌ पूछा स्वप्नमें 
वप्नजनों के भाव जैसा व्यवहारप्रवृत्त होतादहै, जैसाही 
स समय मेराभी व्यवहारउस स्त्री के साथ प्रवृत्त 
आ ।॥ ३५-३६ ॥ 
` वहु आत्मा, मै तथा जगत्‌ भी वैसे ही चिदाकाञ्चरूप 


योगवासिष्ठे 
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यथा स्वप्नजगद्रपं खनेवेवमिदं जगत्‌ । 
जाग्रवादो स हि स्वप्नः सर्गादौ जगद्ुदूवः।। ३८॥ 
स्वप्नोऽयं जगदाभोगो न किचिद्धा खमेव च । 
निमलं जप्रितामात्रमित्यं सन्मात्रसंस्थितम्‌ ॥ २९ ॥ 
स्वप्नस्य विते द्रष्टा साकारो युष्मदादिकः । 

दरश तु घगस्वप्नस्थ चिद्रयोमेवापटं स्वतः ।\ ४०॥ 
यथा व्रष्टाऽमलं व्योम इश्यं तद्रदृगतं तथा । 
स्वप्नरूपजगत्युच्चेजगच्वेनामलं नभः ।) ४१॥ 
चिद्रघोम्नोऽनाकृतेः स्वप्नो हदि स्फुरति यः स्वतः। 
सर्ग स्तस्य ॒कुतस्तेन साकुतिस्वं कथं भवेत्‌ । ४२॥ 
साक्ारस्येव यत्स्वप्नजनगत्तदयोम निर्मलम्‌ । 
निराकारस्य चिदयोम्नः सगः स्वप्नः कथं न खम्‌ ।४३। 


ही दहै जैसे स्वप्न सदृश वह्‌ व्यवहार आकाशरूपही था, 
यह्‌ आप जान ङ ।॥ ३७ ॥ 

यह्‌ जगत्‌ भी चिदाकाशरूप वैसेहीदहै जैसे स्वप्न 
का जगत्‌ चिदाकाशरूप ही है । अर्थात्‌ दोनों एकनसे है, 
केवल भेद इतनादहीदै कि जाग्रत्‌ कालके प्रारम्भे जौ 
जगत्‌ का भान होतादहै उसे स्वप्न कहते दँ ओर मृष्टिके 
प्रारम्भ मे जिसका उद्धव होता है उसे जगत्‌ कहते 
है ।। ३८ ॥ 


यह जो जगत्‌का आभोगदहै वहु स्वप्नहीदहै या 
कुछ नहीं दै, वह एकमात्र चिदाकाशदहीदहै। क्योकि इस 
तरह जो दिखार्ईदेताटहै वहु सव निम सत्‌ तथा लति- 
मात्र ब्रह्य ही जगत्‌ के रूपसे स्थितदहि। ३९॥ 

आपलोगो की वासनाके आकारसे स्वप्न का द्रष्टा 
साकार, लेकिन सृष्टिरूप स्वप्न का द्रष्टा तौ स्वतः 
चिदाकादाहीदहै।। ४० ॥ 

द्रष्टा भौर दुरयके मध्यमे पड़ादर्घनभीवैसेही 
चिदाकाशसूप हीह जंसेद्रष्टा ओौर दृश्य दोनों निमे 
चिदाकाशदहीद। इस महानु स्तप्नरूप जगत्‌ मे जगत्‌- 
रूप से निमंल चिदाकाश ही स्थित है ।॥ ४१॥ 

निराकार चिदाकाश का हृदय के भीतर स्वतः 
जगद्रूप स्वप्न स्फुरितहोतादै उस स्वप्न का जन्म कसे 
हौ तथा वन्ध्यापुत्र के सदृश उपस जगत्‌ से वह्‌ चिदाकाश 
साकार कंसे होगा ? ।। ४२॥। 

साकार अपलोगोंकाजो स्वप्न-जगत्‌ हैँ जब वह्‌ 
निम चिदाकाशरूपटहै तव मेरा निराकार ब्रह्य का 
स्वरूप जगत्‌ निम॑ल चिदाकाशरूप क्योनहो। ४३॥ 


२.५। 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं 


निरुपादानसम्भारमसित्तावेव चिन्नभः । 
पश्यत्यकृतमेवेमं ज गत्स्वप्नं कृतं यथा ।। ४४ ॥। 
ृदया चिदाकाशचमृदा बरह्मणा ब्राह्मणेन चे । 
कृतोऽपि न कृतः सर्गमण्डपोऽक्तगवाक्षक्षः । ४५ ॥ 


४४८५ 


नो केतृता न च जगन्ति न भोक्तुताऽस्ति 


नास्तीति नास्ति न च किच्चिदतो बुधः सन्‌ । 
पाषागभोनमवलम्ब्य यथाप्रवाहु- 


माचारमाचर शरीरमिहस्तु मा वा॥४६॥ 


इत्याष भीवासिष्ठमहारामायणे वाल्सीकोये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराध पाषा० चिदेक्यं नाम द्विषष्टितमः सर्गः ॥ ६२॥ 


उपादान आदि सामग्री के बिता अभित्ति सें ही 
चिदाकाश इस जमदूपी स्वप्न को बिना निमित हृएुही 
निमित के समान देखता है ।। ४४ ॥ 

कमल चिदाकाशरूप भटी से हिरण्यगभं नामक 
ब्राह्मण न इन्द्ियरूपौ ज्ञरोखों से युक्त देहादि सृष्टिरूप 
मण्डप का निर्माण किया है, उसका वहु निर्माण नहींके 
बराबर दै ।। ४५ ॥ 


नतोकलृतादहै, नये जगत्‌ रह, न भोक्तृताहै, न 


अस्तितादहै ओरन कुछ नास्तिता हीदहै, अतः सम्पूणं 
दुर्यो का परिमाजंनहो जाने से उनका एकमात्र साक्षी 
ही परमां है । आप अपने भीतर पाषाणतुल्य मौनता का 
अवलम्बन कर बाहुर यथा प्रप् प्रवाह पतित व्यवहार 
करते चले । जबतक प्रारब्ध क्म का शेष है तबतक यह्‌ 


शरीर रहे या इसके बाद न रहै--इसमे कोई विशेष नहीं 
है ॥ ४६ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्धै मे. 
पापाणोपाख्यान में चिद्‌ एेक्य नामकं कुसुमलता का बासघ्वां सर्ग॑ समाप्त हा । ६२ ॥ 


९२ 


श्रीराम उवाच 
तव॒ खियाऽस्वरूपेण देहेनामूत्तया कथम्‌ । 


कथमुच्चारितास्तत्र वर्णाः कचटतादयः॥ १॥ 
वसिष्ठ उवाच 
वर्णेषु खहरीणां वर्णाः कचटतादयः । 


कदाचनापि नोद्यन्ति शवानासिव केचन । २॥ 


६३ 


श्री रयामचन्द्रजीने कहा--है मुने ! उस स्त्रीके साथ 
मूख, जीभ आदि अवयवो से रहित एकमात्र वास्षनारूप 
देह से आपका संभाषण आदि व्यवहार कंसे हुआ ? उस 
ददाम आपनेकचटतप आदि वर्णोका विना जीभ 
के कौस उच्चारण क्रिया {॥१॥ 

श्रीवसिघ्रजी ने कहा--चिदाकाश्स्वरूप तत््वज्ञानियो 
कै मतम वर्णोकेबीचमेजोकचटतप आदि वणं 
है उनके किमी कालम भी उच्चारण एते नहीं होते, 
जैसे मृतकों के मुख से किसी वणे के उच्चारण नहीं हते, 
क्योकि वे सभी कल्पनामाचल्पदही दहै । आशय यहहैकि 
वर्णो का जो उच्चारण आदि व्यवहार दहै उसमे शरीरकी 
कारणता नहीं है, क्योकि भृतक शरीरके रहते हए भी 


वैसा व्यवहार नहीं दीखता तथा शरीरके न रहने पर भी 


वर्णोच्चारो भविष्यच्चेत्परकटाधस्ततः 8वचित्‌ । 
स्वप्नेषवन्व मविष्पत्तं विनिद्रः पश्वगो जनः॥ ३ ॥ 


तस्मान्न किन्चिसस्वप्नेषु तत्तयं च्रान्तिरेव सा । 
चिननात्राक्षाश्रुचनं तत्तथ( खे स्वभावजन्‌ ॥ ४ ॥ 


स्वप्न मेँ उस तरह का अनेकं व्यवहार दीखता दहै, अतः 
अन्वय व्यतिरेक व्यभिचार है तथा व्यवहार को सहेतुक 
मानने पर सत्यतापत्ति भी है । इसक्एि जो कृ व्यवहार 
है वह्‌ सब सिफं कल्पनामात्र है। उस तरह का व्यवहार 
तो उस समयमभी दुरंभदहीथा।॥२॥ 

स्वप्नोंमें वर्णों के उच्चारणकी परमा्थेता होने पर 
फिर पास में स्थित जागे हुए पुरुष को भी उसका अनुभवं 
होता अर्थात्‌ समीपस्थ जग्रत्‌ पुरुष भी उसे सुन 
पाता ।३॥ 

इसलिए स्वप्नमे उसकी सत्यता कृं भी नहींदहै, 
वहु एकमात्र भ्रान्ति ही हैँ । निद्रास्वभाव बलू से कल्पित 
चिदाकाशमात्र का वहु स्फुरण चिदाकदामेहीदहै। ४॥ 


४८६ 


तदेन्दुकाष्ण्यखतनुक्षिकगेयादितां गताः । 
इवाभान्ति चिदाकाक्ञास्तथा देहुरवादयः॥ ५॥ 
तच्चिदाकाक्कचनं यन्नाम स्वप्नवेदने । 
आकाशमेव नभसः कचनं विद्धि नेतरत्‌ ॥ ६ ॥ 
यथा स्वप्नस्तथेवेदं जाग्रदग्रे व्यवस्थितम्‌ । 
माकाश्मप्यनाकाक्शं यथैवेदं तथेव तत्‌ ॥ ७ ॥ 
यथा कचति तच्चारु चेतनं चतुरं तथा ! 
यथास्थितं तदेवेदं सत्यं स्थिरमिव स्फुरत्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीराम उवाच 
भगवन्स्वप्न एवेदं कथं जाग्रदवस्थितम्‌ । 
असत्यमेव सत्यत्वमिव यातं कथं भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 


स्वाप्तिक देह तथा शब्द आदि भी तत्तत्‌ ज्ञात वस्तु 
के संस्कारोंसे उपहति चिदाकाशसरूप वैसे ही होकर 
अवभासित दहै जसे नेत्ररोग के कारण चन्द्रमा में कालापन 
आकाश में साकारता, पत्थर की सूति आदि में गीत आदि 
ये सब प्रातिभासिक अथेता को प्राप्त चिदाकाशरूप ही 
है ।। ५ ॥। 
वह्‌ चिदाकाश का स्फुरण आदिभी, जो स्वप्न ज्ञान 
जगदाकार से प्रसिद्धै, उस चिदाकाशसे वसे ही भिन्न 
नहीं है जैसे आकाशका मूतंरूपसे स्फुरण आकाशसे 
भिन्न नहीं है उसे आप चिदाकाशरूप ही समक्षे ।॥ ६॥ 
हम लोगों के सामने स्थित यह जाग्रत्‌ काल का 
जगत्‌ भी चिदाकाशरूप वैसे ही ग्यवस्थितहै जैसे स्वप्न 
कार का जगत्‌ चिदाकाशरूप है, समाधिकाटकाभीमेरा 
वहु जगत्‌ वैसेहीदहै जैसे यह्‌ जगत्‌ चिदाकाशकरूप होते 
हुए भी चिदाकाशरूप नहीं है । इस तरह स्वप्न के पदार्थो 
मे चिदाकादामात्रता सिद्धकर उसीके साम्यसे सामने 
स्थित तथा समाधिमें दृष्ट हए पदार्थो मे भी चिदाकाश 
मात्रता सिद्धहीदहै।॥ ७॥। 
जिस प्रकार यह्‌ सब सौन्दयेपुणे जगत्‌ स्फुरित हो 
र्हादहै उसी तरह वहु चतुरब्रह्यही स्फुरितहोरहाहै। 
जंसा यह्‌ जगत्‌ सत्य ओर स्थिर-सा स्फुरितहो रहाहै 
वंसातो वहु चतुर ब्रह्मही स्थित है अर्थात्‌ इससे सिद्ध 
हभ किजो कु दीखतादहै वह्‌ चितिकाही स्फुरणरूप 
चमत्कार है, अणुमात्र भी अचिद्रूप कु नहीं है ॥ ८ ॥ 
श्रौ रामचन्द्रजी ने रूहा--है भगवन्‌ ! स्वप्नरूप ही 
यह्‌ जगत्‌ जाश्रत्स्वरूप कंसे अवस्थित है तथा असत्यही 
यह्‌ सत्य-सा कंसे हो गया ? यह्‌ कैसे सम्भव दहै ?॥ ९॥ 
श्रीवरसिष्ठुजी ने कहा--यह जगत्‌ कैसे स्वप्नमयदही 


योगवासिष्ठे 


[६३.५. 


वसिष्ठ उवाच | 

भ्पृणु स्वप्तसया्येव कथं सन्ति जगस्त्यलम्‌ । 
नान्यानि न च सत्यानि न स्थिराणि स्थितानि च।१०। 
अनुभूतानि बीजानि बीजराक्ञाविवाम्बरे । 
अन्यान्यस्यानि तान्येव समाति न समातिच। ११॥ 
प्रत्येकमन्तरन्यानि तथेवाभ्युदितानि च । 
परस्परमदृष्टानि बहूनि विविधानि च। १२॥ 
अन्योन्यं तानि सर्वाणि न पश्यन्त्येव किञ्चन । 
जडानीवेकराशीनि बौजानीव गलन्त्यपि ॥ १३॥ 
व्योमात्मत्वान्न गगनं न विदन्ति परस्परम्‌ 1 
अपि चेतनरूपाणि सुपरानीव निरम्तरम्‌ ॥ १४॥ 
है, यह आप अच्छी तरह सुने । स्वप्नके समान हीये 
जगत्‌ नतो आत्मासे भिच्ररूपदहँ ओर न आत्मा के 
समानये सत्यरूप ओर स्थिर ही हँ। ये सवके परब 
अनिवेचनीय ही एकमात्र आत्मसत्ता से स्थित हैँ । आशय 
यह्‌ है कि आपाततः यहु भलेही आंखो का विषयहौी 
जाय, फिर भी तत्त्वतः विमशेका सहनन कर सकने 
तथा अस्थिर होनेसे स्वप्नकासाम्यहीरहै।। १०॥ 

चिदाकाश में सब जगत्‌ कोई पहले से अन्य होते है, 
कोई ठीक वे ही उत्पन्न होते है, कोई सम भौर कोई विषम 
भीवसेहीहोतेहैँ। जैसे बीज को रादि मे अनुभूत हुए 
बीज स्वप्नमे कोई अन्य अन्य होते रहै, कोई टीक वेह 
उत्पन्न होते है, कोई समहोतेहै ओर विषमभी होते 
है । अर्थात्‌ इस तरह परस्पर एक दूसरे का बीज होने से 
तथा विरुद्ध भेद ओर अभेदरूप एवं सम ओर असमसूप 
होने से इनका स्वप्न साम्यहीहै।। ११॥ 

प्रत्येक जगत्‌ के भीतर परस्पर एक द्ुसरेसे न देखे 
गये उनके भिन्न-भिन्न स्वरूप के ये जगतुके वसे ही उदित 
हुए दहै, जैसे केठे की छल । अर्थात्‌ केलेकी छार की 
रचना की तरह परस्पर भीतर-ही-भीतर अनन्तरूप में 
इनकी स्थिति का अनुभवहोनेमे भीये सभी मिथ्याहं, 
इसक्ए स्वप्न साम्यहै।। १२॥ 

ये सब जगत्‌ परस्पर एक दुसरे को कदापि कुछ नहीं 
देख पाते तथा कोटी कै भीतर रखे गये जडवीजोकी 
एक राशिकी तरह भीतरही भीतर नष्टभीदहोजति 
हैं ।। १३ ॥ 

नष्ट्हो जाने परभीवे चेतनरूपदही रहते, तपे 
हुए खर्पर मे गिरे हुए जल बिन्दु के सदृश शून्यता प्राप् कर 
शून्यस्वरूप ही नहीं हो {जति । हम लोगों की तरह वे 


६३.२६] 


सुराः स्वप्नजगज्ञाखसहनि व्यवहारिणः । 

असुरा निहता देवस्ते स्वप्नजगति स्थिताः ॥ १५॥ 
अज्ञानाघ्न यता मुक्ति न जाडचाज्जडतामिताः। 

ने देहुवन्तः {क सन्तु विना स्वप्नजगतस्स्थितेः ॥ १६॥ 
सुपाः स्वष्नजगनज्जाके स्वाचारव्यवहारिणः 
पुरुषा विहताः पंभिस्ते तथेव व्यवस्थिताः ॥ १७॥ 
निर्मोक्षा निःश्चरीरास्ते चेतनावासनान्विताः 
दृष्टं स्वप्नजगनज्जारं विना च क्व वसन्तु ते॥ १८॥ 
सुप्राः स्वप्नजगन्जार्व्यवस्थाचारचारिणः 
ये हता राक्षसा देवस्ते यथेव व्यवस्थिताः ॥ १९ ॥ 
एवं ये निहता राम ! क ते कुवन्ति कथ्यताम्‌ । 

अज्ञत्वान्न गता पूुक्ति चेतनान्न दुषस्स्थिताः ॥ २० ॥ 


परस्पर देखते भी नहीं, किन्तु अज्ञान से इनका चेतनरूप 
टक जने के कारण निरन्तरसोये हुए से समान स्वप्नका 
ही अनुभव करते हं ।॥ १४॥ 

सोये हुए वे जीव स्वप्न जगज्जाख को प्राप्त कर वहीं 
पर कल्पित दिनों मे अपना सब व्यवहार करते हैँ । स्वप्न- 
जगत्‌ मे स्थित वे असुर देवताओं से निहत हो अपने अज्ञान 
के कारणनतो मुक्ति प्राप्त करते, न जडताके कारण 
जडभावको प्राप्तहोतेदहँओरन देह सहितदही वे रहते 
है । एेसी दशाम इसत्रहके वे स्वप्न जगस्स्थिति कै 
सिवाहोही क्या सकते हँ 2 ।॥ १५-१६॥ 

हसी तरह मनुष्य भी अपने स्वप्नरूप जगतु-समूह में 
वासनाओं के कारण अपना-अपना आचार ओर व्यवहार 
करते हैँ तथावे स्वप्न के मनुष्य स्वप्न के अन्य पुरुषींसे 
मार दिये जाने पर पूर्वोक्त असुर जीवों कै सदृश स्वप्न 
परम्परामेंही स्थित रहते दै ।॥ १७॥ 

वेभी ज्ञानन होनेके कारण मोक्ष रहति ओर 
शरीर दून्यही रहते है, इसचक्एि वे जागरमे समथं ओर 
वासनाओं से व्यवहारशील नहीं होते । अतः चेतना ओर 
वासना में युक्त एमे मनुष्य दृष्ट स्वेप्नरूप जगत्समूह के 
सिवा कहां निवास करे ? अर्थात्‌ सिवा उनको कोई दूसरी 
गति नहीं दहै । १८ ॥ 

सोये हए, स्वप्रूप जगज्जाङ कौ व्यवस्था के अनुसार 
भचार करने वाले राक्षस स्वप्न के देवताओं से मारे गये, 
अपुरो के सदृश उसी स्वप्नमें ही व्यवसित हँ । १९॥ 

इस तरह जो स्वप्नमे मारे गये; करहि वे क्या करते 
है । अज्ञानके कारणवे मुक्ति को नहीं प्राप्त हए तथा 
चेतन होने के कारण पत्थर कै सद्र भीवेस्थितन 


ए, # 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 


४८७ 


साद्रचश्ध्युर्वीजनं दृश्यमिदं सर्वं यथास्थितम्‌ । 
चिरायानुभवन्त्येते यथेमे वयमाद्ताः ॥ २१ ॥ 
तेषां कत्पजगत्संस्था यथाऽस्माकं तथेव ताः । 
अस्माकं जगतीसंस्था यथा तेषां तथेव च ॥ २२॥ 
एतेषां स्वप्नपुरषास्त एवेमे वयं स्थिताः । 
ये चते नाम संसारास्तेभ्य एकसिमं विदुः ॥ २३॥ 
ते स्वप्नपुरषास्तेषां सत्या एवानुभूतितः । 
आत्मनोऽपि परस्यापि सर्वगत्वाच्विदात्मनः ॥ २४ ॥ 
यथा ते स्वप्नवुरुषाः सत्यमात्मन्यथाऽपरे । 
तथापि स्वप्नपुहषाः सत्यमेव तथेव ते ॥ २५॥ 
स्वस्वप्नयुरपोरा ये त्वया दृष्टा यथेव ते। 
स्थितास्तत्र तथाऽद्यापि ब्रह्म सर्वात्मकं यतः ॥ २६ ॥ 
रहे । २०॥ 

जसे ये सत्यत्वाभिमानी हम लोग अनुभव करते है । 
वेसे ही पवेत, सागर, पृथिवी तथा अनेकजनों से भरे 
यथास्थित इस सम्पूणं दश्यप्रपच कोवे छोग चिरकाल 
तक अनुभव करते हँ । इसलिए उनका अपना-अपना स्वप्न 
चिरकाक कौ भनुक्ृत्तिसे हम खोगोंके अनुभव कौ तरह 
जाग्रदवस्थारू्पदहीहो जातादहै।॥ २१॥ 

जसौ हम लोगोंकीषहै वसी ही उदके कल्प ओर जगत्‌ 
की स्थितिदहै ओर हम खोगों के जगत्‌ की स्थिति भी 
वेसीदहीदठै, जेसीउनलोगोंकी है ।। २२॥ 

एेसी स्थितिमे हम लोगों से अनृभरूत हो रहा यह्‌ 
जगत्‌ तथा इसके भीतर रहूनैवार हम लोग यदि उनसे 
देख च्य जाते हैः तव इनकेस्वप्नके जोपुरुषरहँवेही 
हम खोगरहैँ ओर उनके जोस्वप्नके संसार, उन्मेस 
कोद यहु एक हमारा संसार दहै एसा वे खोग अवश्य 
समश्षते होगे ।॥ २३।। 


उनके स्वप्न के वे पुरुष अपने तथा अन्य पुरूषके 
भी अनुभव समनदै अतवे सत्यहीदहै, क्योकि उनकी 
सत्ता के निमित्तभूत अधिष्टानचिदात्मा स्वंगामीहोनेसे 
तुल्य है । २४ ॥ 

दूसरे भी पुरुष, जिनका प्रत्येक स्वप्न मे मुञ्ञे अनुभव 
होतादहै,वेपे ही सत्य हीह जेमे अत्मामें वे स्वप्न 
के पुरुष्र सत्यँ । अभी उन्हं वै्ताही समश्चिये ॥२५॥ 

वे सबञअवमभौो वंसेही स्थितै, जसे भापने उस 
अपने स्वप्न मे अनेक नगर तथा अनेक नागरिक देखे, क्यों 


कि सवेव्यापी ब्रहम सर्वात्मक है ।। २६॥ 


योग वासिष्ठे 


४८८ 


प्रवोयेऽपि हि भिद्यन्ते स्दप्नभावा यथास्थितः । 
तथा स्थिध्याऽनुभूयन्ते प१रद्रह्तयाऽयका ॥ २७ ॥ 
तदं सर्वात्म सर्वत्र सचदाऽस्ति तथा परे । 
यथा न किद्धिद्धाकान्ञं न कंवचिन्न च हन्यते \॥ २८ ॥ 
निरन्तरे पराकाञ्ञे निरम्ते च विनोदय । 
निरते चिर्सघाते निरन्ते जगतां गणे १॥२९२॥ 
प्रयाकादकलाकोक्ञं प्रतिससारमण्डलम्‌ । 
प्रतिटोकान्तयकारं प्रतिद्धीपं गिरि प्रति।॥ ३०\॥ 


प्रतिमण्डलविस्तारं प्रतिग्रामं पुरं प्रति । 
प्रतिजन्तु प्रतिगृहं प्रतिवषं युगं प्रति ३१५ 
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यावन्तो ये मताः केचिज्जौवा मोक्षेविवनिताः । 
स्थितास्ते तत्र तावन्तः संसाराः पथगक्षयाः॥ ३२॥ 
तेषामन्तजनाः सन्ति जनं प्रति पुनजनः। 
पुनमनः प्रति जगन्जगत्प्रति पुनजनः॥ ३३ ॥ 
इत्थमाद्यन्तरहितं एष ईश्यमयो श्रमः । 
ब्रह्यंव ब्रह्मवित्पक्षे नात्रेयत्ताऽस्ति काचन ।। २४ ॥ 
कुडये नभस्थुपलके सिरे स्थलेऽन्त- 

श्चिन्मात्रमस्ति हि यतस्तदजेषविश्वम्‌ । 
तद्यत्र तत्न जगदस्ति कुतोऽत्र संस्था 

तज्जेषु तत्परमथाज्ञमनःसु दृश्यम्‌ ॥! ३५ ॥ 


इत्याषे श्रीवास्िष्ठमहारामाथणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
पाषाणोपाख्याने जगत्तच्दक्यप्रतिपादनं नाम त्रिषष्टितमः सर्गः ॥ ६३ ॥ 


तत्‌-तत्‌ स्वाप्तिक पदाथ जाग्रदवस्था मे विशीणंहो 
जाते है, यह जसे अनुभव होताहै, वैसे ही वे स्वप्नकाल 
मे स्थित भी रहते है, यह भी अनुभव होता दह । अथवा 
सबकी सत्ता ब्रह्मसत्तारूप है, इसरिएि किसी को सत्ता का 
कदापि अपलाप नहीं किया जा सकता अतः सवत्मिकं सभी 
सवत्र सदा परब्रह्म परमात्मामें उसीके रूपसे स्थिति 
है। जैसे यहसारा संसार आकाश का कायं होनेसे 
आकादरूप ही है आकाररूप से स्थित इसका कुछभी 
कहीं नाश् नहीं होता, वैसा ही उत्पत्ति न्य निरन्तर 
परमाकाश ब्रह्म मे अन्तश्ून्य--अनेक चित्तसमूह्‌ है, उनसे 
असीम अनेक जगत्‌ के गणै, उनमें भी अनेक संसारके 
अनेक आकाश कलाकोश है, उनमें भी प्रत्येक के अनेक 
संसार मण्डल है, उनमें भी प्रत्येक संसार मण्डल हँ, उनमें 
भी प्रत्येक संसार मण्डल के पृथिवी आदि भिन्न-भिन्न 
आकार के अनेक लोक हैँ, उन लोकों के अन्दर अनेक द्वीप 
है, उनमे भी प्रत्येक द्वीपके भीतर अनेक पवेत, उन 
पवेतोंमेभी प्रत्येक पवतम अनेक मण्डलोंका विस्तार 
है, उनमें भी प्रत्येक मण्डल के अनेक ग्राम, उनमेभी 
मत्येक गवि के अन्दर अनेक छोटे-छोटे गाँव ह, उन छोटे- 
छोटे गाँवों के भीतर अनेक घर है, उनके भी प्रत्येक घर के 
अन्दर अनेक प्राणी रहते हँ। उन सव प्राणियों के भी 
अनेक युगादिकारदहैँ। कितनेजौो जीव मर चुकेहैँ ओर 
जो मोक्ष रहित स्थित हैँ उतने ही उनके अनेकं अक्षम 
संसार पृथक्‌ स्थित हँ ।॥ २७-३२ ॥ 


उन जीवों के वासना के अन्दर अनेक जीवदहैँ ओर 
उन अनन्त जीवो के अनन्त मनदहैँ। उनमें भी प्रत्येक 
मन के भीतर असंख्य *संसारमण्डल है, पुनः उन संसार 
मण्डलो के अनेक संसारदहै, फिर उन संसारम भी 
प्रत्येक संसार में अनेक जीवर, पुनः उन जीवों के 
अनेक मनँ ओर उन मनों के भी अनेक संसार हं 
अर्थात्‌ उतनी संख्यासे भी संसारकी संख्या समाप्त 
नही हो जाती, इसलिए अनवस्था बरावर बनी हुई है, 
जो एकमात्र मायाका ही अलङ्कार है।॥ ३३॥ 

इस तरह आदि ओर अन्तसे शुन्यं यह दृश्यमय 
श्रम बरावर चाही जा र्हाहै। इसका कहीं पर 
ओर-छोर नहीं है । लेकिन हँ, ब्रह्मज्ञानी के पक्त में यह 
सब कुन्रह्यरूप ही स्थित है।। ३४॥ 

भित्तिमे, आकाशम, प्रस्तरण मे, जलम ओर 
स्थल में सर्वत्र ततु पदार्थो के अन्दर चिन्मात्र परमात्मा 
ही विराजमान है, वही सम्पूर्णं विश्वरूप रसिथित है, 
'जगत्‌' इस नम की कोई दूसरी वस्तु न्हींहै। एेसी 
स्थितिमे चिन्मात्र परमात्माके सव॑व्यापी होने से जहाँ 
सवत्र जगत्‌ है अब आपही सोच रीजिये क्रि इनकी 
संख्या कंसे बतलायी जा सक्ती? वहु सारा विश्च 
तत्त्वज्ञानियों की दृष्टम निविशेष निरतिशयानन्देकरस 
ब्रह्य दही है, परन्तु वही विश्च अज्ञानियोंके मनमें दुश्य 
प्रप्चरूपसे स्थितै यानि अनर्थंसरूपहीदहै।। ३५॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तरादं मे 
पाषाणोपाख्यान में जगत्त्तवैक्यप्रतिपादन नामक कुसुमलता का तिरसरठर्वां सर्गं समाप्त हआ । ६३ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
ततस्तत्कुबरोव्लातिमारतीमाल्यलोचना 
रखना छुलिताऽऽखोक्य लीलयाऽऽख्पिता सया ॥ १ ॥ 
का स्वं कमलगभमि किमर्थं मामुपागता । 
कस्यासि कि प्राथयसे वव गतासि किमास्पदा। २॥ 
विद्याधयवाच 
मुने 1 श्यृणु यथावत्वमास्मोदन्तं वदाम्धहुम्‌ । 


प्रमहसि विल्लन्धमारत्तां करुणयाऽथनीम्‌ ॥ २३ ॥ 


परमाकादाकोशस्य कस्मिश्चित्कोणकोररे । 
युष्माकं संस्थितं किश्िदिदं तावज्जगद्गहुम्‌ ॥ ४ ॥ 
पातालभूतलस्वर्गा  इहापवरकाल्लयः । 
कत्पनेका कुमार्यत्र हृता धातुस्वमायया ॥ ५ ॥ 


न 


श्री वसिष्ट जी ने कहा- अनन्तर उस ललित छना 
को देख कर मैने कौतुक से उससे पृष्ठा, उसके नेत्र कमल 
के सदुश उत्लाससे भरेथे ओर कटाक्न माला मालती 
माला के सदुरा भले लगते थे ॥१॥ 

कमर के गभं के सदृश कोमलं तथा सृन्दररूप वाली 
हे कलने ! तुम कौनदहो, मेरे पासक्यों आदह, तुम 
किसकी लडकी ओर किसकी भार्याहो, क्या चाहती हो, 
कहां गई रहीं, तुम कहाँ की रहने वारी हो ! ॥ २॥ 

विद्याधरी ने कहा-है मूने ! आप सुनें म अपना 
वृत्तान्त जैसादहै, वैस्ताआप से कहती हूं । यद्यपि एकान्त 
मे परस्वीसे सम्भाषण नहीं करना चाहिए, तथापि 
दुःख शान्ति के लिए प्राथना करने वारी मृक्चसे तो 
आप एकान्तम दयासे पृछ सकते है, क्योकि दुःखियों 
का आश्वासन देना सज्जनो काध्मंहै।।३॥. 

महाराज, परमाकाश रूप चिदाकाशके कोश के 
किसी एक कोने मेँ कोई यहु भापका जगद्रूप धर 
स्थित है । ४॥ 

इस आपके जगदूपी घर के अन्दर पाताल, भुतल 
अर स्वग--ये तीन घरके अन्दर के प्रकोष्ुरहैः इन 
तीनों प्रकोषघ्ठो मे हिरण्यगभे के आकारमें स्थित माया 
ते चित्र-विचित्र कल्पना रूप एक कुमारी कौ क्रोडा के 
ङ्एि निर्माण कियाहे॥ ५॥। 

उन तीनोमे जो भूतलदहै, वह कङ्कुणों के सदृ 
द्वीपो ओर समृद्रोसे चारोंओरसेधिराहभा 

८६२ 


है, इसलिए 


तत्र द्वीपः समूदरेश्च वलितं वलयेरिव। 
पाटलोत्यं जग्लहम्याः प्रकोष्ठमिव भूतलम्‌ । 
अन्ते दीपसमूद्राणां सर्वेदिक्कमवस्थिता । 
योजनानां सहलाणि दज्ञ हैममयौ मही! ७ 
स्वयंप्रकाश्चसङ्ल्पफलदाम्बरनिर्मला । 
चिन्तामगिमयो स्वच्छा स्वच्छायाजितविष्टपा।॥ ८ । 


साऽप्तरोमरसिद्धानां लौलाविहरणावनिः । 
सङ्कल्पमात्रसम्पन्नसवेस्तम्भोगसुन्दरी ॥ ९ ॥ 


अन्ते तस्या भवः शेखो रोकालोकोऽस्ति विश्रतः 
भुपोरस्य प्रकोष्टस्य वल्याचल्नां दधत्‌ ।॥ १०५ 


एय 


उनके रङ्कसे पाटल वणं का बना हूभा उन्नेत वह्‌ 
जगत्‌ लक्ष्मी का करमूर एक तरहसे बन कर स्थित 
है ।। ६ ॥ 

सातो द्वीप ओौर समृद्रोके अन्तम चारों ओरसे 
दस हजार योजनो तक रम्बी चौड़ी सुवणं मयी पृथ्वी 
स्थित है । ७॥ 

महाराज यह्‌ पृथ्वी बड़ी ही विचिच्रदहै, यहु रतमें 
भी स्वयं प्रकाज्ञमान रहती है इसमे रात को भी प्रकादा 
कै किए किसी अन्य वस्तु की बावश्यकता नहीं होती 
इसमे सभी तरह की उच्छं सफठ हो जाती दहै, 
आका के सदश यहु निम॑ल है, इसमें चिन्तामणियों कौ 
अधिकता काफीदहै, धटी का तो इसमे नाम-निरान 
नहीं है, अपनी अपूव छटा से इसने स्वर्गादि लोकों को 
भी तुच्छ बनादियादहै।॥ ८ ॥ | 

यह अप्सराओं को साथ लिये हुए देवताओं एवं 
सिद्धो की टीला विहारभरूमिदहै। केवल संकल्प करने 
से ही सबतरह कै भोग प्राप्त हौ जतेदहै इसलिए 
अर्थात्‌ सद्धुल्प मात्र से सब तरह का भोग दिने वारी 
होने के कारण वहु अत्यन्त सुन्दर ह ।। ९ ॥ 

उस पृथिवी के अन्तमे एक लोकालोक नाम का 
अत्यन्त विख्यात पव॑त है। जगत्‌-लक्ष्मी के उन्नत कर 
मूलभूत इस भूपीठ को उ सने कद्धुणके सदुश चारों 
ओरसे घेर दियारहै।॥१०॥ 


४९० 


कवचिच्नित्यं तमोव्यप्रो मूढबुद्धे रिवाक्लयः । 
ववचिच्चिस्यं प्रकाशचाटमां मनःसस्ववताभिव \\ ११५ 


क्वचि राह्ादजनकः साधनामिव सङ्धमः \ 
कवचिदद्ंगजनको मूर्तरिव समागमः ॥ १६॥५ 
कवचित्प्रकटसर्वर्थो मनो मतिमतासिव । 
व्वचिदत्यन्तगहनो मूखश्नोत्रियचित्तवत्‌ ॥ १३॥ 
कवचिदप्राप्तसोमांश्युः ववचिदप्राप्रसुयभाः । 
कंवचित्छोकमयस्तेन क्वचिदश्न्धदिकंतटः ॥ १४ ॥ 
क्वचिहेवपुरव्याप्रः वकंवचिहेत्यपुरान्वितः । 


क्वचित्पातालगह्नः क्वचिच्छ द्खोध्वकन्धरः \॥ १५ ॥ 
क्वचिच्छवश्रश्रमद्‌गध्यः क्वचित्सानुमनोहुरः । 
क्दचिच्छङद्धशिख क्रान्तवरि्जनगरन्तरः ॥१६॥ 
वर्वाचच्छन्थमहारण्यवहुत्कत्पान्तमारुतः । 


यह पवत कहीं परतो मुढृपति पुरूषो के अन्तःकरण 
के सदृश सदा अन्धकारसे व्याप्तहै ओर क्हींपरतो 
सात्विक पुरुषों के अन्तःकरण के सदुश सदा प्रकाशमय 
है ।। ११॥ 
यह्‌ कहीं पर अत्यन्त आह्लाद को वैसे ही पैदा करता 
है जैसे सज्जनो की सद्धति आह्लाद को पैदा करती दै तथा 
जैसे मूर्खो के साथ का समागम उद्ेग पैदा करतादहै, वैसे 
ही यहु कहीं पर उद्रेगकोभी पैदा करते वाला है ।१२।। 
वुद्धिमान्‌ पुरुषो के मनमे जंसे सभी अथं विस्पष्ट 
रहते है, वैसे दही इसमे कहीं परतो सभी अथं विस्पष्ट 
है ओर कहीं परतो यह्‌ इतना अतिगहनदहै, जैसे मूखं 
श्नोत्िय पुरुष का चित्त ॥ १३ ॥ 
कहीं पर तो इसपे चन््रमाकी किरणे ही जाने नहीं 
पातीं, कहीं पर सूयेकी ही किरणे नहीं जाने पातीं, 
कहीं परतो इसमें मनुष्यही मनुष्यभरे पड़े ओौर 
कहीं पर इसकी दिक्ञा्एँ जनों से एकदम शून्य है ।॥१४।। 
कहीं परतो देवताओं के नगर, कहीं पर देत्यों 
के बड़े-बड नगर विद्यमान रहै, कहीं पर पाता कै सदश 
गहरादहै वहां प्रवेशही होनाकठ्िनिहै, तो कहीं पर 
अपने शिखरो से उन्नत कन्धा द्यि हुए है ।। १५ ॥ 
कहीं पर तो उसके गड्होमे गीध घूम रहे है, कहीं 
परतो समान भूभागके कारण वह्‌ बड़ादही लकभावना 
लगतादहै, कहींपरतो उसके भीतरी भागपर शिखर 
को चोटी से आक्रान्त ब्रह्माजी का नगर बसा है ।।१६॥ 
कहीं पर तो उसमे जनों से बून्य बड़-बङ़ जंगल है, 
कहीं पर कत्पान्त को वायु बहु रही है, कहीं पर 


योगवासिष्ठे 


[६४.११ 


क्वचित्युष्पवनोद्यानगाधद्ि्याधरीगणः ।॥ १७ ॥ 
क्वचित्पातालगम्भीरगुहाकुस्भाण्डमीषणः । 
क्व चिच्नस्दनसोदयमुन्याघ्रममनोरमः ॥ १८ ॥ 
क्वचिदक्षयमत्ताभ्नः क्वचिद्दुलभवारिदः । 


क्वचिदुगभगुहाश्श्रगहनोपान्तमण्डलः ॥ १२ ॥। 
कंवचितुश्ुञजनाक्षेषसमुत्सादितमूतभुः 
क्वचिद्रास्तव्यजनतासोजन्यजितविष्टपः ॥ २० ॥ 
क्वचिच्नित्यं वहुद्राताजातस्थावरजङ्कमः । 
क्वचित्सवक्षयोन्मुक्तस्थिरस्थावरजङ्घभः ॥ २१॥ 
क्वचिन्महामरमरन्मुक्तमाङारभीषणः । 
क्वचित्कणत्कमलिनीमत्तसारतनभूषणः ।॥ २२॥ 
व्वचित्सलिलकल्खोरजलशेल्लस्घधघरः । 
ववचिन्मत्ताप्रोदोखाविलासजनितस्मरः ॥ २३॥ 


फुल्वारियों में विद्याधरियोंकेगान हो रह हैं 1१५७ 

कहीं पर पाताल के सदश अत्यन्त गहरी गुफाओंमें 
कृम्भाण्ड पिशाचोंका वासहोनेके कारण बह्म भयङ्कर 
है, करहु पर नन्दन वनके दूसरे भाईके सदृश सुन्दर 
मुनि-आश्रमों से बड़ा लृभावना लगता है ।। १८ ॥ 

कहीं पर निरन्तर ही स्थित रहने वाले मतवालों कौ 
तरह गजैनमें निरतमेव मण्डलै, तो कहीं पर मेघो 
का दशेनही दुछभहै, कहीं पर उसकी सीमा के समीपस्थ 
मण्डल भीतरी गुहाच्छिद्रके कारण अतिगहन ह ।॥१९॥ 

कहीं पर जनपद के विक्षुन्धहो जाने के कारण 
विचलित हुए मनुष्यों के कुठार आदि प्रहरो से राक्षस- 
पिशाच आदि का निवास उच्छि्निहो गयादै ओर कहीं 
पर रहने वारे मनुष्यों को सज्जनताके कारण उस्ने 
स्वगं परमभीविजयपालीरहै। २०॥ 

कहीं परतो निरन्तर बह रही वायुओंके द्राराही 
स्थावर ओर जङ्खम भूत उत्पन्नदही नहींहुएर्है, तौ कीं 
पर विषादिरोगोंके न रहने के कारण स्वंविनाश् से 
निमृंक्त स्थावरजद्धमभूत स्थिर दह ।। २१॥। 

कहीं पर मरुस्थटी के बड़े-बड़े स्ं्ञावातों के दारा 
उत्पन्न सङ्कार ध्वनि से महान्‌ भयङ्कुर लगता" तो कहीं 
पर वह्‌ कमल युक्त तालानों मे कलकल ध्वनि कर रहे 
सारसो के कारण मनोरमदहै + २२॥ 

कहीं परजलोंका सुन्दर विरासदहै, कहीं पर मेधो 

के गर्जन से घेर ध्वनि युक्तदै ओर कहीं पर प्रमत्त 
अप्सराओं के दोला-विलासों से काम पैदा करने बाला 
है । २२३॥ 


६४.३५ | 


ववचित्पिक्ाचकुम्भाण्डवेषटिताचेष्टदिक्तटः । 


कवचिदिद्याघरीसिद्धनृत्यगौतसरित्तटः ॥ २४॥ 
क्वचिदृढटषदम्भोदसरिद्राहुदठ्तरः 
क्वचित्सततगानोतनीतनानाश्रसत्पटः ।॥ २५ ॥ 
ववचित्कमलिनोकोक्षवक्तरस्थाध्यानमण्डलः । 
कवचित्स्वर्गङ्धिनातिदधयुन्दरीदन्तमण्डनः ॥२६१। 
व्वचित्तपटिनिकरजनताचारघुन्दरः । 
क्वचिन्नकश्तमोगेहनत्यन्मत्तनिक्ाचरः ।} २७ ॥ 


क्वचिदुत्पतदुत्पाततया नश्यज्जनावनिः 
क्वचित्सोराज्यसस्पच्या प्रोद्धवत्पुरमण्डलः \\ २८ ॥ 
क्वचिदत्यन्तनिःदन्यः क्वच्चिञ्जनपद।वृतः 
ववचिच्छवश्नान्तगम्भोरः कवचित्पातारभीषणः ॥२९।। 


कहीं पर उसके दिशा तट पिज्ञाचों एवं कुम्भाण्डो से 
वेष्टि होने के कारण स्तब्ध ओर कहीं पर उसके नदी 
तट पर विद्याधरी ओौर सिद्ध नृत्य कर रहै ओर गीतमा 
रहे है ॥ २४ ॥ 


कहीं पर बरस रहैमेधों की नदीरूप बाहुं से 


उसका कुछ तट भाग तोड दियिजनेके कारण भयावहं 
रगता है, कहीं पर निरन्तर चलने वादी वायुके द्वारा 
लाये गये अनेके मेघरूप सुन्दर वस््ोके कारण भला भी 
लगता है ।॥ २५ ॥ 

कहीं पर अपने कोशरूपी मुख पर स्थित श्रमरभूत 
नेत्रोसे ध्यान कर रही कमकिनियों का समूह भराषपडा 
है, कहीं पर अप्सराओं ओर सिद्धोकी रमणियोंके दातो 
को सुशोभित करने वे ताम्बरुलों का वन अतिरमणीय 
लगता दहै ।। २६॥ 

कहीं पर तप रहै सूयं ओर जनता के आचरण से 
सृन्दर है, कहीं पर रात के अन्धकाररूप घर मे मत्त 
निशाचर नृत्य कर रहे हँ अतएव बीभत्सभी हैं ।। २७॥ 

कहीं पर उत्पन्नहो रहै बड़े-बड़े उत्पातो के कारण 
उसकी भूमि मनुष्यो के विनाशसे भयप्रद, तो कहींपर 
उत्तम राज्य-सम्पत्तिसे बसाये जा रहै नगरोंके कारण 
हषंप्रद भी है ।॥ २८ ॥ 

कहीं पद अत्यन्त शृन्यहीरहै, कहीं पर जनपदोसे 
आक्रान्त है; कहीं पर जल्पूणं मह्‌ द्रान््ों के कारण गम्भीर 
है, तो कहीं पर शुष्क पातलं के कारण भीषणं 
है ।॥ २९॥ 

कही पर उसमे बड़े-बड़े कल्पतरु वृक्षै, कहीं पर 
वह्‌ जख रहित है, कहीं पर चल्ने-फिरने वाले प्राणी भरे 


निर्वणप्रकरणे उत्तरार्द्धे 


४९१ 
वचचिद्ब्ुहत्कत्पतरुः क्वचििजरुजङ्धमः । 
वंवचिन्महाकरिकुलः क्वचिन्मत्तहुरित्रजः \\ ३० \ 
ववचिल्चिभूतमुद्यातः क्वचि दृन्मत्तराक्षसः । 
ववचित्करञ्ञगहटनः क्वचित्तालमहावनः ॥ २१ ॥ 
क्वचिटयोमोपमसराः ववचिहीघमरस्थरः । 
क्वचिच्चित्यश्नमत्पांयुः क्वचित्सर्वत्तकाननः \! ३२ ॥ 
शिखरेषु शिलास्तस्थं सामान्याचलठत्तिभःः । 


सन्ति सुस्थितकत्पाश्ना रत्नमय्योऽम्बरामलाः ॥ ३२॥ 
क्षीरोदकाकगौरीणां वनस्कन्धौकसामिव । 
विधाम्यन्त्यनिक्ञं यासु हरयो हरियोनयः ॥ ३४ ॥ 
तासामुत्तरदिग्भागे पर्वश्पुद्धशिलोदरे ! ` 
निवसाम्यहुसक्षीणवच्सारसमत्वचि ॥ २५ ॥ 
पड़ है, कहीं पर बड़े-बड़े हाथियों के बुण्डके सुण्डरहै, 
कहीं पर प्रमत्त सिह, वानर आदि हैँ ।॥३०॥ 

कहीं परतो प्राणियोंसे श्युन्य होकर ही व्यथेका 
उन्नत बनाहै, कहीं पर कम्बी मरूभूमिदही पडी दहै, कहीं 
पर करञ्ज ब्ृक्षो के कारण वहु अतिगहनदहै, कहीं पर 
ताल के ही बड़े-बड़े वन उसमें विद्यमान हैँ ।। ३१ ॥ 

कहीं पर उसमे आकाश के सदुश निमंरु भौर विस्तृत 
बड़े-बड़े सरोवर ह, कहीं पर महामरुस्थल है, तो कहीं पर 
निरन्तर उड रही धूकिसे यह पूणं है, कही पर तो उसमें 
एसे अरण्य है कि उनमें बारहो मासो की ऋतुं रहती दँ 
यानी एके साथ सभी ऋतुओं का उनमें आनन्द मिलता 
हे ।। २३२॥ 

उसके शिखरो पर एेसी रत्नमयी बड़ी-बड़ी रिखाणे 
हैजो कि छोटे-मोटे पवतो के समान यानी सह्य, मल्य 
भादि पदैतों के सदृश लगती ह, उनको देखकर सुस्थिर 
मेघ काही स्मरण हौ उस्ताहै ओर वे एकदम आकाडाके 
सदृश निमंल द| ३३॥ 

क्षीरसागर ओौर सूयं के सदृक्ष गौरवणे उन शिखरस्थ 
शिखाभों के ऊपर पुत्र, पौत्र आदि परिवार के साथ सिह, 
वानर आदि ेसे रात-दिन विश्राम करते है, जसे 
जद्खलके वड़े ब्ृक्षों की शाखाओं पर विश्राम करते 
है ।। ३४ ।। 

उन शिखाओं के मध्य में उस पवेत के उत्तर दिराके 
भागमे पुवं दिशाकीञर स्थित रशिखरकीजो रिलारहै, 
उसके अन्दर म निवास करती हूँ, विनष्ट न होने वाले 
वच्रसार्मणि के सदृश उसका अविनाशी त्वचा भाग 
है 1 २५ ॥ 


४९२ 


विधिना तत्र॒ बद्ाऽस्मि वसाम्पुपरयन्त्रके । 
अन्रासंख्या भने 1 याता सन्ये युगगणा मम । ३६ ॥ 
न केवलमहं बडा यावदह्ुर्तापि तत्र मे! 
बद्धः सायंतने पद्यकुडमले षट्वदो वथा ॥ ३७ ॥ 
तेन सार्द्धं मथा भरा क्िलाकोररसङकुटे । 
अनुभूताधिरं कालमन्न वषगणा गताः ॥ ३८ ५ 
अद्याप्यात्सैक्रदोषेण नहि मोक्षं रभावहे । 
चिरं तत्रैव तिष्ठावस्तथवाबद्धभावनौ \\ ३९ ५ 
पाषाणसङ्टे तस्मिन्‌ बद्धावावां न केवरुम्‌ । 
बद्धो याबदशेषेण परिवारोऽपि तत्र नो॥४०॥ 
पुराणपुरुषो बद्धो द्विजस्तत्रास्ति मे पतिः । 
एकस्थानान्न चलति जोवन्धुगश्चतान्यसौ ॥ ४१ ॥ 


आबाल्याद्ब्रह्यचारी च धोत्रियः पाठकोऽल्सः । 
एकान्त ॒ एक एवास्तेऽजिह्यवृत्तिरचापलः ॥ ४२ ॥ 

हमको नियत्तिनेही बाँध दियाहै, जिससे किमे 
उस पत्थर कै यन््रसे बस रहीहं। मै मानती हूंकि इस 
प्रकार उसमे रहते-रहते मेरे असंख्य युग समूह्‌ बीत 
चुके ।॥। ३६ ॥ 

केवलमैदहीरेसीही हः किन्तु सव तरह से भरण 
पोषण करने वाला मेरा पति भी उसमे उस प्रकार बद्धदहो 
गया है, जिस प्रकार रमर कमल की कलीमेंब्द्धदहो 
जाता हैँ ।॥ ३७ ॥ 

उसशिलाके कटोर के सङ्कुटमें फसकर मने उस 
अपने पत्ति के साथ दींकार तक अनुभव किया ओर 
अनेक वषै व्यतीत किये ।॥ ३८ ॥ 

आज भी हम दोनों अपने एकमात्र कामरूप दोष से 
मोक्ष प्राप्त नहीं कर रहे ओर उसी तरह एक दूसरेमें 
ममता बाधे हुए दीधंकार से बस रहै दै ३९॥ 

उसपाषणकेसङ्कटमे हमदोनोंदही बद्ध नहीं है, 
किन्तु हम रोगों का पृत्र, पौत्र आदि परिवार भी उसमें 
पूणेरूपसे बंधा हुआ है ।। ४०॥ 

उसमे बेधा हुमा मेरा पति द्िजकुरोत्पन्न ओर बड़ा 
ही प्राचीन पुरुष है । यह्‌ यद्यपि सैकड़ों वर्षोसे जीरहा 
है, तथापि अपने जासनसे उस्तादही नहीं| ४१॥ 

मेरे पति बात्यकाल से ही ब्रह्मचारी है, अपने वेदा- 
ध्ययन मे में परायण रहते है, अन्य को पठति ह, आलसी 
है, उनका व्यवहार बड़ा ही कोमल दै, उनमें इन्द्रियो कौ 
चच्वरुता का नामतिशान नहीं है, एकान्त मेही सदा 
रहते हैँ ।। ४२ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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अहं व्यसनिनी भार्या तस्य वेद्विदवर ! । 
न निमेषे समर्थाऽस्मि तं विना देहधारणे ॥\ ४३॥ 
भ्पृणु तेन कथं ब्रह्मन्‌ ! भार्पाऽहं समुपाजिता । 
कथं वृद्धिमयं यातः स्नेहोऽस्माकमङकक्रिमः ॥ ४४॥ 
तेन जातेन मुर्रा बालेनेव सता पुरा) 
किञ्िञ्जेन सतेकेन तिष्ठतात्माख्येऽपरे ।\ ४५॥ 
श्नोत्रियत्वानुरूपेण जाया मे जन्मशाछिनी । 
कुतः तम्भवतीत्येव निर्णीय चिरचिन्तया ॥ ४६॥ 
स्वयमेवानवद्याद्धी तेन तामरसेक्षम ! । 
उत्ादिताऽदस्मि नायेन ज्योत्स्नेव शशिनाऽमला ।*४॥ 
मनसा मानसी भार्या मन्दारोत्तमयुन्वरो । 
ततो रद्ध प्रथाताऽस्मि बसन्त इव मञ्जरी ॥ ४८॥ 
सहजाम्बरसंछ्ा भूतानां वचित्तहारिणी । 
ुर्णन्दुबिम्बवदना दोरिवामलतारका ॥ ४९॥ 


हे वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ! एसे परुषकी मै पली बड़ी 
ही व्यसनिनी हूं, एक क्षणमत्र भी उनके विना देहुधारण 
मे शक्ति नही रखती ।। ४२३ ॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! आप सुनिये--उन्होने मुञ्षको भार्याह्पमें 
कैसे प्राप्त कियाओर हम लोगोंका यह्‌ स्वाभाविक प्रेम 
कैसे बढा ।। ४४ ॥ 


पहले को बात है जिस समय उत्पन्न हूए मेरे स्वामी 
की अभी बाल्यावस्था ही थी, कु ज्ञान भी उनको था, 
वे सज्जन थे, अपने निर्मल स्थानम अकेलेही रहते धे, 
उस समय उन्होने विचार किया जसा स्वाध्यायनिषुहट 
वैसी ही अनुरूप मेरी भार्या कंसे उत्पन्न हो सकती है। 
दीघंकाल तक विचार कर उन्होने कुछ निश्चय किया, फिर 
हे कमल के सदृश नेत्रो वाले मूने ! उन मेरे पति ने स्वयं 
ही अनिन्दित अद्धो वालीमेरारएेसे निर्माण किया, जैसे 
निम ज्योत्स्ना का चन्द्रमा करता है ।॥ ४५-४७ ॥ 


भनन्तर अपने परतिके द्वारा मनसे निमित्त अतएव 
मानसी भार्या मै मन्दार दृक्षको लता के समान, उत्तम 
सौन्दयं से पूणं एेसे दृद्धिको प्राप्त होने ठगी, जैसे वसन्त 
मे पृष्पमञ्जरी बृद्धि को प्राप्त करतीहै ।॥ ४८॥ 

मैने साथ-साथ उत्पन्न हुए उत्तमोत्तम वस्त्र धारण 
कियि। सभी प्राणियों के चित्त मेरी ओर आक्रृष्ट होते 
ख्गे। मेरा वदन पूणंचन्द्रविम्ब के सदुश अत्यन्त दी 
मनोरमदहो गया। मँ निमंरु तारोंसे युक्त अकाडके 
सदृश क्रमशः चमकदार बन गई ।॥ ४९ ॥ 
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कोरकोच्चस्तनभरा 


समग्ररसशशाख्निी 
खता वरवनेनेव करपल्टवश्षालिनी ॥ ५०॥ 
स्वस्य॒ जन्तुजातस्थ नित्यं हुदधहारिणी । 
हरिणी तारनयना मदनोन्माददायिनौ \ ५१५ 
लीलाविलासेकरता हेखावलितलोचना । 


गेयवाद्यप्रिया नित्यं न च तुप्रानुरागिणौ ॥ ५२॥ 
सौभाग्यभोगपरमा लक्ष्यलक्ष्म्योः प्रिया सखी । 
अनन्या मोहजालानामविन्ना सम्पदापदोः ॥ ५३ ॥ 
न केवलमहं गेहं धारयामि द्विजन्मनः । 
यावत्त्रलोक्यसदनमिदमद्धः विभम्यहम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अहं कुलकरी भार्या करुत्रभरणक्षमा । 
चलोक्यगृहसम्भारधारणेकभरोदहा ॥ ५५ ॥ 
अथाऽहं तरुणी जाता समुद्धिश्लोश्नतस्तनी । 


फूलों के मुकुलं के सद्रा उस्नत स्तनो वारी भँ समग्र 
गणो से धीरे-धीरे एसे सुशोभित होने लगी, जसे पल्कव- 
रूप करसे युक्त कता वरश्रेष्ठ वनसे सुशोभित होने 
लगती है ॥ ५० ॥ 

पै सदादही सभी तरह के जन्तुभंके हृदयो का 
अपहरण केरने वाटी हो गई हिरन के जसे बड़े-बड़े नेतरों 
वाली मुज्ञ देखकर कामदेव को भी मुञ्च से उन्माद को 
प्राप्ति करने छग गया ।। ५१ ॥ 

मै निरन्नर केव लीखा-विकसोमें ही निरत रहने 
र्गी, कौतुक से तिरछे कटाक्ष मेरे होने खगे, मै सदा 
गान ओौरवाद्यमें प्रेम करने ल्गी, भोगोमे कभीतूप्तन 
हुई, मेरा दिन पर दिन भोगोंमे अनुराग बढता ही 
गया ॥ ५२ ॥ 

मै अपने अपने उत्तमभाग्यको ही मख्य भोग समञ्ने 
लगी, समदर्शी अपने पति के मन की कत्पनारूप म लक्ष्मी, 
अलक्ष्मी दोनों को मानो प्रिय सखी बन गई भी मै सम्पत्ति 
ओर विपत्ति मेँ एकरूप रहती हं ।॥ ५३ ॥ 

मै केवल अपने ब्राह्मण पत्िके धरकोही धारण 
नहीं करती, परन्तु पतिके मनोमयरूप मे उनकेमनसे 
कल्पित समस्त त्रिरोकी को धारण करती हृं ।॥ ५४॥ 

मे पुज, पौत्र आदिसे कुलकौ बढाने वादी भार्या 
हँ, पोष्य वग का पान करती हँ मौर मुक्चमें त्रिलोकी- 
रूप धर को सवेविधसामग्रीके भारको ठोनेकी पुणं 
सामथ्ये है ॥ ५५ ॥ 

 अनचन्तरमें पूणे युवती हो गई, मेरे वक्षःस्थल पर 

महान्‌ उचत स्तर हो आये । अब मै अपने विलासरूप रस 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्द्ध 
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रतोल्ललदुगुटुच्छेव ब्रिछसरपशालिनौ ॥ ५६॥ 
पतिर्न दीघभुत्रत्वाच्छोत्रिधत्वत्तपोरतः। ` 
कयाप्यपेक्षयाऽद्यापि न विवाहित्तवानिमाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तेन योवनसम्पन्नविलासरपश्चाख्निी । 
तं विना व्यसनेनाहुं द्यो ऽनाविव पद्वती ॥ ५८ ॥ 
शीतानिलविलोखासु नर्नीषु निरन्तरम्‌ । 
अङ्ध्दाहमवाप्नोमि पुताङ्खारस्थरोभ्विव ।॥ ५९ ॥ 
उद्यानावनयः सर्वाः पूर्णाः कुदुमवषणेः । 
सम्पन्नास्तप्सिकताः शन्था मे मरभूमयः॥ ६० ॥ 
जलकल्लोलकह्वारकमलोत्करकोमलाः । 
सरस्थः सारसारावसरसा मम नौरस्ताः॥ ६१॥ 
महं पुष्क रमन्दारकुनुरोत्करमालिता । 
भृशं दाहुमवाप्नोमि कण्टकेप्विव दोकित। ॥ ६२ ॥ 
एसे शोभित हूँ, जैसे कि उल्कछसित हो रहै फल-पुष्पों के 
के गुच्छो से रता शोभित होती है ॥ ५६ ॥ 

मेरे पत्तिदेव तो आलषी स्वाध्यायमें निरत ओर बडे 
तपस्वी ह, किसी अज्ञात अपेक्षा से आजतक भी इस्त गुण- 
सम्पन्न रमणी के साथ उन्होने विवाह नहीं किया ।॥५७॥ 


मे अधिक क्या करहु पतिके साथमे यौवनसे प्राप्त 
भोग-विकास को इच्छा रखती हूं अपने मनोरथ सेही 
उन्हें पति मान चुकी हूं । इसलिए उनको भोगों के व्यसन 
से रहित देखकर मे रेपे जल रहीहूं, जपे अग्नि में 
कमलिनी ज र्हीहो। ५८ ॥ 

मै शीतल पवन के क्रारण चच्चल कमलितियोमेभी 
रात-दिन एसे अङ्कदाहु का अनुभव करनीहंः जसे क्रि 
राख आदि को हटाकर तेज क्रिये गये अङ्काय के स्थानों 
मे दाह का अनुभव करता है ।। ५९ ॥ 


कुयुमों की वृष्ट्यां से पूणं समस्त उद्यानभूमि भौ 
मक्षे तपी हई बाट्‌ से युक्त शून्य मरुभूमि ही प्रतीत होती 
है 1 ६० ॥ 

जल कल्छोल, कल्लार ओर कमो केढेर से कोमल 
स्प युक्त एवं सारस पक्षियों को मधुर ध्वनिसे सरस 
तालाब भी मृङ्गे नीरस चछ्गरहे दं ।। ६१॥ 

मेरे शरीरके दाहकी शान्तिके लिए सखियां मञ्च 
पृष्कर, मन्दार, कुई आदि एफूटो कौ शय्या पर सुला देती 
है, परन्तु मै इस परभी सूब दाह का अनुभव करती रह, 
जिस तरह कटं पर लुढृकती हई रमणी कष्ट का अनुभव 
करती है ।। ६२॥ | 
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धुःमुदोत्पलकल्लारकदलोतल्पपालयः 
मदङ्धसद्ख मादग्रीष्मममेरा यान्ति भस्मताम्‌ ॥ ६३ ॥ 
यत्कान्तभुचितं स्वाढु विचित्रं चित्तहारि च । 
तदालोक्य भवाम्यर्तर्बाष्पपुर्णायतेक्षणा ॥ ६४ ॥ 
स्यसनानलसम्तप्राः पतन्तो बाष्पबिन्दवः । 
छमच्छमिति मज्जस्तौ कमलोत्पल पङ्क्तिषु ।। ६५ ॥ 
कदलोकन्दलीस्कन्धदोलन्दोलनलील्या 
रारितोद्यानखण्डषु मुवमाच्छाद रोदिमि ॥ ६६॥ 
तुषारनिकराकीणकन्दलीदलमण्डपम्‌ । 
पश्याम्यष्माणमुरक्न्तं खदिराद्धार भीषणम्‌ ॥ ६७॥ 


योगवासिष्ठे 
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नलिनीनार्दोलासु सारसी सारसाधिताम्‌ । 
दीनानना विलोक्यान्तनिन्दामि निजयोवनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
रम्ये रोदिमि मध्यस्थे पदाथ यामि सौम्यताम्‌ । 
हुष्याम्थलोभने दीना न जाने किमहं स्थिता ॥ ६९॥ 
दृष्टानि क्रन्दमन्दारकुमुदानि हिमानि च! 
मया कामाशिनिदग्धानां भस्मानोव दिशं प्रति॥ ७०॥ 
आनौरुपत्लवभृणाललतोत्पलानां 
कल्ला रकुन्दकदलीदरूमालतीनाम्‌ । 

शथ्या ममाङ्कच नेन विश्चोषयन्स्या 

व्यर्थं गतानि नवयौवनवासराणि ॥ ७१॥ 


इत्था श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं 
पाषाणोपाख्याने दिधाधरोग्यसनवर्णनं नाम चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६४ ॥ 


कुई, नील रक्त कमर, कह्वार, कदली आदि की 
रशय्याएँं मेरे अङ्ख के स्पशं मात्र से जनतितापसे गर्मीसे 
पहले तो सूख जाती है, फिर ममर होकर भस्म बन जाती 
ह ।। ६२ ॥ 

जो पदाथ सुन्दर, उचित, स्वादु, विचित्र ओर 
मनोहर है, उन्हँ देखकर मँ अपने भीतर से अश्रुपुणं नेत्र 
हो जाती हँ मेरी वे बड़ी-बड़ी अखं आसुभोंसे भर जाती 
है ।। ६४ ॥ 

कामरूपी अग्निसे सन्तप्त, मेरे नयनाश्रू छम-छम 
राब्दपूवंक कमलोत्पल की पक्तियों के ऊपर गिराकर 
उनके भीतर प्रविष्टहो जाते है ओर अपने तापसे उन्हे 
सुखाकर स्वयं भी सूख नाटे हैँ ।॥ ६५ ॥ 

उद्यान भागों मे सखियो द्वारा कदली, कन्दी आदि 
के कन्धों पर विरचित ह्डोलों पर दोलन टीला से जब 
मै सुराई जाती ह, तनमे ज्जा से मूख छपा कर रोती 
हँ । ६६ ॥ 

हिमं कणो के निकरसे आकीणंकेलेके पत्तों से 
बनाये गये मण्डप को मै गर्मी उगलने वाले खेर के आकार 


सदश भीषण ही देखती हूं ।। ६७ ॥ 

कमलिनी के नारूप हिडोले पर जबर्म सारसके 
साथ सारसी को देखती हूं, तवमै दीनवदन होकर 
अपने यौवन की निन्दा करती हूं ।। ६८ ॥ 

मै रम्य पदा्थमें होती हँ (न रम्य भौर नभरम्यषेसे 
नीच के) पदाथंमें सौम्यहौो जाती हूं, अरम्य प्रसद्ध मे= 
मूर्छा, जडता आदि अवस्था में प्रसन्न रहती हूं, क्योकि उस 
समय दीन हुई मैं क्या हूं यह्‌ नहीं जानती, उस स्थितिमें 
अहङ्कार काविल्यहो जाने से उसमेका दुःख जाना 
नहीं जा सकता ॥ ६९ ॥ 

प्रत्येक दिशा मे कून्द, मन्दार, कुमुद ओरहिमरमैने 
कामाग्निसे दण्धहृएु जीवं की राख के सदश्च ही 
देखे ॥। ७० ॥ 

अत्यन्त नीलवण तमार के कोमल पल्लव, विसतन्तुओं 
कौ लता, नील-रक्त कमर, कहर, कुन्द, कददीपत्र, भौर 
माक्ती के फूलों की बनाई गई शय्याओं को अङ्कं के 
संचाल्नसे युखा रही मै अपने यौवन के अनेकं दिन 
निरथंकं ही व्यतीत कर दिये ॥ ७१॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमें मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण के उत्तरद्धंमें 
 पाषाणोपाख्यान मे विद्याधरीव्यसनवर्णन नामक कुसुमलता का चौसख्वाँं सगं समाप्त हुआ ॥ ६४॥। 


` विद्याघयुवाच 
अथ काटेन महता सोऽनुरागो विरागताम्‌ । 


विद्याधारी ने कहा- बहुत समय व्यतीत होने पर 
मेरा वहु विषय प्रेम वसेही वैराग्य मे परिणत दहे गया, 


६५ 


प्राप्नो मम शरच्छान्तौ विरसः पत्खवो पथा) १॥ 


६५ 


जसे हेमन्त ऋतु के प्रारम्भ मे पल्लव रस रहित होकर 
विराग भावमे परिणतहो जातादहै। १॥ 


६५.१३ 


वृद्ध॒ एकान्तरसिको नीरसः स्नेहबजितः । 
भरत{ऽजिह्यमतिमेनी कि मन्ये जौवितेनमे।॥ २॥ 
वरं वधन्यमाबाल्या्रं मरणमेव च । 
वरे व्याधिरथयपद्वा नाहूदयषरक्ृतिः पतिः ॥ ३ ॥ 
एतावज्जन्मसाफल्यं सौभाग्यमविखण्डितम्‌ । 
रसिकः वपेश्याचारो यच्चार्यास्तरुणः पतिः ४ ॥ 
हता नीरसनाथा स्री हताऽसंकारिणी च घीः । 
हृता इननमुक्ता श्रीर्हता वेश्याहूता च ह्ली ॥ ५ ॥ 
सा खरी याञनुगता भर््रासा श्रीर्था्चरुगता सता । 
सा धीर्था मधुरोदारा साधुता समदुष्टिता॥ ६ ॥ 


नाघयो व्याधयो नेव नापरे न दुरोतयः 1 
कुवन्ति मनसो बाधां दम्पत्योरनुरक्तयोः॥ ७ ॥ 


पहले तो मैने यह सोचा मेरा स्वामी अब ब्रूढाद्रो 
गया, एकान्तमें हीच्सेसदा प्रेमरहै, नीरस, मेरी 
ओर उसको तनिक भी स्नेह नहीं, मौन न्रतधारी दहै, 
है, उसका चित्त अति कोमल है, अतः अब मै अपने जीवन 
से क्या फल मनू ॥ २॥ 


बाल्यकाल्से ही यदिवैधव्य होगयाहो, तो वह्‌ 
भी अच्छा, या मरणभी भच्छा, व्याधि भी अच्छी, 
आपत्ति भी अच्छी, परन्तु अपने मन के अनुक्रृख यदि पति 
नहो, तो वहु कभी-भी अच्छा नहींहै।॥। ३॥ 

स्त्रियों का सफर जन्म ओर अविखण्डि सौभाग्य यही 
है कि तरुण, रसिकं ओर कोमल बर्तावि करने वाला पति 
हो । ४॥ | 

नीरस पति वादी स्त्री को विनष्ट ही समज्ञना चाहिए, 
बुद्धि संस्कार हीनबुद्धि को नष्ट ही समज्लनी चादिए, जो 
श्री ( छक्ष्मी }) उपभुक्त लक्ष्मी को दुजनों के पस वाली 
चक्ष्मी को नष्ट ही समञ्ननी चाहिए ॥ ५॥ | 

वहीस्त्रीस्वी दहै, जो अपने पत्तिसे अनुगत हो, वही 
श्रीश्री है, जो सज्जनो से अनुगत हो तथा वही बुद्धि बुद्धि 
है वही साधुतादहै ओर वही समदुष्टिता समद्ष्टिता है, 
जो शान्ति आदि गुणोंसे मधुर ओर उदार ही ॥ ६॥ 

यदि पति ओौर पत्नी निरन्तर एक दूसरे के प्रति प्रेम 

करतेहो, तो न मानसिक पीडा, न शारीरिक पीडा, न 

ओर न दुष्ट ईति्यां उत्पात हेतु अतिदरृष्टि, टिडिय, मूसे, 


आपदा पक्षी तथा आसन्न राजे ही बाधा पहुंचाती हँ ।॥७।। 


विकसित फूलों के स्थान तथा नन्दनवन कौ उद्यान 
भुमिर्यां उन स्त्रियों को मरुभूमि के सदुश संताप पहंचाती 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं 


४९५ 


उत्फुल्लाः कुषुमस्थल्यो नन्दनोद्यानभुमयः । 
घन्वायन्ते कुनाथानां विनाथानां चं योषितम्‌ ॥ ८ ॥ 
सवं एव जगद्भावा यथेच्छं गुणरशतः । 
सन्त्यज्यन्ते प्रमादात्त बजयपित्वा पाति लिया ॥ ९ ॥ 
स्थिरयौवनया दुःखान्येतानि सुतिनायक्ष ! । 
भुक्तानि वषवुन्दानि पश्य दौर्भाग्यजुम्भितम्‌ ॥ १० ॥ 
अथ क्रमेण तेनेव सरागो मे विरागताम्‌ । 
आययौ ह्मिदग्धाया नलिन्या इव नीरसः ॥ ११५ 


विरागवासनास्तेन सर्वभावानुरज्ञना । 
तवोपदेशनेच्छामि सुने । निर्वाणमात्मनः॥ १२॥ 
अप्राप्ना्भिमतार्थानामविश्वन्तधियां परे । 
मरणेरह्यमानानां जीवितान्मरणं वरम्‌ ॥ १३॥ 


है, जिन स्त्रियों का पति प्रतिक्रुल है अथवाहं दही 
नहीं ।। ८ ॥ 


दस जगत मे जितनेभी पदा्थंर्हु, उन सभीको 
अपनी इच्छाके अनुसार गुण की अत्पतासेयाप्रमादसे 
स्त्री छोड़ सकती है, परन्तु पति को छोडकर, यानीस्त्री 
पति को छोडकर सभी वस्तुभों का परित्याग अनायास कर 
सकेती दहै ॥ ९॥ 


हे मुनिश्रेष्ठ ! स्थिर यौवन युक्त मैने अनक वर्षो तक 
ये दुःख भोगे, मेरे दौर्भाग्यं का विस्तार तो जरा 
देखे ।॥ १० ॥ 


अनन्तर जैसे हिम से दग्ध कमलिनीका राग क्रमशः 
नीरस होकर विरगके रूपमे परिवतित हो जाताहै 
वैसेही उसी परितापके कारणमेरे पतिकी ओरजो 
मेरा अनुरागथा, वहुक्रमसेनीरसहोविरागकेषूपमें 
परिवततित हौ गया ॥ ११॥। 


हे मुने ! उक्त क्रमसे विराग की वासनाएं प्राप्त कर 
सभी पदार्थोमें उन्हींको लगा रहीहं अब मै आपके 
उपदेश से अपनी मुक्ति चाहती हं ॥ १२।। ` 


जिन्होने अपने अभीष्ट अथं प्राप्त नहीं कयि ओर 
परम आलव्मपद मं जिनकी बृद्धि विश्रान्त नहीं हुई दहै, 
एसे मरण तुल्य दुःखोंके प्रवाहूमे बहु रहै मनुष्योका 
जीने की अपेक्षा मरण ही अच्छादहै। [आराय यहुहै कि 
इस समय आप जसे उपदेशकर्ताको लाभ कर भी मँ 
यदि विध्रान्तिकी इच्छान करू, तो मरणदही अच्छा 


ह ॥ १३ ॥ 


४९६ 


स ॒मद्टर्ताऽ् निर्वाणमीहुमानो दिवानिक्नम्‌ । 
राजा राज्ञेव मनसा मनो जेतुं प्रबुध्यते ॥ १४1 
ब्रह्य॑स्तस्य च मदुतुमम चाज्ञानक्षास्तये । 
न्यायोपपन्नया वाचा कुर स्मरणमात्मनः॥ १५ ॥ 
यदा मामनपेक्ष्येव स मद्ुर्ताऽऽत्मनि स्थितः । 
तदा विरागो वैरस्यमनयन्मे जगस्स्थितिम्‌ \॥ १६॥ 
सं सारवासनावेक्णवजिताऽस्मि ततोऽवसम्‌ । 
निबध्याभिमतां तीन्नां व्योमसच्चारधारणाम्‌ ।॥ १७ ॥ 
मजयित्वा तथा व्योम्नि गति धारणया मया । 
अभ्यस्ता धारणा भुयः तिदढसङद्धफख्प्रदा ॥ १८ ॥ 
ततः स्वजगदाघारपूर्वापरनिरोक्षपा । 
स्थिताऽहुं घारणां बद्धवा साऽपि सिद्धि समागता ॥१९। 


जसे राजा राजा की सहायतासे दुसरे राजाके 
ऊपर विजय पनेकै लिए वैयार रहताहै कसेह्ी आज 
भी मुक्ति की इच्छा कर रहै वहु मेरे पति रात-दिन मन 
से मन पर विजय पनेके ल्एउस प्रकार तैयार 
सह्‌ धर्मचारिणी स्त्रियोका पतिके समानही स्वभाव 


रहना उचित है इसलिए पति के साथ ही हमको उपदेश 


देना चाहिए ।॥ १४॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! उस मेरे पतिका ओौरमेराजो भन्ञान 
है, उसका विनाश करनेके लिए आप अपनी न्याययुक्त 
उपदेश वाणी से, विस्मृत कण्ठहार के सदृश, आत्मा का 
बोधन करे । १५ ॥ | 

जवबमेरी परवाहही नकर मेरे पति अपनी भात्मा 
मे अवस्थित है, अतः जगत्‌ स्थितिमे वैराग्यने मून 
नीरसता प्रदान करदी है।॥ १६] 

जगस्स्थिति भ॒ नीरसता हो जाने से अब मै अभीष्ट, 
तीव्र, आकाशमे संचरण करनेकी सामथ्यं देने वाली 
खेचरी मुद्रा रूप धारणाको वाध केर समस्त संसारकी 
वासनाओं से रहित होकर स्थित हूं ।। १७ ॥ 

अनन्तर धारणासे मैमभे आकाशम गमनकरनेकी 
सामथ्यं प्राप्तकर फिरने सिद्धोके साथ संवाद फल 
देने वादी धारणा का अभ्यास किया। इसीसे सिद्धो के 
एकान्त स्थानमे आकर आपके साथ संवाद कर रही 
हं ॥ १८ ॥ | 

उसके बाद मैने अपने वासस्थानभ्रूत ब्रह्माण्ड के 
पुवपिर घटित आकार को शास्त्र मौर योगदृष्टि से देखने 
के लिए अपने वासस्थानभूत ब्रह्माण्डाकार भावनारूप 
धारणा बांधकर स्थित हुई ओर बहु धारणा भी मृच्च 


योगवासिष्ठे 


[६५.१४ 


अथ स्वज्ञगतो दुष्रवा हृदयं तस्य बाह्यगा । 
अहं दृष्टवती स्थूलां लोकालोकगिरेः ज्िलाम्‌ \॥ २० ॥ 
एतावताऽपि कालेन दम्पत्योरावयोमुने ! । 
परं द्रष्टमभुदिच्छा न काचन कदाचन ॥ २१॥ 
मद्दुर्ता केवलं शुदढवेदार्थकान्तचिन्तया । 
न च यातं न चायातं वेच्यहौ विगतषणः।॥ २२॥ 
तेनासौ मत्पतिबिद्रानपि न प्राप्तवास्पदम्‌ । 
अद्य सोऽहं च वाज्छावः प्रयत्नेन परं पदम्‌ ॥ २३॥ 
तदेतामथितां ब्रह्मन्‌ ! सफलां कतुमहसि । 
महतामधथिनो व्यर्था न कदाचन केचन । २४॥ 
भ्रमन्ती तिद्धसेनासु सदा नभसि मानद ! । 
त्वदुते नेह पश्यामि घनाज्ञानदवानलम्‌ ॥। २५ ॥ 


सिद्ध हो गई। १९॥ 

अनन्तर अपने वासस्थानभूत ब्रह्माण्ड के अन्दरकी 
सभी वस्तुओं को देखकर बाहर निकी ओर निकल्कर 
मैने पूवेवणित अपने ही जगत्‌ के अन्दर की इस ब्रह्याण्ड 
के लोकालोक पवेत के ऊपर स्थित एक स्थूल चि 
देखी ॥ २० ॥ 

हे मुने { इतना समय बीत जाने पर भी पहले हम 
दोनों पति-पत्नी को इसे देखने की कभी कुछ इच्छाही 
नहीं हृई अर्थात्‌ इससे पहले कभी-भी इस ब्रह्माण्ड को 
मैते या मेरे पतिने नहीं देखा था, क्योकि उसे देखने की 
कभी इच्छाही नहीं हुई ।। २१ ॥ 

मेरे स्वामीतो केवल वेदोके अथं के विचारमें 
ही सदा मग्न रहते है, इससे वे यह्‌ जानते ही नहीं कि 
कितना समय बीत गया, कितना वतमान है, कितना 
भविष्यत्‌ है, क्या ब्रह्मतत्त्व है । अहो, वे कितने निःस्पृह 
है ।॥ २२॥ 

विद्वान्‌ होते हृए भी मेरे पति आत्मपद को प्राप्त 
नहीं कर सके, भाजवे ओर हम दोनों ही आपके उपदेश 
श्रवण, मनन आदि प्रयत्नपूर्वंक आत्मवस्तु की अभिलाषा 
कर रहे हैँ ।। २३॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! आप हम खोगोकौ प्राथेना को सफल 
करनेके छ्िएु सवथा समथ, बड़ लोगोंके सम्मूख 
आये हुए कोई भी प्रार्थी कभी निष्फल होकर नहींजाते 
हं | २४ ॥ 

हे मानद ! आकाश्ञमण्डल मे सिद्धसमूहों मे निरन्तर 
घूम-फिर रही मै आपके सिवा दूसरे क्िसीको भी अज्ञान 
रूपी बन का दावानल नहीं देखती हू ।। २५ ॥ 


६६.८] | निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे ४९७ 


ब्रह्मन्‌ ! विनेव करुणाकरकारणेन कुर्वन्ति तेन शरणागततामुपेतां 
सन्तो यतोऽथिजनवाङ्छितपुरणानि । मामहसीह न तिरस्करणेन योक्तुम्‌ ॥ २६ ॥ 
इत्यार्षे श्नीवासिष्महारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
पाषाणोपास्याने विद्याघरीजन्मव्यक्हारवणनं नाम पञ्चषष्टितमः सर्गः ।! ६५ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ 1 हे करुणा के सागर ! सज्जन पुरुष क्रिसी तिरस्कार उपेक्षा अप नहीं कर सक्तेहैं। उपेक्षाही 
कारण के बिना ही अर्थीजनों की अभिदाषाएं पूर्णौ कर प्रार्थी जनोँकातिरस्कारहै।। २६॥ 
देते है, इसलिए अपकी शरण में आई हूर्ई मृक्ञ अबला का 
इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्टमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण के उत्तराद्धैमें 
पाषाणोपास्यान में विद्याधरीजन्मव्यवहारवर्णंन नामक कुसुमलता का रपैसटवां सगं समाप्त हा ॥ ६५ ॥ 


९8 


वसिष्ठ उवाच 
अथेवयुक्तवतौ पृष्टा सा मया कल्पितासना ॥ अर्णवा अर्णसा भान्ति यान्त्यन्तः शनक प्राः । 


सङ्ल्पितासनस्थेन स्थितेन नभसि त स्थिता ॥ १ ॥ भतान्यनल्तं जायन्ते च्ियस्तेऽविरतं यथा ॥ ५ ॥ 
कथं शिखोदरे बाले त्वद्विधानां भवेत्‌ स्थितिः । 
वान्ति वाता वहन्त्यापो भान्ति चाभान्ति वेसुराः। 


कथं सच्चलनं तञ्च किमर्थं तत्र चास्पदम्‌॥२॥ शं 
४ तिष्ठन्त्यगाः समुद्यन्त ग्रहा यान्ति महीं नुपाः ॥६॥ 


विद्याघयुवाच ॐ 
मुने ! ययेवं भवतां जगस्स्फारं विराजते । देवासुरमनुध्याणां व्यवहारपरम्पराः । 
तथाऽस्माकं जगत्तत्र स्गसंसारयुक्‌ स्थितम्‌ ॥ २३ ॥ रोराः भ्वृत्ता आकल्पमासमुद्रमिवापगाः । ७ ॥। 
स्फुरन्ति नागाः पातारे तिष्ठन्ति भुवि पवेताः । दिनपद्यानि भूलोकसरस्याकल्पमानभः । 
भाषश्छलछलायन्ते वहन्ति व्योम्नि वायवः ।॥ ४ ॥ लोलाच्रारीनि फुल्लानि मोरितोन्मीलितान्यलम्‌ ॥ <! 
९६६ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा-ब्रह्माण्ड के पूवंवणित ऊध्वं उसके भीतर यहाँकी ही तरह समुद्र सुशोभित, 


आकाश मे अवस्थित तथा कल्पित आसन पर बैठे हुए प्रजावगं भी धीरे-धीरे गमन आदि व्यवहार करते, 
मैने उस्र रमणी से, जो उसी आकाश में स्थित आस्न पर निरन्तर भूत उत्पन्न होतेह ओर निरन्तर मरते भी 
बैठे हुए मैने उस रमणीसे, जोउसी आकारमें स्थित दह । ५॥। 
कल्पित आसन पर बैठी हुई थी, उससे प्रश्न किया ।।१॥ यहाँ के समानदही वहाँंपरभी वायु चलती दै, जल 
हे बाले ! बिल्कुल आकाश से रहित रिरापेटमें बहते दैः आकाश मे नक्षत्र आदिके रूपौ मे तथा अपने- 
तुम्हरे-जैसे शरीरधासियों की स्थिति कंसी होगी? उसमे अपने शरीर आदिके रूपमे देवता भासमान होते है, 
हिलना-डोलना कैसे होगा ओर उसमेघरसे भी तुमह पवेत स्थितदहै, गुणोंका उदयदहोतादहै ओर पृथ्वीमें 
लाभ क्याहोगा? सारांश यह कि जहाँ प्रवेश ही राजा गण भी चरते-फिरतेदुं। ६॥ 
असम्भव है, वर्ह ये सब बतंदहो ही नहीं सकती ह ।२॥ जिस तरह समुद्र तक नदी धारा विद्यमान रहती है 
विद्याधरीने कहा-हे मुने ! हमाराभी जगतुउस वैसेही व्हा देवता, असुर ओर मनुष्यों की चश्चल 
शिकपेटमेवैसेही विराजमान, ओर वह्‌ भी सूृष्टि- व्यवहार परम्परा यहाँके समान कत्प तक उस तरह 
रूप संसार से युक्त है जसे आपका यह्‌ जगत्‌ विस्पष्टरूप विद्यमान रहती है )| ७ ॥। 
से विराजमान है।३॥ भूलोक रूपी ताकत मे कल्पप्यंन्त भौर आकाञ्च तक 
वहाँ भी पातार मे नाग रहते, पृथ्वी पर पर्व॑त रहने वा दिन रूपी कमलभी वहाँ ह, दिन ल्प कमलो 
स्थित है, जकभी ल्बाक्व भरे ओर अकाशमें हवा में लोक चच्वर अश्रही ध्रमर हँ, वे विकसित ओर 
भी चलती है ॥ ४॥ तिमीक्ितिभी होते है ।। ८॥ 


६२ 


४९८ 


चन्दरश्र्चाश्च तुदिक्कं चन्दनेनात्मतेजसा । 
रचयन्‌ रात्रिरोहण्योस्तमो हन्त्यपि हुद्गतम्‌ \ ९ ५ 
स्वदशास्वादनरता वातयन्त्रसुचारिता । 
रोदःसद्यनि सुर्थास्या दीप्यते दिवि दोपिका ॥ १०॥ 
बरह्मसङ्त्पितो रुडो वातसच्चारचारिभिः । 
खेऽनिश्ं चक्रमृक्षाणां गुणावर्तो विवतंते ॥ ११॥ 


भूततण्डुलमासृषटेः पिनष्टि धुवकीरुकः । 
नियत्या चलितो रोदःकपाटाम्भोदघधरः ॥ १२॥ 
दीपान्धिरोरैर्भपौठं विमाननगरर्नभः । 
देत्यदानवनागौघैः पूर्णं पातारमण्डलम्‌ ।॥ १३ ॥ 


वुण्डलं त्रिजगत्लक्ष्म्या नौं भरुतलमण्डलम्‌ । 
स्थितं चञ्जरूमाचारचच्चलायाः स्फुरन्मणि ॥ १४ ॥ 

जैसा कि इस जगतु भह, वैसाही उस जगतुमेंभी 
चन्द्रमा अपनी ज्योत्स्ना रूपी चन्दनसे चारों दिशां में 
लेपन कर रत्रिमे रोह्णीका भीतरी ओर बाहरी 
अन्धकार को निदत्त करदेतादहै। ९॥ 

दसो दिक्षा षूपी बत्तियौं का स्वाद लेने मे अर्थात्‌ 
द्रवात्मक स्नेहका भोग करनेमें रत ओर वातसरूपी 
यन््रसे चालित वहाँ भी सूये नामकी दीपिका है, 
अन्तरिक्ष एवं प्रथ्वी कूप घर के अन्दर जगमगाती 
हे ॥ १०॥ 

आकाश मण्डलम वहाँ परभी नक्षत्रोका चक्र रूप 
चक्की घूमती है ओर एक तरह से तण्डुल रूप अण्डज 
आदि चार प्रकारके भूतोंको सृष्टिक आरम्भसे लेकर 
बराबर पीसती रहती है, यह्‌ धरट यन्त्रे ब्रह्मा ने अपने 
संकल्प से बनाया है, वायुसंचास्चारियों से अर्थात्‌ वात 
रदिमयों से यह्‌ अवष्टन्धदहै, धुवरू्प खट के उपर थमा 
हज है तथा अन्तरिक्ष एवं पृथ्वी में कपाट के सदुश बन्द 
करने ओर खोलने का स्वभाव रखने वले मेघो से घधैर 
ध्वनि करता रहता है, यह नियति से संचालित 
हे ।। ११-१२ ॥ 

वहाँ पर भी यहाँ के सदश्च ही पृथ्वी आदि लोक द्वीप 
पव॑त आदिमे भरे) 

वहाँ पर भी यहाँके समान भूमि द्वीप सायर ओर 
पर्वतो से, आकाश विमानो के संनिवेश जपे रचित नगरों 
से तथा पाताल मण्डल दव्य, दानव एवं नागों के समूहो 
से पूणंदै।। १३॥ 

वहाँ पर भी नीला भूतल मण्डल स्थित है । वहु ठीक 
आचरणोंसे चंचल व्रिजगती रूप लक्ष्मी का चमक रहै 


योगवार्सिष्ठे 


[६६.९ 


बुद्धचादिरहितां स्पन्दसंविदं वायवीमिव । 
स्थावरं जङद्धमं चेव सुक्ष्ममादाय जायते ॥ १५ ॥ 
मुनिर्मोनधरावाभिमर्तिः कपिचापलम्‌ । 
आकाशेरवकाश्ित्वं तेजोभिर्भासनं धितम्‌ ॥ १६॥ 
वक्षोव्यंञ्ध्यद्रिखचराः भ्राणिनोऽन्तः स्फुरन्त्यरम्‌ । 
मृतिजन्मोन्मुखाः कोरसुरासुरजलोकसः ॥ १७ ॥ 
ससुरासुरगन्धर्वाः कालः करयति प्रजाः । 
दोभिः कल्पयुगान्देश्च स्वपञ्ुनिव पाखकः ॥ १८ ॥ 


मनन्तविपुलागाधगम्भीरे कालसागरे । 
उत्पत्योत्पत्य लीयन्ते ते त्वावतंविवततया ।॥ १९ ॥ 
चतुहुशविधा वातवेल्किता भूतपांसवः । 


नाशाकान्े विरीयन्ते क्षरदम्भोदलोख्या ॥ २० ॥ 


मणियों से युक्त चच्चल कुण्डल-सा ठगता है ॥ १४॥ 

य्ह पर भी स्थावर-जद्धमात्मके प्राणियों का दल 
बुद्धि आदि से शृन्यबाह्यकी क्रिया के सदृश भीतरी 
सृक्ष्म प्राणनाम की स्पन्दसंवित्‌ को लेकर जन्म आदिं 
चिकारोकोप्राप्त करता दहै ।। १५॥ 

यहाँ पर भी यहाँ के सदुश मुनि खोगोंको मनि 
क्रियाओं ने, पृथ्वी कासमूद्र आदि जलोने, वायुने बन्दर 
के सदुश चपर्ताका, आकाश ने अवकाशपनका ओर 
सूर्यादि प्रकाश में प्रकाशन का अवरम्बन किया है ॥१६॥ 

य्ह पर भी जन्म ओौर मरण के भागी बन्दर आदि 
बृक्षचर, मनुष्य आदि भूचर, मत्स्य आदि जख्चर, मृग 
आदि पवंतचर, पक्षी, देवता आदि आकाशचर, कीट, सुर, 
असुर ओर जल निवासी बीच-बीचमें खुब घरूमते फिरते 
है ॥ १७ ॥ | 

यहां के समान यहाँ भी देवता, असुर ओौर गन्धर्वो के 
सहित समस्ते प्रजा को काट कल्प, युग एवं वपरूपी अपने 
हाथो से उस प्रकार पालन आदिमे भोगतादहै, जसे पशु 
पालक अपने पञ्युओं को भोगता है ।। १८ ॥ 

अनन्त, अगाध, पुष्क एवं गम्भीर कालरूपी 
महासागर मे आवत्तं ओर निवतेरू्प कालगत्ति से वे 
सुरासुर आदि जलजन्तु उत्पन्न हीकर रीन हो जाने 
है ।। १९॥ 

जिसमे सभी वस्तुभोंका विनाशौ जातादहै, एेसे 
अन्याङ्ृत आकाशम वायुसे उड़ाये गये चौदह प्रकारके 
प्राणीरूपी रजकण, शरत्‌ काल के मेषो के सदुश, विलीन 
हयो जाते है ।॥ २० ॥ 


६७.५ | 


भुवनं बोधयन्ती दयोश्वन्राकंकरचामरः 
स्थिताऽऽकाक्ांज्चुकाऽऽकल्यतारकोत्करज्ञेखरा 
स्थिताः पवनभूकम्पमेघतापसहिष्णवः 
स्वं प्रदेशमनुज्न्त्यः ककुभः स्तम्मितां इव ॥ २२॥ 
उत्पातमेघनिरहटादभूमिकम्पग्रहग्रहः । 

नज्ञातेरपि विज्ञातेर्भुतानां जायते गतिः। २३॥ 


॥ २९९१॥ 


गणि 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्द्ध 


४९९ 


सप्तानां जलसन्धीनामोर्वाग्निः पिति ज्वलन्‌ । 

लोकान्तराणामाकत्पं कालो भूतगर्णं यथा \\ २४॥ 

पातालूमाविक्ञति याति नभोषिखं च 

दिग्मण्डलं आरमति भृततगणः समन्तात्‌ । 
पवेतमहार्णवमण्डलानि 

दौषान्तराणि च मरत्सरणक्कमेण । २५ ॥ 


पयति 


इत्या श्रोवासिष्ठमहामायणे वात्मीकीये मोक्नोपये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
पाषाणोपास्याने शिलान्तरवर्ण॑नं नाम षटषष्ठितमः सगं ।\ ६६ ॥ 


यहाँ के स्मान यहाँपरमभीयु शुभ्र आकाशरूप वस्त्र 
धारणकर तथा मस्तकमें कल्प पयन्तं तारों का समूह्‌ 
धारणकर चन्द्र-सू्य॑ल्पी दो चामरोंको इलाती हुई सारतो 
भुवनो को जागृत करती दहै ।) २१॥ 

वहं पर भी य्हाँंकी तरह स्थावर प्राणियों के सदुश 
पवन, भूकम्प, दृष्टि भौर घाम सहने वाली दिशां 
स्थित दैँं।। २२॥ 

ज्योतिषियों हारा ओर अन्यो हारा अज्ञात उत्पात 
के हेतु मेघ, विदयुत्पतन, भूकम्प तथा ग्रह॒ आदि से 
प्राणियों की इष्टानिष्ट रूप गति वहां पर भी होती 
है ।। २३॥ 


वर्ह भी सात समुद्रोका जल जलती हई ओर्वाभिनि 
वडवानल पीतीहै वसे ही जंमे चौदह भुवनो के प्राणियों 
को काठ कल्प तक पीताटै।॥ २४।। 

वहाँ पर भी पातल्योग्य प्राणी पाताल में प्रवेश 
करताहै, आकाश विम विलास करने योग्य प्राणी 
आकारमे जाता है, दिशाओं मे भ्रमण करने योग्य प्राणी 
दिश्षाओंमें भ्रमणकरताहै। संक्षेपसे चारो ओरप्राणी 
समूह वायुके संचारके सदश, पर्व॑त, महासमुद्रमण्डल 
तथा अन्यःन्य द्वीपान्तसें में भ्रमण करते, इसचिए य्ह 
जितना व्यवहाररहै, वहु सव वहं पाषाणकी शिलामें 
भीटै।। २५।। 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमे मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण-उत्तरा्धं मे 
पाषाणोपाख्यान मे शिलान्तरवणंन नामक कुसुमलता का छाष्टर्वां सगे समाप्त हुआ ॥ ६६ ॥ 


६७ 


विद्याधयुवाच 
यावत्तं सर्गमागच्छ प्रसादः क्रियतां सूने! । 
आश्चर्येषपपशनेषु महान्तो ह्यतिकोतुकाः ॥ १ \ 
तथेत्युक्तं मया सार्धं गन्तुमारब्धमम्बरे । 
वात्यया सौरभेणेव शन्ये शग्येन शत्यया। २॥ 
अथाऽहं दूरमध्वानं शन्यमुत्टंघ्य नाभसम्‌ । 


विद्याधारी ने कहा-हे मूने ! यदि आप मेरी वात 
को असंभव मानतेहों,तोस्वयंही सम्पुणं उस शिखोदर 
सृष्टि को देखने की कृपा करं भौर व्हा चले, क्योकि 
बड़ेलोगोंको प्राप्त आश्चयंकारकं षटनाओंमें बडाही 
कौतुक होतादै।! १ 

वैसे उसके कहने पर मैने (तथास्तु कहकर उसकी 
वात स्वीकार करटी ओर आकाशरूपिणी उस रमणीके 
साथ शून्यात्मक आकाडामण्डकमें जाने के किए शून्यरूप 
मै एसे उद्यत हुभा, जैसे वात्या के क्लज्ञावात के साथ 
चम्पकादि पुष्पों कौ सुगन्ध ।२॥ 


नभःस्थं भूतसद्धातं तथा सर्घमवाप्रवान्‌ \! २३॥ 
तमुल्ल्घ्य चिरेणात्र भतसच्चारमम्बरे । 
रोकालोकन्िरोव्योम प्राप्रोऽस्मि घवलाम्बुदम्‌ ॥ ४ ॥ 
उत्तराशेन्दुश्चधाश्नपीठाक्ि्गत्य तां क्षिलाम्‌ । 


 आनीतोऽस्मि तयोत्तद्धां तप्रकाच्चनकल्पिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
६७ | | 


अनन्तर उसके साथमे दूर के शून्यरूप आकाशमा्गं 
को मण्डल मे स्थित देवता आदि प्राणियों के समीप जा 
पष्हुचा ।॥ ३ ॥ 

कु समय वाद इसी आकाश में उप्त देवादि प्राणियों 
के संचरण मार्गकोभीपारकर मै उसके साथ इवेत मेघ 
के सदुश अतिनिर्म॑ल लोकालोक पवत के शिखर के 
अकाङाभाग मे पर्हुच गया ॥ ४॥ 

उत्तर दिशाके पूर्वभाग पर स्थित चन्द्रसदृश अति- 
धवल आकाशपीरठसे नीचे आकर मै उसके द्वारा उस 
रिलखाके पासे जायागया । वहु शिला बडीदही ची 


५०० 


यावत्पश्याम्थहं शुभां शिलं तां त च तज्जगत्‌ । 
कटधौतमयीमुच्चंरग्निलोकतरीमिव ।॥ ६ ॥ 
तदा मयोक्ता सा कान्ता क्व भवत्छगभूरिति । 
क्व रुद्रार्काग्नितारादि क्व लोकान्तरसप्रकम्‌ ॥ ७ ॥ 
क्वाऽणेवाकाशककुभः वकवोरमञ्जननतिमञ्जने । 
क्व महाम्भोदसम्भारः क्व तारास्बरडम्बरम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्व शेलश्िखरश्रण्यः क्व॒ महार्णवरेखिकाः । 
क्व॒ द्वौपवल्याः सप्त क्व॒ तप्रकनकावनिः।। ९ ॥ 
व्व कार्यकालकलनाः क्व॒ भूतमुवनन्नमः 


नक 


क्व विद्याधरगन्धर्वाः क्व नरामरदानवाः ॥ १०॥ 


तककः 


कवषिभूषालभुनयः क्व॒ नयापनयक्रमः 
क्व पच्चयासयामिन्यः क्व ॒स्वगनरकश्चमः।! ११॥ 


ओौर सूप-रङ्क में ठीक तपे सोने के सदृश कल्पित 
थी | ५॥ 

सुवर्णमयी सुमेरतटी के सदृश वहु बहुत बड़ी ऊंची 
रुभ्ररिलारमैने चारोओरसे खुर देखी, परन्तु उसमें 
जगत्‌ नहीं दीखपडा।॥ ६ ॥ 

जगत्‌ को न देखकर मैने उस सृन्दरी बाला से पूछा 
कि यहाँ कहं पर वे जगत्‌ हँ, जिनका तुमने मुक्षसे वर्णन 
किया था, कहाँ शुद्र, सूयं, अग्नि, तारा आदिद तथा 
करा यहाँ सात दूसरे-दूसरे सोक हँ ।। ७॥। 

हे रमणि । कर्हां यहाँ पर समुद्र, आकाश एवं 
दिशाँ है, कहाँ प्राणियों के जन्म ओर विनारहो रहै हैं 
कहां बड़े-बड़े मेघमण्डल टँ ओौर कहाँ तारोसे युक्त 
चमकीले आकाशमण्डल का आडम्बरदहै। ८ ॥ 

कहाँ पवतो के शिखरो की श्रेणियां है, कहां बड़े-बड़े 
रवग-समुद्रो की पंक्तियां ह, कहां सात द्वीपरूपी कङ्कण 
है ओर है कहाँ तपे सोने के सदृश भूमिदहै। ९॥ 

कहाँ क्रिया, काल ओर कल्पन है, करटी भूतो के 
देवता आदि के निवास स्थान भ्रमे, कहाँ विद्याधर एवं 
गन्धव हैः तथा कहाँ मनुष्य, देव भौर दानव हँ ॥ १०॥ 

कहाँ ऋषि ओौर राजा है, कहां उनमें मुनि हैँ, कहां 
नीति-अनीति की रीति है, करटा हेमन्त को रात्रिया हं 
ओौर कहाँ हैँ स्वगं-नरक के विश्रम दहं ।। ११॥ 

कहाँ पुण्य-पाप की गतिया है, कहाँ कार को ककाओं 
विलास है, कहाँ सूर ओर असुरोका युद्धदहै ओर करां 
देष एवं स्नेह की पद्धतियां हँ ॥ १२॥ 


मै इस तरह से उससे प्रन कररहाथा किं आश्चये 


योगवासिष्ठे 


 पश्याम्यविलमात्मौयमहं 


[९७.६९ 


क्व पुण्यपापकलनाः 
क्व॒ सुरायुरवेराणि 
वदत्येवं मयि वचः 
विस्मयाक्ुटमालोक्ष्य 


क्व॒ कलाकारकेलयः । 

क्व॒ देषस्नेहरीतयः ॥ १२ ॥ 
सोवाच वरर्वाणनौ । 
शिलामल्विरोचना ॥ १३॥ 

विद्याधयुवाच 

सवमिहोषरे । 

मुकुरप्रतिजिम्बस्थपुरान्यपुरवज्जनम्‌ ॥ १४ ॥ 

नित्यातुभव एवात्र दकष्ने कारणं मम । 

तदभावो सूने! मन्ये ते कारणमर्ने ॥ १५॥ 

अन्यच्च चिरकारकदेतसंकथयाऽनया । 

शुडाऽऽतिवाहिककात्मदेहता विस्भृताऽऽवयोः ॥ १६ ॥ 

ममातिवुचिराभ्यस्तमपि व्योमरतामिव । 

गतं निजं जगदिदं यतः पश्यामि न स्फुटम्‌ ॥ १७ ॥ 


से व्याकुल मुञ्चको देखकर शिला के सदुश निर्मल नेत्रवाी 
एवं सुन्दर रूपवाली उस रमणीने कहना आरम्भ 
किया ॥ १३ ॥ 


विद्याधारी ने कहा- हे भगवन्‌! मै भी अब पहले के 
समान अपना सव कुछ इस पत्थर की रिलामे नहीं देख 
र्हीहूं पर र्मने जिन मनुष्य, गन्धव आदि का पूकेमें 
वणेन कियादहै, उनसबको दपेणमे प्रतिबिम्बरूप से 
स्थित प्रसिद्ध नगरसे दूसरा नगर है, उसके सदुरा प्रति- 
बिम्बरूप से स्थित देखती हं ।। १४ ॥ 


हे मुने! हमकोउन लोगोका दशनदहो रहा हैः 
उसमे कारण नित्य का अनुभव ही है, वहु नित्य का 
अनुभव आपको नहीं है, इसलिए उसका अभाव ही जगत्‌ 
केन दीखनेमें कारणदहै। १५॥ 

दूसरी बात यह्‌ कि चिरकाल तके अपने खोगोकी 
यह्‌ जो एक-दरैत विषय कौ कथा चली, उससे विशुद्ध सूक्ष्म 
मनोमावरूप देह काहमलोगोंको विस्मरणहो गया दहै, 
इसङ्िए आपको जगत्‌ नहीं दीखता ओर हमको अस्फुट 
दीखता है । समस्त सृक्ष्मातिसूक्ष्म पदार्थो के अवलोकनमें 
समथं विश्युद्ध मनोरूप देह के विस्मरणसे भी आपको वहु 
जगत्‌ नहीं दीखता ओर हमको दीखता दहै, पर 
अस्फुट ।। १६ ॥ 

मेरा भी यहं जो जगत्‌ था, वह्‌ प्रायः नष्ट हो चुका 
है, क्योकि यद्यपि उसका मेने चिरकारू तक अभ्यास किया 
है, फिर भी अब आकाशल्ता के समान स्पष्ट नहीं 
दीखता है ।। १५७ ॥ | 


६७.२८] 


अभुद्यत्स्वनगत्पुवमतिप्रकटमेव मे । 


तत्पश्यामीदमाद्श्ं इव विम्बितमस्फुटम्‌ ॥ १८ ॥ 


चिरनव्यर्थोत्थया नाथ संकथान्यथया मिथः । 
स्वास्थ्यं विस्पृतमात्मीयमवदाततमं ततम्‌ ॥। १९ ॥ 
योऽभ्यासः प्रकचत्यन्तः शुढचिन्नभसो रसात्‌ । 
भवेत्तन्मयमेवान्तराबालमिव छक्ष्यते ।। २० ॥ 


न सच्छख्णसा विद्धि न पन्न्ययेनसा कडा। 
अस्ति नास्त्यमितोद्योगाद्यदभ्यासाच्न सिद्धयति ॥ २१॥ 


स्वजगत्सन्ततास्यासदकश्चतो मां कथाश्नमः। 
नूनसाक्रान्तवानेष दर्योहि बलवान्‌ जयी ॥ २२॥ 


इष्टवस्त्वथिनां तज्जसूपद्ष्टिन कमणा । 


जो जगत्‌ मेरे लिए पहले अच्यन्त विस्पष्ट था, उसको 
मै अबे दर्पेण में प्रतिबिम्ब के सदृश अस्पष्ट देखती 
हँ ॥ १८ ॥ 

हे नाथ ! अपने लोगोंका परस्पर दी्ंकाल तक 
निर्थंक संभाषण हुआ, उससे उत्पन्च व्यथा से अपना 
अत्यन्त विद्युद्ध एवं व्यापक स्वास्थ्य धारण के अभ्याससे 
जनित अपनी मनोरूप देहृरूपता विस्मृत हो गयी हे ।।१९॥। 

अभ्यास जनित संस्कार शुद्ध चिदाकाश केरससे 
उद्बुद्ध हो जो प्रकट होतादहै, उसीरूपका भीतरी 

न्त.करणमानोहोही जाताहः यही बाल्य अवस्था 

से केकर वस्तुस्थिति रहै। २०॥ 

वह कला न उत्तम गस्वोंसे सिद्ध होतीदहै, न 
उत्तम न्याय से सिद्ध होती दहै, किन्तु अपरिमित उद्योग 
से युक्त अभ्यास्सेही सिद्ध होती दहै, अभ्यास से वह्‌ 
सिद्ध नहीं होती, यह्‌ बात नहीं है, किन्तु अवश्य सिद्ध 
होती है, यह अप समञ्च ।। २१।। 

आपके साथ संवादात्मक जो कथाभ्रम हुजा, उसने 
अपने जगत्‌ के निरन्तर अभ्यासके वशासे पूवं जगत्‌ के 
भ्रमसे अ्रस्त मुक्चको वशम कर दिया, इसकिएु वहू 
संस्कार तिरोहितो गया, क्थोकि भूतकाल का श्रम 
ओर वतेमानकार का श्रम बलवान्‌ होने के कारण 
विजयी हुमा ॥ २२॥ 

हे मूने ! अपनी-अपनी मनपसन्द वस्तु चाहने वालों 
के लिए गुरुभों द्वारा उत्तम रीतिसे उपदिष्ट कमे करने 
की पद्धतिसे बार-बार जो किया जाता है, उसी से 
अभीष्ट वस्तु उन्हे मिल्तीदहै, दूसरे किसी प्रकार से 


नहीं दूसराशरण नहींदै अर्थात्‌ खौकरिक या वैदिक | 


निर्वाणप्रकरणे उत्तर 
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पौनध्पुन्येन करणान्नेतरच्छरणं सूने ॥ २३।१ 
अयमित्थमिहाज्ञानश्रमः प्रीटोऽहमाटमकः । 
शाम्यति ज्ञानच्चाभिः पश्याऽभ्यासविनम्भितम्‌ \।२४। 
अहं श्िलाबला बाला पश्यामि त्वं न पश्यसि । 
सवेज्ञोऽपि ल्िरास्र्गं पश्याभ्यासविजम्भितम्‌ ॥ २५॥1 


अज्ञोऽपि तञ्ज्ञतामेति शनेः शलोऽपि चण्यते । 
बाणोऽप्येति महारश्ष्यं पश्याभ्याप्विजम्सिततम्‌ ॥ २६॥ 


इत्थं नाम परिमोढा भिथ्याज्ञानदिषचिका । 
ल्ाम्यत्येव विचारेण पश्याभ्यासदिजस्मितम्‌ ॥ २७ \। 


अभ्यासेन कटु द्रव्यं भवत्यभिमतं मुने! । 
अन्यस्से रोचते निम्बस्त्वन्यस्मे मधु रोचते \ २८ ५। 


शिल्प विद्या आदि फलो की इच्छाकर रहे पुरुषों को 
गुरुजी द्वारा तपदिष्ट पद्धति से बार-बार किया गया 
उसका अभ्यासदहीशरणदहै दूसरा नहीं ।। २३॥ 

यह्‌ इस प्रकार का प्रौढ अहुंरूप बडा विद्यमान अज्ञान 
्रमज्ञान की चर्चासे अर्थात्‌ श्रवणादि के अभ्याससे दही 
निवृत्त हो जातादहै, यही अभ्यास्तका फलटहै। अर्थात्‌ 
जब अनादि अनन्त संस्ाररूप अनथं भी ज्ञान के अभ्यास 
से नष्टहोजातादै तब एेसा कौन अनथं बचने पाता दहै, 
जो अभ्यास से उसकी चिकित्सान हो सके । २४॥ 

मै एक रिल्ाकी अवला हँ, उसमेभी बाला ओर 
आपकी शिष्या हं फिरभीक्छिका की सृष्टि को देखती 
हँ, आप स्वंज्ञ ओर गुरु तो भी नहीं देखते, यहु बड़ा 
आश्चयं है, देखिए यह अभ्यास का विजुम्भण है । अर्थात्‌ 
अभ्यास में उत्तमता होचेपर बाल्कोमे भी प्रौढता देखी 


जाती दहै ओर अभ्यासके छट जानेपर बड़ंल्ोगोकोभी 


व्यामोह होने लगता है, इस विषय में हम दोनों ही 
दष्टान्त हैँ ।॥ २५ ॥ 

अभ्याससे धीरे-धीरे अज्ञानीभी ज्ञानी बन जाता 
है, पवेत भी चूणं हो जाता है, अचेतन वाण भी सूक्ष्मतम 
लक्ष्य को प्राप्त करतादटै, देखिए अभ्यास की कितनी 
महत्ता है ।। २६ ॥ 

इस तरह मिध्याभूत जो चारों ओर से प्रौढ अज्ञान- 
रूपी महामारी है, बह विचाररूप अभ्यासमसेदही शान्त दहो 
जाती है, देखिए अभ्यास का किलना माहात्म्य है ।॥ २७॥ 

हे मूने ! अभ्याससेही कटु पदाथं अभीष्टहो जाता 
है, अभ्याससे ही किसीको नीम अच्छा ठक्गताहि ओौर 
किसी को मधु अच्छा लगता ।। २८ ॥ 


५०२९ 


अबन्धुबेन्धुतामेति  नेकटचयाभ्यासयोगतः 1 
यात्थनभ्यासतो दरा्स्नेहो बन्धुषु तानवम्‌ ।॥ २९ ॥ 
आतिवाहिकदेहोऽयं श्ुढचिद्र्योम केवलम्‌ । 
आधिभोतिकतामेति भावनाभ्यासयोगतः \\ ३० ॥ 
आधिभौतिकदेहोऽसौ धारणन्यासभावनात्‌ । 
विहङ्धचत्‌ खमभ्येति पश्याऽभ्यासविजम्मितम्‌ ।\ ३१ ॥ 
पुण्यानि यान्ति वैफल्यं वंफल्यं यान्ति मातरः । 
भाग्यानि यान्ति वेफल्यं नाऽभ्यासस्तु कदाचन ॥ २२॥ 
दुःसाध्याः सिदधिमायान्ति रिपवो यान्ति मिश्चताम्‌ 
विषाण्यमृततां यान्ति सन्ततास्यासयोगतः।\ २३ ॥ 
येनाऽभ्यासः परिष्यक्त इष्टे वस्तुनि सोऽधमः । 


समीपके कारण अभ्यासयोगसे ही अबन्धु बन्धुरूप 
बन जाताहै ओौर दूरी के कारण अनभ्याससे बन्धूओंमें 
भी स्नेह कम हो जाता है ॥ २९॥ 

भावनाभ्यास्योगसे ही केवर विद्ध चिदाकाशरूप 
आत्तिवाहिक यह्‌ देह आधिभौतिकरूप बन जाती है अर्थात्‌ 
देह मे भौतिक्ताकी भ्रान्तिभी स्वाभाविक भौतिकता 
के अभ्याससेही होतीदहै।।३०॥ 

यह्‌ आधिभौतिक देह धारणा के अभ्यास की भावना 
से ही पक्षियोंके सदुश जकाशमें उडने की सिद्धि प्रप्त 
करती दै, यह्‌ भी अभ्यासकादहीप्रभावदहै।॥ २३१॥ 

कदाचित्‌ रलाघारूप थोडेसे अपराधसे पुण्य भी 
विफल बन जति है, मातां विफल बन जाती हैँ ओर धन 
भी विफल बन जातारहै, परन्तु कभी अभ्यास विफल 
नहीं होता है ।॥ ३२ ॥ 

निरन्तर के अभ्यास से दुःसाध्य पदार्थं सिद्धहौो जाते 
है, शत्रु मित्र बन जाते हँ तथा मौषध के निमित्त अभ्यास 
से विषभी अमृत बने जातें ।॥ ३३॥ 

इष्ट वस्तु के विषय मे जिसने अपना अभ्यास छोड 
दिया, वह मनुष्यों मे अधम दहै, वहं उस वस्तुकोवैसेदही 
प्रास्त नहीं कर सकता, जसे वन्ध्या" अपने पृत्र को नहीं 
कर सकती है अर्थात्‌ शस्त्रीय बुभाभ्यास कदापि नहीं 
छोडना चाहिए ।। ३४ ॥ 

स्त्री, पुत्र आदि जो अभिमत वस्तु है, उनका 
उपाजंन हजारो प्रयत्नो से किया जाता है । इससे उनका 
भी परित्याग सहसा नहीं करना चाहिए, किन्तु वैराग्य 
के अभ्यास दवारा सी युक्तिसे परित्याग करना चाहिए, 
जसे मृत्युपयंन्त अत्यन्त अभीष्ट जीवन वस्तुका योगी 
पक्तिपूवैक त्याग करता है ॥ ३५ ॥। 


योगवासिष्ठे 
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कदाचिच्च तदाऽप्नोति वन्ध्या स्वतनयं यथा ॥ ३४॥१४ 
यदप्यभिमतं वचस्तु स्वभ्यासेन तदजनात्‌ । 
तदय॒क्तिपु्व॑कं त्याज्यमामृत्योर्जोवितं यथा ॥ २५ ॥ 
इष्चे वस्तुनि नाभ्यासं यः करोति नराधमः ! 
सोऽनिष्टेऽनिष्टमाप्नोतति नरकान्नरकान्तरम्‌ \॥ ३६।। 
तरन्ति सरितं स्फोतां संसारासारसेविनः । 
त॒ एवात्मविचाराख्यमभ्यासं न व्यजन्ति पे ॥ ३७॥ 
अभ्यासतभासोऽचिमतं वस्तु प्रकटयन्त्यलम्‌ । 
प्रापयन्ति च निर्विघ्नं घटं दीपप्रभा यथा ॥ ३८ ॥! 
यथा कल्पद्रुमलताः सर्चिन्तामणयो यथा । 
फलन्ति शरदश्चेतास्तयेवाऽभ्यासभूमयः ॥ २३९ ॥ 


जो नराधम अपनी इष्ट वस्तुके लिए अर्थात्‌ मोक्ष 
हेतु तत्त्वज्ञान के लिए अभ्यास नहीं करता है, वहु अनिष्ट 
देह आदि में अहम्भावरूप अनथेमे ही रत रहेगा, इस 
स्थिति में अपने अभ्यासस्वभाव से अनिष्ट ही प्राप्त करता 
रहेगा ओर अनन्तर एक दुःख से दूसरे दुःखको प्रास 
होता रहेगा, उससे छृटकारा कभी उसका नहीं होमा 
अर्थात्‌ तत्त्वज्ञानाथं जो अभ्यासदहै, उसका कभी त्याग 
नहीं करना चाहिए, क्योकि उसके व्याग से तौ देह आदि 
मे अहम्भावादि का अभ्यास अवश्य होने कग जायेगा, 
फिर इसका निवारण असंभवहो जाने पर अनिर्भोक्षिकी 
आपत्ति हो जायगी ॥ ३६ ॥ 


जिससे संसार असार बन जातारहै, एसे विवेकेकी 
सेवामें सदा निरत रहने वाङे जो उत्तम पुरुष आत्म- 
विचाररूप अभ्यास को नहीं छोडते, वे ही इस महाविस्तृत 
मायारूपी नदी को तैर जाते हैँ ।। ३७ ॥ 

जसे घडा चाहने वलि पुरुषके लिए दीपकं की 
प्रभां घडे को प्रकाशित करती है भौर निविघ्न उसे प्राप 
करादेतीर्है, वसे ही आद्मवस्तु चाहने वाले पुरुषके लए 
श्रवणादि अभ्यासरूपी प्रभां अलत्माको प्रकाशित करती 
है ओर उसे प्रसभी करादेती दहै । उसमें श्रवण-मनन का 
अभ्यास असंभावनारूप अन्धकार हटाकर वस्तु को प्रका- 
रित कर देता दहै ओर निदिध्यासन का अभ्यास विपरीत 
भावनारूप विधघ्न-विनाडकर अभीष्ट वस्तु प्राप्त करादेता 
है ।। ३८ ॥ 

जैसे कत्पदृक्ष की रता, जसे उत्तम चिन्तामणि 
अथवा जैसे शरद ऋतु अभिमत फल प्रदान करती है, वसे 
ये श्रवणं आदि के अभ्मास की भूमियाँ भी अभिमत मोक्ष 
वस्तु प्रदान करती हँ ।॥३९॥ 


६८.२] 


इष्टवस्तु चिराभ्यासभास्वान्‌ भासयति प्रजाः । 
तथेन्द्रियाद्यां देशोर्व्या रान्न पश्यस्तिनो यथा ॥ यगो 
स्वेस्य जन्तुजातस्य सवं वस्त्ववभासने । 
सर्वदवेक एवोच्चैजंपत्यभ्यासभास्करः\। ४१॥ 
चतुदशविधायास्तु भूतजतेनं कस्यचित्‌ । 
सिद्ध्यन्त्यभिमतं वस्तु विनाभ्यासमकन्निमम्‌ +। ४२॥ 
यौनःयुन्येन करणमभ्यास इति कथ्यते । 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरद्धं 
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पुरुषाथः स एवेह तेनाऽस्ति न विना गतिः ॥ ४३॥ 
दुढाभ्यासाभिधानेन यत्ननाम्ना स्वकर्मणा । 
निजवेदनजेनेव सिद्धिभवति नाऽन्यथा ॥ ४४॥ 
अभ्यासभास्वति तपत्यवनो वने च 
वीरस्य सिद्ध्यति न यत्च तदस्ति किञ्चित्‌ । 
अभ्यसतो भुवि भयान्यभयीभवन्ति 
सर्वासु पवंतगुहास्वपि निजनासु ॥ ४५ ॥ 


इत्याषं श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीधे मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
पाषाणेपाख्याने अभ्यासपरश्छंसा नाम सप्रषषटितमः सगः ॥ ६७ \ 


देहरूपी पृथ्वी पर चिरकाल्िक आत्मविचाराभ्यास- 
रूपी सूयं अपनी अभीष्ट वस्तुको परम प्रेम के विषय 
आत्मा को उस्र तरीकेसे दिखलाता है, जिस तरीकेसे किं 
उत्तम जन्म टेनेवाङे अधिकारीजन राग, द्वेष, जन्म, मरण 
आदि हजारों अनर्थो को पैदा करने वाली इन्द्रियरूप 
रात्रि कोन देख पावें ।। ४० ॥ 

जितने प्राणी, उनसव के लिए सदाही सब 
वस्तुओं का प्रका करने वाला एक अध्यासरूपी सूयं 
सर्वाच्चि है ।। ४१॥ 

चौदह भुवनो में स्थित चौदह प्रकार की जो प्राणियों 
की जातियां है, उनम किसीभी प्राणीकी स्वाभाविक 
अभीष्ट वस्तु अभ्यास के बिना सिद्ध नहीं होती है ।४२।। 

किसी एक का बार-बार करनादही अभ्यास कहा 
जातादहै। उसी का इस शास्त्रमे पुरुषाथं ङाब्द से पहले 


अनेक रूप मे वणेन किया गया है, पुरुष प्रयत्न भौर परम- 
पुरुषार्थं रूप फल भी वास्तव में वही है, इसलिए भभ्यास के 
विना य्ह किसीकी गतिदहोही नहीं सकती है। ४३॥ 

दढ अभ्यास शब्द से कहा जाने वाला प्रयत्न नामक 
अपने कमं से सिद्धि मिलती है, दूसरे से नहीं, यही सत्कमं 
अपने विवेक के कारण उत्पन्न होता है ।। ४४ ॥ 

इन्द्रियों पर विजयपाने मे समर्थं वीर पुरुष कै 
किए अभ्यासरूपी सूये के तपते रहने पर भूमिमे, जल्में 
या आकेश मे एेसी कोद अभिलषित वस्तु नहीं, जो 
सिद्ध नहीं हो सकती है । भूमण्डल पर तथा समस्त निजेन 
पवेत की गरहाओं मे जितने भय के कारण बाघ, सपि आदि 
है, वे सब अभ्यासवान्‌ पुरुष के लिए अभय दहेतु बत जाते 
है यानी अभ्यासी को उनसे तनिक भी भय नहीं होता 
है । वे अभयरूप बन जाते हैँ ।। ४५॥ 


टस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तरष्धं मे 
पाषाणोपाख्यान में अभ्यासप्रशंसा नामक कुसुमलता का सड़सठ्वां सगं समत हआ ॥ ६७ ॥ 


६८ 


विद्याध्युवाच 
ततः प्राचोनमध्याक्तं बोधधारणयाऽपमले । 
कुरवः प्रकटतां तेन॒ जगदेष्यति रोलगम्‌ ॥ १ ॥ 


विद्याधारीने कहा--दृाध्यास नामक समाधिरूप 

यत्न के चिना देहादि में आधिभौतिकता की स्थूक्ता की 
भ्रान्ति निवृत्त नहींहो सकती है ओौर आतिवाहिकं भाव 

का भी, सूक्ष्म भाव का भी आविभवि नहीं हौ सकतादहे। 
आतिवाह्िकि भाव के बिता दूसरे सगं कौ स्थिति भी 
 साक्िप्रस्यक्षसे नहीं देखी जा सकती है । इसलिए निमंल 
परमात्मा में सवंबोधानुक्रर समाधिरूप धारणा से अपना 


वसिष्ठ उवाच 
युक्तियुक्तं तथेत्युक्तं विद्याधरया धरोरसि । 
बद्धपद्यासनोऽयाहं समाधावुदितोऽभवम्‌ ।॥ २ ५ 


ह्म प्राचीन आतिवाहिक भाव का अभ्यास पुनः करे, उसी 
उपाय से शिला के अन्तर्गत जगत्‌ प्रकट होगा, जिसका 
मैने आपसे वर्णन कियाहै॥ १॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इस तरह उस पवत के उपर 
उस विद्याधारी के युक्तियुक्त वचन कहने पर मँ पद्मासन 
जमाकर समाधि कर टिए उद्यत दहो गया । २॥ 


५०४ 
सर्वर्थभावनात्थागे चिन्मा्रेकास्तभावितः। 
अत्यजं तमहं पुवकथाथकलनामरुम्‌ \\ २ ॥ 


अथ चिद्रचोमतां प्राप्तः परां दृष्िमहुं गतः । 
शरत्समयसम्प्राप्रौ व्योम निमलतामिव।। ८ ॥ 
ततः सत्यावधानेकघनाभ्यासेन देहके । 
ममाधिभोतिकश्रान्तिन्‌नमस्तसुपागता ॥ ५ ॥ 
उदयास्तमयोग्मुक्ता सततोदयमय्यपि 1 
महाचिदघोमता स्वच्छा प्रोदितेव तदाऽभवत्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ पश्याम्यहं यावत्स्वस्यवामरतेजसा । 
वस्तुतस्तु न चाकाशं नोपरः परमेव तत्‌ ।॥ ७ ॥ 
परमार्थधनं स्वच्छं तत्तथा भाति तादुक्ञप्‌ । 
तथा भावनया ह्यात्मा मदीयो दृष्टवांस्तथा ।॥ ८ ॥ 


उस समाधि मे सम्पूणं बाह्य पदार्थो की कल्पना का 
त्याग हो जाने पर चिन्मात्र एकरूप होकर मैने उस 
प्वंयथाथे कौ अगधिभौतिक देहादि की भावना ओर 
उसके संस्कारमल का भी वित्कुर व्याग कर दिया ।।३।। 

जैसे शरत्कारु मे आका निमंख्ताको प्राप्त होता 
है वैसे ही अनन्तर चिदाकाञ्चरूपताको प्राप्त हौकरमें 
दिन्य दृष्टि को प्राप्त हुमा ।॥। ४ ॥ 

अनन्तर सत्य परमात्मा के दृढ अभ्याससे देहुमें 
मेरी आधिभौतिकताध्रान्ति निश्ितरूप से अस्तो गर्द 
है ।। ५॥ 

उस समय उदय एवं अस्त से रहित नित्य अनारत 
स्वप्रकाशरूपा, अतिनिमंल, महाचिदाकाशञरूपता एक 
तरह से प्रकट हौ गई । ^ ॥ 

इसके बाद जवम साक्षीरूप अपनेही निर्मलतेज 
से देखने लगा, तो मूञ्े वस्तुतः न तो वहु आकाश दीख 
पडा ओरन वह्‌ पत्थरही वर्ह दीख पडा । उस समय 
सब कू मृन्े परमाथमय ही दीख पड़ा ।! ७ ॥ 

उस तरहका वहु परमाथंघन स्वच्छ परमतत््वही 
भासमानरहोरहाहै तथा वह परमतत्व ही मेरा आत्मा 
स्वरूप ह । उसीने पत्थर कौ भावना से वहु पत्थर 
देखा ।) ८ 1 

विशुद्ध केवर चिदाकाश ही वहाँ पत्थर शिलाके 
रूपसे वैसे हीस्फुरितिहो रहाथा जैसे स्वप्न मे अपने 
घर के भीतर विशाल एक पत्थर के रूपसे देखी गई 
शिखा केवल चिदाकाशरूप ही है ।। ९॥ 

वह व्यहार वैसाहीदहैजेसे स्वप्नमें ही, अज्ञानवक 


योगवासिष्ठे 
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यथा स्वप्ने सुमहती दुष्टा गेहगता श्षिखा । 
व्योमेव केवलं तद्रत्सुश्ुद्धं चिघ्नभःश्िखा ॥ ९ ॥ 
स्वयं स्वप्नान्वितोऽन्यस्य स्वम्नपुंस्त्वं गतो नरः । 
स्वप्नेऽननप्रशुद्धस्य यादुक्तादुक्स्वरूपतः ॥ १०॥ 
स्वप्नस्थानां श्षिरश्छिन्नं येषां ते संप्तौ स्थिताः । 
कालेन ज्ञानराभेन विना कुन्तु कि किल ॥ ११॥ 
बोधः कालेन भवति महामोहुवतामपि । 
यस्माल्न किच्िनाप्यस्ति ब्रह्म तच्वादतेऽक्षयम्‌ ॥ १२॥ 
मतस्तच्चिद्‌घनं स्वच्छ ब्रह्माकाशे क्षिलाकृति । 
दृष्टं मया तथा तत्र न तु पृथ्व्यादि सत्‌ क्वचित्‌ ॥१३॥ 
भूतानामादिसगे यच्छुद्धं यत्पारमाथिकम्‌ । 
वपुस्तदेव दयेतेषां ध्यानलस्यमवस्थितम्‌ ॥ १४॥ 
भि स्वप्न से जग गया" एेमा मान रहै किसी अन्य पुरूष 
के स्वप्नदश्य पुरुपरूपता कौ प्राप्त हुआ । स्वप्नयुक्त पुरुष 
स्वयं अपन का स्वरूपतः जैसा नैप्रवृद्ध हः एसा प्रतिः 
भासित होतादै।। १०॥ 

स्वप्न मे स्थित जिन पूर्पोंका सिरकटचुकाहैवे 
स्वप्न-संसारम स्थित दाकर ज्ञान के विना क्या कर 
सकते है, एेस ही संसारमे स्थित जीव कालवश ज्ञान 
प्राप्िके विना क्या कर सकते ट । अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्न के 
पहर क्या कर सक्ते है, इसलिए स्वप्न में आहूत हए 
पुरुपों का जागरण के उपायभून देहे कैन रहन से गत्या 
यही कहना पडता टै कि स्वप्नमे ही उनकी जागरण- 
रूपता है ।। ११ ॥ 

अज्ञानरूपी निद्रागक्त पृरुूपोको जौ समय पाकर 
बोध होतादै ज्ञानरूप जागरण होता टै वही उनका मख्य 
प्रवोधदहै जागरणदै, क्योंकि ब्रह्मतत्त्व कै सिवा अक्षय 
को दूसरा पदार्थं जागरणया स्वप्न में नहीं है । अर्थात्‌ 
इसलिए मृष्टाज्ञानखूपी निद्राकै उच्छेद से स्वरूपका 
प्रतिवोधदही इस जीवका मुख्य प्रतिवोध दै) इष्के 


५ ध 
४ । 


मेही व्यथं जागरण का अभिमानरहै। १२॥ 

यही कारण दै करि मैने स्वरूप बोध के पहछे जिसकी 
अछरृति रशिलामय देखी थी, उस स्वच्छ चिद्घन ब्रह्याकाशच 
को भते चतनघन सद्रूप देवा, पृध्वी आदिके विकारके 
रूपसे कहीं नहीं देखा ।। १३ ॥ 

भूतो कौ आदि सृष्टि में स्थत शुद्ध भौर परमाधिकं 
ब्रह्मरूप ही तत््वज्ञानियों के ध्यानसे लभ्य इन सभी 
प्राणियों का हरीर स्थित है १४॥ 


६८.२६ | 


ब्राह्यं वर्पुहि = भुतानामात्मीयं यत्पुरातनम्‌ । 
तदेवाद्य मनोराज्यं सङ्कल्प इति कथ्यते ।} १५ ॥। 
सत्तातिवाहिको देहस्तत्परं परमार्थतः । 
प्रत्यक्षं परमं यत्तत्तदाद्यं कचनं चितः॥ १६॥ 
उद्त्प्रथममध्यक्षं जीवस्य प्रथमं वपुः । 
मनःप्रत्यक्षभित्युक्तं तत्तेनाचेव दुधिया ॥ १७ ॥ 
योगिप्रव्यक्षमित्युक्तं मनःप्रत्यक्षमित्यपि । 
तत्स्वमेव चितो रूपं गतमेवाऽन्यतां मुघा।॥ १८॥ 
इदमद्यतनं नाम पत्यक्षमसद्त्थितम्‌ । 
असत्प्रत्यक्षमेवेति विद्धि प्रत्यक्षमद्धः तत्‌ \॥ १९॥ 
महो तु चित्रा मायेयं प्राकत्यक्षे परोक्षता । 
निर्णातास्मस्त्वनध्यक्षे प्रत्यक्षकलनाऽऽगता ॥ २० ॥ 


ब्रह्य का आत्मीय पुरातनखूप ही भूतो का अपना 
पारमाथिकरूप है वहु मनोराज्य या सङ्कल्प तुत्यहीदहै। 
उसी को इस समय मूढ लोग जगत्‌ के नामसे कह्तं 
है । १५ ॥ 

वह्‌ मायाशवल ब्रह्य ही सत्‌ कहा जाता है । उसमें 
चितिकी जगत्‌ के संस्कारसे युक्त अंश की सत्ताको 
आतिवाहिक ( सूक्ष्म ) शरीर कहते है ओर उसकाजो 
वह्‌ नित्य अपरोक्न शुद्ध चिदंश रहै वही उसका स्वरूप 
स्फ़रण है।) १६॥। 

यष्टिके आकारसे उदितिहो रहा यही चित्सत्तारूप 
प्रथम प्रत्यक्ष चिदाभास्ात्मक जीव का हिरण्यगभें संज्ञक 
समणष्टिरूप आतिवाहिक शरीरहोताहै भौर वही फिर 
समष्टि भाव को अपनी दुर्बृद्धिसे भुल्कर शीघ्र ही जब 
व्याष्टिभावकोप्राप्त कर्ता है तब सवेजन प्रत्यक्ष 
मन, इस नामसे कहा जातादहै। इसील्एतो हमने 
आपसे पहले यह्‌ कहा है कि जीव का आतिवाहिक शरीर 
मन है ।॥ १७॥ 

इस प्रकार स्वयं वही चितिकारूप अज्ञानके कारण 
व्यथं ही अन्यू्पताको प्रसह गयाहै। समष्टिरूपस 
वह्‌ योभियों को प्रत्यक्ष है, इसक्िए वह योगि प्रत्यक्ष भौर 
व्यष्टिरूप से स्वंजन साधारण को प्रव्यक्षदहै, इसलिए 
मनःप्रत्यक्ष भी कहा गया है।। १८ ॥ 

इस समय यह मनःःप्रत्यक्ष आधिभौतिक देह आदि 


को कल्पना द्वारा अत्यन्त अमद्रूपसे ही उदित हुभादहैः 
अतः इसे अप असत्‌ प्रत्यक्ष ही समन्ने ओर उस योगी 


प्रत्यक्ष को आप सतु यानी याथात्म्यकी स्फूतिदहोनेसे 


क. 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्द्ध 
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आतिवारहिकिदेहत्वं प्रव्यभं प्रथमोदितम्‌ । 
सत्यं सर्वगतं विद्धि मायेव त्वाधिभोतिकम्‌ ॥ २१॥ 
अनुभुतापि नास्त्येव हेम्नः कटकता यथा । 
तथाऽऽत्िवाहिकस्याऽऽधिभोत्तिकत्वं न विद्यते ।॥ २२॥ 
शरममश्रमतां यातमन्नमं अमता गतम्‌ । 
वेसि जीवो विचारेण विनाऽहो चु विमूढता ।। २३॥ 
आधिभोतिकदेहोऽयं विचारेण न लभ्यते । 
आतिवाहिकदेहस्तु किल लोकटटयेऽक्षयः ॥ २४ ॥ 


आधिभोतिकचिद्रढा ह्यातिवाहिकदेहुके । 
मरै मरोचिकास्वेव यथा मिथ्येव वारिधीः ॥ २५॥ 
जाता्िभोतिकौ संविदातिवाहिकचित्क्रमे । 
देहदृ्टिवशास्प्रौढा स्थाणौ पुरुषधीरिव ॥ २६॥ 


मुख्य प्रत्यक्ष जाने ।॥ १९॥ 

अहो, परमेश्वर कौ यहु माया विचित्रहै, प्राक्‌ 
प्रत्यक्ष मे अर्थात्‌ साक्षी चेतन की समष्टि मन की 
प्रत्यक्षता मे परोक्षताहोरहीदहै ओर इस अप्रत्यक्ष मन 
में प्रत्यक्ष की कल्पना गरईटहै ॥ २०॥ 

चित्‌ मे सवं प्रथम स्फुरित होनेसे सृक्ष्मशरीरदही 
प्रत्यक्न होता है, उसी को आप सत्य ओर सर्वंगत समङ्नो । 
यहु आधि भौतिक स्थुलररीरतोमायादहीहै॥ २१॥ 

सूक्ष्म शरीर मे आधि भौतिकता स्थुल शरीरता भी 
वैसे ही वस्तुतः नहींहै जैसे अनुभव करने पर सुवणं में 
कटकता एकदम नहीं है ।। २२॥ 

यह जीव ध्रममें अश्रम रूपता ओर अश्म में श्रम 
रूपता प्रास है विचारन रहुनैके कारण यहु समञ्षता 
है । अहो, यह्‌ कैसी मूढता है ॥ २३॥ 

बहुत विचार कर देखने से यह आधि भौतिक स्थुल 
स्थर शरीर उपलब्ध नहीं होता ओर जातिवाहिक रृक्ष्म 
शरीर तो मोक्ष पन्त इसरोक ओर व्रलोक्मे भी 
समस्त व्यवहार का निर्वाहक होने से अक्षय हे ।। २४॥ 

जैसे मरुभूमि की मृगतृष्णा मे जल वबृद्धिव्यथंही 
प्रादुर्भूत होती है वैसेही सूक्ष्म ररी रोपदित चिति में 
आधि भौत्तिकता की प्रथा स्थूल रारीररूपता की बुद्धि 
मिथ्याही प्रादुर्भूत हुई दहै । २५ ॥ 

जैसे स्थाणु मे पुरुष बुद्धिदहै वैसे दही सूक्ष्म शरीरो- 


 पटहित चिति क्रम मे उत्तत्न हुई आधि भौतिकी बुद्धि 


स्थुल वुद्धि स्थूल शरीरकी दुष्टिको वशसे प्रोदहो 


गई हि ।। २६ ॥ 
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शुक्तौ रजतता तपे जरतेन्दयौ यथा हिता । 
भआधिभोतिकता  तद्रन्माययेवातिवाहि्के ॥ २७ ॥ 
यदसत्तत्कृतं सत्यं यत्त्यं तदसकत्करृतम्‌ । 
अहो नु मोहुमाहात्स्यं जौवस्याऽस्याऽवि चारजम्‌ ॥२८॥ 
योगिप्रत्यक्षमेवास्ति किञ्चिदस्ति तु मानसम्‌ । 
थस्मात्लोक्रद्रयाचारस्ताभ्यामेव प्रसिध्यति ॥ २९ ॥ 
आद्यं प्रत्यक्षमुत्ुज्य थः सत्येऽस्मिन्कृतस्थिति । 
प्रत्ये भुगतुष्णाम्ब्रु पौत्वा स सुखमास्थित्तः ॥ ३० ॥ 
यत्सुखं दुः्मेवाहुः क्षणनाज्ञानुभूतिभिः 
अरत्निमनायम्तं यत्सुखं तत्पुखं विदुः ॥ ३१॥ 
प्रत्यक्षेणेवमध्यक्षे प्रत्यक्षं प्रचिचायताम्‌ 
यदाद्यं तत्सदध्यक्षं तत्प्रत्यक्षेण दृश्यताम्‌ ॥ ३२॥ 


सूक्ष्म शरीरमे स्थूखबुद्धिभी वेसेही मायादही 
है जैसे शक्तिम रजत, जैसे मृगतृष्णामें जल ओौर जसे 
चन्द्रमामेदो चन्द्रकी बुद्धि मिथ्या हे ।। २७॥ 

अहो ! इस जीव के अविचार से उत्पन्न मोह के 
माहात्म्य को तो देखिये, उसने जो असत्‌ टै उसे सत्य 
भौर जो सत्य पदां है उक्ते असत्‌ बना दिया है ॥ २८ ॥। 

वास्तवमे तो योभियो की प्रत्यक्ष भूत चिति-स्फूति 
ही सत्य है ओर मानस स्पन्दतो कटै, क्योकि दोनों 
लोकों का सारा व्यवहार इन्हीं स्फूति ओर स्पन्दनसे 
सिद्ध होता है । २९॥।। 


जो मनुष्य इस आद्य रृक्ष्म शरीर प्रत्यक्ष को छोड- 
कर इस स्थुल रारीर प्रत्यक्ष मे सत्य बुद्धि करके स्थित 
है वह मानो मृगतृष्णाका जक पीकर मृुखसे स्थितदहै 
आश्य यहहै किजो सवं साधारण को प्रत्यक्ष है, एक- 
माच्र उसीमे सब कुछ छोड छाड कर योगसे स्थिरता 
सम्पादन करनी चाहिए, केवल पामर जनों के प्रसिद्ध 
एहिक स्थूलादि के ्रत्यक्षमे नहीं ।। ३०॥ 
क्षण भर मे ही नाड के अनुभव से तत्त्वज्ञान 
महानुभावलोग जो विषय सूखरहै उसकोदुःख रूपही 
कहते हैँ तथा अक्रुचरिम, अनादि, अनन्त जो सुखहै उसी 
को वास्तविक सुख वताते है भाशय यह है कि योगियों 
के अनुभव सिद्ध सवे साधारण सुख में परम पुरूषार्थरूपता 
जाननी चाहिए, पामर जन प्रसिद्धमें नहीं ।॥ ३१ ॥ 
दस तरह साक्षी चेतन द्वारा आप प्रत्यक्ष विचार 
कीजिये तथा स्वयं अपने अनुभवसि देखिये, जो सबका 
आदि साक्षी चित्‌का प्रत्यक्नहै वही वास्तविक सुखं 


योगवासिष्ठे 
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रोकचयानुभवदं त्यक्त्वा परत्यक्षमेहिकम्‌ । 
मायात्मकं यो गृह्णति नास्ति मूढतमस्ततः ॥ ३२ ॥ 
आतिवाहिकमेवेषां सूतानां विद्यते वपुः । 
अत्राऽऽधिभोतिकन्याप्निरसत्येव पिक्ञाचिका ॥ २४ ॥ 
भजातसङ्कुल्पमयं प्रत्यक्षे सत्कथं भवेत्‌ । 
स्वयमेव नयत्‌ सत्यं तत्स्थात्करं कथम्‌ ॥ २५॥ 
यत्र प्रत्यक्षमेवासदन्यत्‌ु कि तत्र सद्धूवेत्‌ । 
क्व तत्सत्यं भवेद्रस्तुं यदसिद्धेन साध्यते ॥ ३६॥ 
प्रत्यक्ष एव भावत्वे नष्टे क्वेवानुमादयः । 
उद्यन्ते वारणा यत्र त््रोर्णायुषु का कथा ॥ ३७ ॥ 
मतः प्रमाणसंसिद्धं दृश्यं नास्त्येव कुजरचित्‌ । 
अनन्थदिदमस्तोव तत्तदुब्रहमाधनं घनम्‌ । ३८॥ 


है ॥ ३२ ॥ 
तीनों लोक के अनुभव देनै वाले मूषक्ष्म चित्‌ प्रत्यक्ष को 
छोड़ कर एेहिक स्थुल प्रत्यक्ष कौ ग्रहण करने विसे 
बढ़ कर ओर कोई दसरा भारी मूखं नहीं है ।। ३३॥ 

सम्पूणं भूर्तो का सूक्ष्म शरीरदहै वही वास्तवमें 
सत्‌है। इसमे स्थुल शरीर को प्राति असत्य पिशाचिका 
ही है । ३४ ॥ 

अनुत्पन्न भौर सद्धुल्पमय प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है 
तथा स्वयंही सत्‌ नहीं कायंकारी कैसेहौ सकता 
आशय यह है कि जहां मिथ्या सङ्कुल्पमयका जन्मही 
दुभ है वहां उसकी सत्ता तो अत्यन्त दुंभदहै ही, फिर 
फिर उस असत्‌ पदाथंमे अर्थं क्रियाकी साम्यं तो 
उससे भी ओर बहुत दूर है।। ३५॥ 

प्रत्यक्ष साधक चक्षु आदि इन्दिर्याँही योगियों की 
दृष्टि में असत्‌ हैँ होनेसे सिद्ध अन्य पदाथ क्यासत्‌ हो 
सकते दँ । क्योकि जिस वस्तुकी सिद्धि असत्‌से की 
जातीदहै वहु कहां सत्‌ होती टै! असत्‌ से सिद्ध हुए 
पदाथं को सत्ता कहीं पर भी देखने में नहीं आती 
है । ३६ ॥ 

परत्यक्षम ही भावत्व नष्ट होने से यानी जब प्रत्यक्ष 
को ही सत्ता सिद्ध नहीं है उसके अधीन अनुमान आदि 
प्रमाणो को कहां गति दहै? जहां बड़े-बड़े हाथी बहु जाते 
भेडो की क्या कथाह । ३७ ॥; 

प्रमाणसिद्ध दृइ्य प्रप कहीं भी नहींदहै। यहु सद्ष 
एक “अस्तीव" भासितहोरहाटहै वह्‌ नमक के टुकडेके 
समान चिद्धन ब्रह्म टहीरहै॥ ३८ ॥ 
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स्वप्ने द्रष्टः खमेवाद्रिगहि नान्यस्य वं यथा । 
तथा तदूावनवतोरावयोः सा शरव चित्‌ \॥ ३९॥ 
अयं शर इदं व्योम जगदेतदिदं त्वहम्‌ । 
इति चिन्मय आ्मान्तः खं चमत्करुर ते स्वयम्‌ \ ४० \। 
पश्यत्येतस्परबुदात्मा नाप्रब्ुदधः कदाचन । 
श्रोतुः कथाथेसंवित्तिनध्रोतुभवति क्वचिद्‌ ॥ ४१॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 
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अप्रबुदधमिति श्नान्तिरेवेयं सत्यतां गता \ 
क्षीबस्य सुस्थिरा एव नृत्यन्ति तस्पवताः ॥ ४२ ॥ 
सवत्राप्रतिहूतमेकरूपबोधं 
प्रत्यक्षं शिवमनुद्ुध्य चित्स्वरूपम्‌ । 
क्षान्तर मिह्‌ पेलवं श्रयन्ते 
थे मुढास्तुणतनुभिः शठेरलं तेः ॥। ४३॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामणे बात्सीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं पाषाणोपार्थाने 
प्रमाणाभ्रतिसिदडधचा दुश्यानुपपत्तिवणनं नामाष्टषष्टितमः सर्गः ॥ ६८ ॥ 


रिका की भावनासे युक्त हम दोनों को यह्‌ दृश्य भी 
शिला वसे ही चिदरूपही है जैसे स्वप्न मे पवत देखनेवाछे 
का प्रसिद्ध स्वप्न उस समय भी शुन्यरूपदहीदहै, क्योकि 
उसी षर ओर उसी समयमे जागरहेयासो रहै किसी 
अन्य परुष को वहु पवेत नहींहै।॥ ३९॥ 

यहु शैल, यह्‌ आकाश, यह्‌ जगत्‌ ओरयहु मँ 
इत्यादि सब कुछ चिन्मय आत्मादही चिदाकाशरूप से 
स्वयं अपने स्वरूप मे भासमान होता है ।। ४०॥। 

इस तरह सब कुछ चिन्मय आत्मा ही भासमान होता 
दै, कोई दूसरा नही, यह्‌ प्रबुद्धात्मा ही देखता है, अप्रवु- 
द्धात्मा कभी नहीं देखता है । रामायण आदि कथाका 


अथज्ञान सूननेवलेकोही होता है, जो कथा नहीं सुनता 
उसको उसका अर्थज्ञान भी कभी नहीं होता ॥ ४१॥ 

अज्ञानी को ही यह जगत को भ्रान्ति सत्यरूपता को 
प्राप्त है। मदिरा पीकर मतवलेबने हए पुरुषको ही 
सुस्थिरये वृक्ष तथा पवेत आदि नाचते दिखाई देते 
है ।। ४२॥ 

यो गिप्रत्यक्ष सवत्र अप्रतिहत, एकबोधरूप, पूर्णानन्दैक- 
रस चित्स्वरूप का बोध करके भी बाधित हुए उस चक्षुः 
आदि अन्य प्रत्यक्ष का तुच्छ होते हृए भी प्रमाणरूपसे 
आश्रय लेने वाके वे मूढ़ आत्मवच्चक तृण के समान नगण्य 
है, उनसे मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है ।॥। ४३ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिघ्ुमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-रत्तराधं मे पाषाणोपाख्यान 
मे प्रमाणाग्रतिसिद्ध दश्यानुपपत्ति वणेन नामक कुमुमख्ता का अडसठ्वां सर्गं समाप्त हृ ॥ ६८ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
जगदङ्खमनाभासमदृश्यं  दृश्यवत्स्थितम्‌ । 
परया दश्यते दशया तदुन्रहयव निरामयम्‌। १॥ 
तत्र॒ शंलसरितृस्रोतोरोकालोकान्तरश्चमाः 
भान्ति ते परमाद्चं महाव्योमनि निम्बिता॥ २॥ 


श्रीवसिष्जी ने कहा-निसके समस्त जगत्‌ एक 
तरह के अवयव के समानदहै, एेसे सूयं आदि ज्योतियों से 
अगम्य तथा चक्षु आदि इन्द्रियों का अविषय परब्रह्मही 
द्ङ्य-सा बनकर स्थित ह, वह्‌ निरामय परब्रह्म समाधिकी 
दिव्य दुष्टिसे दी पड़तादहै अर्थात जगत्‌ परब्रह्यकी 
ज्योतिसे ही प्रकाशित हो रहा है, अतः जगत्‌ भी वास्तव 
मे निविकारब्रहारूपहीदै ॥१॥ 

पव॑त, नादियों, रने तथा लोकालोकान्तर आदि के 
जितने श्रम वे सव उसी'ब्रह्ममे दीख पडतेहैँ। ये महा- 
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सा प्रविष्टा ततः सर्गं तमनगख्चेषटिताः । 
अहमप्यविश्चं तत्र॒ सङ्कल्पात्मा तथा सह ।॥ ३५ 
यावत्सा तत्र वेरिश्चं लोकमासाद्य सोमा । 
उपविष्टा विरिच्रस्य पुरः परमज्ञोभना॥४॥ 


६९ 


काशरूपी उत्कृष्ट दपण मे प्रतिबिम्ब ।।२॥ 
अनन्तर अबाध गतिवाटी वह विद्याधारी उस शिखर 
शिखा के पेट में स्थित जगत्‌ में प्रविष्ट दहो गई, सङ्कुल्प- 
रूप मै भी उसके साथ उसके भीतर प्रविष्टहो गया ।३॥ 
अनन्तर उद्यमशील तथा परम शोभावारी वह्‌ 
विद्याधारी वहाँ के ज्रह्यटोक मे जाकर ब्रह्माजी के 
सम्मुख बैठ गई ओर बैठकर मुक्च से कहने कगी--है मुनि 
श्रेष्ठ ! ये मेरे पतिरहै,येमेरीरक्नाकरतेदहै, विवाह के 
च्एइन्होनेही मेरा मनसे उत्पादन कियाथा, यद्यपि 
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वक्त्ययं नुनिश्ाद्रख ! पतिमं पाति मामिमाम्‌ । 
विवाहाथमनेनाहं जनिता मनसा पुरा॥५॥ 
पुराणः पुरुषोऽप्येष मामप्यद्य जरागतम्‌ । 
न॒ विवार्हितवांस्तेन विरागमहुमागता ॥ ६ ॥ 
विरागमेषोऽप्यायातो गन्तुमिच्छति तत्पदम्‌ । 
यत्रन द्रष्टता नव दुश्यताने वु शन्यता॥ ७॥ 
महाप्रखय आसन्नो जग्यास्न्च सम्प्रति । 
ध्यानान्न च चलत्येष ज्ञरमोनादिवाऽचलः ॥ ८ ॥ 
तस्मान्सामेनमपि च बोधयित्वा मुनीश्वर ! । 
आमहाकल्पसर्गदि परमे पथि योजय ।॥ ९ ॥ 
इत्युकत्वा सामसौ तस्य बोधायेदसुवाच ह्‌ । 
नाथायं मुनिनाथोऽ्य सद्य सम्प्राप्रवानिदम्‌ ॥ १०॥ 
एषोऽन्यस्मिन्‌ जगद्गेहे ब्रह्मणस्तनयो मुनिः 
धूनयेनं गहायातं गहस्थगहुपुजया ॥ ११॥ 
आजतक मेरे साथ विवाह नहीं किया, इसी से अव मुष्चे 
वैराग्यहो गयादहै, इन्हेभी वैराग्यओआ गया, ये उत 
परम पद्मे जाने की इच्छा रखते जर्हाँन तो कोई 
द्ष्ट्तादहै, न दु्यत्वहै भौरन शून्यत्व ही दहै । जवतक 
वह्‌ विद्याधारी यह मुक्ञसे कह रही थी, तवबतक इस 
जगत्‌ मे महाप्रलय काल समीपञआ रहाथा। फिर उस 
विद्याधारी ने कहना आरम्भ किया है भगवन्‌ ! अभी-भी 
ये अपने ध्यान से विचलति नहीं होते, पर्वत के सदुश 
अपनी मूनिदत्ति से मानोये अचल पवेत ही लगते 
है ।॥ ४-८ ॥ 

हे मूनीश्वर, इसलिए समुङक्ञे ओर इन्हं भी बोध देकर 
उस परब्रहमयाके मागमे लगने की कृपा कीजिये, जो 
वैज्ञानिक प्रलय तकके सारे संसारो करा मूलभूत कारण 
है ॥ ९॥। 

उस विद्याधारी ने वैसा मक्ष से कहुकर फिर उस 
ब्रह्माजी को जगनेकेकलिए यह्‌ कहने क्गी--हे स्वामिन्‌ ! 
आज अपने इस घरमे ये सब मूनियों केशरेषु महाराज 
वसिष्ठजी पधारे है, ये मुनि दूसरे जगद्रूप घर में रहुनेवाठे 
ब्रह्माजी के पृत्रहैँ। है नाथ | गृहस्थ पुरुषों के घरमे 
होनेवाली समुचित पूजा से अपने घर पर पधारे हुए इनका 

सत्कार कीजिए । १०-११॥। 

ये मूनिश्रेष्रु पूज्य, इसक्िए अघ्यं, पाद्य आदिमे 
इनको पुजा कीजिये । जो बड़े-वड़े आप के सदश महात्मा 
है, उन्हें उत्तम पुजा से प्राप्त होने वाला महाफलही 


योगवासिष्ठे 
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बुदधचतामध्यपायेन पुन्यतां मुनिपुङ्धवः 
महन्महत्सपर्याभिमहात्मभ्यो हि रोचते।। १२॥ 
तयेव्युक्तं महाब्रुद्धिवबुधे स समाधितः। 
स्वसंवित्तिद्रवात्मत्वादाचत इव वारिधौ १३१ 
शनेरन्मीखयामास्त = नयने नयनकोविदः । 
मधुः शिशिरसंशान्ताववनौ कुसुमे यथा ।॥ १४॥ 
शनेः प्रकटयामासुस्तान्यङ्धान्यस्य संविदम्‌ । 
मधुपत्ल्वजालानि नवानीव नवं रसम्‌ ॥ १५॥ 
सुरसिद्धाप्सरःसद्धाः समाजग्मुः समन्ततः । 
यथा हुंसाख्यो लोलाः प्रातविकसितं सरः ॥ १६॥ 
ददर्शासौ पुरः प्रप्नंमां च तां च विलासिनीम्‌ । 
उवाचाथ वचो वेधाः प्रणवस्वरसुन्दरम्‌ !॥ १७ ॥ 
अन्यजगदून्रह्मोवाच 

करामलकवद्दष्टसंसारसारसार है । 
जञानामृतमहास्मोद सुने ! स्वागतमस्तु ते॥१८॥ 
रुचता है ।॥ १२॥ 

उस विद्याधारीके द्वारा वैमा कहने पर महामेधावी 
वह मनि समाधि से समूद्रमं आकतं के समान उर, 
अपनी आत्मा के प्रहुचानने निमित्त द्रवीभूत हौ गये 
थे ॥ १३ ॥ 

जेते मधुमास ( वसन्त ) शिशिर मे शान्त भरमि पर 
पुष्परूपी अपनी अखि खोलता वैपे ही उस्र नीतिज्ञ 
विद्धान्‌ ने अपने नेत्र खोले ॥ १४॥ 

जसे वसन्त सम्बन्धी पल्लव नवीनरसको प्रकट 
केरते ह यानी नवीन रससे यक्त होने क्गतेदटहैँ वसेह 
बादमे धीरे-धीरे उसकेवे समस्त हाथ-पैर आदि अद्ख- 
अपने-अपने ज्ञान को प्रकट करने ठगे अपनी-अपनी चेतना 
से युक्त जसे होने लगे ॥ १५ ॥। 

जैसे प्रातःकालमे खिले हुए कम से युक्त सरोवर 
पर चल हंस पक्तिर्यां अतीद वैसेहीदेव, सिद्ध ओौर 
अप्सरएं चारो तरफसे आ धमकी ।। १६॥ 

उस ब्रह्मा ने सामने उपस्थित हमको ओर विलसिनी 
उस रमणी को देखा ! देखने के बाद उन्होने कहा । उनका 
वचन उकारपू्वक स्वरोचार के कारणबडा ही रम्य 
लगता था । १७॥ 

शिलोदर जगत्‌ के ब्रह्माजीने कहा-है हाथ में 
आं वले के सदृश अपार संसारके तत्त्व को जानने वले! 
हे ज्ञानरूपी अमृत बरसाने वाले महामेषव ! ह मूते! भप 
का स्वागतहो | १८॥। 
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चदवीमति सम्प्राप इमामतिदनीयसोम्‌ । 
द्राध्वसुपरिश्रान्त  इदमासनमास्यताम्‌ ॥ १९ ॥ 
इव्युक्तं तेन॒ भगवघ्नरभिवादय इत्यहम्‌ । 
वदन्मणिमये पीठे निविष्टो दृष्टिदर्शिते\ २० ॥ 
अथामरषिगन्धर्वमुनिविद्याधरोदिताः । 
प्रस्तुताः स्तुतयः पुजा नतयः स्थितिनीतयः ॥ २१ ५ 
ततो मुहतंमात्रेण सर्वेभूतगणोदिते । 
शान्ते प्रणतिसंरम्भे तस्योक्तं ब्रह्मणो सया ॥ २२॥ 
किमिदं भूतभग्येक्च ! यदिदं समासुपागता ॥ 
वक्ति ज्ञानगिराऽस्मांस्त्वं बोधयेति प्रयत्नतः ।\ २२ ॥ 
भवान्‌ मूतेश्वरो देव॒ सकलन्ञानपारगः 
इयं तु काममू्खा कि नते ब्रूहि जगत्पते ! ॥ २४ ॥ 
कथमेषा त्वया देव ! जायार्थ जनिता सति । 
नेह जायापदं नीता नीता विरसतां कथम्‌ ॥। २५ ॥ 


आप इस अतिदररातिदूरवर्तीं स्थान में पधारे हं, अतः 
लम्बे मागं के कारण छूब थक गये हौगे, आप इस जिन 
पर बैठे । १९॥ 

उस जगत्‌ के ब्रह्माजी के वैसा कटने पर हे भगवन्‌ 
भपको अभिवादन करता हँ भै नेत्रके इशारे से दशित 
मणिमय आसन पर बैर ग्या। २० ॥ 

अनन्तर देवता, ऋषि, गन्धर्व, मुनि, विधाधर आदि 
द्वारा गायी गई उनकी स्तुतिं आरम्भ हुई, [फर पूजा 
हुई ओर फिर नमस्कार हए । अनन्तर यथायोग्य परस्पर 
व्यवहार की नीति सम्पन्न हृदं ।॥ २१ ॥ 

अनन्तर एक मुहूतं मात्र मेँ देव, गन्धव आदि भुत 
गणो के द्वारा वाणी से किया गया प्रणामसमारोह जब 
शान्त हो गया, तब भने ब्रह्माजी से कहा ॥ २२ ॥ 

हे भूतभव्य के स्वामिन्‌ ! वह विद्याधारी यत्नपूवंक 
मेरे पास आकर कहती है कि तुम हम लोगोंको बोध 
वचनो से उपदेश दो । क्या उसका यह्‌ कहना उचित है 
या अनुचित ॥ २३॥ 

हे देव ! आप सब प्राणियों के स्वामी है, समस्त 
ज्ञानो के पारङ्खत दै, अतः यहं काममुर्धा स्त्री क्या क्‌ 
रही है ? इसे जगत्पते ! आप कहं ।॥ २४ ॥ 

हे देव ! आपने अपनी भार्या बनाने के निमित्त इसे 
क्यों उत्पन्न किया ? उत्पन्न करके क्यों अपनी पत्नी नहीं 
बनायी, फिर यहाँ उसको वैराग्यकी ओर क्यो ठे 
गये । २५ ॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्द्धे 
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अन्थजगदत्रह्योवाच 

मुने ! श्चुणु यथावृत्तमिदं ते कथयाम्यहम्‌ । 
यथावुत्तमन्ञेषेण कथनीयं यतः सताम्‌ \ २६॥ 
अस्ति तावदजं शान्तमजरं शिञ्िदेव सत्‌ । 
ततश्चित्कचनंकान्तरूपिणा कचितोऽस्म्यहुम्‌ ॥ २७ ॥ 
आकाञ्चकूप एवाहं स्थित आत्मनि सवं । 
भविष्यति स्थिते सगे स्वयंभूरिति नाममे॥ २८॥ 
वस्तुतस्तु न जातोऽस्मि न च पश्यामि किच्चन । 
चिदाकाश्लश्िदाकशे तिश्म्यहुमनावृतः ॥ २९ ॥ 
यदयं त्वं ममाहन्ते यदिदं कथनं मिथः । 
तत्तरङ्धमस्तरङ्धाग्रे रणतोवेति मे मतिः ३०॥ 
एवंरूपस्य मे काटवषशतोऽविश्चदा्तैः । 
सा कुमार्यश्िदाभासमात्रस्यान्तः स्वभावतः ॥ २३१ ॥ 
ममानन्या तवान्यस्य चान्येवेह्‌ विभाति या । 
सोदितानुदितेवान्तमंहुमाहमिति वासना ॥ २३२ 1 

अन्य जगत्‌ के ब्रह्माजी ने कहा-है मुने! अप 
सुनें जैसा वृत्तान्त दै, मै वैसाही आपसे कहता हं, क्यों 
कि सज्जनो के सम्मुख जसी घटना घटी हो, उसे अवद्य 
पुरी तरह कटनी ही चार्हिए ॥ २६ ॥ 

अज, शान्त, अजर तथा त्रिकाल में बाधित नहीं होने 
वादी एक कोई मुख्य वस्तु है, इसी का नाम चिति हे। 
इस चिति के एकमात्र प्रकाशन स्वूपसे मे आविभूत 
हुआ हं ।। २७ ॥ 

मै चिदाकाशरूपही हँ, सदा अपनेही स्वरूप में 
स्थित ह, ओर व्यवहार करने वारी प्रजा के सगं के उत्पन्न 
हो स्थिति हौ जानेपर उनको दृष्टिसे मेरा ताम स्वयंम्‌ 
होता है । २८ ॥ 

तात्विक दृष्टिसे तोन उत्पन्न हाहं ओौरन 
कुछ देखता ही हँ । सभी प्रकार के आवारणौं से निर्मुक्त 
होकर चिदाकाश स्वरूप मै चिदाकाश में ही स्थित 
है ।॥ २९॥ | 

जो यह तुम, मेरेअगेहो गौर तुम्हारेभगेम हू 
तथा यह जो अपना परस्पर प्रइनोत्तररूप संभाषण है, वह्‌ 
तो उस तरह काह, निसतसरहकाकि एकदही समुद्रमें 
एक तरङ्कों द्वारा परस्पर आधातों सेध्वनिकरताही, 
यह मेरा सिद्धान्त दहै ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार समुद्र से जनित तरद्खोंके समान थोड़ी 

मात्रा में कल्पित अपनी ओर दुसरे की दृष्टिसे देसे जाने 
वाके भेदरूप तथा समयवश अपने स्वरूप के थोडे-ते 
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अनाशसत्तानुदितस्त्वहमात्माऽऽस्मनि स्थित्तः 1 
स्वभावादच्युताकारः स्वात्मारामः स्वयं प्रभुः ।\ २३ ॥ 
तस्था अहमिति आान्तेर्वासनाया जगस्स्थतेः । 
सस्पन्नेयमधिष्ठातृदेवता देहरूपिणी ।\ ३४ ॥ 
वासनाया भधिष्ठातुदेवतेवमियं स्थिता । 


योगवासिष्ठे 
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नतुमेगहिणी नापि गृहिष्य्थन सत्कृता \) ३५॥ 
स्ववासनावेश्चवशेन भावं 

गहिण्यहं ब्रह्मण इत्युपेत्य । 
एषा स्वयं व्यथमिताऽतिदुःखं 

यस्माक्किटेषेव हि वासनाऽन्तः ॥ ३६॥ 


इत्याषं श्नोवासिष्ठमहारामायणे वात्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
पाषाणोपास्याने सगंप्राप्िर्नाम एकोनपप्नतितमः सः ॥ ६९ ॥ 


विस्मरण के कारण अस्वच्छ स्वरूप चिदाभासरूपी मुञ्च में 
स्वभाव्रसे भे ओौरमेरीः इस प्रकार वासना हुई, वह 
वासना ही इस कूमारी को ओौर तुम्हुं अन्य के समान 
भासमान होती दहै, परन्तु मृञ्जको तो अनन्यही भासमान 
होती है, बह वासना हम दोनों पुरुषो की दृष्टि से उदित 
है ओर उदित नहीं भी है।। ३१-३२ ॥ 

मै तो अविनाशी सत्तावाला हू, क्योकि मै कभी 
उत्पन्न नहीं हभ हूं, आत्मरूप मै अपने स्वरूप मे स्थित 
हं । स्वभाव सेही मेरा आकार अविनाशीदहै । मँ 
स्वात्माराम तथा स्वयं प्रभु हूं ।। ३३॥ 

विशुद्धस्वरूप मञ्चको पूवे पूवं के अहद्धार के संस्कार 


से उत्पन्न स्मृति जसी अहुम्श्रान्ति, जगस्स्थिति भौर 
वासना उसकी अधिष्टात्री देवतादही यह्‌ शरीररूप होकर 
स्थित है । ३४ ॥ 

यह्‌ वासनाकी अधिष्ुत्रीदेवीही बैटीदहै, नतो 
यहु मेरी गृहिणी है ओरन गृहिणी के निमित्त से इसका 
मैने उत्पादन ही कियादहै। ३५ ॥ 

यही भीतर की समस्त जगत्‌ की वासना है, इसलिए 
अपनी वासना के अवेशसे यह्‌ ^मेब्रह्याकी प्लीह 
इस तरह को भावनाको अपनेही मनकी इच्छासे प्राप्त 
ओर उसे प्रास कर निरथेकदही अत्यन्त दुःखको प्राप 
हो गई दहै ।॥ ३६॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तराधं में 
पाषाणोपाख्यान में स्गप्रा्ति नामक कुसुमलता का उनहृत्तरवां सगं समाप्त हुआ ॥ ६९ ॥ 


५9 ० 


अन्यजगद्ब्रह्मोवाच 
अथाहं चिन्मयाकाश्ञस्त्वन्याकाक्ञमयीं स्थितिम्‌ । 
परां ग्रहीतुमिच्छामि तेनेहोपस्थितः क्षयः॥ १॥ 
महाप्रल्थकालेऽस्मस्त्यकतुमेषा मयाऽधुना । 
मुनीन ! न्‌नमारब्धा तेन वेरस्यमागता \॥ २ ॥ 
माकाश्चत्वाद्य दाद्योऽयं पराकाश भवाम्यहम्‌ । 


अन्य जगत्‌ के ब्रह्याजीने कहा-मेने अपने सङ्कुल्प 
से कत्पित दो पराधं वषं आयुके व्यतीत कर दिये, अब 
चिदाकाशखरूप मै सबसे ऊंची निरतिशयानन्दात्मक ब्रह्मा 
काशरूप कंवत्यस्थितिलेने की इच्छाकररहाहँं, इस 
कारणसेमेरी वासनासे बसे बने इस जगत्‌ में नित्य 
नैमित्तिक, दैनंदिन ओर आत्यन्तिक चारों तरह के प्रर्य 
भी उपस्थितदहयोगयेदहें। १॥ 

हे मुनीन्द्र! इस महाप्रलय में अब इसका मूरोच्छेद 
कर अपनी सत्तासे गिरने के लिए मैने आरम्भ कियादहै, 
इसलिए इसे वैराग्य ही गया है अर्थात्‌ यह विनाशोन्मुख 


तदा महाप्रख्यता वासनायश्च संक्षयः॥ ३॥ 
तेनंषा विरसीभूता मन्मा्मं परिधावति । 
नानुगच्छति को नाम निमतिारमुदारधीः॥ ४॥\ 
इहायं कलेरन्तश्चतुर्युंगविपयेयः । 
प्रजामन्वि्रदेवानामये वान्तोऽयमागतः ॥ ५॥ 


हयो गई है ।२॥ 

चित्ताकाश स्वरूप का त्याग कर आद्य चिदाकाश 
र्पमैँहो रहारः महा प्रल्यका स्वरूप ओर वासना 
काविनाशध्रूवहै। ३॥। 

इससे यह विरक्त होकर मेरे मा्ंकीओर दौड रही 
है, एेसा उदार बुद्धिकौनजीवदहै, जो अपने जनक के 
पीछे दौडतानदहो।।४॥ 

आज ही यहां कलि का समाति कार ओर चतुुंगीः 
का विनाश उपस्थित है एवं मनु, इन्द्र, देव आदि प्रजा 
काभी यहु विनाश आ गयाहै।। ५॥ 
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अदेव चायं कल्पान्तो महाकल्पान्त एव च । 
ममायं बासनान्तोऽच देहव्योमान्त एव च॥६॥ 
तेनेयं वासना ब्रह्मन्‌ ! क्षयं गन्तुं समुद्यता । 
क्वेव पद्याकराशोषे गन्धठेखावतिष्ठताम्‌ ॥ ७ ॥ 
यथा जडाग्विङेखाया जायते रहर चा । 
वासनायास्तथवेच्छा मुधोदेव्यपकारणम्‌ ॥ ८ ५ 
आरिसानिक्रदेहाया वासनायाः स्वभावतः । 
भस्था आत्मावलोकेच्छा स्वयमेवोपजायते ।॥ ९ ॥ 
आत्मतत्वं नु पश्यन्त्या धारणान्यासयोगतः 
दृष्टोऽनया भवत्सर्गो वगेव्यग्रनिरगेखः ॥ १० ॥ 
अनयाऽम्बरसच्चारपरथाऽद्विशिरःश्िला । 
दृष्टा स्वजगदाधारभूताऽस्माकं तु खात्मिका ॥ ११॥ 


मेरे कल्प का विनाश्च आजही दहै, वासना विनःरा 
भआाजदहीहै ओर आज ही देहाकाश काभी विनाश 
है ॥ ६॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! इसलिए आत्मदशेन आदि कारणों को 
लेकर ही यह विद्याधरी रूप वाप्तना विनाश कौ ओर 
जाने के किए उद्यत हूर्ददहै। तालाबके सुख जाने पर 
गन्धलेखा कहां स्थित रह सकती है ।। ७ ॥। 

वासना से भी अपने विनाश की हेतु आत्मदशेनेच्छा 
वैसे ही स्वभाववश उत्पन्न होती है, उसमें दुसरा कोर्दभी 
बाहरी कारण नहीं है जसे जड समुद्रलेखा से चच लहरी 
उत्पन्न होती है ।। ८ ॥ 

केवल अभिमान शरीरवारी इस वासना को स्वभाव 
से स्वयं ही आत्मदशेन की इच्छा उत्पन्न होती है । ९॥ 


अात्माके दशन के लिए किये गये धारणाभ्यासरूप 
योग का फल अन्यान्य ब्रह्माण्ड मे गमन आदि सिद्धिही 
है, इसलिए उसकी परीक्षा करने की इच्छा ही वहां जाने 
मे कारण हई । वहाँ जाकर इसने आपका वह्‌ सगे देखा 
जिसमे धर्मादिके अनुष्ानमे व्यग्र एवं निरर्गल भजा 
रहती है ।। १० ॥ | 

आकाश में विचरण करने मे तत्पर इस विद्याधरीने 
अपने जगत्‌ की आधारभूत पवेत के शिखर की शिलाभी 
उसी सिद्धिकी सामथ्यंसेदेखा, जोकि हम लोगोंकी 
दृष्टि से केवल आकाशरूप ही हे । ११॥ 

हम लोगं कै अनेक जगद्रूप पदार्थो के अन्दर जिस 
जगद्रूप पवेत के ऊपर यह जगत्‌ है भौर जिसमें उक्त 
पत्थर की शिलारूपता है एसे अनेकं दूसरे भी जगत्‌ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 
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एतद्यस्मिन्‌ जगदत्र तद्द्षत्वं जगद्गिरो । 
अस्मज्जगत्पदाथषु सन्त्यन्यानि जगन्त्यपि ॥ १२॥ 
वयं तानि न पश्यामो मेददृष्टौ स्थिता इमे । 
बोधेकतां गतास्त्वाश्ु पश्यामस्तानि वीक्षणात्‌ ॥ १२१ 
घटे पटे वटे कंडे खेऽनलेऽम्भसि तेजसि । 
जगस्ति सन्ति सर्वत्र शिलायामिव स्वेदा ॥ १४॥ 
जगन्नाम मुधा भ्रान्तिः किल स्वप्नपुरोपमा । 
तिथ्येवेयं क्व नामासौ चिद्रपाऽस्त्यथ नास्ति च ।॥१५। 
परिज्ञाता सतो येषामेषा चिच्नभसंकताम्‌ । 
गता तेन विमुह्यन्ति शिष्टास्तु ्रमभाजनम्‌ ॥ १६॥ 
अथान्यधारणभ्यात्तात्स्वविरागवश्ोदितम्‌ । 
साधयन्त्यऽथमात्मीयं दृष्टस्त्वमनया सूने ! ॥ १७॥ 


है ।। १२॥। 

हम रोग भेदद्ष्टिमे बैठे, इसलिए उनको नहीं 
देखते, परन्तु समाधि से बोध के साथ एकरूप होकर 
योगदष्टिसे देख सकते हँ ।॥ १३॥ 

घटमे, पटमें, वट मे, भीतम, आका र्मे, वायु 
मे, जलम, तेज्मे, सवेत्र-सभी जगह, शिलोदरके 
सदुश, अनेक जगत्‌ विद्यमान दँ ।। १४॥ 

स्वप्ननगर के जेसी जगत्‌ नाम की एक निरेक 
भ्रान्तिहीरहै, ओर वहु दै ठीक यह जगत्‌ कौ माया भी 
मिथ्याहि, इसलिए मिथ्या श्रम का अस्तित्वही कहाँ 
रहा । यदि उसका अस्तित्व दहै, तो वह्‌ अधिष्ठान चिति- 
रूपहो कुछरहीदहै, न कि प्रतीयमान जडसरूप है ॥ १५॥। 

यह्‌ मायाश्रान्ति परिज्ञात हो जिनकी दुष्टि में 
चिदाकाशरूप बन जाती है, उनके क्िएतो वहु सदाके 
चटीदही गई भौर बाकीजो लोग बच गये, उनकोतो 
भ्रमके ही पात्र समज लीजिए । १६॥ 

हे मुने ! आपके पास पहु किस कारण से आयी यह्‌ 
सुनें । वैराग्य प्रापि के अनन्तर अपने विरागवश से इसको 
आत्मीय अभीष्ट आत्मज्ञान की अनुकर गुरूपसदन, श्रवण, 
मनन आदि की इच्छा उत्पच्च हर्‌ ओर उपे आपके उपदेश 
से सिद्ध करने की इच्छा रखकर इसने दूसरे जगत्सुष्टि के 
द्शंनमें हेतुभूत धारणा से भिन्न वेचर सिद्धि, ब्रह्मा 
ण्डान्तरमे गमन आदि सिद्धियों की हेतुभूत चूडाला- 
ख्यायथिकामें रणित धारणाओं के अभ्यास से आपके 
सङ्कल्प से केत्पित आपका समाधिस्थान जानकर वहाँ यहु 
पर्टुंच गई ओर पहं ्रकर अद्श्य होते हुए भी आपको इसने 
देख लिया ।। १७॥ 
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इति मायेव दृष्पारा चिच्छक्तिः परिजम्भते । 
इत्थमाद्यन्तरहिता ब्राह्मी श्क्तिरनामया \\ १८ ॥ 
प्रवर्तन्ते निवतन्ते नेह कार्याणि कानिचित्‌ । 
दरव्यकालक्रियादयोता चितिस्तपति केवलम्‌ ॥ १९॥। 
देशकालक्रियाद्रव्यमनोबुद्धयाद्किं त्विदम्‌ । 
चिच्छिलाङ्खकमेवेकं विद्धचनस्तमयोदयम्‌ ॥ २० ॥ 
चिदेदेयं श्िलाकारमवतिषतति बिश्रती । 
अद्खमध्या जगञ्जारं मरतः स्पन्दनं यथा ॥ २१॥। 
विज्ञानघनमात्मानं जगदित्यवबुध्यते । 
अनायन्तापि साद्यन्ताऽचिच्वादिति गतापि चित्‌ ।\२२॥ 
चिच्छिलेयमनाद्न्ता साद्यन्तास्तीति बोधतः । 
साकारापि निराकारा जगदङ्धेति संस्थिता ॥ २३॥ 
यद्रत्स्वप्ने चिदेव स्वं रूपं व्योमेव पत्तनम्‌ । 


योगवासिष्ठे 
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वेत्ति तद्वददं वेत्ति पाषाणं जमदङ्ककम्‌ !\ २४ ॥ 
न सरन्तीह सरितो न चक्रं परिवर्तते । 
नार्थाः परिणमन्त्यन्यः कचत्येतच्चिदस्बरम्‌ ॥ २५ ॥ 
न॒ महाकत्पकल्पान्तसंविदः संविदम्बरे ! 
सस्भवन्ति पृथग्रपाः पयसौव पयोन्तरम्‌ ॥ २६॥ 
जगन्ति सन्त्येव न सन्ति शान्ते 
चिदम्बरे 

नभोन्तराणीव महानभोन्त- 

धित्‌ सन्ति सत्तानि पराम्बराणि। २७. 
वसिष्ठ ! तद्गच्छ सूने ! जगत्स्वं 

त्वं चासने सम्प्रति शान्तिमेहि । 
बुद्धयादिरूपाणि परं त्रजन्तु 

चयं ब्रहूद्‌ ब्रह्मपदं प्रथामः॥२८॥। ` 


सर्वगतेकमूर्तौ । 


इत्याषं श्नोवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकौये मोक्षोपाये निर्बाणध्रकरणे उत्तरार्धे 
पाषाणोपाख्याने लिलान्तजगत्पितामहवाक्यानि नाम सप्रतितमः सर्गः ॥ ७० ॥ 


वणित रीति से जीवचिति की रक्तिरूप अविद्या 
एेन्द्रजालिकि मायाके सदृश चारोंओर फटी हूरईददहै ओर 
ब्राह्मी मायाशक्ति, आदि एवं अन्त से शून्य इसी प्रकार 
चारों ओर फटी हुई विद्याख्प है, क्योकि आवरणशक्ति 
न रहने के कारण वहु निरामय है। १८ ॥ 

मुनिवर, यहाँ कोई भी काये कभी न तो उत्पन्न होते 
है ओरन नष्टही होतेह, केवल चिति ही दश्य-सी, 
काल-सी एवं क्रिया-सी प्रकारित हो तपती है । १९॥ 

देश, कार, क्रियः, द्रव्य, मन, बुद्धि आदि सब केवल 
चितिरूपी शिखा की प्रतिकृति्यां है, अतः उनका न उदय 
हैओरन अस्त हीहै। २०॥ 

जसे वायु के स्पन्दन अद्ध है वंसेही शिखा की 
अक्रुति धारण कर रही यह चिति ही स्थितदहै, इसी 
चिति के समस्त जगत्‌ एेसे अद्ध ।॥ २१॥ 

विज्ञानघन आत्मा को जगत्‌ समक्षनाचितिका ही 
कायं है । स्वयं अनादि एवं अनन्त होती हई भी असली 
चित्‌स्वभाव के अपरिज्ञान से देग-वस्तु से जनित परिच्छिन्न 
भावकोभी प्राप्त चितिहीदहो जाती है। २२॥ 

यह जी चितिरूपा रिला है, वहु वास्तव मे आदि- 
अन्तसे रहति भीशध्रमसे आदि-अन्तसे युक्त बन जाती 
है ओर निराकार होती हुई भी साकार हो जगतु-रूप 
अद्धा से युक्त स्थित हो जाती दहै।। २३॥ 

इस जाग्रत्‌-कार मे भी चिति पाषाण को अपना 


जगत्‌-रूप अद्ध वेसेहौी समक लेती है जैसे स्वप्नमें 
चिति अपने ही आकाशवत्‌ निर्मल स्वरूप को नगररूप 
समज्ञ लेती है । २४॥ 

य्ह न नदियां बहती दै, न नक्षत्रचक्र घूमता, न 
अर्थो कापरिणामहो रहा रहै, अपने भीतर केवठ चिति- 
रूप आकाशदही प्रकारितहो रहादहै। २५॥ 

संविदाकाश मे प्रतीत महाकाल्प ओर कल्प के अन्त 
को संवित्‌ भी पृथक्‌ स्वरूपकौ वैसे ही नहीं हो सकती 
है जैसे जलम विद्यमान दूसरा जल यानी समुद्रमें 
१ तरङ्ग आदि पृथक्‌ स्वरूप का नहीं होता 

। २९॥ 

ये जगत्‌ स्वतः शुन्यरूप होते हुए भी चिति की सत्ता 
से वैसे ही विद्यामान हैँ ओौर अपनी सत्ता से अविद्यमान 
भी हैँ जैसे महाकाश के भीतर दूसरे-दूसरे घटादि 
आकाड महाकाश को सत्तासे विद्यमान ओर स्वतः 
अलग विद्यमान नहीं है ।। २७॥ 

हे वसिष्ठ मूने ! आप अपने भुवन में चले जाय अगर 
वहाँ एकान्त में कल्पित अपने पूवं के आसन पर समाधि 
रुगाकर विक्षेप-रहित सुख का अनुभव करे । ये मेरे कल्पित 
बुद्धि आदि जगत्‌ के पदाथं भी प्रल्य प्राप्न करपरम 
अव्यक्त की ओर चे जायं हम लोगभी हिरण्यगभे की 
उपाधिभ्रुत मूर अज्ञान का बाधकर कंवल्यपदमें जा 
जा रहे है ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-उत्तराधंमें 
पाषाणोपाख्यान में गिलान्तजंगत्पितामहुवाक्य नामक कुसुमलता का सत्तर्वां सगे समाप हज ॥ ७०॥। 


७१.१२ | 


७१ 


वसि्ठ उवाच 
इत्युकत्वा भगवान्‌ ब्रह्मा ब्रह्मरोकजनंः खह । 
बद्धपद्यासनोऽचन्तसमाधानगतोऽभ्षत्‌ ॥ १ ॥ 
ओङाराघेधिमात्रान्तः ल्ान्तनिःशेषमानसः 
लिपिकर्मापिताकार आसीदान्ञास्तवेदनः 
तमेवानुसरन्ती सा तथेव ध्यानगा सती 
वास्नाऽऽप्ौदनेषांशा शान्ता चाकाल्लशू्पिणी ॥ ३ ॥ 
पररेष्ठिन्यसङ्कत्पे तस्मिस्तानवसरेयुषि । 
सवेगानन्तचिद्व्योमरूपोऽपश्यामहं यदा ॥ ४॥ 
यावत्सङ्कल्पनं तस्थ विरसीभवति क्षणात्‌ । 
तथेवाऽऽश्रु तथेषोर्व्याः साद्विद्रीपपयोनिधेः॥ ५॥ 
त॒णगुल्मलता्नाकिसमुद्धवनशक्तता । 
समस्तेवास्तमागन्तुमारब्धा च शनेः शनेः ॥ £ ॥ 


॥ २ ॥ 


श्रीवसिष्टजी ने कहा-एेमा कहकर भगवान्‌ ब्रह्माजी, 
ब्रह्मलोक मे रहुनेवाले समस्त जनों के साथ, पहुठे पद्मासन 
लगाकर वैठ गये ओर फिर कभीन टूटने वालो समाधि 
मे तत्परदहोगये।१॥ 

ओंकार की उत्तरधेभूत आधी मात्रा में विद्यमान 
नाद, विन्दु आदि भागो में क्रमशः उन्टोने अपने चित्तका 
र्य किया, इससे उनकी जितनी वास्रनाएें थीं, वे सब 
विीन हो गई, तबवे ठेसे मालूम पड़ने कगे, जैसे चित्र 
मे उनका आकार चित्रित किया गया हो उस समय उनके 
आकार मे तनिक भी चच्चल्ता नहींथी।। २।। 

वह्‌ विद्याधारी भी ब्रह्माजी का अनुसरण कर ध्यान- 
मग्नहो गई ओर फिर स्मरण हतु समस्त बीजभूत 
संस्कारों से रहितिहो शान्त स्वभावहो आकाररूपिणी 
हो गई । ३॥ 

स्थुक, सूक्ष्म कारणरूप अर्थो के साथ प्रणव की 
मात्राओं के विलयक्रम से वासनासङ्कुत्पशून्य हो ब्रह्माजी 
उत्तरोत्तर सूक्ष्म भावको प्रप्रहोनेच्गे, भँ भी समाधि 
से सवंव्यापक असीम चिदढाकाशरूप बन गया ओर ब्रह्माजी 
की उस तरह की स्थिति साक्षात्‌ देखने कमा ।। ४॥। 

ब्रह्माजी का सङ्कल्प धीरे-धीरे उसक्षणसे लेकर 
नीरस होता गया, ततक्षणमें ही पवत, द्वीप एवं समृद्रोंसे 
युक्त पृथ्वी की तृण, गुल्म, ठता, धान आदि की उत्पादन 
सामथ्यं एवं सभी जक आदि की अपनी-अपनी साम्यं 
विनाशकी ओरजानेलख्गे ॥ ५-६॥ | 

५६५ 


निर्षणप्रकरणे उत्तरार्द्ध 


५१३ 


क्षिल तस्य विराडात्मरूपस्याङ्कंकदेशताम्‌ । 
सा बिभति मही तेन तदसंवेदनोदयात्‌ ॥ ७ ॥ 
विचेतना सा विरसा बभूव परिज्नंरा। 
मागेज्ञीर्षान्तिवल्छीव जराविधुरतां गता।॥\ ८ ॥ 
यथाऽस्माकमसंवित्तेरङद्धाखी विरसा भवेत्‌ । 
तथा विरिच्िखंवित्तेधंरा वेधूर्यमागता।॥ ९ ॥ 
सम्पन्ना संह॒तानेकमहोत्पातभरावृता । 
दुष्करताद्धारनिदेग्धनरकोन्मुखमानवा ॥ १० ॥। 
दुभिक्षाकाण्डदोौस्थित्यदेन्यदारिद्रयदुभेगा 
दुःशीखाशेषवनिता निमर्थादनरावृता ॥ ११॥ 
पांसुप्रमन्दनीहारधुलिधूसरसुयका । 
ठद्दिमुखमहादःखिव्यसनिन्याधिताकुला ॥ १२॥ 


जैसे मगेशीषं के अउन्तमे बवल्टीजरासे अविधुर, 
भाव को-जजैरभावको प्रात होतीदहै वैसे ही पृथ्वी 
विराट्‌ आत्माके स्वरूपकी एकदेशत्यादही धारण करती 
है, प्रभ्वी विराट्‌ आत्माकौो अङ्क दहै, इसलिए जब विराट्‌ 
आत्माके संवेदन का उपसंहार हो गया, तबे पृथ्वी 
अचेतन तथा नीरस हो चारों ओर से जजर हो 
गई ॥ ७-८ ॥ | 

ब्रह्माजी की अद्भत प्रथ्वी संवेदनके उपसंहारमें 
वसेहीनीरसदहो गई जैसे हम लोगों के अद्ध संवेदन के 
उपसंहारमे नीरसदह्यो जतेरहँ।\९॥ 

पहर तो वह्‌ पृथ्वी एक साथ अनेक बड़े-बड़े उत्पातो 
के भारे आक्रान्त हौ गई, फिर उसमे पापरूपी अद्धारों 
से परितप्त नरकं कौ ओर प्रडत्तिशील मनुष्य होने 
ल्गे॥ १०॥ 

अकाल के अकाण्डताण्डव, राजां एवं चोरों के 
उपद्रवो से जनित दीनता तथा दरिद्रतासे उसकासारस 
वैभव मिह्रीमें मिल गया। उसमे समस्त स्त्र्यं अपने 
सतीत्वसे ध्रष्टहो गई ओर मनुष्यों की सारी मर्यादा 
नष्ट हो गड्‌ ॥ ११॥। 

उस समय उस पृथ्वीम पांसु के सदुश मन्द नीहार 
एवंधूलिसे सूयंभी धंधलाही गया । शीत-उष्ण आदि 
दन्दो का निराकरण करनेमे महामूखं अतएव मह्गदुःखी, 
व्यसनी एवं व्याधिययों से पीडित जनोँसे वह्‌ आक्रान्त हो 
गई ।। १२॥ | वि 


५१४ योगवासिष्ठे [७१.१३ 
अग्निदाहुजलपुरयुद्धप्रोच्छिन्नमण्डला अधममशर्वरिता कुशाखशातश्‌छिनी । 
अवृष्टचवग्रहोन्न्टकष्टचेित पामरा ॥ १३।॥ दुजनाखिलवित्ताढघा विपदिहतसज्जना ॥ १८ ॥ 
अक्ञङ्ितिमहोत्पातपतत्पवेतपत्तना अनायवसुधापाला तदनादृतपण्डिता । 
श्षिशुश्रो्ियमुन्धायगुणिनान्ञरुदज्जना ॥। १४।॥ लोभमोहभयद्रेषरागरोगरजोरता ।॥ १९ ।। 
अश्चङ्कुितस्थलीमध्यसज्ञातागाधकूपका अष्यन्यगामिपुरुषा रुषामिहतसदृद्िजा । 
वर्ण॑सङ्ःरनारीणामासक्तजनभूमिषा ॥ १५ ॥ अनारतवराक्रस्दपराप्यन्तपामय } २०॥ 
अदटभूलािलजना सिवज्ुल्चतुष्पथा । दस्थुत्सन्चपुरग्रामदेवद्िजसमाश्रया । 
केशेकशूलवनिता  पात्रशुलजनेश्वरा ॥ १६॥ आपातमधुरारम्भदुःखदोदरभङ्घुरा ।\ २१॥ 
दुःखशलसमाचारा दन््रशुलाविल प्रजा । आलस्थोल्लासविरुषत्कायवेधुयर्घमिणी । 
अघर्मशूलवनिता पानशूलजनेश्वरा ॥ १७ ॥ सर्वापदुपतापान्ता क्रमेणोत्सन्नदिग्गणा । २२ ॥ 


उसमे अग्निदाह, जल के पूर एवं युद्धो से मण्डल के 
मण्डल चिच्र-यिन्न हो गये तथा वहु अतिदृष्टि एवं 
अनावृष्टि से कष्टपूर्वेकं जीवनयापन के व्यापारो से पामर 
हए मनुष्यो से भर गईं ॥ १३।। 

अशङ्कित महान्‌ उत्पातो से उस समय वहाँ पवेत, 
नगर अपने-आप गिरने लगे, बच्चो के श्रोत्रिय ब्राह्मणो 
के, मुनियो के, आर्यो के एवं गुणीजनों के विनाश्च से 
लोग रोने टगे ।। १४ ।) 

जट की दु्लभताके कारण स्थल्यों के वीच में 
अशङ्कित अगाध क्रूप लोगो ने खन दिेये। वर्णसंकरो 
के निमित्त नार्यो मे वहाँ साधारणजनः एवं राजा आदि 
सव्र गोत्रादि का विचार किये बिना ही विवाह मे आसक्त 
होने कग गये ।। १५ ॥। 

उस समय वह सम्पूणं मनुष्य घान आदि के क्रय- 
निक्रय आदि व्यवहारसे ही अपना निर्वाह करते ल्ग 
गये, चौमुह्‌ नियो पर शुल्क ही जीवन-साधन बन गया, 
सियो का जीवन-साधन केश जननेन्दरिय ही दहो गये, जर 
कर ही राजाभों का उपजीव्य जीवन-साधन बन गया 
अथवा अपने अपने वणे ओर आश्चमके उचित व्यवहारो 
का अतिक्रमण ही सभी मनुष्यों का व्यसन बन गया । 
चौराहे पर श्यगाख ही क्रन्दन करने रगे, स्त्रियों का 
केरा-विन्यास ही व्यसन बन गयाः सभी राजमण वेश्याः 
नर्तकी आदिमेही अपना समय निकालने दे 1 १६॥ 

जनों > अध्दरन दुःखल्प सुक रोगसे आक्रान्त हो 
गये, समस्त प्रजा शीत, उष्ण आदि दन््ो से आक्रन्त हो 
गई, अधर्म्य शूकरोग वाली स्त्रियां बन गई ओर राज 
दम॑ मद्य आदिकेपानमेंहीरतहौ गया १७॥ 

सारी पृथ्वी अधर्मल्पी शूलरोग से ग्रस्त जनोमे चारों 


ओर व्याप्त तथा सैकड़ों कुशस्त्रों से वेद बाह्य विचारों से 
रोग पीडित होकर क्रन्दन करने ल्ग गई । उस समय 
चोर आदि दुरजनदहीधनोंसे पूणंहो गये ओर सज्जन 
अनेकविध विपत्तियों से धिर गये ॥ १८ ॥ 


उस समय अनाथं ही समस्त पृथ्वी के रक्षक बन गये, 
पण्डितगण अनार्थो द्वारा विताडित होने ल्गे। सारी भूमि 
मे लोभ, मोह, भय, द्वेष, राग ओर रोगरूप धूलि उडने 
रगे ।। १९ ॥ 


सारी पृथ्वी पर धर्मम प्रदत्त पृरूषोँसे व्याप्त हो 
गई, उसमें धर्मोपदेशक ब्राह्मण क्रोध से आक्रान्त हो गये 
ओर निरन्तर दूसरों को दुःख देनेमे तत्पर असीम दुष्ट 
जनों का उत्थान हो गया । अर्थात्‌ उस्र समय पृथ्वीमें 
सभी पुरुष अपना-अपना धमे-कमं छोड कर दूसरों के 
घम कर्मो मे प्रवृत्त हो गये, स्वधमे का उपदेश देने वाके 
सञजन पुरुष क्रोध से आक्रान्त हौ गये तथा साधारण 
पामर पुरूष निरन्तर दुसरोंको रुलनेमे ही तत्पर हो 
गये ।। २० ॥ 


नगर, गांव तथा देवता भौर ब्राह्मणो के मन्दिरों को 
दस्युओं ने छिन्न-भिन्न कर दिया एवं अन्यायोपाजित 
घन से अपना कुटुम्धं पोषण करने मे आपाततः मधुर 
ओर परिणाम में दुःखद उदर वाले अल्पायु पुरुष 


दिखलाई पड़ने ठग गये ॥ २१ ॥ 


आलस्यदोष से सब धार्मिक पुरुषों ने अपना-अजपना 
नियमित सन्ध्यावन्दन आदि कायं छोड दिया । परिणाम 
ने सव अनेकविध आपदाओं एवं रोगों से धिर गये 
तथा क्रमसे दिशाओं के मण्डल के मण्डल छिन्न-भिन्न 
होने छग गये ॥ २२ ॥ 
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भस्मलेषपुरग्रामा निजनाचिलमण्डला । 
रोरू्यमाणभस्मा्रकुण्डलोडडामराम्बरा ॥ २३॥ 
दुभगारम्बरारम्भरोदनोररवोदःरो 
भुष्टिप्रमागजनता जनतापानुषद्धिणी ॥ २४॥ 
नीरसाशेषदेशान्ता सवेतुगुणवनिता । 
इत्यस्य पाथिवे धातौ ब्रह्यणो गतवेदने ॥ २५॥ 
पुथिवौ पुथुवधुर्या सम्पघ्राऽऽसन्ननाश्तः । 
अथ तत्संविदुन्सुक्तो जलधातुः क्षयोन्मुखः ॥ २६॥ 
यदा विक्षुभितात्मासीत्तदा नितिलद्धुनात्‌ । 
समत्सा्थयमर्यादामणेवा विवुतार्णसः ॥ २७ \ 
प्रवृत्ता विक्राति गन्तुभुन्मत्ता इव राविणः । 
वीचिविक्षोभविन्यासर्वेलाविपिनलावकाः ॥ २८॥ 
कतलोलवलनावतं विवतरद्रतिताश्रयाः 

नगर ओर गांव केव भस्मावरेष रह गये, सम्पूणं 
मण्डल उजड गये ओर शब्द करने वाके भस्म एवं मेधो के 
बवण्डरों से आकाश मे भयङ्कुर हलचल पैदा हो गई ।।२३॥ 

सारी पृथिवी का पेट अभागी प्रजाओं के वड-बड़ 
समारोह एवं रोने के शब्दस युक्त बन गया, सारी 
जनता चोरी करने मे प्रवीण बन गई तथा सभी मनुष्यां 
को प्रतिक्षण सन्तापोंकादही सामना होने खगा ।। २४॥। 

उस समय पृथ्वीम ऋतुओंने अपना-जपना गुण 
स्वभाव छोड द्विया भौर उसके सभी प्रदेशों की सीमां 
नीरसहो गयी । ब्रह्याजीके विराट्‌ शरीर को वनाने 
वाला पाथिव भाग जव चैतन्य मेँ सिल गया, तब पृथ्वी 


की विशालता समीपवर्ती प्रल्यके कारण विलीन हौ 


गई, चेतन रूप संविद्रूप से निमुक्त जल भी विनाश की 
ओर उन्मुख हो गया ।। २५; २६॥ 
 जलधातु का स्वरूप कुपित हो गया, उसने भी अपना 

नियम तोड दिया ओर नियम तोड़ने के कारण समुद्र 
अपनी प्राचीन आयं मर्यादा को तिलाञ्जलि देकर अन्धा- 
धुंध विस्तरत जल से बालब भर गये ॥ २७ ॥ 

उन्मत्तो के सदुश शब्द कर रहै समुद्र विकृतभाव 
धारण करने लग गये गौर अपनी बड़ी-बड़ी तरद्धों के 
नाना प्रकारके विक्ोरभों से तटस्थ जङ्कलों का उच्छेद 
करने लग गये ॥ २८ ॥ 

समुद्रो मे बड़ी-बड़ी अतक्रिति तरंगे उठने लग गयीं, 
मत्त ओर भयङ्कर महान्‌ आवतं भी होने लगे--इससे 
उसमे रहने वके जख्चरों मेँ हलचल पैदा हौ गई । सारे 
आकाश मण्डल एवं दसो दिशां ऊचे-ञॐँचे घूम रह जल 


निर्वाण प्रकरणे उत्तराद्धं 
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महाश्रश्नमदृत्तङ्धतरङ्कात्तनभोदिश्चः ॥ २९ ॥ 
बृहदगुटुगुलावरतं गजंनोद्‌द्रवकन्दराः 
सीकरौघमहारम्भघनसंवल्िताचराः ॥ ३० ॥ 
चरुच्चर्चलद्रौरमकरा्धणतान्तराः 
उतल्लसन्मकराक्रान्तद्रुमकाननितोदराः ॥ २३१ ॥ 
दरीविदारणसरटसिहाहतजकर्चराः । 
ऊम्युदस्तमहारत्नभरतारकिताम्बराः ॥ २२ ॥ 
उत्फालमकरच्छन्न नभश्च रबरहुद्घनाः 
परस्परोमिसंघटमाङ्कारकटूटाङङकताः ।॥ २३३॥ 
तरत्तरलमातङ्घफूत्काराघौतभास्कराः 
अन्योन्यवेतलनव्यग्रप्रविदीर्णाद्विभित्तयः ॥ २४ ॥ 
तटपवतलुण्टाकतरङ्घकरमण्डलाः । 
गजद्‌गिरिदरीगेहविशादुन्मत्तवारयः ॥ ३५ ॥ 


तरद्खरूप वतुलाकार महा मेघो मे व्याप्त हो गई।! २९॥ 

बड़े-बड़े गुलगर शब्द करने वाले आवर्तो द्वारा किये 
गये महान्‌ गजेन से उनकी पवेत-कन्दराएं भयद्धुर शब्द 
करने लगीं ओर जर कणो को बरसाने वारे महामेघो से 
पर्व॑त डूबने ल्ग गये ।॥ ३० ॥ 

सभी समुद्रोंका भीतरी भाग अपना-अपना उत्तम 
वेग बतलाकर दूसरों पर विजय पाने के निमित्त अगे-जागे 
दौड रहै वीर मगरोसे विक्षृव्धहो गया तथा उत्लासीं 
मगरोंके द्वारा आक्रन्त वृक्षोसे महारण्यके समान बना 
दिया गया ।॥ ३१॥ 


गुफाओं को तोड-फोड देने के कारण उनमें से सिह 
निकल भागे ओर भागकर उन्होने समद्र मे स्थित जल- 
चरो को आहुत कर दिया तथा अपनी तरद्खों द्वारा फेके 
गये महारत्न समूहो से समुद्रो ने आकाश मण्डलको तारों 
से युक्त बना दिया । ३२॥ 

समुद्रो से उठे हए मगरो ने आकाशगामी जीवों 
ओर बड़े-बड़े मेघमण्डटों को आच्छादित कर दिया जौर 
तरगों कं परस्पर आषातोंसे समृद्रमें कठोर भाङ्कार 
दाब्द होने लगा ।। ३३ ॥ 

ऊचे हाथियों के समान तथा अतिचपलं मगरों 
के फूत्कारसे सूयंका मण्डलक भी धुखजोने लगा ओर 
परस्पर कुटिल गति कीव्परग्रतासे समृद्रतरद्धोंने बड़ी- 
बडी पवैत-भित्तियों को भी तोड-फोड दिया ।। ३४॥ 

समुद्रं ने अपनी विश्षाल तरद्खों से तीरस्थ पवतो 
को चूणित कर दिया, गजना करते हुए पवेतों के गरफा- 
रूपी घरों मे उन्होने अपना अधिक्रार जमा चल्ियातथा 
उनका जर उन्मत्त-सा बन गया ॥ २५ ॥ 
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भूषाः परपुराक्नान्ता लग्ना" इव हतारयः । 
तारारवरणद्गोहुविद्रावितनभश्चराः ।॥ ३६ ॥ 
प्रयुण्ठितवनव्युहट्नकाननिताम्बराः । 
सपक्ष पवंताकारतरङ्खापुरिताम्बराः  ॥ २७ \। 
महारवमरुच्छिन्नकल्लोलाचखचाङ्ताः 
चच्त्तीरगिरित्रातपतततरट रटञ्जराः ।} ३८ ॥ 
उत्लसद्विपुलावतंप्रोर्कप्रमकरोत्कराः । 


विमज्जन्िस्तखावतनिगी्णगिरिकन्दराः ॥ २९।। 
दरोदलनसंप्राप्रदुषह्रनदन्तुराः । 
भ्ुद्धुलम्बिदरिप्रान्तमग्नवीचिजलेभकाः ॥ ४०॥ 


व्याटोलवलनाक्रान्तविटपिप्रोततकच्छपाः । 


सम्पूणं समुद्रो कौ गतियाँ कुक विचित्र हीहो गर, 
वे शत्रुओं कै नगरों पर आक्रमण करने वाले नष्ट रात्र 
राजाओं के सदुश पडने लग गये, क्योकि इन्होने भी 
अपनी उन्नत तद्खोसे विरोधी दवाग्नि को आहत कर 
ऊचे स्वर से अपने-अपने षरोंसे देवताओं को भगा दिया 
अैर उनके नगरों पर मानौ अपना अधिकार कर 
ल्या ।॥ ३९६ ॥ 

इन्होने वन समूहो को उखाड़ फका, उनको ऊपर 
उठाया, इससे आकाश-मण्डल एेसा प्रतीत होना लगा, 
मानो उसका जङ्धर काट दिया गयाहो तथा उसे पंख 
युक्त पवेतमालाभों के सदुश अपनी तरङ्गमालाओंं से 
ठसाठ्स भर दिया ।। ३७ ॥ 

भयद्धुर शव्द करते वाले प्रचण्ड वायुओंने तरद्धो 
को विभक्त करदेने के कारण पवतो के सदुश समस्त 
समुद्रो को विचलति कर दियाथा तथा रत्नौके प्रकाडश 
से चमकीले तीरस्थ पवंतोंके गिरनेके कारण गिर रहै 
तटों से उनका जट भीषण ध्वनि कर रहाथा।॥ ३८ ॥ 

उल्टासयुक्त अनेक बड़-बङ़ आवर्तोके द्रवाय समुद्र 
मगर आदि जल्चरोको उपर की ओर फक रहैथे तथा 
अगाध आवर्तोसे अनेक पव॑त आर उनकी गुफाओं को 
अपने उदरमें निगलजा रहेथे॥३९॥ 


समुद्रो ने बड़ी-बड़ी गुफाओं का विदलन कर दिया 
था, इससे उनमें से निकले हए स्फटिक आदि पत्थरों के 
दातोंसे वे हसते हए-से प्रतीत हो रहैये ओर शिखरो 
के ऊपर विद्यमान छम्बी-लम्बी गुफाभों के प्रान्तो में 
समुद्रो के तरद्ध ओर जलचर प्राणी घुस गये थे। ४०॥ 

चल वरततुंखाकार तरङ्खोंके द्वारा आक्रान्त ब्ृक्षो 
के ऊपर शाखाओं मे समुद्रोके कचं एक तरह से गँथ-से 


यागवासिष्ठे 
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यमेन्रवमुधावाहैरत्क्णेभयविहूलेः । ४१ ॥ 
शरूधमाणपत्तच्छेलतटीकटकटारवाः । 
मट्स्यपुच्छच्छटाच्छिच्चमग्नोन्मग्नदरताद्रयः ॥ ४२॥ 
लीलाल्नवनब्युहृक्षीतलासारवारयः । 
प्रज्ज्वलदडवावह्भञ्वालावलिमिखन्जराः ॥ ४२॥ 


सरसेन  विभोनर्शिवज्ङ्ितिमहानलाः । 
मिरुच्छिखरिमालाग्रनलसातङ्कयोधिनः ॥ ४४॥ 
नुत्यम्तीव तरङ्धौघेजलावलनवेधिनः । 
जलाचलाचलान्योन्यसंघटुस्फोरयण्डिताः ॥ ४५ ॥। 
बरहुद्गिरिवनन्रातप्राणिमण्डलमण्डिताः 
उडडामरवनेभेन्द्रभेरीवादनभासुरेः ॥ ४६॥। 


गये थे तथा इन्होने यम, इन्द्र ओर पृथ्वी के वाहन महिष, 
एेरावत एवं दिग्गजों को भयविहुरु बनाकर उनका कान 
खडा कर दिया था । ४१॥ 

उस समय उनमें गिर रहे पवेततटों के कटकट शब्द 
सुनाई पड़ने खगे तथा उनमें बड़े-बड़े मत्स्यो के पच्छो 
कौछाटसे ही छिन्न-भिन्न हकर पवत शीघ्र नीचे-उपर 
इवने-उतरने रगे ।! ४२॥ 

खीलासे काटे गये अरण्यसमूहों में समूद्रो की कहीं 
तो शीतल जलधारां बहुने क्गीं ओर कहीं जल रही 
वडवाग्निकी ज्वारापंक्तियों से मिश्रित होकर अत्यन्तदही 
गरम बहुने लगीं ।। ४३॥ 

सभी समूद मे एक अजीव-सा दृद्य उपस्थितहो 
गया, समुद्रजक से अपने आश्चरयभूत इन्धनो के विनाश की 
आशद्का से महानल (बड़ावाग्नि) भयग्रस्त होकर छिप 
जाने लगे ओर पवंतमालाओं के ऊपर जलमातङ्घ स्थल- 
मातद्धों के साथ भिडकर युद्ध करने मे व्यस्त हो 
गये ॥ ४४ ॥ 

अपने ज्छोके द्वारा पवेतोंको एक-दूसरे परकेतो के 
साथ टकररादेनेमें समूद्रबडेही कुशल हो गये ओर इस 
तरह की कुशलता प्राप्तकर जालो के नानाविध घुमावके 
दारावे मानों दत्य कररहैथे, एेसी प्रतीतिदहो रही 
थी ।। ४५ ॥। 

समुद्रो मे कोई अनोखी दही शोभा उस समय मालूम 
होने ठगी थी, उने बड़े-बड़े पवत, वनो के समूह्‌ तथा 
अनेक प्राणी इब रहै थे, इस सबका समूद्रो मे जमघट हौ 
जानेसे कुर अपू्वंही शोभां मालूम पड़ रहीथी तथा 
उड़ रहे उत्तम मृत हाथियोके फले हृए शरीरशूपी नगारे 
समुद्र अपनी तरद्धोसे बजा रहै थे।। ४६॥। 


७१.५६ | 
असुरेरिव पातालं कल्लोलेरलमकुखाः । 
अथोदपतदु्ना्दिङनागवदनध्वनि 


पातारुतलताल्वन्तविस्फोटामोरनोूटः । 
चञ्चखाचलक्ीलोर्वी चचाल क्षणच्राटिता । 


रला शेवालवल्टोव व्यारोखाम्भोधिरङ्िता १ ४८ ५ 


अथ दर्वारनिर्घोषनिवतिाडस्बरान्विता । 
पुस्फोटेव पतन्ती दयौदिक्षां प्रतिरवारवेः \\ ४९॥ 
आवतवेलनाकाराः केतवः पेतुरम्बरात्‌ । 
हेमरत्नमथा मुक्ताः सिन्दूरमुजगा इव । ५० ॥ 
ककुम्भ्यो नभसो भूमेर्दगुदंग्धदिक्तटाः। 
चरज्वालाजटारोपा विविघोत्पातपङक्तयः ॥ ५१॥) 


ू 0\/ 1) $ ' ` पगना | 


| री 41445 ए? | 

तिर्वणिप्रकरण 0, ! एग । ५१७ 
पवा यसुरादीर्ि॥ दल्लीर््ानि सवतः | 

॥ ४७ । द्विविधानि मंहतत्रास्धलन-वङहमेमपःयप्रः ॥ ५२ ॥ 


चन्द्रा्कानिरुशक्राग्निथमाः कोलाहुलाकुलाः 


परिपातपरा आसन्‌ ब्रह्मलोकगतेश्वराः ॥ ५३ ॥ 
कम्पैः कटकटारावपतत्पादपपङ्क्तयः । 
भमेरन्वभवन्‌ भूरिदोलान्दोलनमद्रयः ॥ ५४ \ 


भृकस्परोलकेलातस्मेरमन्दरकन्दसः 
पेतुः कत्पतशन्पुक्ता रक्तस्तबकवृष्टयः ।॥ ५५ ॥ 
लोकान्तराद्विपुरवारिधिकाननान्त- 
मुत्पातकत्पपवनेने मिथो हतानाम्‌ । 
कोलाहुलेजगदभल्परविकोणं शणं 
पूणणिंवे चिपुरपुर इवाऽभिपाती ॥ ५६ । 


इत्याषे भोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
पाषाणोपाख्याने कत्पक्षोभवणनं नाम एकसप्रतितमः सर्गः \ ७१ ५ 


असुरोंसे पाताल्ंके सुदृश सारे समूद्र प्रख्यकारी 
वरङ्खोसे व्याकुल हौ उठ । सागरो के विक्षोभ के अनन्तर 
उन समृद्रोमे तर रहे मृतक दिग्गजोंकौ सृंडके आगे के 
भागसे एक विलक्षणध्वनि सुनाई पड़ने र्गी ।। ४७ ॥ 

वहु ध्वनि विलक्षण थी, पाताल्तलषूप तालु कै भीतर 
विदारणदहोजनेसे वहु ध्वनि मिलकर जोर पकड रही 
फिर पृथ्वी को बराबर जकड़ रखने के किए स्थापित हुए 
महापर्वत आदि कीलं हिल गये गौर एकक्षणमें अपने 
स्थान से च्युत हो गई । अनन्तर क्षणभर मे चच्चरु समुद्र 
तरद्धये हिचायी गई वह पृथ्वीकौी तरह प्रतीत होने 
लगी, जंसे चच्चल शवा कील्ताहो ।\ ४८॥ 

इसके बाद प्रल्यकारी मेधोंके शब्दों से विलक्षण 
भडम्बरोंसे युक्त हो अन्तरिक् मानो गिरनेख्गा भौर 
दिशाभों को प्रतिध्वनि के शब्दों से तोडने-फोड़ने 
रगा ।। ४९॥ 

आकाशमण्डल से भावर्तो की गोलाई के सदुश 
वर्तृलाकार उत्पात्तजनक धूमकेतु गिरने कगे, उनका वर्णं 
सुवणं, रत्न, मोती एवं सिन्दूर वणं के सापोके खदृश 
था ॥ ५० ॥ 

दिशातटों को दग्ध कर देनेवारीो तथा चंचल ज्वाला- 
रूप जटाओं कै आरोप से युक्तं अनेक प्रकार कौ उत्पातो 
की पक्तिर्यां दिशाओंसे, आकाशे एवं पृथ्वीसे मने 


खगीं ॥। ५१ ॥। 

मैने पहले जिन ब्रह्याजी का वणन किया है, उन्होने 
जब अपना विधारणसद्भुलप अपहत किया, तब अपेक्षित 
असुर आदिएवं पृथ्वीञआदि दोनों तरहके भी महाभूत 
सब भोर विक्षृन्ध हो उरे । ४२॥ 

चन्द्र, सूर्यं, वायु, इन्द्र, भग्नि एवं यम सब बड़े 
कोरखाहुल से ग्रस्त हो गये, उनका अधिकार प्रभाव ब्रह्य 
लोक मे मिल गया तथा अपने-अपने स्थान षे च्युत होने 
रग गये ॥ ५३।। 

भू-कम्पनों से कटकट शब्द के साथ वृके समूह्‌ 
गिरने खगे ओर अनेक तरह के इलो के सदृश आन्दोक्न 
की गततियां पवतो को अनुभूत होने रुगीं ।। ५४ ॥1 

भूकम्प के कारण कलास, सुमेर भौर मन्दर की 
कन्दराभों मे भारी चच्चरुठा पेदादहो गहं भौर कल्पतर 
वृक्ष से रक्तरूप पुष्पगच्छो की वष्टि होने गी ॥ ५५॥ 

जंसे रुद्रवबाण की अग्निके दाहूसे चारों भोरसे गिर 
रहा त्रिपुरनगर चिन्न-भिन्नहो गयाथा वतते ही लोकान्तरं 
पेत, नगर, समुद्र, अरण्य सब जगत्‌ पूणं समृदरमें 
उप्पातयुक्त कल्प पवन के बहूनेसे एकं दूसरे से टक्कर 
खा रहि मनुष्यों के कोलाहल घे शीणं-विशीणे हो 
गया ॥ ५६ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्बाणप्रकरण-उत्तयधं मे 
पाषाणोपाख्यान में कत्पक्नोभ वर्णेन नामक कुपुमरता का एकहृत्तरवां सगं घमाप्त हमा ॥ ७१॥ 


